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निवेदन | ल्‍ 


मूर्क करोति वाचालं पड्ट लडट्डबते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमहं वन्दे प्रमानन्द्माधवम्‌ ॥ 
अजानतिमिरान्धस्यथ जानाज्जननशलाकया । 
चन्नुस्न्मीलितं येन तस्मे श्री गुरवे नमः ॥ 
श्री मह्माप्रम॒ कल्योण रायकी निस्सीम कृपासे 'रसतन्जसार व सिद्ध 
योगसंप्रद' के चतुर्थ संस्फरणकी १४० ० प्रति ग्रन्य छपकर तेयार होनेके पहले 
हो त्रिक गई थों | जिस से यह पद्चम सस्करण ट&त्वर तेंयार किया है। चतुर्थ 
संस्करणके समान इस पंचम संस्फरणको भी पूज्य स्वामोजी महाराज श्री कृष्णा- 
नन्‍्दजीने आद्योगन्त देखफ़र सशोधन ओर परिवद्ध न कर दिया है। इस हेतुसे 
पहले रही हुई कितनीक अशुद्वियों ओर न्यूनता दूर होगई हैं | दृष्टि दोषसे कुछ 
भूल रह गई है, या नकल करने वालोके प्रमाद ओर कम्मोजीटरोंकी असमभसे 
नूतन उत्तन्‍न हुई हों, उनके लिये पाठऊसे मैं क्षमाप्राथों हूं । इन सबको अगले 
संस्करण र्मे सुधार लेनेका प्रयत्म किया जायगा | 
इस संस्करण मे प्रयोग नही बढ़ाये गये। सत्षेयम लिखा हुआ गुण 
विवेचन किसी-किसी प्रयोगमे बढ़ाया गया है| चत॒र्थ संस्करणकी अपेक्षा इस 
सल्करणमें ३५-४० प्ृष्ठोंका लेख बढ़ा दे, किन्‍त परिमाषा प्रकरणमें से २० 
वृष्ठोंका लेख कम करने से प्रष्ठ संख्यामे केवल १६ प्रष्ठोंकी बद्धि हुई है । 
वत्तमानमें छुपाई आदिका खर्च ओर कागजोंका मूल्य अत्यधिक बढ़ 
गया है, एवं देशी कागज समय पर न मिलनेसे प्रन्थम आवा अमेरिकन कागज 
'क्षगाना पढ़ा | जिसका मूल्य देशी कागजोकी अपेक्षा पौने शो गुना है। इन 
हेतुश्नोसे निस्षायवश मूल्य चतुर्थ सस्करणसे भी थोड़ा बढ़ाना पड़ा है । 
अनेक ग्राइकोसे मूल्य पहले से मिल गया था ओर जल्दी ग्रन्थ तेयार कराना * 
. था; किन्तु कागज मिलनेमें देर होनेसे प्रऊाशनमे देर हुई है | 
क्‍ इस अ्रन्यम दिये हुए, प्रयोगोके अतिरिक्त कितनेक अनुभूत प्रयोग शेष 
रहे हैं । जिनको रसतन्त्रसार व दिद्वप्रयोगसग्रह द्वितीय खए्ड ( अलग गअन्थ ) 
/ झैससे प्रकाशित किया है। उसका संशोधन व परिवद्ध न श्री० प० राधघाक्षण्ण 
जी द्विवेदी आयुवेद-भूपण, प्रिसिपल-गवर्नमेण्ट आयुर्वेदिक कॉलेज-हेद्राबाद 
| ईैदिज्ाम स्टेट ) ने तथा श्री० राजवेय पं० रामचल्धजी शर्मा; अजमेरनेकिया है। 


कक, 


( २) 


कृप्ण-गोपाल धर्माथ औपधालय से लाभ लेने वाले रोगियोंकी संख्या 
प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है । एव बाहरसे कितनेक रोगी आकर यहाँ रहते भी हे 
जिससे कल्याण चिकित्सा मदिस्के साथ कितनेक कच्चे मकान नये बनाये हैं। 
इसके अतिरिक्त मद्दायुद्धकी समाप्ति होने पर मी मेंहगाई चहुत बढ़ गई है | 
इस हेतुसे भी चिकित्सा मन्दिरका खर्चे अत्यधिक बढ़ गया है। 
एवं कल्याण चिकित्सामन्दिके साथ आतरालय ( 08छञात्ों ) के 
भवन निर्माण का प्रारम्भ होगया है, तथा पाठशाला प्रारम्भ करानेका विचार 
है | उसके लिये ८००००) +- २००००) मिलकर एक लक्ष रुपयोंकी आव- 
श्यकता है | इसमेसे ३००००) अमी तक द/न रुपसे मिला है। ( जिनके नाम 
सामार रिपोर्टमे प्रकाशित किये हैं ) शेप रकम ७००००) की आवश्यकता है। 
इसके लिये धर्मप्रेमी हिताचिन्तक सज्जनोके प्रति नम्न निवेदन है कि; वे अपनी . 
ओरसे होसके उतनी अधिक सहायता प्रदान करें ओरपरिचित सज्जनोंसे 
दिलानेकी कृपा करे । इसके अतिरिक्त निष्काममाबसे सेवा शुश्रपा करने वाले . 
स्वयंसेबकोरी मी आवश्यकता है, यह महाप्रभु कल्याण रायकी प्रेस्णापर अव 
लम्बित है । 
अन्र आतुरालयकी स्थापना की है, इससे समाजको २ प्रकार का लाभ 
मिलेगा | १-इसमे आयुर्वेदिक उपचारों को ही प्रधानता सहेगी( एलोपेथिक 
ओषधियों का उपयोग बहुत कम होगा ) इस हेतुसे विविध रोगो पर नूतन-नूतन 
आयुर्वेदिक प्रयोगों का अनुभव मिलता (रहेगा, जो आयुवेद साहित्य की वृद्धि ' 
करेगा । २-आयुर्वेदिक विद्यालयमे अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को 
शास्त्रबोध के अतिरिक्त अनुभव, जान मिलता रहेगा, घस ओपधघालयण में व्यव- 
हुत नीतिके अनुसार;रोगियों की सेवा सप्रेम सद्भाव पूर्वक करना सिखेंगे, 
नगरोंके मोहमय वातावरणसे बच जायेंगे और भविष्यमे भी गआमोमें रहकर 
सहर्ष सेवा कर सकेंगे । 
भारतका उद्धार ग्रामोारसे ही होह सकेगा, इस बातको विद्वानोंने 
स्वीकार किया हैं। श्रत. ग्रामोकी सेवाकी पूर्ण आवश्यकता है । इस कार्यमें 
इस आतुरालय और विद्यालयके प्रारम्भसे उत्तम प्रकाररी सहायता मिलेगी 
जो अच्य प्रामोके लिये अनुकरणीय होगी। अत, इस सेवा कार्यमे सहायता 
करनेके लिये सब सज्जनोंसे नम्न निवेदन है 
हे चिकित्सा तत्वप्रदीप प्रथमखण्डके प्रथम सस्करणुकी सत्र प्रति समाप्त 
तन लग रब हद रत जायगा। इसके अतिरिक्त ,नेत्ररोग 
छप जाने की आशा है ॥ 


हु 


( हे) 


ख, हिन्दी भाषामें क्रियात्मक रोग परीक्षाका स्वतत्त्र प्रन्थ नही है। जिसमें 
प्रश्न, रक्त, नाड़ो, मल, मूत्र, कफ, नेत्र, शब्द आदि परीक्षाओऊा विस्तारप्र्वेकः 
बन किया हो | इस हेतसे डाक्टरी क्‍्लिनिकल मेथडके आधारमे 'सिद्ध-परीक्षा 
बंदोप' नामक पुस्तक ओपधघालयके प्रधान वैद्य सोहनलालजी अग्रवालसे लिख- 
बानेक प्रबन्ध किया है! आवबे से अधिक भाग तेयार होगया है। इस बातका 
पूण खयाल रखा है कि, आयुरवेदके सामान्य वोधवाले बेच ओर विद्यार्थी वर्ग 
को उपयोगी हो, इसलिये सरल भाषाने अति सम्रका-्सममाकर वर्णन किया 
गया है। यह अन्थ 5 मासमें तेयार होजानेकी आशा हे । 

पाश्चान्य वनस्पति शास्त्रके आधारसे प्रास्म्य किया हुआ वनोपव 
संग्रहका प्रथमखण्ड अपूर्श है, उसे पूर्रकर सत्वर प्रकाशित करनेका विचार है । 
किल्सु अन्य लेखनमें स्वामीजी महाराजजों अमी तक सुयोग्य सहायक नहीं मिल 
सका। इस देतुसे कार्येमे देर होती हू । प्रभु कृपासे आयुर्वदकी सेवा के उत्सुक 
कोई सुत्रोप सद्याय मिले जायगा, तो प्रकाशन कार्य सत्वर 
' हो सकेगा | 
| इस ग्रन्थर्म चरक सहिता आदि प्राचीन अन्थोके अतिरिक्त बच मानके 
श्राचायों के लिखे हुए, रसायनसार ( हिन्दी )) आर्य-मिषक, आयुर्वेद निवनन्ध- 
माला ओर रसायनसार सम्रद ( गुजराती )) औपधगुणधर्मशास्र और वैद्य 
सार'संग्रह (मराठी) तथा रसयोगसागर आदि संग्रह ग्रन्थोसे सहायता लीगई हैं। 
ठन सब ग्न्योकी यादी अन्थारम्ममें दी हैं। उनके अतिरिक्त कितनेक प्रयोग 
अनुभवी चिकित्सकोंसे मिले हैं।उन संबके नाम प्रयोगके साथ दिये हैं १ 
प्रमादवश या स्मरण न रहनेस जो नाम छूट गये हों, उन सत्र अन्थकारः 
और प्रयोग दाताओंका दृड्यपूर्वक आमार मानता हूँ । 
अन्तमें निवेदन कर देना उचित समझता हैँ कि, इस ओपधालंय 
“हारा जनताकी जो सेवा होरदी हैं, :वह किसी स्वार्थके लिये नहीं हैं । केवल प्रभ- 
भीतर ही है। अतः इस ओपथालय में अभी तक पूर्ण सत्य का पालन हुआ 
हूं, रोगी, ग्राहक, कर्मचारी और लेन-देन करने वालोमे से किसी के साथ 
अन्याय पूर्वक व्यवद्वार नहीं हुआ । मविष्यमे सी इस नीतिका पालन दृढता- 
पूवंक किया जायगा । महाप्रभु कल्याणराय इस निष्काम सेवाकार्य को सर्वदा 
चलाते रहें, ऐसी मेरी हार्दिक प्रार्थना है । इति शुभम ! 
+ _ 'वो० कालेढ़ा-त्रोगला 
( ज़िला अजमेर ? 
ता० १-१-४७ 


जनता जना् नका कृपाकादी 
नाथूसिंह वर्मा 


( ४) 
संकेत-सची | 
इस प्रन्थम निम्न प्रन्थो से प्रयोग लिये है; और प्रयोगों के 
अन्त में उन्का संकेत भी किया गया हे | 


संस्कृत प्रन्थ सि० भे० म० सिद्धभेपजमणिमाला 

अनु० तू... अनुपानतरबद्विणी। | सिं०्सें० मं० सिद्धपज्य संजूपा। 
ब० हु० अष्टाडहदय । सु० सं० सुश्रतसहिता । 
आ० प्र०. आयुर्वेद्म्काश । हा० सं० हारीतसंहिता | 
श० ति० गद निप्रह। हिन्दी 
च०सं०. घरकसंहिता | अ्र० यो० स॒० अनुभूत योगसाला । 
चू०द०.. चक्रदत्त | इ० शु० 2205 24804 

० २० घण्टुरत्नाक खू० चि०. खूब्रचन्द त्छा' 
लि र्‌० | निवर्दर ताकिर व० चि० बालचिकित्सा | 
च० रा०.. पसव॒राजीयम्‌ | चा० चि० चारुचिकित्सा | 
थ्ु० यो० त० बृहद्‌ योगतरह्नग्णी । | चि० चं०.. चिकित्साचन्द्रोदय | 
च० से०. बंगसेन। ति० अ०.. तिव्वे अकचर । 


अ० प्र०. भावप्रकाश | 
आण्मै० २० सारत भेपज्य रत्ताकर 
मऔै० र०  भेषज्यरत्तावली । 
यो० २० योगरत्ताकर । 

२० का० रसकामधेनु । 

२० च० रसचण्डांशु । 

२० च० रसचिन्तामणि/। 
२० त्त०. रसतरबद्विणी | 


धन्वंतरि धन्वतरि (मासिक) 

स्वा० र० स्वास्थ्यरक्षा। 
गुजराती 

अ० प्र००.. अनुमूत प्रयोगावल्ली 

आ० झऔ०.. आय-ओपध | 

आ० सि० आयभिपक । 

अग० लि० मा०आयुर्गदनिबधमाला 


न्‍र पी घ० ब० घरवंद । 
२० ये० सा० रसयोगसार | रसा०पघा०सं० रसायनसारसंग्रह । 
र० २० रसतत्नाकर । र० त्‌० रसोद्धारतत्र । 
२० २० स० रसरत्वनसमुच्चय । वे० थि० सा० वेद्यक चिकित्सासार ., 
२० रा० सु० रसरसजसुन्द्र । च० स० वि० वद्यकसम्पन्धी विचार 
र० सा० , रसायनसार। मरादी ह 
र० सा० सं० रसेन्द्रसार समग्रह। 

ओ० शु० शा० आयुवदीय ओपध- 

सुन्द्‌ वृन्दमाधव 

छ् >द्माधव । गुणघर्मशात्र । 
वें० जी० वद्यजीवन ।! 


> ह आा० क० आयवचद कला || 
शा० सं० शाह्व घर संद्विता। बें० लाए सो बा यक 





ह बात निविवाद हे कि सत्य किसीसे छिपाये नहीं 
छिप सकता । अन्तिस निणेय भी वही होता है, जो 
सत्य रहता हे | सारोश सत्यक्री सदा विजय हो 
होती है । सत्ये नास्ति भयं क्वचितू--इस उक्ति के 
अनुसार सत्य को कही किसी प्रकार का भय भी नहीं 
छ रहता। यही उक्ति हमारे आयुर्वेदके लिये चरितार्थ ही 
रही है। चाहे कोई कितनी ही निन्‍्दा क्यो न करे, अन्तम उसे मानना 
* दी पढ़ेगा कि आयुर्वेद के सिद्धान्त भ्रुव एवं सत्य है। यूरोप आदि 
शीत कटिबन्ध निवासियोके आहार विहार की ओर दृष्टि रखकंर 
अद्यावधि जितनी एलोपेथिक आदि ओपधियों बनी है, वे उनके लिये 
' चाह हितकारी हो, परन्तु हमारे महर्पियोका यह कथन पूर्ण सत्य है कि--- 
“यश्य देशस्य यो जन्तुस्तज्जं तस्योषध॑ हितम्‌ ” 
हा अर्थात्‌ जो प्राणी जहों जन्मा है, उसके लिये डसी देश के 
ओपषधि एवं आहार-विहार हितकारी होते हैं । अर्धात्‌ भारतीय आर्यो' 
के लिये भारतीय ज्रीपधि, अन्न ओर विहारही हितकारी है। यद्दी युक्त 
सिद्धान्तसूत्रका तात्पर्यार्थ है। इसी सत्सिद्धान्तके अनुसार भगवान्‌ 
स्वयंभू ने आयों के कल्याणाथ बेदो के अनेक सूक्तोमे -आयुर्गेदीपदेश 
का विवेचन किया है कि, किस प्रकार प्राणीमात्र नाना महोषधियोसे 
आयु और आरोग्य का रक्षण कर दीघौयु प्राप्त कर सकता एवं क्षयादि' 
भयंकर रोगोसे छुटकारा पा सकता है। किन्तु वेद या वेदवाणी 
सब ही के लिये सुलभ नही है | सूत्ररूपसे कहे हुए इन गूढ सूक्तो 
तेथा मन्त्री के गम्भीर अथ को यथावत्‌ जान लेना भावी अल्पक्ष 
संतानोंके लिये टेढ़ी खीर है | इस भावनासे भेरित हो, सम्पूर्ण जगनू 
हलक 8 आजन्रेय, भारद्वाज; काश्यप, पाराशर, सुश्रुवादि मह- 
यों ने इन जेदसूक्तो के विस्तृत व्याख्यानरूप आयुर्वेदिक संद्दिता- 
रचना की । इनमें से कतिपय कालवशाद लुप्तप्रायः हैं 





क्र 


( ६) 


चर्तमान काल में मात्र अन्रिसंदिता, भेलसहिता, काश्यपसंद्ििता, चरक- 
संहिता, सश्र तसहितादि थोड़े से सहिता श्रन्थ विद्यमान दें । 

वेदोकी तरह इन संहिताओंक भी अथंगाम्सीय एवं सनुष्या के 
उत्तरोत्तर बल-ब॒द्धि के हास का अनुभव कर वाग्मट, बन्द; वनत्तसेन, 
चक्रपाणि, गयदास, शारंगधर, विजयरक्षित, श्रीकण्ठद्त, हेमाद्रि, 
चन्द्रनन्‍न्दन, अरुणदत्त, डल्हए, भावमिश्नादि अनेक आचाया ने इन 
खसंहिताओ पर व्यास्यायें एवं स्वत्तन्त्र अ्न्ध रचना की | इन घान्वन्तर- 
आक्रय साम्प्रदायिक-संहिता अनन्‍धी के साथ-साथ भगवान्‌ शंकर क 
सिद्ध साम्प्रदायिक अन्धोीं का भी अवतार हुआ | घान्वन्तराज्य साम्प्र- 
दायिक गअन्थो से कवल्न वनापधियों द्वारा जले चिकत्सा का वशुन हँ, 
बसे ही सिद्धरसाणव, काकचण्डीश्वर, रसरत्नाकरादि सिद्धसास्प्रदायक 
अन्धोकी चिकित्सा सें पारटादि, रसोपरस;, स्वणादि धानृूपधातु हीर- 
कादि संणि आदि का सहत्व विशेष हैं| साराश यह हूँ कि उपय छा 
सभी ग्रन्थ सरकृत में अपने अपने विपयो झा बणन करने वाले हैं । 
थान्वन्तर साम्प्रदायिक शल्यचिकित्सा ( 8एाहक्षए ) आजन्रय साम्प्रदा- 
यिक्कत कायचिकित्सा ( १४४०००६४ ) आर सिद्धसाम्प्रदायिक रसायन- 
शाद्य ( 0(0७४7879 ) क पथप्रव्शंक रहते हुए पारस्परकि हस्तत्षप 
करने वाले नही थ | वतंमान की तरह वे एक घुसरे को देख छुद़ने-चड़ने 
चाले नही थे; अपितु, सबका १ररस्‍पर/-में वडा आदरभाव था। अपने 
शाह्य के अधिकारकी वात न रहने पर वे सपप्ट कहते थे, कि यह 
इस शास्त्र का विपय नही है यह अम्सलुक शासत्र का, विपय है। उदाह- 
रणाथ--शख्नक्रिया साथ्य विपय का पूरा वणन करने के बांद ओपधि- 
विपय क प्रारस्भ से ही सह्पि सुश्र त्ताचार्य कहते हैं, किः--- पराधिकारे 
न च बिस्तरोक्तिः ” अर्थात्‌ यह कायचिकित्सा शास्त्र का विपय है;अ्रतः में 
यहाँ विस्तार नही करना चाहता । इसी प्रकार चरकाचार्ण ने भी अपने 
संद्ििता प्रन्थ मे सात्र आ्रपधि साध्य वात को ही कहा है| शखक्रिया- 
साध्य रोगक विपय में स्पष्ट कह दिया है कि, “अन्न धान्वन्तराणामेवा- 
घिकारः” अथीत्‌ इस शमस्रक्रिया के विपय में धन्वन्तरीसंहिता के अनु: 
यायियों का ही अधिकार हे | यह इस शासत्र का विपय नहीं है इत्यादि । 


किन्तु आगे चल्चकर इन तीनो सप्रदायों की चसत्का रिक-चिकित्सा- 
प्रणालियों की उपयुक्तता के अनुभव करनेवाले कतिपय दीघेदर्शी 
आचार्यो ने सबका समन्वय एक ही ग्रन्थ में रहता अच्छा समझा और 


ु 


हि हक 


वैसा कर भी डाला | उदाहरणाथ--चक्रदत्त, बड्नलेन, शाह धर सहिता 
भावप्रक्ाश, योगचिन्तामणि, योगरत्नाकरादि ऐसे समन्वयात्मक अनेक 
प्रन्थ आज हम सबके समक्ष विद्यमान है | इसो प्रकार अल्प सल्कृतज्ञो 
'एवं केबल दिन्दो ज्ञानने वालो के लिये इन सब्र श्रन्थों की भाषाटीकाएं भो 
, बनो ओर छपी है। इतना हा नही; कतिपय आधुनिक वेद्य मद्ाशयों ने 
कंबल सरल हिन्दो में सम्रहग्रन्थ तेयार किये है, जो छपकर बिक रहे 
हैं। उदाहरणार्थ--चिकित्सा-चन्द्रोइय, रसहजारा, आयुर्वदप्रकाशादि । 
रसतन्त्रसार व सिद्दप्रयोगसंग्रद” त्ञासक प्रस्तुत ग्रन्थ भो इसी संग्रह- 
कोटि में आता है तथापि यह उपय क्त सत्र हा संग्रह-मनन्‍्धोते अपनों 
कुछ विशेपता रखता है । इस विपयर्म कुछ ऊह देना अप्रासगिक न होगा। 
आजतक कई छोटे बड़े संग्रह मेरे देखने में आये हैं। वेद्यक- 
पिषयकी कई वाते ऐसो हैं, ज्ञिकका एक हो पन्यमे संग्रहोत रहना 
नितान्त आवश्वक है। परन्तु ऐसा देखते में नहों आया। आवश्यक 
चातें दो चार एक में है तो एकनो दूमरे में इत्तो प्रकार कुछ बाते 
किसी ओर संग्रद में है। ऐसी अवस्था में साधक को एक्र हों जगह 
१ सभो बाते न मिलने से कई संप्रहों को देखने को मकर रहती है । कई 
बड़े-बड़े सप्रह होने पर भा उनमें उक्त आवश्यक्र बातों का नामोनिशाव 
“तक नहीं दिखाई देता। ऐसी अवस्था में ऐसे सम्रह प्रन्थकी चितान्त' 
शवश्कता थी, जोन वहुत बडा हो ओर न निवान्त छोटा | इसके 
अतिरिक्त ऐसा भी न हो जिसमे बेचकर विपय की महत्व की वात छूट 

' जाय | यदि सच कहा जाय तो इसे बड़ी भ'रो कमी को पूर्ति ऋष्ण*- 
गोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ ओपधालय कालेडा-बोगला द्वारा प्रकाशित 
'सरल हिन्दी के “रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह” ने की दे। यह 
चस्तुतः परंपराप्राप्त दीध काल तक अनुभव की हुई वेद्विद्या का 
निचोड़ है | सारोश यह है कि इसके विद्वान अशुभवी लेखक नेः-- 

! ) डपोद्घात प्रकरण में चिकित्सोपयोगी सभी महत्व की 

| औरतें सरल भाषा में स्पष्ट सममझाई है 

(२ )आवश्क सूचना प्रकरण बड़ा महत्व रखता है, इसलिये 

कि रोगी, रोग, ओपधि और अद्दार-विहारादि विषयक समी उपयुक्त 

सूचनाएं एक ही स्थान में दे दी है । ह॒ 

( ३ ) परिभाषा-प्रकरणमे ओऔषधियो के) बनाने विधि, तोल 

. शाप पुटविधि, युस्त्रा का वर्णन ओर उनके चित्र, किसे ओपषधि के 


( ६ ) 


का आदर करते हुए स्वामीजीने लिखा कि ह्वितीय संस्करणके समय: 
इसका ध्यान अवश्य रखूंगा | सौभाग्यकी वात हे कि यद्द शुभावसर 
शीघ्र ही ग्राप्त हो गया । | 
प्रस्तुत ग्रन्थ “रसतन्त्रसार व सिद्धम्रयोगसप्रह” का संशोधित 
एवगं॑ परिवद्धित द्वितीय संस्करण है | अनेक अवशिष्ट बातोके साद्नोपाञ्ः 
विवेचनका समावेश करनेसे अब यह अंथ प्रथमाव्ृत्ति से लगभग दूना 
होगया है | सरल हिंदी भाषा में प्रायः सभी वातें भलीभोति समझा 
कर लिख दी गई हैं । इतना होनेपर भी मृल्यसे विशेष वृद्धि नहीं 
की गई । इस एक ही पुस्तकके पास रहनेसे गद्यो को इघर-उघर भरट- 
कने या अनेक पुस्तकोको रखनेका मंमट नहीं करना पढ़ेगा।! यह 
प्रन्थ घर तथा प्रवास में समान लाभ देने वाला हो गया है। इस एक 
ही ग्रन्थके सहारे से वेद्य अपंना काम भत्नी भाँति कर सकता हे । 

स रंश, चिकित्सोपयोगी ऐसी कोई बात नही छूटी जो इस प्रन्थ में 
संग्रहीत न हुई हो । प्रत्येक शेद्ययो रहिये कि; वे इस अ्न्थका सडु-, 
चित आदर करे और ज्ञाभ भी उठाठो | इतना ही नहीं, सर्भ साधारण | 

के लिये भी यह बढ़े कामकी चीज़ है, इसलिये में तो कहूँगा कि; इसकी ' 
एक-एक प्रति प्रत्येक घर में रहनी चाहिये। 

ह लेखक के निवेदन में स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ के प्रकाशक, कष्ण- 
गोपाल आयुर्वेदिक धर्माथं औषधालय द्वारा सब काम केवल आणीमात्र 
पर दया की-दृष्टि से हो ग्हा है। उसकी चिकित्सा दीच दुखियोके 
लिये सदैव धर्मार्थ रहती है | में आशा करता हूँ कि सभी सज्जन इस 
ओषधालय के प्रत्येक कार्य सें दब, मन व धन से शव सह्दायक रहेंगे ! 

नागपुर श्रीगोचधन शर्मा छोंगाणी | 
१-६-१६३८ ई० 


( १० ) 


प्रस्थन्प्रकाशन और ओरीषध विक्रय 


इस संस्थाकी ओरसे ग्रन्थों का प्रकाशन और ओपधविक्रय, ये 
दोनों कार्य सेवा भाव से ऊिये जाते हैं। इस हेतु से प्रत्येक वस्तु का 
मूल्य भरसक कस रक्‍्खा गया हे, ओर सविष्यर्म परिस्थिति अनुकूल 
होने पर ओर भी कम किया ज्ञायगा। हमारे ग्रन्थों का अन्य भापाओँ 
में कोई भी चिकित्सक अनुवाद कराता चाहेंगे, तो उन्हे! निःस्वा्थ भाव 
से सहपे अनुमति दी जायगी। इतना ही नहीं, भ्विष्यर्म कद्ाच किल्लो 
कारण से इस ओपचाल य द्वारा गनन्‍्थ प्रकाशन बन्द हो जाय; तो कोई 
भी धर्मार्थ संस्था हमारे ग्रन्थों को प्रकाशित करा सकती है। हमारों 
ओर से किसी भो प्रकार का विरोध नी किया जायगा । 

हमने ओपध प्रयोगों में से अभी तक एक भी प्रयोग शुषप्त 
नही रक््खा, ओर भविष्य सें भी प्रयोग छिपाये नहीं जायेंगे / प्रयोग 
विधि शुप्त रखनेसे उन्तका दच्छानुसार दस-बीस शुत्ा या अधिक 

'मूल्य मिलन सकता है, परन्तु ऐसा करलेमें आयुवद साहित्य को 
ओर देश को हानि पहुँचती है । अतः इस नियम के सम्वन्धर्स हमने 
अन्य फामंसियोका अनुकरण नहों किया ओर न भविष्पमें करेंगे । यह 
धर्मार्थ संस्था महाप्रभु कल्याणरायकी है । वे यदि इसे निभाना चाहते 

, है, तो इसके संरक्षक वर्ग ( ट्रस्टियो ) के हृदय में विशाल ओर सत्य 
पालन में इृढ़वा प्रदान करेगे, ऐसा हमारा दृढ विश्वास हे । 

ह यह ओपधालय गरीबो को सेवार्थ है, किसो व्यक्ति विशेष को 
सम्पत्ति नहीं है। ओपघालयका द्रष्डर्डड रजिस्टर कराया है! ११ 
ट्रस्टी बना लिये है। ओपधघालयमें किसीका स्वार्थ न होनेसे पूर्ण सत्यता- 
पूर्वक व्यवद्वार किया जाता है। सत्र ओपवियोँ शाज्रोक्त विधि अनु- 
सार ही तेयारकी जाती है । इस हेतु से ओपवि से शास्त्र में लिखे 
अशुसार पूरा लाभ मिलता है। ओपधि ओर पुस्तक विक्रो में जो नफा 
रहता हे उसका उपयोग दोन-दुःखो जनों को सेवा में हो होता हे । 
अतः इस ओषवालय से ओपधि खरीइनेरस चिकित्सक और आाहकों 

- को शास्त्रोक्त विवि से बनो हुई सच्चा ओपधि मिल जातो है, साथ- 

- साथ गरीबो को सेवार्म सहायता भो होती रहती है । 


अनुक्रमणिका ! 
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उपोदधात । 


धर्माथंकाममो्षारां शरीरं॑ साधन यतः | 
सबकार्येप्वंतरंगं शरीरस्थ हि रच्णम्‌ | 


. , शाख्राचार्यनि धरम, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुपार्थ 
कहें है । इन सबका मुख्य साधन शरीर हे। इसलिये |शरीरकी रक्षा 
अवश्य करनी चाहिये । इसी हेतुसे धन्चन्तरि, भरद्वाज, अत्रि इत्यादि 
परोपकारी मुनियोने अयव चेदक उपवेद रूप आयुर्वेदका निर्माण किया 
है । आयुर्वेदकी व्याख्या प्राचीन आचार्योनि निमश्न वचनसे की हे-- 

आयुहिताहित॑ व्याधनिंदानं शमनं तथा | 
विद्यते यत्र विद्ृदूभिः आयुर्वेद स्‌ उच्यते ॥ 
जिसमे आयुक हित ( पथ्य आहार-विहार ), अहित ( हानिकर 
आहदार-विहार ), रोगका निदान ओर व्याधियोकी चिकित्सा आदिका 
वर्णुन है, उसे विद्वान मनुष्य आयुर्वेद कहते है । 
इस आयुर्वेदका मुख्य प्रयोजन स्वास्थ्यका रक्तण करना ओर 
' गौण प्रयोजन रोगाक्रान्त रोगीका रोग दूर करके आरोग्यताका प्रदान 
करना दे । रोग दूर करनेके लिये तीन प्रकारके ज्ञानकी आवश्यकता 
है--( १) हेतुज्ञान ( रोगके भिन्न-भिन्न कारणोका ज्ञान ) । ( २) लिग* 
ज्ञान ( रोगका लक्षण )। (३) चिकित्साज्ञान | इनमेंसे पहले ओर 
दूसरे विभागको इस प्रन्थम स्थान नहीं दिया। चिकित्सा उपयोगी 
सिद्धप्रयोगसंग्रह, पारदप्रयो ग, घातुओको भस्म वनानेकी विधि इत्यादि 
विषय यहाँ विस्तारपूवेक लिखे है । 


ह्। 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


चिकित्सा के तीन प्रकार है--मन्त्र-चिकित्सा, ओपधि-चिकित्सा 
और शख्र-चिकित्सा । मन्त्रनचिकित्सा ओर शख्रन-चिकित्सा इस ग्रन्थका 
विषय नहीं है | केवल ओपधि-चिकित्सा-सम्बन्धी कुछ विचार किया 
है। अन्न शाख्राचार्योने इन ओपधियोके मुख्य दो विभाग किये है-- 
(१) सेन्द्रिय ( इन्द्रियवाली-प्राशिजन्य ओर वनीपधि ), (२) 
निरिन्द्रिय ( खनिज ओपधि )। पुनः इनका वर्गीकरण करके कपू रा- 
दिवर्ग, बटादिवर्ग, गुड़्च्यादिवर्ग, ऐसे अनेक विभाग किये है। इन 
ओपधियोके स्व॒रूपजञास ओर रस, वीये विपाक, प्रभाव आदि गुख- 
धमज्ञानकों जाननेके लिये आयुर्वदके प्रकरण रूप अनेक निघंटु वन है। 

दूसरी रीतिसे ओपधि उपयोगके दो विभाग किये हैः--(१) 
सिद्ध ओपधि ( अनेक ओपधि मिला करके अथवा एकह्दी ओपधि 
अमुक संस्कारसे सिद्ध की गई हो, वह ), (९) असिद्ध ओपधि 
( अलग-अलग ओपधि ) इनसंसे सिद्ध ओपधियोके कृति आर जाति 
भेदसे निम्त अनुसार चार विभाग होते है। इनका विवेचन प्रथक- 
प्रथक्‌ ४ शास्त्रों में किया है-- | 


( १ ) कल्प-शाख--एक अथवा अनेक ओपधियोका मिश्रण 
निश्चित विधिसे तेयार करके सेवन करानेसे अमुक विशेष फलकी 
प्राप्ति होती है। यह कल्प-शाखके अन्थो्म दिखाया है । 

(२ ) वनस्पतिशासत्र--इन ग्रन्थोमे भिन्न-सिन्न वानस्पत्यादि ओप- 
धियो का विवेचन किया है। 

( ३ ) रसशात्र--पारदू-ओर अन्य खनिज ओपधियोको अन्य 
ओषधियोके संस्कार देनेसे वे शरीरमे नाना अ्रकारके गुण उत्पन्न करती 
है । यह वर्णन इन ग्रन्थोम किया है। 


(४ ) रसायनशाख--दो अथवा अधिक ओपधि मिलकर, मूल 
वस्तुसे मिन्न गुण अथवा अधिक गुणवाली ओपधि तैयार होती है,' 
जैसे पारा, गन्धक ओर सोचा मिलकर अधिक गुणवाला पूर्णचन्द्रोदय- 
रस, एव पारा ऑर अन्य ज्ञार मिलकर भिन्न गुणवाला रसकपूर तैयार 
होता है। ये सब रसायन-शाक्षके बिपय है। 


_ इनमेसे चनोषधि, रस और रसायन शास्रके प्रयोगोमेंसे अनेक 
महत्वके प्रयोग, जिनका अनुभव ऋृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धर्माथ 
ओपधालयमें और इतर परिचित चिकित्सकों द्वारा अनेक वर्षोसि हो 
र्हा हे, उन प्रयोगोको इस गन्थर्म स्थान दिया है। 


उंपोद्घात 


सिद्ध प्रयोग देना यह इस अन्थका भुख्य विषय है। अनेक 
घातु-उपधातुओं की भस्म) विविध पारद्कल्प, विविध वनोषधियों के 
मिश्रणसे बनाई हुईं गुटिका आदि ओपधियों, क्षार, धृत-तेलज्ञादि 
द्रव्योको नाना प्रकारके औपधोके सस्करार देकरूसिद्ध की हुई ओपधिय, 
इत्यादि सिद्ध प्रयोग है। इन प्रयोगोमेंसे अनेकोको अनेक ओपधियोके 
मिश्रण से तेयार किया जाता है। इन ओपधि>व्योम॑ अनेक प्रकारके 
गुणोके परमाणु मिश्रित रहते है। भिन्न-भिन्न दृव्योमे सिन्न-मिन्न गुण 
का ग्राधान्य रहता है। इस हेतुसे कोन-क्रोन द्रव्य परस्पर सहायक 
हैं ओर कौन-कौन विरोधी है, यह बिना शाखाभ्यास नहीं जाना 
जाता । विरोधी ओपधियोका मिश्रण वनानेपर कोई समय तुरन्त ओर 
कोई समय भविष्यमें हानि पहुँचती हे | है 

विरोधी ओपधियों ( एन्टगोनिस्ट्स-8 7/88077808 ) की 
क्रिया परस्पर एक दूसरेसे विपरीत होती है। इनमें कितनीक वीये- - 
विरोधी और कितनीक संयोग-विरोधी है । उद्याहरण दूध ओर दही, 
शराब और कुचिला, अफीम ओर सूचीयूटी, कुचिला और कपूर, 
इनका वीथ परस्पर विरुद्ध होनेसे इनका सिश्रण नहीं कराया जाता | 
इस तरह अफीम ओर सूचीयूटी, घारीकून ओर सूबीबूटी, इनकी 
क्रिया परस्पर विरुद्ध होनेसे अफीम ओर घारीकूनके विप-प्रकोपमें 
सूचीबूटी तथा सूचीवूटीके विप-ग्रकोपर्म अफीम हितावह होती हे। 
इस तरह घतूरा और पद्मकाप्ठकी क्रिया विरुद्ध हे। धतूराक्रा धूम्रपान 
करने पर उबाक होती हैं ओर कफ गिरता है, इसके विपरीत नये 
पद्मकाएका फाण्ट या चूर्ण लेने पर उवाक ओर वमन बन्द हो ज्ञाती 
है । अतः ये सब परस्पर विरोधी हैं। इस प्रकारकी विरोधी ओपबियो 
के सिश्रणसे लाभ के स्थान पर हानि पहुँच जानेकी सभावना 
रहती है। 

अत्तः सनगड़न्त रीतिसे ओपधियोकों मिलाकर प्रयोग तैयार 
नहीं किये जाते। यदि नया अयोग करना हो, तो निस्न प्रकारकी 
ओपषधियो को मिलाकर तेयार करना चाहिये।-- 

१--रोगनाशक एक अथवा अधिक मुख्य ओपधियों | 

२--रोगके उपद्रवोको शमन करनेवाली ओपधियों | 

३--मुख्य ओपधिको सहायता पहुँचानेवाली ओपधियों । 

४--मुख्य और सहायक ओपधियो्म रहे हुए ढोपको शान्त 
करनेवाली ओपधियों । 





४ रसतन्त्रसार व सिद्धमयोगसंग्रह । 
मा 2 मी 
जैसे ज्वर उतारनेके लिये ज्यरकेसरी बढी दी जाती है। इस 
ब्वूरंकसरीम पारद, गन्धक, वच्छुनाग, त्रिकटठु, त्रिफल ओर जमाल- 
गोटा है। इन सव ओपधियोको यथाविधि मिला, फिर भॉगरेके रसकी 
भावना देकर तैयार किया जाता है । इनसे उष्णुता कम करके ज्वरको 
दूर करनेवाली मुख्य ओषधि वच्छनाग है । वच्छुनागसे पसीनों आता 
है, मूत्र साफ होता हे, नाड़ी ओर हृदयकी वढ़ी हुई गति मन्द होती हे, 
बदना शान्त होती है ओर ज्वरकी निषृत्ति होती है | 
किन्तु एकमात्र वच्छुनागका ही उपयोग किया जाय तो व्याधि 
से मुक्ति नही मिल सकती । कारण, ज्यर होनेमें मुख्य हंतु सेन्द्रिय विप 
की उत्पत्ति है। जब तक सेन्द्रिय विपको नष्ट न किया जाय ओर 
सेन्द्रिय विष जस कारणसे उत्पन्न हुआ हू उस परम्परा कारणकों भी 
दूर नहीं हटाया जाय तब तक सेन्द्रिय विषकी उत्पत्ति होती रहगी। 
फिर सेन्द्रिय विषको दूर करनेक लिये रक्तमें उष्ण॒ता बढ़ ज्वरका वेग 
उत्पन्न होता ही रटेगा। अतः इस मूल कारणको भी साथ-साथ नष्ट कर 
देना चाहिये। इस सेन्द्रिय विपका उज्पादक कारण क्या हे ? इस वात 
का शाखानुरूप विचार करनेपर अवगत होता है कि, आमाशय रस 
दूपित होकर ( आस वनकर ) के लाडियोम प्रविष्ठ हो ज्ञाता है जिससे 
प्रस्वेद द्वारा विषका निकलना रुक जाता है। यह बिप रक्तमें रहे हुए 
अनेक रक्तारुओको दूपित बना दता है, ओर इसी हंतुसे हानिकर 
सूक्ष्म कीटाजुओऊी उत्पत्ति होती है । 
अन्त्र मलसे पूर्ण हो जाते है, अतः बे अपना फर्जा ( [069 ) 
वजानेस असमर्थ होते है। फिर कोष्ठाम्रि स्वस्थानसे बाहर निकल), 
दोषोको जलानेके लिये रक्तमे उष्णुता उत्पन्न करती है। 
ज्वरको शमन करनेके लिये इन सब कारणोकों (जन्‍्तु 
दूषित आम ओर मलावरोधको ) दूर करना चाहिये। किन्तु ये सब 
कार्य एक. सात्र वच्छुनागसे नहों हो सकते | इसलिये वच्छनागक्ते 
साथ सहायक ओपधियोँ मलाई है । बच्छनागको सहायता पहुँचाना, 
जन्तुओंका नाश करना ओर रक्तके दृपित अशुओको शुद्ध करना; 
इस कार्योके लिये पारद मिलाया है। पारद जसन्‍्तुन्न, कोप्टस्थ दोष- 
नाशक और योगवाही ( शुशबधेक ) है । परन्तु, बिचा गन्धक मिलाये 
अन्य ओपधियोके साथ पारद नहीं सिल सकता। अतः गन्धक भी 
मिलाया है । गन्धक पारदको मूर्च्छित वनाकर पारदकी चंचलता दूर 


हे च्श यह जम 
करता हैं। गधक # दुर्गन्धनाशक, रक्तशोधक, जस्तुन्न ओर पाचन 


डपोदघात । चर 





गुण भी है। अतः नाड़ियोमे रहे हुए दोपका संशोधन, कीटाशुओका 
नाश आर पाचन-क्रियाको सबल बनाना, इन कार्योर्मे सहायता मिलती 
है। तदपि वच्छुनाग ओर पारद गन्धककी कत्लली सिलानेसे भी 
सल/वरोध रूप पापका शमन सरलतापूबक नहों होता | 


अनेक प्रकारक ज्वर वहुधा मलावरोध होनेपर ही होते है और 
वे कब्ज दर होनेसे दर हो जाते है । अतः जमानगोटेका मिश्रण किया 
है। जमालगोटा मलावरोधनाशक हे। परन्तु इसमें वमन करानेका 
ओर आँतोम दाह उत्पन्न करनेका दढोप हे । इस हतुसे भॉगरेके रसकी 
भावना दी है ओर ब्रिफला मिलाया है। भॉगरसे दाह ओर उद्याकका 
शमन होता हे तथा वातवाहिनियोका ज्ञोम भी दर होता है । एवं त्रिफन्ना 
से जमालगोटेकी तजी कम होती है ओर दोपोका पचन होता है । 


इनके अतिरिक्त वच्छुनाग उप्णता कम करता है। परन्तु साथ- 

साथ दृदयकी गतिको कुछ शिथश्विल बनाता है । इस दोपको दवानेक 

लिये शाम्राचायनि इस ओपधिम कज्जली ओर त्रिकटुकी योजना की 

है। पारद-गन्धककी कजजली हृत्य है, ओर त्रिकटु भी हृत्म, उष्ण, 
, किचित्‌ पसीना लानेबाला ओर दीपन-पाचन है । 


इस तरह बने हुए प्रयोगर्म बच्छुनाग मुख्य रोगनाशक ओपधि 
हूं । जमालगोटा मल दोपको दूर करनेवाली दूसरे नम्बरम कही हुई 
उपद्रवनाशक ओपधि है । पारद ओर गन्धक रक्तशोंधक ओर गुण- 
वद्धक होनेसे दसरे ओर तीसरे प्रकारकी सहायक ओपधियों है. । त्रिकदु 
हृदय, दोपशामक ओर अग्रिप्रदीषक होनेसे उपद्रवनाशक और दोप- 
शामक ओपधि है | ज्वस्मे वहुधा अग्रमिमांथ हो जाता है । उसे दूर 
करनका काम त्रिकट्ट करता है; ओर बल्य होनेसे बच्छुनागक दोपका 
भी शमन करता है । अतः यह दूसरे ओर चांथ पग्रकारम लिखे हुए 
कार्योको करनेवाली ओपधि है। भॉगरेका रस ओर त्रिफला, दोप- 
शासक चतुर्थ विभागकी ही ओपधियों हैं । 


इस उदाहरणके अलुसार चाह जितने नये प्रयोग बना सकते 

। शा्रम ६४-६४ ओपधियोके काथ आदिका जो विधान किया हैं; 

उन सबर्म यही नियम वर्तमान है | यद्यपि कतिपय समय रोगनाशक 

अनेक मुख्य ओर गोणु ओपधियो एवं उपदच-शासक अनेक ओपधियों 

को हूं। मिलाया जाता है, चतुर्थ विभाग की ओपधि मिलानेकी आव- 
रैयकता नहीं रहती, तथापि मूल नियसका परिवतेन चहीं ह!ता | 


धृ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंम्रह | 


मा मम पा 
शाखमें रोग, उपद्रव, ऋतु, देश, ओपध बल, प्रकृति आदिका 
पूर्ण विचार करके ही प्रयोग लिखे है, एवं अर्वाचीन विद्वान्‌ भी इसी 
तरह प्रयोग तैयार करते है। परन्तु साधारण वोधवाले चिकित्सकोंक 
लिये वूतन प्रयोगफी योजना कर्नेमे कठिनता रहती है। यह प्रतिबन्ध 
कुछ अशर्म दर होवे, इसलिये यहाँ सुख्य नियमको संक्षेपर्म दर्शाया है। 
जिन सिद्ध ओपधियोके प्रयोगोको श्राचीन आचार्यों और 
विह्ानोने शाल्म-विधि अनुसार तैयार किया है थे सब निर्भयतापूवक 
उपयोगमे आ सकते है । तथापि कोई-कोई ससय देश, काल और 
रोगीकी परिस्थिति अनुसार तुरन्त लाभ होनेके लिये मात्रा ओर 
मिश्रण थोडा अन्तर किया जाता है | कदाच अन्तर न किया जाय तो 
भी तुकसानका भय नहीं हे। किन्तु शाल्विधिका त्यागकर मनगढंत 
रीतिसे अनेफ ओपवियोका मिश्रण करके उपयोग किया जाय, तो 
विशेष जवाबढारी रहती है। क्वचित्‌ ऐसी मनोकल्पित ओपधिसे 
भी किसी को लाभ हो जाय, तो भी वह अनेकों को हानि पहुँचावेगी । 
अच्छी विशुद्धि ओपधि किसको कहनी चाहिये, इस विपय से 
वाम्भट्राचा्य ने लिखा हे कि;-- 
प्रयोग: शमयेद्व्याधि योज्न्यमन्ययुदीरयेत्‌ | 
नासी विशुद्धः शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत्‌ ॥ 
झ० ह० सू० स्था० अ० १३-१६॥ 
ओपधि उसे कहनी चाहिये जो व्याधिका शमन करे। एक 
रोग का शमन करके दूसरा रोग उत्पन्न करे उसे अशुद्ध (अनुपयोगी) 
जाननी चाहिये। जो रोगका शम्न करे और कुछ भी विक्ृति न कर, 
उसीको शुद्ध लाभदायक ओपधि सममनी चाहिये । 
इसी त्तरह ओपधि प्रयोग तेयार करनेमे॑ नवीन चिकित्सकोकों 
आपत्ति आती है। वह इन परीक्षित प्रयोगोसे वहुत अंशर्मे दूर हो 
सकेगी ऐसी मेरी धारणा है। इसी हेतुसे अनुसूत संग्रहको प्रकाशित 


बज ध् 
किया हं। यदि अधिकारीवर्ग इस प्रन्थसे कुछ लाभ उठावेंगे, तो मे 
अपना परिश्रम सफल मानू गा। 


आवश्यक सूचना । 


( ओपधि-सम्बन्धी सचना ) 

(१ ) वनोपधि वर्षाकाल पीछे अथवा एक वर्ष हो जाने पर 
न्यून गुण युक्त हो जाती है। साधारण चूर्ण प्राय. दो सास पीछे और 
लवण, हींग और पारद युक्त चूण छे सास अथवा अधिक समय पीछे 
न्यून गुण वाले हो जाते है परन्तु कॉचकी शीशीमें मजबूत बन्द 
रहने से गुण कुछ विशेष समय तक रह सकते है । 

(२ ) गोली, अवलेह, शर्बेत आदि एक वर्ष पश्चात न्यून गुण 
चाले होते है । पाक एक माससे अधिक समय तक अच्छा नही रहता । 
तेल चार मास पश्चात न्यून गुणवाला हो जाता हे । छत पुराना होने 
पर भी गुणयुक्त रहता है । 

(३) आसव, अरिए, कृपीपक रसायन ओर घातुओंकी भस्म 
जितनी पुरानी होती है उतनी ही विशेष सोम्य होती है | 

(४ ) गूगलवाली कुटिका दो-तीन वर्ष तक अच्छी रह सकती 
है, तदनन्तर गुणका दास होने लगता है। 

(४ ) पीपल, धनियों ओर वायविडंग एक वर्षका पुराना लेबे | 

(६ ) नेत्र रोगकी ओपधिम घी पुराना ओर खानेके लिये नया 
ले, तथा बाहर लेप करनेके लिये घृतको धोकरके उपयोगमर ले | 

कफनाशक ओपधिके के साथ अनुपानरूपसे शहद पुराना 
ओर धातुपोष्टिक ओपधिमें नया ले । 

(८ ) गिलोय, कुढ़ेकी छाल, अड सा, शतावरी, असगन्ध, 
पीयाबॉसा, सोफ, काशीफल्न, प्रसारणी, ये नव ओपधियों ताजा ले। 
ताज़ा न मिले, तो सूखी ओपधि समान वज़नसे ले । 

(६ ) उपरोक्त नव ओषधियोके अतिरिक्त अन्य ओषधियोको 
सूखीक बदले ताजी लेनी हो तो दुगुनी लेनी चाहिये । 

(१० ) बड़े बृक्षोके मूल लेनेकी लिखा हो, वहा पर बृक्षकी 
अन्तर छाल लें, परन्तु छोटे-छोटे बक्तोके मूल ही ले। सिफ लघु पठ्च- 
मूलक बदलेम पन्चाड़ लेनेका रिवाज 

(११ ) जहा कड़वे पटोल लिखे हो, वहाँ पर मात्रा उसके 


पत्ते ही लिये जाते है 
( १२ ) यदि कोई ओषधि समय पर न मिल सके, तो श्रति- 


निधि रूपसे उसके समान शुणवाली दूसरी ओपधि लेनी चाहिये। 


हु ्ह 
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परन्तु ओपधि प्रयोगमें जो मुख्य वस्तु हो, उसके बदलेम प्रतिनिधिभूत 


अन्य ओपधि न ले । केवल गोण ओपधिक स्थानर्म प्रतिनिधि ले | 
जेसे, आकके दूधऊ अभावसे आकके-पत्तोका रस लें। अजवायन न 
मिलनेपर अजमोद ले | इस तरह और ओपधियोके लिये भी योजना 
करे। प्रतिनिधि विपयक विशेष वर्णन आग परिसापा प्रकरणके 
अमाब वर्गरम लिखा जायगा | 

(१३) क्वाथ के लिये बरतन मिट्टीका ले, ओर मुंह खुला 
रखकर क्वाथ करे, यह प्रचलित रीति हे। मुंह ढककर मन्दाग्निसे 
क्याथ किया जाय, तो विशेष लाभ होता है, ऐसा नव्य विचारकोका 
मत हे । पात्र मिट्टीका न मिले, तो पीतलका कलई किया हुआ लें | 

(१४ ) तेल पकानेके लिये पीवलका कलई किया हुआ ही पात्र 
लेबे, ओर तेलसे चार-छे गुना बड़? लेना चाहिये। अन्यथा तेलमें 
उफाण आ; बाहर निकल अग्निम॑गिरनेका भय रहता है। लोहेकी 
कढ़ाहीमें तेल पकानेसे तेलका रंग काला हो जाता है | 

(१४ ) एल्युमिनियमका चरतन कदापि ओपधि-कार्यके लिये 
उपयोग मे न लें वैसे ही खाने पीनेम भी: एल्युमिनियमका पात्र लेना 
अनुपयुक्त माना गया हे | एल्युमिनियसके वरतसर्म बने हुए भोजन 
ओर ओपधिमे जहर मिश्रित हो जाता है | उसके सेवनसे पाचन-क्रिया 
विगड़ती है ओर रक्त विक्ृत होता है। एल्युमिनियमके पात्र यदि 
जन ४-८ धरटे भरा रहे, तो वह भी दूपित हो जाता हे। 

. (१६) जायफज्, जावित्री, लोग, सौफ आदि सुगन्धित तेली 
हत्याका चूजु आवश्यकता पर करे | पहलेसे विशेष परिसाणमें कूटकर 
तैयार न रखे। तली द्रव्य मिश्रित ओपधियोके चूर्णको कॉचकी मजबूत 
डाट वाली शीशीर्म रखना चाहिये | ढाट रहित शीशीमेंसे अथवा दीनके 
डिब्वेमेसे चूका सत्वाश थोड़े ही दिनोंमें निकल जाता है। 

( १७ ) नमक ओर ज्षार ( नोसादर, शोरा आदि ) मिश्रित 
ओपधियों बर्षाऋतुरम शीतल वायु लगनेसे गुणहीन हो जाती हैं। इस- 
लिये ऐसे समयपर शीशीमेंसे आवश्यकता हो, उतने परिमाश्म 
ओपधिको सम्हालपूरबंक निकाल, शीशीको सत्वर बृन्द कर देना 
चाहिये | टिन के डिब्बे आदि धातु-पात्रमं रखनेसे लवण ओर धातुका 
संग्रोग होकर ओषधि दूपित हो जाती है । 


( १८) घूत और तेलको कॉच या चीती मिट्टीके 
हा के अमृतवानमे 
रखना चाहिये। दिनके डिब्बेमें जल्दी खराब हो जाते हैं। अम्ृतवानरमें 
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से भी घृतको ऑअंगुलियोसे न निकाले | कलछी या चम्मचसे निकालना 
चाहिये । अन्यथा घृतम दुर्गन्ध हो जाती है | 

( १६ ) ओपधिका उपयोग करनेके पहले रोगक निदान, ओपधि 
के गुण, देश, काल ( ऋतु ) ओर प्रकृतिका विचार करना चाहिये। 
जैसे ताजा गोदुग्ध पथ्य, तेजोवर्धक ओर तुरन्त वल वढानेवाला है, 
तो भी पित्त-ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, वचासीर, कफवाली खाँसी, कृमि 
विद्रधि, नवीन सुज्ञाक ओर कुए आहइढि रोगोमें हानिकर है। कफ 
प्रकृतिवालेक लिये हितकर ओपधियों, पित्त प्रकृतिवालेको समान रोग 
होनेपर भी हानि पहुचाती है। एवं देश ओर काल भेदसे भी ओपचघ- 
योजनामें परिवर्तन किया जाता है । यदि उपरोक्त रोगोमे दुग्ध देना 
आवश्यक हो, तो दूध गरम करते वक्त थोडा सोठका चूर्ण डाल दे । 

(२० ) संखिया, हरताल, रसकपूर, दालचिकना, मेनसिल, 
बच्छनाग, कुचिला और कनेर आदि जहरी ओपधियोकी तीछणता 
आर मलदोपको दूर करके उपयोगमें लिया जाता है| ऐसी ओपधियोके 
शोधन करनेकी विधि शोधन प्रकरणमें लिखी है, ओर धाठु-उपधातुएँ 
प्रायः भस्म करके ही ग्रयोगम ली जाती है। 

(२९१ ) हीगको घीर्मे भून करके उपयोगमें लेनी चाहिये । 

( २२ ) फिटकरी ओर सोहागाकों खानकी ओपधिमें मिलानेके 
लिये प्रायः फूला बना करके उपयोगसे लिया जाता है। कचित्‌ दादकी 
झोपधिमें सोहागा कच्चा भी मिलाते है, और पृथप्रमेहकी ओपधिम 
फिटकरी कब्नची ही मिलाई जाती है । हि 

(२३ ) बच्छनाग प्रधान ओपधि बहुधा शीतांग ज्वर, सुद्दती 
ताप, विपूचिका ओर हृदयकी घड़कनमें नही देनी चाहिये । यदि देनी 
आवश्यक है, तो सम्हालपूर्वक बहुत कम मात्रा दे | कारण, वच्छनाग 
शरीरकी उष्णताको शीघ्र मूत्र ओर पसीना लाकर कम करता है, और 
हृटयको कुछ शिथिल बनाता है । जहाँ ताप बढ हुआ हो ओर ताप 
कम करना आवश्यक हो, वहॉपर वत्सनामयुक्त ओपध देनेसे स्वेद 
आकर ताप शनेः शनेः कम हो जाता है । 

( २४ ) कुचिला नये तीकछ्ण वातप्रकोपके समय हानि पहुँचाता 
है ओर पुरानी वातव्याधिमें अति दितकर है। मात्रा अधिक होने पर 
बातवाहिनियों खिंचने लगती है । 

(२४ ) पारद-मिश्रत ओपधि सगर्भा खी, दुर्वेल, चकशोथयुक्त 
पाएडु ओर कण्ठमालके रोगीको कम अनुकूल रहती है। स्लियोके 
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गर्भाशय और योनिऊे रोगोर्मे हितकर है । एवं बालक्ोकी पाखद-मिश्रित 
ओपधियों तो अति अनुकूल रहती है । 

(२६ ) सोमलबाली ओपधियोंँ थी था दूध पिलाकर दनी 
चाहिये । परन्तु न्युमोनिया, सन्निपात आदि गोगोम घृत, दूध पिवाय 
बिना रोगाठेसार अनुपातके साथ दे। फ़ितनेक विह्ानोने शुक्र- 
चयमें सोमलबाली ओपधि हित्फर नहों। मासी। एवं सन्निपातम 
पित्तप्रफोपसे प्रताप होता हो, नेत्र लाल हो और बेहोशी श्रादि 
डपद्रवों की त्तीत होती हो, तो सोमलबाली ओपलि नहीं देनी 
चाहिये । 

न्युमोनिया आदि कफ-प्रवान रोगोर्म सोमलयुक्त ऑपवब मन्न- 
चन्द्रोदय, समीर-पतन्नग आदि सत्वर लाभ पहचाने है। कफ-प्रधान 
रोगोमे जहाँ सोमलभस्म व पुष्प देने का निपेध हैं, बद़ोँ पर मल्ल- 
चन्द्रोदय या समीर-पत्नग वासा-स्रर्स या चूर्ण फ साथ दिया जाता 
है। शीताड़ सन्निपातम सोमनयुत्ा ओपध सत्वर फनप्रद है। जो 
ज्वर वार-वार स्वेद आकर उतर जाता है, वहाँ शारीरिक उप्णताका 
अति हास न होनेऊ लिये मल्‍्जमिश्रित आपध दिया ज्ञाता है । 

(५७ ) हरताल भस्म ओर हस्तालमिश्रिव ओपधि पित्त प्रधान 
कुछ४ ओर पिंत प्रधान वात्तरेक्कम हानिकर है। कारण, हरतालसे 
पित्त की वृद्धि होती हे। ह 

र८ ) ताम्र भस्म मूत्रपिंडके शोथसे उत्पन्न हुए उदर रोगमे 
हानिकर है। कारण, ताम्र भस्‍्म उप्ण आर पित्त विरेचक होनेसे सूत्र- 
पिरडके कार्येमे प्रतिवन्ध करती है। जिससे मूत्रमें पित्त मिल जाता है 
ओर मूजोत्सग क्रिया कम हो जाती है । फिर उदरमें जलसंचय अधिक 
होने लगता हे, ओर शोथ बढ़ता जाता है। 

(२६ ) सुवरणमाज्षिक भस्म क्िविनाइनऊे विपको दूर करनेमें 
अति हितकर है, परन्तु नये तीज ज्वरमें नहों देनी चाहिये। 

( ३० ) खज्न भरम््‌ वातजन्य शुष्क कासमें हानिकर है। तथा 
कफप्रधान कास, श्वास ओर न्युमोनिया आदि रोगोमे अति हितकर है । 

(8) पान कह रब 

५ | भस्म आम्रयुक्त जीण संग्रहणीर्स ज्ञाभदायक 
है | परन्तु नूतन आम संग्रदर्णीमें हितकर नहीं हे । 

(३३ ) लोह भस्म रकाशे और रक्तातिसारके आरस्भमे हानि- 
कर है । परन्तु बाताशे और पित्ताशैमं अधिक शक्तिपात [हुआ हो, 
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तो भी लाभदायक है | रक्तवृद्धि ओर पुष्टि के लिये लोहभस्म भोजन 
के बाद देना, यह विशेष हितकर है | 

(३४ ) सुवर्ण भस्म संखियासे मारण की होवे, तो क्षय गेग 
की प्रथमावस्थार्से नहीं दनी चाहिये, अन्यथा शुष्क कास बढ़ाती है । 
पारद गंधक या वनोपधिसे मारित सुबर्ण भस्म क्षय रोगमें विशेष 
हितकर # । 

( ३५ ) सुब॒र्ण पर्वटी पुरानी संग्रहणी रोग में ताप होने पर 
अथवा मानसिक विक्ृति होनेपर नहीं देनी चाहिये। सुबर्ण पर्षटी 
के मेवनकालमें दुग्धाहार विशेष लाभदायक है। 

( ३६ ) सुब्एमिश्रित ओपधि ज्यादा परिमाणमे क्षय रोगीको 
नहों देनी चाहिय | मात्रा अधिक होन पर ज्ञयके जन्तु ( 00सथा- 
क्‍088 ) एक साथ अधिक संख्यामें मरते है, जिससे विपन्ृद्धि होकर 
ज्वर बढ़ जाता है। अतः शुद्ध सुर्णकी मात्रा एक समयर्स बढ से दंछ 
रत्ती तक ओर सुवर्ण भस्मकी मात्रा ३४ रती तक देनी चाहिये। जब 
क्षय रोगर्म ताप ६६ गिग्नीसे अधिक हो, तव सुबर्ण-मिश्रित ओपधि 
न दें । अन्य ओपबिसे तापको कम करनेके वाद सुवर्ण-मिश्रित ओपधि 
दे | मंथर ज्वरके विपका हास कराने तथा स्थावर जन्नम विपषके शम- 
नाथ सुबरण-प्रधान ओपधि प्रयुक्त होती है । 

« (१७ ) एलुबा वाली ओपधियाँ विशेषतः रात्रिको सोनेके 
समय दी जाती है। परन्तु यह सरर्भा खीको नही देनी चाहिये । 

( 3८ ) अफीम वाली श्रोपधि वालकोकों न दें। यदि अत्या- 
वश्यकता हो, तो सम्हालपूर्वेक दे । रक्ताश ओर रक्तातिसारमे दूषित 
रक्त ओर कच्चे श्राम गिरते हो; तव तक अफीम वाली ओपधि न दें । 

सगर्भा खीकों अफीम वाली ओपधि कदापि नही देनी चाहिये। 
भ्रमज़ोर ऑतवाले मधुमेहके रोगीको अफीम वाली ओपधि सम्हाल- 
पूवेक देनी चाहिये। नेत्रमें अंजन ओर लेपके शिये अफीम जितनी 
पुरानी मिले, उत्तनी ही हितकर हे । 

! (३६ ) अफीम आदि कतिपय ओपधियों स्वस्थावस्थामें जिस 
प्तरह क्रिया या परिणाम दर्शाती है, उस तरह कतिपय विकार कालमें 
परिणाम नहीं ४र्शाती। जैसे निद्रा लानेमें अफीम उत्तम ओपधि है, 
फिर भी किसी-किसी ध्यक्तिकों शारीरिक उत्ताप अधिक होनेपर 
ज्वरावस्था में निद्रा नही ला सकती, ग्रत्युत्त उत्तेजना देती है, जिससे , 
प्रताप बढ़ जाता है । 


करत ३ ७ 


१२ रससन्त्रसार व सिद्धप्नथोगसंग्रह 
00 नर मिल ल 0 कक कर ले 


हलक नल मल 
(५० ) मादक ओपबिकी क्रिया शीतल देशकी अपज्ञा वह 
वश अधिकतर प्रकाशित होती हैं; ओर ग्रातःकाल सबन को हुंडे 
श्रोपधि इतर समथकी अपेज्ञा अधिक गुण दर्णीती हैं । ह 

(४१) किसी-किसी व्यक्तिको लोहभम्म, सोमल, हींग, अफाम, 
क्विनाइन या इतर कोई-कोई ओपधि अशछुकृल नहीं होती। एसे 
मनुष्योके लिये उस ओपधिका प्रयोग ( रोगनाशऊ होनपर भी ) नहीं 
करना चाहिये। एक रोगिणीकों दूध अनुकूल नहीं रहता था, दर 
पिलानेपर थूक रक्त आने लगता था जिससे दूध अटिकर सममकर 
हमें छुड़ा दना पडा था। 

(४३५ जिन-जिन ओपवियोके रासायनिक संयोग द्वारा गुणमें 
परिवर्तन हो जाता हो, ऐसी परस्पर विरोधी ओपवियोका मिश्रण नहीं 
करना चाहिये। जैसे दूध दही, दूध ओर नीवूफा रस, दूध ओर लहसन 
आदि-आंदि । परन्तु क्वचित अतिसारके रोगीको रोगके महिसानुसार 
दूधर्म नीवूका रस निचोड़कर तुरन्त पिलाने हैं | ,मस्तिष्क-गत वात- 
विकार रोगीको दूधमें लहसन मिला, “(२ दता कर सेवन कराते है। 
इस तरह अन्य रासायनिक संयोग-विरोधी द्रव्योका प्रयोग भी हो 
सकता है । 

(४३) शराब, तमाखू , अफीस आहढिक व्यसन कराना हानिकर 
है। फिर भी इतर सार्ग न होने पर व्यसन कराया जाता है। जेसे 
सधुमेह दूर न होने पर अफीमका व्यसन, सानसिफ आधात शबनाश्थ 
शराबका ध्यमन, निर्येल व्यक्तिकी सानसिक थकावटको दूर करानेक 
लिये चायका व्यसन आदि-आदि, इस तरह विविध व्यसनो द्वारा 
रोगका दमन कराया जाता है । 

.._(४४ ) सुख हारा सेवन की हुई ओपधि जितन परिमाणसे 
और जितने समयमें फल प्रदर्शित करती है, इसकी अपेक्षा अन्तः- 
क्षेपण की हुई ओपधि कम परिमाणमें ओर सत्वर ल्ञाभ पहुँचाती 
है । कारण, आमाशूय ओए अन्ध्रस्थ श्लेष्सिक कला द्वारा ओपविसत्व 
का शोपण सदुतापूर्वक ओर विलम्बसे होता है। शोपण होजाने पर भी 
वह सत्व यक्वतमे जाता है ओर उसमें पित्त मिश्रित होकर रक्तम गमन 
करता है, जिससे यक्षतूमं भी ओपधिका कुछ अंश नष्ट हो जाता है । 

परन्तु अन्तःक्षेपण द्वारा ओपधि द्रव्य सत्वर शोपित हो जाता 


ओर उसके सत्वका इतर यन्त्रो द्वारा क्षय नहीं होता। इस हेतुसे 
कम मात्रा होनेपर भी सत्वर लाभ पहुँचाता है। 
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भीतर प्रवेश किये हुए ओषधघ सत्व का शोषण रसत्वचा 
( 867078 7707707876 ) द्वारा अतिसत्वर होता है। संयोजक कला 
([70075७ प्रा &/ ध58009) द्वारा अपेक्ताकृत कम शोषण और श्लेष्मिक 
कला द्वारा सबकी अपेक्षा कम शोपण होता है । 

(४४ ) कितनीक ऑपधियों प्रतिदिन सेवन करनेपर देहमें 
शनेः-शनेः संवित्त होती रहती है, जेसे पारठ, सोमल, कुचिला आदि । 
इन सग्रहीरत ओपधियोका असर अथांत्‌ संग्राहक क्रिया (एपाप्रौक्काए8 
85907) कभी-कभी सहसा उपस्थित होजाता हैं। अतः इन ओपधियों 

-का सेवन दीघेकाल तक करना हो, तो बीच बीचर्म थोड़े-थोढ़े दिन 
तक इनको छोड़ देना चाहिये+ 

(४६ ) चूण ओर गुटिका आदि ओपधियोकी अपेक्षा आसव- 
अरिप, अक, क्वाथ आदि ओपधियों सत्वर शोपित होकर अपना फल 
दर्शांती है । अतः तीत्र विकार शमनाथ ओपधिका द्रव-प्रवाही रूपसे 
उपयोग करना विशेष हितावह माना जाता है । 

(४७ ) आमाशयम आहार होनेकी अपक्षा आमाशय खाली 
होनेपर ओपवि सत्वर शोपित होजाती है | इसके अत्तिरिक्त प्रयोगभेद, 
रोगभेद, स्री-पुरुप भेद, आयुभेद, ऋतुभेद, देशभेद, अभ्यासमभेद, 
शारीरिक उत्तापभेद आदि कारणोसे ओपधघ-सत्वकी शोपणक्रियाम 
तारतम्यता होजाती है । ; 

(४८ ) अफीम, सोमल, शराब, गॉजा, कुचिल्ला आदि ओप- 
धियों व्यसन, अभ्यास ( [0708970/%59 ) के हृतुसे अविक मात्रार्म 
सेवन करनेपर भी विप-क्रिया उत्पन्न नहीं करा सकती। अतः ऐसी 

ओपधियों सेवन करानेके पहले इस बातको भी सोच लेना चाहिये । 

(४६ ) पारद-घटित ओपधियों युवावस्थाक्री अपेक्षा वाल्या- 
वस्थाम अधिकतर अनुकूल रहती है गे 

(५०) अफीम शिशुओसे अधिक मात्रार्मे सहन नहीं हो सकती | 

(४५१ ) प्रस्वेद लानेवालीं ओपधि देनेपर रोगीको भल्नीभॉति 
वश्र ओढ़ाकर बेठाना या सुलाना चाहिये 

(५४२ ) नित्य उपयोगके दन्तमंजनमें तेज नमक सिलाना 
हानिकर है । तेज नमकसे दॉतोकी सफदी ओर मसूढ़ेको हानि पंडुचती 

है, दातोकी संधि घिस जाती है, और दाँत अलग-अलग होजाते है। 
परन्तु जिनके ढॉतोमें कृमि हो, पीप आता हो, उनको सधानमक 
आर रूरसोका तेल मिला दल्तमंजन विशेष लाभदायक है। .* 


१५ रसतन्श्रसार व सिद्ध॑प्रयोगसंग्रह । 
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विमक शक दीन जनक नकल आओ जो चआ आ  आााा/॥ ७0३ 
अनरनन-नरीरीर+त+म 


(४३ ) किसी भी चूर्शम इसवगोल मिलाना हो, तो बिना छुटा 
ही मिलाना चाहिये | कूटा हुआ इसवगोल हानिकर है । 

(५४ ) अनुपान झूपसे घृत ओर तेल लेनपर एक घण्टा ठण्डा 
जल मत पीधें। यदि अति व्याकुलता उपस्थित हो, तो निवाया जल थोढ़े 
परिमाणमें ले सकते हैं | 

( रोग-विषयक सूचना ) 

(४५ ) नूतन ज्पर भें नेज बायुका सेवन, दिलसें अविक समय 
तक शयन, स्वान, अन्यज्ज, सेथुन- क्रोध ओर परिश्रम हानिकर हैं । 

(४६ ) चढ़ते चुखारमसें ज्यरहर ओपधि दनसे ज्वर विशप 
कुपित होता हे । 

( ५७ ) जब तक नूतन ज्वर शरीरम रह, तब तक खानेको कुछ 
भी नहीं देना चाहिय। आचायो नकहा ह किः-- 

शयन पिचनाशाय बातनाशाय मर्दनम | 
नमन कफनाशाय ज्वस्नाशाय लद्धनम्‌ ॥ 

( ४८) ज्वर रोगर्म जल गरम करके ठण्डा किया हुआ थोडा- 
थोड़ा आवरयकतालनुसार दते रहना चाहिय । 

(४५६ ) पुराने ज्वरमें रोगीको थी बोर दूध अवश्य दना चाहिये। 
दूधको स्वेब्वराणा जीणना ज्ञीर भेपज्यमुत्तमम! इस वचनसे उत्तम 
भेपज माता हे। जीणुज्वर जो क्वाथ, बसन, लंघन ओर लघुमोजनसे 
शमन न हुआ हो, उस पर शास्रोक्त घृतपान हितावह साना गया है । 
इसके रोगीको कद्ापि उपवास न करावे | यदि इअपथ्य सेवनसे दोष 
प्रकुपित हुए हो, तो सम्हालपूर्वक लद्दत करावे । 

(६० ) मुद्दती ज्वर्म ज्वरशासक ओपध न देखें। विकारको 
पचन करनेवाली पाचन ओर शोधन ओपधि देनी चाहिये | 

. (६१ ) चातुर्थिक ज्वर ( तिजारी ) वाले रोगीको ज्वर दूर होने 
के पश्चात्‌ भी दो-चार सास ठक शुड़ वाला पदार्थ खानेको नहीं देना 
चाहिये, अन्यथा ज्वर पुनः आ जाता है । 

( ६२ ) शीतलाक ज्यरम पोनको ठण्डा जल दिया जाता है । 

.._( ३३) तरुण ज्वरस छ्विदल घान्य आदि भोजन, सास, खी- 
सेचन ओर पतली कॉजी पीना अति हानिकर है। 


(६४ ) जिदोप ज्वरमें घृत कदापि नहीं देना चाहिये, एवं मांस 
या भात दूना सी हानिकर हे | 


हा 
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(६५ ) सन्निपातमं दाह हो तो शीतल जल नहीं पिलाना 
चाहिये। यदि अस्तरेद आता हो, सत्वर वन्द्‌ करनेकी चिकित्सा करनी 
चाहिये । अन्यथा रोगी शीतर्म आ जाता है । 

( ६६ ) यदि सन्निपातमें तन्द्रा है, तो तीह्षण। नस्य आदि ओपषध 
द्वारा तुरन्त जैतना लानेका प्रयत्न करना चाहिये। 

( ६७ ) यदि सन्निपातमें कर्शशोथ होजाय, तो जोक आदि 
उपचारों से तुरन्त सूजनक्रों दूर करना अहिये। 

(६८३) सन्निपातर्म पहल वात-कफका शमन करे, तदनन्तर 
बातपित्तको दूर करना चाहिय । 

( ६६ ) ज्वर चल जानेक पश्चात्‌ जब तक शरीरम शक्ति न 
आयचे, तब तक सेथुन, व्यायाम, सार्गगमन, देरसे पचने वाले भोजन, 
सके ताप या वायुका अति सेवन ओर टण्डे जलसे स्थान 
हानिकर है । 

(७० ) ज्वर रोकनेबाली ओपधि एक दिनमें ३ समय दे । बारीके 
ताप आनेके 5 घण्टे पहलेसे २-२ घरट पर ३ वार ओपधि दे तथा 
सन्निपातम रोग काबूमें आये तव तक २-९ घण्टे पर ओषधि देते 
रहना चाहिये | 

(७१ ) सन्निपात, मुहती ज्वर, '्लेग और क्षय रोगर्म ज्ुलाव 
दने अति हानिकर है । परन्तु मलावरोध हो वो मृदु विरेचन देकर 
उद्र शुद्धि कर लेनी चाहिये | दूधर्मे अमलतास डालकर कोप्ठशुद्धिकी 
जाती हूँ. 

(७२ ) अतिसार रोगीको कच्चा दूध ओर पतला अन्न (कॉजी 
आदि पिलाना हानिकर हे, किन्तु चाचलकी लाह्याकी यवामृका निषेध 
नही हे । अतिसांरम उपवास अति लाभदायक है। ओपधि थोड़ी-थोड़ी 
मात्रामें दिनमें ३-४ वार देनी हितकर है । एक साथम ज्यादा ओषधि 
दनेसे लाभके वदले हानि होती है। कच्चा ऑव पड़ता हो, तव तक 
अफीम या अन्य स्वम्भक ओंपधि नही देनी चाहिय। अतिसार शान्त 
होनेके पश्चात्‌ भी १४५ दिन तक अधिक भोजन, पत्रवान्न, कच्चा 
अनाज ओर देरसे पचने वाले पदार्थेका त्याग कराना चाहिये । 

(७३ ) विसूचिका ( कॉलेरा ) में रोगीको पीनेके लिय वार-बार 
एक-एक तोला वर्फफा जल दे । अथवा गरम करके शीतल किये हुए 

जलकों सोफके अकम मिलाकर एक-एक चम्मच ठेते रहे । एक साथमें 
ज्यादा जल नहीं पिलाना चाहिये | अफीम वाली ओपधि हो सके, तब 











न व पर पद 


आओ 
दे पेशान हे को मरते. 
ऋण थे ऋतभे, शक छ गढ़ व्थे हु खड़िं द्व्स् बन्द द्दे झ्कत 
घन दर्द ठोही व दो लक बेस लिंल हल अर 
दिलाता ऋतिं हितकार दे. 
(७९) बहा ओर कहार्लिग आए पथ आम हक र्छ् 
कम कहते लक आओ 
ही पुत दूणित ब्द्क छान करे शक सगे कमी 5 
च्स्ोर झलला सेघकाई हवन ब्याटिफ 
(७४. ) ही मात शक शेगीकों 7 आए जिसने इ्ना वन 
कर दे. एव व घर बस आल कर पी! खह लेगी 
दणक के. प्स्न्त बस्तिआ। इुपयोग है बरी नदी कर बाहिये 
(७६) कमल शेगव मे झा त्व्ं भोज कर्य्क 
तु ड्म(ढ॒ आए दल शरण इस्राठी आप! ब्यट़े ददाओ ग्स्म 
श्य्म आर तप आएंडि के ञ्ल्सरत हानि 2 | 
(७७ ) दाद ऋम्लित शो वर्ग छ्िरे प्ले शोवन स्कि्य 
छ्क अ घ देना हटा 2 ह 
(७८ ) पहुवित के शेमफे धुन आडि अर और 
बडे आएदाए नि मऊ दर ( ये 
(७०) प्रकार शुमाम मछ और जम सेवन 
्ति लावा हे ह 
(८० ) कम शग ह गुड़) छिक द ओर कीच द््थ द्धानिं 
हैं, तथा देल ह्वतऋण दे ६ 
८ ) अगल्द हीएए मे ओऔर मे: 580। छ्लैप 
(घ सुलम की स्‌ शाखधयीरी तुला एस 
क व, कस्नी च्वाडियें * स्ध्न्द ठ अर्दर्शी यदि, गो ल्णीव 
होझए्ण के तुख्वर आदी थे 
८३) की दान सुर शेगस बर्ेे करन हा्लिकर्फ | 
घ8 ) शाम हिंदी घास ६ झसुस कदि ४ 
» का सेवन रक्त ध्तऋर के व जा खेडन प्त्वव ओपः 
स्थें तय (अगम से दल विश कर है. 
(9) बरी शुक्ल स्वक ओोपधि री बस्ति+ 
हवन के हक ्् पि*- (या दुआ के और कर 
ओर चरपरी है तथा व छ्वतकर है 
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( ८६) परिणाम शूलमे लंघन, वन, विरेवन और तेलयुक्त 
वस्ति, ये सब लाभ पहुँचाते है। | 

( ८७) अन्नद्रव शूलमे पित्त शमनार्थ तथा 'कफ नाशाथ विरे- 
चन ओर अम्लपित्त हर ओषधि देने का निम्न बचनमें कहा है । 


पित्तान्तं वमन॑ क्ृत्था कफान्तं च विसेचनम्‌ | 
अज्नद्रवे च तत्कार्य जरतित्ते यदीरितम ॥ 


( ८८ ) आमजन्य तीत्र उदर शूलमे नमक मिले निवाये जलसे वमन 
कराना हितकर है। उस समय तीत्र शूलन्न ओषधि देना हानिकर है। 
( ८६ ) जलोदर रोगमे संचित जलको यन्त्र से निकालना हो, तो 

एक ही समयमे सब जल नही निकालना चाहिये | 

( ६० ) अजीर्ण रोगमे तीत्र पीड़ा होती हो, तब शूलनाशक ओपधि 
न दे। अन्यथा अग्नि आमदोषसे आच्छादित होनेसे प्रकुपित होती है। 

(६१ ) शुष्क वातिक कास और पित्तप्रधान कास ( सूखी खॉसी ) 
के रोगीको,खट्टा पदार्थ, चरपरा पदार्थ, अजीर्ण होवे उतने अ्रधिक 
परिमाण में भोजन और होग हानिकर है। इस तरह सिगरफ, संखिया 
कुचिला ओर भिलावा आदि उत्तेजक ओपधि भी नही देनी चाहिये । 

( ६२ ) क्षय रोगमे विरेचन और स्रीसेवन हानिकर है। क्षयकरे 
कीटाग़ुओको नाश करने वाली ओपधि स्वर्ण है, परन्तु जब ज्यर 
अधिक हो, तव सुबर्णवाली ओपधि नहीं देनी चाहिये। पतले दस्त 
लगते हो, तो जल्दी रोकने का प्रवन्ध करना चाहिये । परन्तु अफीमसे 
देरत न रोके | सोमलवाली ओपधि शुष्क कास होने पर नही देनी 
चाहिये | यदि क्षयरोगीको देवदारु या वॉसके जगलमें, या बकरियोके 
साथ रक्खा जाय, तो सत्वर लाभ होनेकी संभावना हे । 

- भोजनमें बकरीका दूध, वकरीका घी, वकरेके मस्तकको उबाल 
“कर निकाला हुआ यूष ओर लहसुन, ये सब अति हितकर है, तथा 
उपवास, परिश्रम, मानसिक चिन्ता और तेज वायु अति हानिकर है। 

क्षय रोगीके कफको जमीन गहरा खडडा करके दबा ढे, तथा 
पश्न ओर जगहको भी साफ रक््खे। क्षयसोगीके थूकनेके बरतनमें 
फिनाइल, मिट्टीका तेल अथवा राख रक्‍्खे, जिससे सक्‍खी उस पर न् 
५2 । एवं हो सके, तो थूकनेके पात्रको ढक कर रक््खे । 

५. (६ ६३ ) कृमिजन्य हृद रोगमे वसन करानेका निपेध है, विरेचन 
पैना हितावह हे। 
हक । 





१८ संसतन्त्रसार व मिद्धप्नयों गसंग्रद्द । 
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(६४ ) शम्त्र लगनेसे शरीरकफा कोट भाग कट जाने पर उसऊ 
ऊँचा रखनेसे रक्त मिकलता वन्द होता ६ | का 

(६४ ) ऊरस्तम्भ (याद्यवात)में वसन, विर्चन; बस्ति, नलमदन 
शिराबेध, ओर स्विग्ध पदार्थेकरा सेवन द्वानिकारक 2। लेप, ४ ठ तपाऊर 
सेकना, स्वेटन, उपवास तया आस, सेद ओर फफऊे लाश रूक्ष पटये 
का सेवन दितकर है। जलाशयर्स तरना भी लाभदायक हैं । उस गेंगसे 
पहले कफताशक उपचार ओर फिर बातशामक ओपधि देनी चाहिये 

(६६ ) कम बातम तेलकी सालिश, पोष्टिक भोजन तथा अफीम 
कुचिला ओर गूगलका सेवन, थ सच अति लाभदायक £ । 

(६७ ) भ्रद्ति बात ( मुखका पक्ताघात )में तेलफी मालिश आओ: 
स्निग्ध भोजन लाभदायक हैं । 

( ६८ ) मन्यास्तभम रुक्ष स्वेट ओर नस्वसे सत्वग लाभ दाता हैं. । 

(६६ ) जीए आम वबातमे लघन, स्वेदन, स्लेठपान, विस्चन 
चस्ति तथा कडवी, चरपरी ओर अग्निप्रतीपक ओपवियोका उपचा 
करनेसे सत्वर लाभ पहुँचता हे । 

(१०० ) बातरोगरी सूजन पर रात्रिकों लेप न फरे आो 
विनर्मे सूखने पर लपको बार-बार हटा दें | 

( १०१ ) गांठ, +फोडादि पर बेठानेका लेप गादा किया ऐ 
तो उसे रहन दे, घार-बार न हटावे । एवं पकानकी गांठ पर राश्निक 
भी नया लेप करना चाहिये । 

(१०२) अस्थिभज्जका लेप २-३ दित्त या अधिक दिनके वाद हीं 
खोलकर बदलें, जल्दी नही खोलना चाहिये | 

(१०३ ) विद्रवि ( फोडा ) को पकानेके लिये वॉधी हुई पुल्टिस 
यदि २-३ घण्टे पर वार-वार बदलते रहे, तो पाफ जलल्‍्डी हो जाता है । 
पुल्टिसको ज्यादा समय तक रहने देना, यह लाभदायक नहीं है । 

(१०४ ) विद्रविको शब्नसे चीरना हो, तो खडा चीरा लगावे 
जिससे रक्तवाहिनियों धोड़ी कृटती है, ओर रक्कभी थोड़ा निकलता हे 
प्रसादचश आड़ा चीरा लगाया जायगा, तो रक्तवाहिनियोँ ज्यादा क 
जायेंगी ओर रक्त ज्यादा निकलेगा | 


( १०४ ) पित्त्रधान उन्‍्माद रोगीको धारोष्ण दूध अथवा गोधृ 
पिलाना ओर पोष्टिक आहार देना, ये सव हितकर है। सूर्यके ता' 
आर अग्निका सेवन, सेथुन, शोक, क्रोध आदि हानिकर हैं। ठंडे जलः 
वेठाना अति हितकर है। 
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( १०६ ) कुष्ठ रोगमे मांस, दूध, दही ओर इनसे बनी हुई 
वस्तुओका सेवन करना हानिकर है। चनेके पदार्थ ओर घी अति 
हितकर है| वमन, विरेचन,; स्वेदन और वस्ति प्रयोग लाभदायक है। 

( १०७ ) विसर्प रोगम घृत ओर तेल वाले पदार्थ हानिकर है । 

( १०८ ) श्लीपढ रोगर्म तैलकी मालिश हानिकर है । किन्तु जब 
रक्त निकज्ञता हो, तब तेलमठन ओर स्वेदन कर सऊते है। 

(१०६ ) कर्णशोथ पर तेल आर घृत वाले सज्हम लाभदायक 

ही हैं। जोकोसे दूपित रक्त मिकलवाकर शोथको तुरन्त कम करने 
वाला लेप लगाना चाहिये | ह 
हि ११० ) नाणी ब्रण ( नासूर ) का मु € छोटा होबे तो पहले 
चूना, संधानमक या अन्य क्षार युक्त लेप करके मु हकों बड़ा बनावे। 
पश्चात्‌ सिद्ध घृत अथवा तेलफो पिचकारी द्वारा प्रवेश करानेसे रोग 
की निवृत्ति होती है । 

(१११ ) पागल कुत्ता काटनेके पश्चातू १ वर्ष पर्यन्त वातप्रकोपक 
पदार्थोका सेवन नही करना चाहिये । 

(११२) साथ काटने के पश्चात्‌ एक आध मास तक नित्य 
रोगीको शक्ति अनुसार सुत्रह भोजनके ३ घण्डे पहले २से ४ तोले 
तक घो पिल्लानेसे नेत्रज्योति नहीं विगड़ती । 

(१०३ ) चूडेके विप-प्रकोपम शीतव वायु, शीतल जल, शीतल 
गुण बाला भोजन, दिनरमें शयन आदि हानिकर है। 

(११४ ) बहुमूत्र रोगमें अधिक घी, खटाई, नये चावल, अधिक 
परिमाणमसें मधुर पदार्थका सेवन, अजीणम भोजन, भोजन पचन होने 
से पहले पुनः भोजन ओर भोजनऊे साथमें अधिक जलपान, ये सब 
हानिकर है तथा भोजनके एक घण्टा पीछे जल पीना, भोजन सादा 
ओर कम करना, खुली वायुमें घूमता, ये सब हितकर है । 

(११४ ) स्वप्नदोपमे रात्रिको मधुर पदाथक्रा सेवन, सात्रिको 
भ्राव खाना, अजीर्यमें भोजन, वातुल पदार्थोका अति सेवन, खट्टा पदाथे 
खाना, तमाखू , चाय आदि हानिकर है। एवं अफीस, सोमल और 
हरताल मिश्रित ओपधि भी प्रायः दितकर नही है। सायंकालको खुली 
वायुमें घूमना, सात्विक भोजन; ईश्वरस्मरण, रात्रिको भोजनके बदले 
केवल दूध पीना, ये सव लाभदायक है । 

(११६ ) पूय मेह ( सुजाक ) के रोगीका रक्तशोधन न करने ओर 
अपध्य सेवन करनेसे मूत्रकच्छ, पेशावर्म रक्तल्लाब, बद, इपणइंद्धि, 
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नेत्राभिष्यंद, मंदाम्रि, सधिवात, ओर प्रमेहपीटिका आदिमेसे कोई न 
कोई उपद्रव होजाने की सम्भावना है | |; 

( ११७ ) मुजाक और उपदंश रोगर्म अपथ्य सेवनसे रोगका 

मूल ऐसा दृढ हो जाता है कि, जीवन पर्यन्त वारनचार अनेक उपद्रव 
होते रहते है। बद, विद्रधि, कुष्ठ, नेत्रव्याधि, लख विगड़ना, रक्षत्रिकार, 
संधिवात, मन्ठाग्नि, मलावरोध आदिकी संप्राप्ति होजाती हे । 

(११८) दॉतके गेग, नेत्र रोग शिरदर्द ओर प्रतिश्याय आदिम आव- 
श्यकता पर पेट साफ रखनेवाली ओपधिका सेवन करते रहना चाहिय। 

(११६ ) साधारण हिलते हुए ऊपरक दॉत ओर दादोको शब्रसे 
नहीं निकलवाना चाहिये | अन्यथा नसोर्म आधात होकर अधिक रक्त 
गिरना, शिरदद, नेत्रकी निर्वेलता आदि भयंकर रोग उत्पन्न होते हू। 
यदि दाढोको निकलवाना हो, तो विशेषज्ञोसे मसूढकी जड़को शिथिल 
करने वाली ओपधिको लगाकर निकलवाना चाहिये। 

( १२० ) तीद्ण नेबरोगमें नेत्रोको ठंड ललसे नहीं धोना चाहिये, 
ओर ठण्डी बायुसे भी बचाना चाहिले। नेत्नोकों धोनेक लिये निवाये 
जलका उपयोग करना चाहिये। नेत्र रोगर्म शुड़, मिचे, तेल, शुप्क 
अन्न, कब्जीकारक पदार्थ ओर रात्रिका जागरण, इन सबका त्याग 
करना चाहिये | 


( १२१ ) थका हुआ, रुद्न किया हुआ, भयभीत, सरिरा पिया 
हुआ, नवीन ज्वर्वाला, अजीण रोगी, मल-मूत्रका वेग जिसने रोका 
हो, इन सबके नेत्रोम अंजन नह! लगाना चाहिये | 


( १९२ ) फूला आदि रोगो्म जहाँ लेखन ओपधिको प्रयोजित 
करना हो, उस लेखन ( तीच््ण ) ओपधिके साथ मिश्री अथवा अन्य 
मधुर ओपषधि न मिलावे । केवल शहद्‌ मिला सकते है । 

( १९३ ) फूला) मोतियाविन्दु आदि रोगोमें अंजन करनेके लिये 
तॉवेकी सलाई विशेष हितकर हे । 

५ हैक] विन्दक 0] ह 3. की 

(१२४ ) मोतियाबिन्दु रोगीके नेत्नोमेंसे ज्यादा अश्रपात हो, 
ऐसी ओपधिका उपचार नही करना चाहिये । ५ 
.. (१२४ ) पित्तज अभिष्यंद्स कदापि स्वेदन नही देना चाहिये। 
पित्तज ओर वातज नेत्र रोगकी आसावस्थाके समय कच्चा द्ोप हो, 
तव तक नेत्रमें ओपधि न डाले। किन्तु कफजनित नेत्र रोगकी 
आपमावस्थाम भी त्तीक्षण ओपधि डालनी चाहिये। | 
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(१२६ ) नेत्र, हृदय ओर वृषण कोमल होनेसे इन स्थानों पर 
स्वेदन न दे । अति आवश्यकता होने पर सोस्य स्वेदन दें 

/ १५७ ) मूत्र रोगमे मूत्रविरेचन देना हो, तो सुबह के समय 
देना चाहिये। 

( १४८ ) कफवृद्धि दूर करनेके लिये वमन करानी हो, तो प्रातः 
कॉजी पिज्ला करके वामक ओपधि देवे | 

(१२६ ) मलावरोध ओर इतर रोगोम विरेचनके लिये ओपधि 
प्रायः जल्दी दें | परन्तु सूद विरेचन देना हो, तो रात्रिकों देना चाहिये। 

(१३० ) अग्निमाद्य और अजी्को दूर करनेवाली ओपधि 
भोजनके साथ देनी चाहिये। अजीणुनाशक ओपधि रात्रिकी भी 
दी जाती है । 

(१३१ ) तृपा हिचकी, श्वांस ओर विष-प्रकोपम बार-बार ओषधि 
का सेवन कराना चाहिये | 

( १३२ ) मानसिक चिन्ता या इतर रोगोसे निद्रा नाश होने पर 
मादक ओपधि रात्रिको सोनेके दो धस्टे पहले देनी चाहिये । 

(१३३ ) रक्तविकार, कफप्रकोप, जीणें विपपीडा ओर इतर 
रोगोम रात्रिको स्वेदल ओपधि देनी हो, तो सोनेके दो घण्टे पहले ढे। 

( १३४ ) अग्निसे जले हुए भाग पर शीतल जल लगाना हानिकर 
है, और तुरन्त सेक करना हितकर है । 

( १३४ ) कानके रोगोमे रस आदि ओपषधि प्रातः आर तंल्न 
आदि ओपधि सूर्यास्त के पश्चात्‌ डालनी चाहिये । 


(१३६ ) दाहसह शिरदर्द रोगमे तेलकी मालिश नहीं करनी 
चाहिये | क्योकि तेलसे रोभकूप वन्द हो जाते हैँ, जिससे अस्वेद द्वारा 
विप बाहर नहीं निकल सकता | फिर मस्तिष्कर्म उष्णताकी वृद्धि होकर 
दाह, उत्ताप आर व्याकुलता वढ़ जाते है । 

( १३७ ) जब असाध्य रोग निवारण न हो सके, तब तीत्र 
पीड़ा आदि लक्षणोकों कम करानेके लिये प्रथत्न करना चाहिये। 
परन्तु ऐसी क्रियासे रोग शमन हो जायगा ऐसे सिशथ्या भ्रमर्म रोगी 
या रोगीके सम्बन्धीजनोको नहीं डालना चाहिये | 


( रोगी विषयक्र सचना ) 


(१३८ ) सगर्मा ख्रीको अफीस, जमालगोटा ओर एलुवावाली 
ओपधियों अथवा तीदहुण ओपधियों नही देनी चाहिये । 
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( १३६ ) सूतिका ज्वरम पीड़ित रोगिणी ओर सन्निषातके रोगी 
को घी खिलाना अति हानिकर हैं | है 

( १४० ) यक्नत्‌ की शिथिलतासे उत्पन्न सन्दाग्नि ओर वहुमूत्रके 
रोगीको थी ज्यादा नही देना चाहिये। सन्दाग्नि होने पर थी का 
पचन योग्य समयर्भ नहीं होता, और वहुमूत्र होने से मूत्रोत्पतिमें 
अधिक कछ पहुँचता है श्रोर पेशावके साथ घृतका कुछ अंश निकलता है। 

(१४१ ) दूध पीनेवाले वच्चोको ओपधि देने के समय उसकी 
माताकों भी ओषधि देती चाहिये। वालकोको अफीमवाली ओषधि 
दनेकी आवश्यकता हो, तो सम्हाल-पूर्वक दें । 

(१४२ ) जलमें डूबा हुआ मनुष्य जब तक ऊपर तेर कर न 
आया हो, तव तक उसके जीवनकी आशा रह सकती है। जलके पदेमे 
से निकाला गया हो, तो कत्रिस श्वासोच्छ वास चलाने के लिये वार-बार 
नाक मे फूंक देवे, हाथ हिलाते रदे ओर सीधा अथदा उल्टा सुल्ाकर 
पेटमें रहे हुए जलको निकाल डालें। यदि छोटा बच्चा हो, तो चक्र 
( गाड़ीके चाक ) पर बॉधे, फिर चक्रको फिराकर पेट भरे हुए जल 
को निक्राल डाले, जिह्लाको वाहर खेचें, हाथ-पेर दवावे, सेक करे, 
गर्म बस्र पहनावे, ओर निर्वात प्रकाशवाले स्थानमे रच्खे । ये सब 
डपाय करने पर सनुष्य पुन. शुद्धिम आजाता है । 

(१४३ ) शरीरस रोग हो तव तक पौष्टिक ओषधिसे लाभ 
नही होता । रोग दूर होनेके पश्चात्‌ ही पोष्टिक ओपधि देनी चाहिये । 

( १४४ ) किसी भी रोगीको रोग शसमन होने लगे, उस समय 
ओपधि व्यवस्था द्वारा, स्वाभाविक क्रिया या अभ्यासमें व्याघात नहीं 
पहुँचाना चाहिये। स्वभावके अनुकूल ओपधि-व्यवस्था और पशथ्य 
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आदिको योजना करनी चाहिय | 

( १४५४ ) त्लियोके शारीरिक विधानमें कोमलता और स्वभाव 
में झुदुता दोनेसे पुरुषोकी अपेज्ञा ओषधिकी मात्रा कम देनी चाहिये । 

( १४६ ) शाह्मर्मे लिखे हुए रोगोके समस्त लक्षण जिदोपज ज्वर 
80002 दूर नहीं हो सकेगा, अर्थात्‌ रोगीकी रुत्यु 

( आहार-विहार सम्बन्धी सूचना ) 

( १४७ ) शीतल जलपान--मूच्छी, पित्त, गर्सी दाह, विष- 
विकार, रक्तबिकार, मदात्य, श्रम, तमक-श्वास, वसन और ऊर्ध्व- 
रक्तपित्त आदि रोगों अन्न [पाचन होने पर ठण्डा जल पिलाना 
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लाभदायक है। रक्षपित्त, मूच्छो, रकविकार और पित्त प्रधान रोगोमे 
« उच्णु जलका उपयोग हानिकर है। 

( १४८ ) उष्ण जलपान--पाश्वेशूल्,, प्रमेह, बवासीर, पाण्डु, 
जुखाम, वातरोग) गलग्रह, अफरा, मलावरोध, विरेचन, नवीन ज्वर, 
शुल्म, क्षय, मन्दारित, अरुचि, नेत्न-रोग, संग्रहणी, कफग्रधान रोग; 
श्वास, कास, फोड़ा-फुलस्सी ओर हिचकी; इन रोगोम गरम करके 
ठण्डा किया हुआ जल पिलाना हितकर है । दिनमें उवाला हुआ जल 
शाम तक ओर रात्रिको उवाला हुआ सुबह तक उपयोगर्म लेबे | 

(१४६ ) अल्प जलपान--अरुचि, जुखाम, सन्दापक्‍्नि, शोथ, क्षय, 
मुहम जल आना, उदर रोग, कुछ्ठ, तीक्ण नेत्र रोग, नूतन ज्वर, त्रण 
आर मधघुमेहमें थोड़ा-थोड़ा जल आवश्यकता पर पिलाते रहे। विसू- 
चिका (हेजा) में सोफका उवाला हुआ (परन्तु ठण्डा किया हुआ) जल 
या बरफका जल एक-एक चम्मच पिलाते रहे | एक साथमें अधिक जल 
पिलाने से वमनका वेग नहीं रुकता । 

ह (१४० ) शीतल जश्न नियेष--धृत-पान या तैल-पानके बाद 
प्यास हो; तो निवाया जल पिलावे | तुरन्त ठण्डा जल प्िलाना हानि- 
कर है | एवं सान्रिपातके रोगीको ठण्डा जल पिलाना या स्नान कराना, 
यह मत्युको वुलाना है । 

( १४१ ) अधिक जलंपान--एक समयमे अधिक जल पीनेसे 
आम बढ़ता है। फिर धीरे-धीरे अनेक रोगोकी उत्पत्ति होती है । 

(१४२ ) मधुर जलपान--शक्कर मिला जल पीनेसे कफ बढ़ता है 
और वायु घटता हे । मिश्रीयुक्त जल्न ढोप-नाशक ओर शुक्रल्न है | गुड- 
वाला जल मूत्रकृच्छुध्त, पिचकर तथा कफवधक है; किन्तु पुराना गुड़ 

युक्त जल पित्त-नाशक और पथ्य है। 

' ( १४३ ) जलपान निपेध--शोच जाने के पश्चात्‌, सू्यके तापमें 
घूमकर बिना विश्रान्ति लिये ओर व्यायाम या शारीरिक परिश्रम करने 
पर तुरन्त एवं भोजनके प्रारम्भ जल-पान नहीं करना चाहिये। 

( १४७ ) उपा'पान--रात्रिके अन्तर्म उठने पर शौच जानेके 
पहले जलपान करना हितकर हे। किन्तु कफप्रकोप, मन्दाभि और 
नूतन ज्वर आदि रोगोमें डपाःपान नही करना चाहिये। विशेष विचार 
पचिकित्सा-तत्वप्रदीप' प्रथम खण्ड के प्रष्ठ ४०६ में किया है। 

( १४४ ) दुग्ध निषेव--तीत्र आम प्रकोपसह नूतन ज्वर, मंदाप्नि, 
आसवृद्धि, कुछ, उद्रशूल, कफबइडदि ओर कृमरि, इन रोगो में दुग्ध हानि- 
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जल 





कर है। अर्श के रोगी के लिये कच्चा दुग्ध हानि पहुँचाता है ” जब नया 
उपदश, सुजाक और त्रणमें से पूयजाव होता हो, तब अधिक टुग्ध 
पीना, या भेसका दुग्ध पीना हितकर नहीं है | 

(१६६ ) हुग्धके प्रतिकूल पदार्य--सेधा नमक को छोड़कर अन्य 
क्ञार, ओवले को छोड़कर अन्य खटाई, गुड़, मूं ग, मूली; मद्य, मत्स्य 
आदि भोजन, इनमेंसे किसीके साथ दुग्धका सेवन नहीं करना चाहिये । 

( १५७ ) तक्र निपेष--उपर्दश, सुजाक, प्रमेह, मृत्रम जलन, 
ज्ञत, मूच्छा, भ्रम, दाह, ठपा, रहतपित्त ओर अम्लपित्त आि रोगवाली 
को, दुर्बल सनुष्यको एवं गरसी के समय (ओष्स ओर शरद ऋतु ) 
में तक्त नहीं पिलाना चाहिय | 

( १४८ ) दह्दी निपिव--रक्तपित, अम्लपित्त, कफबूद्धि, क्षय, सूजन, 
आगन्तुक क्षतरोग, अस्थिभंग, पीनस, उपदंश, सुजाक, नेन्नदाह, नेत्र- 
लाली, :पित्तनभेह, अश्मरी, मृत्रकृच्छ, मृत्राधात आदि मूत्ररोग, 
मदात्यय, कुप्ट, वातरक्त, रक्तविकार, अन्तर विद्रधि ओर मृत्ररोग 
जनित संधिवात, इन व्याधियों से पीड़ितो को दही नही देना चाहिये । 
शरद, श्रीष्म ओर वसनन्‍्त ऋतुर्म दही प्रतिकूल रहता है, एवं रात्रिके 
समयमें भी दहीका सेवन निपिद्ध हे। दिन में यदि सेवन करना हो, 
तो नमक; जल, घृत, मिश्री, शहद, मूंगका यूप, अथवा ऑंचले का 
चूणो, इनमेंसे किसी अनुकूल वस्तु का मिश्रण प्रकृति ओर समयानुसार 
करना चाहिये। अन्यथा कुष्ठ, रक्तविकार, कामला, सूजन, भ्रम, पिच- 
प्रकोप, मूत्रक्ृच्छ, ज्वर, फोड़ा-फुन्सी, ओर संधियोर्म पीड़ा आदि 
विकार हो जानेकी सम्भावना हैं । 

५ १५६ ) इत निपेध--ज्वर सहित राजयक्ष्मा रोगी, दूध पीने- 
वाला बालक, बृद्ध रोगी, कफवृद्धि मलावरोधके रोगी, आमयुक्त 
रोगी, जीसेज्वरी, सन्दारित वाले, वहुमूत्र रोगी, प्रमेह रोगी और 
अजीण जनित निजु न्तुक बिसूचिका रोगी, इन सबको घी थोढ़े-थोड़े 
परिमाण से दे, अधिक न दे। सन्निपात ओर नूतन ज्वरमें बिलकुल न 
दे। क्षयर्म अजाघृत तथा सिद्ध घृत अन्य घृतकी अपेक्ता विशेष 
लाभप्रद हैं । 

( १६० ) अद्रखका निपेध--कुछ, पाण्डु, मूत्रकृतच्छ, सुजाक, रक्त; 
पित्त, ब्रण, शुप्क कास, दाह, निद्रानाश, इन रोगोमे, औष्म और शरद 
ऋतुर्म तथा पिच्त-अ्रधान अक्ृतिवालोको अद्रका सेवन हानिकर हे । 

( १६१ ) शहदका उपयोग--शह॒द रोगनाशक ओपधिके साध 


आवश्यक सूचना | २५ 


पुराना ओर रसायन गुणके लिये नया लेना हितकर है। अलुपानमे 

शहदके साथ घृत मिलाना हो, तो गोधथ्ुत लेना चाहिय। वातश्ल्षेष्म 
प्रधान प्रक्रृतिवालो को शहद दुगुना ओर पित्त प्रधान प्रकृति चालोकों 
घृत दुगुना लेना चाहिये। ढोनोको समभाग नहीं मिलाना चाहिये । 

यूनानीमें शहदकी चासनी कर मेलकों निकालकर उपयोगर्म लेने 
का विधान है, तथापि आयुर्वदकी दृष्टिसे शहद एक प्रकारका विप है । 
विप अग्नि पर गरम करनेसे प्रकुपित होता हं। इसलिये आयुवदमे 
शहदको गरम करनेका निपेध किया है। शहद बोतल, अम्रतवान या 
मिट्टीके वर्तनर्मे रखना चाहिये | टीनके पीपरेमें ६-८ मास तक रहने पर 
शहद काला हो जाता है, ओर दुर्गन्‍्ध आने लगती है । 

शहद सामान्यतः, शीतवीय, लघु, इपत्‌ , कपाय संयुक्त सधुर- 
रस, रूच्त, ग्राहि, लेखन, चज्नुके लिये हितकर., अग्निदीपक, स्वरवद्ध क, 
ब्रणशोधक, त्रणरोपण, कोमलता-सम्पादक, सृक्ष्मख्रोतोगामी, स्नोत)- 
समूहका विशोधक, आह्वाटजनक, प्रसादक, वर्णकारक, सेधाजनक, 
कामोत्तेजक, विशद्‌ गुणयुक्त, रुचिकर, योगवाही ओर किचित््‌ बात- 
कारक गुण है | शहद कुछ, अशे, कास, सक्तपित्तु, कफ. प्रमेह, क्लान्ति, 
कृमि; मेठ, पिपासा, वसमन; श्वास, हिक्का, अतिसार, को एवद्धता, दाह, 
कज्ञत ओर क्षय रोग हितकारक है। ॥॒ 

शहद जो वड़ी मकखीका शहद ( भ्रामर ) है, वह गाढ़ा अति 
मधुर, भारी ओर रक्तपित्तनाशक है | छोटी मेक्खियोका शहद 
(माक्षिक ) अति हल्का, रूत्ष ओर श्रेष्ठ है । इस शहूदको 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ओर महर्पि आज्रयने सर्वश्रेष्ठ ओर श्वास आदि 
रोगोमें विशप हितकर माना हे । ; 

नया शहद बहण ( पोष्टिक ) सर, अभिष्यन्दी, स्निग्ध, अजु- 
लोमन ओर श्लेष्महर है। पुराना शहद रूक्ष, मेठ ओर कफका नाशक, 
ग्राही ओर अति लेखन ( देहकों कृश बनाने वाला ) है । 

छत्ता परिपक्व होने पर णहद निकाला हो, तो वह त्रिदोपनाशक 
तथा छत्ता पूरा पका न हो, तो शहद खट्टा और त्रिदोपकृत होता है। 

नव्यसत ( 0॥०7599 ) अनुसार शहढकी परीक्षा करने पर 
विविध शकरा ( अन्न शर्करा, द्राक्षशकरा ओर फलशक रा 06८60988, 
09]76058 65 77प्र/08७ ) मिलती है। इस हंतुसे अनेक रोगी 
रोगियोके बलकी रक्षक लिये शहदकी योजना की जाती है। शहदमें 
यह विशेषता हे कि, वह आमाशयमें- ही शोषित हो जाता है। उसे 
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अम्त्रम जानेकी आवश्यकता नहीं है। इस हतुसे मधुमेंहक रोगोको 
भी शहद दिया जाता है। जिनको शहद अनुकूल हो, वे प्रतिदिन २-४ 
तोले शहद भोजनके साथ सेवन करते रहे, तो हृदय सबल बनता हे | 

(१६२ ) मूत्रकी प्रतिक्रिया अम्ल ( 8०96 ३४७०४०7 ) हो, 
तो घृत आदि स्नेहयुक्क भोजन अधिकांशमें नहीं करना चाहिये | 

(१६३ ) प्रातःकालके भोजनके पश्चात्‌ वामकुक्षी (लगभग 
आध घण्टे तक आरास ) करना ओर सायंकालक भोजनके वाद थोड़ा 
घूमना लाभदायक हे । इस विप्रयर्म अंग्रजीम ऋद्दावत है किः-+03 ६७7 
फकाण&ः 88॥ 8 जं[8 ४697 8779]007 एक: 8 7078, 

(१६७ ) दिनके भोजनके अन्तर्म तक्र सेवन ओर रात्रिक्े 
भोजनके वाद दुग्बपान करना हितकारक ह। रात्रिको दहीका सेवन 
अर भोजनोपरान्त तुरन्त अधिक जलपान निपिद्ध है । 

(१६४ ) भोजनके पश्चात्‌, मृत्रक वेगकक समय ओर दिनमें 
ल्लीप्रसंग करना हानिकर हे । भोजनके पश्चात्‌ और [अपचनमें स्तान 
करना भी हानिकर हे । ् 

' (१६६ ) ताम्बूल सेवन--यालस्य; ब्रण, बिद्रधि, बन्तरोग, 
वालुरोग, उपजिह्वाके विकार, अबु दरोग, गलगण्ड, अपची, तालुशोप 
ओर कफप्रकोपमे ताग्वूल हितकर हे | 

( १६७ ) ताम्बूल निपेव--नेत्रप्रकोप, रक्तपित्त, ज्षत, दाह, विप- 
प्रकोप, शोप ( राजयह्मा ), मदात्यय, मोह, मूच्छा, श्वास आदि रोग 
पीड़ितोके लिये नागरवेलका पान हानिकर है 

शौच जाने के पश्चात्‌, भोजनके पहले, नूतन प्रतिश्यायमें, दृष्टि 
विकार, कानके वलका क्षय, दॉतोमेंसे पीप निकलना, मसूडोकी 
शिथिलता और परिश्रम करनेसे प्रस्वेद आनेपर पान सहो खाना 
चाहिये। राजयच्ष्मा रोमीको भी पान नही देना चाहिये। 

( गे ) वाम्बूलका अतियोग-पानका अत्ति, सेवन करने पर 
विविध रोगोकी उतत्ति होती हे । दोत, कान, नेत्र आदिका बलक्षय, 
शोप, रक्तपित्त, दाह और वातरक्त आदि रोग हो जाते है। 

4६ * ६ ) अचसुष्य--शिर पर गरम जलसे स्नान करनेसे नेत्रको 
हानि पहुंचती हे, ओर वलीपलितकी उत्पत्ति होती है। मन्द प्रकाश 
था ध्चचरड प्रकाश लिखला-पढ़ना या इतर सूक्ष्म कार्ये करना, सोते- 
सोते ओर चलती गाडीसे पुस्तक पढ़ना, गरम वस्तुका अधिक सेवन, 


सिनेसा देखना, नेत्रको अधिक परिश्रम पहुँचे ऐसा सूक्ष्म काम करना, 


जन 


मिर्च आदि उम्र वस्तु कछूटना, घुएम वेठता, अग्निको फूक मारना, 


वआचर्यक सूचना । २७ 





अधिक श्लीसहवास, अधिक तमाखू सेवन, अग्निके पास अधिक बेठना, 


सूर्यक तेज तापमें घूमना ओर सूयपर त्राटक आइि नेत्रक लिये 
हानिकर है। 


( १७० ) दनन्‍्त विधघातक--पत्थरके कोयले, रेती .या अन्य कठोर 
बस्तुसे दाँत साफ करनेसे दॉतके ऊपरकी सफेदी खराब हो जाती है। 
एवं सिगरेट, बवीडी, सूर्ती तमाखू , शराव, सिरका, तेज खटाई, मधुर 
पढार्थ ओर नागरबेलका पान, इनका अधिक सेचन करते रहनसे 
दॉतोमे कृमि ओर हानि होती है । 


(१७१ ) सोनेके समय शिरपर कपड़ा बॉधने एवं पेरपर मोजो 
या अन्य चिपके हुए वस्र या जूते पहननेसे रक्तामिसरण क्रियामें प्रति- 

बन्ध होता है। जिससे उस अवयवकी शक्ति न्यून होती जाती है। 

( १७२ ) डिनमे निद्रा लेनेके अविकारी-- व्यायाम या श्रमसे थका 
हुआ, जिसने मेथुन किया हो, रोज मार्गगमन करनेवाला, अतिसार, 
डदर शूल, रसाजीण, श्वास, .6पा, हिक्का ओर निरास वातके रोगी, 
कफ क्षय हुआ हो, बालक; मद्य पीकर नशेमें आया हो, वृद्ध, रात्रि- 
जागरण वाले, इन सवको दिनमें मोजनके पहले सोना हितावह 


( १७३ ) उपवासके अनधिकारी--वात रोगी-तृपातुर, वालक, वृद्ध, 
सगर्भा ख्री, क्षयरोगी, जीर्ज्वरी, अनक रोगोसे पीड़ित, थका हुआ 
ओर छुधातुर मतुष्यकों उपवास न करावे, तथा उपवास करानेसे जिसकी 
हडडीम पीड़ा, मनमे भ्रम, नेत्र पर अन्यरा, हृदयसें अवरोध ओर शरीरमें 
अति अशक्कि आती हो, उसे भी अधिक उपवास नही कराना चाहिये। 


( १७४ ) नूतन रोगर्मे यदि वात, पित्त, कफ, धातुए बलवान हो, 
तो ओपविकी मात्रा पूरी दी जाती है | परन्तु जीण रोगमें बात आदि 
धातु निर्बेल होजानेके कारण जितना रोग जीणे हो, उतनी ही मात्रा 
कम करनी चाहिये, ओर ओपधि ज्यादा दिनो तक देनी चाहिये। जैसे 
हृदू रोगसे पीड़ित को लोह भस्म) सुवर्ण भस्म, मुक्ता भस्म, प्रवालपिष्टी 

तर हृदयपोष्टिक ओपध यदि पूर्ण मात्रामें दी जाय तो हानि 
पहुचाती है, ओर १६ वॉ हिस्सा जितनी सूक्ष्म मात्रा देनेसे वह पचन 
होकर शनेः शनेंः लाभ पहुचाती हे । 


( १७४ ) आहरादिका विरोव--ओपधि सेवनमे आहार-विहार, 
कप कप लिये ३ 
देश-कालादि विरोध न हो, इस बातको सममानेके लिये नव प्रकारके 
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विरोधोका उदाहरण शअ्रष्ठाद्ष संग्रहकारत निम्न इसोकर्से लिग्या ई। 
ऐसी विरोधी वस्तुओऊफा सेवन नहीं करना चाटिय : -- 
न्ीर॑ कुलत्थ/ पनतेन मत्म्ये- 
+ रो डे हल + 
स्तप्त दाध चाट्रपुत समांश | 
वायू परे सत्रिपु सक्ववश्च, 
वोयान्तरास्ते यवक्रास्तथंत्र ॥ 

(अ ) दूध ओर कुलथी, दोनोफ़ विपाफ और दीर्यमें बिगेव है।' 
इनमे दूध मधुर विपाक युक्त आर शीनबीरय तथा कुनथी 'अस्तविपाक 
युक्त और उष्णबीर्य 8ै। यह चिरूद्र गुश विपाकका हदाहरण हे । 
इसका सेवन एक साथ नहीं करना चाहिय। 

(आ ) दूधका कटहलसे विरोव है। इन दोनोके रस. बीस 
विपाकर्म समानता होते हुए भी ये परह्यर मगबिरोधी है । यद सदूश 
गुण-विरोधी उदाहरण है | 

(३) दूधफा चिलिचिम जातिके मत्स्य और इसर प्रकार ऊँ 
सब मत्स्योक साथ विरोध है| द्ध और मत्स्य दोनोमें मश्र॒र गुण 

नेसे की के हक , 4 हा हम 
दोनेसे एक अंशर्म समानता है। दूपमें शीत वीर्य और मत्म्यर्म उप्ण 
कक हि विरो ३४ क ् 
वीय होनेसे एक अशर्म विरोध है। इन दोनोफा एक साथ सेवन करना 
निपिद्ध है । यह्‌ एक देश विरोधी उदाहरण है । 

($ ) वही तपाकर खाना यह विरूद्द होनेस हानि पहुचाता हैं । 
यह विरुद्ध संस्कार उदाहरण हैं । 

(ड पे ड और थी, ढोनो समभागस मिलाकर सेवन करना; 
यह हवानिकर है। यह सात्राविरोधी उदाहरण हे | 

( ऊ) ऊपर भूमि स्थित जल विरुद्ध स्वभाववाला है, यह 
विरोधी देशका उदाहरण है। 

श्र 

६७) राज़िसे सत्तका उपयोग करना, यह कालविरोधी है । 

(ऐ) बिना जल सिलाये सत्तफ़ा संयोगादि दोपदर्शक है। 

े 5 कप _+ 

(ओ ) केवल जोका सेवन करना ओर इतर अजन्नका सेवन 
विल्कुल न करना, यह स्वभाव विरुद्ध नियमका उदाहरण है । 





हा 
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पुट यन्त्र आदि विधि | 

( ? ) गजपुद--एक गज चोंडा ओर एक गज गहरा ( लगभग 
२७ इंच) खडडा कर, उसमें गोचरी भर, वीचम ओपघके सपुटको 
रखकर अग्नि दनेसे गज़पुट अग्नि कही जाती है | गजपुटके लिये श॥। 
हाथका गोल खड्डा वनवाकर पक्की $दोसे बँधवा लेनेसे २७ इ'च लग- 
भगका खडडा तेयार हो जायगा। खडड़े की गोलाई नीचे हो, उससे 
ऊपरके भागमें ३-४ इ'च कम रहनी चाहिये। इस रीतिसे खड्‌डा तेयार 
होनेपर अग्नि प्रमाणसर लगती हे । $ टोसे वॉघे विना अग्निकी तेजी 
जूमीनमें बहुत चली जाती है । संपुटके ऊपर १-२ कण्डोकी तह रहे, 
इस तरह संपुट बीचम रखना चाहिये | संपुट स्वाग शीवल होने पर ही 
गजपुटसे से निकालना चाहिय | 

(२ ) वराहएुट--उपरोक्त विधि से एक हाथ (१८ इंच ) का 
खड्डा तैयार करा. उसमें अग्नि देनेसे वराहपुट कहा जाता है । 

(३ ) कुककुटपुट--उपरोक्त विधिसे ६ इंचका खड्डा वना, उसमें 
अग्नि देनेसे कुक्कुटपुट कहलाता हे । 

(४ ) सरावत्तपुट--दो मिट्टीके सराब, समान नापवाले लेबे । 
इनमेंसे एकरम ओपध रखें, फिर दूसरेको ऊपर ओधा रखे, तथा सन्धि 
पर चारो ओर चिकनी मिट्टी में भिगोया कपडा लपेट देवे। ऊपर 
थोड़ी -थोडी मिट्टी लगाकर सुखा देवे । 

सूचना--सराव सपुट करनेके पहले सगवोकी धाराको पत्थर पर 'जल् 
डाल श्िसकर चिकनी चना लेवें। दोनों सरावोकी किनारी समान ही होनी 
चाहिये | एंव सराव फूटे हुए या कच्चे नहों, यह मी देख लेना चाहिये। 

.. (४) डमरू यन्तर--दो हांडी ऐसी लें कि, जिनमे नीचे की होंडी 
से ऊपरकी हॉडी वढड़ी हो, परन्तु झ्लुह ढोनोके वरावर हो | इन 
हॉडियो के भीतर चूना अथवा चाक मिट्टीका लेप अच्छी तरह करके 
सुखाले | फिर दोनों हॉडियोके मुं हको पत्थर पर जल डालकर घिसें, 
ओर सन्धि वरावर मिल जाय ऐसी किनार वनाले, जिससे सन्धिमें 

पारा वाहर न निकल जाय | इस तरह हॉडी तेयार होने पर छोटी 
हॉडी में सिगरफ, जो तीन घण्टे या अधिक समय तक नीबूके रसमें 
पीसकर सुखाया हो, वह भरें। पश्चात्‌ बड़ी हॉडीको छोटी हॉडीके 
ऊपर ओंधी रखकर दोनोकी सन्धि बजमुद्रासे वन्‍्द करे | अथवा एक 
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भाग चूना और दो भाग गेहूँके आटेको जलमें मिलाकर सन्धि वन्द॑ 
पका करे या लोहेके तारसे बॉयकर सन्धि पर 
£ कपड मिट्टी करें | मजबूत बन्द न होनेमे 


8 22225 ८5 उ्ज. सन्धिकों तोडकर पारा निकल जाता है । 


यन्त्र सूखनेसे चूल्हे पर चढ़ाकर 
१० घण्ट अग्नि दकर पारा डड़ालें । 








्ड ऊपरकी हॉडी पर ४-८ गुण कपड़ेकी 
तह जल से भिगोकर रकखे | कपड को 


बार-बार गरम होने पर ठण्ठे जलयें 
भिगोले | इतना सम्हाल रक्खे कि, नीचे 
की हांडी पर जलकी वू ८ न गिर ज्ञाय । 
अन्यथा हॉडी फूट जायगी। २२ घर्टे 
बाद यन्त्र स्वॉग शीतल होने पर ऊपर 
की हॉडोस लग हुए पारेको कपड़ेसे पोछ 
2//7/0 निकाल कर बस्त्रसे छानले ,। कदाचित 
/“/# ४१ पारा पूरा न निकला हो ओर सिगरफर्म 
रह गया हो, तो पुनः इस यन्त्र द्वागा निकाल ले । 

(६) नलिका उमरू यन्त्र--उपरोक्त विधिसे ढसरू यन्त्रकी दो 
हॉडियोकों कल्इसे पुतवाले। फिर ऊपरकी हॉडीक वरावर मध्य 
भाग छेद करें। छेंदर्मे ४-६ अंगुल लम्बी चाक सिद्दीकी अथवा 
चिकनी मिट्टीकी नल्ली वनवाकर लगादे । नलीके भीतर सटर जा सके ' 
उतना बड़ा छिद्र रक्खे | इस नलीको हॉडीके छिद्रमं घुसा, चारो ओर 
मिट्टी लगाकर सन्धि मजबूत बन्द करे । इस विधिसे ऊपरकी हॉडी 
तेयार होने पर, नीचेकी हॉडीम ओपधि भरे । फिर डमरू यन्त्र तेयार 
कर चूल्हे पर चढ़ावे | धुओँ नल्ीमेंसे निकलता रहेगा। पश्चात्‌ इस 
नत्ीके चारो ओर रससिदूर आदि ओपधि जम ज्ञायगी, और नीचेकी 
हॉंडीके पेदेस कज्जलीके साथमे डाली हुई धातुकी भस्म हो जायगी। 
इस तरह इस ग्रन्त्र द्वारा एक साथ दो काये होते है। 


(७ ) तैलपातन यन्त्र--चीनी अथवा पीतलके एक बरतन प्र 
स्वच्छ कपड़ेका कड़ा फेलाकर वरतनक किसारेको मजबूत बॉधे | फिर 
कपडेके उपर वीचर्स तेल निकालनेकी ओषधिका चूर्ण रक्‍खे, और उस 
पर अश्नकका टुकड़ा इस त्तरह रखे कि, ओपधि और कपड़ा बरावर 
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ढक जायें। वादमें अश्रकके ऊपर पूरे अन्ञारो से भरे हुए लोहेके तबेको 
रक्‍्खे, जिससे एकाथ घस्टेमें तेल नीचे टपक जाय | 
पूचना--कप्रठेको तवा न लग जाय, इस बातका सम्हाल रक्खे अन्यथा 
कपड़ा जल जाता है ओर सब्र ओपधि नीचे बरतनमें गिर जाती है। तबवेपर 
सतत पखेने वायु करते रहे, जिससे अग्नि सतेज रहे | एकाधघ घरटे बाद तवा 
ओर ध्रश्नकको दूर करके देखले। तेल टपक गया हो तो कपडेको खोलकर 
तेल्न निकालले | इन विधिन तेल कम निकलता है परन्तु उपयोगमे लेना हो, 
तत्र यह तल पातन यन्त्र काममे आता है | 
(८) पाताल यन्त्र ( पहली विधि )--एक हॉडी लेकर उसमें 
तल या अके निकालनेकी 
ऑपधि कूट कर या भिगो 
कर भरे । हॉडीके मुख पर 
मजबूत नया अच्छा कपड़ा 
बॉध कर कपड़ेके वाहरकी 
वाजूम आटा अथवा मिट्टी 
लगादे । फिर हॉडीके मु हक 
वराचर एक कलई किया 
हुआ भगोना रख, सन्धिफो 
कपड़मिद्टी लगाकर ब्रन्द 
करे । जरुरत हो तो लीहेके 
पारसे भी वॉधल। पश्चात्‌ 
जमीनमें खड्डा कर, उसमें 
इस यन्त्रकों रक्खे | भगोना 
नीचे ओर हॉडी ऊपर रहे | हॉडीका पौना भाग जमीनरमें रहे इतना 
डा खड॒डा वनावे | खड्डमें यन्त्रके चारो ओर मिट्टी अच्छी तरहसे 
इगाकर भरदे, ताकि नीचे वाले भगोनेको अग्निकी उष्णता न पहुँचे। 
. दॉडीके ऊपरके भागमें अग्नि ३ से १२ घण्टे तक ओपधि के परिमाण 
अलुसार निश्चित समय तक जलाबे । अति खुले भागमें जहाँ तेज 
वायु चलती हो, वहॉँ पर अग्नि न दे । क्योकि ऊपरके बर्ततको अग्नि 
फेम लगती है, ओर नीचेके वर्तनकों उष्णता पहुँचेगी। फिर अक॑ कम 
आर जला हुआ निकलेगा । 
...... इसरो विधि--चूल्दे पर एक मिद्टीकी नॉदको ओधी रख, ऊपर 
में लोहे या मिट्टीकी परात रखे | वराबर परात और नॉदके बीचमें एक 
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छिद्र करे | अथवा चूल्हे पर ओधी परात रख, इसके ऊपर दूसरी एक 
द्र करे ् 


बड़ी परात रखे | फ़िर वरा- 
बर दोनोके मध्य भागमे 
करें । या एफ ही परात रस 
उसमें छिद्रकर शीशीको 
लोहका कड़ा (हंणह ) या 
तारक आधारसे सम्हाल- 
पूतक रखले। जिठ्र इतना 
>ि नम न कनक नन्आप ाआ2 बडा करे कि उसमेसे शीशी 
कक का मुंह नीये चूल्हेंमे ४ 
किक कफ दा अजय. अगुल बाहर निकले । शीशी 
नल घी 8006 न हिल पर ४-७ कपड़मिद्री करें। 

8 टन अधक शक पर तट) कपइमिट्रीकी विधि क्ृपीपक 
कक अक ८2० रसायन प्रकरणमें लिखी है| 
जिस ओपधिका तेल निकालना हो, उसे शीशीमें भर, शीशीके 

सु हमें लोहेके तारोकी गोली डाल मुख बन्द करदे। जिससे ओपधि 
वाहर न गिर जाय और तेल वरागर भरता रह। फिर इस शीशीकों 
परातम रख दोनों की सन्धिको मिट्टीसे बन्द करें, और चूल्हके भीतर 
शीशीके नीचे एक कॉच का ग्लास रखें, जिसमें तेल मिरता रह । 
शीशी ओर ग्लास दोनो एक नली के भीतर रहे, ऐसी लोहक पतरेकी 
नली बनाकर रखे, जिसर तेल भापके साथ उड न जाय ओर 
वरावर ग्लास से टपकता रहे। इस तरह योजना होने पर ऊपरचाली 


५2 
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* परातमे अग्नि देते रहे, जिससे तैल टपकता रहे । ६-८ घण्टे तक 


अथवा जहाँ तक तेल निकलता रहे, तव तक अग्नि दे । तैल निकलना 
वन्द्‌ होने पर अग्नि देना वन्‍्द करे चूल्डे पर नांद रखकर यन्त्र तैयार 
करने से बाहरसे तेल टपकता देखनेमें आ सकता है 
पूचना--सोंठ, लौंग आदि शुप्क बस्तुका तेल निकालना हो) 
तो उसे कूद रात्रको जलमें मिगो, दूसरे दिन एक घण धूपमे रखकर तेल 
निकालले | 
(६) बायुकागर्भपाताल यन्त्र--दूसरी विधिसे पाताल यन्त्र बना 
शीशीक चारो ओर परातमें तीन-तीन अंगुल जगह खाली रहे, और 
शीशीसे ४ अ गुल झूची रह, ऐसी लोहकी एक नली बनवा कर, शीशीक्रे 
चारो ओर परातमे रखदे । फिर नलीके भीतर शीशीके कारो ओर रेत 
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भरे. और नलीके बाहर परातक भीतर गोवरी जल्ञाबवे | इस विधि से 
तेल अथवा अर निकालनेऊ यन्त्रको बालुकागर्भपाताल यन्त्र कहते है। 

( १० ) बालुका यब्त्र--इस यन्त्र की विधि “क्रूपीपक्च रसायन में 
लिखी जायगी। 

(११ ) लवण वन्त्र--मिद्टीकी हाडीम नतसकके भीतर ओपधिके 
संपुटकों दबाकर चूल्ह पर चढाचे । फिर निश्चित समय तक अग्नि 
देकर ओपधिकों सिद्ध करे | इस तरह तेयार किये :हुए यन्त्र को 
लवण यन्त्र कहते है। 

लवण यन्धच ओर वालुका यन्त्र, दोनोकी कृतिर्म समानता है । 
लवण यन्त्रका विधान होने पर हॉडीमे नमक भरकर ओपधिके संपुट 
को दवाया जाता हैं. ओर बालुका यन्त्र्मे रेतके भीतर संपुट अथवा 
चोतलको रकच्खा जाता हैं। अग्नि देनेकी विधि दोनो समान है। ., 

( १२ ) दोला यन्त्र--कपड़ेकी 2 तह करके एक छोटी थैली 
बना लें। उसमें ओपधि-सिश्र पारेका गोला ३ भ्ोजपत्रोमें लपेटा 
हुआ अथवा अन्य स्वेदन देसेफी ओपधिकों रक़्खे। थैल्लीके ऊपरके 
भागकों हृढ़ डोरीसे वॉबकर हॉडीसे लटकावे। हॉडीक ऊपर लोहकी 
शलाका रक्खें, जिस पर पारे वाली थेलीकी डोरी वॉध उनेसे हॉडीमे 
भूलकी त्तरह लटकती रहेगी। 
थे्री हॉडीके पेंढडसे १ अंगुल 
ऊँची रहनी चाहिये। थेलीका 
कोई भाग हॉडीको नही लगना 
चाहिये, अन्यथा हॉडीके तलेमे 
कपड़ा लगने से जलन जायगा, 
फिर थेलीमेसे आपध हॉडीमें 
गिरकर नष्ट हो जायगी | 

हॉड़ीम कॉजी, गोमूत्र, 
दूध, तक्र; तेल अथवा अन्य 
शोधन द्रव इतना भरे कि ली 
में भरी हुई ओपधि अथवा 
पारदका गोला द्रवर्म डूबा रहे । 
, गोसूत्र दूध आदि उफाण 
(| आकर बाहर न गिर जॉयें, इसलिए पहले से हॉडी बढ़ी ले। अग्नि 
/। भन्द-सन्‍्द नियत समय तक दें। कॉजी; गोमृत्र आदि द्रव्य कदाचित्‌ 
५ न 
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समयके पहले सूख जायें, तो पुनः ऊपरसे डाल ले। किन्धु विल्क॒ल 
सूख जानेपर ऊपरसे कॉजी आदि पदाथ डाला जायगा तो हॉडी फूट: 
जाय्गी।..' जी 

(१३ ) उष्ण यन्त्र--एक भगोने या हांड़ीमें जल अथवा कॉजे 
भरें; ओर वरतनके ऊपरमें लोहेकी शलाका रक्‍खें | फिर चादास, 
पिस्ता अथवा अन्य तेल निकालनक्री ओपधिको कूट, पोटली वॉधकर 
डोरेसे उस शलाका पर लटका दे। जल से पोटली ऊँची रह आर भाफ 
लगती रहे, इस तरह यन्त्र तयार कर चूल्दें पर चढाकर मन्दार्निडध। 
ओपधि पसीजन पर पोटलीको निकाल कर तेल निचोड ले । 

(१४ ) खरतस यन्‍्त्र--विल्व॒पत्र, अड़ू सा; पियावोंसा ध्यदि शुप्क 
द्रव्योका स्वरस लिकालनेक लिये पहले इनको इमामदस्तेमें कूटे 8 
फिर एक कटोरदानर्मे तरकर ढक्कन सजबूत रीतिसे ढक दें। पश्चात 
चूल्हे पर कड़ाहीकों चढा. कडाहीमें इटक्रे ३ डुकडे रखकर, उन्त पर 
कटोरदान रक््खे | उस पर एक पत्थर रक्खे, फिर कटोरद्रनक चारो 
ओर जल इतना भरे कि कटोरदानके भीतर प्रवेश न करे | इस तरह 
यन्त्र बनने पर नीचे अग्नि जलाबे | लगभग आध घण्टमें ओपधि 
नरम होने पर वाहर निकाल, निचोड़ लें | 

(१४ ) नालिका यन्त्र-( अके निकालने का सभका ) भीतर 

स्का पा से कलई की हुंड़े ताँवे 

ि की डगची या मिट्टीकी 
डगची ले | ऊपर तावे 
की चाह्टी जेसा बर- 
तन वनवाकर रच्खे। 
जिसकी ४ अंशुल 
किनारी नीचे वाली 
न डगचीमे चली जाय। 
फिर सन्धिको अच्छी 
तरह बन्द करे | ताकि 
अक साफ होकर वाहर 
न निकल जाय । ऊपर 
की वाल्दीके पदम एक 
| ओधा कटठोरा कड़ाहीके 
आकारका जड़वा ले। उस कटोरेसे भी कलई करवा ले। वाल्टीमें 


प्स्न््त्न्छाल 
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कटोरक नीचेके भागे एक नली लगा दे ) ज्ञिसमेसे अक बाहर निक- 
लता रह | नली इस तरह लगानी चाहिये कि वाल््टी डेगची पर रखने 
के समय नली डंगचीसे ऊपर रह । जिससे भाफ बाल्टीम लगे हुए 
आधे कटोरेमे इकट्ठरी होकर नली द्वारा वाहर निकलती रहे । वाल्टीके 
नीचेका भाग जो यन्त्र बन्द्र करनेके समय नीचे डगचीमे रहता है, उस 
जगह पर आध इच्चको मुडी हुई किनारी वाली तॉबकी पट्टी नलीके 
समान ऊँचाई पर जड़वा ले, इसलिये कि नीचेकी डगचीमेंसे भाफ 
उत्पन्न होकर ऊपरकी वाल्टोके नीचे ओधे जढ़े हुए कटोरेमें लगे, ओर 
बह साफ अके रूप होकर तोवेकी मुट्ठी हुई पट्टा परसे नलीम चली 
जाय | वाल्टीमें कटोरके ऊपर एक दूमरी नत्नी लगवाबे, जिससे जल 
उप्ण होनेपर वार-त्रार निकाल सक्रे । 

इस तरह यन्त्र तेयार होन पर जिस ओपधिका अक निकालना 
हो, उसे ४ गुन पानीम २४ घण्ट मिगोकर भरे । कोई-कोई ओंपधि जल 
मिलाय बिना भी भरी जाती है । डगचीका १ हिस्प्ता खाली रक्खे' ओर 
३ हिस्सेम॑ ओपवियुक्त जल रक्ख' | पश्चात्‌ ऊपरक वरतनको बेठा, 
सन्धिमें कपड़मिट्टी लगा सुदृढ़ बन्द्र कर । कपडसिट्टी अच्छी नहीं 
होगी, तो भाफ बाहर निकलती रहगी, जिससे अक कम निकलेगा ! 

यन्त्र तेयार होनेस चूल्हे पर चढा कर अग्नि जलाना आरम्भ 
कर | ऊपरक वरत्तनमें जल भरा । जल उष्ण होने पर बार-बार निका- 
लते जायें, आर शीतल जल भरते रहे। अक निकालनेकी मनलीके 
ऊपरमें एक मुड़े हुए सिरे वाली दूसरी नत्री लगा दे! | उसका अन्तिम 
भाग बोतल में रकख | फिर इन दोनों नलियोकी सन्धि पर एक कपड़ा 
लपेट द', जिससे अक बोतलमे गिरता रह | जब निकलते हुए अकमेंसे 

» जली हुई गन्ध आने लगे, तव अक निकालना बन्द कर | ह 

सुब्शन चूणं जेसी कड़वी ओपधिका अक इस यन्त्र द्वारा 
निकालनेस कड़वापन दूर होता हे, ओर ल्ञाभ सत्वर होंता 

यदि हरताल, गन्धंक आदिका तेल निकालना हो, तो दोनो पात्र 
मिट्टीक ही लेने चाहिय, ओर ऊपरक ढक्कनर्म वॉसकी मुड़ी हुई नलीको 
लगाना चाहिये। वॉसकी नत्ीका सम्बन्ध कॉचकी नल्ीसे रख कर 
अक वोतलमें गिरे ऐसी योजना करनी चाहिये। इस तरह शड्ड॒द्राव 
आदि तेजाब भी मिट्टीके वरतनोका यन्त्र वनाकर निकालना चाहिये। 
धातुके बरतनोका यन्त्र होगा, तो बरतन खराब हो जायेंगे और अके 
( तेजाब ) भी दोपवाला वन जायगा । ' 
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केची वन जाय, त्व लोहेकी पेरके अँगूठे जितनी मोटी ओर एक-एक 
हाथ लम्बी सोॉठ दीवालमे आ जाय, ऐसे ४ छेद चारों ओर समान 
दूरी पर रख ले। जिससे सॉठोको रख सकें, ओर इच्छा हो 

निकाल भी सके। सोठें भट्ठीक भीतर छः-छः अंगुल रहेगी, आर शेष 
हिस्सा ढं।वालमें तथा भट्टीक बाहर रहेगा। इन सॉठोके ऊपर ओपधिका 
सपुट रखनके लिये लोहेकी जाली रखी जायगी | सॉठोक छेदक ऊपर 
१० अंगुल और दीवाल बनावें, जिससे सब मिलकर २८ अंशुल ऊँची 
दीवाल बनेगी | दीवाल भीतरसे इस तरह सेंकरी करते जायें कि, 
लोहेकी जाली ९० अंगुल गोलाई वाली उन सोठो पर रह सके। दो 
दिशास वरावर सामने ऑच दनेके लिये दो मुंह एक-एक वालिश्त 
लम्बे चोड बनावे, ओर भट्टीम तीसरी ओर एक हाथ लम्बी नीचे समुद्री 
चली जाय, ऐसी गोल १० इंचकी चोड़ाई वाली ओर ऊँपरमें र। इच्स्च 
( ३ अगुल ) छेद बाली लोहंकी नली ऊपरको उठी हुई तिरछी लगावे । 
इस नल्ीक भीतरका भाग जमीनके ऊपरसे दीवालस शुरू हो जायगा 
आर नत्नीक ऊपरका भाग ढीवालमे तिरछा होकर ऊपर निकलेगा। 
नीच रखे हुए दो मु हक वरावर मध्य भाग ( दीवालमें ) तीसरी ओर 
नली रक्खे | जिससे नलीक नीचेक मु हसे घुओँ ओर अग्निकी लपदे 
घुसेंगी आर ऊपरक सु हयेंसे बाहर निकलेगी |. तीत्राश्नि देना हो, तो 
संपुटक चारो आर लकड़ी जलानी पंढ़ेंगी, ओर उस नलीके झ्लु हको 
इ टकी डाद लगाकर बिल्कुल वन्द्‌ करना पड़ेगा | मन्द अथवा मध्यम 
अग्नि दना हो तो इस नलीमेंसे डाट निकाल डाले | दो मु ह“वनाये है, 








५--२-- दाबाल । जमीनके ऊपरके लोहेके दडों तक ऊँचाई ११॥ इज । 
०-८--लोरहेके बड़े ४ है। भट्ठीकें मीतर ४॥ इज | दीवालमे दवा हुआ 
८॥ इज्ध | शेप भाग भड्टीसे बाहर है। बाहरका हिस्सा ज्यादा 
हाने।पा भी चित्रम जगह कम हानेंसे कम दिखाया है | 
६-लोहेके दइंडेके पास भीतरका खाली भाग | गोलाई १८।॥ इशच्च । 
१०--जोहेकी जाली। चारो ओर २-२ इज जगह खाली है। 
5६१-१२---ऊपरकी दीवाल | चौड़ाई ६ इशज् । हि 
१३--ऊपरके भागमें सद्दीके भीतरकी खाली जगह। चौडाई १७॥इज। 
१४--लोहेकी नक्तीके नीचे का साग । चौडाई १० इच् | 


१४--लेटेकी नलीके ऊपरका सिरा। चोंडाई र। इज़ | दीवालके 
मच्य साग से है। 
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जलन 
नस 


डक सध्य भागम चाथी दिशाकी दीवातल्म थोडा ऊँचा एक बालिश्त 
लम्बा-चाढ़ा तीसरा मुह वनाले, जिसमेंसे कलछेकी धातुओका रस 
करनेके समय डाल सके । भद्ठी वेयार हो जाने पर बाहर और भीतरी 
अच्छी रीतिसे प्लास्टर कर लें, ताकि भट्ठी वर्षा पर्यन्त काम दे सकें । 
गजपुट दनेके समय लोहकी जाली निकाल ले, केवल लोहेकी साँठ 
रहने ढ । एवं तीनो मुहको इटोसे बन्द करें, तथा मध्य भागमें 
संपुटको रखकर ऊपर ओर नीचे अप्नि द | चराह पुट दना हो, 
भट्टीम लोह की जाली रक्खे', ओर भट्ठटीऊ छपर लोहका चूल्हा रक्‍्खे । 
पश्चात्‌ नीचे ओर ऊपर गोबरी भर बीचर्म संपुट रख कर अग्नि दे | 
इस तरह एक ही भट्टीस अनेक काय एक साथमे होते है। काम करने 
चालोको घुआओँ अथवा गसर्मीसे विशेष त्रास नहीं होता, और थोड़ी 
लकड़ीसे काय भी विशेष होता है । ( रसायनसारके आधारसे ) 
. (१२) लिद्ध आप्टौ--इस भसद्गीका उपयोग हम अनेक वर्षसि 
करते हैं। इराक वनानेकी विधि क्ूपी पक्क रसायन प्रकरणमें दी जायगी । 


( २ ) ऑषध-कृति विधि । 


(१ ) हिस वनानेकाों विधि--ओपधिक चूणकों ४ गुने अथवा ८ 
शुने जलमें ६ से १४ घरट तक मिगोकर छान लेनेंको हिम कहते है। 
सिगोनेके लिये वरतन चीनी मिट्टी अथवा कॉचका लेना चाहिये । 

४ (२ ) फॉट वनानेक्री विधि - ओपधिक चूणको ४ शुन अथवा ८ 
शुने या १६ गुने जलम १० घण्ट सिगां द॑ । फिर चूल्ह पर उबालकर, 
आधा जल शप रह, तब उतार ले | शीतल होने पर छानकर उपयोग 
मे ले | इसे फॉट कहते है। फॉट पाकर्म हलका ह ओर लाभ जल्दी 
दिखाता है ) हिम और फॉट रोज ताजा करके उपयोगमें लाना चाहिये। 
सूक्ष्म चूर्ण विना भिगोंए उबाल लेनेसे भी फॉट हो सकता है। 

(३ ) क्वाथ ( काढा ) बनानेकी विधि--सावारणुत्तः दो से चार 
त्तोले ओषधिको १६ शुने जलमें मिलाकर काड़ा बनाया जाता है। सूखी 
ओपधि हो; तो राजिको कूट कर भिगो ढे!। फिर सुबह चूल्हे पर 
चढ्ाकर उवाले | जब जलका चोथा भाग शेप २६, तब उतारकर छान 
ले । क्राथ रोज नया वनाना चाहिये | कारण, काथ विशेष समय तक 
रहनेसे विगड़ जाता है । नव्य मत अलुसार क्राथर्म रेक्टीफाईट स्पिरिट 
आर शहद मिला लिया जाय, तो अनेक मास तक गुणकारी रहता है । 

सूचना काथ प्रकरणके आरस्भमें लिखी हे 


घ० रसतन्त्सार व सिद्धम्रयोगसंग्रह । 





(४) स्वरत्त निकालनेकी विधि--अनेक वृक्तोंकी छाल ओर 
पत्तोंस रख बहुत कम होनसे नहीं निकलता | एसी ओपधियोको कूद 
कर एक कल्नई किये हुए कटोरदानर्स सर । फिर अन्त्-ब्णन में कहे 
हुए स्वरसयन्त्र द्वारा स्वरस निकाल लेचे' । 

एवं अनेक ओपधियोका स्व॒रस पुट पाक ऋृतिसे भी निकाला 
जाता है,,ओर अनेकोको झूठ निचोड़कर कपड़ेसे छान लिया जाता है । 

(४) अरक निकालनेकी विधि--गीली अथवा सूखी ओपधिका अ्के 
नलिका यन्त्र द्वारा निकल सकता है। सूखी ओपधिको २४ घण्टे पहले 
८ गुने जल से भसिगो द', ओर दूसर दिन अक को निकाल ले'। पल्लासकी 
जड़को निकाल, छोटे-छोटे टुकड़े कर उसी दिन अक निकालना पड़ता 
है, अन्यथा जड़ सूखकर अक वहुत कम निकलता हे। सुदर्शन चूरा 
जेसी कड़वी ओपधियोको एक ढिन पहले भिगोकर अर्क निकालनेसे 
अच्छा काम दता है, ओर कड़व्यपत चला जानेसे सबके उपयोग 
भी आ सकता हे | 

(६ ) कहक विधि--गीली ओपधिको शित्ला पर पीसकर चटनी 
चना ले, ओर सूखी ओपधियमें पानी सिलाकर चटती तैयार करे । 

(७ ) पुटपाक विधि--ओपधियोका कल्क कर, उसके ऊपर 
गँभारी, वड अथवा जामुन आिके पत्तोको अच्छी प्रकारसे लपेट दे; 
फिर उस पर दो अंगुल मिट्टीका लेप कर अग्निमें रखे' । जब दहकते 
अंगारेके सच्श बर्णबाला हो जाय, तब संपुठको निकाल लेबे” पश्चात्त्‌ 
सिद्दी ओर पत्त दूर कर कल्कके रसका मिचोड लेचे' । 

(८) अवलैह वनानेकी वधि--क्वाथ आदिको पुन पकानेसे जो 
गाड़ा हो जाता है, उसे रसद्वियया. अवलेह ओर लेह कहते है | अब- 

लेहमें चीनी डालती हो, तो चूर्णसे चौशुनी, गुड़ डालना हो तो चूणुसे 
दूना ओर द्रव पदार्थ मिलाना हो, तो चूर्णस चोगुना डाले अवलेहमें 
जब चाशनीक सह्श तार निकलने लग, पानीमें डालनेसे डूब जाय; 
चाशनी कड़ी हो जाय, अेंगुलीके दवानेसे ऑँगुलीकी रेखा उठ आबे, और 
गंध तथा रस अपूर्द हो जाय, तव अवलेहको धलीसॉति वका हुआ जाने | 
... (६) बत ओर तेल वनानेर्की विधि--पहले ओपधियोकः कलल्‍्क 
करे । पश्चात्‌ उससे चोगुना घृत अथवा तेज और तेलसे चौशुना 
द्रव पदाथ ले । सबको कलई की हुई पीतलकी कढ़ाइसे भरकर 
पकाव । ड्रव-पदाथकरजल जाने पर घृत अथवा पैल शेप रहे, तब 
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कड़ाहीको चूल्दह परसे नीचे उतार लेब' फिर घृत था तेज्को ऊपरसे” 
सम्हालपृथंक' निकाल लंबा | 

अथवा ओपधियोक कल्क था चूणम उससे चोगुना पानी डाल 
कर पकावे', लव चाथा भाग जलन शंप रहें, तक उसमे घृत अथवा तेल 
डालकर सम्पूर्ण पानी जल जाने तक पकावे । यहाँ जो चोगुना पानी 
डालनेको कहा हैं; वद गिलोय आदि कोमल पदार्थोके लिय है, सोठ 
आदि सूखे पदार्थोके लिय अठगुना आर देवदारु आदि कठिन सूखे 
पदार्थंके लिये सोलह गुना जल डाले' । 

पृचना--ब्रृूत, तल आर गुड़पाक्को एक ही दिन॑मे सिद्ध नहीं करना 
चाहिये | पहले दिन ओपधियोंकी मिगोंदे ओर दूसरे दिन सिद्ध करे | 

घुत्त सिद्ध हा जानेके समय भाग बन्द हो जाते है. तत्र सुगन्ध 
आने लगती है | परन्त॒ तल सिद्ध होनेके पहले भाग उद्तन्न होते हैं, तेले 
साफ दिखाई देने लगता है, ओर सुवास आती है । 

बरतत ओर तल पाऊकी परीक्षा-कल्ककों ऑ्रंगुलीस दबाकर मसले | बत्ती-” 
की तरह हो जाय और अग्निम डालनेन शब्द न होव, तो पाक मिद्धु समके । 
विशेष विचार घृत तल प्रकरणके आरम्मम दिया है । हा हे 


( १० ) कॉ्जी वनानेकी विधि--एक सर चौंवलकों -१5 शुने 
जलमें उचाले, पक जाने पर ऊपरका मॉड ले ले । फिर, एक' सेर 
कुलथीका क्वाथ कर, छान कर मिला ले | परत मसॉडढ़अआआार कवाधका 
एक भिद्नीकी हॉडीम सरसोका तल चुपड करके डाले, फिर उस 

जीरा, सघानसक, हींग, सोठ आर हल्रीका चरण पाॉचि-पाँच. - 
तोल तथा थोड़े बॉसके पत्ते और आधा सर उड़दफ बड़े डाल, मुह 
बॉयकर तीन दिन रख द । चोथ दिन जब खट्टी वास आने लग, तब 
कॉजी छान कर उपयोगमर्म लेवे | 

द्वितीय विधि--१ सर चॉचल या ज्वारकों १६ शुने पानीमे 
उबाल | चतथाश पानी जल जाय आर ३ भाग शिप रहे तव उतार 
कर ३-४ दिन रहने दे | खट्ी गन्ध आने पर छात्र कर उपयोगसे ले-। 

पीनक लिय उपयोगसे लेना हो, तो प्रथम विधिम लिखे 
अनुसार मसाला मिलाकर तेयार करें । अथवा प्रकृतिक अनुकूल 
मसाला सिलाबे | ओपधियोके शोधनके लिये संधानसककों छोड़कर 
अन्य मसाला मिल्ाानेका आग्रह नहीं हे । 

(११ ) चॉक्ल घोवनकी विधि--ठो तोले चॉवलकी ग्रोटा- 


हि 
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मोटा कूटें । फिर जलसे धोकर ८ ग़ुन जले मिगो द' | एक घस्ट 
बाद ससल कर छान ले' | 5 

(१२ ) लोवानके फूल तेयार करनेकी विधि--दस तोले लोबान 
को तवे पर रखकर सन्दाग्नि दे | जब लोवान पतला हो ज्ञाय ; तब 
ऊपर फॉचका प्याला उलटा रक्खे ओर अग्नि थोड़ी तेज करे'। 
जिससे थोड़े समय लोबानका फूल भाफ-रूप होकर '्यालेके नीचे 
लग जायगा। किन्तु भीमसेनी कपूर वनानेकी विधिक अनुसार पहलेसे 
ही संधि बन्द कर लेना, विशप लाभदायक हैं । 

(१३ ) भौसग्रवी कपू २ बनानेकी विधि--कपूर २ तोले, छोटी 
इलायचीके बीज 5 माशे, समुद्रफेन, निर्मली, नागरमोथा, रसोत, 
ओर अगर ३-३ साशे, केशर १॥ साशा और कस्तूर ६ रत्ती ले । 
सबको खरलम डाल गुलावजलमे घोटकर एक टिकिया बनाले'। 
पश्चात्‌ टिकियाको कॉसीक कटोरेसे रक्खे', ओर ऊपर कॉसीका दूसरा 
कटोरा ओधा रखकर, दोनोकी सन्धिकों पानीसे ओसने हुए उर्दके 
आटेसे बन्द करे । वादम संपुटकों छोटसे चूल्ह पर रखकर नीचे 

'तिल्लीके तेलका मोटी बत्तीका दीपक जलाबे' | क्होरेके ऊपर खादीकी 
आठ दस तह कर पानीमें तर करके रखे | पॉच-पॉच सिनट चाद कपड़ा 
बदलते जाये, इस रीतिसे ३ घण्टे तक अम्नि द' । फिर ठण्ड होने पर 
यन्त्रको खोल़ ऊपर कटोरेमें लगे हुए पुष्पको निकाल लेबे' | (२० सा०) 

दे पूृपना--अग्नि तीन घण्टेस अधिक समय तक देनेसे ऊपर लगे हुए 
पुष्ण नीचे गिरने लगते हैं। अत अग्नि ३ घस्टे देकर बन्द करे | यदि टिकिया 
में: केपूर रह जाय, तो दूसरे समय अग्नि देकर डडाले | 

( १४ ) यव्ञार वनानेकी विधि--जोके प्चाह्को गजपुटके 
खड्डम जलाकर राख करे | फिर १६ गुने जलमें राजिको मिगोदे। 
सुबह ऊपर-ऊपरसे जल सम्हाल कर नितार लेवे, और नीचेकी राखको 
फेक देवें । इस जलकों छान, कडाहीमें डाल, चूल्हे पर चढाकर अप्नि 
देव । पानी जल करके ज्ञार बन जायगा । कदाचित्‌ ज्ञार काला होजाय 
तो ओर थोडा जल मिलाकर छान लेने | फिर उसी समय कड़ाहीमें 
डालकर क्षार बना लेबे' | इसकी मात्रा २ रत्तीसे ८ रत्ती तक हे। 

पचना--जीके पञ्माद्धको खडड में जलानेसे विशेष परिमाणमे राख 
मित्नती है। बाहर जमीन पर जलानेसे वायुमे राख बहुत उड जाती है राखके 


साथ काले कोयले रहे हो, उनको अलग निकाल डाले । सिर्फ: सफेद राख काही 
ज्ञार बनानेम उपयोग करे | हे 


परिभाषा प्रकरण | - 5 पा 30320060 2 नलिलियी ५ 


हे उपयोग--अनेक समय केवल जवाखार ही खानेके लिये दिया 
चाता हैं । जवाखारसे मूज साफ आता है ओर अजीरं दूर होता है। 
क्षार विशेष करके घृतमें मिलाकर चटाया जाता है, कचित्‌ जल या 
दूधकी ल॑स्सोमें दियाजजाता है | . - हे 

सृचता--कोई भी ज्ञार अधिक दिनो तक सेवन करनेसे,वी्य ओर 
हडडीकी सन्वियोंको चुकेसान पहुंचाता है | अत. आवश्यकता पर क्ञारका कुछ 
दिनो तक सेवन कर फिर छोड देना चाहिये । 

(१४) अपामार्ग (ऑरबीमाड़ा,, केलेका खम्भा, तिल पचान्न,पीपल, 
पलातचत, आक इमलीकी छाल आदिका ज्ञार बनानेक्की विधि--जवा- 
खारक अनुसार जिस द्रव्यका क्षार बनाना हो, उसे जलाकर राख करें, 
फिर ज्ञार बनाले' । पलास पुष्पका क्ञार मूत्र रोग, उदर रोग, मलेरिया 
आहठिमें लाभढायक है | केलेका ज्ञार अश्मरी ओरे नेत्र-रोगमें उपयोगी है। 

( १६ ) स्वरजि कान्नार ( सज्जीसार ) षनानेकी विधि--ऊच्छ आदि 
देशोमे सवर्चल (लाखा-लूणखी) नामक पोधेको काटकर खुखा देते है। 
फिर गइढेमें भरकर जलाते है, वारवार ऊपरसे और सूखे पोधेको 
डालते जाते है। जब खडडा राखसे भर जाता है, तब उसे मिट्टीसे वल्ढ 
कर देते हैं। १०-१४ दिनमें क्ञारका डेला जम जान पर निकाल लेते है। 

यदि बनोपधियोमेंसे बनाये हुए क्ञासेका रासायनिक ब्र्ष्टिसे 
धयकरण किया जाय, तो उसमें विविध वायवीय द्रव्य, धातवी द्रव्य 
ओर अधातवीय द्रव्य भिन्न-भिन्न मात्रार्मे प्रतीत होते है। सब त्षारोमें 
किसी-न-किसी अंशमें दूसरोसे भेद रहा है। देश-काल-मेदसे एकर्ह 
आपध के ज्ञारके द्रृव्य-परिमाणमे भी भेद हो जाता है। अतः प्राचीन 
आचायनि ऊसर भूमि, दीमकवाली भूमि, शुष्फ भूमि आदि स्थानोसे 
चनोपधियों लानेका निपेध किया हैं | एवं कौन-कोन ओपधि वसत ऋतु 
रारद ऋतु आदिमें ज्ञानी चाहिये, इस वातका भी वि चार किया है । 

पूत्रना--क्ञार बनानेके लिये मस्मको मिद्ठी, पत्थर या चीनी मिद्दीके 
पात्रमें मिगोना चाहिये | लोहा, पीतल आदि घातुओके पात्र न लें | 

.... भस्मको ८-१० गुने गरम जलके साथ मिला २-२ घण्टेके अन्तर पर 

४-६ बार डडेस चला देना चाहिये । फिर २४ परण्टेके पश्चात्‌ ऊपर-ऊपरसे 
सच्छ जल नितार, दूसरे मिट्टीके घडेमें छानकर एक दिन रख दे । पश्चात्‌ 
सम्हालपूर्वक ऊपर-ऊपरसे साफ जलको नितार मिद्डीके पात्रमे डाल चूल्हे पर 
'चढाकर ्ञार बना लेवे | है 

यदि ज्ञार को विशेष शुद्ध बनाना हो, तो आधा जल: 'कम हो 


४४ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
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जाने, पर उसमें एक-दो लोटे शीतल तल डालकर पात्रकों नीच उतार 
लेना चाहिये | ऐसा करनेसे मेल,तल भागमे बेठ जाता हैं। फिर *दे 
घण्टे पश्चात्‌ स्वच्छ जलको ऊपर-ऊपरसे दूसरे पात्रम॑ नितार चूल्ह 
पर चड़ाकर क्षार बना लेना चाहिये। जब क्षारकेरव - बंधन लगे: तब 
कुछ समय तक मन्द अप्नि देकर घोलको गाढ़ा होने देवें | रबड़ी 
सहश होने पर कड़ाहीकों उतार दूसरे सिद्टी या चीनी मिदट्टीक पात्र्म 
डाल देवे, ताकि एक दो दिनमें ही सूर्यके तापसे सूखकर ज्ञार खोक 
रूपसे जस ज्ञाय । 
यदि ज्ञारको सोम्य ओर विशुद्ध बनाना हो, तो उक्त ज्ञार्म जल 
डालकर जल्दी धो डाले | घोनम कुछ अंश ज्ञारका निकल भी जाता हैं, 
परन्तु विशेष अंश लवण॒का ही जलके साथ निकल जाता है । फिर उसे 
मन्‍्व अग्नि पर सम्हालपूर्वक चलाते रहे जल नजाय यह सम्हाले ) 
यदि अग्नि तेज लग जायगी या कड़ाही अधिक समय तक अग्नि पर 
रह जायगी, तो ज्ञारका रंग वदलने लगेगा ऐसा हो, तो तुरन्त नीचे 
उतार लेना चाहिये । इस सोस्यक्षारका सेवन जलके साथ भी हो सकता 
है। इतर क्षारोंके समान घृतक साथ लेनेकी आवश्यकता नहीं हे । 
वत्तेमान पाश्वात्य दशोम॑ सज्जीक्षार ( 5078 070970 ) 
विशेषतः नमक, भंघकका तिजाब ओर चून्ाके|योगसे वनाया जाता है। 
इसी तरह यवज्ञार ( 00॥883 008४0 ) का निर्माण भी खरत्रिज द्वव्यों 
से किया जाता है | इनके रुण भोतिक रसायन शाख्रकी दृष्टिसे तो 
लगभग वानस्पतिक ज्ञारक सदृश है | जीवन रसायन शासत्रकी दृष्टिसे 
विभिन्नता या न्यूनता हो, तो इसका निशय दोनो प्रकारके ज्ञारों 
( वानस्पतिक ओर खनिज्ञ ) का रोगियों पर प्रयोग करने पर ही 
हो सकेगा। - 
गुणध--खनिज स्व्जिकाक्षारके सवनसे यकृतू, अग्न्याशय, 
आदिक रसाका जाव वढ जाता है | तथा आमाशयक रसकी तीक्एता 
आर अस्लता कम हो जाती है । इस हतुसे उबाक, बसन, अपचसन, 
दाह, विष्टव्घता, उद्रके कृमि रोग, मृत्रर्म अस्लता, संधि स्थानोमे 
पीड़ा आदि विकार शमन हो जात है.। वानस्पत्तिक स्वजिका क्षारका 
परिणाम समान ही है, या जीवनीय शक्ति पर अधिक लाभ पहचता 
है ? इसका निर्णय अमो नही हुआ । - 
इस स्वजिका ज्ञारकी उत्पत्ति सोडियम ( 500 ) अर्थात्‌ 
फिक्कंशपात ), उदजन (प्रएकठ8७ ) और कर्बेन ( 0800० ) के: 


| 


परिभाषा प्रकरण | 22 


उक एक परमाशु ओर ओपजन ( 0598०७० ) के ३ परमाणुओके 
संयोगसे होती है । इसका रासायनिक संकेत “्न00,? हे | 

. खनिज यवक्षारक गुण स्वर्जिका क्षारके अनुरूण किन्तु कुछ 
भद वाले है । यह ज्ञार रक्त था मृत्रम अम्लता बढ़ने पर विशेष हितकर 
हैं। अस्लता बृद्धिजन्मण सन्धिपीढ़ा, संधिशोथ, मृत्रक्छ्छ, बहुमूत्र, 
मृत्राउमरी आठिको दूर करता हे। फुफ्कुस ओर श्वासवाहिनियोमें 
जब्र उप्णताकी वृद्धि होकर श्लेष्मा सूख जाता है, शुष्क कास चलने 
लगती हैं, या बेंधा हुआ कफ निकलने लगता हे, तव इस ज्ञारका 
सेवन लाभदायक है | 

इसकी उत्पत्ति रसायन शाखकी इदृष्टिसे पोटाशियम (?0&- 
5धंप्ा। अर्थात्‌ 7७), उदजन ओर कार्वनके १-१ अरु ओर ओप- 
जनके ३ परमारुके संयोगसे होती है । इसका संकेत प्रत्त00*५ है । 

यपि सब ज्ञारोके गुण कुछ-कुछ भेद वाले है, तथापि प्राचीन 
आचार्यनि सब ज्ञारोको सामान्य रूपसे अग्नि सदश तीरुण, पाचक, 
भेदक, लघु, दृष्टिनाशक, वीयको हानिकर और रक्तपित्त कारक साना 
हैं। सव ज्ञार सामान्य रूपसे विंव, आनाह, पीनस, यक्नत््‌ू विकार, 
प्लीहा वृद्धि, आमबृद्धि, कफप्रकोप, गुल्म, अर्श, परहणी ओर कृमि 
आदि रोगोके नाशक है। - 

( १७ ) सोवर्चल नमक विधि--७ सेर सेधा नमक और एक सेर 

'सज्जीखारको कूटकर जलमें मिला लेबे । पश्चात्‌ मिट्टीके वर्तनमें जमा 
दनेसे सोंवर्चल ( काला नमक ) जम जाता हे | यह चरपरा, उष्ण 
ओर लघु है । आम, शूल, ऊर्ध्ववात, गुल्म, विधंध, आफरा, अरुचि 
आदिको #दूर करता हू । इतर नमकोकी अपेक्षा यह अधिकतर 
उष्णवीयय हैं। 

( १८) $9 पहसी पिपली वनानेकी विधि--छोटी अच्छी जाति- 
की नयी पीपलोको कूट कपड़छान चूरां करे । फिर खरलमें डाल ८ दिन 
पक अहोरात्र मर्दन करानेसे ६४ शहरी पीपल तैयार होती है। अनेक 

चिकित्सकोके मतानुसार खरलमें ओर वत्तेपर सुबर्णंका पतरा लगा 
सरल करना चाहिय, ,जिससे झुवर्णका अंश भी पीपलमें मिल 
अय। यह सुबर्णयुक्त विधि राजा-महाराजाओके लिये है, सामान्य 
चिकित्सक, ओपधालय ओर फार्मेसीवालोके लिये नहीं है । 
| सात्रा--२ से ६ रत्ती शहदके साथ या इतर भस्म ओर शहदके 
'साथ,दिनसे २ बार सेवन करें । पी 


ध्८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रवागसंग्रह । 
या मिल मम मलिक तक कि मी लि के सर लीक मल अर आम 
सत्त्र ड्ड़ा लेब' | ऊपरकी हॉडो पर गीला कपड़ा रक््ख | कपड़ा सूख्नन 
पर कपड़ेकों वार वार वदतते रहे । ४ पहर पीछे यन्त्र स्त्राग शीतल 
हाने पर ऊपर लगा हुआ सत्व निकाल लेवे । 
वतंमानमें कवल लोहबानका ऊध्वंपातन यन्त्र द्वारा पुष्प 
उड़ा 'लेत है उसमें लोहबान पुष्प ( 360%00० #०वते ) कहते है 


इसका उपयोग डाक््टरीम अधिक होता हैं मात्रा शो से ८ री 
यह उत्तेजक है | इसकी क्रिया समस्त श्लेप्मिक कला पर होती हैं । 
इस सबसे श्वास प्रणालिका ओर मूत्र यन्त्रकी श्लेष्मिक कला पर 
विशेष होती है, जिससे कफ निःसारण ओर मृत्रजनन कार्यके लिये 
इसका व्यवहार होता है | सेबन करने पर यह शोपित द्ोकर फिर 
पेशावर्म हिप्युरिक एसिड रूपसे छुछ-कुछ निकलता रहता हैं । 
स्थानिक प्रयोगसे वह उम्रता साधक डे, इसके धृम्रपानसे 
श्वासनलिका ओर नासिकास उम्रता उत्पन्न होकर जुकाम ओर कास 
शेगम विल्कक्षण लाभ होता हे.। इसमें ज्वरप्न गुण भी रहा हैं, एवं 
यह कीटाशुनाशक, शोधक ओर रोपण होनेसे इस शत्तथोत घृतसे 
मिला सलहस बनाकर दुष्ट त्रण पर डपयोगम लिया जाता है | 
(२४ ) पिगरफमेंसे पार! निकालनेकी विधि--सिगरफको नीमके 
पत्तोके रस या लीयू के रसमें घण्टे खरल कर कपरौटी की हुई 
हॉडीम सरें फिर डसरूयन्त्रस लिखे अनुसार पारद निकाल कर 
कपढ़ेसे अच्छी रीतिसे छान ले' नीचे गन्धककी राख रह जायगी 
कदाचित्‌ उसमें पारद रह जाय तो पुनः संपुट करके निकाल लेवे'। 
एक सेर सिगरफ्म से प्रायः तीन पाव पारठ निकलता है । 
डमरू यन्त्रके वदलेस जैसी एक मिट्टीकी हॉडी डसरू यन्त्रकी विधि 
लिखी हे, बेसी घिसी हुईं लेवे', ओर मिद्ठीके दो तके हॉडीके भुहसे 
थोडे बढ़े लेवे', जो हॉडीक ऊपर अक्छी तरह रह सके, ओर हॉडीकी 
सन्धि पर वरावर मिल जायें पश्चात्‌ सिगरफका चूर्ो नीवूके रसकी 
भावना व्यि हुआ, सरकर हॉडी को चूल्हे पर चढ़ावें, ओर डॉडी पर 
एक तवेको ढकदे' | किसी स्थानमें सन्धि खुली न रही हो, यह देख 
लेबे, १४-२० मिनट पर तथा थोड़ा गरम होने पर, नीचे उतार कर 


किसी मिट्टीके वरतनम ओधा रख दे” और तस्काल दूसरे तवे को ढक 


दे' । नीचे उतारे हुए तवे्मे लगे हुए पारदको ५ मिनट पश्चात्‌ कपड़ेसे 
सम्हालप्रवंक पोछ लें, फिर दूसरा तवा गरम होने पर उसे उतारले 
ओर पहले उतारे हुए तबेकी ढकदें, इस रीतिसेलगभग १४-१५ मिनट 
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पर तवे बदलते जायें | बार-बार तवेको हॉडी पर रखनेके समय जले 
भिगोये हुए कपड़ेसे पोल करके रक्खे । 

सिन्ध आयुर्वदिक फार्ससी वालोको कही हुईं इस विधिसे पारद्‌ 
सुगमतासे निकलता हैं. | डमरू यन्त्र बनानेमें जो त्रास पहुँचता है, वह 
इसमें नहीं । इसके अतिरिक्त डमरू यन्त्रम सब पारद चढ़ गया या 
नही, इस वातका बोध समसीचीन रूपसे नहीं होता। मात्र अनुमानसे 
अग्नि देनी पड़ती है । इस विधिसे पारद मिकालनेस यह शंका नहीं 
रहती । जब तक तथे पर पारद लगता रहे तब तक अग्नि देवें और 
पारद निकलना बन्द होने पर कार्यकों समाप्त करे। कदाचित्‌ हॉडीम 
सिगरफ जम जाय ओर पारद ऊपर न उड़ सके, तो इस विधिम कोई 
भी समय लोहशलाका चलाकर सिगरफको विखेर सकते है। ये सब 
ड्मरू यन्त्रकी अपेक्षा इसमें विशेषताएँ है। इस विधिसे पारद निकालने 
में पार पूर्णो परिमाणमें निकल आता है । 


पारद निफालनेके समय सिगरफर्म शुद्ध लोहेका चूर्ण मिला 
लिया जाय, तो पारद जल्दी निकल आता है, ओर साथ-साथ लोह 
भस्म भी होने लगती है। लोहके बढलेम॑ रोप्य या ताम्र भी मिला 
सकते है। 

इनके अतिरिक्त सिगरफके चूणको कपडढ़ेकी पट्टियोमे या 
पुरानी रुईकी तहमें कन्दुक या वनन्‍्डल वना अग्नि देकर पारद निकालते 
है। कन्दुकको अग्नि निवात-स्थानमें देते है। ऊपर एक वड़ा घड़ा इस 
तरह रक्खा जाता है कि, पारद उडकर घड़ेम लगता रहे | पारद न उढ़ 
जाय, ऐसे चोढ़े मुहका घड़ा कन्दुकके ऊपर सम्हालपूल्रंक रखना 
चाहिये | घड़ेको रखनेके समय उसके मु हका कुछ भाग जमीन पर 
लगा रहे । एक ओर केलू या पत्थरका टुकड़ा रक्खे, जिससे वायु 
कन्दुकको मिलती रहे, ओर कन्दुककी अग्नि बुक न जाय । इस तरह 
पारद निकालने पर एक सेर सिगरफर्मेसे ७० तोले पारद मिलता हे । 
जो'पारद्‌ ऊपर उडता है, वह पारद डमरू यन्त्रके समान शुद्ध होता 
है। किन्तु जो पारद नीचे राखमें मिल जाता है, उसे फिरसे उड़ा लेना 
चाहिये, क्योकि उसमे अशुद्ध द्रव्य रह जानेका सन्देद्द रहता है। इस 
क्रिया घढ़ा छोटा होगा, तो पारद वहुद चला बकग्यगा। कितनेक 
चिकित्सक घड़ेको आड़ा रखते है । फिर मुँह पर गीला निचोड़ा हुआ 
कपड़ा डालते रहते है। बार-बार १-१ घण्टे पर कपड़ा बदलते है। 

है. ६ 


४० रसतन्न्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


हर की मम मम 22200 2 एप करो सबक अड कप 
इस ग्रकारसे पारद घडेके पेट एक ओर लगता रहता हैँ | घडा ओंवा 
रखनेम पारा ऊपरमें चारो ओर लग ज्ञाता हैं । 

(२५ ) कज्जली बनाकैकी विधि--शुद्ध पारट और शुद्ध गन्धक 
सम भाग लेकर सम्यक खरल करे | दोनों मिलकर काला चूएण होजाय 
तथा पारदकी चमक विल्कुल जाती रह, तव कज्जली तंयार हुई जाने। 
आओपध विशेषमस गन्धक दूना मिलाकर कल्लली चनानकोी विधि हं। 
बहाँ पारठसे गन्धक दूना मिलावें। 

सूचना--ओपध बनानेके नियमोम कजली जहां नहीं लिसी ह, अलग- 
अलग पारद आर गन्वक लिखा है, वहों भी पाएश् शोर गन्वकवी कक्‍ज् 
बनाकरके ही व्यवह्यरम लानी चाहिये | 


उपयोग--मिन्न-भिन्न ओपधियोक स्वरसकी भावना दससे 
कजलीम रोग-शामक शक्ति बढ जाती है | बिना भावनासे भी कज्जली 
अकली अनेक विकागेको दूर करती है । कजजली स्वभावतः अन्‍्ठुध्न, 
बृष्य, अतड़ीके सेन्द्रय विषको दूर करनेवाली, रसायन ( सप्त धातुओं 
को व्यवस्थित करके शरीरको पुष्ट करनके ) गुणवाली हैं गलेकी गॉठ 
( 707५5 ) पर सूजन आता. प्रतिश्याय, कास; गलमें रही हडड 
घटिका शिथिल होना, फुफ्फुसो्स पीड़ा होना, कफ ओर बुदचुदे सहित 
वसत, वालकोका अपचन, अतिसार, बिसपे, ख्ियोफ प्रदर रोग 

दिको दूर करती हू । घृतसे मित्रा सतहम वनाकर खाज, दाद, 

मस्तकक फोडे-फुन्सी इत्यादि पर लगानेसे उपयोगी है । 

बरनाके कथफी ७ भावना देकर तेयार की हुई कज्जली अच्तर- 
विद्रधिका प्रसादन ( सासको दिखर दना ) करती हू। नागरबेलके 
पानके रस ओर अठ्रखके रसकी भावना दी हुई कज्ञली उत्तेतक होती 
हैं। ऑवलेकी भावना युक्त कजली सिश्रीके साथ दनेसे जीणे सदात्य 
रोग (0987070 36000॥57) को दूर करती है । द्विगुण गन्धककी 
कज्जली गोध्ृतक साथ २१ दिन तक उपदश रोगीको दनेसे उपदंश- 
विकारका शमन होता है। भोजनर्म मात्र गेहूँ और घृत दे। नमक 
बिल्कुल नही दना चाहिये । 

मात्रा--१ से २ रत्ती खानेके लिय। सलहसके लिये ६ माशे 
कबज्नलीको १० तोले शतधोत घृतम मिला लेना चाहिये। 


( २६) आसव अरिंप्ट बनानेकी विधि--आसब-अरिष्ट प्रकरणके 
आरस्मम लिखी जायगी । 
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( २७ ) कृपीपक्च रसायन विधि--कूपीपक रसायन प्रकरणके 
साथ विस्तारसे लिखी जायगी। 
रुप ) कलईके गेलनें कल निकालनेकी विधि--शोधन करने 

पर कलईका मेल निकलता है | उसके साथ थोड़ा-थोड़ा नौसादर और 
गुड़ मिला कढाईम गरम करनेसे कलई अलग निकल आती है | 

इसी तरह शीशेके मेलमंसे शीशा ओर जसदके मेलमेंसे जसद 
निक्राल्न लिया जाता है | 

( ९६ ) अभ्रक निशचन्धकरण विधि--शुद्ध अश्रकका चूर्ण १ सेर 
तथा कलमीशोरा आर गुड़ आध-आध सेर लेकर मिला लेबे | पश्चात्त 
हॉडीम भर तेज अग्नि पर रखकर १२ घर्ट अग्नि इसेस अश्रक 
निश्चन्द्र हो जाती है | शीतल होने पर अश्रक निकाल, कूटकर जलमें 
भिगो दे । ४-६ घण्ट पीछे सम्हालकर जल निकाल देबे। फिर जल 
मिलाकर मल ले। जल स्थिर होनेसे झपर निकाल दहें। इस रीतिसे 
३-४ समय धोनेसे ज्ञार निकल कर अश्रऊ मात्र शेप रह जाती है । 

इस अश्रकर्मेसे भस्म बहुत जल्द तेयार होती है । यद्यपि धान्या- 
अकमेंसे बनाई हुई भस्म अधिक लाभदायक है, ओर इस तरह तैयार 
करनमे गुण बहुत कम हो जाता है, तथापि अच्छी अश्रकफ अभावर्मस 
समय पर इससे कास चल सकता है । 

सूचना--अग्नि लगनेसे शोरा बडी आवाजके साथ उडता रहता है, 
इससे भय न माने, ओर हांडोमे ऊपर थोडी अम्नक ऊंची रट जाय, तो अलग 
निकाल लेबे | उस दूसरे समय निश्चन्द्र कर लेबे । हांडी पर ढक्कन ऐसा लगावे 
कि जिसमे अगुली आ जाय | ब्रिल्कुल बन्द होगा तो बरतन फट जायगा | 

( ३० ) पोदीनेके फूल बनानेकी गिधि--हरे पोदीनेका स्वरस पॉच 
तोल, कलमीशो रा, नौसादर ओर कपूर एक-एक तोला ले। सबको 
मिला छोटे-छोटे करवोकफा डसरूयन्त्र बनाकर पेक करे | मोटे दीपककी 
बत्ती जेसी पतली लकड़ीकी ऑच ३ घण्टे तक देनेसे फूल ऊपर लग 
जाते है। बार-बार गीला कपड़ा ऊपर बदलते रहना चाहिये। यदि दो 
संपुरके वीचरम लोहेके तारकी जाली बॉध दी जाय, तो पीपरमेंटके 
फूलकी तरह कलमें जमती है। इसी तरह अजवायन ओर मूलीके 
स्व॒रसका भी फूल उड़ा लिया जाता है। 

मात्रा--१ से तीन रत्ती तक, दिनमें २ से ३ समय तक | 

उपयोग--यह फूल चसन, उवाक, अरुचि, अतिसार, सूत्रविकार 
ओर यक्त्त दोप दूर करनेमें उपयोगी है । 
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(३१ ) सत्यानाशीका तेल निकालनेकी विधि--सत्यानाशीक 
पक्के सूखे वीजोको कूटकर उबलते हुए जलर्म डालकर ढक दे । जेल 


उतना लेबे कि चीज अच्छी तरह इत्र जाय | जल शीतल होन पर वीजा 


को दबाकर निचोड़ लेनेसे जल आर तेल निकल आता ह। चंत् अल 
पर तेरता है | उसे सम्हालपू्वक रुईक फोह्से निकाल लेबें। यह तेल 
डउपदंश ओर त्वचा रोग स्वाने आर लगानेक लिय उपयोगी है । 
अधिक परिमाण्म तेल निकालना हो; तो पातालयन्त्र स अग्रवा 
तिल, सरसो आहदिके समान कोल्हूसे निकाल लेबें। 
( ३२ ) रसाजन बनानेकी विधि--दारुूहल्दीको क्रूटकर २४ घण्ट 
तक १६ गुने जलमे भिगो ढवे । पश्चात्‌ काथ करके अष्टमांश जल शप 
रहे तव उत्तारकर छान लेवे । बादमें सम भाग बकरीका दुग्ध मिलाकर 
कड़ाहोमे दुग्धके मावेकी तरह बना ले। तुरन्त उपयोगक लिए यह 
रसाजन विशेष उपयोगी हे। दुग्ध मिला हुआ होनेसे रसांजन एफ सास 
से अधिक समय तक नहीं रह सकता । जन्तु हो जाते है, इसलिय थोड़े 
परिसाणम तेयार करे | दीघकाल तक रखनेक लिए रसाज्ञन बनाना 
हो; तो दुग्ध न मिलावे । केवल काथका ही घन बना लेबे | यदि त्ताजी 
रुहल्दीकी मूलमेंसे रसाज़न बनाया जाय, तो विशेष ज्ञाभ पहुँचता 
है | आयुववेद-प्रकाशमे दुग्ध चोथा हिस्सा सिलानेकों लिखा है ! 
रसाजन उष्ण, कडवा, चरपरा, रसायन आर छेदन गुण बाला 
है | कफ, विप, नेत्रविकार ओर ब्रण दोपको दूर करता है । 

( ३३ ) एरणएड तेल निकालनेकी विधि--ज्गभग १० सेर या 
अधिक छिलक निकाले हुए अरंडीके चीजोको कड़ाहीमें भून, कूटकर 
सेदा जैसा चूण करे | फिर एक हॉडीस भर, १५ गुना जल मिलाकर 
उवाले | अच्छी तरह उचलने पर नीच उतारकर हॉडीको ठण्डी होने दे। 
वादम ऊपरसे नितरे तेलको सम्हालपूर्वेक निकालले। पुनः हॉडीको 
चूल्देपर चढ़ा जलकों उवालकर तेत्ञ निकाल ले | पहले समय निकाला 
हुआ तेल ओपघिके लिए उपयोगी हे। दूसरे समयका तेल दीपक 
जलाने ज्ञायक होता है । 


(३) अभाव वर्ग 


एक ओषधि के अभावके समय समान गुणवाली दूसरी ओपधि 
डपयोगमे लेना, उसे प्रतिनिधि कहते है । प्रतिनिधि उपयोगके विपयर्म 
शाब्थकारोने जो नियम बनाया है उस नियमानुसार ही प्रतिनिधि 
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ओपधि ली जाती है। अनेक ओपधियोकों मिलाकर श्रयोग तेयार 
करनेमें आयः मुख्य ओर गोण, ऐसे दो विभाग होते है । मुख्य ओपधि 
वह कही जायगी कि जिसके विना ओपधि प्रयोग ग॒तैयारन हो सके, 
अथवा इच्छित लाभ न दे सके | गाण ओपधि वे है, जिनके अभावमे 
समान गुणवाली ओपधि मिलाने पर प्रयोग द्वारा इच्छित ज्ञाभकी 
प्राप्ति ही सके | अतः रोगको दूर कर स्वास्थ्य प्रदान करना अथवा 
शारीरिक ओर मानसिक्र निर्वेलता दूर कर बलकी वृद्धि करना, यह 
मुख्य ओपधिका कारये है, ओर सुख्य ओपधिके दोप अथवा उम्रताका 
शमन करना, उपद्रवोको दूर करना. गुण-बृद्धि आर शीघ्र लाभ 
पहुँचानेम सहायता करता, ये गाण ओपधियोके कार्य है । 
जेसे हिग्वंट्क चूणमें हिसु मुख्य ओपधि है, शेप ७ ओपधियों 
गांण सहायऊ है जेसे हिंगु न हो, तो हिग्बष्टक चूर्ण तेयार नहीं हो 
सकेगा ओर कोई गोण ओपवबि न होवे, तो उसके स्थानमें प्रतिनिधि 
की योजना दो सकती है । किसी-किसी प्रयोगमें एकसे अधिक ओष- 
धियों भी मुख्य रहती है । क्पीपक्त रसायन, पपंटी, खरलीय रसायन 
आर इतर अनेक प्रयोगो में एकसे अधिक ओपधियों मुख्य है जेसे-- 
मल्लचन्द्रोदय रस, पंचास्तत पण्टी, अश्वकचुकी रस, अम्ृत-संजीवनी 
बढ़ी, त्रिफलापिप्पली चूणं, दशमूलायरिष्ट, चन्द्नवलालाज्षादि तेल, 
यादि ओपधियोर्म एकाधिक सुख्य ओपधियों है । 
जहाँ अनेक 'ओपधियोम सयोगजन्य गुण उत्पन्न होता है वहाँ 
पर उनमेंस किसीको भी गोण नहो कह सकेंगे। जेसे रसायन चूणम 
गिलोय, गोखरू और आऑवलेके संयोगसे रसायन समान गुण उत्पन्न 
होता हैं, ऐसे स्थानमें किसीके अभावमे प्रतिनिधि नहीं लिया जायगा । 
एव त्रिफला, त्रिकट्ु, चातुर्जात। पंचलवण, दशमूल आदि ओपधियोर्मे 
प्रायः सब समान भाववाली अर्थात्‌ मुख्य ओपधियोँ मानी जाती है। 
ऐसी निश्चित ओपधियोके मिश्रणसे निश्चित गुणकी उत्पत्ति होती हैं । 
अतः उनक स्थानमें ग्रतिनिधिका उपयोग नहीं करना चाहिये । 
शासखतर्म प्रायः प्रयोगक नाममें मुख्य ओपधिका सम्बन्ध रक्खा 
है, जिससे मुख्य ओपधि कौनसी है, इस वातका सहज बोध मिल 
सकता है। जेसे कस्तूरीमेरव रस, द्वाक्षारिप्ट, खद्रिरिष्ट, वासा्श्ृत 
अम्ृृताद्रदेल, हिग्वादि चूण, कुटजादि बटी, इन सवम क्रमशः कस्तूरा, 
द्राक्षा, खबिरि, बासापत्र, अमृता, हिंगु, कुटज, ये सव मुख्य है 
परन्तु आयुवंदीय वाड्भमयर्से इस नियसका सवाशर्म पालन 
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5 आय लय 2 न प 


नहीं हुआ | कतिपय प्रयोगोर्मे मुख्य ओपधिका सत्वन्ध नामक साथ 
नही रक्खा | जेसे बच्छ॒नाग प्रधान अनेक ओपधियों ज्यरांकुश, ज्वर- 
केसरी बदी आदि एवं कासकुठार रस, कृमिमुद्गररस, चन्द्रप्रमा बंटी, 
आरोग्यवर्धिनी, असरसुन्दरी बटी, लक्ष्मीनारायण रस, अग्निरिस 
इत्यादिम रोग सम्बन्ध, गुण सम्बन्ध ओर सामान्य संज्ञाकी प्रतीति 
होती है । कतिपय प्रयोगोर्म गोण आओपधिका सम्बन्ध नामर्मे रक््खा 
गया है। जैसे चन्द्र्रभावटीमें चन्द्रमसा सज्नला ओपधिदर्शंक माने, 
गुणद्शेक न मानें । चन्द्रप्रभा ( कपूर, कचूर, शतावरी था वायविडग ) 
ओपधि गोण है । मुख्य ओपधि शिलाजीत ओर गूगल है। एवं हवारीत 
संहिता चन्दनायवलेह, भेपज्य रत्तावली का शुक्र मेहपर चन्दनादि 
चूरो, प्रदर पर चन्दनादि चूर्ण, निबद्ु रत्नाकरका भहणी रोग पर 
चन्दनादि चूरों, इन सबसे चन्द्रन आद्य होने पर भी सामान्य ओपधि 
है। इन प्रयोगोर्म चन्दनके स्थान पर गोण ओपधि मिला दी जाय, तो 
भी प्रयोगमें विशेष क्षति नहीं पहुँचेगी। इस तरह योगरत्ताकरके 
तालीसादि चूणमें तालीसपत्र गोण है। मुख्य माँग या हरड़ है । उप- 
युक्त बातोकोी सममकर जिस प्रयोगमें जिनको गाण सहायक ओप- 
धियों मानी जायें, सात्र उनके ही अभाव समान गुण ( रस-वबीये- 
विपाक आदि ) युक्त अन्य प्रतिनिधि ओपधि मिलाई जातो हैं। 


शोधन प्रकरण . 


आयुर्वेद शान्त्रकी मर्यादा अनुसार द्रव्योफा शोधन करना अथांतू दोपन्नपण 
ओर गुण वर्णन करना । अनावश्यक, बाधक अश, विजातीय द्रव्य, अयवबा 
मलको दूर करना या उसमे अवस्थि दोप को आह करना ओर गुणकी बृद्धि 
करना, इन हेतुआंमे से किसी एक या अनेक हेतुओ की सिद्धिके लिये ओपघ 
द्रव्यपर जो सस्कार किया जाता है, उस शाचन कहते है ) 
बच्छुनाग में हृष्यका अवसादक करने का धर्म अवस्थित है, उस 
धर्सकों नियमित करनेके लिये बच्छनागका शोधन गोमूत्रमे किया जाता है। 
अर्थात्‌ वच्छुनागम गोमूत्रका प्रवेश कराया जाता है। शिलाजीत, खरिया 
मिट्टी आदिका शोधन पत्थर आदि विजातीय द्र॒व्योंको दूर करनेके लिये होता है। 
पा/रदका शोधन विवध श्रकारके मल, धातु मिश्रणको दूर करने और गुण इद्विके 
हेतुस होता है। सुबर्ण आदि घातुका शाघन बिजातीय द्रचंय और मलदूर 
करने तथा सुलभतासे मारण योग्य बनानेके लिये है | 





भाषा श्करण । धर 





धातु ओर उपधातुश्रोका शोधन करनेसे वे अन्य द्रव्योके मिश्रण रूप 
दोषसे मुक्त होजाती हैं, एवं उनकी भस्मभी अल्प परिश्रमसे तैयार होती 
है । यदि धातुओके शोधनमे परिश्रम कम करें, तो भस्म बनानेमे अधिक 
त्रास पहुंचता है, ओर मस्म मी सदोप चनती है। जितना शोधन अच्छा होता 
है, भस्में उतनी ही अविक युणयुक्त होती हैं। ऐसे ही रत्नोपरलका शोधन 
करनेसे उनकी भस्म जल्दी बनती है ओर विशेष लामदायक भी होती है। , 

सुबर्ण, राप्य, ताम्र, कलई आदि जिन धावश्लोका शोधन ओर मारण 
करना हो, वे धातु दूसरो वातुके मित्रणसे रहित लेनी चाहिये। दूसरी घातुका 
मिश्रणहोनेसे नाना प्रकारके विकार होनेकी सम्भावना रहती है । 

विप आर उपविष शोधन विधान उम्रता या मारकताकों दूर करनेके 

हेतुसे किया है । विपका स्वसाव:है कि, परितक्र हुए बिना रसरक्त श्रादि 
धातुग्रोमे फेलना । यद स्वभाव शोधित विपोमे कमर हो जाता है, जिससे शुद्ध 
विप मानव प्रकृतिको हनि नहीं पहुँचा सकता | 

कच्चा सोहागा ओर फिटकरी वित्तोसत्तिम प्रतिबन्‍्ध करते हैं। पिोलत्ति 
चन्द्र होनेपर पाचनक्रियाका कार्य रुकता है, इस दोपको दूर करनेके लिये फूला 
बनाया जाता है। इसे ही शोधन कह्य है। कच्ची दीग उम्र होनेसे गलेम हानि 
पहुँचाती है । ग्रत हीगको भूनकर प्रयोगम लेने का विधान किया है। 

इस रीतिसे महर्पियोंने मानव शरीर ओर शक्तिका विचार कर द्रव्याँ 
को शोधन करके ही उपयोगमे लेनेका नियम बनाया है। इस ग्रन्यम ओपधियों 
की जो शोधन और मारण विधि लिखी है वह किस-किस ग्रन्थक्रे आधारसे 
लिखी है, वह भी सूचित किया है। घातओकी शोधन ओर मारण विधि प्राचीन 

अन्थोमें नाना प्रकारकी लिखों है। उनमेसे हमने जिनका अनुमव किया है, 
मात्र उन्हींको इस ग्रन्थमें स्थान दिया है श्रत नये अवभिज्र चिकित्सक निभयव 
रूउसे यहा लिखी विधियोको प्रयोगम ला सकत हैं । 

(१ ) सवर्ण और रोष शोधघन--शुद्ध सोना और चॉदीके पतरे 
को अग्निर्मे तपा-तपाकर तेल, छाछ, कॉजी, ग्रोमूत्र ओर कुलथीके 
क्ाथम ७-७ बार बुमानेसे शुद्ध होते है । ( २० २० स०) 

सोना ओर चांदी को दूसरी घातुओके मिश्रणसे रहित लेना चाहिये। 
दूसरी धातुओका मिश्रण होनेतर मस्म दूपित बनती दे । 

(२) लोह शोधन--लोहके सूहर्म चूरंको तपा-पपाकर तल, 
गोौमूत्र, छाछ, कॉजी और कुलथीके क्राथमें ७-७ वार पुमानेसे शुद्ध 
होती है । ( र० र० स० ) 


पुरानी रेती या सुनारकी जन्त्री को अग्निमें तपा वायुमे रखकर ठण्डी 
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करे ( जलसे न बुझावें ) फिर कट रेता से घिसकर चूर्ण करें, अथवा लेहिके 
कारखानेम लोहका चूर्ण तेयार मिल जाता है, उसे उपयोगमे ले । 

(३) ताम्र शोधन--तॉवे ( बारीक विजलीके तार ) को अग्निर्स 
गरम तेल; छाछ; कॉजी, गोमूत्र, कुलथीका काथ, अनारदानेका रस 
तथा आकके पत्तोके रससे ७-७ बार बुझावे | फिर इसामद्स्तेम॑ कूट 
कर सूक्म चूणे करें | पश्चात्‌ एक हॉडीम गोमूत्र भर, उसमें इमली ओर 
नसक डाल, उसके साथ इस चूणंको १२ घण्टे तक उवाले। शीतल होने 
पर साफ जल से धो, नीवूके रस डालकर धूपमे रक्खे | जव-जब नीवू 
का रस नीले रंगका हो जाय, तव-तव वदल दबे । इस रीतिसे ७ दिन 
तक ताम्रचूणुको नीयूके रसमें डालकर सूयके तापमे रक्‍्खें | ७ दिनमें 
सीवूका रस ३ बार बदलना पड़ेगा । आठवे दिन चूणंको निकाल कर 
जलसे धो लेनेसे भस्म करने लायक शुद्ध हो जाता है । 

बिजलीके तारका ताबा शुद्ध आता है| ताबेके पतरे आते हैं, वह 
शुद्ध नही हैं । बिजलीका तार न मिले तो नीलेथोथ्रेमे से ताबा निकाल लेवें। 
नीलेथोथेमे से ताबा निकालनेकी विधि ताम्र मस्मम लिखी है। 

(४ ) कलई शोधन--फलईको तेज आंच पर कढ़ाहीमें गलाकर 
एस करें। फिर लोहेकी कलछीसे थोड़ा-थोड़ा ( २ से ४ तोले ) निकाल 
कर एकाध मिनट हवा लगने पर बुमाते जायें। प्रथम तेल्लम॑ तीन वार 
बुझावे। तेलमें बुझानेक समय कलईके सब रसको एक ही समयमें 
डाल दिया जाय, तो भी हज नहीं । किन्तु छाछ, कॉजी आदिम एक 
साथ न डाले | तेलके पीछे छाछ, कॉजी, गोमूत्र ओर कुल्थीके क्वाथर्मे 
तीन-तीन बार बुझावे | छाछ आदि पदार्थ वहुत सम्हालकर बुमावें । 
कारण, कलई शरीर पर उड़कर लग जाती है | इसलिये कलछी हाथमें 

पकड़ दूरसे ऊँचा हाथ रखकर वाहरकी वायु लगने पर बुमाते जायें। 
यदि कड़ाहीमें रही हुई कलईक रसमें जल, छाछ अथवा गोमूत्र्मे से 
एक बू द्‌ गिर जायगी, तो एकदम कलइ उछल कर बाहर आजायगी 
इसलिये सम्हाल रखे। शोधन होजाने पर कड़ाहीमें कलईका रस 
कर थोड़ा तेल डाल कर एक गोल चक्की बना लेवे | उनमेसे कागज 
जेसे पतले पतरे चनवा कर चोथाई इब्य्वके छोटे-छोट टुकड़े करा लेवे । 
भस्म चनानेके लिये पायकी कलई लें। बरतनोफो लगानेकी कलईसे 
शीशा, जसद आदि धघातुओका मिश्रण रहता है। पाठकी कलई शुद्ध होती है । 
सूचना--शोवनके समय जो मेल निकले, उसे अलग निकालते जायें, 
ज्यादा इकटठा हो, तब नौसादर ओर गुड मिला रस कर शुद्ध कलई निकाल ले ॥ 


शोधन प्रकरण | ध्र्ज 








जिसको ज्यादा कलई शोचन करना हो, वे तक्र आदिमि बुकानेके समय 
पात्र पर चक्‍कीके ऊपरका पाठ रखे | फिर उसके छेंदमे से रस डालें जिससे 
कृलईके उडनेका मय बिल्कुल न रहे | अथवा ४ फीट ( लगभग २॥ 
हाथ ) बॉस या लोहेकी नली बनाकर दीवारकी तरफ बॉधे। ऊपरका मसाग 
जमीनसे दो हाथ ऊँचा रहे ओर नीचेका मांग १। हाथ लगभग ऊंचा रहे, 
इस तरह नलीको बाधे। पश्चात्‌ नीचेके मागमे छाछ, गोमूत्र आदिसि मरा 
पात्र रखें । जब कल्लईका रस हो तव उसे दूसरी कडाहीमे निकाल कर, नलीके 
ऊपरमे डालैनेसे सब कलई नली द्वारा नीचेके बरतनमे चली जायगी। इस 
तरह शोधन करनेमे उडनेका मय बिल्कुल नहीं रहता | क्चित्‌ बास फट 
जाता है | इसलिये दो नली ओर तेंयार रक्खें, और रत डालनेके समय नलीके 
नीचे हाथ अथवा पेर न आजाय, यह सम्हाले | " 

(४ ) शीशा शोघन--अन्य धातुके मिश्रणसे रहित शीशेका 
शोधन कलईके समान करे । भस्मके लिये शीशेका पत्तरा करनेकी 
जरूरत नहीं है | 

पृचना--शोधनमे भूल होने पर शीशा बन्दूककी गोलीकी तरह ऊंचा 
उछलता है| कहाहीम पानीकी वूं द न गिर जाय, इसका ध्यान रक्‍्खे | 

(६ ) जसद शोधन--इतर घाठुके सिश्रणसे रहित जसब्कों 
कड़ाहीमें डालकर तेज अग्नि पर रस करे | रस होने पर दुग्धर्मे 
बुकावे । इस तरह २१ वार गोदुग्धर्मं वुकानेसे जसद शुद्ध होजाता है । 
जसदके बुमानेमें कलई या शीशेके समान उड़नेका भय नहीं हे। 
जसदमेंसे मेल वहुत निकलता है । मेलकी अलग भस्म करें। वह 
नेत्राज्ननम उपयोगी है| शुद्ध जसदर्मेसे खानेके लिय भस्म वनाले | 

( ७) जर्मच सिल्वर, कॉपी ओर पीतल शोघन--जमेन सिल्वर, 
फॉसी ओर पीतलको तपा-तपाकर तेल, छाछ, गोसूत्र, कॉजी ओर 
कुलथीके क्ाथमें ७-७ बार बुभानेसे शुद्ध होते है। इस तरह शोधन 
होने पर इमली और नमक मिले हुए गोमूत्रमें तीन घटे तक ढोलायमन्ध्र 

> विधिसे उबाल लेनेसे विशेष शुद्ध होते है। जर्मेन सिल्वर, कॉसी और 
पीतलम रहे हुए ताम्रके दोष शमनार्थ शोधन जितना अधिक होगा, 
उतनी ही अधिक लाभदायक भस्म बनेगी । 

कॉसी और पीतलका शोधन और मारण ताम्रके समान होता 

: है, और गुण भी ताम्रके समान ही हैं, ऐसा शास्रकारोका कथन है । 
ताम्र, कलई, शीशा, पीतल ओर कोसी, इन पोच धातुओके मिश्रण 
। जन सिलवर बनता है। ताम्रमे चतुर्थोश कलई मिलानेसे कासी बनती है, 
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लक पलक कक 
तथा ताम्रमें जमढ मिलाने पर पीतल बनती है| दो घात मिश्रित होनेपर छोनोके 
मूल गुण रहते हैं ओर सयोगजन्य नया गुण भी उत्तन्न होता है | 

(८) मड़ूर शोधन--सो वर्ष के पुराने मंद्धरकों अग्नि पर तपा- 

सपा कर ७ बार गोमूत्रम बुमानेसे शुद्धि होती हे। मंइर शोधनेक लिये 
चहेंडेकी लकडी जलानी चाहिये | यदि बह्ंढेकी लकड़ी न मिले, तो 
बबूलकी लकड़ी लेवे | ( र० र० स० ) कि 
पृचना--तया लोहकीठ, मड़र भस्म बनानेके लिये उपयोगमें नहीं 

लेना चाहिये। नये लोहकीटमे शास्त्रकारोने अनेक दोप दिखाये हैं।. 

(६ ) सुवर्ण मात्षिक शोधन--सोनामुखीका चूरे ३ भाग, संघा- 
नमक १ भाग ओर नीबूका रस £ भाग मिलाकर एक कड़ाहीमें डाल 
कर, तेज अग्नि पर लोहेकी कलछीसे चलाते रहे | नीवूका रस सूखने 
के पश्चात्‌ जब कडाही खूब लाल होजाय, त्तव अग्नि दना बन्द करे | 
कड़ाही शीतल होन पर सोनामुखीर्म जल मिला मल-मल कर धोवे। 
४-६ समय घोनेएऐे सेधानमक् निक्न जायगा। फिर सूर्थके तापमें 
सुखा लेनेसे सुव्णमाक्षिक शुद्ध होजाती है । जल सम्हालपूर्वक निकाले; 
अन्यथा सुवर्णमाक्षिक भी जलमे चत्ती जायगी | ( आए० प्र० ) 

ओपधके लिये अति तेजल्वी सोनेके समान चमक वाली सुवर्णमाक्षिक 
को उपयोगमे ले | जो निस्तेज हो, उसमें ग्रुण बहुत कम होता है। कसोंटी पर 
रगडनेसे जिसकी सुबर्ण समान रेखायें हो, ओर टुकड़ा तोडने पर भीतर सुवर्ण 
समान तेजस्वी हो; उसे अच्छी मानी है | किन्तु वेसी अभी नहीं मिलती | 

( १० ) मन शिल शोधन--मेनसिल्के चूणेको मोटे कपड़ेंकी 
थैल्लीम भर, वकरीके सूत्रके साथ ढोलायन्बन्नम ३ घण्टे तक मन्द मन्द्‌ 
आँच दे | फिर तीन घन्टे तक हल्दीके क्ाथर्म दोलायन्त्रसे जवालें । 
'पश्चात अदरखके रसमें तीन घण्टे खरल करके धूपमें सुखा लेवे । 

(११ ) सुरमा शोधन--सफेद या काले सुरमेके सूच्रम चूर्णको 
सीवूके रस, केल्षेके खम्भेके रस. भॉगरेके रस (या त्रिफलाके काढ़े ) 
में ७-७ बार ३-३ घण्टे खरल करके सूर्य तापमें सुखा लेनेसे शुद्ध होता 
है। एवं २१ बर गरम करके बुझा लेनेसेसी शुद्धि होती है। 

( १२) नोपादर शोधव--नोसादरके चूणुको जलमे मिला कपड़ेसे 
'पीतलकी कड़ाहीसे छान मदाग्मिसे जलको सुखा लेनेसे शुद्धि होती है । 

पूचना--बढि लोहेकी कडाहीस नोसादर पकाया जायगा, तो उसमें 
स्तोहेका रण मिलजानेसे नौसादर दूपित हो जायगा । 


( १३ ) तुत्थ शोधन--२० से ४० तोले तूतियाकों बढ़े नीबूके 
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रसमे खरल कर लघुपुटम पका । फिर ३ दिन दहीके पानीकी भावना 
दनेस शुद्धि होती है । 

नीलाथोथा दो प्रकार का होता है.--खानमेसे मिकलनेवाला और 
कृत्रिम | खान वाला उत्तम है | उसीको ओपधके लिये उपयोगमे लेना चाहिये। 

(१४ ) सनल्न शोघन - सफेद संखियाके चने समान छोटे-छोटे 
डुकड़े कर, १६ गुने दुग्ध मनन्‍्दास्‍ि पर ३ घरटे दोलायन्त्रसे ब्वालकर 
साफ जल्से थो लेनेमे शुद्धि होती है । शेष दूध जमीनमें दवा दे अथवा 
शत निकालकर बात रोग पर मालिशके लिये डपयोगमें ले | कितनेक 
चिकित्सक संखिया शोधनके लिये दुग्धके बदले वथवेके रसमें ढोला- 
यन्त्रसे ३ घण्ट उवालते है| एबं कितनेक पेद्य सोमलका उपयोग विना 
शोधन किये करते है 

सखिया ४ प्रकारंका है--सफेद काला, लाल, पीला । ओपविके लिये 
विशेष करके सफेद सखिया ही व्यवहार में आता है | सफेद की अपेक्षा अन्य 
विशेष जहरी है | सफेड सखियामे जो बिलोरी काचके समान चमकीला हो, उसे 
अच्छा माना हैं | सखिया पुराना होने पर चमक और गुण कम होजाते हैं । 

( १४ ) हरताल शोधव--तपकिया हरतालको जोकुट कर दोला- 
अन्त्रकी विधिसे कॉजी, पेठेक रस, तिल्लीके तेल ओर त्रिफलाके क्वाथर्म 
तान-तान घण्टे तक उवाले | फिर कपड़ेसे बॉघ कर १२ घण्टे तक चूनके 
पानी पर मन्दागिसे भाफ दनेसे हरताल शुद्ध होती है।. (यो० २०) 

श्रीपध रूपसे उपयोग करनेके लिये सुवर्णंके समान तेजस्वी वरकी हर- 
ताल लेनी चाहिये | पीली निस्तेज पिश्ड दरताल अथवा थोडी चमकवबाली हर- 
सालमे इच्छित लाभ नही मिलंता । अ्रच्छी हरतालम सखिया विशेष परिणाममे 
होनेसे गुण मी विशेष दिखाती है | 

(१६ )/हिंगुल शोधन--हूमी सिगरफको १२ घण्टे नीयूके रसमें 
खरल करे। रस विल्कुल सूख जाने पर भेड अथवा भेसके दुग्ध 

१४ घण्टे खरल कर सुखा लेनेसे हिगुल शुद्ध होता है | हे 

श्री प० यादवजी त्रिकमजी आचायके मतानुसार हिंगुलंकों पहले 
बरट गादुग्धमे खरल करे | फिर नीवूके रसकी ७ भावना दें। इस तरह 
शोधन करना विशेष लामदायक माना जायगा | 

शात्त्रम सिंगरफको ७-७ दिन तक नीबूके रस ओर भेडके ढुग्धम खरल 
फरनेको जिखा है। जितना अविक खरल हो उतनाही हितकर माना जाता हैं। 
नीबूके रससे मिंगरफमे रहा हुआ पारद दोषम॒क्त होकर प्रदीक्ष बनता हैं, ओर 
डुग्धसे पुष्ठ बनता है॥ 





ख्न 
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न 7 लो मद पद 
ऊपर चढ़ा हुआ सिंरगफर रमसिंदूर सदृश होनेसे थोडे ही शोधनम दथोप- 
मुक्त होकर शुद्ध बन जाता हैं। इदलिये स्वल्य शोबनकों ही हमने लिखा हूं | 
भृतकालम खनिज सिंगरफरको विशेष उपयोगम् लाया जाता था | 
परन्‍त वरत्तमानमें अशुद्ध पारद ओर अशुद्ध गन्बक था गन्बकके, तिजाब 
( 8परी#पाा० 8०वें ) के सयोगसे बने हुए कृत्रिम सिगरफका उपयोग होता 
| कृत्रिम सिंगरफमें भी ऊपर चढ़ा हुआ रूमी सिंगरफ ह्ितकर हैं. आर 
पेदेमही जम जाने वाला सिगरफ, जो कम पारद ओर अविक गन्धक मिलाकर 
तैयार किया जाता है और जो सख्त व मेले रग वाला है, उसे खानेकी 
ओपधिम नहीं मिलाना चाहिये । 
हिग्युल कड॒वा, कसेला और चरपरा है। नेत्ररोग, कफपित्त विकार 
उद्चाक, कुष्ठ, ज्वर, कामला, प्लीहाबृद़ि, आ्रामबात और सेन्द्रिय विष आदि 
विंकारोकी नष्ट करता है | सामान्यत कजलीफों शीतल, शामक ओर हिंगुलको 
ऊष्ण, उत्तेजक माना है। इस हेतसे शुष्क कासको ओपधिमे टिंगुलकी योजना 
नही की जाती | शुद्ध हिंगुलमे रससिन्दूरके समान; किन्तु कुछ न्यून गुण हैं | 
कमी-कभी मात्र अकेले हिंगुलको ही रसमिन्दूसके स्थानमें अन्य अनुपानके साथ 
में दिया जाता है। मात्रा हे से २ रत्ती 
(१७ ) गन्धक शोधन--ओऑवलास,र गन्धक ओर घृत समान 
भाग लेकर लोहकी कडाहीमें गरम करे । रस होने पर तुरन्त उतारकर 
चारगुने दुग्ध डालदे। गधक डालनेके पहले ठुःघके वरतनके ऊपर 
एक कपड़ा वॉबे । फिर पिधला हुआ गन्धक डाले । दुग्धक अभावस 
सट्ठा अथवा ज़िफलेका काढा लिया जाता है। एकाघ घस्टेके बाद जब 
गन्धक पढेसे 3ठ जाय, तव ऊपरसे सम्हालकर घृत ओर ठुग्ध निकाल 
ले | पश्चात्‌ गन्धऊकों निक्राल, छोटे-छोटे टुकड़े कर अच्छी रीतिसे 
गरम जलसे घोकर धूपमें सुखा लेनेसे गन्धक शुद्ध होता है। अथवा 
शोधित गन्धकके चूणको कडाहीमें डाल, ऊपरसे जल सरदे । पश्चात्‌ 
चूल्हे पर चढा कर गन्धक मिले जलको गरम करे । जल उबलने लगे, 
तब ऊपर-ऊपरसे कलछीसे 'निकाहते जायें ओर शीतल जल डालते 
जाय॑। घृतका अंश बिल्कुल निकल जाय, तचत्तकम जतल्को निकालते 
जायें। बादम कड़ाहीको उत्तार गन्धकको सुखा लेनेसे शुद्ध हो जाता है। 
गन्धक शोधनर्स जो घृतत लिया जाय, उसे सम्हाल करके निकाल 
से। उसे चूल्ह पर चढाकर ठुग्घ अथवबा छाछका अंश जला डाले। 
कंवल घृत रहने पर उतारकर छान ले। यह घृत सालिश करनेमें 
उपयोगी हैं । कितनेक आचार्योनि गन्धकको ऊपर लिखे अनुसार ७ वार 
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शोधन करनेको लिखा है| अधिक वार शोधन करनेके लिए बार-बार 
जूत ओर दुग्ध नया लेना चाहिये । शुद्ध गन्धक अनेक रोगोमे खिलाने 
ओर लगानके लिय उपयोगमें आता है | 
पृचना--यदि गन्वकका रस होनेके बाद ज्यादा समय तक कडाही 
चूल्दे पर रहेगी, तो गन्धक लाल होकर विंगड जायगा | इसलिये रस होने पर 
तुरन्‍त कडाहीकों उतार लेना चाहिये। तमाम गधक एक साथ पिंगल जाय 
इसके लिये उसको कूट कर समान टुकडे कर ले। यदि प्रमादवश गधक लाल 
होजाय, तो उसका उपयोग पर्षटी बनाने भे होसकता है। 
अनुपान--रक्तशोधनाथ गन्धक ओर मिश्री समभाग मिलाकर 
बारीक खरल करे। इसमेंसे ३-३ माशे लेकर ऊपर दुग्ध पीबें | इस 
तरह ठिसमें २ समय १४ दिन तक सेबन करनेसे रक्त शुद्ध होकर 
खाज, खुजली, फोड़ा, फुन्सी आदि विकार शान्त हो जाते है। मात्र ३ 
या ७ दिन तक गन्धक सेवन करना हो, तो ६-३ माशे गन्धक भी ले 
सकते है| अधिक मात्रासे किसीकों पेचिश जेसा असर होवे, तो 
गन्धक २-४ द्नि बन्द्र कर फिर कस मात्रार्मे पुनः लेना आरम्म करें। 
नेत्ररोग और इृष्टिकी कमजोरी दूर करनेके लिये शुद्ध गन्धक, 
त्रिफला, घृत ओर शहद मिलाकर सेवन कर । भोजनमें सात्र दूध-भात ले । 
मलावरोध दूर कस्नेके लिये 8 गाशे गन्धक २॥ तोले गुलकन्दके 
साथ लेबे, श्रीर ऊपर थोड़ा दूध वा निवाया जल पीवें । 
प्रमेह रोगमें मृद्ध गन्धक १ से २ माशे तक शुड़के साथ दिनमें 
२ बार एकाध सास तक सेवन करे । 
इस प्रकार ओर रोगोमें उचित अलुपान की योजना करे । 
उपयोग--रक्तविकार, फोड़ा-फुन्सी, खाज-खुजली, कुछ, बात- 
'विकार, कफदोप, ज्वर, आम, मलावरोध) मन्दाप्लि, अरुचि, उद्रशल- 
उद्ररोग, अजीर्ण प्रमेह आदि रोगोको दूर करता है। गन्धक उष्ण- 
चीये- अग्निग्रदीपक तथा वीयबद्ध क हे । 
गन्धक सेवन करते समय नसक, खटाई, तेल, मिचे; शराब; 
द्विव्ल ( चना- उड़द, अरहर आदि ) धान्य और अपथ्य आहारका 
त्याग करे ।दाहयुक्त रोगीको गन्धक विशेष अनुकूल रहता है । 
नव्य मतानुसार गन्धक अल्प मात्रास रसायन, स्वेदजनक, 
कफनिःसारक, पित्तनिःसारक ओर अधिक मात्रार्म विरेचक हे। 
गन्धक उत्तम सेन्द्रिय विष और कीटारुनाशक है। गन्धक भुखके 
उत्पन्न रसमें द्रच्बीभूत नहीं होता । सेंचन करने पर इसका आमाशयमें 
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कुछ भी परिवतन नहीं होता | यह आमाशयऊ़ी श्लेप्मिक कला पर छुद्ध 
भी असर नहीं पहुँचावा। अन्त्रम जान पर उसकी श्लम्मिक कला शरीर 
मांसपेशियों उत्तेज्ञित होती है ओर अन्त्रकी परिचालन क्रिया बदती 
है, जिससे वह मसदु विस्वन-क्रिया दर्शाता है। साथमें वायु उन्पन्न दोती 
हैँ, जिससे पाचन-कालमे आवाज ओर मन्द्र इदग पाड़ा होती है । 
दस्त ढीला ओर बिना वेदना साफ आजाता हैं। अधिक काल तक 
इसका सेवन करते रहनेसे आमाशयकी शल्प्मिक कलाकी प्रतिश्याय 
सहृश अबरथा उत्पन्न होती ६ । फिर पचसक्रिया विगइती है । कितनेक 
चिकरित्सफोके सतानुसार यह हृदय गतिक्रों बढ़ाता हैं. एवं प्रमस्ेद 
लाता है| गन्धक सेवन करन पर शोपण होकर स्वेद; निःश्वास, स्तनन्‍्य 
मृत्र आर मलके साथ बाहर निकलता रहता हैं। यद्दि शरीर पर. 

चाँदी का अवर हो, तो बह गन्धकके योगसे काला होजाता है 
- ---. गन्धकका उपयोग नव्य मतानुसार कोप्रवद्गता- प्रयाहिका: 

अशे; शुदनलिका तिर्गेसन; गुढद्वार विद्यग्ण, शुद्ह्ाारकी क्र तथा 
शुब्नलिका संकोच ( 57%पा8 0 फै० फ्े९७ंएा। ) गेंगसे सूद 
विरेचन देनेके लिये होता हू। एक यह छोट बालक ओर बयोवृद्धक 
अशेकी तीब्रावस्थार्म उदरशुद्धिक लिय विशप उपकारक हे । 

इसके अतिरिक्त वीटासुनाशा्े विसूचिका रोगरें- कटाशुनाश 
ओर रक्तशोधनाथ जी उपदश- जीण सुजाक, रक्तत्रिफार आदि पर 
एवं वातवाहिनियोकी उत्तेजना्थ सासिक धर्म प्रतिबन्‍्ध होने पर 
व्यवह्॒त होता है । इनमें विद्रधि, तारुण्यपिटिका: ढद्र ब्युची पासा 
आदि रोगोमें उदर रोचन ओर वाह्म स्थानिक प्रयोगभी होता हैं । बाह्म 
प्रयोग में लेप, मलहम ओर धाचन रूपसे उपयोग होता हैं । 

शीशा धातु-जनित विपसे विपाक्त होने पर इसके उपयोगसे 
अच्छा लाभ मिलता है । पारद विकारसे सुख आने ओर पक्षाघात होने 
पर इसका विस्चन दिया ज्ञाता है। एवं संक्रामक कीटाएुओको नष्ट 
करनेके लिये कमरेमे इसका घुआओँ भी किया जाता है | 

( १८) पारद शोघन--इसका शोधन कृपीपक रसाग्रन प्रकरण 
में लिखा है। सिगरफमेंसे निकला हुआ पारद शुद्ध है इसलिये ओपधि 
बनानेके उपयोगमे लिया ज्ञाता है। सिगरफर्मेसे पारद निकालनेकी 
विधि “ओषधि कृति” से लिखी है। 

( १६ ) रसकपू र शोघन--रसकपू र दोलायन्त्रसे १९ घण्टे तक 
१६ गुने घृतमे सन्दाग्नि पर उबाल लेनेसे शुद्ध होता है । 
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( २० ) अभश्रक्र शाधन--अश्रकको कड़ाहीमें डाल तेज अग्नि पर 
तपा करके दूध, कॉजी, त्रिफलाके काथ अथवा गोमृत्रमें ७ वार 
बुमानेसे शुद्ध होता है। इन सब्मेसे गोदुग्ध विशेष ग़ुणकारक हें । 
फिर खरलम सूद्रम चूण करके, चाथा हिस्सा धान्य मिला, एक कम्बलम 

वॉध, एक बरतने खूब जल अथवा कॉजी डालकर तीन दिन तक भिगो 
दे । चांथ रोज हाथसे अथवा पेरसे मल-मलकर अश्रककों कम्वलमंसे 
छानकर निकाल लेवे | मसलनेके समय कम्बलवाली पोटलीको जलमें 
ही रखनी चाहिये | वार-वार जल निकालते जायें ओर नया जल डालते 
जायें ताकि सब अश्रक जलमें छुन जाय | फिर थोड़े समय तक जल 
स्थिर रहनेसें अश्रक पेदर्स बेठ जाती है । उसे सरहाल कर ले लेवे । 
ऊपरका पानी सम्हालकर निकालना चाहिये जिससे अश्रक निकल 
न जाय । अन्तर्मे अश्रकको घृपमें सुखा लेवे। यह शुद्ध धान्याश्रक 
लाती हैं | (२० र० स० ) 
बअमग्रक ४ पग्रकारका होता है--सफेठ, लाल, पीला आर काला $ 
वर्तमानमे इनके अतिरिक्त हरा अ्रश्नकमी राजपूतानाकी अनेक खानोमेसे निक- 
लता है | काले अश्रकर्म भी ४ उपजाति है। नाग, पिनाग, ददुर ओर बच्र ।' 
इनमेसे मात्र बच्ा श्रक लेनेकी शास्ब्रकारोंकी आज्ञा हे। अन्य अमश्नकके पतरे 
बडे होते हैं किन्त वच्ञाश्रकके पतरे वहुत छोटे होते हैं। अग्निम डालने पर 
किसी भी प्रकारका शब्द नी करती एबं इसके पतरे विखरते भी-नहीं है । 

११ ) चाक सि्दों शोधन--खड़िया सिद्ठीके चूणकी २४ घण्टे 
जलमे भिगोकर कपड़से छान ले | वार-चार जल आर सिलाते जायें आर 
छानते-जाय। जिससे सब मिट्टी जलसमें छुत जाथगी आर कपड़ 
पर पत्थरका अंश शप रह जायगा | जब ४-६ घण्ट वाद मिट्टी नीचे 
चेठ जाय तब सम्हालपूर्वेक ऊपरसे 'जल निकाल डाले ओर उसे, 
सुखा लेवे । 

( २२ ) गेरू शोधन--सोनागेरकी गायक छ्तर्म भून लेनेसे 

शुद्ध होता हे । ( यो० २० ) 

जो सुनारके कामम आता है बह सुबर्ण गरिक ( सोनागेल ) ही ओपधि 
कार्यके उपयोगमें आता है | अन्य गेरू विशेष लाभदायक नहीं है| 

सोनागेरू आवश्यकता पर अकेला ही उपयोगसे लिया जाता 
है। सोनागेरू शीतल; नेत्रोंके लिये हिंतकर, कसेला ओर रक्तपित्तताशक: 
है | विषविकार, हिचकी, वन ओर रक्तकी उष्णताको दूर करता हैं । 

भात्रा--२ से ४ रत्ती ठिनमे ३ बार शहद दुग्धक साथ | 
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(२३ ) शिलाजीत शोधन--( अग्नितापी ) आधा सेर प्रिफल फरो 
कूटकर ३२ सेर पानीम ओटावे, और चाथांई जल गहने पर उतार फर 
छान लें । इस छने हुए जलमें तीन पाव शिनाजीन ढाल दें, और ४४ 
घण्टे भीगने दे । फिर पानीको उत्तल ऊपर ऊपरसे शिलाजीत युक्त 
साफ जलको नितार ले। जल कडाहीमे ओठानसे रचदी जेंसा गाठा 
हो जाय, तब कड़ाद्वीको चूल्हे परसे नीच उतार लें। अगर शिलातीन 
पत्थरोंके साथ रह गई हो, तो पुनः उपरोक्त विधिसे जलमे सिला 
उबाल कर निकाल ले। 

हरिद्वारस बदरीनाथपुरीके रास्तेम शुद्ध शिलाजीन बेचनेवालि व्यायारियों 
की मेकडो दुकाने ठेखनेम आती हैँ । उनमसे २-८ व्यायारी क्दाच शास्प्रोक्त 
विविसे कुछ सुख-तापी शिलाजीत तेयार कराते होगे | शेप तय मनसढ़न्त रीनिसे 
तैयार की हुई अग्नितापीको ही सर्वतातरीके स्थानमे ढेकर ठगते हैं। फ्तिनेक 
स्वार्यी लोग शिज्नाजीतम गोमूत्र मिलाकर उचाले लेते हूँ । कोई गोमत्रने बाक 
चुक्षुका गो ओर गुढ मिलाकर कृत्रिम शिलाजीत तेयार करते हैं। सुक्म 
रीतिस जाच करने पर गुड आदि मिलावण्स रहित शान्मोक्त विविस तेयार 
की हुई शिज्लाजीत बहुत थोड़े ओपधालयोम मिलती होगी। ऋषिफेशसे 
जद्रीनाथके गस्तेमें बहुत थोडे दिन धूपम तेजी रहती है। ठंड ओर वा वाले 
दिन विशेष रहते हँ। इसी हेतुसे वे सयतापी शिल्लाजीत तेयार नहीं करा 
सकते | २-४ बडे बडे व्यापारी यात्राके छिनोमें सूयतापी शिलाजीत तेंयार 
कगनेके लिये मई ओर जून मासमें ( मात्र १-१॥ मास ) ख्के तापमे यन्त्रको 
यात्रियों की श्रद्धाको चढ़ करानेके लिये रखवाते हैं। जो व्यापारी प्रतिवर्ष मनो 
के हिसाचसे शिलाजीत विक्री करते दे, वे कद्ाचित २-४ सेर सूर्यतायी शिला- 
जीत तैयार करे, तो मी क्या ! 

दूसरी विधि--( सूर्यपाती ) पहले शिल्ञाजीतको प्रधम विधियें 
लिखे अनुसार त्रिफलाके १६ शुने गरम जलस मिलाकर २७ घन्टे 
मिंगो देवे । वादमे कड़ाहीको चूल्हे पर चढ़ा कर २-३ उफाण आवे, 
तब तक उदबाले | तत्पश्चात्‌ नीचे उतार लेबे | शीतल होने पर जब जल 
नितर जाय, तव ऊपरसे साफ़ नितरे हुए जलको एक कलई किये हुए 
भगोनेर्म छान कर भर लेदें । उसे सू्यकी धूपमें रखनेसे रोज शामको 
-या दूसरे दिन सुवह ऊपरके भागमें दूधकी सलाईके समान शिलाजीत 
की सल्लाई आ जाती है। उसे खुरपे या कलछीसे अलग वरतनमें निकाल 
कर सुख लेनेसे शिलाजीत शुद्ध बन जाती है। शिज्ञालीतका भगोना, 
जिसमेंसे रोज मलाई उतारी जाती है, उसमें यदि सलाई आती हो, और 
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तेज धूपके कारणसे जल सूख जाय या कस हो जाय, तो पहलेके 
समान त्रिफलाका क्‍्वाथ आवश्यकता हो, उतना मित्राले। जब॒शिला- 
जीत जलके ऊपर न आवबे, तब शेप कचरेको फेक दे । 
तीसरी बिघि--( तृर्यतापी ) विशेषतः शिलाजीत शोधनाथे कित- 
नेक चिकित्सक शाब्बघर संहिताक पाठक अनुसार त्रिफल्ा क्वाथके 
स्थान पर केवल गरस जल हो लेते है। पत्थरोको जलमें एक प्रहर रख 
देते है । फिर पत्थरोको फेक देते है; ओर जलकों छानकर रुई या कपड़े 
की वत्ती द्वारा दूसरे पात्रमें नितार लेते है। एक-एक बूंद करके जल 
उपकता रहता है, उसमे शिलाजीत शुद्ध निकल जाता है | ओर धूल, 
पत्थर आदि कचरा तलस्थ रह जाता है । फिर नितरे हुए जलको 
सूर्यके तापमें सुखा लेने पर शिल्ाजीत शुद्ध हो जाती है। इस तरह 
शिलाजीत तेयार की जाय, बह त्रिफला क्वाथसे शोधन की हुई शिला- 
जीत की अपेक्षा विशेष लाभदायक है । त्रिफलासे शोधन की हुईं 
शिलाजीतम त्रिफलाका अंश मिल जानेसे वजन बहुत वढ़ जाता है। 
जलपे शुद्ध की हुई शिज्ञाजीत्तर्म किसीका भी मिश्रण नहीं रहता । 
सूचना--मच्छर; मक्तिक्रा, धूल, इच्चोक़े पत्ते आ्ि न गिरनेके लिये 
शिंलाजीतके पात्र पर पतला वस्त्र बाध देना चाहिये। 
शिलाजीत के गुण--शिनाजीतर्म स्नेह ओर लवण गुण होनेसे 
वातन्न, सर गुण होनेसे पित्तन्न, तीक्ष्ण गुण होनेसे श्ल्ेष्मन्न और 
भेदोन्न, चरपरी ओर तीछुण गुणके हेतुसे दीपत, कड़वा रस होनेसे 
रक्तविकारताशक, तथा चरपरा, तीहुण ओर उष्ण गुण होनेसे कृमिन्न 
है| शिज्ञाजीत स्निग्ध होनेसे पोष्टिक, बल्य, आयुवद्धेक, बृष्य, विष- 
नामक, मंगल ( रसायन ) और अमृत रूप ( सत्ववद्धक ) गुणकी 
प्राप्ति कराती है। शुद्ध शिलाजीत खोतसे, धातु, इन्द्रिय ओर बुद्धिकी 
शोधक और वर्णुकर गुण युक्त है । वृष्य होनेसे मेध्य भी होती है । 
भगवान्‌ आतच्रेय के मतालुसार शिलाजतु अनम्ल ( ख़ट्टी 
नहीं है ), कसेली तथा विपाकर्म चरपरी है । अति उष्ण या अति 
शीतल नहीं है| यह रसायन, बृष्य ओर सम्पूर्ण रोगोकी नाशक है । 
रोग शमनार्थ आवश्यकतानुसार वातन्न, पित्तन्न, कफन्न, दविदोषन्न था 
ब्रिदोषप्न औषधियोके क्वाथकी भावना देनेसे परम वीर्योत्किपको 
पाती है सहर्षि आत्रेय कहते है किः-- 
न सो5स्ति रोगो भ्रुवि साध्यरूपः शिलाहय॑ यन्न जयेत्‌ ग्रसद्य | 
प्‌ 
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अर्थात्‌ संसारम ऐसा एक भी रोग नहीं हैं, जो विधिएरवेक 
शिल्ाजीतके सेवनसे नप्ट न हो सके । ः 
भगवान धन्वन्तरिजी कहते हैं. कि, संव पकारकी शिलाजीत 
कड़वी, चरपरी; कुछ कसाथ रसथुक्ते सर ( बात ओर मल प्रवत्त क था 
सर्वत्र पहुँच जाने वाली )) विपाकर्मे चरपरी, उप्णबीर्य। कफ ओर 
मेंदका शोपण करने बाली तथा मलका छेदन > बाली 6.। इस 
शिलाजीतके सेवनसे प्रमेहद, कुष अपस्मार) उन्‍्माद, श्लीपद, कतरिम 
चिप, शोप (क्षय), शोथ; अंश, गुल्म पांण्डु ओर विपमज्यर आदि 
रोग थोड़े ही समयमें दर होते है। ऐसा कोई रोग नहीं है, जिसे 


शिल्ञाजीत हनत न कर सके । वहुत काले मृत्र में आने वाली शकरा 
( कंकड़ी ) ओर पथरीका भेदल करके उसे वाहर निकाल ठेती है । 
रसरत्न समुच्चयकारने लिखा है कि, श॒द् शिलाजीतके सेवनसे 
ज्वूर, पाण्डु, शोथ) मथुमेह; सब प्रकारक प्रमेह, अग्निमान्य,मेदवृद्धि. 
राजयह्रम5 अशैरोग; गुल्म, 'हीदाइड्धि सत्र प्रकारके उदर रोग; देदय- 
शूल ओर सब प्रकारके व्वचाके रोग थे सब निश्चयपू्वेंक जड़मूलसे 
नष्ट हो जाते हैं। अधिक कहाँ तक कहे, दहकों नोरोग और सुदृढ़ 
बनानेके लिये शिक्षाजीत सर्वोत्तम रसायन ई !। अमश्रकादि महारस; 
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गवक आडि उपरस; सृतेन्द्र (पारद ) माशिक्य आडिर न ओर सुदर्ण 


आदि धातुओं में जरामृत्यु ( रोग समुदाय ) को जीतनेके जो गुण 


बे. 


है, थे सब गुण शिक्ञानीतम भी दोनेका निम्न श्लोक में कहा हं-- 
स्पोपरस-सुतेन्‍्द्र-सत-लोहेप ये ग्रुणाः | 
बसन्ति ते शिलाधातों जग-म्त्यु-जिगीषया || 


सब प्रकार जीणे दुःखदायी रोग, मेढोबृद्धि और मधुमेहके 
लिये शिल्ाजोतकों अति हितऊर माना हैं! इनके अतिरिक्त चोट लगरे 
पर शिज्ञाजीतका लेप भी किया ज्ञाता हैं। शिज्ञाजोतके सेवनसे अकाल' 
सुत्युका भय दूर दोता है और आयुकी बृद्धि होती है | यह वालक 
युवा; बढ, स्री; पुरुष; सगभी, प्रसृता सबके लिये लाभदायक है । 

शिल्ञाजीवको जिन द्रव्योकी सावना दी जाय, उन्तक अनुसा 
गुणको बृद्धि होती हैं। अतः शाल्रमें ओपवियोंके ,क्वाथ या स्व॒रसक 
भावना देनेका निम्तातुसार विधान किया है -- 

.. वतिरोगनाशा4--रास्ता, दशमूल, खरटी, पु]नरनवा, एरड, सो 

ओर मुलहठी आदि ओपधियोके क्वाथको भावना ढें । 


शोधन प्रकरण. ला मम +म3+0 नीली. 


| पित्तरोयनाशार्--मुनका, शतावरी, या मल्लिका पुष्य, परवल्, 
तायमाणा, गिलोय और जं।बनीयगणकी ओपषधियोसे भावना दे | 

.. केफरेयनाशाथं--त्रिफला, बच. व यविडंग, करंज, नागरमोथा 
और इहृदू पह्चमूल आदि ओपधियोकी भावना दे । 

वातबित्त शमनार्थ--जघुपच्चमूल, सोठ, द्राज्षा, गम्भारी और 
अश्वग्गंधाकी भबना देनी चाहिये। इस तरह गिलोय ओर.-खरेटीके 
स्वरसको भावना भी दी जाती है । 

- तकफ शमनर्थ--तागरसोथा, कूठ, बच, त्रिकला, दवदारु, 
वायबिडंग, प5चकोल, हल्दी, कालीमिय ओर अतीसकी भावना दे | 
वित्तकक शयना--पाठा, परवल, निम्व, त्रिफला, नागरमोथा, 
कूंठ, सप्तपर्ण, त्रायमाण, गिलोय, अतीस आदि ओपधियोके कक्‍्वाथोकी 
भावना दे | 

उस तरह भिन्न-भिन्न रोग शमनार्थ रोगनाशक ओपधियोकी 
भावना*दो जाती है या रोगनाशकशरअनुपानके साथ शिलाजीत सेवन 
कराई जाती है। 

3-१ रत्तीसे १ साशा तक दिनमें ? अथवा २ बार, रोगानु- 
सार अनुपानक साथ दवे | मेंग्रेवृद्धि, शोथ, मधुमेह, क्षय, अश्मरी, 
गताबात आदि जीणे रोगोमें मात्रा ? माशा तक शनेः शनेः प्रकृति 
भर अग्नि बलका विचार करके वढानी चाहिये। * 

अनुपान--.. 

/-ज्वरशमनाथे--नागरमोथा और पित्तपापड़ाका क्‍्वाथ ! 

*-शोप रोगमें--मयूर मांसका रस । 

३--रक्तपित्त पर--मुलह॒ठीका क्वाथ | 

४-काश्य रोगमें--ुग्घ । 

४>मेढेब्द्धि पर--जलमिश्रित शहद । हि 

३-वबुद्धि वृद्धि अर्थ--गोदुग्ध । 

४“असावब्य शोथमे--गोमूत्र । 

“-पाण्ड्सह उदररोग पर--भेसका मूत्र | 

*“अश्मरी पर--वीरतर्वादिगणका क्वाथ | 

१०--कुछ पर--खटिर क्‍्वाथ | 

११-विपहरणाथे--सोठ, मिर्च, पीपल और स्वर्णसाज्षिक भस्म | 

**--धातुक्षीणतार्मे -केशर और सिश्री मित्रा दूधः। 

7३--पारडु रोग पर--लोडभस्म और त्रिफला। 
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१४--मूत्ररोगर्म--छोटी इलायची ओर पीपलका चूर्ण । 

१४--मूत्राघात--बीरतवादिगण का क्वाथ । 

१६--मधुमेह पर--शिल्ञाजीतको सालसारादिगणुके क्वाथकी 
७ भावना देवे । फिर इसे अग्नि बलके अनुसार सालसारादिगणके 
क्वाथके साथ सेवन करावे या गोमूत्रके साथ दवे | 

१७--पअसेह पर--शिक्षाजीत ओर वंगभस्म सम भाग सिला 
दूधक साथ सेवन करावें । 


१८-शुक्रमेह पर- शिल्ञाजीत २ तोले, वंगभस्म २ तोले, लोह 
भस्म १ तोला ओर अश्रक भस्म ६ माशें सिला २-२ रत्तीकी गोलियाँ 
चनाले | एक-एक गोली आतः सायं दूध या प्रकृतिके अनुकूल अनुपानके 
साथ देते रहनेसे शुक्रमेह ओर स्वप्नदोष दूर होते है। 

अथवा शिल्ाजीत ०॥ तोले, लोहभस्म १ तोला, केशर ६ माशे, 
कस्तूरी ३ माशे और अम्बर ३ माशे मिलाकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ 
बनाले । सुबह-शास दूध या चन्द्नके शबंतके साथ सेवन करनेरे शुक्र- 
सेह ओर स्वप्नदोष दूर होते है, तथा पाचनशक्ति, स्फूर्ति और स्मरण- 
शक्तिकी वृद्धि होती है । 


१६-- वहुमूत्र पर--शिलाजीत, व॑ गभस्म, छोटी इलायचीके दाने 
ओर बंशलोचन, इन चारोंको सम भाग मिलाकर शहदके साथ खरल 
कर २-९ रत्तीकी गोलियों बनालें | प्रातः साथ॑ २-२ गोली घारोष्ण दूध 
या शीतल मिचे ओर बड़े गोखरूके काथक साथ सेवन करानेसे 
चहुमूत्र, मूत्रकच्छ, शकरा, प्रसेह और घाठुविकार दूर होकर शरीर 
पुष्ठ ओर ते जस्वी बन जाता है । 

२०--मूत्र-जठर पर-शुद्ध शिक्नाजीत, सिश्री और कपूरके 
साथ देनेसे मूत्राघात ( मूत्रजठर और मूत्रातीत ) रोग दूर होता है। 

१९--क्षय पर--( अ ) त्रिफला, गिलोय, दशमूल, स्थिरादि 
ऊषाय ( चयःस्थापन कषाय ) और काकोल्यादिगणके काथोकी भावना ५ 
चाल्ली शिल्लाजीत २ से ४ रत्ती बकरीके दूधसे दिनमें दो वार ढें 

( आ ) शिलाजीत, सुबर्णमाक्षिक भस्म; लोहभस्म, त्रिकडु और 
शहदको मिलाकर चटाये | ऊपरसे वकरीका दूध पिल्लावे | 

२२--त्रिदोंपज शोथ पर--शिल्ाजीत आधसे १ साशा तक 
त्रिफलाके कांथके साथ देवे । 

२३--कछुम्भकासला पर-सगोसूजके साथ सेवन करावे' | 


' शोधन प्रकरण-। * ६६ 
मच 
२४--उरुस्तभपर--शिल्लाजीवको गूगल, 'पीपल और सोठके 
साथ पिला दशमूल क्वाथ या गोमूत्रके साथ सेवन करावे । 

' *£-आयुद्द्धिके लिये--मिश्री-सिले हुये गोढुग्धके साथ एक 
वर्ष या अधिक समय तक सेवन करावे। १ रतीसे आरम्भ करके शनेः 
शनः मात्रा ? माशे तक बढ़ावे | 

२६--रक्तदवाव बृद्धिपर--रक्तदवाव अति बढ़ जानेपर शित्षा- 
जीतका उपयोग होता है। २-२ रत्ती शिलाजीतको काली सारिवा ६ 
साशे ओर मुलहठी १ तोलेके क्वाथके राथ दिनमें २ बार देवे, तथा 
रात्रिको स्वाविष्ट विरेचन या पंचसकार या अन्य चूर्ण ४-६ माशे जलके 
साथ देते रहनेसे रक्तद्वाव एक सप्ताह कम होजाता है। 

२७--अर्दितपर--शुद्ध शिलञाजीत ?-१ रत्ती और सारिया २-२ 
रत्ती मिला सुबह और दोपहरको देन ओर कब्ज हो' वो दूर करनेके 
लिये रात्रिको संधानमक मिलो हुई हरडका चूर्ण ३ माशे देते रहे। ' 
लगभग १ मास दनेपर अर्दित वात दूर होता है । 

२८--शिर दर्देपर--ब्वहदन्त्र, कमर, नितम्ब, आदिक वात 
प्रकोपसे ज्वर सह शिर ददे उत्पन्न होता है, बारबार दौरा होता हो; 
तो शिलाजीत ह रत्ती, अम्रतासत्व १ रत्ती, मजीठ २ रत्ती मिलाकर 
दवे । इस तरह ठिनमें ४ वार आमके मुरूबाक साथ देते रहे | 

अपश्य--शिलाजीतके सेवन कालमे स्रीप्रसंग) लालमिचे; 
विदाही, भारी भोजन, तेल; खटाई गुड, कुत्रथी, मलावरोध करनेवाले 
पदाथे, अधिक नमक, सूर्यफें तापका अधिक सेवन, रात्रिमं जागरण, 
दिनमें शयन, मलमूत्रादि वेगका रोकना, मास, मछली, शराब, व्यायास, 
तज वायुका सेवन, मानसिक सताप और प्रकृतिक प्रतिकूल या रोगमे 
हानिकर पदार्थोक्रा सेवन न करे । इसमें कुलथी, मकोय ओर कपोतक 
मांसका सेवन सदाके लिये त्याग देना चाहिये। 

सूचना--जिनके नेत्रोमें लालो ओर उप्णता रहती हो, ऐसे जित्त- 

' अंधान प्रकृति बालेको शिल्लाजीत सेवन न. कराना चाहिये | 

(२४ ) खर्पर ( खबरिया ) शोधन--खपरिया कारवेलक अथवा 
संगवसरी ( दूसरे प्रकार की खपरिया ) को ७ दिन तक दोलायन्त्रसे 
गोमूत्रम॑ उच्ाल लेने ओर केलेमेना पेग्रेटा (तीसरे प्रकारका खपरिया) 
को गोमूत्र में 5-६ घण्टे तक खरल कर ७ दिन तक धूपमें सुखा लेनेसे 
शुद्ध होता है | केलेमेना पेप्रेदा लथु मालिनीवसन्तर्में अच्छा काम देता 
है। नेत्ररोगर्मे उपयोगी है अथव। नहों, यह अनिश्चित है 
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अनेक वर्षों पर्यन्त वेद्रसमाजमे खपरके उपयोगम मतभे रहा है । 
खपरके स्थानमे सुबर्णमालिनीवसन्तमें सदिग्धताके हेतसे जसद्मस्मका उपयोग ? 
होता था। कराचो वैद्यसम्मेलनके समय पर अध्यक्ष कविराज़ प्रतापर्सिदजीने, 
कारवेलक सच्चा खपर है, ऐसा सिद्ध किया | तबसे कारवेलकरसा विशेष उपयोग 
हो रहा है | सुग्एंमालिनीवमन्त और नेत्ररोगकी ओपविम जहाँ खरपर आता है; 
वहाँ कारवेलकका उपयोग निर्भयतापूर्वकर हो सकता 6 | किर मी कारवेलकफो 
सच्चा खप्र माननेमे सन्देह है | कारण, रसरत्न समुचयकार लिखते हैं।--- 
रसश्च रसकश्चोथो येनाग्नि सहनो कृतो । 
देहलोमयी सिद्धिदासी तस्य न संशय: || 
जो रस ( पारठ ) और गसक ( खपर ), इन दनोको अग्निम स्थिर 
कर सकता है उसके पास देहसिद्ध ( अजरामरत्व ) और सुबर्ण बनाने की सिद्धि 
नि'सन्देह दासी बन कर रहती है। इस बचनमे कहा हुआ अग्निसे उडज़ाना, 
यह गुण वर्तमानम प्रचलित किये हुए कारवेलक ओर अन्य खर्परमे नहीं है | 
(२४ ) गोदन्ती शोधन--गोदन्तीको दोलायन्त्रसे नीकू, भॉगरा 
या दह्ोणपुप्पीक रसमें ३ घण्टे तक डवाल लेनेसे शुद्ध होती है । 
(२६) मुद्दारशुल्न शोधन--विजोरा ओर अदरखके रसकी 
३-३ भावना बनेसे मुगसब्ज शुद्ध होता है । (२० च० ) 
“४. मुठसग शीशेकी उपधातु है। कफ, उपदेश ओर गुद्ेन्रियके अन्य 
रोगोको दूर करती है। छोटे अच्चेको मिद्टी खानेसे उपद्रव हुआ हो, उसे 
मुदौसगका जुलाब देनेसे विरेचन होकर मिट्टी निकल जाती है | मुर्दासग सेवनसे 
सफेद बाल काले होजाते हैं | पारण बन्धनमें इसका उपयोग होता है तथा 
घाव सुखानेके लिये मलहयम भी मिलाया जाता है। इसकी दूसरे प्रकारकी 
शोधनविवि प्रढ्रान्तक रसवी टिप्पणीमें दी है | 
(२७ ) काशीश शोधन--काशीशको भॉगरेक रस ३ घरटे 
तक खरल करके धूपमं सुखानेसे सुद्ध होती है । (२० र० स॒० ) 
काशीश लाल ओर नीली थो जातिकी आती है। इनमेसे भस्म । 
बनानेके लिये लाल काशीश विशेष लाभदायक है। किन्तु विज्ञायती सल्फेड , 
आफ आयने ( 50790868 ० 7707 ) की भस्म बनाई जाय, तो वह सत्वर ' 
गुण दिखाती है । हम उसीको उपयोगमे लेते हैं। 
( २८ ) वच्ध शोधन--हीराको कटेलीके कन्दर्म वन्‍्द कर कुल्थी 


ओर कोदो धान्यके क्ाथर्मे ३ दिन तक _दोलायन्त्र विधिसे उवाल लेनेसे 
शुद्ध होता हे । (आ* प्र०) 


"लक. "24५5 माफ अका 
कल्प > 


५2 अशध ल्ब् 


॥ ह पक प्रक | ७९ 

( ९६ ) काशिक शोधन-_ गवूके रसमें २७ घरटे तक दोला- 
यन्त्रसे जात लेनेसे शुद्धि होती ( २० २० स० ) 
(३०) योगेदमार शधत--गोमेस्मशणिको जयन्तीक रससें 

हे दिन्न तक गेलायन्ब्स लत इवाए । पे तपा-तपाकर ऑबलेके 
स्पेरसम २९ बार बुकानेसे शुद्ध होजाता हे शा० स० ) 


रेर ) ढ्ेड शोधन--लहसु को जिफलाके का में २४ घरटे 
तक गेलायन्जसे उाल लेनसे शुद्ध होता $' | यो० २० 
( ३३ ) ब्रज शोषन: अजेथीका काथ ओो काजी समभाग 
मिलाकर उसके साथ उखराजको बोलता चन्‍्त्रसे ३ अह्येरात उवालनेसे 
शुद्धि होती ६ हि र० २० स० ) 
(३५ ) नील आधिन-- नीलमक नीलके क्ाथमें न तक 
गेलायन्तरें ब्वालनसे शुद्ध होता है (२० २० स० 


(३४ ) राजाकर्त सोधन--मोमूऊ, नीवूका रस, जवाखार और 
पापड्णयर मिल्ञाऊर, उसमें गेलायन्त्रसे $ घण्ट तक उवालनेसे ताज 
चढ्की शुद्धि होती है: शा पी कर सा २० जे.० 


है ).. 
कॉन्त शोध 27. 7४८-- ग 

( २६ ) दैकान्त शोधत- झीरा शोधन विधिक संसार कैतरथीके 

ध १४.3५ अ 3 हे % 2 है 


क्वाथ से रिलियन्त्रसे श मे करता चाहिये ह। 
६०४ 99-3५. तकी तथा-तपाक +£ वार घोडेके मूजमें 

उभानेसे शुद्ध होत 5 । दोनो सीत्िसे शोबन कि ज जाय, तो भस्म 

उत्तर विशेष कोमक- गताह। ८2७ र० २० स० 
राणावत्तत २ प्रकार हैं--एक जातिमे उवश समान छीडे आर दूसरे 
> ः 
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हीयकी खानमें उत्मन्न विकास्युक्त हीराके टुकठे ही बेकान्त कहलाते 
हैं| यथार्थमे वे कनिष्ठ हीरा होनेस उनके शोधन, मास्ण और गुण हीरा के 
समान ही हैं। इस वेक्रान्तको भाषाम तोरमल्‍ली--तरमरी कहते हैं । 

वर्तसानमें अनेक चिकित्सकोने अश्रककी खानमेंसे निकलने वाले 
एक जातिके पत्थरोंको वेक्रान्त माना है। अन्य स्फणिकको वेक्रान्त कहते हैं | 

( ३७ ) मौक्तिक श,धन--जयन्तीक रसमें ३ घण्टे तक दोलायन्त्र 
से मोतीकोरडचाल लेनेसे शुद्ध होते है । ( शा० स० )' 

वत्तमानमें जर्मनी, अमेरिका, जापान आदि देशोसे बनावटी मोती बहुत 
आते है, वे ओषधिके कामके नहीं है । बसरा से आने वाले मोती अच्छे हैं। 
ऑपधिमें प्राय अबीध मोती ओर बडे मोतीके चूरे का उपयोग होता है | 
विंधने के समय जो चूर्ण जल में गिरता है। वह पूरा काम देता है । 


बाजारमे मोतीके छिलके जो मिलते हैँ। वे शुक्ति के तेजस्वी अश में 
से निकाले हुए हैं। उसे खरीद करना हो तो शुक्ति के तेजस्वी अशकी पिष्टी 
बना लेना ही अच्छा है । जिससे घनकी व्यर्थ हानि नहीं होगी 
धन्वन्तरि निधर्ठ, राजनिधरण्टु, मावप्रकाश और चक्रपाणिदतके मतमे 
-जयन्ती जाहीको कहते हैं। अमरकोप्रकारते अरणीको जयन्ती कहा है। इन 
दोनोम से विषनाशक-ग़ुण जाही ( चमेली ) मे अधिक है। अत मौक्तिक 
शोधनसें अस्णीडी अपेला जादी विशेद दितकर मानी जायगी |. 
दूसरी विधि--पक्क-ताज सीवूक 'र्समें ४ ,शुना जल मिला, 
उसमें १२ घण्टे मोतीको मिगोकर थो लेनेसे शुद्ध हो जाते है। नीयूके 
जलमेंसे मोतीको सम्हाल कर निकाले । कारण, मोतीमेसे कुछ चूर्ण 
होकर नीबूके रसमें मिल जाता हैं । ( औ० गु० ध० शा० ) 
तीसरी विधि--तपा-तपाकर सात-सात वार घी छुवारके रख+ 
चंदलो$के रस आर स्वस्थ ( स्त्री दूध ) में बुझानेसे मोतीकी शुद्धि होती 
ह। यदि इस तरह शुद्धि करनी हो, तो तपानेक समय वरतन पर ढक्कन 
ढक देव । अन्यथा सोती उछलकर पात्रसे वाहर निकल जाते है | किसी- 
किसी समय तो अग्निर्मे भी गिर जाते है | इसीलिये अति सम्हालकर 
शोधघृन करना चाहिये । (शा० स० ) 
( ३८) शख और शुक्ति शोधन--शख और सीपको मट्ठेंमे ३ 
दिन तक भिगोवे' | पाञ्रको/दिलमे १२ घस्ट धूपर्म तथा रातको १९ घण्टे 
खुला रखना चाहिये । सट्ेको रोज़ बदच दबे ३ दिन वाद भहेंकें। से 
निकाल जलसे धोलेने पर शंख ओर शुक्तिकी शुद्धि होती हैं । 


- शोधन अकरण | * के 
अब झट मत मद लीड लीली धनी मिनी 
.. ख समुट्रभे मे निकले हुए बडे सफेद रगके मजबूत देखकर उपयोगमे 
मेले रगके, जल्दी हटने वाले ओर नदीके छोटे शर्खांकों उपयोगमे न ले | 

मोती जिसमे से निकाल लिये हो: ऐसी बडी सीयेकी उपयोगमे लेना 

चाहिये ! शोधन करनेके समय सीपके पीछे जो काला भाग होता है, उसे चाकू 

: मे दूर कर | मात्र सफेड तेजस्वी मागको हो ले। नदीमे उत्तन्न होने वालीः 
छोटी-छोटी सीपोंम गुण बहुत कम है, अत उनको न ले । 

_( ३६ ) ग्रवाल शोधन--जयन्तीक रसमें दोलायन्तसे ३ घस्टे 
तक स्वदन करे । या छाछ (अधिक खट्टी न हो) में ३ घरटे तक 
भिगोकर थो लेनेसे अवाल शुद्ध होती है । ( शा० स० ) 

श्वेत वर्णयुक्त और नित्तेज प्रचाल शाखाओको निकाल डाले । 
( ४० ) क्राटिका शोधन--कोड़ियोको मद्ठा, चूकेका रस, अथवा, 
' नीबूके रसमें भिगोदें | जब कोड़ियोका रग श्वेत होजाय, तब निकाल 
कर धो ले । लगभग ७-८ दिन तक भिगोना पडता हें। (२०२०), 
ओपधि कार्यमें पीली कोडीका हो उपयोग होता है। वजनकी दष्टिसे 
१॥-१॥ तोले वजन वाली उत्तम, १-१ तोले वजनकी मव्यम और ६-६ माशे 
वजनकी कोडिया कनिए मानी गई है । (२० र० स० ) 
(४१ ) अकोक शोधन--अकीक को तपा-तपाकर शुल्ावजल; 
या अके वेदसुर्क, अथवा दूधमें २१ वार बुमानेसे शुद्धि होती है । ह 
( ४२ ) जहरमोहरा शोघन--जहरमोहराकों तपा-तपाकर २१ 
बार गोदुग्ध या ऑवलोक रसमें वुानेसे शुद्धि होती है। ह 
( ४३ ) भस्माय शोधन--पिरोजाको अप्निमें तपा-तपाकर गाय 
था बकरीके दूधर्मे ३ वार बुमानेसे शुद्ध होता है । 
(४४ ) सयवसव शोधन--सगयसवबकों तपा-तपाकर २१ वार 
. +के गावजबों या गुल्ाचजलमें वुमानेसे शुद्ध होता है। 
(४५ ) चयवहृद ( हजरुल यहूद ) शोधन--संगयहूदकों तपा- 
तपाकर < बार कछुल्नथीके काथमें वुकानेसे शुद्ध होता है । 
. (४६ ) उपपत्रा शोधन-पतन्नाकी खानमेंसे निकलने वाले 
तजस्वी नीले रंगके पत्थरोकों तपा-तपाकर छुलथीके काथ, गुलाचजल 
ओर केबड़ेके अके में ७-७ बार बुमालेनेस शुद्धि होती है । 

५ ., (४७ ) वारहछिया शोपन--वारहसिंगेक छोट-छोटे टुकड़े कर 

' हु मे डालें । फिर धूप लगती रहे, ऐसे स्थान पर ३ दिन तक वरतन 
, को रखे । पश्चात्‌ जलसेधोकर तेज धूपमें खुखा लेनेसे शुद्धि होती है ॥ 


कप चे | 


$ 
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डा मा को अप 

(४८) फिटकरी और सोहागा शोधन--इनको लोहकी कड़ाही 
में डालकर फूला बना लेनेसे शुद्धि होती है । 

( ४६ ) जयपाल शोधन--जमालगोटेके वीजोको २४ घण्ट 
जलमें भिगोंदे | फिर ऊपरके छिलके उतारकर गिरी निकाललें। जय- 
पाज्न वाला हाथ नेत्नरोको न लग जाय, यह सम्हाले | कठाचित्‌ सूलसे 
हाथ लग भी जाय तो त्री लगाले | पश्चात्‌ गिरीको ९६ गुने दूधम 
दोलायन्त्रसे उबाल्कर जलसे धो लवबे. ओर बीचर्मसे जीभी निकालकर 
'सुयक ताप मे सुखा लेनेसे जयपाल शुद्ध होता है | ( यो० २० ) 

सचना--जयपालके विरेचन ओर बमनवर्म उसमे अवस्थित तेलके 
'हेतुम प्रकाशित होते हें। यदि तेलको अत्यधिक कम कर दिया जायगा तो 
चह जयगाल मिश्रित ओपबि योग्य मात्रा मे इच्छित कार्य नही कर सकेगी | 

(४० ) बच्छनाग शोधन--सफेढ या काले चच्छनागक छोटे- 
छोटे टुक्डे कर ४ गुने बकरीके दूधर्म ३ घण्ट डबाल, धोकर छाेमें 
सुखा लेनेसे शुद्ध दोता है. । ( यो० २० ) 

बाजाग्मे गोमज की गव वाला काले रगका बच्छुनाग आता है | वह 
श्वेत रगके बच्छुनागकी गोमत्रम उबालकरके बनाया हुआ है। बच्छुनाग 
ग्गोमज्र एक समय उब्रत्त जानेके हेतमे प्राय शुद्ध है । फिर भी अधिक शोधन 

करना हो; तो उसके छा>छोटे टुकड़े कर गंमरज्जम १ छिन मिगाकर थो लेवे । 
उद्नालनेके समय वच्छनागम सुई डालकर परीक्षा करें। यदि सुई पार निकल 
"जाय, तो शुद्ध समझे । कसर हो तो आध घण्टे तक ओर अग्नि ठेनी चाहिये। 
(५१ ) घत्तर शोधच--फाले धत्ूरेके पक्के बीजोकों गोसूत्रम १२ 
“बण्टे भिमीकर सुखादे | फिर लकड़ीके डंटेसे कूट वा शिल्ापर पीस 
फटक कर छिलकोको दूर करनेसे वीजोकी शुद्धि होती है | ( यो० २० ) 

काले धत्‌ग्के पक्के चीज विशेष ज्ञामदायक हैं। कालेके अभावमे 
जवत वत्रेके बीज लेच । 

(४२ ) कुचिला शोधन--कुचित्तेको ७ दिन तक गोमूत्र से 

भेगोवे | प्रतिदिन गोसूत्र चदलते रहे | फिर छिलका नरम होने या 
कऋुचिल्ाम सुई लगाने पर पार निकल जाय, तव छिलका श्रोको उत्तार 
दवे, आर भीतरसे जीभीको भी निकाल डाले । पश्चात्‌ कुचिलेको १६ 
गुने दुग्घस दालायन्त्रसे उबाले | दुग्ध, रबड़ी जेसा दोजाने पर उतार 


कर धो लेबे | अथवा समभाग घृतमें सून लेनेसे भी कुचिला शुद्ध 
“होजाता है| मे 


यदि ७ दिन मिगोनेपर भी छिलके नरम न हो, तो २-१ शेज ज्यादा 
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पमिगोवे । किन्तु छिलत्दे नरम होंने पर अधिक दिन गोमूत्रमे न रखें । अन्यथा 
शुण कम होजाता है । | 

कुचिला शोधन करने पर शेप रहे दुग्धकों मावा बनाकर अफीम 
छुटानेके लिये हमने उपयोगमें लिया हे। मात्रा अफीमके वराबरमें 
इते है। अथवा कुचिलेका शेष घूत अफीमसे आधे परिमाणमस ढेते है । 
इन दोनो प्रयोगोसे अफीमका व्यसन ४-७ दिनमें ही छूट जाता है । 

दूसरी विधि--१ सेर कुचिलेको कडाहीमे डाल २॥ से पॉच 
तोले तक एरण्ड तेल मिला मसलकर मन्दाग्निसे सूनते है। बार-बार 
खुरपेसे चलाते रहते है । कुचिले फूल जॉय, तब कडाहीको उतार ले । 
कदाचित एफाध कुचिला उद्चलकर बाहर निक्र॒ज्ञ जाता है। इस हंतु से 

लपवक भूने | कुउले को वाहर पत्थर पर रख समुद्री से तोडने पर 
टूट जाता है, तत्र पक्का साना जाता है। इस कुचिलेका उपयोग शुद्ध 
कुचिले क स्थान पर किया जाता है| छिलके ओर जिह्ना न निकलने 
पर भो वाघा नहा! पहुचतो । कदाचित्‌ कोई कुचिला कच्चा रह गया 
हो, तो उसे निकाल डालना चाहिये । 

कोई कोई बेच्य बिना शोधन किय आर चिना जीभी निकाले बढ़ 
यन्त्र द्वारा पतल कागज जेसे टुकड करा कूटकर उपयोगर्म लेते है। 
किन्तु ऐसे अशुद्ध कुचिलेकों प्रयोगमें लाना; यह शास्त्रमर्यादा्के 
विरुद्ध है । 

४३ ) रतांजन शोघन--चराजारसे ली हुई रसोतको क्ूटकर 
जलमे २४ घण्ट भिगो दबे फिर अच्छी तरह मसलकर कपड़ेसे छान 
लेब | आर जल मिलाने की जरूरत पड तो, और जल मिला लेवे । 
छान हुय जलकों सम्हालकर ऊपरसे एक कड़ाईमें- निकाल लेबे। 
नीचे की मिट्टी को रसोतक साथ न आने ठे। फिर जलको उवालकर 
गाढा करे | ऊपरके भागमें रसोत लगजाय उसे बार-बार खोलते रहे, 
ओर नीचे भी न लग जाय इस प्रकार सम्हालप्रवक चलाते रहे। 
अग्नि मंद देवे | जब रसोतत अवलेहक समान होजाय या जलने लगे 
तब कढ़ाई को नीचे उतार कर सूर्य के तापम॑ सुखालेनेफी अपेक्षा 

नापनि क्रनि! में लिखे अनुसार तेयार कर लेना, यह विशेष 
ईहिपकर 
(४४ ) गूगल शोधन विधि--एक पाव जिफला ओर आध पाव 
गिलोयको जोीछुट कर ३-४ सेर पानी रातंको भिगो देचे। सुबह 
काढा करके आधा पानी रह जाय, तब उतार कर छान लेवे । फिर छने 
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हुए काढ़ेको लोटेकी कडाहीमें रखफर चूल्हे पर चढायें. आर सन्दन्‍सन्द 
अग्ति दें । कड़ाहीक दोनो कुन्दोम एक लम्बी लकड़ी आडी पिरों 
पश्चात्‌ एक साफ कपडेस एक पाव भसागृगल बाँध पोटलीसी बना 
उसी लकडीम बॉघयकर, कडाहीमें लटका दें । पोटलीका भुह खुला 
रक्खे, और उसी कडाहीस से कछुलीस काढा भर-भर कर गुगलको 
थत्लीमें डालते रहे | साथ-साथ गूगलको चलाते-भी रहे । दस-चबारह 
बार काढा डालनसे सारा गूगल कढइमें छन जायगा। जब कपड़ा 
खाली होजाय, तब कपडे को निकाल लेवा । उसमें गृगलका मल रहे 
उसे फंक देगे | कड़ाहदीम जो गूगल मित्ला काटा हैं, उसे घीर-बीर 
धार बॉधकर निकाल लनेसे पदसम मंत्र रह ज्ञायगा | उस भी दूर कर | 
केवल नितारे हुए काढ़ेको मनन्‍्दी आॉच पर पफ़ावें। गादा हो जाग, 
तब उतार लेबे । शीतल होन पर हाथोम घो लगा गृगलकी गोलियाँ 
वनाकर सुखा लेबवे आर कढाहीको गोवरसे साफ कर लेवें । 
टिपणी--कितनेक चिकित्सक गूगलका शोघन गिलाोय आर दशमल 
क्ाथके साथ करते हैं । आ्रमशोधक कार्य गृूगलस लेना हो तय तिफला विशेष 
हितावह माना जायगा । गथ्रामसचय अधिक न हो ऐेसे बात गेगियाऊे लिये 
गिलीय और दशमूल क्राथ लाभंदायऊ रहेगा । 
(५५ ) भॉय शोधव--भॉगकी पत्तीकों जलमें उबाल, निचोड़ 
कर सुखा लेवें। फिर कढाहीम डालफर सेक लेनेसे शुद्ध होती ह । 
(५६ ) लाइली शोघधन--फलिहारीके छोट-छोट टुकड़े को २४ 
घण्टे गोमूत्रमं भिगो, छायामें सुखा लेनेसे शुद्ध होते है । ( र० च० ) 
( ४७) कनेरमूलका शोधन--कनेरकी जड़क छोट-छोटे दुकडे 
कर पोटलीम बॉयकर २ घण्ट तक गोदग्धर्म दोलायन्त्रसे सवाल लेनसे 


शुद्ध होते है। ( २० च॒ु० ) 
( ४८ ) गुज्ा शोधन--सफेद चिरमिटीकों दोलायन्त्रर्भ रख, 
कॉजीमें १ प्रहर उवाल लेनेसे शुद्ध होती है।.* (२० च० ) 


( ४६ ) भनल्लातक शोधन--पक्के भिन्नावे, जो पानीर्स डालनेसे 
डूब जायें, वे इंटके चूणसे घिसनेसे शुद्ध होते है। जब भिलावेका 
क्वाथ करके पाक आदिये उपयोग करना हो, तब इस तरह शुद्ध करले । 

दूसरा विधि--भिलावोको एक कपड़ेकी पोटली में बॉधकर 
भेसके गोवरम चोगुना जल मिलाकर दोलायन्त्रमें सन्‍्दासिसे १२ घर्टे 
तक उबाले। पश्चात्‌ ४-2 प्रहर गोमूत्र ओर गोदुग्धर्म उबाले | बादमें 
मिलाबोको गरम जलसे घोकर सबके ऊपरसे टोपोको सम्भालकर दूर 


क्र 
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करें | फिर भिलावोको नारियलके जलमे १शबण्टे उबाल लेनेसे भिलावे 
चूम मिलाने लायक शुद्ध हो जाते है । 

( ६० ) अफ्रीम शोघन--अफीमको पानी घोलकर कपड़ेकी 
दो तहोम छान लेनेसे पानीम चली जाती है। फिर आग पर ओटा 
थानीको गाढ़ा कर लेनेसे अफीम शुद्ध होती है । ४ तोले शुद्ध अफीमका 
शोधन करने पर २ तोले रह जाती है। इस तरह शुद्ध की हुई अफीम 
को नेन्ररोगकी ओपधिम मिलनी चाहिये। 

नेत्रोकी ओपधिमें अफीम ४-१० वर्षकी पुरानी विशेष हितकर हैं ओर 
खानेके लिये नवीन अफीम अच्छी है । 

दूसरी विधि--अफोमको अदरखके रसकी २१ भावना देनेसे 
खानेकी ओपधिम मिलाने योग्य शुद्ध होती है । ( यो० २० ) 

(5१ ) लहसुन शोधन--लहसुनके छिलकोको निकाल, कुचल- 
कर ३ दिन छाद्वमें भिगोवे । रोज छाछ बदल देवे। पश्चात्‌ साफ 
जलसे[धोकर छायामें सुखा लेनेसे लहसुन दुर्गन्धरद्धित शुद्ध होती है । 

( ६२ ) एरएड बीजका शोघन--अरंडीके फलोके ऊपरसे 
छिलके और भीतरसे जीभी निकाल दे | पश्चात्‌ 2 गुने नारियलक 
जलमें दोलायन्त्रसे सन्‍्दाग्नि पर ३ घण्टे उवालने से शुद्ध होते है । 

(६३ ) हींग शोधन--हीग घी भून लेनेसे चूणम मिलानेके 
लायक शुद्ध होती है. किन्तु रसायन पारदयुक्त ओपधियोमें मिलानेके 
लिये हीगको सूर्यके तापमें कमलके पत्तोके रसमें ६ घण्टे तक भावना 
देनेसे शुद्ध होती है । ( यो० २० ) 

( ६४ ) उत्तारेरेवन शोधन--डसारेरेबनको अद्रखके रस या 
सोठक काथकी ३ भावना देनेसे शुद्ध होती है । 

(६४ ) समुद्रफेन शोधन--समुद्र फेनको नीवूके रसमें ३ घर्टे 
खरल कर धूपमें सुखा लेनेसे शुद्ध होता है। 

( ६६ ) सपविष शोधन--काले सर्पके विषको पहले चीनी मिट्टी 
की प्यालीमें डाल सरसोके तेलमें मिलाकर सूर्यके तापमें १२ घण्टे 

रखे । पश्चात्‌ नागरबेलके पानके रस, अगस्त पत्रके रस और कूटके 
क्राथकी ३-३ भावना देनेसे शुद्धि होती है । 

द्वितीय विधि--सर्पविपको गोमूत्रमें डालकर तीन दिन सूर्यके 
तापमें रखे | फ़िर सुखा लेने पर शुद्ध होजाता है। (२० च० ) 

-सर्पविंप निकालनेवाले सॉपको पकड मुंहकी खोल, ऊपरके मागसे 
अीचेका साग थोड़ा टंढा कर मुंहको ' उलंटा कर देते हैं। फिर विषकी थेली 
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पर अगुष़को ब्याकर बिप निकाल लेते हैं| जीवित सपमेंस २-३ मास पर बार- 
बार विप निकालते रहते हैं | मरे हुए सर्व मेसे बिप नहीं निकलता | अनेक सपेरे 
थेलीको चीरकर विप निकालते हैं, परन्तु उस विपमे रक्त मिल जाता है | ऊपर 
कही हुई विधिसे दबाकर विष निकालने पर शुद्ध विष सहज मिल जाता है | 

सर्पविप थूकके समान निकलता है। फिर थोडे ही समयमे सर्वकर 
गोढकी छोटी-छोटी इलीके समान सफेद रड्धका होजाता है । 

सपंविपकी परीक्षा--तरन्‍्त मारे हुए किसी पशु शगरीरमे बढी रक्त- 
बाहिनी काट ठे । फिर वहते रक्तप्रवाहम नीचे एक सरसो समान विप रखनेस 
बह रक्तप्रवाहमे तेजीके साथ ऊपर गति करने लग जाता है। 

(६७ ) वि शुद्धि - पित्तको कडवे नीमके पत्तोंक स्व॒रसकी 
३ भावना देकर जलसे धोलेने पर शुद्धि होती है । (२० च॒० ): 

( ६८ ) गधाविशेजा शोधन--शोघनविधि मूत्रकृच्छान्तक रसकी 
दूसरी विधिके साथर्म आगे दी जायगी । 

( ६६ ) अडेके छिलकोंका शोधन -अडक छिलकोको सिरका 
या नसक तनोसादर सिलाये जलसे सिगोदे । ४-४ दिनसे कोमल होने 
पर भीतरकी भिल्लीकों सम्हालकर निकाल दनेसे वे शुद्ध ओपधियोर्म 
मिलाने योग्य, होजाते है । 

नसक ओर नोसादर मिलाना हो, तो छिलकोकी अपक्षा आठवोँ 
आठवॉ हिस्सा लेबे ) मिल्ली निकालने के पश्चात्‌ शुद्ध जलसे धोकर 
सूयक तापमे खुखा लेना चाहिये । 


भस्म प्रकरण । 


धातु-उपधातुओंकी मस्म बनाने या मारण करनेका अर्थ उनके सक्ठम 
परमाणुओोको अत्यन्त सद्ठम, निरुत्य ओर सेन्द्रिय घटक युक्त बनाना, ताकि 
सेवन करने पर वे उपकारक हो, ठेहम शल्य रूपये अपकारक न हो। धात- 
उपधातुओके निरिन्द्रिय परमारु शक््य उतने सूक्मतम होजोय, ओर उसके 
साथ भावना द्र॒व्योमेसे गुशवद्ध क विविध सेन्द्रिय परमाणुएँ मिश्रित होजोय, 
ऐसे ख़मतम सेन्द्रिय स्वरूपकी प्राप्ति करना, यह भस्म करने या मारण करने 
का उद्दे श्य ह । अथवा जड ढ्रव्योकी जडताको दूर कर शरीरके उपयागी लघुत्व 
शुणको उत्मन्न कराना, यह भस्म बनानेका उद्देश्य है |, 

धातु उपधातुओऊी सस्म बनाने अथवा सारण करनेका अर्थ इनके 
धावत्वको बिल्कुल नष्ट कर देना, ऐसा नही है । यह कद्यपि समाबित नहीं है। 





भस्म प्रककख.  * ७६. 





भस्म चाहे उतनी सद्ठम बनाई जाय, कदाच पश्चात्य रसायन शान्त्रकी इश्ठिसे 
इनका धातृत्व बिल्कुल नष्ट दोजाय | फिर भी वह अपना मूल स्वभाव (गुण 
विशिट्त ) का त्याग नहों कर सकती, यद प्रयोग सिद्ध है | 
भस्म तेबार करनेके पहले, शोधन प्रकरणम लिखी विधि अनुसार 
धातु उपचात रन, उपरत थआरादि ओपधियोको शुद्ध कर लेवें। जितना शोवन 
अच्छा होगा. उतनी ह भस्म श्रविक सान्‍्य होती ह। धात-उप्रधातुश्रोकी 
भस्म बनानेऊे लिये अनेफ प्रफारकी आयविया को मावना दी जाती है, जिससे 
भावना द्रव्यीके रसके ज्ञाग्के सत्लाशक मिश्रण होकर उनके गुण भी समिलित, 
है) जाते हैं । 
सुबर्ण, राप्य, लोह, वग, जमठ, शोशा मड़र, म॒क्ता शुक्ति, प्रवाल, 
अम्रऊ ओर अन्य रलोपरल स्वमावस सोम्य हैं, तथा ताम्र, सखिया, दृरताल 
आदि उग्र हैं। परन्तु भावना रूप सस्कारस गुणोम कुछ परिवत्तन हो सकता 
है । मूल स्वभाव पूर्यरूपस नहीं बदलता | अत भस्म तैयार करनेके पहले 
क्नि-किन ओपचियोकी भावना अनुकूल हैं, इस बरातको सम्यक प्रकारसे जान 
लेना चाहिये | जैसे रसायन गुणके लिये अर न्नक भस्मको विरिचन आर लेखन 
ओषधियोंके पुठ न्यून परिमाणम ओर तू हण ओोपधियोंके पुट विशेष परिमाणमे 
देना चाहिये। किन्तु किसी रोगकों दूर करनेका उद्दंश्य हो, तो उस रोगको 
शमन करनेवाली ओपधियोफी ही भावना ज्यादा देनी चाहिये | उप्ण, सारक; 
बातश्लेप्मब्न, काटविकारब्न आदि गुणोके लिये अश्नक भस्म को अक डुग्घ 
या श्र्क पत्रके रसकी भावना देना लाभदादक है। ऐसे गुणोके लिये यदि 
शोतवीयय, रक्ततित्रशामक और कफच्षयनाशक अड सके पानके घ्वरसकी भावना 
दीजायगी, तो लाम कम मिलेगा । मधुमेह पर लोह भस्मका उपयोग करना 
हो, तो जामुन वृत्षकी छालके क्वाथसे ४-६ या अधिक पुट देवे। एवं कफनाश 
के लिये अ्रश्रककी कटेली आदि कफव्न ओपवियाके पुद् देवे । इस तरह अन्य 
रोगशामक ओपधियोके लिये विचारपूर्वक योजना करे | 
बनापधि द्वारा तैयार की हुई वगभस्म साम्य होनेसे शुक्र स्थानको पुष्ट 
बनानेमें विशेष लाभदायक है, ओर हरताल-मारित वगभस्म उग्र होनेसे 
दूपित रस-थुक्त आदि धातुओको शुद्ध करने, जन्तुओ का नाश करने, उपद्शके 
रोगीके बिगडे हुए शुक्रकों शुद्ध करनेके लिये ओर उपदशबनित चम्मरोगमे 
विशेष हितकारक मानो गई है । अत, भावना विपयक विचार करके भस्मका उप- 
योग करना चाहिये | घातु-्ठपधातुकी भस्म निम्न पॉच प्रकारसे तेयार होती है-- 
( १ ) पारद, गन्बक, अथवा सिंगरफके थोगसे॥ 
'( ३ ) वनापधियोके स्वस्सकी मावना द्वारा | 
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(३ ) सोमल, हरताल, मेनसिल आदि उम्र द्रव्योके योगसे। 
(४ ) गम्बक, सजीखार, शोग यथा अन्य ज्ञारस | 
(५. ) धातग्रोके अन्य विरोधी वातुसे मारण | 
इनमें पहले दो प्रकार श्रेष्ठ आर निर्देष हैं। तीसरे प्रकारकी विधिसे 
स्म उग्र बनती है, तथा चाथी आर पॉचवी विविस बनाई हुई भस्म न्यून गसुख- 
युक्त होती है | रसरत्न ममुच्चय आर आयुर्वेदत्रकाशम लिखा हे किः 
लोहाना मारणु श्रेष्ठ सवर्पां रसभस्मता | 
मूलीमिसंध्यस प्राहुड कनिएं गन्धकादिभिः । 
अरिलोहन लोहस्य मारणं दुरगु स॒प्रदम्‌ ॥ 
सुबण आदि धातुओका पारढ योगस मारण श्रेष्ठ, वनोपषधियोसे मारण 
मब्यम शुणयुक्त, गः्वक और अन्य कज्ञार आएि से मारण कनिष्ठ, तथा विरोधी 
घातुओसे मारण करना हानिकारक है| अन्य आचायोने भी लिखा है।-- 
लोह सूतयुतं दोपान्स्त्यजेत्सूतस्तु लोहयुक्‌ | 
अतः स्वर्णादिलोहा नि,विनासूत न मारयेत्‌ || 
सुवर्णादि धातु पारढ्सयोगसे दोपोकी त्याग ढेंती है और पारद भी 
सुवर्णाधिके योगमे दोपमुक्त होता है । अत बिना पारद, घातुका मारण न करें । 
जबतक मस्म सत्य न वनजाय, जब्रतक उपयोगम नहीं लेनी चाहिये; 
ड्स शाख्रात्राक़ा वर्त्तमानमे पूर्ण रूससे पालन नहीं होता। यूनानी हकीम तो 
कच्चे घग ओर शीशेफो मिश्रीके साथ खरल करके ही उपयोगमें लाते हैं | 
उनकी मान्यतानुसार कच्ची घात॒के उपयोग में कुछ मी हानि नहीं है। किन्त 
आयुरवेदने कच्चे वग ओर शीशेको हानिकर माना है| ( रसतन्त्रसार द्वितीयखण्ड 
-में शीशेके वर्णुनम यह विचार पाश्चात्यपद्धतिश्ननुसार समभकर लिखा गया ) 
भस्मोंको सवथा सम्हाल कर कॉचकी अच्छी डाट वाली शीशियोंमें 
बन्द रखना चाहिये | इस तरह रखी हुई मस्म जितनी पुरानी होती है, उतनी 
ही ( उग्रताका शमन होकर ) विशेष सोम्य ओर उपयोगी बनती है । 
अश्रक, लोह, सुवर्ण, रौप्य, ताम्र, शीशा, जसद आदि धातुओको 
ज्यादा युद देनेसे-सस्म विशेष गुणयुक्त बनती है, तथा मुक्ता, शुक्ति, प्रवाल, 
रत्न-उपरत्ञोफो मर्यादसे अधिक पुर देने पर न्‍्यून वलयुक्त होजानेकी सम्मावना 
है। अत. भस्म बनानेमें ओपधके स्वरूप और रूपान्तर पर लक्ष्य देना चाहिये। 
यदि किसी समय अकस्मात्‌ धातुओंकी मस्मकी शीशी फूट जाने पर 
कॉचके अर मस्ममें मिल जायें, तो घीकुवारके ५-७ पुट देनेसे कॉचके 
डोपकी निद्वत्ति होकर सस्म अधिक गुणयुक्त बनती है| 
अश्रक मस्म कितने पुथ्वाली है, इस बातके निर्णयाथ अमी तक कोई 





बन 


, ,“” जेंसा-प्रकरण। प्र 


“साधन उपलब्ध नहीं हुआ । इस हेतुसे १ पुट्वाली अश्रक मी सहल पुय्वाली 
चनकर वाजारमें विकती हैं। एक समय एक वेदजी ने मुके सहखपुटी अ्रश्रक 
पदिखायी और कह्मा “कि ४) रु० तीले खरीद की है। वह सोनागेरूका चूर्ण ही 
वथा | इस तरह बरारसे-मी सोनागेरूका चूण अशभ्रक मस्मके नामसे आया था । 
कुछ वर्षों पटले में देहलीके एक वेचसे वज्धमस्म दो आने तोला, 
अशभ्रकमर्म ओर लोहमस्म ४ आने तोला परीक्षाके लिये लाया था। निर्णय 
करने पर विष्ित हुआ कि कितनेक फोमेसी वाले बडे कारखानेके एज्चिनोंके 
मीतर पक्के लोहेकी पेचदार बोतलमें कलई आपदिको मर कर कुछ समय तक 
रखवा देते हैँ | फिर निकाल शीतल होने पर जलसे धोकर तवे पर सुखा लेते 
हैं। इस तरह मत्म बनानेमे शोधन करने की या भावना देने की आवश्यकता 
नहीं रहती | विभापन देकर सस्ती भस्म वेचनेवालोके लिये यह विधि उपयोगी है। 
क्तिनेक शठ-वेचद्य मुक्ता भस्मके स्थानपर शुक्ति भस्म देकर पूरा मूल्य 
लेते हैं। सवर्ण, राप्य, लोह आएिमें भी लुचाई करते हैं। इन सबकी अपेक्षा 
जो सदोप-अपक्े भवत्म बेचते हैं, वे जनताको अधिक हानि पहुंचाते हैं । 


जब भस्म जल पर तेरने लगे, तव विशेष लाभदायक होती है । परन्तु 
वत्तमानम ऊपर तेर म सके, ऐसी अनेक प्रकारकी मध्में उपयोगमें लानेका 
रिवाज है। जल पर तेर सके वह जल्दी रस-रक्त आदि धातुओ्नों में मिलकर 
अपना दिव्य प्रभाव दिखाती है | बिना तरनेवालीमें उतना गुण नहीं होता । 

इस अन्थमें घातुओकी भस्मोमे अनेक स्थानों पर कम पुठ लिखे हैं | उन 
स्थानों पर अनुकूलता अनुसार ज्यादा पुट भी दे सकते हैं। अन्थमे लिखी विधि 
से तैयार की हुई भस्मे हानि नहीं पहुँचातीं | अपनी शक्ति अनुसार लाभ ही पहुँ- 
चाती हैं। फिर भी अधिक पुट दिये जायें, तो विशेष लाभदायक बनती हैं| 


श्रश्रक, लोह; मण्ड्र, वड्ध ओर माहिक कच्ची हों, तबतक उनको अग्नि 

तेज देनी चाहिये। मस्म पक्व हो जाने पर विशेष पुट देना हो, तब अग्नि कम 

देनी चाहिये | यदि अन्तके पुटोमें अग्नि तेज होगी, तो भस्म कठोर हो जायगी | 

पमदु नहीं बनेगी। इसके विपरीत नाग, रोप्य ओर सुवर्ण जबतक कच्चे हों, तब- 

तक अग्नि कम देनी चाहिये । अधिक अग्नि देने पर फिरसे जीवित हो जाते 
हैं, इनकी भस्म जैसे-जैसे बनती जाय वेसे-वेंसे अग्नि बढाते जायें | 

भरम बनानेके लिये धात, उपधातु आदि ओपधियोंकी टिकिया अथवा 

ग्ोलेका समुट मजबूत करना चाहिये। सपुठ मजबूत होनेसे अग्निकी उष्णता, 

जो संघुटके भीतर प्रवेश करती है; वह शीघ्र नहीं निकल सकती, जिससे भस्म 

येड़े ही पुटमें विशेष मुलायम होजात़ी है। संपुठ इढ़ न होनेसे, सन्त्रि खुल 
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जाती है | फिर अग्निकी गरमी बाहर निकलती रहती है, जिससे भस्मकी इच्छित 
त्ञाम नहीं पहुँचता । 

-:  अस्मका सपुट विशेषत हॉडियोमें करते हैं | यदि भेत्मकी टिकियाओं 
को घडे गोल तवेपर रखकर सपुट किया जाय, तो गजपुटम अग्नि विशेष लगती 
है | गजपुट आदिम अग्नि देनेके चाद जब तक सपुठ स्वाग शीतल न हो, तबतक 
खड़ मेंसे न निकाले । अन्यथा मस्मकी गरम टिकियोंको बाहर शीतल वायु लगने 
पर मस्म दूषित ( कठोर ) हो जाती है। 

रत्नोंकी भस्म बनानेके बदले पिष्टी चनाई जाय, तो विशेष ज्ञाम करती 
है । परन्तु किसी-किसी समय पिष्टी अनुकूल 'नहीं रहती, तब मस्म दी जाती है। 
अतः भस्म बनानेकी विधि मी दी है । ४-४ प्रकारके यूनानी पत्थरॉकी मंस्म 
और पिष्ठी विशेष उपयोगी होनेसे उनकी विधि मी साथ साथ दी गई है । 

सुबर्ण, रोप्य आदि घातएँ अन्य धातुके मिश्रणरहित शुद्ध ही ले। 
दूषित धातुकी भस्मसे बलंवीयंका नाश ओर अनेक रोगोकी उत्पत्ति होती है | 

ओषधि कायम मड़ूर १०० वर्षसे ज्यादा पुराना ही लेना चाहिये । 
नये मंड्ररकी भस्मके सेवनसे अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। काशीश मस्म बनानेके 
लिये त्रिल्ञायती काशीश लिया जाय, तो लाभ अविक होता है । 

भस्मकी टिकियों सुखनेके लिये कलई की हुई थाली, एनेमल ( लोहे 
पर सफेदी लंगी हुई ) की थाली, चीनी मिद्टीके पात्र अथवा पत्थरके पाज्चोंका 
उपयोग करना चाहिये | पत्थर अथवा धातुपात्र होनेसे टिकिया जल्दी सूख 
जाती है। यदि ताबा, पीतलका पात्र लेना हो, तो कलई किया हुआ ही लेना 
चाहिये | बिना कलईके पात्रमे टिकियों सुखानेसे पात्रमें रह हुआ नीलाथोथा 
टिकियोंको लगकर भम्मको दूषित बना ढेता है | 

टिकियों बॉधनेके पश्चात्‌ खरल, वत्ताको ओर टिकियों जिस थालीमें 
सुखाई हों उस थालीको भी भावना देनेके स्वस्ससे घोकर रसको सुखा लेबें, 
या दूसरी सावना देनेके समय उस रसको मिलालें, जिससे भस्म कम नहो। 

जब॒तक भस्म मुलायम न बने, कच्ची घातका अश प्रतीत हो, तबतक 


लोहेके खरतका उपयोग करे | पत्थरके खरलमे कच्ची घातओ्रोंकी खरत करनेसे के 


खरत ओर भस्म, दोनों खराब होते हैं। पत्थर घिसकर भस्ममें कुछ अश मिल 
जाता हैं। एव नीचूका रस, लोह-विरोधी अन्य स्वस्स अथवा नोसादर आदि 
चारयुक्त ओपध लोह खरलमे घोय्नेसे लोहेका जग बनता है, जो ओऔषधिको 
दूषित बनाता है। इसलिये विचारपूर्वक खरलका उपयोग करना चाहिये | 


हीरा, माणिदय, सोती, पन्ना, नीलेम आदि रत्नोंकी पिष्टी चीनी मिट्टीके 
खरल ६ (07087 जप ए९+[€ ) या सिमाक पत्थरकेसे घोटनी चाहिये। 


- - मेस्म प्रकरण । जन मत ५87७: नि 5 


भस्म और रस आदि श्रोपधियोंके लिये ओोली आदि पत्परोंके खरल आते हैं, 
वे सब रत्नोंके घोटनेसे खराब हो जाते हें। हा 

आयुर्वेदप्रकाशकारने -रसपद्धतिके बचनोका प्रमाण देकर यह लिखा है 
कि, “रोप्य भस्म, नाग भस्म और उपधातुओंकी भस्मोंमेंसे किसी एक 
अकेलीका उपयोग करना विशेष हितकर नहीं है | रसतिंदूर या अश्रक आदि 
अन्य भस्मके साथ मिलाकर सेवन करना चाहिये |” 


भर्मोंके भीतर मूलधातुके साथ विविध वनोपषधियोंके ज्ञारकका मिश्रण 
होता ह। एवं शहद, दूध या क्वाथ आदि विविध, रोगनाशक अनुपान 
मिलाये जाते हैं | इन क्षार ओर अनुपान ,सह भस्म आमाशयमेसे ही सूक्ष्म 
रसायनियों द्वारा शोपित होकर रक्कमे प्रवेश कर जाती है। फिर क्षार ओर 
अनुपानके गुणधर्म अनुरूप तत्काल प्रभाव दर्शाती है। इस हेतुसे शास्त्रमे 
विविध अनुपानोंकी योजना की है, तथा भस्म और रसायनोको योगवाही कहा है। 


(१ ) खुबर्ण भस्म | 

प्रथम विधि--चन्द्रोदय बनानेके समय शीशीके तल भागमें 
गन्धक मिली हुई सुवर्णेकी काली भस्म रह जाती है । उसमें जल मिला 
कर चीनीके वरतनमे दो-तीन घण्टे रख देवे' | फिर सम्हालपूवंक जलको 
निकाल डाले' । पुनः जल मिलावे', और दो-तीन घण्टे वाद फेंक दे 
से तरह ३-४ समय धोनेसे पानी साफ निकलेगा और सुवर्खकी भस्म 
मात्र शेप रहंगी। डसे तुलसी, वनतुलसी ( नगदवावची ) अथवा कुक- 
रौंधाके २० तोले रसमें खरल करे । जब भस्म गाढ़ी होवे, तव एक 
कॉचकी प्लेट (वासक) में फैलाकर धूपमें सुखाबे'। फिर सुवर्णकी फेलीं 
हुई पपड़ीकों खोल संपुट कर १६ इंचके खडड़ेमें अप्नि देवे'। पुनः 
तुलसी अथवा कुकरोंधाके रसमें घोट संपुट करके फूक दे'। इस तरह 
5 पुट देनेसे मुलायम, हलके वज़नवाली और हलके लाल रंगकी भस्म 
तेयार होजाती है । ३ 

मात्रा--३ से १ रत्ती तक दिनसें दो समय, शहद, पीपल ओर 
शहद, मक्खन-मिश्री, गिलोय सच्च॑ ओर शहद, च्यवनग्राशावलेह 
अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ देवे । शाखकारोने भिन्न-भिन्न रोगो 
के लिये नीचे लिखे अमुपानोकी योजना की है;-- 
१. रसायन गुणके लिये--अ, कमलगट्टा ( जीभी निकाला हुआ 2, धान 

की खील ओर भ्रियंगुके चूर्ण और शहदके साथ सुबर्ण भस्म देवे', 
ऊपर गोदुग्ध पिलाबे' | 


पथ रसतन्त्रसार व सिंद्धप्रयोग्स्रद 


आ. काले तिलोऊे चुके साथ देव । ऊपरसे नीलफ्मनक कायमे 
पकाया हुआ गोदुग्ध पिलावे । 

उ. ऑवलेके चूर्ण ओर शहडके साथ देव ।_ 

ई. शताबरी घृत ६ माश ओर शहद ६ साशेके साथ । 

उ भाँगरके रसके साथ द । है 

. उनन्‍्साद पर-न्राह्यीफा स्वरस ३ साशे, बच 3 रखी. कूठ आर 
शंखपुष्पी ३-३ माशे और मिश्री 5 माशऊके साथ देखे या बमासेक 

अकके साथ दबे । 

: बुद्धिं-इद्धिक लिय--बचऊ चूर्ण ३ रत्तीफ साथ । 

. कांति-इड्धिक लिय--पद्मऊसरके चूणके साथ । 
तारुण्य प्राप्ति लिये--शंखपुष्पीफ चूक साथ | 

, चाजीफरणफे लिये--विदारीफन्दके चूके साथ । 

, राजयदुमा पर--मक्खन, मिश्री ओर शहदसे दे । या सुबण भस्म 
आधा रत्ती, शुद्ध सोनागरू ३ रती, सोतीपिष्टी १ रत्ती मिलाकर 
शहदके साथ देनस क्षयमें वमन, अतिसार, कफ़ृमि, कास, रफ़्पित्त, 
अरूचि, उवाक आदि लक्षण दूर होत हैं. । 

८. क्षय अतिसार पर--दाडिमावलेहके साथ । 

६. दाह-शमनके लिये--मिश्रीफ साथ ! 

१०, नेत्नीकी निवेज्ञतामें--पुननेचाके चूणंफ साथ | 

११, जीणो नेन्नदाहइम--मुफ्तापिष्टी ओर गिलोय-सत्वके साथ | 

१२, श्वाससें--त्रिकठु ओर घृतके साथ | 

१३, भयंकर प्रदरस--चौलाईकी जडके अकेके साथ । 

१४. खॉसीमें--हल्‍्दी, पीपलका चूणें ओर शहदके साथ । 

१५, जीण कास पर--द्राक्लसवक साथ । 

१६. सुजाक ओर मूत्रकच्छमें--छोटी इलायची, कप र और सिश्रीके 

चूणके साथ । 

१७ रजोधम शुद्ध करनेके लिये--सकोयके अकके साथ । 

उपयोग--यह भस्म क्षय, धातुक्तीणता, जीण॑ज्वर, तिदोष, बात- 
वाहिनियोकी निर्वेलता, पुराना श्वास, कास, दाह, नेत्रजलन, पित्तरोग, 
पित्तज उन्‍्माद, सूतवाधा, विपविकार, पित्तप्रधान॑ प्रमेह ओर नयु “- 
सकता, आदि रोगोको दूर करती है। इसमें स्निग्य, सघुर, कपाय, 
किव्यितू तिक्त शेत्वीय और रसायन गुण हैं । यह प्रज्ञा, वीये, चल, 
स्वति ओर छरपीपिफों बढाने बाली, बुब्य, पाकफालमें सधुर, बृ'हण, 
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हद तथा वाणीको स्थिर व शुद्ध करने वाली है। सबे घातुओमें सुवर्ण 
अधिकतर स्थिर गुणयुक्त निर्मेल ओर पसन्न है । 
खुबण भस्मके सेवनसे हृदयकों शक्ति मिलती है। यह खुबर्ण 
का हय गुण कुचिलाके समान सत्वर वातवाहिनियोको उत्तेजना देने 
चाला, कपू रक समान रक्तवाहिनियोंकोी विकसित करने वाला; यां 
परणंचीज, अजु न आदि ओपधियोक समान रक्तवाहिनियोको संकुचित 
करने वाला भी नहीं है | किन्तु इसका कार्य रक्तको निर्विप बना 
रक्तका प्रसादन कर हृदयको पुष्ट बनाना तथा रक्तवाहिनियो और वात 
बाहिनियोको शक्ति देना है । सुवर्णका यह हृद्य गुण अन्य ओपधियोसे 
विशेष है। इस गुणके लिये अदरखके रसके साथ सेवन करना चाहिये। 
विप, उपविप, शरीरमें उत्पन्न होनेवाला सेन्द्रिय विष, और 
इसको उत्पन्न करने वाले कीटाणु, इन सबसे शरीर पर होनेवाले 
दुष्परिणासको दूर करनेका अद्भुत गुण सुबर्णम है । जब विपकी 
तीत्रावस्था शमन हो जाती है, ओर सूक्ष्मावस्था शेप रह जाती 
तव सुबर्णंका उपयोग करनेसे शरीर पू्ण॑रूपसे निर्विप होजाता है। 
ऐसे प्रसग पर स्वल्प मात्नार्म सुवर्ण बार-बार विया जाता है। ऐसे ही 
क़त्रिम विपका तीत्र बेग दूर होने पर शेप विकृतिकी शान्तिके लिये 
सुबण॒का उपयोग करना चाहिये। कारण, सुवर्ण भस्ममें जन्तुध्न ओर 
प्रतिविषोत्पादक ( विपन्न ) गुण रहे है। इस गुणकी प्राप्तिके लिये 
छुबण भस्मका उपयोग कस मात्रा दिनमें ३-४ वार करना चाहिये । 
जन्तुष्न ओर प्रतिविषोत्पादक शुणके कारण सुबण क्षयर्स 
बहुत लाभ पहुँचाता है। इस हतुसे आयुर्वदने सुवणके प्रयोगोका क्षय 
रोगमे स्थान-स्थान पर उपयोग किया है। सुबर्ण-मिश्रित ओपधिका 
प्रयोग क्षयकी सब अवस्थाओमे होता हे। आयुवंदने अवस्था, दोप, 
दृष्य, स्थान आदिका विचार करके सुवर्णंके अनेक प्रयोग निर्माण किये 
| प्रथमा ओर द्विवीया अचस्थार्म उनका अच्छा उपयोग होता है | 
मात्र त्तीसरी अवस्थामें जब बढड़े-बढ़े उरःच्षत, चल-मासका क्षय ओर 
भयंकर शक्तिपात आदि लक्षण होजाते है, तव सुबर्य या अन्य किसी 
भी ओपधिसे लाभ नही हो सकता | रोग निरोधक शक्तिका अधि क्षय 
न हुआ हो, तबतक सुवर्णका अच्छा उपयोग होता है । 
क्षय रोगमे जब ज्वरका वेग तीत्र हो, उस समय सुवर्णनही 
[ना चाहिये। एवं सुवर्णकी मात्रा रोगीकी शक्तिसे ज्यादा होनेसे क्षयके 
गैदाणुओंका अधिक नाश होता है। फिर उन झत कीटाणुओसे 


पद रसतन्त्रसार व सिद्धमयोगसंप्रद । 
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सेन्द्रिय विष विशेषांशम उत्पन्न होकर तुरन्त ज्वर बढ़ने लगता हैँ; और 
वह सर्यादासे बाहर होजाता है| अतः सुबर्णकी सात्रा रोगावस्था आर 
अकृति सेदका विचार फरके देनी चाहिये। अनेक समय तो खुबरणो 

भस्मका प्रयोग उतनी कम मात्रार्मे किया जाता है. कि, ४ री | 

वारवार शुण्क कास, सारे शरीरसे व्यथा, सायंकालमे नित्य 
प्रति सम्हाल रखते हुए भी ज्वर आजाना, ओर उतसेर्म ही भयंकर 
शक्तिपात होना, मन अस्वस्थ, उदासीन ओर क्रोधी बनना इत्यादि 
लक्षण होनेपर सुबवर्ण भस्म, खद्ठ भस्म, प्रवालपिष्टी ओर गिलोंय 
सत्वको मिलाकर दूध-मिश्रीके साथ देते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमें प्रकृति 
सुधरने लगती है | ( शुष्क कासमें श्र ग भस्मकी मात्रा कम दें । ) 

सहन होसके उतने अंशर्म ताप, हाथ पेरमें जलन, स्व॒रभद, 
स्कंध और पाश्वे भागका संकोच, दिनमें ३-४ वार पतले-पतले दस्तः 
अत्यन्त शुष्क कास, श्वास, कंठमें पीढ़ा, कफके साथ रफ्त गिरना 
इत्यादि लक्षण होने पर सुबर्ण भस्मका उपयोग प्रवात्रपिष्टी, खद्ग- 
भस्म ओर दाडिसावलेहक साथ करना लाभदायक हे | 

उरःच्षतमें सुवर्णका उत्तम उपयोग होता हे । ज्यादा रक्तल्लाव 
होता हो, तो रक्तपित्त चिकित्साके साथ-साथ थोड़े परिमाणमे सुबर्ण 
भस्म देते रहनेसे ज्यादः अशक्ति नहीं आती, रक्तमें रहे हुए मधुरत्व, 
स्निग्धत्व, प्रसन्नत्व आदि गुणोकी न्यूनताकी पूर्ति सुबर्ण द्वारा हो जानेसे 
शक्तिपात नहीं होता ओर रोग सत्वर काबू आजाता है । 

निजन्तुक क्षयकी सव अवस्थाओम शरीरके घटकोऊे क्षयको 
रोकनेक लिये सुवर्णका प्रयोग लाभदाणक है | रस, रक्त आदि धातु- 
ओके अनुलोम क्षय ( रसक्षय-89796 ) ओर प्रतिलोम क्षय, इन दोनों 
में सुवर्ण भस्मका उपयोग जीवनीयगणकी ओपधिके साथ करनेसे 
शीघ्र लाभ पहुँचता हे । 

उन्‍्माद रोगर्म पेत्तिक ओर श्लेष्मिक लक्षण अधिक होने पर , 

खुबण भस्मका उपयोग भलीभॉति होता है। अर्थात्‌ सर्वाद्गर्म दाह, 
असहिष्णुता, वालकका रोना या सामान्य आवाज भी सहन न होना; 
भकाश, उष्णता ओर उण्ण पदार्थके स्पशेसे दुःखका भाव होता, हाथ- 
पर पटकते रहना, अति व्याकुल्॒ता, सुख, नेत्र, कपोल, अँगुलियों आदि 
पर शोथ, जोर-जोरसे चिल्लाना,. दूसरोंको सारनेके लिये ढोड़ना, नग्न 
रहना; चीभत्स - चेष्टा करना इत्यादि पैत्तिक लक्षण हो, या मनकी 
विलक्षण चंचलता, बार-बार दिडःमूढ़ होजाना, जड़ता, अन्नपर अरुचि, 


, भस्म प्रकरण ।, प्य्ड 





ख्री-सम्बन्धी बातों पर मम, एकान्त्म रहनेकी इच्छा, जीवनसे उपरासता 
इत्यादि श्लेष्मिक लक्षण प्रतीत होते हो तो सुबर्ण भस्मकों धमासाके 
क्राथ या अकक साथ देनेसे लाभ होता हे । 
अनेक मासकी पुरानी खॉसी आर श्वासमें जब पित्तकी 
अधानता, या वातपित्तकी प्रधानता हो, तव सुबण भस्म द्वाक्षारिष् या 
५ द्वक्षासवक साथ दनेसे अच्छा लाभ पहुँचता है। 
राजयद्मा रोग सन्द्रिय विष-दोप दुष्टीका परिणाम लघु अंन 
आर बृहदन्त्र पर होनेसे फिर वे दुष्ट होजाते है। वार-बार बुदबुदे 
बाल पतले दस्त होते रहते है। क्चित्‌ वस्तक साथ रक्त भी जाता हे । 
कितलेक रोगियोके सारे उदरमें दोप-दृष्टीका मकोप होजानेसे बढ़े बढ़े 
दस्त लगते है, ओर भयकर अशक्ति आजाती है। इस अवस्थार्म 
सुबर्ण भस्म दाड़िमावलहके साथ देनी चाहिये। 
सुवर्णंके योगसे रफ़तप्रसाइन काय अच्छा होता है। त्वचा 
सुलायम आर तेजस्वी बनती हे । त्वचागत पिचविकार अच्छी तरहसे 
शमन होजाता है ' मुखमर्डल पर कान्ति वढ़ जाती हे; छुद्र कुछ्ठ या 
त्वचाके रोग नष्ट होजाते हैं, एवं महाकुएके उत्पादक कीटारुओका 
झुवर्णके सेचनसे विनाश होता हे । इस प्रकार कुछ रोगोमें भी सुवर्णंका 
उपयोग लाभदायक हे । 
पेचिक प्रमेह रोगम सुबर्ण भस्‍्मका उपयोग अच्छा होता, हे। 
आन्चत्रिक ज्वर आदि मुदती बुखारोसम ओपधिकी दो प्रकारकी 
योजना की जाती दहै। पहला काय रक्तम रह हुए ज्वरोत्पाठक कीटा- 
शुओंका नाश कर, सेन्द्रिय विपको:जलाकर रक्कको निर्विष करनेका 
है| दूसरा काय हृदय आदि इन्द्रियोंको भलीमॉति कायक्षम बनानेका 
#। ये दोनों काय सुबर्ण भस्मके योगसे सहज हो जाते है । 
सुबर्ण मे उत्तम वृष्य गुण है | अतः इस भस्मके सेवनसे अंडकोष 
की ग्रन्थियों बलवान बनती है, ओर नपु सकता दूर होती है । 

) सुवर्शका उपयोग नेत्रके पुराने जिद्दी रोगोर्म वहुत अच्छा होता 
हैँ ।विशेषतः भॉफणीक नीचे वाजरीके समान दाने होजाने, नेत्र लाल 
रहना, नेत्र, हृदय, हाथ-पेर आदिसे दाह और व्याकुलता आदि पिच- 
प्रधान लक्षण अधिक होने पर सुतर्ण भस्मक्रा सेवन 'मुक्कापिष्टी ओर 
बिलोय सत्वके साथ करना हित्तकर है 

सुबर्णका उपयोग वात, पित्त दोप ओर रस, रक्त,, मांस) शुक्र 
दुष्य, तथा हृदय, वातवाहिनियों, रक्तवाहिनियाँ, नेत्र, श्वसनेन्द्रिय, 
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लघुअन्त्र, बृहदन्त्र; अण्डकोप और मनोदेश हत्यादि स्थार्नों पर अधि 
काशम होता हैं; । (शरीर गुर 'र० शा ) 
गुरु भोजन ओर 'प्रति भोजन फरनबालोजी 'अस्र्त वि सेंगू- 
हीत होता है। बह अत्यधिक बढ़ जानेपर जब अत्यविक भोजन किया 
जाता है, तव वह प्रकुपित होफर समप्र भोजनऊाों विपरण छना देता 
फिर चमन, विरेचन, हिका, उदर पीढ़ा, देहमें स्थास-स्थान पर 
शीतपित्तक ददोरे, श्रति ज्वर, बवराहट आदि उपस्थित हाते 6 | एस 
समय पर पहले शोधत ( वसन-विरचन ) देकर फिर सुबणु भम्स बह 
रती चॉलाइंकी जड़ १ तोलक फाथफ साथ दिनमें दा चार दनसे शघ 
उपद्रव--वसन, हिछा, निद्रानाश आदि ढंग हो जाते 5। भोजनर्म 
मुनकाका फाण्ट देनेसे सत्वर लाभ होता है । 
सूचना--राजयक्षमा रोगमे सुतर्ण भम्मही मात्रा ड८ 3े इ री तह 
टेनी चाहिये | यदि इतनेस भा ज्वर बट जाय, तो मात्रा इरस ; 
अधिक मात्रा देनेने क्षयके कीटाणु अधिक परिमाणम एक साथ मरवर ज्यरधे 
बढा देते हैं। जब्र क्षय गेगम तात ज्वर ( ६६ डिआ्नीन झ्धिक ) ही, तब स्वर्ण 
का उपयोग नहों करना चोहिय | 
दूसरी विधि--शुद्ध सुवण आर शुद्ध पारद २-२ तोले मिलाफऊर 
नीवूक रससे ६ घण्टे खरल करें । पश्चात ४ तोले शुद्ध गन्धक मित्रा 
कर कजली करे | फिर नीवू के रसमें सरल कर टिक्रिया बॉब, संगाकर 
सराव-सम्पुट करके २ सेर कण्डोम फूक दचें। इस तरद्द सबर्णकी 
काली भस्म होजाय तबतक ( ४-५ पुट) तक फू के | फिर पारद् २ तोले 
ओर गन्धक ४ तोलेकी कज्जली मिलाकर कचनारकी छालक फा्थमें 
पुट दव । इस तरह कचनारका छात्चक॑ काथक लेंगसग १०-१२ पट 
देनेसे सुब॒ण का असु बिलकुल नहीं दीखगा, काली भस्म हो जायगी । 
फिर पारद मिलाये बिना कचनारःक्काथके ३-४ पुट देवे । पश्चात्‌ घृत 
मिलाकर टिकिया बाँव, संपुट करके ५४ सर आरसे कडढोमे फूक देनेसे 
गहरे लाल रंगकी हलके वजनवाली मुलायम भस्म वन जाती है | या 
कचनार क्ाथक बदले कुकरोधेक स्वरसके ४-८ पुट देकर भस्मको 
मुलायम बना लेबे | अथवा कॉटेवाली चोलाईके स्वरसके ७ पुट देकर 
लाल रंगकी भस्म बना लेवे । 
मात्रा ओर उपधोग--पहली विधिके अनुसार । 
तीसरी विधि--स्वणेको शुद्ध करके १ तोला चर्क तेयार करे | 
परचात्‌ सत्यानाशीके रसमे २४ घण्टे खरल कर टिकिया बॉधकर. 
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घूंपमे संखो लेवें | बाद संम्पुट कर ३० ओरने कंडोमें फू क देवें। 
स्वांग शीतल"होने पर पुनः निकाल कर सत्यानाशीक रसमें खरल कर 
टिकिया बॉधकर फूंक देवें। इंसःविंधिसे ४ से ६ पुट देनेसे काले रंग « 


की मुलायम स्वर्ण भस्म तेया हीजाती है (५० गयादत्त जी पन्‍त, काशीपुर) 
मात्रा और 'ंपयोग--पहंज्ी विधिके अन्ुसार। * 
भावना इृष्टिसे जिन ओपधियोफी भावना दीजाय, उनके 
शुण शामिल होते हैं। इस भंस्मको लाल वनानी हो, तो ४-६ पुट 
चोलाईके रसके देने चाहिये। : - , 
चौथी विधि--२ तोले सुवर्णके शुद्ध पतले पतरे लेवे । फिर हीग 
ओर हिंगुल २-२ तोले लेकर तिधारा थूहरके दूधर्मं खरल कर, इन 
पतेरोके ऊपर लेप कर ( बक्से मिलाकर ) के.सुखादे । पश्चात्‌ सराव- 
संपुट करके कुक्कूट पुटमें फू क देवें | पुनः उपरोक्त बिधिसे लेप पर 
फूक दे। इस ' तरह ६० कुक्कट' पुट देनेसे गेरू जैसे लाल रंगके 
सुलायम भस्म तेयार होती है । कर (२० च० ) 
यात्ा और उपयोग--पहली विधिके अनुसार । । 
पॉचवी विधि--१ तोले स्वर्णके वर्ककों भीष्म ऋतुर्मे ३ दिन 
तक तुलसीके स्वस्‍समें अच्छी तरह खरल करे | फिर सूख जाने परः 
नागरबेलके २४ बड़े-बढ़े पानोके स्व॒रसमें खरल कर १ पतली टिकिया 
( पूरी सटश ) वना लेबे। इस टिकियाके सूखने पर २४ नागरवेल 
के पानोके कल्कर्मे रख संयुट कर < सेर गोवरीकी अग्निमें फूक देबे ।' 
ह निकाल नागरवेलके २४ पानोके रसमें खरल कर टिकिया बना 
. लैवे। सूखने पर संपुट कर ४ सेर गोवरीकी अप्नि देवे । इस तरह १० 
पुट देनेसे उत्तम मुलायम फीके लाल रंगकी भस्म बन जाती है। 
इसका वजन लगभग १ तोला होता है। (० रघुवरदयालुजी, देहली ) 
मात्रा और उपयोग--प्रथम विधिके अनुसार | यह भस्म उपयोग 
करने पर प्रथम विधिकी अपेक्षा विशेष लाभदायक सिद्ध हुई है । 
; (२ ) रौप्य भस्म । 
अथम विधि- शुद्ध चॉंदीके कंटकवेधी पत्रे और शुद्ध पारद, 
दोनों १०-१० तोले लेकर नीवूके रसमें खरल करे । या चॉदीको गला 
ते कर तुरन्त पारा मिला दे। पारा- मिल जाने पर १० तोले शुद्ध. 
चैक मिलाकर कजली करें | पश्चात्‌ १० तोले शुद्ध हरताल मिला 
के रसमें खरल कर गोला बनावें | गोला सूखने पर १० तोले गंधक 
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को नीबूकें रसमें खरल कर _ गोलेके ऊपर लेप क़रें। लेप सूखने पर 
फपरोटी की हुई छोटी हॉडीमें मजबूत बन्द कर &-सेर कंडोकी आँच 
हें । प्रारम्भमें अधिक कंडोकी अग्नि नही देनी चाहिये। हॉडी स्वॉग 
शीतल होने पर चॉदीको निकाल पुनः १ तोला हरताल सिला; नीबूके 
रसमें खरल कर गोला बनावे | फिर गोलेको सुखा, हॉडीमें बन्दकर 
४ सेर कंडोकी आंच दें | इस तरह दसवों 4हिस्सा हरताल मिला-मिला 
कर २०-३०-पुट देवें | हल्का गुलावी रंग आने पर अन्तर्म थी वारके 
रसमें खरल करके एक वढ़ा गजपुट दें । 

अनेक ग्रन्थकारोने मात्र रे .पुट्में ही मस्म हो जानेका लिखा है परन्तु 
३ पुटमें निरुत्थ भस्म नहीं बन सकती । | 

मात्रा--॥ से १ रत्ती तक दिनसमें ९ चार शहद, सलाई-मिश्री, 
ग्रेह्स्ट; दित्ीफलादि चूरे, नागकेशर ओर मक्खन, ऑबलेका मुरव्वा, 

/ किल्ला अथवा अन्य शोेगानुसार अनुपानके साथ दें। सोप्य भस्मके 

साथमे अश्रक, लोह या अन्थ, अनुकूल भस्मको मिलाकर उपय्रोग 

करना विशेष ल्ञाभदायक है । . '.._ 
अनुपान--१. प्रसेह पर--रोष्प भस्म १ स्ती;- का भस्म १ रत्ती; 
- अदरखका रस २ साशे ओर शहद शसाशेंके सोथ ।/ | 
२ पित्त प्रधान प्रमेह पर--हरताल मारित रज्ञत भस्म १ रत्ती दालचीनी, 
इलायची ओर तेजपातके चूरके साथ | है 
३ छऋयमें ज्बर-त्रिकदु ओर शहदके साथ हरतालसारित _रौप्य 
- भस्म देवे । 
४. तिसिरमे--रोप्य भस्म ओर लोह भस्म १-१ रत्ती; पीपल २ रत्ती 
ओर ६ माशे शहद मिलाकर देवे । ः 
वातशमतार्थ--अश्वक भस्म, इलायची, बंशलोचन, गिलोयसत्व 
ओर शहडकेसाथ रोप्य सस्म देवे | 

. पित्तविकार पर--ऑवलेके मुरब्बेके साथ। _ 

* वातपित्त विकार पर--त्रिफलञाके चूर्ण के साथ । 

* उन्‍्माद, शिरोरोग, पित्तश्रमेह, ज्वर और दाह पर--इलायची, छुत 
आंर सिश्रीके साथ । 

: ९० प्रमेहों पर--१ तोला ईसबगोलकी भूसीकी आघधसेर गोदुग्धर्म 
खीर वनाकर उससे १ छटोंक मिश्री मिल्रावे। इस खीरके साथ 
देवे | या शहद, मलाई या" सक्खनके साथ देकर ,ऊपरसे खीर 
खिलावें । २१ दिनमें प्रमेह दूर होता है। छुधा लगने पर - भोजन 
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करें; चाहे प्रातःकाल भोजन छोड़ेदें, मात्र शासको ही भोजन करें-। 
* अथवा रोप्य भस्म- ओर शिलाजीतके साथ शहंद्र मिलाकर 
: देबें | ऊपर ओवले का स्व॒रस या हिम पिलावे | 

उपयोग--यह भस्म नेत्ररोग, क्षय, शुदाके रोग, पित्त-प्रधान 
कास; जी श्रमेह, पारडु, प्लीहाबूद्धि, यक्षति-बवृद्धिः धातुक्तीणता, 
अपस्मार, हिस्टीरिया ओर वातपित्त-प्रधान विकारोको दूर करती है। 
सूत्रपिए्डोका शोधन”कर उन्हे शुद्ध और बलवान चनाती है। उपदंश 
अथवा सुजाक हो जानेके, पश्चात्‌ अंडकोर्ष ओर वातवाहिनी नाड़ियाँ 
अथवा अन्य खोतस संकुचित होकर नपुन्सकता आई' हो, तो सौप्य 
भस्म उत्तम ओपध है।यह भस्म वातकों शमन करती है। मांस- 
पेशियो ओर रक्तवाहिनियोको वृं हुए करती है, एवं आयु, वीर्य, -बुद्धि 
ओर कान्तिको बढ़ाती है । डे कु.” अप 

रोप्य भस्म मधुर विपाक वाली, केषाय और अम्ल रसात्मक, 
शीतल, सारक, लेखन, रुचिप्र८ ओर रि्ध हैं | वह गुण युक्त होने 
से वातप्रकोपका शमन करती है। यह शमन कार्य कलायखंज और 
पक्ताघातको जोरणावस्थार्म अत्यन्त उत्तम प्रकारका देखनेमें आता हे । 
रक्षधाहिनी-गतवातग्रकोप होने पर शूल, रक्तवाहिनियोंका सकोच, रक्त- 
वाहिनी मोटी-सी होना तथा अन्तरायाम, वहिरायाम, खल्ली, कौठ्ज 
आदि बातरोग उत्पन्न होते है। इस वातकोपका शेमने रोप्य भस्मंके 
सेबनसे उत्तम होता है। केवल वातप्रकोप हो, तो रोप्य'सस्मंसे लाभ 
होता है । किन्तु बात प्रकोपके साथ यदि आमानुवन्ध हो, तो रौप्य 
भस्मकी अपेक्षा योगराज गूगलंका उपयोग विशेष हितकर'है। यह 
अन्तर आयुवेदकी दृष्टिसे अति महत्वका है। 

जैसे ताम्रका प्रभाव यक्षत्‌; प्लीहा आदि इन्द्रियोममें रहे हुए 
डोप और धातु पर स्पष्ट दीखता है, वेसे ही रौप्य भस्म मूजेपिएड, 
सस्तिष्क, बातवाहिनियों और बातंढोप पर शामक अभाव ढशोती है । 

अति श्रम, अति' वाचन, अति जागरण, मनन, शोक, भय; 
आदिका अतियोग होनेसे बातबृद्धि होती है तथा मस्तिष्ककी शक्ति 
भी क्षीण होती है। इन हेतुओसे थेकावट, वेहोशी समान भासचा, 
चकर आना इत्यादि लक्षण होते हो, तो रौप्य भस्मका अच्छा 'उपयोग 

होता है ।'इन कारणोसे उत्पन्न' शिरदर्द ओर मस्तिष्कर्मे शले चलने 

पर भी रोप्य भस्म लाभदायक है। चेदना कुछ काल तक तीव्र ओर 
कुछ काल तक मर्यादा हो उस पर रोप्यका उपयोग /डोता है। 


रे 
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परन्तु यदि : उक्त' स्थितिमें पित्ताधिक्य हो, पित्त श्रकृपित हुआ हो; 
तो सुक्तापिष्टीका उपयोग करना चाहिये | अर्थात्‌ वाताधिक्य 
उपद्रवोर्मे रौप्य और पित्ताधिक्यमे मुक्ता देना चाहिये ।| एवं ये लक्षण 
अखासिनोदन ( रक्तके दवाव ) की बृष्धि होनेसे हुए हो; तो शिलाजीत 
का, ही उपयोग ! विशेष हितकर है। शिन्नाजीतके साथ आरगम्बधादि 
काथके' समान सौम्य विरेवन ओपधि भी देनी चाहिये 

रौप्यके उपयोगसे|वातवाहिनियोका ज्ञोम शमन होता है; जिससे 
अपस्मार, उनन्‍्माद और विशेषतः आजक्षेपककी तीत्रावस्थार्म राष्य 
लाभदायक है। ख्रियोके भूतोन्‍्मादर्मे यदि बातगप्रधानव लक्षण ज्यादा 
हो, तो रोप्य भस्म उसे भी शमन करती है । 

बाठप्रधान ओर वातपित्तप्रधान नेत्ररोगर्म रोप्य भस्मका सेवन 
गुणदायक है | शोक, क्रोध, श्रम या सूर्यफे तापका अतियोग होनेसे 
इृष्टिकी विक्षति हुईं हो, तो ऐसे रोगियोके लिये मात्र रोप्य भस्म ही 
एक ओपधि है। नेत्ररोगर्म हरतालमारित रोप्य भस्मकी अपेक्षा 
सुबर्णमाक्षिक ओर गन्धकके सिश्रणुसे (या वनोपधिसे चनी हुई रोप्य 
भस्म विशेष लाभठायक हे । 

क्षुयज विशपत्तः शुक्रक्मयज्ञ व्याधिम वंगभस्प ओर रोप्यसस्म, 
ये दो ओषधि उपयोगी है । यदि, शुक्रक्षयसे चातप्रकोष होकर कमर, 
पिण्डी आदि स्थानों खिचाव या शूल अथवा सामान्य वेदना+ 
मृत्रमागरम ओर शुक्रसागर्म अति दाह ओर व्यथा आदि लक्षण हों, 
तो रोप्य भस्मका सेवन कराया जाता है| परन्तु शिधित्नता, |शक्तिपात 
आदि लक्षण प्रतीत होते हो, तो बंगभस्म उपकारक होती है । 

५ कीटारुजन्य क्षयमें सुबर्ण भस्म सर्वोत्तम ओषधि है। तथापि 
सर्वाब्में दाह, विशेषतः नेत्र और मूत्रपिएडस जलन आदि लक्षण हो, 
तो प्रथस रोप्य भस्म दाहशमनाथ दीजाती है। पश्चात्‌ सुबण भस्म 
देना हितकर है, अथवा ढोनोका मिश्रण दिया जाता है। , 

पित्तज, वाठज ओर बातपित्तज अशें रोगर्म रोप्य भस्मका 
उपयोग किया जाता है। रक्त गिरने पर भी अर्शम रोप्यसे अच्छा 
लास पहुँचता है | यदि अशेके मस्से बहुत बड़े हो गये हो, तो पहले 
उनको निकलवा देना चाहिये । फिर रौप्य भस्म देवे । रक्तार्शम यदि 
शूल; वेदना या तीज पीड़ा होती हो, तो रौप्य भस्मके सेवनसे इनका 
शमन होजाता है । यदि दाह बहुत ज्यादा हो और त्वचा भी श्याम: 
निस्तेज और कठोर दोगई हो, तो -गन्धक रसायन सेवन कराना चाहिये ! 

हि 
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पित्तज उदर रोग. ज्वर, वार-बार मूच्छा,. सर्वाज्ञ्में दाई, 
मु हम जलनका भासं, चक्र; अतिसार, त्वचा ओर उंदरकी शिराएं 
हरी, लाल, पीली-होजाना, ज्यादा पस्वेद आना; साथम त्वचार्म दाह 
ओर कंठमें से धुओं निकलनेका भास होना, उद्रम जल्दी जल भर 
जाना, या जलोदर होजाना इत्यादि लक्षणोके साथ वातंवाहिनियों 
ओर रक्तवाहिनियोम एक प्रकारकी विलक्षण व्यथा वनी रहती हो, 
राप्य भस्मका उपयोग करना चाहिये । ह 


अम्लपित व्याधिम रोप्य भस्मका उपयोग अच्छा होता है। 

चातज अम्लपित्तम मुख्यतः उदर या आमाशयकी वातबाहिनियोंर्मे 
क्षोभ उत्पन्न हुआ हो, तो रोप्य भस्मका सेवन कराना चाहिये। इस 
अम्लपित्त व्याधिम थोड़े दिन तक विल्कुल प्रकृति स्वस्थ -रहती है, ओर 
थोड़े दिनमें पुनः विकार वलपूर्वकउत्पत्र होता है ऐसे अम्लपित्त रोग 
मे राष्य भस्मका सेवन लाभदायक हे | इसके अतिरिक्त आमाशयकी 
चृद्धि होकर अम्लपित्त रोग हुआ हो ओर उसमें बेदना तीत्र रहती हो; 
तो बह भी राप्य भस्मके सेवनसे शमन होती है। परन्तु शिथिलता ओर 
इन्द्रियोकी अशक्ति अधिक हो, तो वंगभस्मका सेवन कराना चाहिये। 
वातग्रधान शुष्ककासमें रोप्य भस्म लाभ पहुँचाती,हे। जब 
शुष्ककासस पीड़ा, रुछ्तता, केंठक भीतरक भागम भी रुक्ष त्वचा, कंठ 
ओर उपजिह्ना ( घंटिका ) में भी रुच्षता तथा कंठ मार्गमे छोटी-छोटी 
'फुन्सियों या शोथ-सा होगया हो; तो रीप्य भस्मका सेवन हवितकर है । 
पारडु रोगमें रकके भीतर रक्तकणोक्री न्यूनता हो जाती हे। 

रक्त कणोके न्यून होनेसे मन पंर आधात था मानसिक चिन्ता 
आदि कारण हो, अथवा वातप्रधान या वातपित्तप्रधान लक्षण प्रतीत 
होते हों, तो ऐसे पाण्ड्रो गियोको रौष्य भस्मका सेवन अति हितकर है। 
.._ मानसिक चिता, शोक या अन्य वांतप्रकोपक कारणोसे अरुचि 
उत्पन्न हुई हो, तो रोप्य भस्मका सेवन गुरादायक है । वातग्रकोपके 
कारणसे जठराग्नि मन्‍्द होने पर वातके कायकों सुव्यवस्थित करनेके 
एवं जठराग्निकी मन्दता दूर करनेके लिये रोप्यभस्म उपयोगी हे। 

५ शरीरके घटक “धीरे-धीरे गलते जाते हों, दूषित होनेवाले 
'अवयवपमें दाह ओर शूत्र होता हो, उस स्थानकी « त्वचा कांली हो 


, गई हो, क्चित्‌ ज्वर' भी रहता हो, यह' विकार सुजाक, ग्रेनेह या 
त्त्‌ हि 


सघुसेहके उपद्रव रूप हो, या अन्य रोंगोंके उपद्रव_ रूप हो ओरे 
रे या पिचवातज हट हों, तो इस कोथ रोय ( (08790 )'में 


हि 
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मा मा पक 
रोप्य भस्मका सेबन हितकर है |: छोटी इलायची, ऑवले, वंशलोचन, 
अम्रतासत्व और शहदसे देवे अथवा चोपचिन्यादि चूके साथ दवें ! 
“यदि फिरंग (डपढंश ) और पूथमेह ( सुजाक ) होजानेके 
पश्चात्‌ अंडकोंप और उसके समीपमे रही हुईं बातवाहिनियाँ या अन्य 
ख्रोतसे संकुचित होकर नपु'सकता आई हो, तो रोप्य भस्मके सेवनसे 
वातवाहिनियोका संकोच दूर होकर अंडकोपमसे रक्त आदि बातु आव- 
श्यक परिसाणमें पहुँच जाती है ओर नपु सकता दूर हो जाती है । 
,.. रीप्य-भस्म वल्य शुणक लिये भी उपयोगमें आती है। जब 
स्रोतसोका संकोच हो जानेसे रक्त आदि धातुओका परिभ्रमण व्यच 
स्थित रूपसे न होता हो, इन्द्रियोको ओर बाह्य अवयवोको थोड़े-थोढ़े 
श्रमसे थकावट आजाती हो, शक्ति क्षीण होजाती हो; तब निर्वेलताको 
दूर करनेके लियें रीप्य भस्म उत्तम प्रकारसे कार्य करती है । 
रोप्य भस्म मध्य ( बुद्धिवद्धक) हे। बुद्धिका काय साधक 
नामक पित्तके योगसे सम्यक्‌ होता हैं। इस पित्तके विकृृत होनेसे 
5२ 4 ऐसे पित्तके श्‌ 
बुद्धिफे कायम अव्यवस्था होती है | ऐसे समय पर साधक पित्तके कार्य 
को सुव्यवस्थित वनानेके लिये रोप्य भस्म उपयोगी हे।, | 
' रौष्य भस्मका उपयोग सूत्तिका ज्वरमें बहुत अंशर्म होता हैं। 
यदि ज्वर सर्यादा्म हो, परन्तु सारे शरीरम बेदना, भ्रम, प्रलाप आदि. * 
लक्षण ज्यादा परिमाणम् हो, तो, रोप्य भस्म देना हित॒कारक है । ; 
रोप्य भस्म वात ओर वातपित्त मिश्रित दोप, रस, मांस और 
अस्थिये, दृष्य, तथा सूत्रपिए्ड, मस्तिष्क, वातवाहिनी नाड़ियोँ, नेत्र, 
सांसपेशियों, कफस्थान, पचनेन्द्रिय, जनलेन्द्रिय, सनोदेश और बुद्धि, 
इन सब पर विशेष-रूपसे, लाभ पहुँचाती है।. (ओऔए० गु० घ० शा०) 
, वात प्रकोप (होकर सस्तिष्कर्स दोष, जाने पर चक्कर आता, 
नेन्रम दाह ओर पुत्त्ती सीतर खिंच ,ज्ञायगी या ऐसी भयंकर पीड़ा 
होना ओर मस्तिष्क -शूल उपस्थित होते है। नेत्रके- ऊपर हाथोसे 
ढवाने पर अच्छा लगता हो, वद्धकोए्ठ और अमन्त्रवृद्धि न हो; तो श॒ता- 
वर, ऑवले, नागरसोथा, और गिलोयसत्वके मिश्रणके साथ रौप्य 
संस्म देना चाहिये | ,विशेषतः यह मिश्रण सोजनके प्रारस्भमें घी और 
शहदसे देना विशेष हितावह हैं।, 
 मधुराके दूसरे सप्ताह अन्त्र्म प्रदाह विशेष होने पर पतले 
दस्त होने लगते हैं| किसी-किसीको मधुरा दूर होने पर भी अतिसार 
रह जाता है। फिर आहार-विहार॒म भी विशेष नहीं सम्हाले तो अधिक 


_..._. _- असम प्रकेर्णक पर ह्श्‌ 
भोजन करने ओर ज्यादा' फिरंते रहने पर मल-मूत्र और शुक्रको 
धारण करनेकी शक्ति शिथित्न होजाती है । दिनमें ५-७ बार पतले दस्त 
लगते है और बार-बार पेशाव करना पड़ता है | शुक्र भी पतला होकर 
मूत्रके साथ जाता रहता हे। इसः-विकार पर रोप्य भस्म ओर रस- 
सिदूर मिलाकर शततावरी घृतके साथ भोजनके प्रारस्भमें दिनमें २ बार 
देनेसे विक्ृति दूर होजाती है । ., | 

कभी असूताक वालककी प्रकृति अस्वस्थ होजाने पर माताको 
भी मानस आधात पहुँचकर उन्मादका-सा असर होजाता है| अलाप; 
रुदन, भय लगना, हाथ-परोम कम्प, निस्तेज मुखमण्डल, उद्ासीनता, 
अनिसेप दृष्टि, भोजनकी इच्छा न होना आदि लक्षण उपस्थित होते 
हैं। उस पर यह रोप्य भस्म ३ रत्ती मात्रार्मे दिनमें २ बार त्राक्मी शत 
अथवा - ऑवलोके मुरव्बाके साथ देते. रहने सें.सव विकार- शमन 
होजाते हैं । 
दूसरी विधि--पहली विधिम- लिखे अनुसार शुद्ध चॉढीके वर्क 
४ तोले, शुद्ध.पारद १० तोले, शुद्ध गन्वक २० तोले ओर शुद्ध हरताल, 
४ तोले मिलाकर कज्जली करें । फिर आतशी शीशीम भर वालुकायंत्रमें 
रखकर तीन दिन तक अग्नि देनेस परदे चॉदीवी भस्म ओर गलेमें 
तालसिंदूर बन जाते है। नीचेसे मिली हुई चॉदीकी भस्मको जलसे 
धोकर गुलावके फूलोके रसमें खरल कर १६ इंचके .खडडेम फू क ढे | 
इस तरह गुलाबके अकके ४ से ६(१४ से २० ) पुट देनेसे उत्तम 
गुल्ावी रंगकी भस्म वन जायगी । - . . ( रसा० सा० ) 
"मात्रा और उपयोग--पहली विधिके अनुसार । .' 
तीसरी विधि-शुद्ध चाँदी ३६ तोलेके पतले पतरेको कृतर-कतर्‌ 

कर छोटे-छोटे टुकड़े वनावें । पश्चात्‌ एक चींनी मिट्टीके प्यालेस २० 

तोले शोरेके तिजाबे ( |ए7%० &०र्त ) हे साथ मिलाकर जलेंतीं हुई 

अंगीठी पर रक्खे ओर लकड़ीसे चलाते रंहें । घुओं न लगे, इस वातका 
ध्यान रकखे | लगंभग आंध्र धरेर्णटेम सफेद: भस्म: होज़ोयगी | पश्चात्‌ 
भस्मको ४-६ बार जलसे धाकर ९४ वा हिस्सों (है सोले ) हरताल 
मिलाकर घीकु वारके रसमें खरल कर टिंकिया बनावे | फिर सुखाकर 
मज़बूत सराव-संपुट कर ४ सेर कंडोकी अभि दें। पुनः-पुनाः हरताल 
मिलाकर ५-५ सेर कंडोके १० पुट दें । अन्तर्मं धीकु वारके रसमें खरलः 
करके ३ गजपुट अप्नि देनेसे उत्तम प्रकारकी भस्म तेयार होती है । 

ग्रात्रा और उपयोग--पहली विधिके अनुसार | 
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७. अप्निमान्य पर-पीपल 'ओर शहद या हल्दीके साथ खिल्ाकर 
ऊपर अदरखका रस पिलावे । 

८. जलोदरमं--शहदके साथ चटाकर ऊपर चित्रकमूलका काथ, कॉजी 
या हल्दीका क्वाथ पिलावे' । 

5. गुल्म पर--अदरख था नागरबेलके पानके रस अथवा कुमार्यासव 
केसाथ दे। 

१० गशुल्म, वातज शूल ओर विसूचिकाम्म--त्रिकठ्ठ ओर" पंचलवणुके 
चूरक साथ। अथवा 5६ रत्ती वच्छेनाग ओर ४ रत्ती त्रिकटुके 
साथ दवे' । 

११ ओदुम्बर कुष्ट पर--ताम्र भस्म, अपामागेका क्षार, सज्जीखार 
ओर जवाखार, चारोकों समभाग मिलाकर २-२ रत्ती दिनमे ३ बार 
शीतल जलके साथ ४६ दिन तक दे | कुछरोगी उडद, मछली ओर 
दूध, दाह करने बाली वस्तुएं तथा पक्के भोजनका त्याग करे । 
विपस ज्वर (एकाहिक, दृयाहिक, तृतीयक, ओर चातुर्थिक) पर-- 
ताम्र भस्म ३ रतती आर शुद्ध वच्छुनाग १ चावल मिला कर शहद 
के साथ दवे' याताम्र भस्म कालीमिये ओर ठुलसीके रसके 
साथ देच' | 

१३ शूल पर--ताग्र भस्म और रससिदूरको अदरखके रस ओर शहद 
में दे । क्मिजन्य शूल हो, तो ऊपरसे शक्कर सिल्ा तुलसीका 
काथ पिलाबे । 

१४. मल्लावरोध पर--शहदर्स लेकर जा या गेहँकी भूसीका क्वाथ पी 

१४५ ब्रिदोपज भगंदर आर ब्रण पर--घ्रृत ओर शहदके साथ । 

१६, अम्लपित्तम--शक्कर या शहदके साथ देकर मुनका आर हरड़ 
१-१ तोलेका काथ पिलाब” जिससे २-३ दस्त आजायें । 

१७ सब प्रकारके कुछ, शीतपित्त, उदढे, खाज, तीक्ण पीड़ा सहित 
कफप्रधान शोथ ओर कोए ( त्वचा पर काले धव्वे ) पर--बाबची 
का चूरों शहदके साथ । 

१८. मूच्छी रोगमें--खस ओर केशरके साथ देकर शीवल जल पिलावें 
अथवा'घृतके साथ दिनमे ३ बार देकर जवासाका काथ पिलावें । 

१६, मूत्रकूच्छमें--इलायची, भोग और शहदके साथ । 

२०, तीत्र वातज शूल, शुल्म ओर अपचन पर--झुनी हीग, त्रिकट्ध, 

मुलहठी, काला मंसक और इसलीका ज्ञार, सब एक-एक रचीके 
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२९. वातज प्रमेह पर--गिलोय सत्व; मिश्री ओर शहदसे | 
क्षीहोदर, यक्वतोदर, पित्तज शोथ ओर परिणासशूल पर--कुमार्या- 
सब, शहद-पीपल या पुननेवादि काथसे । 
२३ सब प्रकारके शूल पर--ताम्र ३ रत्ती, शुद्ध गन्धक १ रत्ती और 
इसलीका ज्ञार १ साशा मिला गोघृतक साथ चटाकर ऊपर निवाया 
-जल पिलावबे। 
२४. पित्ताश्मरी पर--करेलेके पत्तोके रसके साथ । 
२४, हृदय, यकृत ओर मूत्रपिण्डकी विकृृति पर--पुननंवादि काथ 
के साथ । 
उपयोग--उदर रोग, प्रमेह, अजीर्ण, ज्वर, सत्रिषात, कफोदर, 
झीहोदर, यक्ृद्विकार, परिणामशूल, दाह, हिचकी, आफस; अति- 
सार, संग्रहणी, पाण्ड मासावुद ( ककेस्फोट-एथआ०्शड . धाते 
घा7०॥8 ) इत्यादि रोगोंको ताम्न भस्म नष्ट करती है । 
ताम्र भस्मका मुख्य कारय शरीरके अनेक प्रकारके पिण्डोकी बृद्धि 
होने पर, उनको कस कर पिण्डोकों सुदृढ़ बनानेका है । इनमें भी विशे- 
पतः यक्ृतू ओर प्लीहाकी बृद्धि होनेषए इसका अच्छा उपयोग 
होता हं। इसके सेवनसे बढ़े हुए घटक मरने लगते है; ओर मृतप्राय 
घटकोके सजीव घटकोसे प्रथक्‌ होनेमें यह सहायता पहुँचाती हैं | इनके 
सेच्रन करने पर इसे यक्ृतू आर इसके अन्य अवयवोम जाना पड़ता 
है| यक्तम भी विशेषतः पित्ताशय पर उपयोग होता है। पित्ताशय 
संकुचित हुआ हो या पित्त अधिक गाढा होगया हो, या पित्ताशयके 
भीतरके भसागसे चिक्ृति हुईं हो, इनसेंसे किसीभी कारणसे उदरफमें 
व्यथा होती हो, तो इसका सेवन कराना अति लाभदायक है । ताम्रक 
योगसे यक्तत्‌-पित्तका खाब होकर उसमें नियमितता आज़ाती है| यदि 
पित्ताशयमें यक्षतू-पित्तके कण या अश्मरी जस जानेके हतुसे उद्रमें 
व्यथा होती हो, तो वह इस भस्मक सेवनसे दूर होती है । इस भस्मका 
सेवन करेले के पत्तोके रसके साथ करनेसे पित्तके जमे हुए कंकड़ 
( पित्ताश्मरी ) धीरे-धीरे टूटने लगते है ओर उद्र-ठयथा शमन होती 
है। यक्ृत्‌के अनेक विकारोम विशेषतः यक्नतके घटकोकी वृद्धि होने 
पर इस भस्मका उपयोग करना चाहिये । 
सीहावृद्धिम ताम्र भस्मका सेचन अति लाभदायक है। गुल्म 
तथा अप्ठीला आदि विकारोम गॉठका क्षरण करनेके लिये ताम्र भस्मका 
उपयोग द्ोता है । गुल्म पर ताम्रका उपयोग कुसार्यासव या अन्य 
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सारक वा सूक्म रेचक ओपधिके साथ करना लाभदायक है। एवं 
आमाशयमें उत्पन्न हुए ककंस्फोटमें भी यह हितकारक है। मांसावु दर्मे 
यदि वात-प्रधान अथवा कफ-प्रधान दोष हो; तो ताम्र भस्म देनी 
चाहिये, और यदि पित्तप्रधान्य दोष प्रन्थिस लीन हुआ हो, तो वंग 
भस्म देनी चाहिये | ताम्र भस्म देनेसे दोपका स्राव होता है। किन्तु 
रक्तस्राव होता हो, तो ताम्रभस्म नही देनी चाहिये। ( ऐसे समय पर 
वंगभस्म ही दी जाती है । ) 


साधारणतः उदर रोगकी उत्पत्ति हृदय, यक्षत्‌ ओर मूत्रपिण्ड 
( गुरदा ), इन तीन स्थानोंम विकृति होने पर होती हेँ। इन स्थानोकी 
कफ्नप्रधान या कफवात प्रधान विक्षतिकों दूर करनेके लिये ताम्र भस्म 
दीजाती हैं। परन्तु ताम्रभस्ममं स्रभावतः मूत्रल गुण नहीं हे। 
अथीत्‌ जलोदर जैसे रोगर्म संचित्‌ जलको शरीरसे वाहर निकालने 
ताम्र भस्मका साक्षात्‌ उपयोग नहीं होता | इसलिये ताम्र भस्म पुनरनेवा 
या अन्य मूत्रल ओपधालयोके साथ दी जाती है । 


विशेषतः ताम्र भस्मके साथ शामक ( 866&878 ); मूत्रल एवं 
विरेचक ओपधि देकर संचित जलको बाहर निकालनेका प्रयल्ल करना 
चाहिये | कतिपय समय पित्तप्रधान प्रकृति वालोको ताम्रभस्म से ही 
विरेचन होजाता है । ताम्र भस्मसे यदि विरेचन होते है, तो पित्तबृद्धि 


” होकर या पित्तमें तीक्षणता आदि गुण बढ़ करके होते हैं। अतः 


पित्त अच्छी रीतिसे निकालने ओर पतले जल जैसे विरेचन होनेके 

लिये अमलतासकी फलीका गूदा या कुटकीके समान विरेचन ओपधि 
2 हक 

का अनुपान देना चाहिये | 


ताम्र भस्मके सेवनसे रक्तका बबाव बढ़ता है, जिससे अनेकोके 

कंठ या नाकमेंसे रक्त गिरने लगता है। इसी हेतुसे मृत्रपिण्ड, विक्ृतिसे 

होने वाले जलोदर ताम्र भस्मसे मूत्रपिण्डका शोथ बढ़ने लगता . < 
है । मृत्रोत्सग क्रिया कम होती है. फिर उदरमे जलका संचय अधिक 
होता है | इसलिये ऐसे समय पर इस भस्मका उपयोग नहीं करना 

चाहिये । केवल मूत्रपिण्डके पूयबृक्त ( गुरदेमंसे पीप निकलना ) विकार्रमे _ 
ताम्रभस्मके उपयोगसे पूयकी कमी होती है ओर शनेः्शनेः मूत्रपिस्ड _ 
पूवे स्थितिम आजाता है। अतः इस रोगमें इस भस्मका प्रयोग बहुत 

कम मात्रार्म करना चाहिये | हो सके, तब तक बृक्कके रोगोंमें इसका _ 
उपयोग न करना ही अच्छा माना जाता है । उदर रोगोर्मे यक्ृत्तोबर, 
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कफोदर, प्लीहोदर इत्यादिम कफप्रधान या कफवातप्रधान दुष्टी हो, 
तो ताम्र मस्मका उपयोग अच्छी रीतिसे हो सकता है| 

विसूचिका में अनेक दस्त होजाने पर हाथ-पेरकी नाइ्ियोमें 
अति खिंचाव होने लगता हे, ओर पिरिड्योर्मे सयंकर पीड़ा होती है । 
वह ताम्रके सेबनसे तुरन्त दूर होती है ऐसे समय पर ८ रखती ताम्र 
भस्मका प्रयोग आध-आध घण्टे पर करना चाहिये | यदि साथ-साथ 
बमन, शूल, अ्रम, ये लक्षण हो, तो वे भी इस योगसे कम होजाते है । 
नाढ़ियोका खिचाव दृर होने पर सुवर्णसाक्षिक भस्म, शंख भस्म) 
काम-दूधारस आदि वसननिवारक ओपधियोँ देनी चाहिय। 


2% 


ताम्र भस्मका उपयोग अस्लपित्त व्याधिम होता है। मात्र वसन 
बिल्कुल थोड़े परिमाशर्म अतिशय गरम जलती हुई पित्तकी होती हो; 
चक्कर, उदर-पीड़ा, ये उपद्रव अति चलिए आर अति त्रासदायक हो, तो 
ताख्न भस्मका उपयोग दहितकर है। यवि अग्लुपित्त्म बड़ी-बड़ी वमन, 
ओर अकस्मात्‌ होती हो, तो सुबर्णेमाक्षिक देनी चाहिये | वसन कड़वी, 
खट्टी ओर मीठी हो, एवं पित्तका संचय अधिक हुआ हो, तो झुबणो, 
साकिक भस्म दीजाती है। ताम्र भस्मका सेवन दारानेमें अम्लपिततके 
पित्तका स्राव कम, परन्तु पित्तकी तीज्रता, तीवणता ओर उद्रता 
अत्यधिक होती चाहिये | स्मरण रहे कि, पित्तस्लाव करानेके लिये ही 
ताम्र भस्म दीजाती है। यह एक प्रकारकी पित्तत्नाव कराने वाली 
विरेचक ओपषधि है | इसका उपयोग सस्हात् कर करना चाहिये, और 
इसके साथ छूत आदि स्नेह देना चाहिये। यछत्‌ पित्तका स्राव कम 
होने पर एक प्रकारका अतिसार ( श्वेत व्णंका मल ) होजाता है। 
उससे ताञ्न भस्मका सेवन हितकारक है | 
सदोत्पादक ( 8७78 ) विष यथा ऋृत्रिसम विप (गर) जो 
सदोस्पादक हो, या सेन्द्रिय विष उदरमें आजाय, दो उसका संशोधन 
करनेके लिये ताम्र भस्मका सेवन हितकर है। सेन्द्रिय विपसे यदि मद 
उत्पन्न होता हो, तो भी ताम्र भस्मका सेवन हिंतकर है | कफप्रधान 
दोषोस ताम्र सस्मसे आसाशय ओर पक्वाशयका संशोधन उत्तर प्रकार 
से होजाता है | इसलिये कफप्रधान विक्ृतिस शोधन आवश्यक होने 
पर ताम्र भस्मकां उपयोग करना चाहिये । 
अजन्नद्रवशूल किवा -अन्य कोप्ठशूलमे अप्टीला आदि उदरगत 
मन्थि बढी हो, या उद्रमत अन्थि शूलका कारण हो, तो ताम्र भस्मे 


हर 
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दनी चाहिये। इसके सेवनसे कठिन ओर उन्नत ग्रन्थि शन्हेंः शनेः 
छोटी हो जाती है । , 
ह पाण्डु रोगसे प्लीहा ओर यक्षत्‌, इन दोनोकी अथवा इन दोनो 
से एककी वृद्धि होने पर ताम्र सस्मकी योजना करनी चाहिये। पाए 
वर्णकी अपन्षा निस्तेजता अधिक हो, त्वचा चिकनीसी भासती हो; सु ह 
पर शोथका मास होता हो, आर झुखका वर्ण श्वेत होगया हो, समस्त 
शरीरम थोड़ा थोड़ा शोथ, इनसे सी यक्षत्‌ प्लीहा विकृृति कारण हो 
तथा पित्त क्षण हो ओर कफ वृद्धि हो, तो ताम्रभस्म देनी चाहिये | 
कफज शुल्म अथवा अप्ठीलाकी दृद्धि बहुत जल्दी होगई हो, तो 
ताम्रभस्मका उपयोग करना चाहिन । 
मास खानेगलेको होनेवाले प्रमेह रोगर्म अन्य ओपधियोकी 
अपेक्षा ताम्र भस्म विशेष द्वितकर है । ताश्न भस्मके योगसे सास-घटकों 
को पचानेक लिय उपयोगी पित्तकी उत्पत्ति होती है । इस तरह ताख- 
भस्मका उपयोग प्रमेह रोगर्म भी होता है । 
हणी विकारम पित्तकी उत्पत्ति कम होती हे, ओर जो उत्पन्न 
होता हैं, उसमें भी तीछुएत्व कम होनेसे निवेल होता है । ऐसी 
अवस्थार्स बाजरीका आटा जले मिलाने समान सफेद मेले रंगका 
ओर लसदार दस्त होता है, दरतम दर्गन्‍्ध आती है, उबाक आती हें, 
कभी वसन होतो है, बह भो लसखदार, फीकी आर दुग्न्‍्धवाली, 
ऐसे दिकारमे ताम्रभस्मका प्रयोग ग्हत अच्छा होता है 
लोकिक व्यवहार में ताख्रभस्म नएुसकतानाशक मानी गई हे 
परन्तु ऐसा गुण अछुभवर्भ नही आता | 
ताग्रमस्मका कार्य--ताम्रभम्म कफ ढोप, रस, रक्त, मास; ये 
दृष्य, तथा यक्षत, प्लीहा, गहणी; पक्चाशय, बृहदन्त्र ऑर कोष्ठप्रन्धि 
पर लाभ पहुँचाती है। इसके सेवनसे पिचस्राव अधिक होता हं। 
पित्तमे त॑.चण आर उप्ण गुण बढते है। रक्तामिसरण क्रिया जोरसे 
होने लगती हे | रक्तज्ञाव ज्यादा होता हैं। यह कफ-दोष पर अधिक 
उपयुक्त कार्य करती है | ( औ० गु० ध० शा० ) 
“ किसी कारणवश रहक्तर्म विकार होकर सांसग्रन्थियां उत्पन्न 
होती है। ये प्रन्थियां भिन्न-भिन्न स्थानों हाथ, पेर, मरितष्क, उद्र 
आदि पर हो जाती है । थे दुखती नहीं है, किन्तु घीरे-बीरे बढ़ती जाती 
ओर नयी-नयी उत्पन्न होती रहती है। इन प्न्थियोके नाश और 
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दुग्धको वाष्प पर सुखाकर किये हुए चूर्ण ) ४-४ रत्तीक साथ दिनमें 
३ बार शहद से मिलाकर देते रहने ओर वाहर वच्छेताग ३ साशे॥ 
बच ओर राई १-१ साशे तथा कपूर £ सतीके चूणंकी गोंदक जलमें 
मिलाकर लेप करते रहनेसे १-२ मासमें भन्थि नष्ट हो जाती हे | 
सचना--ताम्रभस्म अत्यन्त उग्र, तीक्षण, उप्ण, भेटी और पिचतसावी 
है। अतः इसका प्रयोग अति सम्हालकर करना चाहिये। क्चित्‌ दसके सवनसे 
पित्तल्लाव अधिक होकर अतिसार हाजाय, तो भय मानकर उसे बन्द न कर | 
ताम्रमस्म निरुत्य ही उपयोगमें लेनी चाहिये। कच्ची मस्मका 
उपयोग कद्यापि नहीं करना चाहिये। कच्ची सस्मके सेचनसे भ्रम; प्रताप, 
वमन; ऋचित्‌, ज्वर, अतितार, शूल, ओर रक्तत्नाव आदि बिकार उत्पन्न 
होते हैं । यदि उग्रतादि दोषोंके हेतुसे उत्पन्न विकारोको शमन करनेके लिये 
आवश्यकता हो; तो मुक्तापिश्टी अति लाभदायक है | 
ताम्रभस्म सेबन कालसे मिर्च आदि चरपरी बस्तुएँ, तेल, खाई; 
सम्पूर्ण पित्तवद्ध क वस्तुएँ, अग्निसेवन, सर्वके तापमें घूमना और शेगविरुद्ध 
अपध्य भोजन इत्यादिका त्याग करं। एवं बालक; दृद्ध। क्षुयरोगी, यूतिका; 
शर्भिणी, रक्तार्श रोगी ओर मूत्रपिए्डके सज़नयुक्त उबर रोगीको ताम्रमस्म न दें । 
ताग्रभस्पकी परीक्षा--थोड़ेसे दहीमे ताम्रभस्म मिलाकर कॉच 
की शीशीम १२ घण्टे रहने ठे | फिर दहीके रंगर्स नीलापन दीखे, तो 
भस्मको दोप वाली समझकर, सूरण अथवा अन्य आपधमके रसमें 
खरल करके पुनः गजपुट देना चाहिये । 
ताम्रभस्म सूयकी किरणों द्वारा देखनेसे चन्द्रिकारहित मालूम 
होने पर पू्णपक्त जाने। चंद्रिका हो, तो ओर २-२ पुट देबे | सदोष 
भस्मसे वमन, रक्तविकार, कुछ आदि विविध विकार होते हे | 
दूसरी विधि--तीलाथोथा एक सेर ले बारीक पोसकर एक 
लोहकी कड़ाहीसे डाले) फिर उसे बथवेके रसमें मिगो देवे । २७ घण्टे 
बाद रसको निकाल ताम्र खुरचकर निकाल लेवें । फिर नीलाथोथा 
ओर रस जो निकला हे उसे पुनः कड़ाहीमें डाल साथमे वथवेका 
ओर रस मिला दवें, २४ घण्ट बाद फिर निकाले। इस तरह ३४ वार 
करे | प्रायः एक सेर नीलाथोथामंसे आध पावतात्र निकलता है | फिर 
ताम्रको खरलर्स नीबूक रसके साथ ३ घण्टे तक घोटकर धो लेबे। 
पश्चात्‌ आकके दूध खरलकर टिकिया बनाकर सुखाले । टिकियाको 
थूहर के डडम रख, कपड़मिट्टा कर गजपुटमें फूक दे। पश्चात्‌ भस्म 
फो निकाल; वनगोभीके रस खरलकर टिकिया बनावे, और उसकी 
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लुगदीम॑ रख कपड़-मिट्टी कर गजपुटमे- फूंक देनेसे ताम्र भस्म मैले 
सफेद रंगकी हो जाती है | ( घ्वन्तरि ) 
या बथुवेके समान नीलेथोथेकों ४ गुने त्रिफलाके साथ १६ गुने 
जलमे मिगोकर ४० दिन तक तेज सूरयके तापमे रख देवे । जल घट 
जाने पर पुनः मिलाये । पश्चात्‌ जलको स्याही रूपसे कार्यमें लेवें, और 
कड़ाहीमें लगे हुए ताम्रकी भस्म बना लेवे | 
मात्रा और उपयोग--पहली विधिके अनुसार । 
तीसरी विधि--शुद्ध ताम्र चूर्ण, शुद्ध पारद ओर शुद्ध गंधक; 
तीनो २०-२० तोले, शुद्ध हरताल १० तोले ओर शुद्ध मेनसिल ४ तोले 
लें। पहले ताम्र और पारदको नीवूके रसके साथ खरल करे | ताम्र 
चूणुके श्वेत बनने पर जलसे धो गंधक मिलाकर कज्जली करे । पश्चात्‌ 
हरताल ओर मेनसिलको मिलाकर खरल करे | फिर सरावमें भर 
कर मजबूत कपड़मिट्टी करे । इस संपुटको धूपमें सुखा बालुकायन्त्र 
में रख, मुहको अच्छी तरह वन्दकर चूल्हेपर चढाकर १२ घण्टे 
अग्नि दे। स्वांग शीवल होने पर अन्त्रमेसे संपुटकों निकाले। 
पश्चात्‌ सम्हाल कर भस्मके गोलेको निकाल कर खरल करले' | 
इस भस्मको 'सोमनाथी ताम्रभस्म' कहते है। (२० र० स० ) 
मात्रा--३ से १ रत्ती दिनसमें २ वार शहद-पीपल, जवाखार 
आर घृत अथवा अद्रखके रसके साथ दे । 
गुण--यह भस्म | परिणासशूल, कास, श्वास, मन्दाप्नि, गुदाके 
ग, अनक ग्रकारके पाण्ड, प्लीहार्थाद्ध, उरःक्षत, सलमूत्रावरोध, उदर- 
रोग वात्तर्त ओर कफप्रधान रोगोकों नष्ट करती है। शेष गुण 
अथम विधिके अनुसार है । 
सूचना--इस भस्मका उपयोग परीक्षा करके करे । सदोष हो, तो 
फिर से पचन करे | 
( ४ ) लोह भस्म | 
अथम विधि-शुद्ध लोह चूणें (या १० पुटी लोह भस्म-) 
२० तोले, सफेद संखिया, तवकिया हरताल, शुद्ध गन्धक ओर शुद्ध 
पारद, प्रत्येक ४-४ तोले ओर शुद्ध कपूर * तोले ले' । पहले लोह चूण 
या लोह भस्मके[साथ सोमल-१ तोले और कपूर १॥ माशे मिला ४ 
कुवारके रससें ३ घण्टे खरल कर, दो-ढो तोलेकी टिकिया बॉध 
तेज धूपमें सुखावे' । पश्चात्‌ मिट्टीके कूजेमें बन्द कर £ सेर शर्म 
की ऑच दे । दूसरी बार उसी लोहमें हरताल १ तोला ओर पकार 
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१ साशा सिला घीऊकू वारक गर्लम 5 धणट 

सें फू क वे! । तीसरी बार गन्वक * तोछा योर का र ॥॥ सासा मिल्ला+ 
घीकु वारक रसम सरल कफर दिकफिया बॉचागर उपराद हरा व 
दे चाथी बार पारद ? तोला और कप २ हक साशा सिशाफर उप्रसाद 
रीतिसे खरल फरफेशाच ४ | उसी ऋमसे १६ बार छाच दे । किर 
भस्मकों लोहकी कडाहीमें डाल, समसाग बीरा)दी सिराहर में 
सद-ससद्र आँच वा आर टिलानसे रत । णब सीसचएडी लद जाय, तप 
भस्मकों लोहक सवेस हक ढ, शोर ६ घरने तजा सीए धाणि 
स्वांग शीतल हान पर निकाब ने। बट ीएभसा सात मुलायम 
खील होजाती ह।॥ एस भम्मझों खनेझ चिकित्सफोन साज्ञीकरम 


ट तता रारल कर # सर कटा 
कप 
| 


लोहभस्म नाम भी दिया | ( चव० “० ) 
पूचना--5६ पृठत स्ानम ६४ पद दिये एहफ: सा शगा विश- 


लामथायक बनती # | 
मात्रा--४ चावलम एफ रही तक राऊ सच ० द्विप्त नंद, 
भकखन अथवा सलाइ से लपटकर साय, उपर सिश्नी सिला देखे पीज 
अथवा लोह भम्म, प्र्ण चन्द्रोद्य रस (था स्ससिद्रर ) पीर 
वृद्धरएड चूण मिलाकर मिश्री मित्र दूबफ साथ दिनसे दो भार “वे । 
या लोद भस्म; शुद्ध कुचलक चूणु १ रत्ती आर पश्दगधादि चृरम 
* साशंक साथ मिलाकर दृबफ साथ देखे | 
उपयोग--यह लोहभस्म नपु'सकता, शीघ्रपतन, स्व्रानदोप: सूत्न- 


दोप, पा आर शारीरिक निवल्षः को हु करनभे प्यवसीर | ! 


लोह्‌ भस्मका प्रभाव रछपर 'सत्वर पहंचता है, जिसमे 
पाण्डु रोगादि अनेक व्याधियों दृर हो जाती हैं। परन्तु उस भस्ममें 
भावना ऐसे उद्र द्रब्योकी दी गई है. कि यह सस्म रक्ताभिसरण क्रिया 
से शिथिल्ञताजन्य या शुक्रोत्पादक कोपोफी निरवेलताके 7तुसे सपु स- 
कता आई हो, विशेष तो लासदायक शोती यह भस्म अण्ठकोप 
बवीयस्थान, शुक्रवाहिनियो ओर अन्य नसोकों कुछ उत्तेजना देती हैं। 

लोह भस्मके गुणोका चिशप विवेचन दूसरी विधिके साथ किया 
है। वह इस भस्मके लिये भी समझ लेना चाहिये । 
त शास््रकारोने लोह भस्मके विवेचनमें लिखा है किः-- 


+रआयुभ्दाता वलवीय्यकर्ता रोगापहत्ता मदनस्य कर्ता । 
(£ समान न हि किश्िद्स्ति रसायन अ्रेष्ठतमं नराणाम्‌ ।|!” 





लि कल 


- ;:  भस्‍स्स प्रकरण। १०४ 
हम 22 मत पट मे अबकी पड नि शरकिल ली अलिनिककन 7002 
लोहभस्म आयवद्धंक, बल और - वीर्यको बढानेवाली; रोगोका 


नाश करनेवाली ओर कामोत्त जक शुणवाली है।इस लोहसम्मके समान 
उत्तम रसायन रूप ऋत्य एक भो ओपवि सलुष्चोके लिये नहीं हे । 


अयथ्य--लोहमत्म अथवा लोहमसस्म-मिश्रित ओपधि सेवनकाल 
मे तिलक तेल. उड़दक बसे हुए पदार्थ, राई) शराब, खट्टो पदार्थ, 
अनूप दशक जीवोका मास; ककारपूरबंक द्रव्य ( कृष्माण्ड, ककड़ी 
कलिद्ञ अथात्‌ तरबूज, करोंगा, कशेम करीर, ककोड़ा, ककोर धु अर्थात 
छांट चर, काजी, कुलथी, कडवा तेल, करता, केथ, कासल शाक अर्थाद 

नाइशाक, कुक्छुट अथात्‌ छुगका मास आर कंगनी आदि ), सर्यके 

तापम अमण, मथुत्र, धूम्रपान, विद्वही पढाथे, तेजमिचे, लहशुन 
अक्ृति-विरुद्ध, देश-विरुद्ध, काल-विरुद्ठ, संयोगके विरुद्ध या रोगर्मे 
अपथ्य हो, ऐसे आहार-विहारक्ता त्याग करना चाहिये 

पूचना--9४ पुटी लोहमस्मके उप्र होनेसे इसका उपयोग उष्णकालमे 
आर झति तज पित्तवालोके लिये नहीं करना चाहिये। या सम्हालकर करना 
चाहिय | इस भस्मके सेवन करने वालांकों दूध, श्रृत आदि पीष्टिफ पदार्थ प्यादा 
मात्रा लेने चाहिये। 

दूसत/ विधि-शुद्ध ल्लोहेका बारीक चूर्ण ४८ तोला और वारहवाँ 
भाग [संगरफ मिला; घीकु आरके रसमें १२ घण्टे घुटाई कर, २-२ 
तोलेकी टिकियोँ बॉधकर तेज धृपमें सुखाबे | फिर रारावसस्पुटमें बन्द 
फरक गजपुटम फू के दे | इस नरह १८ बार गजपुट दे | वरावर सिस- 
रफ मिलात जायें। चढि लोह चूर्ण मोटा हो, तो पहले त्रिफला, गोमूत् 
आर कल अथवा घीकु आरक रसक ४-६ पुट दना चाहिये। किर सिग- 
रफक पुट दबे । अन्तर्म जामुनकी छाल क्वाथक ३ पुट दनेसे नीले 
रंगकी उत्तम लोदभस्म बनती है।॥। 

साआ--१ रत्ती स २ री तक विनसे २ घार पीपल ओर श 
भकक्‍्खन-मिश्री, त्रिफला, घृत-मिश्री, सज्ञाई या च्यवनग्राशावलेहर्म 
मिला चाटकर ऊपरसे मिश्री मिला हुआ दूध पीबे, अथवा रोगाठुसार 
अन्य अनुपानक साथ ले | लोह भस्मम संग्राही गुण होनेसे सलावरोध 
( कब्ज ) हो, तो च्यवनप्राशावलेह या श्रिफलाके साथ सेव 
करना चाहिये | 

अनुपान--?. प्रमेह पर--हर्‌इ ओर गोखरू २-१ मजे 
तालमखाने ४ माशे तथा, मिश्री ६ माशेके साथ दे। ऊपर शीवल कार 
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मा 
पिलाबे। या ३ साशे त्रिफलाके चूर्णके साथ मिला, शहदके साथ देकर 
गिलोयका स्वरस पिलावे । 
२, दारुण अश्मरी पर--शहदके साथ देंवें ।ऊपरसे ४ तोले गोखरूका 
क्वाथ पिलावे । 
, कफयुक्त श्वास--रससिदूर-मिश्री या त्रिकडद्ध-शहदसे । 
, जीणज्वरमे--शहद ओर पीपजन्ञके साथ । 
वातवृद्धिम--लहुसुन ओर घृतके साथ । 
, पित्तज्वरम--शहदके साथ | 
. कफपित्तज्वरमें--अठ्रखके रसके साथ | 
, पाण्डु पर--लोहभस्मको ७ दिन तक गोमूत्रम खरल कर रे“ 
रत्ती दिनम॑ २ बार दूधके साथ देना चाहिये । 
६. संडलकुछ, पामा और खुजली पर--आऑवला, शक्कर और नीम 
पंचांगके साथ २१ दिन ३-३ रत्ती दिनमें २ वार। 
१० उदावत्तेम--शक्करके साथ | 
११ सर्वाह्नशूलमे--शस्बूक भस्म ओर शक्करके साथ देकर ऊपर 
निवाया जल पित्ावे । ५ 
१९ श्वास ओर हिक्का पर--कचूर, पुष्कर्मूल ओर ऑवलोका चूरा 
२ साशे, लोहभस्म २ रत्ती ओर शहद ६ साशे दें । 
* उदरशूल पर--गोमूत्रमें पकाई हुई छोटी हरड्का चू्ें ओर शुड़ 
के साथ दे | ऊपर निवाया जल पिलावे। 
१४ ८० प्रकारके बात पर--निगु णडीके रस के साथ । 
१४५ कफवृद्धिमे--शहद-पीपल या कज्जली ओर शहदक साथ । 
१६ पित्त रोगमे--दालचीनी, इल्लायची ओर तेजपातके साथ। 
१७ रक्तपित्त पर-चातुर्जात ओर सिश्रीक साथ, या ऑवला, पीपल 
आर सिश्रीके साथ मिलाकर अद्रखके रसमे दे । 
2८, पाण्डु ओर हलीमक पर-पुत्रनेवाके रसमें या नागरसोथाके 
चूके साथ देकर खेरकी छालका काथ पिलाबे । 
१६, २० प्रमेहो पर--हल्दी, पीपल ओर शहदके साथ । 
२० मूत्रकृच्छ पर--शिलाजीतके साथ | 
त१- सन्द्राप्निम--नागरवेल के पानके साथ | 
पशं॑ रसायनके लिये--जिफला ओर शहदके साथ | 
थूह. घातुदोष पर--त्रिकढ्ठ, भारंगी ओर शहदके साथ । 
को जिलबृद्धिके लिये--पुननेवाके चूर्ण ओर गोदुग्घके साथ । 


॥ ७ ७ #< ९८ (४ 


ना 


> 
*प0 


मल 
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के हि व कि 


२५, कास पर--चासा स्वरस) पीपल, मुनका और शहदके साथ | 
२६. त्रिडोपज शूलपर--त्रिफला चूर, घृत ओर शहदके साथ । 
उपयोग--यह लोह भस्म पाण्डु, पिचविकार, पित्तज ओर कफज 
प्रमेह, उन्‍्माद, धातुनिर्वलता, संग्रहणी, मंदाप्नि; प्रदर, मेदवृद्धि, कृमि- 
रोग, कुछ, उदररोग, उदरशूल, आमविकार, क्षय, विप, हृद्रोग; श्वास 
कास, अर्श, नेत्रकी उष्णता, रक्तपित्त आदि रोगोको चष्ट करती है । 
लोह सेवनसे रक्तमें रक्त-कण बढते है। रक्तकी निस्तेजता दूर 
होती है। इसलिये लोह भस्मका उपयोग पारणडुरोगर्म होता है। 
पाण्ड्रोगीके लिये लोहभम्म प्रशस्त और प्रसिद्ध ओपधि है | 
पाण्डु रोगमें भी विशेषनः पितज पाण्डु और हलीमक पर लोह 
भस्मका उपयोग उत्तम प्रकारसे होता है | क्रमिजन्य पाण्डु रोगमें अन्य 
क्मिन्न ओपधिके साथ लोहभस्म देनेसे लाभ होजाता है। आऑतोम 
उत्पन्न होनेवाले कितनेक प्रकारके कीटारुओसे पाण्डु रोगकी उत्पत्ति 
होती हैं! ऐमे पाण्डु रोग लोहभस्मकों वायबिडंग ओर अजवायनके 
फूलों ( थाईमोल ) क साथ देनेसे अच्छा कारये करती है | 
बातवाहिनियो, मांसपेशियों या स्लायुओके सकोच अथवा वात- 
विकारके कारण तीजम्र वेदना उत्पन्न होती हो, उसका शमन करनेके 
लिये वाजीकरण लोह भस्म ओर सिगरफसे मारण की हुईं लोहभस्म 
अति उपयोगी हैं | परिमाणसे अधिक रक्तस्राव होनेसे रक्तवाहिनियों, 
मस्तिष्क अथवा अन्य अवयवोमें शल्यता आजाने, तथा घबराहट; 
निर्वलता, चकर आदि लक्षण प्रतीत होने पर इसका सेवन अति हित 
कर है | यदि ये उपद्रव रक्तपित्तमें हुए हो, तो लोह भस्म रक्तचन्दनादि 
काथके साथ ठे, अथवा चरकोंक्त लोहासवका सेवन करावे । 
पित्तप्रकोप होना, जिसमें नेन्न लाल-लाल होजाना; मुंह ओर 
हाथ-पैरो पर तुरन्त अस्वेद आजाना) शरीर लाल होजाना, थोड़े समय 
चाद घबराहट होकर शरीर निस्तेज और गरम हो जाना, सारे शरीरमें 
रक्तवाहिनियोमें रक्तप्रवाह अति वेगसे बहना, हृढयकी गति ओर नाड़ी 
के बगमें ब्ृद्धि हो जाना, मानसिक अचेनी होना ओर त्वचा उष्ण हो 
जाना इत्यादि पित्तप्रकोपके लक्षण होने पर लोह भस्म उत्तम प्रकारसे 
सत्वर काय करती है । 
पित्ताशयकों आवश्यक रक्त न मिलने अथवा पिच्तके परिमाणमे 
कर्मी हो जानेसे अपचन, अफरा; वारबार 'खट्टी ओर खराब डकार 


है 


रे 
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आना तथा चिकनी, पित्त-कफ सिश्चित थोड़ी-बाडी वसन दाता इत्यादि 
लक्षण होने पर लोह भस्म अति उपयोगी है।._ 

अतिसार अथवा भहणी रॉगर्म अहणी आर परकाशत्र अशतः 
होजानेरों बारवार वड़ेनवर्ठे टुगन्धयुक् श्वेत या मल रखक दस्त अता- 
यास ही होते र । एस अतिसाग्स ल्ोह अस्मका शगिन्रिेंद्ध क 
शपध रूपसे उपयोग होता 8। संग्रदणीम यदि अत्यन्त सश्षाक्तता 
ओर वतमास बिद्दीमत्व आ गय हो; तो लोठ सम्मका उपयोग करनस 
वलकी वृद्धि होकर मिलता दुर हो जाती है ेृ 

रक्काशंक रक्त गिरनक प्रारग्भमें लोह भम्मका उपयोग नदी 
करना चाहिये | फिर भी पित्तार अथवा बाताशक प्रारंभ विशेषता: 
जब अधिक कज्षीणता आ गइई हो, तव लोह भस्मका उत्तम रीतिस उप- 
योग होता है । एवं रफ्ताशेसे रक्त वहुत रह जानेके बाद छृदयब्यथा, 
शोथ, पाण्डता आदि लक्षण होन पर लोह भस्म (दूसरी विधिवाली) 
का उपयोग अति दित्तकर माना गया हैं | 

लोह भस्म कपाय गुण होनेसल कफनाशक है परन्तु इसके 
साथ पाण्डुता रूप लक्षण होना चाहिय। हृदयब्यथा होने पर यद्ि 
श्वास हो, तो लोह भस्मका अच्छा उप्योग होता ह। एव पित्तप्रधान 
तसक श्वासम भी इस भस्मसे अच्छा लाभ होता हैं। एसा भान होता 
हो कि श्वारा छातीम खूब भरा द, साथर्म निस्तेञ॒ता, वचेती ओर चाड़ी 
तेज हे, ऐसी परिस्थितिर्म लोहका सेवन अत्यन्त त्‌ हितकारक हू । 

विपम ज्वर अथवा ठण्ड लगकर आनेवाले ज्वर अधिक दिन तक 
रहने या अविक ज्यर होनपर भोजन करते रहनेस प्लीहाबइडि हो जाती 
हैं, एवं क्विनाईन युक्त ओपधिका ज्यादा परिसाणमे सेवन करनेसे घब- 
राहट, श्वास, मुंह पर शोथ-सा होजाना, मुखमण्डल श्वतत और 
निस्तेज होना, कानसे चधिरता आना आदि लक्षण होते है । इस पर 
लोह भस्मक सेवनसे उत्तम लाभ होता है। परन्तु जिनसे लोहभस्म 
सहन न हो सके, उनको स्वणसाक्षिक भस्म दी जाती हैं । प्लीहार्बा 
पाण्डुता अधिक होनेपर लोह भस्मका सेवन विशेष लाभठायक हैं । 
,. लोह भस्म सर्वाज्ञ शोधक विकारमे अत्यन्त उपयोगी ओपधि 
हे | स्वाद्गमें शोथ, त्वचाके नीचेके भागमें लसीका का संचय होजाना, 
यहाँ तक कि शोथ पर अंगुली दवानेसे गहरा गडढा हो जाता है, फिर 
भरनेसे समय लगता है, तथा अत्यन्त पाण्डुता, अतिशय घबराहट, 
मुछ पर अधिक शुष्कता, सारे शरीरकी शिराएं उड़ती हो ऐसा भारत 
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होना, रोगीसे पूरा बोला भी न जाय, मूत्र सामान्य रीतिसे ठीक रहता 
हो, परन्तु मृत्राशय अशक्त होनेसे पेशाव अनेक समय करना पड़ता हो; 
ऐसे अकारके शोथ रोग यदि यक्ृत-प्लीहाइडिका अनुवन्ध हो, तो 
ताम्र भस्म ओर लोह भस्म मिलाकर देना अति प्रशस्त है । 
पचन शक्तिकी निबलता या सर्वत्र धातु परिपोपण क्रम 
(/७४७0०॥879) की अशक्तिके कारण शरीरमे सेन्द्रिय विषका संचय 
होता ह। यह विप लोह भस्मके सेवनसे नष्ट हो जाता है । 
पैत्तिक ओर श्लष्मिक अमेहर्म लोहमस्मका उपयोग होता है | 
इसके सेवनसे प्रमेह रोगमें-आई हुई निर्बलता दूर होती हे । जिस रोगी 
"को मूत्र वार-चार न होता हो, परन्तु कम समय ओर प्रत्येक समय 
अधिक परिमाणु्म होता हो, तथा त्वचा निस्‍्तेज हो, उसे लोह भस्मका 
सेवन हितकर है। परन्तु वार-बार पशाव थोड़ा-थोड़ा होता हो, अंतरमें 
दाह हो ओर त्वचा चिकनी हो, तो जसद भस्म देनी चाहिये । 
गुल्म; अष्टीला, प्लीहा आर यक्ृद्‌ बृद्धिम रक्तक रक्कारुतु न्यून 
होकर पाण्ड्ता आई हो, तो लोह या मंडूर भस्मकी योजना करनी चाहिये। 
किसी भी महा व्याधिसे मुक्त होनेके पश्चात्‌ रोगीका वत्न कम 
हो जाता है | रक्तके रक्तारुरु निर्षत हो जाते है। एवं बड़े रोग दोप- 
प्रकोपसे लड़ाई ओर धाठुसाम्य अस्थापित करते रहनेस सब इन्द्रिय- 
समृह विल्छुल्न थक्र जाते है, तथा वलमासक्षीणत्वकी प्राप्ति होती हे । 
यह क्षीणता लोह अस्मके सेवनसे सत्वर कम हो जाती है। विशेषतः 
रक्तकी अशक्तताके कारण निवलता आई हो, तो निःसन्देह लोहभस्म 
का उपयोग कराना चाहिये । इस हृष्टिसे लोहभर्प वलकर हे । 
पित्त्रधान कुछ रोगर्स दापोके कारणसे रक्त ओर त्वचा दुष्ट 
हुए हो, तो लोहअस्पका सेचच फराना अति हितकर हे । पिचप्रधाव कुछ 
में दाह, लाली तथा त्वचा, अंगुली, फाले या ब्रणेमेंसे जलके समान 
पतला स्राव, थोड़ा घाव होने पर पक जाना, फूटना, उसमेंसे दुगन्ध- 
युक्त चिकना पीप निकलना, कभी-क्रमी अँगुलियोकी त्वचा निकल 
जाना, टूट जाना आदि लक्षण होते है। इस रोग यदि त्वचा पर ब्रण 
लात, काला सा हो, उसमें छोटी-छोटी फुन्सियों न्स्यॉँ हो, खाज इलती हो 
आर दाह आदि लक्षण हो, तो लोह भस्म ओर त्रिफला चूण या अन्य 
कुएध्ल ओपधि देनी चाहिये । अश्वा आरोग्यवर्डधिनी देनी चाहिये। 
कुछ रोग पहले प्रधान लक्षणात्मक दोपकी योजना करनेके पश्चात्‌ 
अन्य जिस दोपका अलनुर्वंध हो अथवा अनुवंध वाला दोप शेप रहा हो; 
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उसकी योजना की जाती हँ। बस स्यायसे पित्त दोगकी चिकित्सा 
करनेसे कुछ रोगका शमत होना शक्य हे । 
लोह भस्म रसायन अर्थात्‌ इसके सेवससे रल आदि सत्र 
धातु की प्रशस्त उत्पत्ति होती है, जिससे सब्र इन्द्रियां श्री घटक 
उत्तम प्रकारसे पुष्ट होते है। यह, भस्म रसायन विवानमे अरथीत चढत 
उतरते क्रमसे सेवन करनी चाहिये। अथवा शिलाजीत, अश्वक भस्म; 
सुबर्ण भस्म, त्रिफला, इनमेंसे किसीके साथ सेवन करनी चाहिय । 
इस शरीरम सत्र धातुओको योग्य प्रिमाणम आवश्यक द्रव्य 
यथासमय पहुँचानेवाली धातु रफ़त हैं। रक्त बातुऊझ रक्तकण ओर, 
घटक शरीर-पोपणके लिये विशेष उपयोगी ह। थे सत्र लोह, भन्मक 
सेवनसे सुद्दृद होते है। इस तरह अन्य पव्चभोतिक द्रव्य भी शरीर 
पोपणके लिय आवश्यक है । वह भी इसके सेवनसे शुद्ध ओर सुद्रढ हाता 
है | इस दृष्टिसे विचार करें; तो लोहक सचनसे दह अति दृढ होती है) 
इससे देहसिद्धि होती है, यह कथन विल्कुल सत्य दे । 
मनुष्यके लिये लोहभस्म ओर छोटे बच्चोक लिये मंडूर भस्म 
हितकर है । निरोगी मनुष्यको विना हतु निर्वलताका भास होता हो* 
तो लोह का सेवन कराना चाहिये । इस इष्टिसे शास्त्रकारनि 
लोह भस्मको मन ओर शरीरसे निरोगी मनुप्यके लिये दीवायु प्राप्त 
कराने वाली उत्तम रसायन ओपधि कहा है, वह युक्त दी है । आयुको 
तदीके ओघ सद्दश मान ललि, तो जब तक उसे आवश्यक अनुकूलता 
मिलती रहेगी, तब तक जीवित ओघ चलता ही रहेगा | यह सुविधा 
इसके सेवनसे पूर्ण होती रहती है। अतण्व लोह भस्मका दी जीवन 
प्राप्त कराने वाली कद्दा दे । यह शाख-बचन युक्तियुक्त ही हैं । 
यदि वातवाहिनियों या रक्तवाहिनियोके संकोचसे शूल उत्पन्न 
हुआ हो; तो लोह भस्मके सेवनसे रक्तामिसरण क्रियाकी वृद्धि होकर 
शूलका शमन हो जाता है । यदि शूल आमवात अथवा वातरक्त जन्य 
हो, तो महायोगराज गूगल, आक्षेपक समान हो, तो सहावातविध्वंसन 
रस, वातपित्तप्रधान आज्षेपरहित शूल हो, तो सृतशेखर, आर पित्त- 
प्रधान हो) तो ताप्यादि लोह देना चाहिये । 

५ लोहभस्म अंडकोशोको शक्ति देंती है। इस हेतुसे अंडकोशकी 
सिवैलतासे उत्पन्न नपुसकता और हीनवीयेता इसके सेवनसे दूर होती 
है । अलावा सब धातु पुष्ट ओर शुद्ध होनेसे शरीरकी कान्ति बढ़ती है, 
तथा सब अवयव बलवान बनते हैं। विशेषतः उद्र उत्तम बलवान 
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होने पर श्रथात्‌ कोप्ठ के अवयव ग्रत्तिकारक्षम होने पर, सेन्द्रिय विषका 
प्रभाव अधिक नही पड़ता | इस इृष्टिसे लोह भस्म विपहर हे । 

यदि लोह भस्म सामान्य मुड लोहसेसे वनाई जाय, तो मृद्ु 
बनती है, जिससे कोमल प्रकृतिक सुकुमार रोग्ियोको देनेम अच्छी 
उपयोगी होती है | को४गतशूल, आमजन्‍्य शूल और अशके कारणसे 
ज्यादा रक्त वह जानेके पश्चात॒के शूल पर मुंड लोह भस्म अच्छा 
लाभ पहुँचाती हे। एवं प्रमेह रोग जिनसे लोहभस्म सहन नही 
होती, उनके लिये मु ड लोहभस्मका सेवन हितकर होता है। 

कामला विकारमें पित्त, पित्ताशयर्मेंसे कोष्टम नहीं जाता, किन्तु 
रक्तमें मिल्ष जाता है । ऐसे समय पर पित्ताशय ग्रायः निबेल होता है । 
त्वचा, नख, मूच आदि पीले होते हें । इस विकारमे यदि निर्वेलता 
अधिक है, तो मुड लोहभस्मका सेवन विशेष हितकर हे 

आमवातका विकार अच्छा हो जाने पर इस रोगके कारण 
उत्पन्न हुई निबंलता नष्ट करनेके लिये आमविकारके मूल कारण आम 
की उत्पत्तिको रोकना चाहिये। इस आमकी उत्पत्ति अग्निकी मन्दताके 
हेतुसे होती जब पाचक अप्मि ( पाचक पित्त ) सवल ओर 
कार्यज्षम हो जाय, तवब॒ नया आम नहीं वनता । पित्तको कार्यक्षम 
वनानेका यह. कार्य मु ड लोहभस्मसे होता हैँ । ऐसे ही पाचकपित्तकी 
अशक्तिके कारण कोष्ठ शूल, मन्दाप्नि आदि विकार उत्पन्न हुए हो, वे 
भी मुड लोहसे दूर होते है । 

मुड लोह भस्मकी विशेषता--अन्य लोह भस्ममे ग्राह्दी गुण 
अधिक है; जिससे शोच शुद्धि वरावर नहीं होती। अतः जिनको 
मलावरोध रहता हो, उनको कान्‍्त लोह भस्म मलावरोधमे दृद्धि करती 

' किन्तु मुड लोहभस्ममम श्राही गुण या विरेचक गुण नहीं हे। 

फिर भी कोप्शोधक्त है, अर्थात्‌ कोएकी शक्ति ओर क्रियाकों बढ़ाकर 
उसमेसे मलको उत्तम प्रकारसे निःसरण कराती है। इसलिये ऐसे 
बद्धको४्ठके पाएडुरोगियो अथवा अशक्त व्यक्तियोको मुंड लोह भस्मका 
सेवन हितकर 

लोह भस्म पिच ओर वात दोप, रक्त, मांस विशेषतः, ओऔर। 
सामान्यतः सब धातु, इन दृष्यो, ओर हृदय, यक्ृतू, पचनेन्द्रिय तथा 
बहदन्त्र, इन स्थानोम विशेष लाभ पहुँचाती है। (ओऔ० गु० ध० शा० ) / 

सूचना--रक्तार्शके रक्त गिरनेके आरम्ममें लोह भस्म नहीं देनी, ' 
चाहिये। लोह भस्म अति मुलायम होने पर रस-रक्त आदिके साथ शीघ्र मिल: 


5 ने; 


मी थे | 
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सकती है | अत, लोह भस्म मुलायम हो जाये; तब नऊ्े गरगपुद देत रहला 
चाहिये ।_अपके लोट भम्म श्रावली पर मसलनेने अविलोका रंग काला हा 
जाता ह|। एसी लोट भस्म सेवन नद्या करना चाटियि । 


20-34. नमक व कमल 


तोसरी विधि-शुद्ध लोहेका सूक्ष्म चूण ३० तोले, शुद्ध पारद 
१० तोल्ले ओर शुद्ध गन्बक २० तोले लें | पहिल पारद और लोदक 
चूर्णकों मिला घीकुवारक रसमें ६ घण्टे सरल कर जलसे थो लें। 
फिर गन्धक मिलाकर कज्नली करें, आर १२ घण्ट धीरे वारक रसमें 
खरल कर गोला बॉधे । पश्चात्‌ अरंठफ पत्तोमें लपेट ऊपर सून बॉविकर 
तोवेक डिब्बेमे रक््खें | सन्धि पर मिद्टीका मजबूत लेप करके सूचक 
तापमें 5 घण्ट सुखावे | फिर अनाजक कोठेक भीतर ४० दिन तक दवा 
देनेसे भस्म तेयार हो जाती है । ४१वें गेज़कों सस्मफो निकाल कपदेसे 
छानकर खरन कर ले | यह भस्म काले रगको वारितर ओर मुलायम 
होजाती हैं । इस भस्मका नाम शा्रकारोन “सोमाझ्ृत लोउ भस्म 
श्कखा ड। (२० २० ) 

मात्रा और उपयोग--दूसरी विधिके अनुसार । 

चौथी विधि--शुद्ध सक्ष्म लोह चूर्णको कुकरोथके रससें १२ 
घण्टे तक खरत करके गजपुट दे | इस तरह पुन+-पुनः खरल कर १० 
पुट देनेसे लाल नीले रगकी मुल्ञायम भस्म तयार होती है | इस त्तरह 
जामुनकी छालके काथ, वबूलकी फल्लीके रस, हस्तीशुण्डीक रस, गोमूत्र 
आदि ओपधियो के पुटोसे भी लोह भस्म वन जाती है | 

मात्रा और उपयोग--दूसरी विधिके/अजुसार | 

( ५ ) पच्ध भस्म | 

प्रथम विधि--शुद्ध कलईके कागज जैसे पतले पतरे बनाकर 
नखके मुताबिक वारीक-चारीक हुकड़े करे। फिर गोवरी ल्गस्षम ०॥ 
सेर चजनवाली'  लेवें । जिसमें चारो ओर एक-एक इ'च भागको छोड़कर 
वीचमें गहरा एक इ चका खड्डा करे । पश्चात्त्‌ उसमें इसलीकी छालका 
चूरों ओर तिल मिलाकर तैयार किया हुआ चूर्ण लगमग २० तोले 
'डालें। फिर कलईके छोटे-छोट ढुकडोको एक एक करके चारो ओर 
विछा दे | पुनः ऊपरसे इमलीकी छालवाला चूरें लगभग १० तोले डाल- 
कर उसपर कलइके डुकड़ोको विछावे | इस त्तरह ३ से ४ तह करे । 
एक गोबरीकी जोड़ीम लगभग १०-१२ तोले कलई बन्द करनी चाहिये, 
तथां सब सिलकर इसलीका चूरं तिल सिला हुआ लगभग ४० से ४० 


डु 
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तोले डालना चाहिये | ऊपर ओर नोचे इमली वाला चूणे ही रखे! इस 
तरह चूण ओर कलईके पतरे रखकर समान गोलाईवाली भीतरसे 
खडडा की हुई दूसरी गोबरी ऊपर ढककर गोवरसे दोनोकी संधिको 
बन्द करें। सूख जाने पर एक कड़ाही या परातमे नीचे ऊपर लगभग 

सेर गोबरी रखकर निर्वात स्थासर्म अग्नि देवे। ठंडा होने पर 
सम्हालकर कलईकी भस्मके एक-एक फूलकों चुन लेवे। फिर भज्मत 
लोहेकी खरलमं खरतल कर कपडेसे छान ले | जो भस्म कच्ची रहीं होगा) 
चह कपडेके ऊपर रह जायगी | उसे अलग कर दें १, पको सम: जो 
छत्तकर नीच चली जाती हुं, वह “चूनेके, समान सफेद रंगंकी मुलायम 
है बहुत इल्की होती है । ०. 25 लटक कल 


इमली-तिलके बदलेम भॉग-मिलानेस भी भस्म उत्तम वनती है । 
| बदलेमें टाटम लपेट करके भी भस्म हो सकती है। टाटमें 
लपेट कर भस्म करना हो) तो टाटका दृढ़ गोला बना चारो ओर ४ सेर 
गोवरी रख, निर्वात स्थानमें अग्नि देनेसे भस्म तेयार हो जाती है। 
टाठके गोलेकी अँचाई ८-६ इचसे अधिक नहीं रखनी चाहिये। 
१०-१२ तोले कल्लनईकी एक वार भस्म करे | ज्यादा मात्रार्म कलईे लेमेसे 
कन्ना साय विशेष रह जाता है। जो कच्ची भस्म शेष रह ज्ञाय, डसकी 
भस्म तीसरी विधिके अनुसार बनाई जाती है। (आ» प्र० ) 
सूचना--कच्ची सस्मको लोहेकी खरलमें खरत करनी चाहिये। 
पत्थरकी खरलम घोटनेसें खरल खराब होती है | 
सात्रा--? से २ रत्ती तक दिनसें २ समयगमलाई-मिश्री, बादाम 
की खीर, इसबगोलकी भूसी-मिश्री, मक्खन-सिश्री या रोगानुसार 
अनुपानके साथ देनी चाहिये | 
अनुपान--१. प्रसेहमं-शहदके साथ देकर, शुद्ध गन्धक पुराना गुड़ 
मिलाकर खिलावें, था मोचरस ओर ह॒ल्दीका चूर्ण मिलाकर 
शहदके साथ, अथवा अश्रक भस्म ओर शिलाजीतर्क साथ था 
गिलोय सत्व ओर शहदके साथ । 
मृत्राधातमें--वड्भभस्म, शिज्ञाजीत, गिलोय सत्व, सब ३-३ रत्त 
आर मिश्री ६ रत्ती मिलाकर;शदहृदक साथ । 
३ मुख-दहु्गेन्ध-नाशके लिये--ऋपूरके साथ ! 
४. कान्तिवृद्धि और पुष्टिके लिये--जायफल ओर गोदुग्ध था शहदक 
साथ कुछ दिनों तक सेवन करानी चाहिये । 
कह 


द्‌ 


क्र 
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४. कफप्रधान प्रमेहमें--तुलसीके पत्तोके साथ या मिश्री ओर शहदके 
साथ देनी चाहिये | . 
६. गुल्मरम--सोहागेके फूलेके साथ सेवन करनी चाहिये । 
७, रक्तपित्त और ऊध्वेश्वास पर--हल्दीके >वूर ओर शहदके साथ 
दिनमें २ या ३ वार कुछ दिनो तक देते रहे । 
. चु० पित्तशसलके लिये--सिश्रीक साथ । 

« ” 5६० बोथीस्तम्भनके लिये--नागरवेलके पान या भाग अथवा कस्तूरी 
के शार्थ प्रोतः साथ दिनमें दो वार देनी चाहिये | 

अथंदा वंशलोचन, छोटी इलायचीके दाने, भुलतानी सिद्टी॥ 
तीनो १-१ तोला वैथां चंगभस्म $ साशे मिलाकर खरल करे | फिर 
उसमेंसे १॥ से ३ माशे तक दिनमे, २ बग्र ऑवलेके जलके साथ 
देवे। रात्रिको ऑवला १ तोला १०तोले जलमें सिगो सुबह मसल 
कर छात लेबे | एवं सुबह भिगोकर शामको उपयोगम लेवे | इस 
तरह ७ दिन तक बंगभस्मका सेवन करानेसे घोर वीर्यस्ावर्मे 
आशातीत लाभ पहुँचता है। यह प्रयोग प्रीष्म आदि ऋतुओर्मे 
निर्सयतापूबेक किया जाता है । शीतकालमें देना हो, तो ऑबलेके 
जलको निवाया करके उपयोगम ले। हे 
१०. संदाप्िम--पीपलके साथ | 
११. दाह पर--नीवूके रसके साथ । मु 
१२ अजीणे पर--ऑवला अथवा सुपारीके साथ | 
१३. अस्थिगत ज्वर पर--सितोपलादि चूरें, मक्खन और शहद, या 

गिलोय सत्व ओर शहदके साथ । 
१४ छुछ पर--निशु ण्डीके पत्तोके रसके साथ । 
१४ वात रोगमें--अजबायन अथवा असमगन्धके साथ | 
१६. उदरव्यथामं--छोटी हरड॒के साथ । 
१७. वातगुल्मसें--सट्ठाके साथ । 
१८. श्वासमें--जायफल, लोग ओर शहदके साथ | 
१६. स्वप्दोपमें--१ तोला इसवगोलकी भूसीके साथ । 
२० चहुमूत्रम सितोपलादि चूरें ओर शहदके साथ | 
२१ सुजाक पर--वंग भस्म; सोती पिंष्टी, चॉदीका वर्क; इश्वायची ओर 


वंशलोचनको मिलाकर शहद॒के साथ दे | 
२२. तलासूरमें--नागवलाके साथ | 
बन है ग़रर कक 
२३. जीशेड्वर पर--पीपल और शहदके साथ । 


* - भेस्म-अकरण।| - १६ 
२४. चमेरोग पर->खदिर छालके काथके साथ। 
२५. उपदंशजनित शुक्रदोप पर--हरतालमारित बद्धभस्म २-२ रत्ती 
,  घोपचिन्यादि चूर्णके साथ एक-दो मास तक देवे । 
१६. क्रमि पर--शहदके साथ चटाकर ऊपर पूतिकरंजका रस अथवा ' 
पीपलामूलको दह्ीके तोड़म मिलाकर पिलाबे । 


' उपयोग--बड़ भस्म लघु, सर, रुक्ष, तिक्त, उष्ण, दीपन, 
पाचन, रुचिकर, वर्णाकारक, कफन्न। किव्चित्‌ू वातप्रकोपफक ओर 
किब्चित्‌ पित्तकारक गुण वाली हे । सब प्रकारक अ्रमेह, कफ, क्ृमि, 

. मन्दाप्नि, वसन; क्षय, पाण्डु, श्वास ओर नेत्र रोगोको दूर करती है। 
शरीरके बलको बढ़ाती है | कलईमें तीदूण ओर उष्ण गुण - रहा - है, 
इस हंतुसे वन्न भस्म वातन्न है | परन्तु इसका रुक्तत्व आदि गुणोका 
परिणाम क्चित्‌ वातग्रकोपकारक भी होता है, तथा यह भस्म गुर 
( जड़ ) होनेसे कितनेक्र कफप्रधान प्रकृतिवालोकी पचन-क्रिया पर 
ज्यादा लाभ प्रतीत नहीं होता । 


वद्भभस्मके मुख्य शुणधर्मके वर्णनर्स शाख्रकारोने कहा है।-- 


“बड़ भच्यतो नरस्थ न भवेत्स्वप्नेटपि शुक्रतय) 
वन्न भस्मके शुणधर्मका यह विल्कुल यथार्थ वर्णन है।' इसे 
अधिकरण सूत्र कद्दो तो भी कह सकते हैं। कारण, वद्बके गुणकी 
मालिका इस केन्द्रकें चारों ओर गूथी हुई हे | शुक्र और शुक्र स्थान 
की अशक्षता प्राप्त होनेमं जो अनेक कारण है, उन पर वबच्च भस्मका 
उत्तम उपयोग होता है । यह मुख्यतः शुक्रस्थानको शक्ति आ्राप्त कराने 
वाली होनेसे उस स्थानकी निर्बेलताकों दूर करती है | इस शिथिलतामें: 
भी अनेक प्रकार है। फिर भी सब ग्रकारके शेथिल्यके मूलमें प्रायः 
वातवाहिनियोका शेथिल्य होता है । यह शैथिल्य वातवाहिनियों या 
मांसपेशियोको प्राप्त होनेका कारण विशेषतः ल्लीसेवन अथवा अन्य 
रीतिसे वीर्यका दुरुपयोग होता है | इस तरह बार-त्रार वातवाहिनियों: 
ओर स्नायुओका उपयोग होते रहनेसे वे बिल्कुल शक्तिहदीन बन जातें 
। किसी-किसी समय तो परिणाम 'यहाँ तक आ जाता दे कि; मात्र 
पनमे ख्रीकी भावना हुई या ख्रीका दर्शन हुआ या मात्र श्गार चेष्टा 
मनमे आई, बस तुरन्त शक्रस्खलन होजाता है । स्वप्रावस्थार्म प्राम्य 
धमका चित्र मनमें आया; वस तत्काल किचित्‌ ज्ञोभ होकर वीर्यस्राद 
शोजाता है। ऐसे विकारोमें वद्ध भस्मका उपयोग अच्छा होता है । 


हे. 
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किततनेक मलुष्योका तो शुक्रस्खलन 'नियमित रोज रात्रिको 
होता ही रहता है| इसका दुष्परिणास उतने दूर पर पहुँच जाता है कि; 
कितनेक विलकुल पागल हो जाते है। कितनेकोको अरे पागलावस्था 
प्राप्त हो जाती है । कितनेक नपु.सक, कितनेक शुष्क मुरदार, क्रितनेक 
जन्मरोगी, तथा अनेक दीव, हीन ओर अपने जीवनसे विल्कुल् उपराम 
हुए हो, ऐसे बन जाते है। अनेकोको झटके आते रहते है। किसी 
सुन्दरीका दर्शन होनेंके साथ सनसे विकृति होने लगती है । यहाँ तक 
कि कटके आकर मुहर काम आने लगते है ओर जब शुक्रत्ञाव हम 
जाता हे, तव इन विकारोका शसन होता है | इन सब प्रकारके विकारों 
. में बढ़ भस्मका उत्तम उपयोग होता है । स्व॒प्तावस्थाके समान पेशावके 
साथ शुक्रस्तनाव होता हो, तो भी वंगभस्मके सेवनसे ल्ञास हो जाता है। 

चन्नमस्मके लिये शाख्रमें लिखा है किः-- 
“सिंहो यथा हस्तिगणं निहन्ति तथेव बज़ोडखिलमेहवर्गम/' । 

अथात्‌ जेसे सिंह हथियोके समुदायका लाश करता हैं, वेसे 
हो वद्ध भस्म समस्त पसेह वर्गका दसन करती है। यथार्थर्मे विचार 
किया जाय, तो वड् भस्म समस्त अमेहो पर पृर्णरूपसे लाभ नहीं 
पहुँचा सकती । विशेषतः .वातल प्रमेहों पर इसका उपयोग न 
करना, यही अच्छा सालूम होता है | सान्द्र, अच्छ, इक्ु, हस्ति आदि 
प्रसेहों पर इसका उपयोग ज्यादा हुआ है। विशेषतः प्रारस्मंसे 
दुए मिनत्नोके सहवाससे वारबार शुक्रपात करानेकी आदत होनेसे 
निस्तेज, निवल ओर शुष्क रोगियोको होने वाले सब जातिके प्रमेहो 
पर वह्न भस्म का उत्तम उपयोग होता है, अर्थात्‌ शुक्रपात अथवा 
शुक्रज्ञय, यह प्रमेहका निसित्त कारण होबे, तो ऐसे रोगियोके शुक्र- 
स्थानको शक्ति दनेके लिये वद्भभस्म उत्तम ओषधि है। 

वृद्धावस्थाम प्रमेहका विकार होने पर बारबार मृत्रोत्स्ग ज्यादा 
परिमाणमे होने लगता है। दुद्धावस्थाके कारण मूत्रपिस्ड, सूत्रवह 
सख्लोतसे ओर मूत्राशय, सव अवयव निरबल होकर थक जाते है, जिससे 
बारवार पेशाब करना पड़ता है। इस विकार बंगका अच्छा उपयोग 
होता है | यदि तरुणावस्थार्मं शुक्ल्लावका अतियोग इस बिकारका 
कारण हो, एवं वृद्धावस्थामें वातअ्रधान लक्षण ज्यादा हो, तो वड़ भस्म 
के साथ वातशासक ओपषधिक़ौ योजना करनी चाहिये। 


... वस्ति ( मूत्राशय ) के मुखके पिएड ( पौरुष ग्रन्थि ) की विक्ृति 
डहोनसे सृत्ररुच्छ्स बस्तिक्‌ मसखक एप्स प्ानता 2. जय जल फल लि मम आम... पक 2 
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है । उसमें एक प्रकारकी सांद्रता होती है । इस विकार पर वंग भस्मका 
अच्छा उपयोग होता है।, यदि यह रोग बहुत बढ़ गया- हो और 
जीणे होगया हो, तो शम्रकर्म ( आपरेशन ) ही कराना पढ़ता है । 
यह उपद्रव वहुधा प्रमेहके पश्चात्‌ उत्पन्न होता है। वंग भस्मसे 
मेहनाशकत्व गुण होनेसे वंगका उपयोग इस विकार पर भी होता है। 
प्रमेहके विकारमें सव दोप ओर भेद, मांस आदि सब शरीरके घटकोंमें 
विक्वृति होजाती है । फिर उस हेतुसे धातु परिषोपण क्रम बिगड़ता है, 
जिससे मल भाग शरीरमें संचित होता रहता जाता है। उसे बाहर 
निकाल्भैके लिए बार-बार मूत्रोत्पत्ति ओर मृत्रोत्सगग होते है। बंग- 
भस्मके सेवनसे यह शारीरिक घटकोकी ह्ास सद्श विकृृति ऊम दोती 
है, तथा मूत्रोत्पत्ति ओर मूत्रोत्सर्गकी अधिकता दूर होती है। यदि 
मधुमेहके रोगसे यह विक्ृति है, तो वंग भस्मकी अपेक्षा नाग भस्मका 
उपयोग विशेष लाभदायक है। परन्तु मधुमेहम भी शुक्रपात रूप कारण 
की अ्रधानता हो, तो वंग भस्म या बंग-नाग मिश्रणका सेवन हितकर 
। अनुपान रूपसे गुणमार अके देवें। 
यदि मेथुनके अतियोग या अन्य रीतिसे अधिक शुक्रपातके हेतु 
से क्षयरोग उत्पन्न हुआ हो, तो उसकी बढ़ी हुईं अवस्थार्म भी बंग भस्म 
लाभ पहुँचाती है। यदि यह कारण न होने पर भी छाती विल्कुल 
फेकलर-निर्वल होगई हो, छातीका संकोच होजानेका भास होता हो, 
एवं अति कष्टसे सफेद, पीला, ठुगन्धयुक्त कफ गिरना आदि लक्षण हो; 
तो भी उनपर बंग भस्मके अच्छा उपयोग होनेके अनेक उदाहरण मिले 
है। इस स्थानमें बंगमें रहा हुआ विशिष्ट घर्म अर्थात्‌ ज्षयको (काथ) नाशक 
धर्मका उपयोग होता है। वंगभस्मके साथ अज्ञभस्म और रससिदूर 
मिश्रित करके अथवा प्रथक-प्रथक्‌ भी दिये जाते है। 
वंग क्रमिष्न होनेसे कृमिजन्य ज्वर, क्रमिज हद्गोग, अथवा 
कमिजन्य अन्य रोग पर इसका अच्छा उपयोग होता है | कृमिजन्य 
ज्वरके लक्षण प्रायः विपम॒ ज्वरके समान होते है। अनेक समय 
। ऊैमिजन्य ज्वर ओर सन्तति आदि विपम ज्वस्के निदानमें कठिनता हो 
' जाती है, परन्तु कमिके विशिष्ट लक्षणोसे इस ज्वरका परिचय होजाता 
| कृमिजन्य ज्वरसें उदरपीड़ा, वार-बार उबासी आना, उबाक ओर 
वमन होना आदि लक्षण ज्यादा होते है। यह ज्वर कितनेक समय 
४०-४२ दिन तक रहता है। ऐसे विकारमे बड़े उद्र कृमि नहीं 
होते । बारीक, गोल, चपटे, अथवा धान्यके अंकुर सददश छोटे होते है। 


खा 5 
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चँगसस्मका उपयोग इन सबं छोटे कृसियों पर द्ोता है। वंगभस्मके 


सेवनसे कृमि मूच्छित होते है, या पेरिपोपक द्रव्यके ' अस्ावसे मरतें 
है, परन्तु वे गिरते नही। इसलिये वंगभस्मके साथ आरम्वधादि कीथ 
था सनायका क्ाथ देवे, जिससे कृमि बाहर निकल जायें। 


>४ शुक्रपातके भयंकर दुष्ट स्वभावके कारण अनेक नवयुवकोकी 
पाण्ड रोगीके समान स्थिति होती हे | कोई भी काय करनेका उत्साह 
नही होता। शरीर निस्तेज, पीलासा, शुष्क्र और कृश होता है 
पाचन शक्ति मंद होजाती है।इस पाण्डुताम रक्तकणोक्री साक्ात्‌ 
न्यूतता नहीं होती, परन्तु यह पारुडुता शुक्रधातुकी निर्वलताके कारणसे 
होती हे, अर्थात्‌ शुक्रोत्पत्ति करनेके लिये जो आवश्यक रक्तकी; 
चातवाहिनियोका प्रेरकत्व आर आवश्यक प्राणबायुकी अनुकूलता 
चाहिये | इन सबका पहले अतियोग हुआ हे। फल्ततः थे सब क्षीण 
होनेसे रक्त वलहीन हो जाता है । इसी कारणसे त्वचा ओर सब अड्डों 
में पाण्डुता आजाती है । ऐसी स्थितिमं ज्ोह भस्म, नाग भस्स और 
जसद भस्मकी अपेक्षा वंग भस्मका उपयोग विशेष लाभदायक है। 
इस पर बंग भस्म, प्रवाल भस्म ओर सुवर्णेमाक्षिक भस्मका मिश्रण 
अथवा बंग, शिक्षाजीत ओर लोह भस्सक्ा सिश्रण देना चाहिये। यदि 
केवल सानसिक निर्बलता ही हो और पाएडुत्ता नहो, तो वंग भस्म और 
अश्चक भस्मक्रा मिश्रण ब्राह्मीक लेह या अकेके साथ दना चाहिये । 

सेथुनातियोग किंचा अधिक शुक्रपातके कारण कास रोग उत्पन्न 
होता है, वह शुष्क ओर त्रासदायक होता है। अनेक समय खॉसते- 
खॉसते चक्कर आज़ाता है।इस रोगर्स अत्यन्त निर्वेलता होती हे 
इनमें भी यदि पहले उपदंश रोग होगया हो और कासके साथ श्वास 
रोग भी हो, तो हरतालमारित दंगका अच्छा उपयोग होता है । उपदंश 
के विष पर वंगका साक्षात्‌ काय यदि न होता हो, तो भी उसका शुक्र 
स्थान पर जो परिणास हुआ है उस पर इसका कार्य होता है । 

वंगभस्म मनन्‍्दापक्‍्लनिनाशक ओर दीपन-पाचन है।यह दीपनत्व 
शुंख या वराटिका्क ससान या हींग, अजवायन, चित्रक आदिके 
समान अथवा नीयू , इमली आदिके समान नहीं है । इस सब द्रव्यों 
का काय साक्षात्‌ पाचक पित्तके गुशोको वढ़ा करके होता है। वंगका 
कार्य भी पाचर्क पित्तके शुण बढ़ा करके ही होता है। फिर भी यह 
गुणबृद्धि साक्षात्‌ पित्त पर काय करके नहीं होती ।'वंगमस्म पित्तल है; 
परन्तु सपज्ात्‌ कार्य नहीं डोतां। दंगका कार्य प्रारम्भ 'शुकस्थांन 
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जन परम िक अक अकबर पक जि डत आल अममक न लत 
पर होता है। शुक्रस्थानके धलवान- होनेसे देहके समस्त :शअवयवोंकों 
चलको भआराप्ति होती है । इस तरह परंपरागत पचनेन्द्रिय संस्था सशक्त 

चनती हैँ, ओर मन्दाप्नि दूर होती है । 
शुक्रकी नित्रत्तता-जनित))अम्निमांय रोग अन्य प्रकारक अ्निमांद् 
रोगोकी अपेक्षा अति भयंकर ज्रासद्रायक होता है। इस प्रकार अन्न 
पर अरुचि ज्यादा होतो है। अनेकोको अन्नकी वास भी सहन नहीं 
डोती । ऐसी परिस्थितिमें बंगभस्म अच्छा काम करती है | इस प्रकार 
आर उसके परिणाम रूप वम्नन रोगर्म वंगका अच्छा उपयोग होता है। 
# उदरमे सासावु द ( 097०6० ) उत्पन्न होनेसे यदि वसन होती 
रहती हो, तो उसमें वंगभस्म लाभदायक है। वंगसे मासाबु दके 
विपप्रकोपका शमन होता है । इस रोगर्मे आयुर्वेवीय ओपधि उपयोगी 

“वेग आर ताम्र । इनमें ताम्र उम्र होनेसे कफ-प्रधान अथवा वात- 
कफग्रधान ढोपमें लाभदायक है। वंग इनसे अन्य दोपप्रकोपमे देनी 

हथ | मांसावु ढकी रक्तवाहिनियोकी विक्ृति वंगभस्मक सेवनसे दूर 
होती है । इस विकृति पर चागभस्मका भी उपयोग होता है । 

४“ हस्तमेथुन आदिके व्यसनका अतियोग या अन्य रीतिसे अधिक 
शुक्रपातके पश्चात्‌ शक्तिपात होता हैँ, उसे वंगभस्म दूर करती है । इस- 
क सेवनसे इन्द्रिय ममूहको शक्ति श्राप्त होने पर दुट्ट लालसा भी स्वयं- 
मेव न्यून हो जाती है । 

“४. वबगभस्म उत्तेजक ओपधि नहीं है फिर सी शक्तिवद्ध क है, ओर 
इसी गुणक हतुसे बह बृष्य मानी गई हे । शुक्रधातक अतियोगसे नपु 
सकता आइ हो, तो उसे यह दूर करती हो। कितनेक मनुष्योमे 
पुरुपत्व होने पर भी मनकी भावना रतिके प्रतिकूल होती है, अर्थात्‌ 
रति करनेम॑ प्रम नही है, ओर अनेकोको अंडकोश आदि इन्द्रियोकी 
वृद्धि योग्य परिमाणमें न होनेसे पुरुषत्वरम कुछ न्यूनता रहती है। इन 
सब श्रकारोम वंगभस्म अच्छा काम करती हे 
““ . वंगभस्म शुक्रस्थान ओर शुक्रधातु, दोनोको शक्ति ओर पुष्टि 
देने वाली है । अतः इसके सेवनसे शुक्रस्थान सशक्त वनता है, ओर 
शुक्र धातु सम ओर यथायोग्य उत्पन्न होने लगती है। परिणामर्म 
सब धातु पुष्ट होजाती है । समस्त देहको पृष्टिकी प्राप्ति होती है । शुक्र 
'बातुका काय बल ओर चुद्धि उत्पन्न करनेका है | इन कार्योकी सिद्धिसे 
सारा शरीर ओर सब इन्द्रियों प्रचल हो जाती है। सब घातु ऑर 
इन्द्रियें सबल और दृष् होनेसे देहका वर्ण सुन्दर,होजा[ता, है+ 'झरीर 
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है, और स्मरण-शक्ति चढ़ जाती हे । 


बंगसस्मका कार्य पूथ उत्पन्न करने वाले जन्तुओं पर जन्‍्ठुन् 
है । ब्रशमेसे पूय गाढ़ा पीले रंगका निकलता हो, ऐस रोगियोको त्रण- 
रोपणा्े अन्य क्रिया करनेके साथ वंगभस्मका सेवन करानेसे सत्वर 
ज्यादा लाभ होनेके अनेक उदाहरर सिले है । 
| शुक्रधातुके ९२ कार्य है--गर्मेसंजनन और चुद्धिवद्ध न । गर्भे- 
संजनसके लिये उपयोग न दवीने पर जो वीर्य संचित झूपसे रहता दे, 
उससे बुद्धि ओर स्मरण-शक्तिको लाभ' पहुँचता है। इस हष्टिसै वंग 
भस्मको चुद्धि ओर प्रज्ञा बढ़ाने वाली कह हे, वह योग्य ही है । 

.. स्लियोके जननेन्द्रिय-सम्वन्धी विकारों पर वँग भस्मला ञ्र्च्छा 
डपथोग होता हे । अंडकोष (वीजाधार ) की फलवाहिनियोकी 
अशेक्तिसे ख्ी-जननेन्द्रिय निर्वेल रहती 'हो, ओर इसी कारणसे 
भासिकधर्म न आता हो; तो बंगभस्म ओर लोह भस्म एलुआके साथ 
मिला; गोली करके देनी चाहिये। अथवा चंग सस्मका सेवन फन्यो- 
लोहादि वटीके साथ कराना चाहिये । 

चध्यात्व दूर करनेके लियई बंग भस्मका उपयोग होता हे! 
; बंध्यात्व अनेक कारणोसे होता है। उनमें से यदि ख्ियोके वीज- 
कोपोर्स उत्पन्न होनेवाला स्वीबीज-डिक्त ( 09%) निर्वेल हो, था 
चीजाधार अशक्त होनेसे वल्वान स्त्रीवीजोकी उत्पत्ति न हो सकती हो; 
आथवा “ख्थियो की मनोबृत्ति विक्ृत होनेसे बंध्यात्व रहता हो, प्रदरका 
विकार अतिशय वह जञानेंसे निवेलता रहती हो, पूयमेह ( सुजाक ) 
के हेतुसे अत्यन्त अशक्ति आकर वंध्यत्व आया हो; अथवा फिरंग 
( उपदेश ) के संसगेसे। अन्तरेन्द्रियकी शिथिलता, त्रण या अन्य बिक्ृति 
होजानेके पश्चात्‌ वब्यात्व आया हो, तो इन सब दोपो पर चंगभस्स 
के उपयोगसे अच्छा लाभ पहुँचता है. । गर्भाशय और बीजाधाः 
सुदृढ़ होते है, रज शुद्ध होता हे, बीज सबल होते है; निर्वेलता दूर होत 
है, मन|वलवान बनता है और गर्भ घारण होजाता हे। 
है अनेक ख्लियोको रजोदशेनकालम वस्ति भाग ( गर्भाशय ) : 
भर्यंकर शुल चलता है.। इसमें अनेक कारण है। इनमें बीजाघारोव 
शिंथिंलता, रजंखाव रुक-रुक:कर होना या रजस्रावका विल्कुल सागे 
चांहर न होने। भीतर ही संचित होते रहना, इन कारणोसे बस 
भागते पीड़ा होती हो, तो चँग भस्मकें सेवलसे लाभ होजाता है 


तेजसखी, स्फूर्तिवात ओर बल्ञवान प्रतीत होता हैं) बुद्धि तेजस्वी बनती 


हा 
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विशेष करके क्रोघी, दुराग्रही, निरबेल मन वाली, कोमल प्रकृति और 
कामल स्वभाव वाली अशक्त स्लियोको वंग भस्म विशेष हितकर है | 
... वंग भस्म जी त्वचाके रोगो पर भी अच्छा प्रभाव दिखाती 
हँ। हरतालमारित वंग भस्मका उपयोग उपदंशजनित त्वग्रोगर्म 
अधिक होता है। त्वचाके रोगोम भी पुराना व्युची रोग ( 70580779 ), 
जिसमें बहुत खाज आती रहती है, त्वचा काली ओर शुष्क होजाती 
है; या छोटी-छोटी फुन्सियों ओर पीले-पीले फोढ़े होकर पतला पीले 
रंगका जल जैसा स्राव या पूय जेसा गाढ़ा स्राव होता रहता है । इस 
रोग पर वाह्म उपचारके साथ बंग भस्मका सेवन करानेसे सत्वर लाभ 
पहुँचता हे। विकार जितना जीणे, उतना ही वंग भस्मका कारये 
अधिक स्पष्ट होता है | सात्रा 55८ रत्ती जितनी सूहरम देनी चाहिये । 
( आ० गु० ध० शा० के आधारसे ) 
दबंग भस्म कफ ओर पित्त दोष, रस, रक्त, सांस, अस्थि ओर 
शुक्र दृष्य, एवं आमाशय, यक्षत, स्ीहा, अन्त्र; त्वचा, वातवाहिनियाँ, 
वृकस्थान, मृत्राशय, गर्भाशय; मूत्रेन्द्रिय, शुक्रस्थान, इषण, हृदय, 
फुफ्फुस, मनोदेश ओर चुद्धि, इन स्थानों पर प्रभाव दिखाती है । इसमें 
शुक्रस्थान पर अपना विशेष प्रभाव पहुँचाती है | 
देह का योग्य विकास होनेके पहले लड़कियोका पुरुष सम्रागम 
होता है, तत्र स्थानिक शिथिलता उत्पन्न होती है । उस हेतुसे प्रदर 
रोग उत्पन्न हुआ हो, ,पतला स्राव होता रहता हो, तो वंग भस्म; 
फिटकरीके फूले, माजूफल ओर बबूलकी कब्ची फलीके चूर्कों मिला 
वत्ति बनाकर योनि में रखनेस शिथिलता दूर होकर प्रद्र रोग निदृत्त 
होजाता हे। साथमें वद्नभस्म, रससिन्दूर और ववबूलकी फलीके 
चूरंका उदर सेवन कराया जाय; तो विशेष लाभ पहुँचता हे । 
यकिकत पित्त प्रकोप सहम्रदर उत्पन्न हुआ हो, स्राव पतला, 
उप्ण, भागयुक्त हो, देहमें स्थान-स्थान पर चातज पीड़ा होती रहती 
हो, देह निस्तेज और निरवेल हो गया हो, तो वच्न भस्म, सुवर्णमाक्षिक 
भस्म; गोदन्ती भस्म तथा अस्गंध, शतावर ओर ग्रोखरूके चूँणेको 
मिलाकर प्रातः साय दूधके साथ देनेसे कुछ दिनोमे रोग शर्मने 
होजाता है। .....-- --“ 220 आय 0४ 
कीटारुजन्य कर्णपाक होने पर कानमें से पूय निकलकर जहॉ-- 
जहों लग जाता . है, वहॉ-वहाँ फोड़े होजाते है ।,एवं वाह्य उपचार 
करने पर दीघेकाज्ञ तक; अच्छा नहीं, होता. । एक स्थानके.फोड़े दूर 





श्२२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंप्रह । 


06 अल लि दल कर तक की 277 कक कक पाटिल लग जल मत 
होते है, उतनेमे दूसरे स्थानमें फोढ़े तैयार होजाते हैं। धीरे-घीरे विप 
अधिकाधिक स्थानगे फेलवा जाता हैं| ऐसे विकार पर वाद्य उपचार 
( दशांगलेप आदि' ) के साथ अन्तरोपचार बढ़ भस्मका सेवन कराना 

विशेष लाभमप्रद सिद्ध हुआ है । जा 

कभी कर्णपाक शसन होजाने पर कानके पीछे कफमेदज 
अन्थि उत्पन्न हो जाती है । उसका उपचार न करने पर वह बहुत बढ़ 
जाती है। उस पर वह् भस्म १ रत्ती ओर ताम्र भस्म ४ रती मिला 
उसमे से ३ विभाग कर ४--४ घण्टे पर ठिनिर्म ३ बार शहदक साथ 
देते रहने ओर गन्थि पर निवाये सरसोको तेलका मदन दिनमें दो बार 
'करते रहनेसे थोड़े ही दिनो म्न्थि बेठ जाती है । ेृ 

वातवृड्धिसे उत्पन्न वाताद्योप पर बग भस्म १-२ रत्ती आर 
लोग, जायफज्ञ, दालचीनी, इन ३ की काली राख ४ रत्ती मिलाकर 
२-२ घण्टे पर २-१ बार दनेसे चमत्कारिक लाभ हो जाता है । 

दूसरी विधि--शुद्ध कलईकों एक कड़ाहीमें डालकर चूल्ह पर 
चढ़ावें । कलईका रस होने पर उसमें पल्ास-पुष्प ( केसूला ) का चूरों 
थोडा-थोड़ा डालते जायें ओर लोहेकी कलछीसे हिलाते रहे । चलाने 
लिये कलछी पर लकड़ीका ढस्ता लगवा लेनेसे हाथ नहीं जलेगा। 
६ घण्टे तक तेज अग्नि देनेसे भस्म सफेद होजाती है | फिर अग्नि 
देना बन्द करें, ओर भस्मको कडाहीस एक थाल रखकर ढक देवे । 
ठण्डा होने पर कपडेसे छानकर कच्ची भस्मको अलग करें। पक्की भस्मको 
घीऊकु वारके रसमें ६ घण्टे खरल कर दो-दो तोलेकी टिकिया बनायें । 
प्रत्येक टिकियाको आकके पत्तोर्म लपेठ कर ऊपर डोरा बॉधे। फिर 
हॉडीस वन्‍्द कर गजपुट दनेसे एक ही पुटर्म भस्म सफेद होजाती है । 
'यदि भस्म मुलायम न हुई हो, दूसरी वार गजपुट दें | ( बें० चि० स० ) 

सात्रा--१ से ३ रत्ती तक दिनमे २ समय सलाई ओर भिश्रीके 
साथ या रोगानुसार अज्ञुपानके साथ देवें | 

उपयोग--यह भरम प्रमेह, प्रदर, धातुक्षीणता, बहुमूत्र, चीये- 
स्राव, स्त॒प्तदोप, श्वास, रक्तपित्त, पाण्डु आदि रोगोको दूर करती है । 
ख्रियोक्रे गभाशयके दोप, अस्यात्तेव ओर कटष्टात्तेवर्म भी लाभदायक 
है। एव वातनाशक ओर शुक्रवद्धक है। विशेष बन प्रथम विधिमें 
लिखा है। हे - 5 हे 

तीसरी विधि--१ सेर शुद्ध कल्लईको. कड़ाहीमें डालकर रस करे । 
फिर हल्दी, अजवायन, जीरा; इसलीकी छाल-और पीपल (अर्बत्थवृत्त) 
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की छालका अलग-अलग चूरो एक-एक सेर लेवे'। पहले थोड़ा-थोड़ा 
हल्दीका चूण डालते जायें ओर बड़े कलछेसे चलाते रहे | अप्नि तेज 
दवे । हल्दीके चूर्सके समाप्त होजाने पर अजबायनका चूर्य डालते 
जायें, पश्चात्‌ जीरा, इमलीकी छाल और पीपलकी छालका चूर्ण 
अलुकमसे डालें | इस तरह सब चूर्ण समाप्त होने पर कलईकी भस्म 
होजाती है | फिर कड़ाहीमें भस्मको इकट्ठी कर ऊपर से मिट्टीका सर'ब 
ढेऊ देवे और लगभग ६ घण्टे तक तेज अप्रि देनेसे भस्म सफेद रंगकी 
होजाती है । पश्चात्‌ कडाही टण्डी होने पर भस्मको कपडेसे छान 
लेबें । सेर भर कलईमेंसे कोई-कोई समय १-२ तोले जितनी छोटी-छोटी 
कच्ची कलईकी गोलियों रह जाती है, उनको अलग करें। भस्मका रग 
लगभग खडिया मिट्टी जेसा सफेद होता है ! (२० च० ) 
वक्तव्य--इस भस्मकों घीकुवारके रसमें खरल कर दूसरी 
विधिर्म लिखे अलुसार ४-३ गजपुट दे, तो मुलायम वन जाती है | 
मात्रा और उपयोग--प्रथम विधिके अनुसार । 
चौथी विधि--तीसरी विधिकी वंगभस्मके साथ १रवॉ हिस्सा 
इरताल मिला घीकुवारके रसमें १९ घण्टे तक खरल कर; टिकिया 
घना, सराव-सम्पुट करके गजपुटकी अ्रप्नि ढे । स्वाग शीतल होने पर 
उप दुरताल मिला; घीकुबारके रसमें खरल करके गज़पुद दे। 
इस रीतिसे ७ गजपुट दनेसे काले रज्नकी उत्तम भस्म तैयार होती है। 
सात्रा--$ से १ रत्ती रोगाजुसार अनुपानके साथ देवे । 
उपयोग--यह भस्म हरतालके योगसे तेयार होनेसे उग्र स्वभाव 
चाली है । जिसका शुक्र उपदंश आदि रोगसे दूषित होगया हो, उसके 
लिये यह अति हितकर है। पुराना रक्तटोॉप, त्वचादोप, क्मिविकार, 
भांसाबु द, पुराना व्युचीरोग, सूह्षम ज्वर, जीर्ण॑ज्वर, पूयमेह (सुजञाक); 
भन्दाप्नि आदि रोगोको दूर करनेमें अन्य प्रकारकी वंगभस्मकी अपेक्षा 
यह अधिक हितकर हैं । शेष गुण प्रथम विधिमें लिखे है । 
( ६ ) त्रिवंग अस्स | 
अथम विधि--शुद्ध कलई, शुद्ध शीशा और शुद्ध जसद, तीनो 
१४५- ४ तोले लेकर कडाहीमें डालकर तेज अप्नि पर रस करे । फिर 
घीकु बारके मूलके डंडेसे घोटते रहे। जब तीनो धातुओंका चूर्ण हो 
जाय, तब हल्दीका चूर्ण २। सेर लेकर, थोड़ा-थोड़ा डालते जायें और 
डंडेसे धलाते रहें । फिर भस्मको तवेसे ढककर १२-घरटे तेज अग्नि. 
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देवे। स्वांग शीतल होने पर भस्मको छानकर हल्दीके काथ आर 
घीकु वारके रसकी १४-१४ भावना ठेवे' | वार-वार १२-१२ घण्ट खरतल 
करके छोटी-छोटी टिकिया बॉघें। फिर सूयक तापम सुखा। सम्पुट 
कर गजपुट अप्नि देवे' | इस तरह रु८ पुट दनेसे मुलायस, सुन्दर) 
पीले रंगकी उत्तम भस्म बनती हैं । (थआरौ० गु० ध० शा० ) 
मात्रा--१ से २ रत्ती शहद, शत्रत चनफसला, श्वेत नीलोफर: 
आऑवलेका मुरब्वा, दूध, थ्रृत या रोगालुसार अनुपानक साथ दवे । 
उपयोग--त्रिवगभस्म शक्तिदायक होनेसे सपुसकत्व, सांस- 
पेशियाँ और रक्तवाहिनियॉगत वात पर उत्तम लाभदायक छे। यह 
भस्म प्रसेहोम इचछुसेह, हरिद्रामेह ओर लालामेह पर अधिक गुण 
पहुँचाती हे । इसके सेवनसे बार-बार मृत्रोत्सगंकी शका होवा, मृत्रकी 
उत्पत्ति ज्यादा होना, ये विकार दूर होते हे। मृत्रोत्सग क्रिया पर इसका 
मुख्य उपयोग होता हे। इसी हतुसे मधुमेहम भी इसका उपयोग 
किया जाता है, परन्तु अकेली नागभस्मक सेवनसे मधुमेह प्रायः 
अधिक लाभ होता है | मधुसेद संधिवातके पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ हो, या 
भधुमेह्दी रोगीको बहुत समय पहले संधिवात हुआ हो, अथवा शिर ददे; 
उद्र पीड़ा, या अन्य अजीण रोग पहलेसे रहा हो आर पश्चात्‌ मधु 
मेहकी उत्पत्ति हुई हो, तो नागकी अपेक्षा त्रिवंग अधिकतर हितकारक 
है। मधुमेहकी अत्यन्तावस्था प्राप्त होगई हो, ओर उसमें प्रमेहपिटिका 
( अदीठ फोड़ा आदि ) होगई हो, तो बत्रिवम ओर नागकी अपेक्षा 
अकेले शिल्लाजीतका ही उत्तम उपयोग होता है | 
तिवग उत्तम वाजीकर है । नपुनसकताको दूर करनेमें अच्छी 
उपयोगी है । अति वीयपात या अति स्लीसेवनसे मासपेशियाँ शिथिल 
होकर नपुन्सकता हुई हो, वार-वार स्वप्तावस्था होनेसे नपुन्सकत्ता 
हो, या का्ेच्छा तृप्त करनेको बढ़ी हुईं लालसासे नपुनसकता 
आई हो, आदि कारण होने पर त्रिवगका उपयोग उत्कृष्ट हे । 
यह भस्म वीयबद्ध क होनेसे जननेन्द्रियकी मासपेशियोको शक्ति 
प्रदान करती है । इस कारण नपुनसकत्व न होने पर भी स्वप्सावस्था 
या अन्य कारणोसे स्वतः शुक्रताव होता हो, तो उस विकार पर 
त्रिवंगभस्मका उत्तम उपयोग होता है | नपु सकत्वका एक प्रकार ऐसा 
है कि, पहले पुरुपार्थ प्रतीत होता है, परन्तु स्री दृष्टिगोचर होने पर 
घचुरन्त नष्ट दोजाता, है । भीति, घबराहट, तज्ज्मा ओर चिन्ता अधिक 
होना आदि लक्षण होते है । इस विकार पर यह लाभदायक है। 
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.... खियोंके वंध्यत्वमें त्रिचंगंका उपयोग होता है। गर्भाशय या 
योनि मार्ग शारीरिक प्रतिबन्ध आनेसे वंध्यात्व आया हो, तो उस 
भतिवन्धको वाह्म-क्रिया या शख्लसे दूर करना ही अच्छा है। ऐसा 
प्रतिवन्‍्ध न हो, बीजाधारो (0७778) की अशक्ति, या संकोच अथवा 
फलवाहिनियों ( 0शंतप्र०8 ) की अशक्ति या संकोच हो, किवा इन 
अवयवोका पूरा विकास न होनेसे वंध्यत्व आया हो, तो इसके 
सेवनसे लाभ होजाता है। जब वीजकोषोका विकास नही होता, 
तव शरीर सुन्दर नहों दीखता, नितंब भाग पूर्ण भरा हुआ नहीं 
भासता, विल्कुल शुप्क बेठा हुआ होता हे। ऐसे ही छात्ती भी योग्य 
परिमाणर्स उठी हुई नहीं दीखती, संकुचित होती है। सासिक-घर्म 
प्रारम्भ होजाने पर भी चेहरे पर योग्य ख्रीभाव नही आता, इन 
लक्षणोसे अन्तर अवयव पूर्ण विकसित नहीं है, ऐसा जानकर त्रिवंगका 
सेवन कराना चाहिये । 

यह भस्म स्रियोकी अंतरन्द्रियको उत्तम शक्तिदायक है। ज्यादा 
संतति या थोढ़े-थोड़े समयर्म संतानोत्पत्ति होने ओर बार-बार गर्भपात 
होनेका स्वभाव होजानेसे खियोकी अंतरेन्द्रियर्म निरबेलता आजाती 
है । इस कारण वाह्य अवयव और शरीर भी कमजोर हो जाते है, 
ऐसे समय पर त्रिवंग भस्मका उत्तम उपयोग होता हे । 

बाल अवस्थामें अससय पर सासिक-ध्का प्रारम्भ होने या 
किशारावस्थामं अधिक पुरुष-समागम होनेसे स्रियोकी अंतरेन्द्रिय 
पोड़ित ओर निर्वेल होजाती हे । इस कारणसे गर्भ नही रहता ओर 
कदाच रह जाय, तो भी गर्भकी वृद्धि योग्य परिमाणमें न होकर 
गर्भखाव या गर्भपात होजाता हे । प्रखव पूर्ण समय पर नहीं होता। 
यदि पूर्ण समय पर प्रसव हुआ, तो भी संतान बिल्कुल कृश और 
टेढ़ी-बॉकी जन्मती है । ऐसी ख्रियोकी अंतरेन्द्रियको शक्ति देने और 
कार्यक्षम वनानेके लिये त्रिवंग भस्मका सेवन लाभदांयक है। 
कामेच्छा मर्यादा वाहर होनेसे था अधिक समय पुरुष समा- 

गम होनेसे ख्तरियोके योनिमुखमेसे सफेद, चिपचिपां या पतला स्राव 
( श्वेतप्रदर ) होता हे, यह स्राव कतिपय समय इतना अर्थिक होता है, 
कि इस ख्रावके कारण सी लाचार होजाती .है | इनमेंसे अनेकोके मन में 
डपभोग-चित्र आने पर तत्काल अति खाव होजाता है, एवं आल्ुषंगिक 
कृत्य देखने, सुनने या स्मरण आजाने पर भी खाब होजाता है। इस 
रोग त्रिवंगका अच्छा उपयोग होता है। 
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छोदी लड़कियोकी, खराब आदतके कारण या ऋतुरनाता होने 
के पहले पुरुष समागम होनेसे अंतरेन्द्रिय निवल होजाती हैं, जिससे 
थोड़े-थोढ़े श्रमसे थक जाती है । योनिमुखर्म से जल जैसा पतला स्राव 
सारे दिन होता रहता हे। यह ख्ाव त्रिवंग भस्मके सेवनसे बन्द हो 
जाता है, शोर शरीरमें बल भी आजाता है । ( अनुपान रूपसे 
गिलोयसत्व, शीतल मिर्च और गोखरूका चूर्ण दवे। ऊपर दूध 
पिल्लावे | दिनमें दो बार । है 
सांसपेशियों ओर रक्तवाहिनियोकी विक्ृतिसे सर्वाद्गमें विशपत+ 
सस्तिष्कम शूल निकलता रहता है । भीतरसे रक्तवाहिनियोका 
आकुचन होता है, आर शूल भी निकलता है । कचित्‌ ऊपरसे 
रक्तवाहिनी मोटी चनकर अशक्त होजाती हे। एवं जीवनीयशक्तिका 
इन रक्तवाहिनियोके ऊपरका अधिकार नए्ट होनेसे हाथ-पेर उठाना या 
अन्य क्रिया करना अशक्यप्राय होजाता है, हाथ-पैरडी शक्ति नष्ट 
होनेसे हाथ-पेरोम कम्प होता है, ओर शरीर कुब्ज बन जाता है । इस 
विकार पर त्रिवंग भस्मका अच्छा उपयोग होता है । 
त्रिवंग भस्म वात ओर वातपित्त दोप, रक्त, मास, अस्थि और 
शुक्र, ये दृष्य, तथा मगज, वातबाहिनियाँ, वातवहमंडल) शुक्रस्थान; 
गर्भोशय, अंडकोप ओर स््॒री वीजकोष, इन स्थानों विशप लाभ 
पहुँचाती है | ( श्रौं० शु० घ० शा० ) 
. दूसरी विधि--शुद्ध कलई, शुद्ध शीशा और शुद्ध ज़सद, तीनो 
१४-१४ तोले लेकर कड़ाहीमें तेज अग्नि पर रस करे । रस होने पर 
हल्दी; इमलीकी छाल ओर पीण्लकी छालका चूरें अलग-अलग ६०-६० 
तोले लेकर; क्रमशः थोड़ा-थोड़ा चूरें डालते जायें और बड़के डडेसे 
चलाते जायें। एक प्रकारका चूरों समाप्त होने पर दूसरा और तीसरा 
चूरं डाले। फिर भस्मको तवेसे ढक, १९ घण्टे तक तेज अस्त दे । स्वांग 
शीतल होने पर भस्मको छान वड़की जटाके काथके ३ और घीकु वारके 
रसके ४ पुट देनेसे उत्तम पीले रड्धकी मुलायम भस्म वन जाती है। 
मात्रा और उपयोग--पहली विधिके अज्ुसार | 
तीसरी विधि--शुद्ध कलई, शुद्ध शीशा ओर शुद्ध जसद, तीनों 
को समभाग मिला कड़ाहीमें डाल, चूल्हे पर चढ़ाकर अप्नि तेज 
ओर घीक चारके मूलके डंडेसे घोटते रहे । चूर्ण होजाने पर घीकु वार 
का रस डालते जायें और घोटते रहे । ६ घस्टे वाद भस्म काली होने 
"र अप्नि देना बन्द करे। स्थांग शीतल होने पर कपड़ेसे छानले 


रे 
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छनी हुई भस्मको धीकुंवारके रससें खरल कर, टिकिया बॉध, सम्पुट: 

करके गजपुट दें | इस तरहू 5 गजपुट देनेसे मुलायम भस्म बन जाती है । 
सात्रा, अनुणन और उपयोग--पहली विधिक अनुसार | 


( ७ ) जसद भस्म । 


बनावट--शुद्ध जसद १ सेर कढाहीमें डाल, चूल्हे पर चढ़ाकर 
नेज आग दबे; और लोहेके कलछेसे चलाते रहे । आगकी लपटे उठने' 
पर नीमऊ पत्तोंक़ा ख्वग्स २० तोले डालें । फिर आगकी लपटे उठे, तब 
पुनः २० तोल रस डालें । इस तरह ४ समय स्वरस एक सेर डाले । 
पश्चात कड़ाहीसें मिद्ठी अथत्रा लोहेका ढकन ढककर २ घण्ट तेज अप्मि 
दनसे भत्त होजाती है । कड़ादी ठंडी होन पर भस्मको कपढ़ेसे छान 
5 घण्ट घीकुचारके रसमें खरल कर छोटी-छोटी टिकिया बनावें। 
पश्चात सूचक तापसें सुखा सराच-सरपुटम रखकर गजपुट दे | इस 
तरह ३ गज़पुट देनेसे भस्म मुलायम आर गुणरारी वनती है । 
पृचवा--स्थरस निकालने के पढ़ले पत्तोफी जलस धो लेव। फिर कूट, 
सरसनयन्प्म बन्द कर धाप्य पर पकारर यथाविधि स्वस्स निकाले लेवे । 
मात्रा--६ से २ रची तक दिनमें २ समय सक्‍्खस-मिश्री, दूध, 
घृत, सिश्री था सलाई के साथ अथवा रोगानुसार अलुपानसे दे। नेत्र- 
रोगम २ रत्ती जसद भस्म १? तोला गायके सक्खनर्भ मिलाकर दिलमें 
२ समय अजन करे | 
उपयोग--जमसद भस्म कपाय ओर अति शीतल शुणवाली हे । 
रसवाहिनी आर स्सवहापिण्ठकी विक्वतिम यह भस्म उत्तम ओोपदि 
मानी गई है; और कफपित शामक है। जसद भस्म नेत्र रोग, दाह, 
प्रदर, पित्त्रमेह, खाँसी, अधिसार, संग्रहणी, घातुक्तय, जीणेज्वर आदि 
रोगो को दूर करती है. । नेत्रोंको अत्यन्त दितकर है। इस भस्सके 
सेबनसे प्रमेह, पाए्ड ओर श्वास रोग दूर होते है। 
! ज्वर रोग, जिसमें सारे शरीरमें दाह ओर व्याकुलता हो ओर 
, ज्षयकी प्रथसावस्थामें सूक्ष्म ज्वर रहता ही, इन दोनों पर जसद भस्मका 
* अच्छा उपयोग होता है। कंठरोग; गंडसाला, अपची, अन्तरेन्द्रियर्मे 
शोथ, इन सब व्याधियोमें इस भस्मके सेवनसे लाभ होता हे । 
.. आंत शोथ होने पर एक अकारका अतिसार होता है, साथ: 
; भें वमन भी द्वोती हैं। इस अन्त्रशोथक्रे हेतुसे ज्वर भी आता है। 
। औरमें भयंकर शूल चलता है | इस रोगर्म जीभ फटी हुई या धुपे ओर 


ड़ 
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रंगे हुये चमढ़ेके समान मुलायम रहती है । 'आावाज बिग्कुल ज्षीग हो 
जाती है। रोगी विल्कुल कृश होजाता थै। हाथ उठानकी भी शक्ति 
नहीं रहती। ऐसी भयंकर स्थितिर्स भी जसद भस्मका चुत अच्छा 
उपयोग होता है। इस रोगमें जसद भस्म १ रा्तीकों 5 रक्ती मिश्री 
साथ मिलाकर ६ विभाग करें, ओर २-२ घर्ट पर एक-एक पुड़िया 
को छाल या दूधऊे साथ देते रहनेसे सत्वर लाभ होने लगता ४ | छाछ 
या दूध सहन त कर सकें, ऐसे रोगीको, जबका यूप था चावज्फी 
खीलोका यूप देनेसे भी लाभ पहुँच सकता है । इसके साथ तालमगानेका 
जल देते रहनेसे कार्यको अच्छी सहायता मिलती हैं। ( झिसीझो 
ऑतोर्म शोथ आने पर उस स्थानमें स्पशे भी सहन नहीं होता, ज्वर 
१०१-१०२ रहता है, बार-बार वसन होना, अति तृपा, पतले दस्त 
लगते रहना; निद्रानाश ओर अतिश्रशक्ति आदि लक्षण उपस्थित होते 
है। उस पर यह जसद भस्म सिश्रीक साथ दी जाती ह | तथा उद॒र पर 
दशांग लेप लगाया जाता है । ) 

कंठमे रही हुई गॉठोका जीणंशोथ ओर पुराने कंठरोगर्मे जसद 
भस्म अच्छी लासदायक हे | वलय; बुन्द ओर वलास, इन कंठरोगोंर्म 
तो जसद भस्मका उपयोग नहीं होता, परन्तु स्वरन, विदारिका, 
गिलायु, अधिजिह, उपजिह, इन विकारों पर जसद भस्मका उपयोग 
होता है । इनके अतिरिक्त स्व॒स्साद ओर स्वरभंग, इस विकारोंमे जसद 
भस्मका अच्छा उपयोग होता हे । यदि ये विकार उपदंशजनित हो, तो 
जसद भस्मका उपयोग नहीं करना चाहिये। क्षयजन्य या कफजन्व 
अथवा रसवहापिण्ड ( लसीका प्रन्थियों ) की विक्ृतिम उपद्रव रूप 
उत्पन्न हुए हो, तो जसद्‌ भस्मके सेवनसे लाम होजाता है । 

जन्मकालमे वालकोकी शरीर रचनासें न्यूनता रद जाने पर 
किसीको स्तन, पीठ, मस्तिष्क आदि प्रदेश पर ग्रन्थि होजाती है | फिर 
उससेंसे रस निकलता है या रस न निकलते हुए ग्रन्थि रसोलीके 

सहृश बढ़ती जाती है। उस पर जसद भस्म, प्रवालपिष्ठी और अमृता: 

सत्व शहदके साथ देवे और ग्रन्थि भेदन लेप (दन्तीमूल, चित्रकमूलकी 
छाल, सेहँँड़का दूध, आकका दूध. गशुढ़, गोड़ंवी, कासीस ओर सेधा 
नमकका लेप ) करनेसे गॉठ बिखर जाती है । 

पोथकी. अभिष्यंद्‌, बत्में; शुण्डिका आदि नेत्नरोगो पर ज्सद 
भस्मका उत्तम उपयोग होता है। इन रोगों अंजनके लिये १ रत्ती 
जञसद भस्मको आधे तोले शतधोत गोछूत या सक्खनमे मिलाकर दिन 
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भस्म प्रकरण । श्र 


में दो बार प्रातः साथ अंजन करना चाहिये। इस अंजनसे कनीनिका 


था भॉफणीक पास पड़ा हुआ ब्रण भी भर जाता है। 
नाड़ीत्रण, भगंदर, टुष्ट ब्रण आदि विकारो्े वाह्य उपचारके 
साथ इस भस्मका सेवन करानेसे अच्छा लाभ पहुँचता हे । 
जसद भस्मका उपयोग क्षयकी विशिष्ट अवस्था होता हे। 
जब उरःक्षत होकर फफ्फुसका कुछ भाग नष्ट हुआ सा भासता हे, सारे 
शरीरमें विप फेलकर रक्त दूपित होकर तीत्र ज्वर आता है, प्रातःकाल 
के समय प्रस्वेद आता है, अज्ज गल जाता है, वबलमांसका क्षय हो 
जाता है, ऐसे समय पर शिलाजतुके साथ इस भस्मका सेवन कराना 
जल्ञाभदायक हैं । इस ओपधघिके योगसे क्षय नया विप वननेको क्रिया 
कम होजाती है ओर रोगीको शान्ति मिलती हे । 
जसद भस्म प्रमेहम उपयोगी है। सेहके अन्य प्रकार ओर 
मधुमेह, इनमें आयुर्वेदकी दृष्टिसि अन्तर हे। इस भस्मका उपयोग 
अमेह ओर मधुमेह; दोनोमें होता है, विशेषतः पित्तभूयिषप्ट लक्षण होने 
पर इसका उपयोग करना चाहिये | अग दृटना, हाथ-परोर दाह, सारा 
जरीर गरम रहना; अधिक दृपा; परन्तु थोड़े जलपानसे शमन होजञाना+ 
शरीरमें स्थान-स्थान पर सुई चुभानेके समान पीड़ा होना, जिहा कठोर 
शुष्क होजाना; कंठमें रही हुई गॉठों पर शोथ-सा हो जाना; भर्यंकर 
थकाबट; थोड़ा काम करने पर थक्त जाना; मृत्रम सधु ( शकरा ) का 
परिमाण सर्यादामे होने पर भी थकावट अधिक हो, मम्तिष्कर्म अस्व- 
स्थता; विस्पृति, विचार शक्तिका हास; थोड़ा-सा विचार करने पर मन 
उपराम हो जाना, मस्तिष्क गरमसा छोजाना- अनेक समय विचार 
करते-फरतें मत शून्य होजाना इत्यादि लक्षण पित्तजन्य क्षार, नीलः 
काल; पीत ( हारिद्र )) रक्त, साजिप्ट इन 5 जातिके प्रमेहोर्म होते है । 
इन सव पर इसका उत्तम उपयोग होता हे । 
मधुमेहकी आधुनिक उपपत्ति अनुसार इन्सूलिन (॥ए४पएॉँा7०) 
सामक मधुपिण्डोमेंसे निकाला हुआ द्रव्य मधुसेहम उपयोगी है। , 
इन्सूलिनकी पूर्ति कम हो जाने पर रक्तम शक्कर ( मधु ) अधिक हो 
जाती हू। पश्चात्‌ वह रक्तमेंसे मूत्र द्वारा बाहर निकलती है। इस 
हतुसें इन्सूलिन शरीरमें चाहरसे डालने पर निसर्गतः कमी हुए या 
उत्पन्न न हुए जो इन्सूलिन द्रव्य, वह वाहरसे मिल जाने पर उसका 
शकरा ( मधु ) नियमनका कार्य अच्छी रीतिसे हो सकता है । मधुमेह 
मे मृत्र्म मिलने वाली वा रक्तमें संचित होने वाली शर्करा अग्न्याशय 
8. 
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( ?%707288 ) से उत्पन्न अंतरम्राव ( [79779] 8207€607 ) अर्थात्‌ 
इन्सूलिन द्रव्यक असावका परिणाम हैं। यह आधुनिक मान्यता दे! 
सूक्ष्म दष्टिसे विचार करने पर अन्य उपाय भी मधुमेहमें करने 
की आवश्यकता है। क्योंकि अग्न्याशयर्म मधुद्रावक द्रव्यका अभाव 
क्यों हुआ ? इस वातका निर्णय दोप-दूष्यक विचारसे ही अधिक स्पष्ट 
होता है। दोप-दृष्योके बेपस्यके कारणसे ही यह हुआ हैं। अतः 
दोष-दूष्योकी विपमता दूर करना, यही अन्तिम ओर श्रेष्ठ उपाय हे । 
इस उपायके लिये जसद भस्म उपयोगी ओपध है । 
पाण्डु रोगर्म हाथ-पेरका द्ूटना, रसवाहिनी ओर रसवह्‌ पिस्डो 
की विक्ोति अधिक हो ओर पित्त दोपकी प्रधानता हो; तो जसद भस्म 
का उपयोग करना चाहिये 
गलेकी गॉठ या उदरम्नन्थि बढ़ने पर श्वासका दोरा होता हो, 
» या श्वास रोग ओर इन गॉठोंका साहचये हो, तो ज़सद भस्मका सेवन 
कराना चाहिये | अनुपानश--ह॒द-पीपल या सितोपलादि अवलेह । 
जसद्‌ भस्म कफ ओर पिच दोप, रस ओर मास दूष्य, तथा 
रसवाहिनी, रसचवहा ग्रन्थियों, ऑत, कण्ठ, नेत्र, वृक्क, अग्स्याशय, 
यक्ृत्‌ और उर पर लाभ पहुँचाती हे । ( औ० गुर ध० शा० ) 
सूचना--जसद भस्म जल पर तेरने लगे और नीबूके रसमे डालनेसे 
बुदबुदे न उठे; उसे मिरुत्थ समझना चाहिये । 
दूसरी विधि--पहली विधि अनुसार कड़ाहीस तेयार कर कपड़ेसे 
छानी हुई जसद भव्मको नीवूका रस, हल्दीका काथ और घोके चारका 
रस, इन ३े ओपधियोकी क्रमशः ३-३ भावना देकर वारवार राजपुट 
देनेसे उत्तम प्रकारकी भस्म तेयार होती हे । 
सात्रा ओर उपयोग--पहली विधिके अनुसार । प्रथम विधिकी 
अपेक्षा यह भस्म अधिक गुणदायक होती है | 
इस भस्मको कतिपय चिकित्सक ६ पुटठके स्थानमें ४२ पुट देते 
है । अधिक पुट देनेसे अविक गुणवाली होती है । 
( ८ ) नाग भस्म | 
प्रथम विधि--एक सेर शुद्ध शीशेको कड़ाहीमें डाल चूल्हे पर 
चढ़ा कर तेज अग्नि दे। रस होने पर शुद्ध मैनशिल थोझा-थोड़ा डालते 
जायें, ओर ताजे अड सेके मोटे डंडेसे चलाते रहे । इस रीतिसे धीरे- 
धीरे समान सैनशिल डाल देनेसे धूल जैसी सूच््म भस्म हो जाती है | 
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पश्चात्‌ लोहक तवेसे भस्मको उककर ६ घण्टे तक तेज अग्नि देवें । 
फिर कड़ाहो ठंडी होने पर उत्तार, छानकर कच्ची सस्मको अलग निकाल 
देवे | पश्चात्‌ छती हुई शीशा भस्ममें १ सेर शुद्ध गन्धक मिलाकर ६ 
घण्टे ना/क रसमें खरल कर शिवलिगके सद्दश लम्बा गोला बनाकर 
सूथके तापम छुखावे । फिर सराव-संपुटरम रखकर गजपघुटसे फू क दने 
से भस्म तेयार हो जाती है। यह भस्म काली होती है, परन्तु अति 
गुणकारी है। इस भस्ममें अप्रमांश सेनशिन् मिल्ा-मिलाकर अड़ सेके 
पत्तोक रसके साथ १२ घण्टे खरल कर २१ गजपुट दिये जायें, तो 
'आशु फल्लप्रद बनती है । 
मात्रा--१ से २ री दिनमें २ समय शहद, दूध, मक्खन-मिश्री, 
सितोपलादि चूण ओर छृत, हल्दी, ऑबला और शहद या रोगानुसार 
अनुपानके साथ दे । 
अनुपान--१ घोर ग्रदरपर--वशलोचन, जीरा, इलायची ओर मिश्रीके 
साथ | 
थआमानिसारमें--सोठ ओर सोफऊ चूरणके साथ । 
« शुल्ममें--सोठ आर काले नसकक साथ । 
कफ, वायु ओर जल्ोदर पर--अजवायन), पीपल आर शहद । 
जउपदंश पर--शीतलचीनी ओर इलायचीके साथ | 
धातुर्चाणता पर--मक्खन ओर मिश्रीक साथ | 
« मधुमेहमे--शिलाजीवके साथ । 
- उपयोग--इस भस्मके सेकनसे प्रमेह, नेन्नरोग, गुल्म, गीहावृद्धि, 
प्रद्र, अतिसार, ज्वर, रक्तगुल्म, आमाशय वृद्धिसे होने वाला अम्ल- 
पित्त, सनन्‍्द्राग्ति; अपची, गंडमाल,; धातठुक्तय, श्वासनलिकाकी सूजनसे 
होने वाली खॉसी, आमवात, निवलता, शिरददें; यक्षत्‌ दोप, श्वास 
रोग, सब ग्रकारके मूत्र रोग; धलुर्वात आदि बात रोग; पाण्डु, ये सव 
दूर होते हं। इस नाग भस्मके सेवनसे रस घातुसे लेकर शुक्र धातु 
तक, सब धातु-क्रमक्रमसे पुष्ठट होकर उत्तम शक्ति आती है। सब 
अबयब पुट्ठ होत है ओर अग्नि प्रदीप्त होती है । 
जब आमाशयका आकार बढ़नेसे अम्लपित्त हो जाता है, तब 
प्रातः दाह, अतिशय तृपा, तुरन्त वसन करने की इच्छा होना, इत्यादि 
लक्षण होते हैं । ये विकार अंतः परिमाजनसे कम हो जाते है । इस 
लिये एक समय अन्तः परिसाजेन ( वसन आदि शोधन ) करके नाग- 
भस्म दनेसे सत्वर लाभ पहुँचता है। नागभस्मके योगसे आमाशयके 
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आकुचन होनेसें सहायता मिलती है। उद्रमे प्रण होकर अम्लपित्तके 
समान विकार होता है, वह भी नागभस्मके सेवनसे दूर हो जाता है। 
इस रोग रोगी अत्यन्त क्षीण हो जाता है। यदि रोग जीण होगया 
हो; तो लागमस्मका उपयोग अवश्य करना चाहिये । 
अपची ओर गंडसाला रोगर्म गॉठ सूज जाती हे; मात्र उतनी ही 
दोषोकी दुष्टी नही है, परन्तु यह विकार प्राकृतिक हे; अथात्‌ सारे 
शरीरमें दोष-दुष्टी फेलने पर होता है | इस विकारमें एक ऐसी 
अवस्था आती है कि; सब धातु शुष्क ओर त्वचा भी शुष्क हो जाती 
है। अस्थि पर त्वचा लपेटी हुईं हो, ऐसी वाह्य अवयवोकी अवस्था 
भासती है। कंठमाला-अपचीकी गॉठ कठोर या सूजी हुई ओर ऊपर 
अधिक उठी हुईं भासती हो, तो उस पर अन्य ओपधियोकी अपेक्षा 
इस भस्मका उपयोग अच्छा होता है। इसके सेवसका आरम्भ होने 
पर थोड़े ही दिनो गॉठोकी कठोरताका हास होता है। सब धातु 
शनेः-शनेः पुष्ठ होने लगती है। इस तरह यह गंडमालाके उत्पादक 
विकारकों कम करानेके लिये भी उपयोगी है । 
नाग भस्म प्राकृतिक रोगकी उत्तम ओपधि हे। प्राकृतिक 
रोगके दो प्रकार है। पहले प्रकारका रोग अति दृढ़ अड़ वाला, दीघे 
काल पयन्‍्त रहनेवाला; त्रास देने बाला, एवं एक समय मिट जाने पर 
पुनः-पुनः उठने चाला होता है। कचित्‌ कुछ काल तक बिल्कुल्ल नष्ट 
होजानेका भास होता है, परन्तु थोड़ासा कारण मिलने पर पुनः दर्शन 
देता है। दूसरे प्रकारका रोग न्यूनाधिक परिसाणर्म एकसा बना 
रहता है। पहले प्रकारकी व्याधियॉ--उन्माद, अपस्मार आदि है। 
दूसरे प्रकारके रोग मधुमेह, गडमाला, क्षय आदि है। इनसें नित्य 
टिकनेवाले दूसरे प्रकारके रोगो पर नाग भस्मका अच्छा प्रभाव पड़ता 
है। प्रथम प्रकारके रोगोमे अभ्रक भस्म तथा छवितीय प्रकारके रोगोमे 
नाग भस्म लाभदायक हे । 
नाग भस्मका उपयोग भधुमेहमें उत्तम होता है। मधुमेह 
विकार सारे शरीरसे व्यापक दोष और सब धातुओकी विक्ृति होने 
पर उत्पन्न होता है। आयुर्वेदकी दृष्टिसे सधुमेहमे बात, पित्त, कफ 
तीनो दोप और रख, रक्त, मांस, मेद, वसा, लसिका, भब्ना, शुक्र 
ओर ओज), ये सव धातुएं दुष्ट होजाती है । इन सबकी क्रिया परस्पर 
एक दूसरे पर होनेके पश्चात्‌ सथुमेह् उत्पन्न होता है। इस सिद्धान्तके 
अलुरोधसे चिकित्सा करनी चाहिये। अथौत्‌ त्रिदोष अथवा चेतन्यारुु 


दा 
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भवन क्रियारमे जो विकार हुआ हो, उसे दूर करना प्रथम कत्तेव्य है। 


इस तरह जब त्रिदोपमे उत्पन्न हुईं विकृषति दूर होती है, तभी उस- 
उस अणुकी बनी हुई प्रथकृत्रथक्‌ धातुओमेसे दुष्टी दूर होती हे। 
त्रिदोषम इस रीतिकी दुष्टीके दो प्रकार है| एक अबव्धातु उत्पादक, 
दूसरी अव्धातुशोपक । मधुमेहमें पहले श्रकारकी दुष्टी होती है। नाग 
भस्मका उपयोग इस प्रथम प्रकारकी दुष्टीके शमना्थ होता है। इसका 
सेवन करने पर प्रथम तृपा कम होती है | द्वितीय कार्य मधु ( शकरा ) 
कस करनेका है, वह भी सत्वर होने लगता हैं। यह कार्य इस भस्मसें 
शक्तिवद्धक गुण होनेसे सत्वर प्रतीतिर्म आता हे | ऐसे समय पर सात्र 
गोदुग्घका पथ्य रखनेसे अति शप्घतासे अच्छा लाभ पहुँच जाता है । 
मधुमेहमे अन्य उपद्रवोके शमनके लिये इस भस्मक साथ शिलाजीत 
देनेसे विशेष फायदा होता है । 
मधुमेहक अनेक रोगी स्थूल ओर अनेक ऋश होते हैं।_ स्थूल 
रोगीमे मेदकी दुष्टी अधिक होती है । ऐसे रोगियोंकों शरीरके परिमाणमें 
बल की कम होता है । मेदस्त्री सधुमेही रोगियोके लिये नाग भस्मका 
उपयोग ज्यादा हितकर है, ओर कृश रोगियोको द्वाह आदि लक्षण 
अधिक परिमाण्म होने पर जसद भस्म लाभदायक है। 
नागभस्म कोप्ठशूल पर उपयोगी है | यह शूल एक विशिष्ट 
प्रकारका होना चाहिये | इसमें अन्त्र ओर सब कोप्ठगत अवयव 
बिल्कुल अशक्त होजाते है, और उनका व्यापार शिथिल हो जाता है । 
यह शूल वातग्रधान या वातपित्तानुबधी होता है।इस रोगर्म थोड़ी- 
थोड़ी वमन अधिक त्राससे होती है, ओर वसनका वेग मनन्‍्द होता है । 
ऐसे समय पर नाग भस्मका अच्छा उपयोग होता है । इसके अतिरिक्त 
रंगके कारखानोमें काम करनेवालोको जो उद्रशूल उत्पन्न होता है, 
उसमे भी नागभस्म लाभदायक है | 
वद्धकोछके हेतुसे शोच शुद्धि नही होती । यह विशेषतः ऑँतो 
की निरबेल्ताके कारणसे होता है। इसका हेतु अनेक समय शुक्र क्षीण 
होनेसे वद्धकोप्ठ होता है । एवं अन्य घातुओमें क्षीणता होजान भी 
कोष्ठबद्धता होती है। इसमें शोचका वेग ही निवेल होजाता है। वेग 
उत्पन्न होने पर भी अन्त्रकी बहिनिःसरण शक्ति न्यून हो जानेसे मल- 
प्रवृत्ति नही होती । ऐसे अ्रकारके वद्धकोप्ठमे नागमस्स उत्तम काय करती 
है, आतोको शनेः-शनेः सबल बनाकर नियमित मलत्याग कराती है । 
:  अस्थिगत ब्रणमें इस भस्मका अच्छा उपयोग होता है। अस्थि- 
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धातुकी पुष्टिके लिये पार्थिव आदि घटककी पूर्ति इसके सेवनसे हो 
जाती हे। ह कर 
सज्जागत दोपोके योगसे अस्थि क्षीण आर नरम होकर टर्दो- 
बॉकी होजाती है, तथा मज्जा भी दुष्ट दोज्ञाती हे । अस्थियोके 
संधिस्थानम हड्डी वढी-सी था दबी-सी भासती है । कभी-कभी इस 
विकारके प्रारस्भमें ओर पश्चात्‌ भी भयंकर चेदना होती है। अस्थि 
ओर संधि स्थानोमें तीत्र शूल उत्पन्न होता है। ज्वर, वमन,; वचैनी आदि 
लक्षण होते है। ऐसी दशा प्रसूतावस्था और सगर्भावसथार्म भी हो 
जाती है । यह विकार अस्थिमज्ञागत वातप्रकोपसे होता हैँ, ऐसा आयु- 
बेंदका सिद्धान्त है । इस पर नागभस्मका बहुत अच्छा उपयोग होता 
है अनुपान--ओँवले, गोखरू ओर मिश्रीका चूणो देवे । 
अशक्तिसे मलावरोध होकर अशेरोग उत्पन्न हुआ हो तो वह 
नागभस्मके सेवनसे दूर होता है। इस रोगर्स शोथ होकर भीतरका 
हिस्सा वाहर निकलता है) वह कितनी ही ख्टपट करन पर भीतर 
नहीं जाता, बाहर ही रहता हे! अशके सस्से विल्कुल मुलायम आर 
निबेल होते है । शोचके समय मलको बाहर निकरालनेकी भी शक्ति नहीं 
रहती । क्त्रिस उपायोसे शोच-शुद्धि करनी पड़ती है। ऐसे विकारमें 
स्तायुओका शेथिल्य हो; तो नागभस्म दनी चाहिये। परन्तु शुक्रके 
अति दुरुपयोगक कारण अशक्तता, मज्ञावरोध ओर अश हुए हो; तो 
नागभस्मकी अपेक्षा चंगभस्मका उपयोग विशेष हितकर हे । 
पित्तज गुल्म ओर रक्तज शुल्म, इन विकारों पर नागभस्मका 
शक्तिवद्धक रूपसे उपयोग होता है। पित्तगुल्सके प्रारम्भ-कालर्म ही 
लागसस्मका सेवन कराया जाय) तो अधिक वृद्धि नहीं होती। रक्त- 
गुल्मक प्रारम्भम॑ तो किसी भरी प्रकारकी योजना नहीं की जाती | 
रक्तगुल्म जीण होने पर ( १० सास होजाने पर ) ही उसका साध्यत्व 
होता है--( “रक्कगुल्मे पुराणत्वं सुससाध्य लक्षणम्‌” ) | 
प्रहणी ओर अतिसार, इन व्याधियोर्म शरीर-बल ज्ञीण हुआ 
हो, तो रोगको दूर करनेऊे लिये जो प्रतिकार होना चाहिये, वेसा रोस- 
निवारक शक्तिसे नही होता, जिससे रोग दीघेकाल-पर्यन्त बढ़ता जाता 
है। रोगी दिन-प्रति-दिन अविकाधिक क्षीण होता जाता है। ऐसे समय 
पर यदि ज़्वर आदि लक्षण न हो, तो नागसस्म दी जाती है । 
-नागभस्म, लोहभस्प़, अभ्रकभस्स ओर सुवर्णभस्म, ये सब 
ओपधियों जीचनीय ( जीवनके लिये उपकारक ) है :+, ये सब मर्में 
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शरीरके घटकोर्म नया जीवन उत्पन्न करती है, और घटकोको अन्ना- 
डिको मेंसे मूल अंशको उत्तम प्रकारसे शोपण करनेकी शक्ति प्रदन 
करती हैं | यह इन ओपधियोर्म विशेष गुण है। इनमें नागभस्म 
मांसपेशी आदिक लिये जीवनीय हैं। अतः इनकी शक्ति क्षीण होने 
पर नागभस्मका उपयोग करना चाहिये | रे 

नायभस्मका वृष्यत्व ( नपु सकत्व नाशक ) शुण जन्म पंढोके 
लिये तो ग्रतीतिर्म नहीं आता | परन्तु मघुमेहके समान क्षीणता उत्पन्न 
करने वाले रोगोसे यदि पंढता आई हो, तो नागभस्मके सेवनसे दूर 
होती है । यदि यह नपुसकत्व स्तायुओकी निबलताके कारण आया 
तो, तो भी नागभस्मका उपयोग होता है | एवं अंडकोपकी ग्रन्थियोकी 
निरवेलतासे यह रोग उत्पन्न हुआ हो, तो इसके साथ शिलाजतु और 
स्र्ण भस्म आदि ओपवका उपयोग करता चाहिये। पुष्पधन्वा रसमें 
नागभस्म है; यह रस नपु सफत्व दूर करनेमें उत्तम हे । 

... यदि वातवाहिनी या मानसिक क्षञाणता आदि कारणोसे पाण्ड 
रोग उत्पन्न हुआ हो, तो अश्रक्भश्मका संवन अधिक लामदायक है। 
रक्तल्लाव या रजःस्रावकी अधिकतासे या मिट्टी खानेसे या क्ृमि आदि 
कारणोसे रक्तके रक्तारु न्यून होकर पाण्डुरोग उत्पन्न हुआ हो, तो 
लोहभस्म उपयोगी है । परन्तु अखुभवन क्रिया या धातुपरिपोपण 
क्रिया, सब इन्द्रिय, हृदय आदि निर्वल होजानेसे पाण्डुरोग हुआ 
हो, तो नागभस्म उत्तम कार्य करती है । इस भस्मको लोहभस्म ओर 
अभ्रक भस्मके साथ सिलाकर भी दे सकते हैं । 

जीण पक्षाघातके रोगमें अधिक अवलत्व, विशेष करके शाखा- 
थ्रित रक्तताहिनियाँ स्तायु, कण्डरा, सवर्भ ज्यादा निर्वेलता आई हो, 
ओर इसी कारणसे हाथ-पेरो ओर ऑँंगुलियोकी शक्ति क्षोण होगई 
हो, तो नागभस्म देनी चाहिये । 
मधुमेह, अन्य मेह या क्षीण॒वा उत्पन्न करने वाली अन्य व्याधियों; ' 
इनके अन्तमें श्रम-सा होना; यह लक्षण होता हे। मनमें निकम्मा- 
निकम्सा विचार आकर सन शूल्य-सा होजाता है। यह स्थिति ज्ञाने- 
निद्रियों अशक्त होने अथवा रक्कक्की पूर्ति न होने या रक्त निरवेल हो 
जानेसे होती है । कितनेक रोगी विचारोमें लीन होजाते है, कितनेक 
अनेच्छिक कर्म ही भूल जाते हैं, व्यवस्थापूर्वक नहीं कर सकते। जैसे 
पेशाब करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई है, फिर भी उठनेकी अनिच्छा या 
इसके लिये मिनटो या_घण्टो तंक बिचार करते रहना, इस रीतिसे 
की कक 


तन $ै के था 
भ् 5 हि 


टाल 
के न 


श्श्द् रसतन्त्रसार व सिद्धम्रयोगसंग्रह । 


मा 8 8 कलह 
मृत्रको रोकनेसे शूल्य-सी अवस्था होजाती हे। परन्तु उतना होने पर 


मूत्नोत्समेकी सुध नहीं। ऐसे प्रकारक रोगियों पर नागभत्मका 
इतना अच्छा उपयोग होता हैं कि, अनेक समय एकाथ दिनमे ही 
सनुष्यकी विचारोर्मं मग्ल ढोजाने वाली स्थिति दूर होकर मन ओर 
इन्द्रियों कायज्षम होजाते है। मधुमेहकी अन्तिम अवस्था संन्यास 
( मूर्च्छा ) रूप उपद्रवकी प्राप्ति होजाती हैँ । इसमें नागभस्म अनेक 
ओपधियोमेसे एक उत्तम ओपधि हं। अनक समय इसके सेवनसे 
संन्‍्यासके अति त्वरित दर होनेके उदाहरण देखनेमें आये हैं 


हृदय ओर फुफ्फुस अशक होनेसे एक प्रकारकी शुष्क त्रास- 

दायक कास, जिससे आवाज गहरी होजानेक समान खॉँसना होता 
इस कास रोगर्स कफ विल्कुल नहीं गिरता। वारवार खॉसीका वग 
उठता रहता है। ऐसे रोगर्म नागभस्म अच्छा काम देती है! चिकि- 
त्सकोको सासावु द्‌ ( 08706: ) सें नागभस्मका उपयोग करके देखना 
चाहिये । वातप्रधान मासाबुढ रोग होने पर विशप उपयोग हो 
सकेगा । वेदना अधिक हो, तो नागभस्म अच्छा काय करती है । 

नाग भस्स वबात-विशेषतः व्यानवायु ढोप, रससे लेकर शुक्र- 
पयत्त सातो धातु, ये दृष्य, ओर मस्तिष्क वात्वाहिनियाँ (संज्ञावाहिनी 
आर आज्ञावाहिती ), स्ताय, आसाशय ओर अन्त+खस्रावक पिण्ड, 
इन स्थानों पर विशेष लाभ पहुँचाती (ओ० गु० घ० शा०) 

नागसस्सके लिये शाखर्भ लिखा है, किः-- 


शस्तु नागशततुल्ययत ददाते 


व्याधथि विनाशयति जीवनमातनोति । 
वहिं प्रदीपयति कामवल॑ करोति 


मृत्यु च नाशयति संतत सेवितः सः ॥ 

नाग भस्मका सतत सेवन करनेसे सो हाथीके समान वलकी प्राप्ति 
होती है, सब रोगोका विनाश होता है, आयुकी वृद्धि होती है, जठराभि 
प्रदीप्त होंती हे, कामोत्तजना होती है, एवं मत्युका भी नाश होता हे | 

तूचना--कोई-कोई समय नाग मस्मसे कोठशूल उतन्न होता है, ऐसे 
समय पर थोडे दिनोंके लिये भस्म बन्द कर देनी चाहिये | 

यह मस्म अच्छी निरुत्थ न हुईं हो, तो उपयोगमें नहीं लेनी चाहिये | 
कच्ची भस्मसे उदरशल होनेकी विशेष संभावना है। हि 

दूसरी विधि--एक सेर शुद्ध शीशेको कढ़ाहीमें डाल चूल्हे पर 
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चढ़ा; तेज अग्नि देकर रस करे | फिर आकके फूल थोड़े-थोड़े डालते 
जायें और आककी जड़ोंके डंडेसे चलाते रहे । ४ सेर आकके फूल 
लगभग ४ घर्टेमें डालनेसे भस्म होजाती है । पश्चात्‌ कड़ाहीमं ढक्कत 
ढककर ६ घण्टे तक तेज अग्नि देवे | स्वाग शीतल होने पर कड़ाही 
उतारकर भस्मको कपडढ़ेसे छान लेवं। कच्चे भागको अलग निकाल 
डाले, और छनी हुई भस्ममें वारहवां हिस्सा मेनसिल मिलाकर अड से 
के पत्तोके रसमें ६ धस्टे खरल कर छोटी-छोटी टिकिया बॉध) सूर्यके 
तापमें सुखा, शुजपुट देवे । इस तरह १० गजपुट देनेसे पीले र॑गकी 
उत्तम नागभस्म तेयार होती है । ( बै० चि० सा० ) 
मात्रा--३ रत्तीसे २ रत्ती तक दिन में दो समय ठेचे । 
अनुपान--सुजाकर्म विहीटाने के लुआवके साथ अथवा गिलोय 
के रस और शहदके साथ | रक्कार्श ( बवासीर ) में अनारके रसके 
साथ | इस तरह और अनुपानोकी थोजना करें। विशेष उपयोग 
पहली विधिमे लिखे अनुसार करना चाहिये । 
सूचना--इस मस्मके मेवन-कालमे खठाईको बिल्कुल छोड दे | 
तीपरी विधि-लोहेकी कडाहीमें शुद्ध शीशाका रस कर पतल्लास- 
मूलके डंडेसे ४ प्रहर घोटते रहे । अप्नि वेज देते रहनेसे लाल रंगकी 
भस्म तेयार होती है । (२० च० ) 
मात्रा, अनुपान और उपयोग-पहली विधिमे लिख अनुसार। 
यद्यपि यह भस्म निरुत्थ नहीं होती, फिर भी अन्य भस्मक 
साथ उपयोग करनेमें अनेक ग्न्थकारोने बाधा नहीं मानी। अम्नि ४ 
प्रहरके स्थानमें ८ प्रहर देनी चाहिये । यह भस्म खियोके अदर रोग; 
नेत्र रोग और कफ-अधान प्रमेहमें अच्छा काम देती हे । 
/ (&) पारद्‌ भस्म | 
बनाबट--शुद्ध पारद एक तोलेको कपरोटी की हुई आतशी 
शीशीमें डालकर ऊपरसे ४ तोले एसिड सलफ्यूरिक (गन्बकका तिजाव) 
बालें | शीशीको खुले मैदानमें सिलगते हुए कोयलोकी अँगीठी पर धर 
दे । आधे घंटे बाद शीशीके मुहसे धुओं निकलना वद होने पर 
शीशी उठाले, और ठडी होने ' पर शीशीममेसे श्वेत रंगकी पारद भस्म 
निकालले । भस्मका वजन २ माशें वढ़ जाता है । (खु० चि० ) 
डाक्यरीमे इस मरमको परसलफेट ऑफ मर्करी ( ?९४प77%69 
0 7प:८प८४ ) कहते हैं | इसकी बनानेकी विधि रसकपू रमें देखे । गे 
मात्रा--एकसे चार चावल तक मुनक्कामे रख कर निगल जायें), 
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जज लिलललन्‍ ।। 


अथवा फीके दलिये ( मिश्री अथवा नमक रहित ) में रखकर निगल 
जायें | दातको भस्म लगेगी तो दाँत निेल हीजायगा | 

उपयोग--यह भस्म उपदंश ( 99900 ) आर कुछको दूर 
करनेमें अति उपयोगी है | उपदंशमे ३ से ७ दिन ओर कुछ रोगम १४ 
से २० दिन देली पड़ती है। उपदंश दूर होजानेक पीछे भविष्यम 
पारदका विकार कभी दखनेस नहों आया। उपंशम ? समय आर 
ऋुछके रोगीको दिनमें २ समय देनी चाहिय । 

सचना--किसीकी बमन, विरेचन हो, तो सब ने माने | 

तिजान्र शुद्ध ले | जल या तेल मिला हुआ न लेब | 

दूव दहीसे बने हुए पेडा, बफो, कलाकन्द आदि प्रदाधथ उपयोगम ने 
ले । घृतका सेवन स्वूत् कर । मात्र फीका दलिया ( थूली ) आर मूंगकी दाल 
खावे | नमक, मिच, खाई न ले | 

यर भस्म अन्य वातुओऊी भस्मके साथ मिलानेमे उपयागी नहीं ह। 
-कारण, खाई लगनेस पुन पाग मूल रूपमे आजाता है। उपदशके हजारो 
रोगियोको हमने दी है, क्सीऊो हानि नहीं हुई । 

इस भस्मको चीनी मिद्टीके प्यालेम डाल ऊपर जल भरहे । ३ घण्टे 
चाढ जलको निकाल ठेव | फिर ८-१० बार जल मिला-मिलाकर धोवें, जिससे 
गन्वकके तिजाबकी अम्लता निकल जायगी | फिर भस्मको झुखा लेनेसे पीले 
“रगकी बन जाती है | इस पीत मस्मको ४ गुने मक्खनम मिलाकर मलंहम बना 


लेब | इसमर रात्रका सोनेके समय सलाइस अज्भजन करनेस नेत्रम जलसाबव हाना 
आर कार कटने, दाना विकार, दूग होजात हू । 


( १० ) सुवशगा क्षक भस्म । 
वनावट--शुद्ध सोनामुखीकों कुलथीके काढ़ेम १० घण्टे खरल 
कर; टिकिया बॉब, सूथंके तापम खुखावे । पश्चात्‌ सराव-संपुट करके 
गजपुटमें फू कदे | इस तरह अरंडीका तेल, मट्टे आर बकरक मृत्रर्से 
ऋमशः खरतल कर एक-एक गजपुट दनेंसे भस्म तेयार होती हैं । यदि 
६७ किक. ९: ह34 विशेष 
इस भस्मको बकरेके मूत्रके ३ पुट ज्यादा विये ज्ञाये, तो भस्म विशे 
लाभदायक बनती है । 
| ड़ 
मात्रा--१-३ रत्ती द्लिमे २ वार दूध शहद, गुलकन्द, गिलोय 
सत्व, त्रिफज्ञा; कुटकी, मक्खन सिश्री, या रोगानुसार अलुपानसे दे । 
“अनुपान--१ मसूरिका -पर--कचनारकी छालक क्ाथके साथ दनेसे 
अन्तर्गत विष बाहर निकलता हे । 
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२, पार्डु, हलीमक, कामला पर- शहद-पीपल या मूलीके रससे । 
३. ख्प्नटोप, जीर्णाज्वर, मस्तकशूल, पित्त प्रमेह ओर मूत्रकृच्छ 
पर--मसक्‍्खन-मिश्री या शहद-सिश्रीक साथ । 
वमन पर--जीरा, मिश्री ओर शहदके साथ | 
निद्रानाशर्मे--सोठ और आऑवलोके मुरब्बेके साथ । 
, वृद्धावस्थाकी निर्बेलता; कुछ, प्रमेह, पाण्ड ओर क्षय पर-गो- 
टुग्थके साथ । " 
उण्योग--यह भस्म पाण्डु. कासला, जीणेज्वर, निद्रानाश, 
मस्तिष्ककी उष्णता, पित्तविकार, नेच्रजलन, नेत्रकी लाली, वमन, 
डबाक. ब्रणढोप, फित्तममेह, प्रदर, मूजरकूच्छ, शीर्पशूल, विपविकार, 
अशे, उदर रोग, कण्डु, झुछ, कृमि और अश्मरी आदि रोगोको दूर 
करती है | कफ-पित्तविक्ृतिर्म यह भस्म विशेष लाभदायक है। 
सुवर्णमाक्तिक, णह लोहका सोम्य कल्प है। सुवर्णमाक्षिक 
भस्म स्व्राटु) तिक, बृष्य, रसायन, योगवाही, शामक; शहिनद्ध क, 
पपत्तशामक, शीतबीय; स्तम्भक और रक्तप्रसादक है । इसके योगसे रक्त- 
असाइन होनेसे रक्तारु रुद्दढ होते है, ओर रक्त धातु सशक्त बनती है। 
लोहके अन्य कल्पोर्मे जो उप्णता ओर तीजत्रता आदि शुण है, वे इस 
अस्मर्म नहीं हैं । यह कल्प अति सोम्य होनेसे कोमल प्रकृति; सुकुमार 
ओर अशक्त जी पुरुषोके लिये निर्सय रूपसे उपयोगमें आता हे । 
ऋवल पित्तविक्ृति अथवा कफपित्तसंसगेज विक्वतिम माक्षिक - 
का अच्छा उपयोग होता है । इसलिये इस भस्मका पित्तज; शीरपशूल; 
पित्तज अम्लपित्त, पित्तन परिणामशूल; पित्तज गुल्म; इन व्याधियों 
पर अवस्था-भेद ओर अलुपान-भेदसे उपयोग होता है। 
पित्तज शीर्पशूलमें सूतशेखरका भी उपयोग होता हैं, परल्तु 
सूतशेखर देनेमें मुख्य लक्षण श्रम ( चक्कर ) होना चाहिये। सूतशेखर 
चातपित्तात्मक विकारोर्म उपयोगी होता है | परन्तु जिस शीष॑शूलर्म 
उवाक,; मु हमें कडवापन; कोई भी अच्छा प्रिय पदाथ खानेमें भी अरुचि 
और वमन होने पर शीपेशूल कम हो जाना आदि लक्षण हो) उसपर 
सुबर्णमाज्षिक भस्मका ही अच्छा उपयोग, होता हे । जी शीषशूलरमे 
भी अच्छा इलाज होजानेके अनेक उदाहरण मिले है। 
बार-बार चक्कर आना; विचार करते करते मन शुस हो जाना 
और चकर आना एवं सूर्यके तापमें फिरने; किसी भी उष्णवीय पदार्थ 
के सेवन, जागेरण, मगजके थोड़े श्रम, शक्तिसे,भोड़ा , ज्यादा विचार 


हे 
न 
के 
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होने आदि थोड़ी-थोड़ी वातोसे चक्कर आजाना; इन सब प्रकारक चक्कर 
पर सुवर्ण माज्षिक भस्म देती चाहिये। अनुपान रूपसे अनारका रस; 
मोसस्बीका रस; या अनार शबंत आदिका उपयोग करे | शी 

नेत्रशोथ, लाली, नेत्रदाह, ये सव अधिक; परन्तु परि 
वेदना कम) अथचया नेन्नके ओर दोप कम होने पर भी सयंकर दाह 
होना; यहा तक कि रोगीकी ऐसी इच्छा हो कि; नेत्र पर बर्फ बॉध दूं. 
या शीतल जल छिड़कता ही रहूँ; इन सव लक्षणोका कारण पित्तदोप 
ही है । बात अथवा कफकी प्रधानता नहीं है | ऐसे पित्तासिष्यन्द ओर 
रक्ताभिष्यन्द रोग सुबर्ण माक्तिक भस्मका सेवन लाभदायक है । खाने 
ओर अंजन करने, दोनो रीतिसे उपयोगी है। इस तरह उपयोग 
करनेसे भलीमॉति रक्त-प्रसादन होजाता है। पित्तप्रधान जीणे नेन्र- 
रोग (मोतियाबिन्दु) लिड्रनाश ओर भॉफणीक नीचे बड़ी-बढ़ी 
फुन्सियों हो जाना और मांस बढ़ना; इन विकारोको छोड़कर शेष 
नेत्नरोग ) में माज्षिक भस्मका सेवन कराया जाता है । माज्षिक भस्मके 
साथ प्रवालपिष्टी मिलाकर दिनमें दो बार देते रहने ओर रात्रिको सोते 
समय त्रिफला चूरों १-१ माशा शहदके साथ देते रहनेसे नेत्र-लाली 
ओर अन्य जीण दोष शमन होजाते है ) 

आगन्तुक कारणों क्रोध आदि, अति जागरण ओर अत्ति 
गरम पदाथके सेवनसे पित्तवृद्धि होकर रोगक वेगकी वृद्धि होजाती 
है। थोड़ी हलचल करने पर घवराहट हो जाती है। इस पर माक्षिक 
भस्मका अच्छा उपयोग होता है । 

पित्त दोष दुष्टी होनेके पश्चात्‌ उसका आश्रय, रक्त, रक्तचाहि- 
नियों ओर हृदय, ये स्थान दुष्ट होते है। इन दोप, दूष्य ओर स्थान- 
दुष्टीक कारण अनेक प्रकारके भिन्न-भिन्न रोग उत्पन्न होते है। फिर 
जब ये रोग जीणे होते है, तब हाथ पेर और मुह पर शोथ आता है। 
वह साक्षिकके योगसे अच्छा होजाता है । सुवर्णमाक्षिक हृद्य 
स्तम्भव ओर रक्त-प्रसादन होनेसे, इन विकारों पर अच्छा कार्य करती 
है । यह परणंबीजकी जातिकी ओषधि है, परन्तु परणोबीजमें बेचेनी 
लानेका गुण होनेसे; वह लेने पर अनेकोका सन खराव होजाता है 
ओर वसन होजाती है। माक्षिक ऐसी न होनेसे वह शरीरमे ठहरती 
हे, पचन हो जाती है, ओर अपना हृत्यकाय अच्छी रीतिसे करती है । 

रक्त विदग्ध पित्त मिश्रित होनेसे पित्तके तीदण, उष्ण, अम्ल 
ओर द्रव॒त्व गुण बढ़ जाते है । इस हेतुसे रक्तवाहिनियोकी स्वच्छ 
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पतली होजाती है । इस तरह रक्षपित्तसे जब रक्त्में उष्णता आदि गुण 
बढ़कर ओर रक्तवाहिनियोकी अन्तर-त्वचा पतली होकर रुधिरवाहि- 
निया फूटती हू, ओर उनमेंसे रक्तल्नाव शुरू हो जाता है, तब बह 
आयु्वदके सताजुसार रक्तपित्त रोग कहलाता है। यह व्याधि अधोसार्ग 
ओर ऊध्चे मागें, दोनों ओरसे अवृत्त होती है। इस पर साक्षिकका 
अच्छा ठपयोग होता है। इसके साथ अ्रवाल-पिष्टी, हल्दी ओर सोचना- 
गरू मिश्रित करके देनेसे अति शीघ्र आर अच्छा लाभ होता है। इस 
रोगम कवल माक्तिकके सेवनसे अच्छी चिकित्सा होजानेके भी अनेक 
उदाहरण मिले हैं। भोजनर्म केवल दुग्धाशन कराना चाहिये। 
विशेषतः बकरीका दूध अधिक हितकर है । माज्षिक अधो रक्तपित्तकी 
अपेक्षा उब्बेग रक्तपित्तरम ज्यादा उपयोगी है । 

आमसाशय बढ़ने; आसाशयकी अन्‍न्तर-त्वचा विकृत होने एवं 
उदरमें श्रण होनेसे अस्जपित्त रोग हो जाता है। आयुवदने इन सवका 
अन्तर्भाव अम्लपित्तम ही किया है । इन अम्लपित्तोम करकेट ग्रन्थि 
( मासावु द ) ओर डद॒र ब्रण, इन दोकों कम करके शेप सब प्रकारके 
अम्लपित्तम माक्षिक भस्म उत्तम कार्य करती है। उदरकी आकृति 
बढ़नेसे होनेवाले अस्लपित्तर्मं अपना स्तम्भक, शासक ओर स्वादु 
शुण पहुँचाकर पित्तका नियसमन करती हे, और सास्यावस्थाको 
प्रस्थापित करती है | अन्तर पिच्छिल त्वचा विक्ृनत होनेसे होनेवाले 
अम्लपित्तरम माचिकके लवण॒त्व अंशका उपयोग होता हे। उद्रमें 
पित्तोत्पादक अथवा रसोत्पादक पिण्डकी विक्षति होनेसे उत्पन्न हुई 
विकृतिमें माक्षिक भस्ममें रहे हुए लोह अंश और वल्यत्व गुणके 
कारणुसे आकुच्न्चन होकर तथा वलकी प्राप्ति होकर कार्य होता है । इनके 
अतिरिक्त अम्लपित्त ज्यादा बढ़ने, अथवा पित्तकी तीत्रता ज्यादा बढ़नेसे 
उदर पीड़ा होती हो, ओर वमन होनेके साथ उदर-पीड़ा अथवा शिर- 
द॒दे कम होजाता हो, तो सुवर्णमाक्षिक भस्म देना अच्छा लाभदायक 
है। वान्ति होने पर भी अच्छा न लगना, ओर शूल अधिक होना, 
यह लक्षण प्रतीत होते हो, अर्थात्‌ वातपित्तसंसगजनित डुट्टी हो, तो 
खुवर्णमाक्षिक भस्मकी अपेक्षा सूतशेखर देना विशेष लाभदायक है। 

अम्लपित्तमं कोई भी चिकित्सा चालू होनेके पहले अंतः परि- 
माजन ( वमन आदि संशोधन ) करना अच्छा हे। यह अपनी प्राचीन 
पद्धति अछुसार या नूतन पद्धति अनुसार किया जाय, तो भी चल 
सकता है | अम्लपित्त अत्यन्त ज्यादा प्ररिमाणमे वढ़ गया हो, और 
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उसीसे डदरमें त्रण होकर रक्तवाहिनियों ट्रट कर वमन होने लगती हों; 
वसनसे रक्त आता हो, तो इस विकारमें सुबर्णमाक्षिक भस्म, प्रवाल- 
पिष्टी, गिलोय सत्व ओर सोनागरू मिलाकर दना लाभदायक हैं । 

सुबर्णमाक्षिकको सब सासान्‍्य झूपसे शक्तिवद्धक मान करके भी 
उपयोग होता है । इसमें लोहका अंश होने ओर यह लोहसोस्य दोनेस 
साक्तिकर्मे शीतल शक्तिवद्धक शुण आया है। इस हतु नाकमसे रक्त 
गिरने ओर रक्त गिरकर चक्कर आने पर सझुव्शेमाक्षिक अनन्तमृल, 
रक्तचन्दन ओर पद्मकाप्क कपायक साथ दीजाती है । 

निर्वेल्नता, ज्यादा विचार या सनोव्याधात, इनमेंले किसी भी 
कारणसे भ्रम होता हो, ओर चक्कर आता हो, इनमेंस कर्सी-कर्मी तो 
भ्रम अत्यन्तावस्था तक चला गया हो, इतने तक कि यह सनुप्य तो 
पागल होगया हे, ऐसा दूसरोको भासता हो, ऐसे वढ़ हुए लक्षणों 
भी सुवर्णमाक्षिक कूष्म्रांडके रसके साथ देनेसे सत्वर लाभ पहुंचता है 

पेत्तिक उन्माद रोगर्मे जवतक रोग नहीं वढ़ा हे, तत्र तक 
सुबंणुसाज्षिकका अच्छा उपयोग हुआ है। जठासांसो; नेन्नवाला ओर 
रक्तचन्दनके कपायके साथ देनी चाहिये । 

शराबके अतियोग होनेसे सदात्यय व्यावि होकर चक्कर आने 
लगते है। वसन होना, वसनमें रक्त आना; नेत्र लाल होजाना, दृष्टि 
मन्द होना, मन्दापक्‍्लि, निद्रानाश) मुंह ओर सारा शरीर निस्‍नेक हो 
जाना इत्यादि लक्षण प्रतीत होते है। इस स्थितिमें माक्षिक भस्म छुटकी, 
घुननवा और गिलोयके काथके साथ देनेसे लाभ होता है । 

रक्ताशें या पित्ताशंस रक्त चहुत चले जानेसे सार शरीरकी 
रक्तवाहिनियों तड़तड़ उड़ने लगती हैं, शरीर निस्तेज होजाता है 
कितनेकोको शोथ आजाता हे, ऐसे ससय पर साक्षिक सस्मका अच्छा 
उपयोग होता हैं। इस भस्मक सेबनसे रक्तकी उष्ण्ता ओर पतलापन कस 
होजाते है। अलुपानमम सिश्री, लागकेशर, तेजपात और इलायची देवे । 

अपचन-जनित विसूचिकार्स वमन बन्द करनेके लिये माक्षिक 
भस्मका अच्छा उपथोग होता है | परन्तु माक्षिकका उपयोग विसूचिका 
की विषन्न ओपधिके साथ करना चाहिये। मुवर्णमाक्षिक सस्म और 
सूतशेखरका सिश्रण बार-बार अदरखके रसके साथ चटाया जाता है । 

वियूचिका रोग शमन होजाने पर जो नि्वेल्ता रह जाती है; 
तथा अवशिष्ट लक्षणोर्मे विशेषतः चक्कर, वार-चार वसन होना, कभी- 
कभी पतले दस्त होजाना आदि लक्षण रहने पर माज्षिक मस्त और 
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शंख भस्म मिश्रित कर आम या आऑवलेके मुरब्वेके साथ देंनी चाहिये। 
सुबरणसाक्षिक स्वाद, रसोत्पाठक, तिक्त ओर बल्य है। इस 
वल्यत्व गुणके कारणोसे रस आदि घातुओकी योग्य परिमाणसे उत्पत्ति 
कराती हू | इस हतुसे यह रसायन भी हे । 
वस्तिका-नियासक स्तायुओ की अशक्चिसे बस्ति (मृत्नाशय ) 
में चाहिये उतने परिसाणमे मूत्र भरा नही रह सकता, बूं द-बूं द्‌ टपकता 
रहता हूं । इस विकार साक्षिक आर शिल्ाजतु सिलाकर उपयोग 
होता है | पेठा, अश्वगधा ओर मंजिप्ठाके साथ देना चाहिये । 
वातज या वातपित्तज़ हद्ोगर्स हृदयेन्द्रियकी चंचलता, वार-बार 
घवराहट, उबासी आना; प्रस्ेद; दाह; सर्वाड्रमे कस्प आदि 
लणक्ष होने पर सुवर्णमाक्षिक देनी चाहिये। यह भस्म हृदयेन्द्रिय 
पर शक्तिदायक होनेसे जीणे हृदरोगर्म भी लाभदायक हैं। हृदयक 
रोगों मात्र हृदयके परदों ( 7७]४०४ ) की विकृषतिसें इसका कुछ भी 
डपयोग नही होता। शेप सब वातज ओर वातपित्तात्मक रोगोर्मे 
हितकर है 
गलेकी गॉठ ( 70778), लालापिण्ड (80]एक्चाह 0]8708); 
ण्ठ इत्यादि भागोर्म विकार होने पर वेदना; शोथ, लाली, दाह आदि 
लक्षण प्रतीत होते हो, तो साक्षिक भरा दीजाती हैँ । यदि तीत्र ज्वर 
हो, तो माक्षिक भस्म नही देनी चाहिये; अन्यथा हानि होती है । 
शीतज्वरम अनेक दिनो तक क्किनाइनका सेवन किया हो, किना- 
इन सेवन करने पर सीहाबृद्धि हुई हो, फिर ज्ीहा-ब्ृद्धिसे उद्र बढ़ 
गया हो, शरीरम शोथ, घबराहट, वमन आदि लक्षण भी उपस्थिता 
हुए हो; तो ऐसी स्थितिर्म रुवर्णमाक्षिकका अच्छा उपयोग होता है । 
क्किनाइनक दुष्ट परिणामकों शमन करनेके लिये यह उत्तम ओषधि है । 
क्िनाइनके अतियरोग या क्षिनाइन सदन न होनेसे उत्पन्न होने वाले 
निद्रानाश, बधिरता, नेत्रदाह,-मस्तिष्ककी निवलता, यक्ृदू विकार, सूच 
में पीलापन, सृत्रम दाह आदि लक्षणोंकों शमन करनेमें ईसका बहुत 
अच्छा उपयोग होता है | यह काय ओपधि-प्रभावसे होता हे । 
हृढ्येन्द्रियकी व्याघिसे उत्पन्न शोध या शीतज्वरके: पश्चात्‌ 
फीकापन होकर आई हुई पाण्डुता ओर पाण्डुतासे उत्पन्न शोथ या 
अन्य कारणसे पाण्डुता आकर-आइई हुईं सूजन, साथ-साथ घबराहट: 
चकर, भ्रम, शीर्पशूल आदि लक्षण होनेपर माक्षिक अच्छी उपयोगी है। 
पित्तोत्पादक, तीच्र, दाहकारक, -गर ( अन्तरोत्पन्न विप ) के. 
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कारण या विरुद्ध अन्नपानके कारण पित्तप्रकोप अधिक होने पर साक्षिक 
-का बहुत अच्छा उपयोग होता है;+परन्तु गरध्व चिकित्सा ( संशोधन ) 
करनेके पश्चात्‌ माक्षिक देनी चाहिये। 
सर्वाज्नमें बारीक-वारीक फुन्सियोँ होना, खाज चलना, सवीद्ग 
-नाखून; त्वचा, ओछए आदि निस्तेज होजाना; इस तरह अनेक समय 
रक्तल्लावके पश्चात्‌ या अतिसारके पश्चात्‌ ज्यादा अशक्ति आकर त्वचा 
पर छोटी-छोटी फुन्सियों होना; त्वचा रुक ओर कठोर होकर उसमें 
खाज चलना आदि चिकारों पर सुवर्णमाज्षिकका बहुत अच्छा उपयोग 
होता है। अजुपात अनन्तसूलका काथ दे। इस चमरोगर्स ताप्यादि 
लोहका भी उपयोग होता है । 
मूत्रातिसार ( सधुमेहका पृ लक्षण विशेष रूप न होने पर 
उत्पन्न हुआ सेह समान विकार ); जिसमें मूत्र पीज्ा; त्वचा पीली आर 
फीके लाखून आदि लक्षण होते है, साथ-साथ दिन-रात ज्यादा परि- 
आणमे ओर अधिक वार पेशाब होता है. ऐसी परिस्थितिर्म सुबर्ण- 
साक्षिक भस्म अति लाभदायक है। जामुनके रसके साथ देनी चाहिये, 
ओर पित्तज प्रमेहो पर अनुपान रूपसे गिलोय सत्व देना चाहिये ! 
शुक्रज्ञय या रजःज्षयके विकारमें वंगभस्मके साथ सुवर्णमाक्षिक , 
अस्म देनेसे ज्यादा ज्ञाभ होता हे। त्रासदायक प्रदर विकारम भी 
माज्षिक सधुकाद्यवलेह या शवंत वनफशाके साथ देनेसे उत्तम कार्ये 
होता है । यदि रुग्णा अतिकृश होगई हो, तो गोदन्ती भस्म भी साथमें 
मिला देनी चाहिये | 


त्वचाका कालापन आकर उस पर छोटी-छोटी फ्ुन्सियों हो 
जाना, दा मोटी होकर शयली हो अगुलियों मोटी होकर शून्यसी 


होजाना, उनका 
मन मतलब लक सामान लग किक भस्म गन्धक रसायनके साथ मिश्रित 
करके देनी चाहिये। अथवा मात्र सुवर्णमाक्षिक तुलसीके रसमें , 
देनी चाहिये। . 5 ध 

सुवर्णमाज्षिक भस्म पित्तज कामला रोग उत्तम कार्य करनेवाली 
आषधि है। सब प्रकारके क़ामला रोग पर इस ओषधिका उत्तम 
उपयोग हुआ अ्वाल भस्म; शुक्ति भस्म ओर सुवर्णेमाक्षिक भस्मका 
मिश्रण कर मूलीके रसके साथ देनेसे अति उत्तम कार्य होता है। 

सुवर्णमाज्षिक भस्म पाचक ओर रंजक पित, ये दोष, रस, रक्त, 
मज्जा और शुक, ये दृष्य, शिर, नेत्र, हृदय, आमाशय, यक्षत्‌, अन्त, 


भस्म प्रकरण | श्ध्४ 
अचनन्दिय बस शराब आज कल वस्ति, अन्तःजावक्र पिरड (0906855 88708), त्वचा, 
अंडकोप और भनोदेश, ये स्थान, इन सथ पर लाभ पहुँचाती है। 
( औ्ों० गु० घ० शा० ) 
आज्ञेपक वातके भट़के वार-वार आते रहते हो, उसके साथ 
अमन भी उपस्थित होती है, वह आज्षेप दूर होने पर भी रह जाती 
हैं । डस पर सुवर्ण माक्षिक भस्म ओर सितोपलाढि चूर्णको मिलाकर 
आमके भुरव्वाक साथ द्लिमें ७ वार ३-३ घण्टे पर देनेसे वसन सत्वर 
निवृत्त होजाती है । 
अधिक धृम्रपान, उप्ण आहार अथवा अधिक नेन्नश्नसके हेतुसे 
नत्रकी वात चाड़ियाँ दूपित होती है। फिर दृष्टि मन्‍्द होजाती है, 
किसीको नेत्रमें दाह होने लगता हैं, किसीको एक वस्तुक्ी दो वस्तु 
भासती है । इन विविध दृष्टि विक्ृृति पर सुवर्णमाक्षिक भस्म १ रत्ती, 
त्रिफज्ञा चूण ? माशा, थी२ साशा और शहद ३ माशे मिलाकर 
पातःकाल आर रात्रिकों सेवन करानेसे थोड़े द्वी बिनोम लाभ होजाता है | 
पुच्ता-इस भत्ममें चमक नहीं रहनों चाहिये। सूर्यके तापमे देखने 
पर चमक ठीखे, तो कब्ची समझ कर पुन. १-२ पुट दे | 
नूतन और तीत्र ज्वरमें इस भस्मक्रा उपयोग नही करना चाहिये। इस 
भैत्मके सेवन करने वालोंकी अम्लवियाक वाले पदार्थ, कबूतरका मास, कुलथी, 
सेये चातल ओर खट्टे पदार्थका त्याग करना चाहिये | 
दूसरी विवि-शुद्ध खुवर्ण माक्षिक, वकरेका मूत्र, मद्ठा, गरोघृत 
आर विजारेका रस १-१ सेर लेचे। सुवर्णमाक्षिकको कढ़ाहीमें डाल 
चूल्दे पर चढ़ाकर तेज अग्नि दवे, ओर ऋमशः बकरे मूत्र आदिको 
मिलाकर जला डाले। फिर भस्मको ढककर 5 घण्ट तेज अग्रि दें | 
स्त्रांग शीतल होने पर भस्मको निकाल, अरंडोके तेलके ३ पुट्ट देनेसे 
भस्म खूब सुन्दर ओर मुलायम वन जाती है । 
सात्रा और उपयोग--पहली विधिके अनुसार | 
( ११ ) मंडर भस्म । 
वनावेट--शुद्ध मंद्टरको चोगुने त्रिफलेके काथके साथ कड़ाहीमें 
पकावें। त्रिफलेका काथ सूख जाने पर भस्म होजाती है | जब 
'मडूर और कडढ़ाही दोनोका रंग लाल होजाय तब आग देना बन्द करें| 
सांग शीतल होने पर भस्मको निकाल; योमूत्र ओर घीकु वारके रसके 
रै-३ घुट देनेसे विशेष शुणकारी और मुलायम भस्म बन जाती दै। 
३३० 
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मात्रा--९ से हे रची दिनमें दो वार पीपल-शहद, आमकी मुख्वा+ 
कुमायोसव था अन्य अलुपानके साथ । बालकोको माताके देवर्म | 
,. शोथ रोग मे--मृत्रल ओपधिक खाट । 


त्रिदोपज शूल पर-जिफला का चुरण) धुत ओर शहरके साथ । 
उपयोग-- इस, सम्मक सेवनसे पाछु3 प्रमेह! शीथ! संग्रहणी 


खादि रोग मिंटते हैं। बालक ओर कमजोर शरीर बालकों लोहे. 


भस्मकी अपेक्षा मं हर भस्म विशप हितकारी है, छोट बालकोकी निर्ये- 
लता, मीहाबद्धि; यक्द्विकार। मिंट्टी खास होते वाला पाण्ड, स्व्ियोक 
्ः ञ्ड ल्‍ . दर 9 छः हक] सक 
गर्भाशय ओर वीजकोपोकी लिबेलता; युवावस्टा होने पर भी मासिक" 
धर्स न आना आदि विकृतियोँ इसक सेवतस न£ होती दे । एवं यहे 
; कासला आर कुम्भकासलाको भी दूर करती ह्े। 


तर 


मंडूर शीतल) साम्य ओर कपाय गुण वाला है.। जो शुण लोहमें 
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हैं, वे ही गुण मइरके भीतर नहर अशम रहे है। मइस्भस्म लोद 
भस्म की अपेक्षा शरीर सत्वर पचन होती 8५ ओर सम्सिलिंत 
होजाती है । इसके अतिरिक्त मंडर (लोह कीट) का कीटत्व अनेक वर्षा 
पर्यन्त रह जानेसे इसका रे ५ विशेषतः रह्ारुु पर सत्वर अच्छा 
परिणाम होता हे। यह भष्त छोटे-छोटे बच्चोक लिय अधिक उपयोगी 
है, यह इसका विशेष गुण है; 
मंडूरफे योगसे रक्तमें रक्ताणुय ज्यादा उत्पन्न होते है। अनेक 
भिन्न-भिन्न कारणीसे रहके रह्तारु ऊूस होने पर जब रक्त फीका वन 
जाता है, ओर त्वचाका बर्ण पाण्डु होजाता है, तब पास्ड रोग 
कहलाता हें.। इस रोग रक्ताशुओ की न्यूनता होजानेसे छदयके 
वेगकी बृद्धि होजाती है। इस कारणसे नाड़ी वेज होजाती दे । नाडी 
के ठोके ज्यादा होते है । कारण, जितने रक्तारु, रक्तमे होगे, उतनेद्दी 
सारे शरीरम शीघ्र-शीघ्र कैलते रहेगे। शारीरिक *इन्द्रियी और घटकों 
को इन रक्ताशुओका साज्निध्य 'आ्राप्त होता रहे; ओर उसके द्वारा भाण- 
तत्त्वकी पूर्ति होती रहें; इसी कारणसे पाण्ड रोगमे नाड़ी तेज हो जाती 
' है । इसलिये रक्कारुओकी बृद्धिकरके इस विक्ृतिकों दूर करना चाहिये) 
' यह कार्य आयुर्वदके मतालुसार लोहभस्स अथवा संडूरके योगसे 
रंजक पित्त सम्यक वनकर होता है । किन्तु आधुनिक शास्त्र कहते है 
कि; मज्जा घातु भी रक्काशुओको वंढ़ानेके लिये उत्तेजित होनी चाहिये। 
उससे भी रक्तारु उसने होते है। कुछ भी 


री हो, मडर रक्ताणुओंको 
3. दाल] है, यह 'कथन विल्कुल सत्य हे । 


पैत्तिक पाण्डुरोगम इस 


ही 





क् 
बडे रे $फे 
न्‍ 
२ 
कल] 
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भस्मका विशप उपयोग है। इसके कपायत्व गुणके कारण नाडीका 
वेंग भी भर्यादार्मं आजाता है, ओर पाण्डुता कम होजाती है । 
पाण्डुगोग पर कोई भी ओपधि लें, उसमें न्यूताधिक परिमाणमें लोह 
अथवा विशेषतः मंडूर भस्म अवश्य होती है । 
कासला विकार पित्त लक्षण ज्यादा होने पर संडूर भस्मका 
उत्तम उपयोग होता है । हाथ-पेर, नेत्र ओर सूत्रमें पीलापन, मूत्रेन्द्रिय 
के चारो ओरकी त्वचा काली-सी होना, मल सफेद मेले रड्धका होना 
इत्यादि लक्षण हो, तो मंडूर भस्म अवश्य देनी चाहिये। अनुपान 
कुमार्यारूव या मूलीका रस ओर सिश्री। इस भस्मके साथ सुवर्णमाक्षिक 
भस्म मिला दनेसे ओर भी अच्छा कारय होता है | 
पाण्ड्रोग ज्ीणें होने अथवा बढ़ने पर एवं कुम्भकामला 
अधिक दिन रहने पर सर्वाज्न-शोथ उत्पन्न होता हे। त्वचाके नीचे जल 
का संचय होता है । इसमें रक्ताम़ुओकी न्यूनता ही कारण हैँ। यह 
शोथ नेत्र, उदर, गाल ओर हाथ-पेरके ऊपरके भागसें होता है| शोथ 
पर जोरसे अँगुली दवानेसे खड॒डा होजाता है। वह बहुत समय तक 
नहीं भरता । ऐसे रोगमे पाण्डुरोगके लक्षण होने पर अथवा पार्डुता 
कारण होने पर मद्धर भस्म अति उत्तम कार्य करती हे | मंड्रके सेवन 
से रक्ताशुओकी वृद्धि होती हैँ । रक्तारु बढ़ने पर हृव्यकी गति 
निथमित ओर चलवान्‌ वनती है, जिससे रक्तका पतलापन कम होकर 
त्वचाऊ नीवे संचित हुआ जल रक्तमं शोपण होजाता है, ओर शोथ 
शमन होजाता है। यह शोथ कामलाके पश्चात्‌ भी होसकता है। 
कासला जब ज्यादा दिन तक रह जाता है, तब पाण्डुरोगके समान 
शोथ उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्थार्म मंड्ररभस्मके साथ पुनर्नवा 
आर शिल्ञाजीतका उपयोग अति हितकर है | 
कामला रोग अधिक दिन टिकने पर सारे शरीरमें शुष्कता आ 
जाती है, त्वचा कठोर काली-सी होजाती है, हाथ-पेरमें स्थान-स्थान 
पर त्वचा फद जाती है, उसे कुम्भ-कामला कहते है । उस पर भी मड्ूर 
का उत्तम उपयोग होता है । यकृतके अनेक विकारमें कामला उत्पन्न 
होजाता है | यक्ृतके मांसाबु दसे कुम्भकामला हुआ हो, तो मंडूरकी 
श्रपेज्ञा ताप्यादि लोह, ताम्रभसस्‍्म ओर वंगभस्मका ज्यादा डपयोग होता 
है। यथाथेमें तो बह प्रकार साध्य होना अति दुष्कर है । 
.. पाण्डु रोगके लाघरक, आलस, पालिक, कुम्मस आदि अनेक 
प्रकार हैं। इन सब पर न्यूनाधिक लक्षणोके उपस्थित होनें पर मंद 
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भस्मका उपयोग होता है । पाण्डरोगर्मे जब त्वचाफ़ा बे टरा, ध्याम- 
पीला; काला होकर बल-उत्माह नएष्ठ होजाता £ै, आलस्यः मन्दारिति। 
अरुचि, फचित्‌ टुगन्धयुफ्त बमन, दाह: छुपा, भ्रम, सा नेत्र पर 
बोम-सा लगना, सूद्धम ज्वर, पोरुप कम दोजाना- अंग दृटना आई 
लक्षण द्वोचाते हैं, तब हलीमक कटलाता है। उस रोगर्म सी महर 
भस्मका उत्तम उपयोग होता ह | 

तरुण स्लियाके हारिद्रऊ ( पाणड ) रोगर्मे महरझा उत्तम उप> 
योग होता हैं। यदि यह विकार सानसिफ कारणोंसे शो, नो स्श्चऊ 
भस्म द्नी चाहिय । अन्य कारणोस हों, तो लीह भस्म अथवा मंद्रर 
योग्यतानुसार दना चाहिय । 

छोट बच्चोको यक्तदवृद्धि ओर प्लीटाबूद्धि रोग होने पर उस 
रोगकी ताशक योजनाके साथ शक्तिवद्धज ओर रफ़वर्द्ध के रूपसे मंद्वर 
भस्मका उपयोग करना चाहिय | मात्र मंहर भस्म देनेझी श्रपत्षा लबू 
मालिनी वसतके साथ देना विशेष द्वितकर 8। फफुफ्सावरणक जी 
विकारमें पाण्डुता विशेष होने पर भी लघुसालिनी और मग्हूर मिश्रण 
विशेष लाभठायक होता हे । 

वालकोंके अस्थि वक्रता रोगर्म प्रवालपिष्टी आर गिलोय सत्वद्े 
साथ मंदूर भस्म देना विशेष लाभदायक है। इस सिश्नणस २-२ सासके 
* बच्चोके लिये भी उपयोग हुआ हैं । 

बालकों ओर ख्वियोको मिट्टी सानेसे होनेवाले पाणउुसेयफो 
उत्पत्ति मिट्टी आँतोर्मे सचित दोजाने पर दोतो छू। उस विकारसें 
मड़ूर भस्म लाभदायक है। पहले समिट्टीका विस्वल करानके परचान 
मंडूर भस्म देती चाहिये। पित्तात्मक और कफात्मक, दोनों प्रकारके 
रोगो पर इसका उपयोग होता है । 

.. कितनी ही लड़कियोकी आयु बड़ो होने पर अंग नहों भरता, 
ओर न्‌ रजोद्शत होता है, चेहरा ओर सर्वाद्व निस्तेज्ञ रहता है; गाल 
कुछ सूजे-से रहते है, ओर सूक्ष्म ज्वर आता रहता है, इत्यादि लक्षण 
किसी एक रोगके कारणमे नही होते। इसके अनेक कारण हैं:-... 

(१) कन्याका वाल्यावस्थार्म अति कमजोर रहना। ३ 
(२ ) मदुद्स्थि या दृहको निबेल बनाने वाला प्राकृतिक सेग । 

( ३ ) अतिसार, संभहणी आदिसेंसे अन्त्रकी कोई चिरव्याधि। 
(४) यकृत प्लीहाके रोग । 

इत्यादि कारणेसे रोग हो जाने पर उनका अधिक च्ास या 


डे 
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प्रादुर्भाव उस कालमे न हो, मात्र अथस व्याधि होजानेसे धातुक्रिया 
एक समय अशक्त ओर विक्ठत हुई हो, जिसके परिणामस्वरूप निर्वे- 
लेता एक समान टिकी हो, संक्षेपर्म पूर्व विकारके परिणामके हेतुसे 
रक्त जितना सुदृढ़ चाहिये उतना न हुआ हो, इस हतुसे लड़कीका अंग 
उष्ट नहीं वनता । एवं ख्ली वीजकोपो और गर्भाशय आदि अवयवोका 
योग्य विकास न होनेसे रजोद्शैन नही होता | इस वस्तुस्थितिके लिये 
अन्य भी कारण होसकते हैं। यदि उपरोक्त कारण हो, तो मंद्रको 
त्रिफल्ा और घछृतर्म मिला पश्चात शहद मिलाकर देनी चाहिये । 
शीतसह ज्वर अथवा विपम ज्वर या अन्य प्रकारका ज्वर 
अनेक दिनों तक आता रहनेसे पाण्डुता उत्पन्न हुई हो, उसमें मंडूरका 
उत्तम उपयोग होता हैं । | 
तीज पारड रोगका प्रारम्भ प्रायः ज्वर आकरके होता है। 
कचित्‌ साथ-सांथ ज्वर भी घहुत करके एक समान रहता है; वमन 
होती हैं; अनेकोको एक समान पतले-पतले दस्त दोते रहते है; तथा 
चेहरा निस्तेज, श्वेत फीके रंगका होजाता है । इस विकारमे मंडूरका 
उपयोग द्वोता है।इस अवस्थामें मंडरके साथ प्रवाल-पिष्टी ओर 
गिलोय सत्व या अम्ृतारिष्ट देना चाहिये। ...- ह 
ज्यादा रक्तस्लाव होने पर आई हुई पाण्खुतामें मंड्ूर भस्मका 
उपयोग माक्षिक भस्मके साथ किया जाता है । रक्तत्नावके समान ज्यादा 
रजःख्राव होजाने या प्रसूतावस्थामें अधिक रक्तल्राव द्ोजानेसे पारडुता 
आई हो, तो भी मंड्रका उपयोग करना चाहिये, विशेषतः पाण्डुता 
ओर शोथ एक साथ होनेसे मंडूरका अच्छा उपयोग होता है।. 
कमिजन्य पाण्डु रोगमें पहले अजवायनका फूल (थाईमोल ) 
और कपू रके समान क्रमिन्न ओपधि देनी चाहिये। पश्चात्‌ मंडूर भस्म 
अकली या त्रिफलाके साथ देनी चाहिये ! 
रक्तका परिमाण न्यून होजाने या रक्तमे रक्तागुओका हास हो 
अनेकोकी मानसिक स्थिति विलक्षण होजाती है। वे अधिक 
नहीं कर सकते। स्वभाव क्रोधी और संशयी वनजाता है । 
थोड़ासा भी इच्छा-विरुद्ध होने पर सहन नहीं होता | मस्तिष्क और 
नेत्रोंम निरबंलता आजाती है। बेद्दोशी या जड़ता रहती है। ऐसी 
मंडूर भस्म देनेसे उत्तम कार्य होता है। . - 
संडूर भस्म र॑जक पित्त दोष, रक्त, मांस, सज्जा; ये दृष्य; तथा 
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आर सम किक प लक अमिक सकल से 74 अल किन आकर 
" यक्षत्‌, सीहा, फप्फुस; दृदय ओर अग्त्याशय, थे स्थान, इन सत्र पर 
विशेष लाभ पहुँचाती हैं । (ओओ० गु० घ० शा० ) 

दूसरी विधि--शुद्ध मंड्रर ३९ तोले लेकर १४८ तोल गोमृत्रम 
पंचन करें | सूखा चूर्ण हो जाने पर ६४ तोले गोदुन्च मिलाकर पचन 
करें | फिर कड़ाहीम मडूरको सिद्टीके तबेसे ढककर 5 घणट तक तात्र 
अप्नमि दनेसे मंडर भस्म तेयार होती है । इस भस्मको “लोरमडइर भी 
कहते हैं । ( व ० मा०) 

मात्रा और उपयोग--झूपर लिख अनुसार | यह भस्म परिणास- 
शूलक लिये विशप उपकारक है । 

सचना-मटरनसे किसीकी उच्चाक या बमन द्वाजाब, तो सुब्गामाक्षक 
मस्मके साथ मिलाकर देनेस घोप शमन होकर शुणकी दद्धि द्ाती £ | 


तीसरी विधि--उपरोक्त मड़र भस्मकों तिफलेके काथकी ३ 

गोमृत्रकी ३, घीकु वारक रसकी ४ और ओपधि पचाम्रत्‌ ( गिलोय; 
मूसली, सोठ, गोखरू ओर शतावरी ) के काथकी ७ भावना दव। 

किक 322 80005 05000: मजे 2 
प्रत्यक भावनाऊ अन्तस गजपुट दवे | इस तरह १७ भावना दनसे 
उत्तम प्रकारकी मंडूर भस्म तेयार होती हूं | इस भस्मका नाम रसरब- 
समुञ्ययकारने 'मधुमंडूर' रक्‍्खा हे । (२० र० स० ) 

मात्रा--२ से ४ रतती तक शहद ओर पीपलके साथ । 

उपयोग--इस भस्मक सेवनसे पाण्डु, गुल्म, सीहा, संप्रहणी, 
आमवबृद्धि, सूतिकारोग, कृमि रोग, अरुचि, श्वास, कास; रक्तकी 
निवलता, श्वेत प्रदर, रक्तप्रदर, कुम्मकामला, सूजन, अन्तड़ीकी निबे- 
लता; धातुक्षीणता आर हृदय रोग दूर होते हैँं। यह स्वियो आर 
चालकोको निभयतापू्क दे सकते हैँ। विशेष विवेचन प्रथम विधिक 
साथ । यह प्रथम विधिकी अपज्ञा विशेष ल्ञाभदायक हे । 


चोथाी विधि--शुद्ध मंडूर ४० तोलेके कपड़छान चूणकों वोतलमें 
डाल ऊपरसे अंगूरका सिरका भर देबे | मंड्ूरके ऊपर ९ अंगुल सिरका 
रह, उतना सिरका डालें | दिनमें ३-४ वार वोतलको चला दिया करे। 
४१ दिन त्तक इस तरह बोतलमें रखे | फिर ७ दिन तक घीकु वारके रस+९॥ 
खरल कर गजपुट अम्नि बनेसे सुन्दर लाल रगकी मुन्नायम भस्म बच 
जाती है । कसर हो तो फिरसे घीकु वारके रसमें खरलकर गजपुट देचे । 
हे मात्रा और उपयोग--पहली विधि अनुसार। इस तरह अश्नर्क 
आदिकी भस्म भी सरलत्तासे बनाई जाती है । 


0203 को ६+.  ६/ र 


द् 


भस्म प्रकरण | १५१ 


गिर व मल हि कक 2200. मार कली लक 0० थे 
हे ( १२ ) मंहर-माक्षिक भस्म | ----- - 


वनावट--शुद्ध मंडूर आर शुद्ध सुवशमाक्षिक २०-२० 'तोले 
मित्रा, गोमूत्र्म १९ घण्टे खरलकर टिकियाएँ वॉवकर सूयके तापमें 
खुखाव | फिर सराव-संपुट करके गजपुट अभम्नि देवे | स्वाग शीतल 
डोने पर निकाल पुनः योमृत्रम खरल करके गजपुद देवे । इस तरह ३ 
गजपघुट देनेसे मुलायम भस्म तेयार होती हैं। इस सस्मको अनेक बेच 
“भाम मंडूर” भी कहते है । 
मात्रा--१ से ३ रती शहद, दव-मिश्री या अनार शतक साथ | 
उपयोग--यह भस्म सगर्सा ख्रियोका पीलापन, पित्ताधिक 
दृणा, पा/ण्ड, कामला, परिशामशून, शिरदट आदिको दूर करती 
हैँ । जिनको मात्र संड्ूर अनुकूल न रहता हो, उनके लिये ओर सगर्भा 
ख्लियोके लिये यह भस्म विशप उपयोगी हे । इस भस्म सुवर्णमाक्तिक 
आर मण्ट्ूर, दोनोके मिश्रित गुण अवस्थित हैं। 
| १३ ) अश्रक भस्म | 


प्रथम विधि--( सहस्नरपुटी अश्वकभस्म )-शुद्ध धान्याश्रकको 
निम्न ७२ ओपवियोमसे जो-जो मिल जायें, उन-उनकी १६-१5 भावना 
दकर १००० पुट पूरे करे | प्रत्यक भावनाके अन्तर्स छोटी-छोटी टिकिया 
चना सूयके तापमे खुखा राम्पुट करके गजपुट अग्नि दे। इन ओपधियोके 
अतिरिक्त किसी रोग विशपको शमन करनेवाली ओपधियोकी भावना 
देनी हो; तो भी होसकता हू | यदि रसायन शुणके लिये अश्नम भस्म 
तेयार करना हो, तो भावना दन की ओपषधियोसे तीदण ओर लेखन 
ण॒ वाली ओपधियोकों कम ले, आर विरचक ओपधियोकी भावना 
भी अधिक नहीं देनी चाहिये । 
आकऊा दव, थदरका देव; बड़की जटाका काथ, घोकु बारका 
रस, अरंडीके पत्तोरझा रस; नागरसोथाका काथ, गिलोयका स्वरस, 
छोटी कटेलीका काथ, बड़ी कटेलीका काथ, गोखरूका काथ, भॉगका 
काथ; कुकरो थाका स्व॒रस) सहदेडका रस, नागवलाका काथ, अतिवलाका 
'काथ, खिरटीका काथ, तुलसीका रस, शालपर्णीका काथ, पुष्टप्णीका 
काथ, कसोंदीके पत्तोका स्व॒स्स, अरणीकी छात्रका काथ, बेलके पत्तो 
का क्राथ, देवदारुका काथ; कालीमिचका काथ, अद्रखका रवरस, 
पोपलका क्ाथ, चित्रकमूलका क्कांथ; इन्द्रायणको जड़का क्ाथ, लोदका | 
काथ, कुटकीको काथ, जामुनकों छालका का्थ, आऑवलेका स्व॒रस, 
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हरड़का काथ, बहेढेका काथ। अड सेफा स्वस्स, नेंद्की छालका काथ, 
सत्तवनकी छालका काथ, घत्रेक पत्तोफा सवग्स, सफर सरखाऊा फाथ, 
अपासागंका काब। मॉलसरीकी छालका झाव: सांगरफा स्वस्स« 
सयोदर्घ, अगस्त्यक पत्तोफ़ा रस« बडी तोरटका रस, सांसूछ, पाइजका 
क्ताथ, तालीसपत्चका फाब; केलेफ्रे खंभफा रस, वपरेका रह मृसती 
का काथ) असमगंधका फाथ) देवाफा फाथ, दयदाली परह्चांगका 
काथ; मछेछी ( सत्याज्षी ) का रस. मकोयका रस) पुननवाका सस+ 
शंखपुष्पीका रस, नागरवलके पानोफा रस. खरफकी छादफा फाथ 
ब्राह्मीका रस, जटामांसीका फाथ, धमामेझा काथ, अमलतासकी 
फल्नीका काथ, आकाशवलका काथ घमंलीक पत्तीफा काब, ऋाल 
जीरेका काथ, गोस्खमुडीका क्वाथ। मृषाकानीफक पत्तेफा स्वस्स, 
भारगोंका काथ, शतावरीफा रस, विदारीऊंदका रस, इन ७छर आप- 
धियोमेसे जो-जो मित्र जायें, उनके पुट १००० पयन्त दें | इन श्रोषधियों 
के अतिरिक्त अन्य रोगनाशक आओपधियोंका भी पुट दे सझतें ६; 
प्रतिकूल ओपधियोका पुट नहीं देना चाहिय | 
सूचना--गजपुण्मे गोबरी ज़्म उाली जाय, ते। २००-*०० पुद तर 
भी अमभ्रककी चसक नहीं जातों ओर अग्नि अच्छी तरद देने पर वेबल 

७ घुठोमम ही अश्रकी भस्म निश्चन्द्र टोजाती है | 

मान्ना--१ से २ रत्ती दिल २ समय देनी चाहिये । 
अनुपान--१. प्रदरमे--सोनागेर २ रततो ओर गिलोय सत्व ४ रक्तीक 
साथ दवें, ऊपर चाबलोका घोवन पिलावें । 

« पित्त-प्रकोपरमं-सोनागरू, गिलोब सत्व और शक्रक साथ 
देकर सिश्री सिला हुआ दूध पिलावें। या प्रवात्न-पिष्टी ऑर 
गिल्ोय-सत्वके साथ दवें | 

३, पित्त-प्रधान प्रमेहों पर--सोनागेरू, गिल्लोच सत्व, पीपल और 

शहदक साथ, या गिलोय स्वरस ओर सिश्रीके साथ । 

४. नेन्नोकी नि्वेलतामें--त्रिफल्लाका चूरो ओर शहदके साथ । 

४. श्वास, कास; कफवृद्धि, जीणुज्वर, श्रम, पमेह, संगहरी, पाण्ड, 

क्षय, विपविकार, कासला ओर शुल्ममें--पीपल-शहदके साथ । 

६. क्षुय, पाण्डु, संग्रहणी, शूल, आम, कुछ, श्वास, भसेह, कास 
सदामि ओर उद्रू्यथा पर--वायविडंग और त्रिकुटके साथ । 


७. २० अमेहो पर--शिन्ञाजीत और शहद-पीपलके साथ अथवा 
इल्दी, पीपल ओर शहदके साथ । 
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पााशाद हाफ एई 
ट हि पर“आध,'रक्ती सुवर्णके- वेक और 'सिंतोपलादि-चूरें.यथा " 
: ४7% -च्यवनप्राशावलेह अअथवा-सितोपलादि खूणे,औद ..शहदके साथ,। 
:- £६५०घातुबृद्धिके लिये--सुवर्ण के-वक्र था चॉदीके, वक़ ओर ऑवलोंके ' 
४५५ (>अुरव्बेकेःसाथ;. या लोग ओर शंहद्के साथ,।.. 
9 74० रक्तपित्त पर--हरढ ओर शक्कर; या इज्ञायची ओर मिश्रीके साथ । 
५7११५ क्षय, प्राय्ड: ओर अशेपर--त्रिकट्ु, .आत्रिफला, चातुजोत, ' मिश्री 
अलकाभोर:शहदके साथ-] (- ----'  ;- :<. - 
./१ २. असेह ओर मूंत्रकच्छमे-:इलायची, गोखरू, .भूमिऑवला और 
४..:५मिश्रीक साथ, देकर-ऊपर -गोटुग्ध पिलावे ।- -_ .., ,, 
५ ३ जीर्णज्वरम--गिलोय सत्व और सिश्रीके साथ,... अथवा -शहदू-- 
६०४ पीपलक साथ । ३, _ « 
४:१४, अशे पर--जागरबेलके पानमें सिलावा ओर भस्म डाल खिलावें।।* 
१४: :वात, रोगमें--सोॉंठ, पुष्करमूल, आभारंगमूल ,ओर -असगन्प्रके 
(४$ 5“ चूरों तथा शहदके साथ | - : 
“»१8) पित्तरोगर्म--गोदुर्घ ओर मिश्री या चातुर्जात ओरुमिश्रीक साथ । 
'१७:४/कफरोगर्मे--कायफल, पीपल और शहदके,साथ | 
१८, “शुक्रस्तम्भनके लिये--भाँगके साथ | . «५ ,-,+- 
५3 १६.: रक्त, मांस और अन्य घातुओंकी - निर्बेलतामें--लोह: भस्म और: 
3०70: शहद-पीपलके साथ ।- * खेद + तय! 
/४२०:५ संग्रहणीमे>-अनार शंबत या:कुटजादि अचले 
४%११,४ कर्फ-ज्वर और क़ास पर-अभ्रकृमस्म/# आते भाप 
४४५ श्र” सिततोपलादि/लवुण मिलाकर 8 


थै 
$ बे (व कपास, 
278 ५ बार,&देवे 78 


के न कह ऋ 5५ 





ढ 






४ 42: हम 22075 [220 /५ 8 
शहर (नतन फका हर रे प्र शकमस् ओर लबंगादि चूणक साध ।' 
97978. ऊपग्रोगे5>अजक भस्म -कपाय, मधुर, : शीतल; आयुवर्दध के और 
5मातुब॒द्ध क,होनेसे निदोष, जण)-अमेह, कुष्ठ, ८ 4 
विष और क्मि आदिः रोगोंको - दूर. करती'है, शरीरको, सुदढ़-बनाती:हैः 
५० /चीर्येक्री- वृद्धि; करती" है? ।* इसके-सेवनसे- थुवावस्थाकी 20085 
5 होती-हे ४ओर/सौ -खिंयोसे रमण करनेक़ी शक्ति,उत्पन्न- -होती.हे १-२ ०३ 
/#इसके सेवन करने, वालोके पुत्र “दीर्घायु : ओर . सिंह सद्ृश< पराक्रमी हा 
अंत हैं तंथा,अंक़ाल सत्युकी भीति भी दूर होती है। , ९-०८ 
४ के... यह आय; पाण्डु,व्महणी, शूल/-आम, श्वास, 


६ 
चली अश्र्चि अदरक 2. 
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आदि रोगोको अनुपान-सेदसे दूर करती है । एवं वातवाहिनी नाड़ियमि 
क्ञोभ या निर्वेलता; श्वास, उरःक्षत, क्षय (28) की प्रथमावस्था, 
सानसिक दुर्बलता, अपस्मार, उन्माद, दृदरोग ( 77687 7958998 ); 
पुरानी खाँसी, प्रसृति रोग, पाण्डु रोग, धातुक्तीणता, समहणी आर 
ज्वर आदि सब रोगोंम भी अश्नक भस्म अति उपयोगी गे हू। 
सगर्भा ख्ीको थोड़ी मात्रार्म सितोपलादि चुणुके साथ अश्रक 
भस्म ३-४ मास तक सेचन करानेसे गर्भ बलवान और निरोगी बनता 
है। ज्षयरोंगी, जो बिलकुल हाड़पिजर हो गये हो; जिनके जीवनकी 
आशा न रही हो; डाक्टर ओर हकीमोने जिनको जवाब दे दिय हो; 
'बैसे रोगी भी सहस्न पुटी अभ्रक- सुबर्ण भस्म ओर ध्यवनप्राशावलेह 
के योगसे बिल्कुल तन्दरुस्त होगय है । 
अभ्रक भरप्त मस्तिष्क, वातवह-संडल, वातथाहिनियाँ, फुस्फुस, 
हृदय आर शरीरके सब सागोम मास-प्रन्थियोके लिय बल्य, जीवनीय 
आर शामक गुण दर्शाती है । क्फस्थान ( उरः ) के लिय वल्य है | 
अश्रक कफ ओर वात दोप ओर रस, रक्त, मांस, अस्थि, इन दृष्योके 
विकारोर्म लाभदायक है। अश्नक भस्मको सेचनके ससय शहद पाव 
आध घण्टे तक खरत् करके उपयोगमे लिया जाय, तो घातुपरिपोपण- 
क्रम आर अन्तस्राव पर त्वरित लाभ होता हैं। 
अश्रक भसमक्रे मुख्य कार्य--चित्परमागुओको तरल ओर तरल- 
तर वनानेमें सहायता करना, संचालक इन्द्रियोको शक्ति दना; आर 
इनके ' पोषक द्रव्योकी पूर्ति करना, वातवाहिली नसोके क्षोसकों दूर 
करना, तथा स्नायु शेथिल्य, इन्द्रियोक्ती दुर्वे्ता, आर वातवाहिनियो 
की ज्ञीणता दर कर शरीर-संघालक प्रशोको उत्ते जना देना; ओर सब 
इन्द्रियस॑मूहको कार्यक्षम बनाना आदि काये है । 
:» अश्रक भस्म उत्तम रसायन, बृष्च,सेघाजनक “और योगघाही 
है रसायन शुणयुक्त होनेसे रस आदि धातुओको सुद्द बनानेमे 
बहुत सहायक होे। यद्यपि अश्नक्रका वृष्यत्व प्रत्यक्ष नहीं है, तथापि 
- अप्रत्यक्ष रूपसे सच धातुओकी समता होने पर वृष्यत्व उत्पन्न होता 
है। यह वृष्यत्व विशेप काल स्थायी आर श्र छ प्रकारका है| 
अश्रक भस्म योगवाही हैं, अर्थात्‌ (१) अन्य ओपधियोके 
गुणोको बढ़ाती है। (२) अन्य ओपधियोके गुणोर्म बाधा न पहुँचाते 
हुए सम्सिलित ओषधिके दोपको दूर करती हे, ओर (३) दोष दूर 
करते हुए गुणमे बृद्धि करती है, इन तीन गुणोके हेतुसे अश्रकका 


है / "85 ॥ , के हे | 
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- उपयोग अत्यन्त विरुद्ध श्रकारके भिन्न-मित्र योगोर्म कियों जोतां है 
आर परिणामस अश्वक-मिश्रित सब प्रयोग वीयवान बनते है । 
अभ्रकका प्ुख्य कार्य तरल और तरलतर परमाणु वनाने 
का हूँ। अतः संचालक इन्द्रियोके भीतर जो तरल परसाणशुओकी 
न्यूनता हुई हो; उसे यह दूर करती हैं। किसी भी रोगर्मे शारीरिक 
घटक आर परमसारु शन्तेः-शतेः क्षीण होते जात हो; इन्द्रियोकी शक्ति 
का शोपण होता रहता हो, आर इनकी कार्यक्षमताका ह्वास होता हो; 
ऐसे शोपरोगर्मे अ्श्रकका उत्तम उपयोग हुआ है। अनेक वार घटक 
व होकर ज्ञीण हो जाते है, ओर अनेक बार सड़कर मस्तवत्‌ हो 
जाते हैं। इनमेंसे जहाँ घटक क्षीण हुए हो, वहाँ पर यह उपयोगी है, 
सड हुए पर इसका काय उत्तना अधिक नहीं हो सकता | 
अनेक व्यक्तियोको एसा सन्देंह होजाता है कि, मुझे क्षय हो 
' गया है । फिर बार-बार उद्यसीन-सा रहते है, किसी काय करनेमें 
त्साहित नहीं होते, आनन्दके प्रसद्गोर्म भी वह चिन्तातुर ओर व्याकुल 


_ रहत ह। ऐसे मनुष्योको थोड ही दिनो तक अश्वक्का सेवन'कराने पर 


उन्क सन ओर इन्द्रियाँ सबल वन जाती है, तथा बे स्वस्थ होजाते हैं । 
मस्तिप्ककी निर्वलता जब अत्यधिक होजाती है; काय करनेका 
उत्साह नष्ट होजाता हें, वाग्-्चार चक्कर आता हे, कपाल पर प्रस्वेद 
आता रहता है, मन अस्थिर रहता है, रोगी निसस्‍्तेज, चिन्ताग्रस्त, क्रोधी 
स्वभाव वाला आर शुष्क होजाता है, तब अभ्वक भस्मका सेवन करने 
थोड़े ही दिनोमें प्रकृति स्वस्थ होजाती है | सुखमण्डल पर [पाण्ड्ता 
एतीत होती हो और घमनियों कूदती हो, तो लोह भत्म दनी चाहिये, 
तथा भानसिक निरुत्साह हो) तो अश्थक भस्म ठेनी चाहिये | 
अपस्मार, उन्‍्माद, स्मृतिनाश, वद्धिविखुब, इन सबसे सानसिक- 
यन्त्र निनल होजाता है। रस आदि धातुओमेंसे आवश्यक पोपक 
पदाथ इन इन्द्रियसमहोंसे #हणा नहीं हो सकता | इस हतुसे ऐसी 
परिस्थति उपस्थित होती हैं। इन विकारोर्म मानस-यन्त्रकों पोपण 
पृणरूपसे मिल जाय; तो थे सब गेग शमन होजायें | परन्तु वतंमानमें 
चिकित्सा इस तच्चके अनुसार नहीं करते। केवल रोगशामक ओपधि 
से वातवाहिनियोका ज्ञोंभ निश्वत्त करते है। इस हतुसे चिकित्सा फल- 
अद नही होती | उण्रोक्त तत्वको लक्ष्य्म रखकर चिकित्सा करें, तो 
अच्छा लाभ पहुँचता है, ऐसा अनुभव हुआ है | 
जब किसी डन्द्रियके घटकोको योग्य पोपण नह्ठी मिलता; तब 
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चह क्षीण होती है । सामान्यतः घटकीके लिये आवश्यक द्रव्य रक्तमेंसे 
शोषण कर उसे अपना बना लेनेका शारीरिक परमाणुओऊा प्रयत्न 
सतत चालू रहता है|भडसका अभाव होने पर इन्द्रिय क्षीण होती ज्ञाती 
हे । इस वैशुण्यका निवारण अत्यन्त वीयेचान तथा रसन्रक्त आदि 
सब घातुओको ओज और तेज समपेक ओपध हारा हो सकता हैं । 
ऐसी ओपधि अश्रक भस्म हे । 
अश्नम भस्मके सेवनसे थोड़े ही दिनोम शारीरिक परमाणुओको 
ओजकी भाप्ति होजानेसे वे सुचढ़ वन जाते हैं। एसे समग्र पर स्वृति- 
कन्द्रकी क्षीणता नए्ठ कर उसे पृत्र स्थितिकी प्राप्ति कराना, यही सच्ची 
चिकित्सा कहलाती हे | 
अश्वक सस्मसे सनका तरल अश शनेः-शनेः सबल होता जाता 
है । फिर संज्ञावाहिनियों ओर आशज्ञावाहिनियोकी क्षीणता कम होने 
लगती है। तत्पश्चात्‌ अपस्मार आदिकी क्षोभ प्रवृत्ति नष्ट होजाती है । 
अपस्मार ओर उन्मादकी जीर्णावस्था्स जब रोगी निस्तेज, 
, डरपोक, निरबेल ओर चिन्तातुर हो गया हो, स्मरण-शक्ति नष्ट होगई 
हो, तव अश्रक भस्म एक आध सास तक सेवन कसनेसे रोगीकी 
इन्द्रियों बलवान बन जाती हैं ओर रोग शमन होजाता हे। 
अधाड़ वातकी जीणांवस्थाम रक्तताहिनलियोकी विक्ृृति ओर 
सानसिक क्षोभ होते है, तव रोगशासक ओपधिके साथ-अश्वक सस्मका 
डपयोग करनेसे सत्वर लाभ होता है। 
छोटे वालकोकी चुद्धिका विकास, आयुके परिमाणमे जब न हुआ 
हो, या मूढ़ता बढ़ती जाती हो, शरीर कृश, निर्चेत्त ओर चिस्तेज रहता 
हो, शुद्ध वोल भी न सकता हो या अच्छी रीतिसे चल न सकता हो; 
तथा मु हसे लार गिरती रहती हो, तव अश्वरक भस्मसे लाभ होजाता 
है। यदि माता-पिताको उपद्श रोग होनेके पश्चात्‌ वालकका जन्म 
हुआ हो, तो अश्रक भस्मके साथ गन्धक रसायन (प्रथम विधि वाला ) 
देना चाहिये | वार-चार वसन होती हो; तो प्रवालपिष्टी और गिलोय 
सत्वको मिला देना चाहिये। कफ विक्नति अधिक हो; तो झड़ भस्म 
आर रक्तकी कमीमे सद्भर भस्म मिश्रित करनी चाहिये | ' 
सस्तिष्कके किसी एक भागका उचित विकास न होनेसे 
वाल्यावस्थासे वेशुर्य उपस्थित होता हैं। इस हेतुसे बालक मस्तिष्कको 
सीधा नही रख सकता । उसका हाथ-पेर पर अधिकार न होनेसे चह 
चल नहीं सकता। एवं अच्छी तरह वोल भी नहीं सकता। ऐसी स्थितिमे 
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अकेली अश्नक भस्म या अन्य सहायक ओषधिके मिश्रण सहित सेवन 
करानेसे बालक स्वस्थ होजाता है | । जम 
अभ्रकर्म रसायन गुण होनेसे धातु-परिक्षोपण क्रमको सुब्य- 
चस्थित करती है । इसी कारणसे पारडु, रक्तपित्त, अम्लपित्त, 
ज्षतत्षय आदि तीत्र ओर जी व्याधियोम इसके सेवनसे लाभ होता हे। 
“रक्मेंसे रक्तागुओकी न्यूनता ओर मानसिक चिंताके कारण 
नवयुवा ख्रीको हारिद्रक रोग हुआ हो; ज्वर रहता हो, शरीर पीला, 
शुष्क,“मिंस्त्ज हो, तथा कभी-कभी वमन आदि लक्षण होते हो, तो 
अश्रक आर लोह मिलाकर दनेसे रोग थोडे ही दिनोम चला जाता है । 
पाणडु रोगमें मानसिक चिंता करण हो, अथवा अशेम वार-वार 
रक्त जानेसे पाण्डुता आई हो, तो इसका उपयोग लाभदायक है । ऐसे 
ही अन्त्रम निवलता आने पर शुद-तिवली पर बोका आकर शोथ आ 
गया हो | फिर शोचर्म रक्तत्राव होकर निर्वेलता आई हो, तो अश्रकका 
उपयोग करनेसे अन्त्र बलवान होकर रोयका शमन होता है । 
किन्तु यक्ृननके समीप रुधिराभिसरणके दवावर्म वृद्धि होनेसे 
इस स्थितिकी प्राप्ति हुई हो, तो अभ्रक भस्मके सेवनसे यथोचित लाभ 
नहीं हो सकेगा | एसी परिस्थिति विरेचन या रक्तके दवावकी शामक 
ओपघकी योजना करनी चाहिये | 
- अनेक धार रक्ताशे उत्पन्न होकर पुराना होजाता है | फिर वार- 
बार रक्त गिरता रहता है | इस रक्त गिरनेके अभ्यास को नष्ट करनेके 
लिये अभ्रकभस्म-घटित ओपधिका उपयोग किया जाता है। अअ्रकसे 
अशेके मस्से तो नष्ट नही होते, परन्तु रक्त गिरना कम होजाता है, 
ओर शरीरमें निबेलता नहीं आती । 
अशेक मस्सेका श्रॉपरेशन करानेके पश्चात्‌ अनेक समय भग- 
न्द्र या नाड़ी-अरण होजाता है। ऐसे समय पर त्रणको भरनेके लिये 
अश्रकका सेवन सद्दायक होता-है | ऐसे ही जीए त्रण रोगमे शारीरिक 
'शक्तिको स्पिर रखनेवाली और त्रणको सत्वर भरनेमें सहायता पहुँ- 
चानेवाली ओपधियोंर्म अश्रक भस्म उत्तम ओषधि है । 

* यदि फुफ्फुसोंकी अशक्तिसे कफविकार हुआ हो; एवं आघात, 
मआनसिक चिता; ज्वर ब्यादा समय तक रहने या अन्य कारणसे हृदय 
निबंल द्ोगया हो, तो फुफ्फुल और हृदयको शक्ति देनेवाली ओष- 
धघियोम॑ अश्रक भस्म सबसे डत्तस है।इस तरह किसी भी रोगर्म 
रोगीछी वोलनेकी शक्ति क्षण दहोगई हो, तो अञ्रक भस्मसे ल्वाभ्र पहुँ- 
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चता है। यदि अशक्तताकी अपेक्षा अनिच्छा हँतु की प्रधानता हो; 
तो ऐसे स्व॒र-भेदर्म जसद भस्म देनी चाहिये।.. 

आयुर्वदर्म कह हुए निजन्तुकः अनुलोभ और प्रतिलोम क्षयमें 
अश्रक भस्मकों खद़ भस्म ओर गिलोय सत्वके साथ देते रहने रोग 
शमन हो जाता है, अर्थात्‌ अ्श्रकसे अशुभवन्त क्रिया संघरकर घटकों 
का हास नष्ट होजाता हैं। परन्तु आधुनिक युग फेल हुए कीटाशु- 
जन्य ज्ञयकी सब अवस्थाओंम अश्रक भस्मस उपयाग हांता दी हैं, 
ऐसा नही कह सकेगे | प्रथमावस्थामे ज्वर विन्कुन्न कम रहता हां, उस 
समय तो,अभश्रकू भस्मका उपयोग निःसंबह होता हैं । इस प्राथमिक 
अवस्थार्म फुफ्फुस ओर अन्प शारीरिक घटकोको सबल बना देने से 
क्षुयके विपकी प्रगतिका अवरोध होजाता हे | 

जीण कफप्रकोप, जीए कास, कफात्मक ओर कफ-बातात्मक 
जीण श्वास, जिसमें श्वास-वाहिनियाँ विक्ृत होगई हो, ओर उसमें 
ब्रण होगये हो, अति खॉसने पर सफेढ, चिकना कफ निकलता हो; 
थोड़े श्रमसे प्रस्वेद आता हो, रोगी अत्यन्त अशह्त होगया हो, तो 
ऐसे समय पर कफन्न अनुपानक साथ या शहद-पीपलके साथ अश्व॒कत 
भस्म देनेसे रोग निमू ल होजाता है। 

हृदयकी निरवेक्षतासे एवं वयोबृद्ध और निर्वेल् मनुष्योको चर्पा 
ऋतुम या शीतकालर्म बादल होने पर श्वास रोग होजाता हैं, कित- 
नेकोको वेठनेसे श्वास शमन होजाता है, और थोड़े परिञ्रससे श्वास 
भर जाता है, उन सबके लिये अश्रक भस्म अति लाभदायक है | 

पाण्डु-रोगिणी स्लियोको: श्वास-वाहिनियोके संकोच होनेसे 
अतिशय घवराहट ओर श्वासरोग होज़ाता हे, पंखासे हवा करने 
पर अच्छा लगता है, अन्यथा दिन-रात वेचैनी रहती है, शीतल या 
उष्ण ओपधि सहन नहीं होती, ऐसे समय पर श्वासवाहिनियोको 
विकसित करनेवाली ओर पित्तको शम्न करनेवाली ओपधियोंमे 
अश्रक भस्म उत्तम है। ऐसे प्रसंग पर कार्यकर ओपधियों अश्चक भस्म, 
रुद्रवन्ती, शिन्लाजीत, चंद्रप्रभा ओर आरोग्यबर््धिनी है। उन्तमें मान- 
सिक क्षोभ दूर करनेके लिए अश्नक हे, विप मूत्र द्वारा वाहर निकालने ' 
ओर विकारका शोषण करनेके लिये रुद्रवन्ती, शिलाजीत और चन्द्र- 
प्रभा है, एवं मलशुद्धिकी आवश्यकता हो, तो आरोग्यवर्ड्धितीका उपयोग 
.किया जाता है। इन सब भ्रयोगो्मे जी दोष या स्वभावको न्ठ करने 
लिये बार-बार शहदके साथ अश्नकका सेवन कराना चाहिये।** “ 
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| यको-अशक्तिके कारणसे बार-बार थोड़े परिश्रमसे श्वास भर 
जाता हो, नाड़ी क्षीण, मनन्‍्द्र और वार-बार अनयमित रहती हो, तो 
अश्रकर्फ सेवनसे प्रकृति स्वस्थ होजाती हे। यदि रक्तवाहिनियोकी 
दीवार पतली होगई हो, [फर उन उन स्थानों रक्त संग्रहीत हो गया 
हो, तो इस विकारमें एवं इससे उत्पन्न रक्तपित्तमें भी यह हितकर है । 
- प्रवालपिष्टी ओर गिलोतसत्व मिलाना ओर अधिक लाभदायक है |! 
यदि इस रोगकी उत्पत्ति उपदंशसे हुई हो, तो अनुपान अननन्‍्तमूलका 
अवलेह अथवा रक्तशोवक अरिप या रक्तशोंधक काथ दे । 
अश्रक भस्म निमोनिया रोगमे ढदालचीगीके साथ देनेसे रोगके 
कारणसूत कीटाग़ुओको नष्ट करती है । लोहभस्मके साथ देनेसे रक्ता- 
णुओको बढाती हैं । इस कारण पाण्डु रोग अश्रक भस्म, लोहभस्म, 
त्रिफल्ला और शहद मिलाकर दिया जाता हैं । 
अश्रक भस्म दृदयोत्तजक है । फिर भी कुचिला अथवा कपू रक 
समान हृदय-उत्तेजक नहीं हे। अश्रक भस्म तो हृदयके स्नायुमय. 
घटकोको शक्ति दकर हृदयको उत्तेजना देती है। इस कारण हृदय- 
विकारसे होनेवाले शोथ रोगमें इसके सेवनसे लाभ होता है । 
डउदरकी अशक्कि और पिचोत्पादक पिण्डकी अशक्तिके कारणसे 
पित्तकी उत्पत्ति सम्यक न होती हो, फिर इसीसे अपचन आर मसन्दापक्‍्मि 
रोग हुआ हो; तो पित्तोत्पादक पिणए्ड ओर उदरके अवयबोको शक्ति 
दूकर रोगकों दूर करनका काम यह करती है। 
अरुचि अर्थात्‌ जिसमें भोजन करनेमें प्रीति न हों, स्वाविष्ट 
वस्तु भी वस्वाद लगती हो, यह विक्रार उदरविक्रति ओर अशक्ति होने 
के पश्चातू या अरुचिरूप उपद्रव क्षय, पाण्डु, कामता, ज्वर आदि 
रोगोके पश्चात्‌ हुआ हो, तो इस भस्मका उपयोग लाभदायक हे । 
ज्ञीण अम्लपित्त रोग यदि सूतशखर आदि अ पधिसे लाभ न 
होता हो, सर्वदा उबाक वनी रहती हो, उदरमें पीड़ा रहती हो, आर 
वमनके साथ रक्त निकलता हो, परन्तु उदरमे ककस्फोट न हो, तो 
अभ्रंक भस्मका उपयोग करना - हितकर है। एवं पेटकी आकृति बड़ी 
होगई हो, ओर भोजनके पश्चात्‌ वसन होजाती हो, वो अश्रक भस्म 
का उपयोग बंग भस्मके साथ करना लाभदायक है ! 
,..क्षुय रोगके अतिसारमसे अन्य जन्तुष्व ओपधिके साथ अश्रकके 
उपयोगसे लाभ॑ होता हैं । उस समर्य अश्रक भस्म, सुक्का पिष्टी, शंख- 
भस्म ओर वराटिका भस्मका मिश्रण छूतके साथ दिया जाता है । ऐसे: 
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नही अन्त्रकी निर्बेलताके कारणसे बहुत दिनोंके पुराने त्रासदायक 
अतिसारमे वार-वार कागसहित थोड़ा-थोढ़ा दस्त होता हो; अन्त्रकी 
संधारण शक्ति क्षीण होगई हो, तो अभ्रक भस्मका उपयोग वराठटिका 
भस्म, सोठका चूरं ओर घूत (या शहद ) के साथ करना हितकारक 
है । अहणीकी अशक्तताक कारणसे जीणे ग्रहणी रांगर्मे यदि अन्ध्रमें 
स्थान-स्थान पर ब्रण होगये हो, वार-वार रक्त गिरता हो, तो अश्रक 
भस्मका उपयोग पर्पटीके साथ करना चाहिय । 
डदरमे रसवाहिनी ओर रसोत्पादक पिण्डकी विक्षोति अथवा 
र्सवहनकाय मे प्रतिवन्ध होनेसे उद्र-ग्रन्थियों बढ़ गई हो; साथ:साथ 
"सन्द-सन्द शूल घण्टो तक वार-वार चलता रहता हो, रोगी अशक्त 
होजाता हो, मन्द ज्वर, सलावरोध ओर अपचन भी साथ-साथ रहते 
हो, तो अश्रक भस्मका उपयोग हितकारक माना गया है | 
छोटी ऑत और वड़ी आऑतकी निर्वलताके कारण भलावरोध 
रहता हो; फिर रोग जी होने पर मल्म दुर्गन्ध, रक्तविकार, फोड़े- 
फुन्सियों, छोटे-छोटे दूपित रक्तके मंडल आदि भीपण स्वरूपकी प्राप्ति 
हुई हो, तो इस भस्मका सेवन रक्तशोधक अनुपानके साथ हितकर है । 
मूत्राशयकी अशक्तिके कारण बूंद-बूद मृत्र होता रहता हो, 
ओर वास्वार पेशाब करना पड़ता हो, अथवा मूत्रम रक्त भी जाता हा, 
' एवं मूत्रकच्छुका रोग जीणे हुआ हो, तो इस भस्मके सेवचसे मूत्राशय 
बलवान वन जाता है। सधुसेहमे अश्रक, शिल्ञाजीव और जामुनके 
बीजके चूणके साथ देते रहनेसे शक्ति क्षीण नहीं होती, ओर व्याधिवल 
भी धीरे-धीरे न्यून होकर अनेकाशमम रोग दप जाता है । 
बातवाहिनियोकी निरबेलताके कारण या मानसिक आधाव 
पहुँचनेसे नपुसकता आई दो, वह अभ्रक भस्मके सेवनसे दूर होती है । 
अश्रक भस्म जननेन्द्रियके स्तायु, जननेन्द्रियकें घटक, जननेन्द्रियको 
उत्तेजना देने वाली वातवहा नाड़ियोके केन्द्र और चात्वाहिनियाँ, इन 
सवको शक्ति देकर नपु सकताको दूर करती है। 

. योगवाही होनेसे अश्रक भस्मका कार्य संयोजित द्रव्य अनुसार 
त्वरित ओर मन्द वेगवाला होजाता है। लक्ष्मीविलास रस ( सल्निपात- 
नाशक और हृदयपोष्टिक रसायन ) सें कपूरादि ओपधिका संयोग ' 
होनेसे यह तीतर और शीघ्र शुण करती है। आरोग्यवर्दधिनीमें ताम्र 
आदि ओषधि संयुक्त होनेसे गुण शनेः-शनेः दर्शाती है। लक््मीविलास 


“में उत्तेजक काये और आरोग्यवर्द्धिनीम निर्बल् बने हुए घढकोंको 
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दूर कर नये सबल्न घटकोको तैयार करनेका कार्य अश्रक भस्मके 
संयोगसे होता हैं। इस तरह संयोगजन्य शुण न्यूनाधिक परिमाण 
आर प्रथकूश्रथक्‌ रूपमें होता है | न्‍ 

अभ्रकेभस्प् का उपयोग कफ कास पर उत्तम होता है । किन्तु 
शुष्क कासमें व्यवह्गत नही होती । फुफ्फुस अणालिकाएं ओर वायुकोप 
निर्वेल बनने पर उसमें कफ संग्रहीत होजाता है। उसके साथ करठमें 


: शुष्क्रता हो, तो शुष्ककास चलती रहती है ओर सरलतासे कफ नहीं 


निकलता । रोगी अति बेचैन होजाता है, प्रम्बेद आजाता है, कर्ठ 
सूख जाता हे फिर थोड़ा कफ गिरता है | एसी अवस्थामें अभ्रकभस्म, 
खंगभस्म, छोटी इलायचीके दाने और प्रवालपिष्टी १-१ रत्ती, गिलोय 
सत्व आर वंशलोचन २-२ रत्ती मिला, उसकी 9 पुड़ी बनाकर दिनमें 
४ बार आमके मुरब्बाके साथ सेवन कराने पर पहलेही दिनसे आराम 
होने लगता हे | 

पूचना--अशभ्रक भस्म किसीको भी हानि नही पहुंचाती, फिर भी किसी- 
किसीझे इसकी मात्रा ज्यादा लेनेस नाड़ीका वेग बढ जाता है ओर 
सक्तामिस्ससण करिए | ,ादा बेगस होने लगती है। ऐसे समय पर अश्रक 
भस्म थोडे ढिनोके लिये बन्द कर देनी चाहिये | पश्चात्‌ थोड़े परिमाणम सेवन 
करनी चाहिये ओर मुक्ता या प्रवाल-पिट्टी साथमे मिला लेनी चाहिये | 
,..।. अनेक भस्मको १० से १००० गजपुट तक देनेका शासत्रविधान 
हूं । जितने अविक पुट ददिनेमें आवे उतने परिमाणमें गुणकी वृद्धि 
होती हैं| अभ्रकके सेवन करनेवाले अकाल मृत्युसे बच जाते हैं। 
अलुपान-भदसे यह सब रोगो पर उपयोगी है । इसलिये इसे मनुष्य 
लोकका अमृत माना है । 

खेत अश्रकको अंग्रेजीमें माइका ((:08 ) और कृष्ण 
अभ्रकको वाइओटाईट ( 7300७ ) कहते है । रसायन-शाब्रकी दृष्टिसे 
>जिक डबल सिलिकेट आफू ल्‍ल्युमिना एएड पोटाश-सोडियम 
( 42000]७ 90809 06 4 प्रात थे 0089-59407४ ) है | 
कतिपय जातिमें लोहका अंश मिलता है, ओर कितनेक प्रकारके 
अश्रकर्म मेगनेशिया प्रतीत होता है । 

खेताअ्र--7 ,0, 88,0.,  480,, ( २ पोटाशियम 
ऑक्‍क्साईड, ३ एल्युमिनियम्‌ ऑक्साइंड, ४ सिलिकन ऑक्‍क्साईड ) 

ऊष्ण|/अ--वज्ाशअ्र--8/७2०0, 234५04, 8870. ( | मेगने- 
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लिए मसलन “तल हर मल रा कक 2 मत लिन वि कक न कह कम अक न 
शियम्‌ ऑक्साईड, एल्युमिनियमू ऑक्‍क्साईंड ओर ३ सिलिकन 
ऑक्साईड ) | छृष्णाश्रम कुछ-न-छुछ लोहका अश रहता ही हैं । 
शवेताअ्र--४०४००ए7७७ ( सस्कोचाईट ) 70689 ॥/098. 
कष्णाअ--स्‍370068 (बायोटाइट) 7#977077887088० 08, 
रासायनिक पृथकरण:--(१) सिलिका; (२) लोह, (३) एल्युमिनि- 
यम; (४) पोटाशियस, (५) सेगनेशियम । ( आरा० गु० घ० शा० ) 
दूसरी विधि--( १०० पुटी ) शुद्ध धान्याश्रककोी आकका दृध; 
थूहरका दूध, धतूरेके पत्तोफ़ा रस, केलेके खंभका रस, चित्रकमूलका 
क्वाथ, नागरमोथाका काथ, शतावरीका काथ, गोखखूका काथ; काॉच 
का काथ, गिलोयका स्व॒रस, नागरवलके पानोका रस, गोदुग्घ, 
गोमूत्र, धीकु वारका रस ओर बड़के अंकुरोका क्वाथ, इनके रस ओर 
क्ाथके साथ १९-१२ घण्ट खरल करक छोटी-छोटी टिकिया वॉधें 
पश्चात्‌ सू्यकी तेज धूपमें सुखा; संपुट करके गजपुट अभ्नि दें। इस 
रीतिसे इन सबके क्रमशः ७-७ पुट दनेसे १०४ पुटी भस्म तैयार होती 
है | सहस्रपुटीके अभावर्म यह भस्म उपयो गर्म आती हे । 
मात्रा और उपयोग--पहली विधिक अमसुसार । 
तीसरी विधि--( 8४० पुटी अभ्रक भस्म ) शुद्ध धान्याश्रककों 
नागरमोथेका क्राथ, पुननंवाका रस, कसोदीके पत्तोका रस, सागरवेल 
के पानोका स्वरस, आकका दूध, गोमूत्र, लोधका क्‍्वाथ, सफेद मूसली 
का क्वाथ, गोखरूका क्वाथ, कोचका क्वाथ, केलेके खंभेका रस, 
तालमखानोका क्वाथ, धीकु वारका रस, आर बढ़की जठाका क्‍्वाथ, 
इन १४ ओपधियोकी क्रमशः ३-१ भावना दुबे | बार-बार टिकिया बॉध, 
सूर्यके तापसे सुखा, सपुट करके गजपुट अग्नि दे । इस रीतिसे प्रत्येक 
भावनाके पश्चात्‌ गजपुट देनेसे ४२ पुटी अश्रक भस्म तेयार होती हे । 
मात्रा और उपयोग--प्रथम विधिके अनुसार। 
चौथी विधि--( २० पुटी ) धान्याश्रकको कुकरौंधाके स्व॒रसमें 
खरल कर छोटी-छोटी टिकिया बॉध, तेज धूपमें सुखा, एक हॉडीमें 
बन्द करके गजपुट अग्नि दें। इस प्रकारके १० गज़पुट देनेके बाद 
आकके पीले पत्तोके रसके ७ ओर वड़के अंकुरोके क्वाथके ३ गजपुट 
देनेसे अति मुलायस २० पुटी अश्रक भस्म वन जाती है । 
मात्रा और उपयोग--पहली विधिके अनुसार । 
. _ पॉनवी विधि--“ओपधिकृति” सें कहे अछुसार अश्नकको 
निश्वन्द्र बना, आकके दथ ( अभावमे पत्तोके रस ) से १२ घण्टे खरल 
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कर छोटी-डोटी टिफ़ियाँ बॉें । सूर्यकी तेज धृपमे सुखा, संपुटकर एक 
गजपुट दनेसे लाल रंगकी निर्दोष भस्म वन जाती हैं।. (२० सा० ) 
पूचना--जुप तक अश्वका चमकीला अ्रश नष्ट म हो जाय, तब तक 
उस भस्मरों ब्यय्टासमें ने लेसा चाहिये । 
मात्रा, यनुशन और उपयोग--पहली विधिके अनुसार | 


( १४ ) कासीस भस्म | 


बनावट--बविलायती कासीस ( ॥छ0्ाव्प्र 90]08, ) को भॉगरेके 
रसमें *६ घण्ट तक खरल कर टिकिया वॉविकर; सू्यक तापमें सुखावें। 
फिर संपुर करके लघुपुट द्वें । इस तरह ३ पुट दनेसे लाल रंगकी 
मुलायम भस्म बन जाती ह। पन्‍्य कासीसकी भस्म ऐसी मुलायम नहीं 
यनती | विन्ञायनी कासीस ४० तोलेमेंस भमन्‍्म क्चल १० तोले बनती है । 
माना--६ से ४ रची तक दिनमें + समय । 
यनुपान--नष्टातेवर्से एलवा ओर हीगके साथ । 
प्लीट्टा, गुल्म, शान आंर पाण्डुमें-त्रिफला ओर घृतके साथ। 
पाण्डु, कफ) आम, उदर रोग, प्लीहामें--शहद-पीपलके साथ । 
संग्रहणीमें--नागफेशर आर सिश्रीक साथ । 
मधुमेहमें--जामुनकी गुठलीके चूर्ण के साथ । 
गर्भाशय ओर चरीजाशयफ ढोपमे--शर्बेत वनफसाके साथ । 
ननत्नरांग में--प्रिफला ओर छूत या प्रिफला ओर शहदक साथ | 
उपयोग--यह भस्म पाण्डु, क्षय, मृचक्चच्छ, पथरी, यक्षद॒वृद्धि, 
प्ीहोदर, उदरवातयुफ्त सप्नहणी, अत्तिसार, प्रवाहिका, मधुमेह, 
आमतव्रिकार, कफप्रकोप, अर्श; शूल, वातज शुल्म ओर ब्रियोके गर्भा- 
शय दोपऊको दूर करनेमें उपयोगी ४ैं। एवं किसी रोगके हेतुसे था 
चितासे अकालमे आई हुई निवेलताको भी दूर करके शरीरको सुदृढ़ 
ओर कान्तिवान बनाती हैं । 
का्सीम भस्म किब्चित्‌ उप्ण, कपाय तथा अम्ल गुणयुक्त हे । 
नेत्रोक लिय द्वितकर है । आमसशोपक और कफनाशक होनेसे मंदाप्रि 
को दूर करक अप्नि प्रदीघ्त करती है; तथा रक्तमें रहे हुए रक्ताशुओकी 
वृद्धि करती ६ । शतधोंत छृतके साथ मिलाकर अभिष्यद ( नेत्रकी 
लाज्ी ), पृयामिष्यंद, नेत्रत्रेण, नेत्रकी पुतली पर ब्रण आदि रोगोर्मे 
अंजन करनेम उपयोगी है । इस भस्म कपाय गुण दोनेसे यह रक्त- 
प्रसादन काय करके नेत्रविकारको शमन करती है। यह कार्य केवल 
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श के 
संदु त्वचा पर ओर सुकुमार इन्द्रियो पर बहुत अच्छी प्रकारत ठोता हैं। 
कासीस भस्म आससंशोपक द्ोनेसे अ्रप्नि को प्रदीम करतीं हैं | 
यह कार्य रसायन विधानसे घृत ओर शहदफ साथ लेनस प्रतीत हांता 
है। मात्र कामीस भस्मके सेवनसे आमका पाचन होता है । पचनेन्द्रिय 
अथवा पचनेन्द्रियकी सन्निधिकफि भागक रक्त धातुर्से बिद्धति अथवा 
रक्तकी आसदनी उस-उस इन्द्रियक लिय न्यून होना: यह मन्दाप्ि आर 
आम संजननके अनेक कारणोमेंसे एक कारण शोसकता हे। पिचका 
आश्रय या आधार रक्त हैं, और पित्त आश्रयी अथवा आावेब &! 
- इस कारण रक्तका परिसाण न्यून होने पर पित्तथातु्से उत्पन्न शोनेवाल 
पाचक द्रव्यकी उत्पत्ति भी न्‍्यून हाजानी है। रफ़्की यह न्यूनता इस 
भस्मके सेवनसे दूर होती 6 । 
कासीस भस्म अग्नमिप्रदीपक है, अर्थात्‌ पाचक रसका पराचकत्व 
कस होने पर पचननद्रिय को उत्तेजना दकर पाचक-रल की तीत्रता 
प्रस्थापित करानेबाली ओपधि है। पाचन-क्रिया पचनन्द्रियके सिन्न- 
भिन्न रसोके परिमाणक ऊपर ओर उसके घटकों पर अवन्तस्बित हैं। 
यह कार्य पित्त घातुके बोगस होता है, ओर कासीस भस्मका कार्ये 
पित्तबातुर्से साम्यता लानका है । अतः इसके सेवनसे पचनेन्द्रिय ओर 
पाचक रस व्यवस्थित होता हैं । 
अन्ञ्र्से रह हुए आस पर इस भस्मका कार्य होता हें | इसलिये 
आमजन्य अज्ञीणुं या जीण अजीण रोग ओर उनसे होने वाह विकार 
'पर यह उपयोगी है | 
शरीर अकाल निरवेल ओर निस्तेज होजाने पर इस भस्मका 
सेवन कराया जाता है। यद्दि अकालस वाल पक कर सफह होजाते है; 
ओर बृद्धावस्थाके समान कमजोरीकी भ्राप्ति होती है, तो इस भस्मके 
सेवनसे लाभ होजाता है ऐसे समय पर कासीस भस्म, लोह भस्म 
ओर त्रिफला, तीनोको मिलाकर परिस्थिति अनुसार योग्य परिसाणमे 
घृत ओर शहदके साथ देनेसे अच्छा उपयोग होता हैं। यह योग 
पाण्डुरोगकी प्रथसावस्थार्म सी विया जाता है। वार-वार अजीर्स 
होनेकी आदत हो ओर पाण्छुता आई हो, तो इस योगका अचश्य 
अयोग करना चाहिये | ु 
... धातुगत पचल अर्थात्‌ रस ओर रक्तमेसे आवश्यक अंशको 
लेकर उसमेसे अपने अंशको वढ़ानेकी भ्रत्येक घातुकी प्रवृत्ति नियमित 
रीतिसे होरही है । उसमें शिथिलता होजाय, तो भ्रत्येक धातु क्षीण 
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होने लगती हैं | ऐसी परिस्थिति रोगीके शरीरम क्षयके कीदाणु होने 
ही चादिय, एसा नियम नहीं हू । इस विकार पर इस भस्मका उपयोग 
करना चाहिय। उपरोक्त थोग इसमें अति प्रशस्त हैं । 
(तज गुल्म ओर शल पर कासोस भस्मका उपयोग होता है । 

यह अग्रिग्रदीपन करके घुल्म ओर शूलको नष्ट करती हे । 

वृह्दन्त्रम सेन्द्रिय विषको रुपान्तरित करनेवाली ओपधियोंपें 
कारसीस भस्मकी गणना होती है । इस स्थान पर दो प्रकारकी ओप- 
धियाँ उपयोगी ई--आरोग्यवर्ध्धिनी, वराटिका भस्म; ताम्रमस्म आदि 
उष्ण, त्तीदण आर रसायन गुणयुक्त ओपधियाँ | ओर दूसरी कासीस 
अस्मके समान कपाय, रसात्मक ओर शामक रसायन ओपधियोँ। 
इनमसे कासीस भस्समक्रा उपयोग विशेपतः सेन्द्रिय विपके योगसे 
दाह होने पर अच्छा होता 8ै। दाहक साथ उदरमें वात भी उत्पन्न 
होता हो, ठुप्ट अपान वायु बरावर न निकलता हो, ओर उद्रमें गुड़- 
गुड़हट आदि लक्षण होने पर कासीस भस्मका उपयोग किया जाता है। 

जीण श्रणोंमें कासीस भस्मका उपयोग होता है। यदि तब्रण 
रक्त ओर मांस धातुगत हो, उसमें पित्त-दुष्टीक लक्षण दो; तो इस 
भस्मका सेवस कराना चाहिये | दाह , ल'ल श्रण, किनारी पर शोथ, 
भीतरसे स्राव कम होना, वारवार रहा आते रहना, इत्यादि लक्षण होने 
पर बाह्य उपचारक साथ इस भस्मका सेवन लाभदायक हे । 

कासीस भस्म बात आर कफ ढोप, रस ओर रक्त दृष्य, 
तथा यकृून, प्लीहा, आमाशय; ग्रहणी ओर नेत्र स्थान, इन सब पर 
लाभ पहुँचाती हैं। इसके सेवनसे र्तके रक्तागुओंकी इंड्धि होती है । 
यहू इसका विशेष धसे है | ( औऔ० गु० ध० शा० के आधार से ) 

सूचना--कासीस भस्मसे सिसी-किसीको वमन होती है, ओर चक्कर 
आता है | ऐसा होने पर मात्रा कम करे, आर सुवर्णमाक्तिक मिला देवें । 

( १५ ) कासीस-गोदन्ती भस्म | 

बनावट--विज्ञायती कासीस ओर गोदन्ती १०-१० तोले मिला 
घोकु वारके रसमें & घण्टे घोटकर छोटी-छोटो टिंकियों बॉथे। फिर 
टिकियोको खुखा; सपुट करके गजपुटमें फ्लक दवे। इस रीतसे दो-तीन 
पुर दनेसे सिंदूर जेसी लाल भस्म होजाती है । 

मात्रा--? से २ रत्ती सिश्री आर दूध या शहदक साथ दे। 
विषम ज्वरम अदरखके रस ओर शहदके साथ । 
।.... उपयोग--यह भस्म आमगप्रकोपसे उत्पन्न नवीन ज्वर, मलेरिया 


र 
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( विपम ज्वर ); जीर्णज्वर, पांड, श्वेतप्रदर, मन्दाग्वि और आमबूद्धिको 


दर करके शरीरमें रक्तकी वृद्धि करती हेँ। सगर्मा ओर प्रसूता त्तियों 
ओर बालकोके लिये भी हितकारी है । सलेरिया आनेक ४ घण्ट पहले 
एक मात्रा आर दसरी सात्रा दो घण्टे पहले दुनसे ज्वर रुक जाता हे | 
( १६ ) गोदन्ती भस्म | 
बनावट--४० तोले गोदन्तीके टकड़ोको चारहसीगेम लिखे अनु 
सार आकके पत्तोकी लुगदी या गुवारपाठके गूदम सपुट कर जगपुट 
अग्नि देनेसे सफेद रंगकी मुलायम भस्म तयार होती ५ 
सात्रा--२ से ८ रत्ती सुदशनचूणक काथ, मिश्री या शहदृस् 
साथ दे | वालकोकों एक रत्ती साताके दध या शहढके साथ दे । 
उपयोग--यह भस्म पित्तज्वर, आमज्वर, शिरदढठ, जीखज्वर 
विपस ज्वर, स्वियोक श्वेतप्रदर, रक्तप्रदर, रक्तत्ञाव आर सूखी खोँसीर 
अति ज्ञाभदायक है | चालकोीफ ज्वयर, कास, श्वास, टडिडयोकी निवलता 
अग्निमाद्य, दूध फेकना, कब्ज आर अजीण आदि पर निमयतापूवक 
बारवार उपयोगसे आती है। वढे हुए विपम्त ज्वरमं सुब्शेन चूरोके 
काथ था अकके साथ देनेसे तुरन्त लाभप्रद होती है। सन्निपातमे 
तुलसीक स्वरस ओर शहदके साथ २-२ घण्टे पर ढेते रहनेसे चेतना 
आजाती है आर त्रिदोषज लक्षण शान्त होजान है । 
रक्त प्रदूर पर गोदन्ती भस्म दिनमे तीन वार ऑवले और 
इंसवगोलक, तथा श्वेतत्रदरम सगजराइत भस्म, जीरा ओर साजूफलके 
साथ मिलाकर दिनसे ३१वबार दी जाती हू। शिरश्शूलस १-१ साशा 
भस्म १ तोला घी आर २ तोला शक्षरक साथ मिल्लाकर दिनमें २ या ३ 
चार देनेसे लाभ होजाता है। किन्तु शिरश्शूलके रोगीको कफकी 
अधिकता रहती हो, तो ग़ोवन्तीके साथ ३-३ रती समीरपन्नग मिला 
देनेसे सत्वर लाभ पहुँचता है | 
सूचना--भस्म बनानेके लिये गोदन्ती उज्ज्यल, पारदर्शक अच्छी देख 
कर उपयागमे लेनी चाहिये | मेंले रण बाली या कच्ची गोदन्ती हानिकारक है। 
अच्छी गोदन्तीकी वनाई हुई भस्म बालक, सगर्भा स्त्री, प्रयूता ज्री, युवा; इद्ध 
आदि सबके लिये लाभदायक है | इन सबमें वालकोके लिये यह उत्तम ओपधि 
है। स्तन्‍्य दोपसे जिन बच्चोका शरीर कृश होगया हो, उनको यह भस्म थोडे 
दिन तऊ देते रहनेसे शरीर पुष्ठ और तेजस्वी बन जाता है। 
गोदन्ती, यह गन्धकका सेद्‌ होने पर भी हरतालके समान लाभ पढुँचाती 
है | इसलिये गोदन्तीको गोदन्ती हरताल मी कहते हैं। गोदन्तीका उपयोग 
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अधिक मात्रामें बार-बार करते रहनेस यक्॒त॒को हानि पहुँचाती है । इसलिये मात्रा 
कम देनी चाहिये । 
( १७ ) बज ( हीरा ) भस्म | 


चनावट--शुद्ध किये हुए हीरेके कणोको अश्रकके पतरे पर रख, 
अग्निर्मे तपान्तपा कर मेंडकके सूत्र वारदार बुमाते जायें। लगभग 
२०-१५ वार बुमानेसे हीरेका रग बदल जाता है | चमक समिट जाने तक 
तपा-तपाकर बुभाते रहे । अभश्रऊके पतरे सहित हीरके कणोको मेंडकके 
मूत्र डुवोनेसे हीरेंक कणोक्रो एक पतरेसे दूसरे पतरे पर रखने 
आसानी रहती है । इन कणोको चीमटसे छठाना चाहिये। हाथ न 
लगावे, अन्यथा हीरेका जहर अंगुलियोमें प्रवेश कर जाता है। फिर 
वहाँ पर छुष्के समान सफेद दाग हो जाते है। वार-बार अभ्रकका 
” 'पतरा बदल दना चाहिये ! ( यो० २० ) 
... मेंडकका मूत्र लेनेफ लिये एक बड़े संडकके चारो पैर बॉवकर 
कसीकी थालोम चित रखकर थालीको अंगारों पर टेढी रखे। मंडक 
की पीठको उष्णता लगने पर वह सूत्र कर देता हे। बादम मेंडकको 
खोलदे । एक ही बड़े संडकके मूत्रसे हीरा निस्तेज होजाता है। 
इस विधिसे ४-६ माशे हीरेके कणोको निस्तेज कर सुनारकी 
सोहागा मिली हुई मिट्टोक्ी छोटी कटोरीमें नीमका आधा पत्ता रख, 
उस पर हीरेके कणोको रखे । बादर्भ नीमका आधा पत्ता ऊपर रखकर 
दूसरी समान नापवाली कटोरी ढककर मजबूत कपड़मिट्टी कर सू्यके 
तापमे सुखा लेचे | फिर एक मिट्टीके घड़ेम चारो ओर अनेक छिद्रो कर 
२॥ सेर बबूलके कोयले भरे । उसके वीचर्म संपुट रखकर अग्नि देनेसे 
भस्म तैयार हो जाती है। स्वांग शीतल होने पर सपुटमम से सम्हाल 
ऋर भस्म 'निकाकू लेवें। इस भस्मको हींग और सेधानमक मिलाये 
हुए कुलथीक क्ाथम खरल कर टिकिया वनाबे । पश्चात्‌ सराव-संपुट 
करके २-३ गोवरीकी अग्नि देवे । इस तरह ७ पुट देनेसे हीराकी मुला- 
यम भस्म वन जायगी। ( श्री० परिडत नन्‍ने मिश्र ) 
मात्रा-हुतसेडई४ रत्ती तक सुबर्ण या अश्रक भस्मके साथ 
अथवा पूर्णचन्द्रोदय रसके साथ देवे । 
उपयोग--वजञ्ञ॒ भस्म सब प्रकारके वातरोग, पित्तप्रकोप, कफ- 
वृद्धि, त्रिदोष, शोप, क्षय, श्रम; भगंदर, प्रमेह, मेढ, पाण्डु, उदररोग, 
नपुसकता आदि रोगोको दूर करती है। क्षयकी दूसरी अवस्थामें तो 
लाभ पहुँचाता ही है; परन्तु तीसरी अवस्थामें भी वजभस्म वाला रसा- 


१६८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


मा पल 
यन त्वरित लाभ पहुँचाता है, विविध रोगोके कीटाशुओको नष्ट करता 
हे, वातवाहिनियो ओर उनके केन्द्र स्थानकों दृढ़ बनाता हैँ; आर 
जीवनीय शक्तिको सवत्न बनाता है । इन कारणोसे वजञ्र भस्म सिश्रित 
प्रयोग अनेक कठिन रोगोमें उपकार दर्शाते है। संक्षेपर्म वज्ञ भस्म 
शारीरिक ओर मानसिक निबेलताको दूर कर शरीरकों वशञ्ञ समान 
बलवान ओर कान्तिवान वनाती है, तथा आयुकी बृद्धि करती ह। ५ 


( १८ ) माणिक्य भस्म ( कुश्ता याकृत ) | 


प्रथम विधि--शुद्ध माणिक्यको लोहके खरलर्म पीस, सूक्ष्म 
घूण करे | फिर पत्थरक पक्के खरल या चीनी मिट्टीके खरलर्म सम भाग 
गन्धक, मैनसिल ओर हरतालको मिला, कटहलके रस में १२ घण्टे घोट, 
टिकिया बॉधकर सू्यके तापमें सुखाबे | फिर सराव-संपुट कर २ सेर 
उपलोकी अग्नि दे । इस रीतिसे ५० बार अश्नि देनेसे उत्तम भस्म वन 
जाती है । सुनार जिस सरावको सोह्ागा और मिट्टी मिलाकर बनाते 
है, उसका उपयोग करना चाहिये। “(२० २० स० ) 

माणिक्यका रग लाल होता है। जो माशिक्य लाल रगका होनेपर भी 
बेजनी आभा वाला हो, उसे उत्तम माना है। गुलाबी रग वालेको न्यून माना 
है। यह रत्न कठिन है । इसकी कठिनता हीरेसे कुछ कम है। इस रक्षके ठुकंडे 
गोल, त्रिकोण, चौकोण, अ्रष्टकोण आदि होते हैं । भस्म बनानेके लिये छोटे 
कणोका उपयोग होता है । 

सात्रा, अनुपान और उपयोग--दूसरी विधिके अनुसार । 

दूसरी विधि--शुद्ध माणिक्यके चूर्णकों गुलावजलम १४ दिन 
तक खरल करनेसे पिष्टी तेयार होत्ती है । यह पिष्टी भस्मके स्थान पर 
उपयोगमे आती है । अनेक यूनानी हकीम केवड़ा, चन्दन और शुल्ाव 
को साथर्म मिलाकर अक निकालते है। फिर उसमें १०-२० समय 
चुका, उसी अकम खरल करके पिष्टी बना लेते हैं। ( रसा० सा० स० ) 

सात्रा--आधीसे १ रत्ती तक मलाईके साथ दिनमे एकसे दो *- 
बार या सुवर्णके बके और शहदके साथ देवें। 

उपयोग--यह भस्म नपु'सकता) धातुक्ञीणता, हृद्रोग, वात“ 
पित्तविकार, पित्तविकार, रक्तपित्त, वातदोष, अहवाधा और क्षयकों 
दूर कर सब घातुओको पुष्ट बनाती है । यह दीपन होनेसे कफवातज 
विकारोको शान्त करती है, तथा सुर्यप्रहकी पीड़ाको दूर करती है। 


मधुमेह जनित निर्वलेता पर मुक्कोपिसी और गड़मार पर मुक्तापिष्टी और शुड़मारके अकेके 
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साथ माणिक्य पिष्टी देते रहनेसे निवेलता दूर होती हे, सस्तिष्क और 
हृदय सवल बनते है, तथा रक्तमेंसे विष कम हो जाता है। 
( १६ ) गोमेदमणि भस्म | 
प्रथम विधि--मेनसिल, हरताल ओर गन्धकको सम भाग ले, 
आर सबक बरावर शुद्ध गोमेदमणिका सूक्ष्म चूर्ण मिलाकर कटहलके' 
रसम १२ घण्टे खरल कर २ सेर आरनोकी आच देवे । इस रीतिसे 
८ पुट देनेसे भस्म वन जाती हे । (२० र० सा० ) 
रसचूड़ामणि-कार ने गोसेदमणिको कटहलके रसमें ७ बार 
बुकाकर समान गंघक मिला कटहलके रसमें सदेन कर १० गजपुट 
दनेको लिखा हैं । 
मात्रा--ई से १ रत्ती मलाई या शहदके साथ देवे | 
उप्योय--गोसेदसणि लका (सीलोन) से सारतसें आता है | यह 
भस्म कफपित्तन्न होनेसे क्षय ओर पाण्डु रोगका नाश करती है । दीपन- 
पाचन होनेसे मन्दाप्नमि ओर अरुचिको दूर करती हे, अम्ल और उष्ण 
गुण वाली होनेसे वातप्रकोपको शमन करती है, तथा त्वचाके वर्णंको 
सुन्दर बनाती है । एवं यह बुद्धिप्रवोधक हैं। गोमेदमणिके सेवनसे 
वल, वीय ओर आयुकी ब॒द्धि तथा राहुअ्रहकी बाधा शान्त होती है । 
दूसरी विधि--माणिक्यमें कहीं रीतिसे चन्दन, गुलावक फूल 
ओर केवड़ेकी मिला अक निकाल, उसमे पिष्टी बना लेवे | 
मात्रा और उपयोग--पहली विविक अनुसार । भस्मकी अपेक्षा 
पिष्टी विशेष सोम्य होती हे । 
( २० ) ता्ये ( पन्ना ) भस्म ( कुश्ता जम्मुरेद )। 
बनावट--मैनफलके रसमें अलसी ओर सोठकों पीसकरूकल्क 
बनावें | इस कल्कके वीचरम पन्नाको रख, संपुट कर | सेर गो 
फूंक दे । इस रीतिसे २० पुट दनेसे उत्तम प्रकारकी भस्म वनती हे। 
पन्ना विखर जाय तब मैनफलके रसमें टिकिया बाँध, सपुट करके गज- 
पुट देना चाहिये । ( रसा० सा० स० ) 
पन्ना (7०:७/0), यह रत्न पट्कोण आइतिका मिलता है। दक्षिण 
अमेरिकाकी खानोमेंसे अधिक निकलता है । इसका रग हरा है। तपाने पर 
- पहले सफेद फिर मैले रगका बन जाता है। यह रत्न अति कठिन है | भस्मः 
बनानेमें प्रायः छोटे-छोटे टुकड़ोंका उपयोग होता है ह 
:» ' दूसरी विधि-पन्नाके वारीक धचूर्णमे समभाग- मेन्सिल, 
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हरताल और गन्धक मिला कटहलके रसमे खरल कर, टिकिया बांध, 
सू्यके तापमें सुखाकर १ सेर आरनोकी अप्नि दें। इस रीतिस ८ पुद 
देनेसे उत्तम प्रकारकी भस्म बनती है. । (२० २० स० ) 

यूनानी टकीम पतन्नेकी घीऊुवारफे रसमें खरल कर टिक्या बँधि १० 
सेर आरनोमे मात्र एक ही समय फूककर भस्मकों उप्योगम लेते दें | 
तीसरी विधि--साणिक्य पिष्टीऊे ससान पिट्टी बना लेखें । 
मात्रा--आधसे १ रत्ती शहद और पीपलक साथ दें । 
उपयोग--यह सस्म ओजवद्धक है। ज्यर; सन्निपात, बसनः 
तृपा, विपविकार, अस्लपित्त, श्वास, पाएड, मलाबरोध, श्रश और 
शोथ आदिको दूर करती है; तथा अग्नि प्रदीप करके ओजको बढ़ाती 
है। यह शीतल गुणवाली है । इसलिये उप्ण प्रफृतिबालऊ लिय अति 
हितकर है। आमाशय ओर दृदयकी निवलताकों दूर कस्ती है । ज्षय- 
चहुमृत्र ओर मघुमेहमें लाभदायक हे । आयु आर स्मरणशक्ति की ब्ृद्धि 
करती है। थूतवाधा ओर बुधप्रहकी पीडाकों शान्त करती हैं । इस 
भस्मकों सपंविपकी उत्तम ओपधि माना हैं। 
* ( २१ ) बह्ये ््य भस्म | 
बनावट--वेडूय ( लसुनिया ) को मसाणिक्यमें लिखी विधि 
अनुसार भस्म अथवा पिट्टी बना लेबे | 
यह रत्न अन्य रत्नोकी अ्रपेक्षा न्‍्यून महल वाला है। यह रक हर, पीले, 
हरेनीले, सफेद, सोना सदश; काले; नीले आदि अनेक रगके प्रतीन होते हैं । 
इस रत्नफो बच्च आदि पर पिसनेसे विग्रत्‌ उत्तभ होती है। 
मात्रा--६ से १ रत्ती घृत-मिश्री या रोगालुसार अनुपानफे साथ । 
उपयोग--यह भस्म पित्तविकार ओर रक्तपित्तमं गिरते रक्तको 
शान्त कर, अग्निकों प्रदीप्त करती हैं, ओर आयुको बढ़ाती हैँ। क्षय 
ओर सग्रहणीम अति लाभदायक है । केतुमहकी पीड़ाको दूर करती है। 
( २२ ) पुष्प्राग ( पुखराज ) भस्म | 
वनावट--पुखराजके सूक्ष्म चूणमे सम भाग गन्धक, हरताल 
ओर मेनसिलको मिलाकर पक्के कटहलके रसमें १९ घण्टे खरल कर, 
टिकिया वॉघ, सूयके तापमे सुखा संपुट कर ५ सेर गोवरीकी अग्नि 
देवे। इस रीतिसे ८ पुट देनेसे भस्म हो जाती है, अथवा साणिक्यर्म 
लिखी रीतिसे पिष्टी बना लेवे । ( २० २० स॒० ) 
मात्रा--३ से १ रत्ती शहद या रोगानुसार अनुपानके साथ । 
उपयोग--यह्‌ भस्म हरताल ओर मन$शिक्षके योगसे बनने पर 
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>म बनती है। यह भस्म कीटाशुनाशक, पित्तदद्धीक ओर बल्‍्य है । 
पिष्टो चनाने पर सौम्य होती है । पुखराज विपविकार, वन, वात- 
प्रक् हे कफविकार, दाह, रक्तविकार, अर्श, कुष्ठ और मन्दापक्‍़्निको दूर 
.रती है, तथा अग्निको प्रदीप्त करदा है । चक्ञय ओर धातुशोपमें अति 
हितकर हैं। पुखराजसे गुरु श्रहकी बाधा दूर होती है । 


( २३ ) नीलमणि ( नीलम ) भस्म । 


वनावट--मपुष्पराग्मे लिखी रीतिसे भस्म था पिष्टी बसा लेवे । 
चह रक्ष माणिक्यक्री खानमेंसे मिलता है, इसके विविध आकारके 
स्फटिक निकलते है। यह काश्मीर, पटियाला, त्रह्मदेश, लंका (सीलोन) 
ओर श्यामदेशमे मिलता ह | 

मात्रा--ई से १ रत्ती दिनमें २ बार शहद और पीपलके चूणुके 
साथ अथवा सकक्‍्खन-मिश्रीक साथ | 

उपयोग--यह भस्म बृष्य, पाचक् और त्रिदोषन्न है । श्वास, 
कास, त्रिदोप, विपमज्वर, अर्श आदि शेगोकों दूर करती है, अग्नि 
अदीप्र करती है, और सत्र घातुओको पुष्ट बनाती है। नीलम धारण 
या सेक्नसे शनिम्रहकी व्यथा दूर हांकर आयु और कान्ति बढ़ती है । 


( २४ ) राजावर्त भस्म | 
वनावट--शुद्ध राजावतंको इमामदस्तेमें कूट, सस भाग गन्धक 
मिला, विजोरेके रसमें १२ घण्टे खरल कर, टिकिया बनाकर सूर्यके 
तापमे खुखावे | फिर संपुट कर गजपुटमें फू के । इस रीतिसे ७ पुट बेनेसे 
उत्तम मुलायम मेले लाल रंगकी भस्म बन जाती है। (२० र० स० ) 
माआा--! से २ रत्ती दिन्में २ से 3 बार मलाई-सिश्री, मक्खन- 
मिश्री अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ ढेली चाहिये। 
उपयोग--राजावते शीतल, गुरु, दीपन, पाचन, वृष्य और 
रसायन हे । इस हेतुसे यह भस्म पित्तप्रकोप, अतिसार, अश, क्षय, 
पारडु, कफदोप, वातबिकार और.- पिच्-प्रधान प्रमेह आदि रोगोको 
इंर करती है, ओर पचन-शक्तिको बढाती है । 
दूसरी विधि--शुद्ध राजावतको क्ूट, सूक्ष्म चूण कर सेबके 
स्वरसके साथ १४ दिन तक खरल करे। फिर खरलमें सेवका स्वरस 
परिष्टीके ऊपर १ अगुल रहे, उत्तना मर देवे, ओर सम्हालकर ३-३ घरटे 
तक ३ दिन चलाते रहे | बादमें स्वच्छ स्वरस ऊपर-ऊपरसे निकल सके, 
उतना निकाल सतेवें । फिर खरल करके पिष्टी बना देवे। (प० नन्‍ने मिश्र) 
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सात्रा--? से २ रत्ती तक इिलमें २-० बार शहद, शुलकंद 
अथवा आऑवलोके भुरवब्बेके साथ देवे | ॥॒ 

उपयोग--यह पिट्ठी क्षय रोगमें, कफ, दाह और पित्तगृद्धि दोकर 
होने वाले अतिसार, अश; पाण्ठु; पित्तप्रमह और शारीरिक निव्रलनताफा 
दूर कर शरीरको वलवान बनाती हैं, तथा मदात्यय गेगर्मे निद्रा न आना 
अमरुचि, नेत्रलाली, दाह, वचनी आदि लक्षणौफी शमन करता ₹ | 


( २४ ) बक्रान्त भस्म । 

बनावट-शुद्ध चक्रान्तका सावधानास कूट या खरत कर बार। 
चृणु करें| फिर सम भाग गन्वक मिला ग्ट्ट नोयूक रसम राजावत्तक 
समान खरत्त कर गजपुट द। इस रोतिस ८ पुट दर्नस मुलायम मल्त 
लाल रंगकी भस्म सेयार होती है| मुलायम न हों, तो दो पुट अधिक 
देने चाहिये | (आशप्र०) 

सात्रा--६ से ह रत्ती तक रोगानुसार अनुपानके साथ । 

उपयोग--बक्रान्तकों उत्तम गु/शक हतसे हीराका उपरत्र माना 
है । इसकी भस्म त्रिदोपन्न, पटरसयुक्त ओर रसायन गुणवाली है! 
सब धातुओकी निबेत्रता, उदर रोग, पाण्ठु, ज्यर, श्वास, कास- घातु- 
विकार, क्षय, प्रमेह, बात, पित्त ओर कफप्रकोपको दर कर आयुक्ती 
वृद्धि करती हे । हीस भस्मके अभावमे वेक्रान्त भस्म ली ज्ञाती हे | 


( २६ ) मुक्ता भस्म | 


प्रथम विधि--२ तोले शुद्ध मोतीकों पहले लोहक खरलमें घोट- 
कर,सूक््म चूण करे। फिर पत्थरके पके खरल या चीनी मिटद्ठीके खरलर्से 
१२ घण्टे घीकु वारके रसमें घोट टिकिया बना कर धृपसें सुखावे। 
पश्चात्‌ सरावसंपुट कर २ सेर गोवरोकी आँच दवे । दूसरी वार गायके 
दूधम खरल कर टिकिया वॉव, सराच संपुट करके २ सेर अरनोकी 
अग्नि देनेसे श्वेत मुलायस भस्म तेयार होती है । 

मात्रा--३ से १ रत्ती तक दिनमें २वार दृूध-मिश्री, मलाई, 
सकक्‍्खन, शुत्षकन्द; ऑवलोका पुरब्बा, च्यवनप्राशावलेह या अन्य 
रोगानुसार अनुपानके साथ दे । 

उपयोग--मुक्तामस्म कफ, पित्त, क्षय, कास, श्वास; अग्नि 
सांद्य, दाह, उन्साद, वातरोंग, लपुसकता आदि रोगोंको दूर कर 
शरीरको पुष्ट बनाती है, ओर आयुकी बृद्धि करती है । 

अग्निपुटी मुक्ताभस्मकी अपेक्षा मोतीपिष्टा बनाना विशेष 
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हितकर है । अप्निपुटो भस्मका उपयोग शख; वराटिका, शुक्तिकी 


अपेक्षा तो अधिक होता है, परन्तु अत्यधिक अंतरः नहीं है। अतः 
शुल्ावजलम खरल कर मुक्तापिष्टी तैयार करनेकी पद्धति अच्छी है । 
पिष्टीम ही सच्चे मुक्ताके शुण दीखते है । 

दूसरी विधि--मोतीका पहले लोहेके खरलर्म सूक्ष्म चूर्ण कर 
सीमाक पत्थर या चीनी मिट्टीके खरलस गुलाबजलके साथ १ दिन 
तक खरल करनेसे पिष्टी तेयार होती है । 

मात्रा--आधीसे १ रत्ती दूध, गुलकन्द, चन्दनका शबेत, गुलाब 
का शर्त, या सितोपलादि चूरा, चॉदीके वक ओर शहद॒के साथ | 

उपयोग--यह पिछ्ठी नेत्ररोग, धातुत्षीणता, क्षय, उरःक्षत, हृदय 
की निर्वेलता, खाँसी, जीणे ज्वर, हिक्का, श्रम, नाकमेंसे रक्त गिरना; 
मस्तिष्ककी निरवेज्ञता, नेत्र॒दाह, शिरद्‌ठ पित्तवृद्धि, दाह, प्रमेह ओर 
मृत्रकच्छ आदि दोपोको दूर करती है । मोत्तीके सेवनसे पित्तकी तीज्रता 
ओर अम्लता कस होती है, तथा नेत्रज्योति बढती है । यह पिष्टी शीत- 
चीये ओर मृत्रल है | मूत्रमार्ग ओर सर्वाज्ञका दाह ओर पित्तबृद्धिको 
शसन करती है। निद्रानाशके,समय किसी भी रोगमे झुक्कापिष्टीसे 
निद्रा लानेमें सहायता सिलती है । 

अत्यन्त त्रास; अत्यन्त क्रोध, अति जागरण, अति अभ्यास, 
अति मानसिक श्रम, अति उष्ण पदार्थ सेवन, सूर्यके तापका सेवन; 
इन कारणोसे मस्तिष्कको त्रास होता है।यह शिथिलता ओर मामूली 
कारणसे क्रोध करना, विचारहीनता, ऊँचा शब्द; कठोर स्पशे, तीज्र 
वास), थोड़ा बेस्वादु भोजन, विचित्र या भयानक रूप, बड़ी आवाज, 
स्पर्श आदि ब्रिषयोका असहनत्व) थोड़े विचारमें ही मस्तिष्क फिर 
जाना; सर्वाज्ञ और मस्तिष्कर्म दाह, निद्रानाश इत्यादि अधिक बढ़े हुए 
विकारों पर, भुक्तापिष्टीका उपयोग वहुत अच्छा होता है। 

बहुत बड़ा मानसिक आधात पहुँचने या शराब, गॉजा; घधतूरा 
आदि तीक्षणवीय, उष्णु और विकाशी पदार्थेके अति सेवनसे मस्तिष्क 
की विकृृति होकर उन्‍्मादका विकार ( विशेषतः पित्तज उन्माद ) होनेसे 
आक्कापिष्टीका वहुत अच्छा उपयोग होता है। इस विकारमे मुक्का 
पिष्टी और सुबर्णमाक्षिक भस्म अथवा मोती ओर मूत्राल पिष्टीका 
मिश्रण कृष्माड पाक, ब्राह्यीलेह अथवा घृतके साथ देना चाहिये। ऐसे 
ही भूतोन्मादर्स भी अति त्रास देनेवाले, क्रोधी और लड़ाकू रोगियोके 
किये भी मुक्ता उत्तम ओपधघ हे । 


डक 
अर तक 
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पर अच्छा उपयोग होता है। कितनेक श्रीमत लोग गरमीके दिलेसि 
चहत व्याकुल होजाते ह। अर्थात्‌ शरीरकी वाय 5ए्पुताक साथ ससमंधनम 
होनेकी पात्रता कम होफर ससस्त शरीर विशेपतः संक्नावादिनियोक 
वाद्य शिराये ( अन्तभाग ) बिल्कुल मद होलाती हैं। इस स्थिति्स 
हशासक अन्य ओपधियोकी अपक्षा मुफ़ाका उत्तम उपयोग हाता ४ 

कारण, यह पिष्टी वातवाहिनियोके लिय भी शामक गुण दशातों € । 

ग्रमीक दिनोम॑ तज धूप, अग्निक पास ज्यादा समय काम 
करने, घूपमे ज्यादा समय फिर; अधिक जागरण करन या श्रपध्य 
आहारसे नाक, मु ह, शुद्ध, मूत्र, या अन्य सागसे रक्त गिरने लगता है । 

थ-साथ हाथ-०र२ आर स्वा्षम दाह, व्याहुलता आदि लक्षण 

होते हे, तथ रक्तल्लाव बन्द कर मस्तिपफ्रकों शान्ति दनेक लिय इस 
पिष्टीका उत्तम उपयोग होता हैं 

उपदंश या सुजाक होनेफ पश्चात पित्तप्रफाप होकर सृत्रमागका 
दाह होने या अन्य कारणोसे पित्त बढ़कर मृत्रका व्यह होने अथवा 
मृत्रकी तीत्रता, तीचणता आइ्ि बढ़नेक हंतुसे मृत्रमाग्म दाह होने पर 
मुक्काका सेवन अति ठितकारक हे । 

रक्त ज्यादा जानेसे उत्पन्न अन्तर्गह अथवा अन्य फारणोस 
उत्पन्न अन्तर्वाहमें मुफ्ा लाभदायक है । परन्तु खियोँे योनिम्नाव में 
अथवा इसके पश्चात्‌ उत्पन्न अन्तदोहम मोतीकी अपेक्षा वगभस्सदा 
विशेष उपयोग होता है| प्रतमक श्वास रोगमें अन्तर्दाह होता द्ो- तो 
मोतीपिष्टीका उपयोग हितकर है । 

वार-बार नेत्र ठुखनेकी आदत, उसमे भी नेत्र खूब लाल दोना- 
नत्रोसेसे गरम-गरमस भाफ लिकलता, ओर गरस-गरम अश्न गिरते 
रहना इत्यादि लक्षण होने पर मोतीका वहुत अच्छा उपयोग होता है। 

पित्तज आर कफ-पित्तज कास-विकारमें यदि दाह आदि लक्षण 
हो, तो मुक्ता-पि्टी देती चाहिये । 

« क्षय रोगर्म दाह, व्याकुलता, अधिक ज्वर, अधिक ठृपा आदि 
लक्षण हो, ता मोतीपिष्टी देनी चाहिये। क्षयकी बिल्कुल प्रथमावस्था में 
ही जिस तरह प्रचालपिष्टीका उपयोग होता हे, उस तरह मोतीका उप- 
योग दाह-विशिष्ट अथवा पित्त-प्रधान लक्षण होने प्र किया जाता है । 

श्वासके कितनेक मेदबृद्धियुक्त रोगियोको शोक्तिकपिष्टी ज्यादा 
लाभ पहुँचाती है। घबराहट, उदरमे आग, सारे शरीरमें दाह, इसमें 
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भी हाथ-पेरम अधिक जलन, भयंकर शोप, पा, वमन आदि लक्षण 
हो ओर पंखासे वायु डालनेसे अच्छा मालूम होता हो, तो अन्य 
ओपधियोकी अपेक्षा इससे श्वासरोगका दमन त्वरित होता है । 

__ पित्तज अम्लपिंत्तके कारण कठसे दाह, मिचे लगनेके समान 
गलेम॑ आग होना, गरम, खट्टी ओर कड़वी वमन, वमनके साथ नेत्रोर्मे 
जल आज्ञाना ओर भयंकर चरास होना, मु हम छाले होजाना आदि 
विक्ृत्तिम मुक्तापिष्टीका उत्तम उपयोग होता हूँ। यदि अम्लवित्त्म 
मन्दाग्नि ओर दाह हो, तो इसका अवश्य ही उपयोग करना चाहिये | 

दहयुक्त अतिसारमें पीले रंगके गरम जल जेसे बढे-बडे दस्त 
होना, इस हेतुले उदर, लघुअन्त्र, बृहदन्त्र ओर गुदासार्गर्मे दाह होता 
हो, तो भुक्ताक उपयोगसे पित्तकी चिपमता दूर होकर साम्यावस्था 
प्रस्थापित होती है, ओर अतिसार बन्द होजाता है । 
अतिसारके समान रक्ता्शम जलन, बेदना, गरम गरम रक्त 
गिरना; पश्चात्‌ भयकर जलन होना आदि लक्षण होते है। कचितू इस 
जलनके कारणसे रोगी मूर्च्छित भी होजाता है | ऐसे समय पर मोतीका 
चहुत अच्छा उपयोग होता हैं | 
मृत्रकृच्छ या मृत्राघातर्स, मूत्रके साथ रक्त जाता हो ओर 
जलन होती हो, तो मोतीपिप्टोका बहुत अच्छा उपयोग होता है। 
अनुपानमें कुकरोंघेका रस विशेष अनुकूल रहता है । 
अत्यात्तव या योनिसागमसे रक्तपित्त रोगके कारण रक्त गिरना, 
दाह, खाज और भयंकर त्रास होना आदि विकारोम मोतीपिष्टी 
धारोष्ण दूध या गशुलकन्दके साथ देनी चाहिये, ओर योनिमम शतधोत 
घृतका पिचु रखना चाहिये | 
यदि योनिमार्गम अन्य समयम दाह, पुरुष-समागसके समय 
भयकर चेदना और जलन, क्चित्‌ दाहइके कारणसे खीके साथ समागम 
करना ही अ्शक्‍्य होजाना इत्यादि लक्षण दो, वो भी मोतीका उत्तम 
उपयोग होनेके अनेक उदाहरण मिले है ।' 
अनुलोम च्ुय (रसक्षय संग्रहणों 8976 ) में रसादि 
धातुसे आरम्भ होकर उत्तरोचर रक्त आदि सव धाठु क्षीण होजाती है । 
इस कारणसे शरीर कृश ओर अशेक्त द्ोजाता है, साथ-साथ अतिसार-- 
बड़े-बड़े गरम जल जैसे दस्त वार-बार होते हैं। मुहर छाले, ओर 
सारे शरीरमें दाह होते है। ऐसे लक्षण होने पर झुक्तापिष्टीका उत्तम, 
उपयोग होता है। इस रसज्षयर्म मुक्ताके सेवनसे ढाह कम होता है। 
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दि 


साथ-साथ रस आदि सब धातु पुष्ट होकर घातु-परिषोपण क्रम उत्तम 
प्रकारसे सुधर जाता है, शरीर पुष्ट बनता है, शक्ति आती है; और 
शरीरका वर उत्तम बनता हे । ४ 


मुक्ता स्थूल रसायन-शाखकी दृष्टिसे चूनेका कल्प है।, परन्तु 
जीवन-रसायनकी इृष्टिसे चूना, मोती, प्रवाल, शंख, कोड़ी, सीप, ये 
सब भिन्न-भिन्न गुण करनेवाली स्वतन्त्र ओषधियों है। 
मुक्ता पित्तदोष ( विशेषतः तीहुण, उष्ण ओर अम्ल गुणकी 
चूद्धिम ), रस, रक्त; सांस; अस्थि; ये दृष्य, त्वचा, हृदय, क्‍्लोस 
( प्यासके लिये स्थान )) यक्षत्‌ , प्लीहा, अन्त+श्रावक्र प्रन्थियों ओर 
अन्य ग्रन्थियाँ, इन सव पर लाभ पहुँचाती है । (और गु० घ० शा० ) 


( २७ ) भप्रवाल भस्म | 


प्रथम विधि--१६ तोलें श्रवाल लेकर सूक्ष्म चूरी करें । फिर ४ 
तोले कज्जली मिला धीकु बारके रसमें १२ घण्टे घुटाई करके छोटी-छोटी 
टिकियाँ बनावे । फिर धूपसे सुखा संपुट्म बनन्‍्दकर गजपुटमें फू क देनेसे 
गुलाबी काई' वाली भस्म बन जाती हे। (चि० च० ) 

सात्रा--१ से २ रत्ती तक दिनमें दो समय सित्तोपलादि चूरों 
ओर शहद, गिल्लोयका सत्व ओर शहद, गुलकन्द, मलाई-मिश्री, 
मक्खन-मिश्री, या अन्य रोगाठेसार अनुपानके साथ देवे । 

१ शुष्क कासमें--शक्करके साथ। - - 
कफज कासमें--कफको बाहर निकालनेके लिये शक्वरके साथ; 
कफ सुखानेके लिये शहदके साथ । 

» जीणे ज्वर पर--सितोपलादि चूर्ण ओर शहदके साथ । 
, जीणे ज्वर, कास, श्वास, हिक्का ओर उद्र-बात पर--हर्‌ड़ और 
शहदके साथ । 

नवीन ज्वस्मे--( पित्तज्बर ) सुदशेन चूणेके क्वाथके साथ | 
. धातु क्षयमें--पक्षे केलेके साथ । 

. ऊँशता पर--नागरबेलके पानके साथ । 

« हरिद्र मेह पर--चावलके धोचन और सिश्रीके साथ । 

» अदर पर--धारोष्ण गोदुग्ध या ऑवलेके रसके साथ | 
१०, वात रोग पर--तुलसीके रस, मिश्री और शहदके साथ | 
११. पित्तज कासमें--अनारके रस ओर मिश्रीके साथ । 

१२. अस्थिभंगमे--शहदके साथ। 
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१३ पित्तप्रकोप ओर भ्रम पर--अ्रवाल पिंटी, ऑवलोॉंका मुरब्बा, 
-  घृत्त ओर मिश्री, सबको मिल्ञाकर देचे। ४ ही 
१४. उरःक्षत पर--सितोपलादि  चूणे, घी ओर शहदके साथ ।' 
१४. मृत्रक्ुच्छ पर--चावलऊे धोवनके साथ । न 
१६ नेच्रजलन ओर खुजज्ञी पर--घृत ओर शकरके साथ) या सिश्री 
मिले धारोष्ण दुग्धके साथ | 

१७, मस्तकशूल पर--वबराद्ममकी खीरके साथ । * 
१८, पित्तोदभव पाणड पर--घो-शक्करके साथ । 
१६, रक्तपित्त पर-आऑँवलेके मुरब्चेमे । 
२०, सस्विष्फकी मनिवलता पर--वाटामकी खीरमें । 
२१. धातुक्षीणतामें--मलाईके साथ देवें । 

उपयोग--पवाल भस्म क्षय, रक्तवित्, कास, धातुदोष; सूत्र- 
विकार, विपविकार; मूतवाधा, शिरोरोग, नेत्रद्ह, रक्ताश; [कासला; 
यक्नदूविफार यक्नद-रोप-जनित वमन आदि रोगोको दूर करती है । 

मुक्ता, प्रवाल, वराटिकफा; शुक्ति, शंख; ये सब सेन्द्रिय चूनाके 
कल्प हैं। इनमें प्रचाल चूनेफा कल्प होने पर भी अति सौम्य ओर 
शीतत्रीर्य है । किन्तु अग्निपुटो प्रवालमें प्रवालपिष्टीकी अपेक्षा सोस्यत्व 
शुण कम है, आंर दीपनत्व गुण ज्यादा है । 

प्रवाल भस्म या प्रवालपिष्टी नीबूके रसके साथ देनेसे उत्तम 
पाचन होता है। अग्निम्ताद्य या अग्निसाद, अरोचक, ये विकार पित्त- 
दुष्टी ऑर कफ-दुष्टीसे भी होते हैं। पिच-दुष्टीसे हो; तो प्रवाल भस्म; 
कामदूधारस या प्रवालपंचास्त रस देना चाहिये, ओर कफदुष्टोसे हो, 
तो अग्निकुमार, हिग्वादि चूर्ण इत्यादि ओषधि उपयोगी होती है। 
'विशेषतः मुहमें वेस्वादुपना, मुं हर्म विलक्षण गन्व, कंठमे विदाह, सु ह्‌ 
में फोड़ आदि लक्षण होने पर प्रवाल भस्म देनी चाहिये | इसके योगसे 
पाचक पित्तका उत्तम ओर व्यवस्थित स्राव होकर पचन-क्रियाकी वृद्धि 
'होती है, आर अग्निमाद दूर होता हे 

अतेक समय अपग्निमाय आदि रोगोक परिणामरूप रखाजीं 
हो जाती हैँ। उसमें अन्न आगे आया. कि; उस पर अरुचि आने लगती 
हैं, अनेकोको अन्नकी वास भी सहन नहीं होती, अनेक भोजनका नाम 
लने पर रोने लगते है, उचाक सदाके लिये वनी रहती है, उदर जड़ 
समान हो जाता है, इन पर अग्निपुटी श्रवाल सत्वर लाभ पहुँचाती है:। | 


प्रवाल भस्म उत्तम दीपन ओपधि है। इसके योगसे- उद्रमें 
१२ 
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दा मा प्रा 
शक इसतन्व्सार पे सिद्धसयोगर्ंसाद । 


पाचक रसका उत्तम फाय होता ४। पित्त दृष्ठीस पक्मिसाह अपन होने 
से प्रधाल भस्मफा प्च्छा उपयोग होता हे | एस अस्मके योग पिन» 
घात ( आमाशयिक रस--उकवहंठ वैधरट )की दी दर हीएर सारय 
प्रस्थापित होता है। एस तरह दीपस फथि भी इस फापनिंय हाता ६ । 
( वित्त प्रकारका विवेचन बेशालिक विचारणा पठ्ध 5६ के शिया ह ) । 

कआ्रामाशय अथवा परकाक्षयर्म श्र, दाह आवघते प्रोर हस ऐसु 
से पतले-पतले दस्त होते €। ऐसे लखग होगे पर अयाल अस्मंणा 
उत्तम उपयोग होता ४ | (शो गुल ५ यू + पाए मे ) 

ज्यर जीए सोने पर नि्थलना ध्यविक पा साती 72 हम बेर 
धातुम लीन शो जाता & । जब गंशासन स्यर सता ८ सप चार 
आना, मेंद-संद उ्यर बना रएसा, साथा साथा योग इंस-सा होना झाथ- 
पेरकी नाहिण सिचता- प्रसथि, खाने पर बान्लि शो वासना हयात रक्षक 
उत्पन्न हाते 8 । उस पर प्रधाल भस्म १ रक्ती, गिदोय सत्य * री, 
आँवले, गिलोीय ओर नागरमाथा ४-४ रत्ती शादकफ साव चेयों। धस 
तरह दिनमें २ या 8 बार शहद दनेरे स्वर निउ्ूत होजाता ;: 

दूसरी विधि--२० तोले प्रधाल, २० नोल सरी गेंदटीऊे परे 
२० तोले मिश्री, तीनोको मिला हांठीम सपुट करके गज़पट दें। हसरे 
दिन हांडीका निकालकर प्रवालका चुन ले । फिर भसहादव मिला: 
३ घण्टे तक घुटाई कर; छोटी-छोर्टा टिक्रियों घना, धपने सरम्याफर 
संपुट कर | होडी थोडी वढ़ी लनी चाहिय। कारण, टिडिया गलपट 
देनेसे फूल जाती है। यह भस्म चुना जेसी सफेद गुलायग बन जाती है। 

( द्० रा 9 संहान-पव॥2८॥ ) 

।' मात्रा और उपयोग--पहली विधिक अनसार । 

तौतरा विधि--प्रवालका सृच्म चूण फर शुनावजल मिज्ञा-मिला 
कर २१ दिन तक १२-१२ धण्ट घुटाई करनसे नेयार हो जाती 4 । 
इसे चन्द्रपुटी प्रवाल भस्म आर प्रवाल पिट्ठी कहते ह। फितनेक 
चिकित्सक कंबल ७ दिन तक खरल करते हैं, परन्तु जितनी ज्यादा 
खरल ह्वोती हैं, उतना ही गुण अधिक होता हैं । पिष्टी अच्छी प्रकारका 
खरल होने पर वारितर होजाती हे, वह सत्वर लाभ पहचाती है । 

सूचना--शुद्ध प्रवालको पहले इमामदस्तेम कृटपर एफ लेहिफे सरलमे 
खरल करें | पश्चात्‌ २१ दिन तक गुलाबजल मिला-मिलानर चीनी मिशीऐ 
खरतमें घोटना चाहिये। सामान्य पत्थरफे खरलेम घोटनेस रारल घिसकर 
पत्थरके अणु पिष्टीम मिल जानेसे पिष्टी दूपित होजाती है 
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« ५ मात्रा और अनुफ्रन-पहली विधिके अनुसार [० 
* उपयोग--प्रवालपिष्टी क्षय, पित्तविकार, रक्तपित्त; कास, श्वास; 
विप, भूतवाघा, उन्म्राद, नेन्नरोग, इन सबको दूर करतो हे । प्रवाल 
मधुर, अम्ल, कफ-पित्तादि दोपोकी नाशक, शुक्र ओर कान्तिकी वद्धेक 
| यह पिष्टो भस्मको अपेक्षा विशेष पित्तशामक, पित्तविकारन्न ओर 
सोम्य होनेसे पित्तयुक्त शुष्क कास, रक्तप्रदर, रक्तपित्त, अम्लपित्त, 
नेत्रदाह, वमन आदि विकारोमे विशेष हित्तकर है, तथा यह सघुर 
ओर अम्ल होने पर सी दीपन पाचन है | श्रवाल मधुर है, अर्थात्‌ मिश्री 
समान मधुर नहीं, परन्तु अवालका परिणाम मधुर रसके अनुसार, 
शामक, बव हण, प्रसादन आदि होता है । प्रवालक शामक, शीववीय और 
प्रसादन ग़ुणका उपयोग भिन्न-भिन्न रोगोमे उत्तम प्रछारसे होता है । 


न उ्वरके प्रारम्भम आसावस्था हो, तो लंघन कराना चाहिये । 
लघनके पश्चात्‌ पाचन ओपधि रूपसे प्रवालका बहुत अच्छा उपयोग 
होता है। ज्वरादि पाचन कपायके स्थानमे प्रवालपिष्टो दे सकते है । 
ज्वरका वेग तीत्र होने पर प्रवालका अच्छा उपयोग होता है | पित्त- 
प्रधान ज्वर्म दाह, दूपा, अस्वेद, शीपशूल, निद्रानाश प्रलाप, चक्कर; 
बसन आदि लक्षण हो; तो यह बहुत अच्छा काये करती है । ऐसे समय 
पर इसे गिलोय सत्वके साथ दना चाहिये। अन्य सक्रासक ज्वर 
या विषम ज्वरसें पित्त-प्रधान लक्षण अधिक होने पर ( ज्वर-वेग 
तीत्र होने पर ) अथाोत््‌ १०३९-१०६० तर्क होने पर प्रवालपिष्टीका 
ही उपयोग करना चादिये । उतना अधिक पित्तज्वर होने पर 
त्रिथुवनकोर्ति समान तीत्र ओर स्वेदल ओषधि न देना ही अच्छा माना 
जायगा। यदि देना हो, तो सम्हालपूवक दे, ओर उसके साथ या 
स्वतं|,्र रूपसे प्रवालपिष्टी दे । पिच प्रधान सन्निपात ज्वरम सन्निपात- 
दोषप्न ओषधि देनेसे साथ पित्त-दोष कम होनेके ओर ज्वरवेगको 

, मर्यादा लानेके लिये अ्रवालपिष्टी की योजना अवश्य करनी चाहिये । 


शीतला, छोटी माता रोमांतिका, अन्य सक्रामक ज्वर, या कीटासु- 
जन्य-दूपित ज्वर या आगन्तुक ज्वरम रोगीको भयकर दाह, व्याकुलता 
ओर तोब्र ज्वर हो, तो प्रवालकी योजना करनी चाहिये । एव सेन्द्रिय 
विपकी तीब्रतासे उत्पन्न ज्वरम भी ग्रवाल दीजाती है । प्रवालके सेवनसे 
विपप्रकोप ओर ज्वर; दोनो शान्त होजाते है । संक्षपर्म जव-जब ज्वर्मे 
पित्तकी प्रधानता हो, तबनतव इसका उत्कृष्ट उपयोग होता है । 


क्र 





श्घर रसतन्त्रसार व सिद्धम्रयोगसंम्रद्द । 


निस्तेज्ञता, स्वोह्न्‍में विशेषतः हाथ-पेरमें भथकर जलन, कितनेक समय 
तो जलन यहाँ तक वढ़जाना कि मनुष्यका विल्कुल व्याकुल होजाना; 
हाथ-पेरों पर सिच लगनेके समान चेदना होता, सब त्वचा शुप्क हो- 
जामा आदि लक्षणयुक्त पेत्तिक कासमें प्रवालपिष्टी मीठे अतारके रस 
अथवा सिश्रीक साथ देती चाहिये । 

अधिजिद्ठा, उपजिहा या गलशुण्डिका, इस बिकारोंमे कंठमें 
जलन होती .है, शुष्क चासदायक खॉसी आती है, तथा खोंसते- 
खॉसते गरस ओर कडयी वमन होजाती है । इस पर प्रवालका अच्छा 
उपयोग होता हे । 
छोटे वच्चोक्ी काली खॉसीमे प्रचालपिष्टी चहुत उत्तम ओपधि 
है | विशेषतः खॉ्सी! बहुत जोर की हो, खॉसीक कारण नाक, सं ह 
ओर कानसे रक्त गिरता हो, साथ-साथ बच्चेका मुंह लाल होजाता 
हो, चेहरा फूला हुआ अथवा सूजा हुआ हो, ऐसे कक्तण प्रतीत होन पर 
इसका बहुत अच्छा उपयोग होता हें । कारण, इसके योगसे कंठ और 
सप्तपथ ( ?४0एएड ) का कज्ञोभ त्वरित उपशम होज़ाता हैं । काली 
खोॉसी पर प्रवालपिष्टी, श्रगभस्म) वशलोचन, इलायचीक दाने ओर 
अमसृतासत्व का सिश्रण विशेष गुणदायऊ हे । 

उर/च्ुतजन्य काससे प्रवाल्ष उत्तम लाभदायक हैं। उरःक्षतर्म 
शुष्क कास, विदाह, रक्त गिरना आदि लक्षण होने पर प्रधात्रपिष्टी 
अचश्य देनी चाहिये, जिससे क्षतरोपणर्मे सी सहायता सिल्ले। कति- 
पय॒ समय इसके साथ लाज्षा अथवा उसका रस उना पड़ता है । तब 
कितनेक समय मात्र प्रचालसे कार्य होजाता हैं । 

सगर्भा खियोकों होनेवाली कास ओर उसके साथ वसनः 


अवालपिष्टीके योगसे शमन दोजाती हू। सगर्भावस्‍थार्स श्ीको अपने 
शारीरिक घटकोमेंसे वाज्षकके अस्थिपोषणाथे अस्थि उत्पन्न करने- 


चाला द्रव्य देता पड़ता है। उसका परिणाम स्वीके रक्त, पचनेन्द्रिय 
ओर अस्थि.पर होता है, जिससे बह स्त्री निस्तेज होजाती है । चलने 
में उसंके पर छुखने लगते है। गोड़ों ( घुटनो ) पर शोथ आजाता 
है। थोड़ा खाया हुआ भी सुखसे नहीं पचता। पेट फूल जाता है और 
“वसन होती हैं। ऐसी अवस्था या ऐसी जिनकी प्रकृति हो उस पर 
यह वहुत्त.अच्छा काम करती है ।. जिस सख्रीके चाल्नक जन्मसे चार-चार 
'शोने वाले, निर्येल, निस्तेज और दुर्बल होते है, और जिनकी त्वचाममे 
स्थान-स्थान-पर'सल पड़ते हो, वे थोड़े ही-समयमें . दगा देते है ।:ऐसी 
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अख्रियोको गर्भावस्‍्थाके आरम्भसे अत तक गिलोय 'सत्व॑ और प्रचालपिष्टी 
'सितोपलादि चूके साथ देनेसे बहुत अच्छा लाभ होता है। 'मावाकी 
'ऐसी निर्बेल स्थितिसें संतानके अस्थि, मास और ' रक्तके अंशको योग्य 
परिमाणमें पोषण नहीं मिलता । यह विकार प्रवालके सेचनसे दूर होता 
है | गर्भपाल रसका कार्य इसकी अपेक्षा अलग जातिका है। 
रसक्षय (अनुल्नोमक्षय) में प्रवालपिष्टी अति हितावह है| इसके योगसे 
रस आदि धातुर्मे पचनकी वृद्धि होकर सब धातु उत्तमप्रकारसे बनती हैं । 
... पित्ताभिष्यंद विकारमे नेत्रोमे लाली, जलन, वेदना, नेत्र फूलने 
के समान ऊपर आजाना ओर रात्रि दिनमें दाहके कारण निद्रा च आना, 
-आदि लक्षण होते है। इस पर प्रवात्ञपिष्टीका उत्तम उपयोग होता है । 
इस रोग प्रवाल ओर सुवर्शमाक्षिक भस्मको मिलाकर मिश्री ओर 
चूत या दुग्धके साथ देना चाहिये । 
नेत्र, हाथ, पेर, मूत्र, इन सवमे दाह (पूयशुक्र या पूयप्रमेह 
का दाह छोड़कर ), मूत्रका वर्ण लाल अथवा'बहुत पीला, सर्वान्न और 
'त्वचार्म भी दाह हो, विशेषतः गर्मीके दिनोमें उष्ण पदाथके सेंवनसे 
या ज्ञागरणुसे इस विकारकी उत्पत्ति हुईं हो, तो प्रवालपिष्टीका उप- 
योग करना चाहिये | इस अबस्थाम मुक्कापिष्टो भी उपयोगी होती है 
'परन्तु वह अति शीतवीय होनेसे अत्यन्त तीत्र द्ाहमें उपयोगी है । 
प्रवालका उपयोग पित्तोन्माद और यूतोन्माद पर होता है। 
नउन्मादका कारण प्रथम मानसिक और पश्चात्‌ शारीरिक होता है। 
अथवा प्रथम शारीरिक कारण उपस्थित होकर पश्चात्‌ वह मनोदेशको 
दूपित करता, है, परिणामर्म उन्‍्माढ उत्पन्न होता है। गर, तीत्र शराब; 
ध्गॉजा आडिक सेचनसे घोर शारीरिक दोप उत्पन्न होकर उन्माद हो 
जाता है । यह दूसरे प्रकारके उन्‍्मादका उदाहरण है | केवल सानसिक 
आधात; शोक ओर सनोव्याघातसे असंशह्य मानसिक कलेश होकर जो 
'उन्‍्माद होता है, उसे पहले प्रकारका उन्माद कहेंगे। जो*दूसरे प्रकार 
का उन्माद है, जिसमें पिचदुष्टी हेतु है, जिसमें तीत्र शराव या तीज्र 
विपके सेवनसे पित्तदुष्टी होती है, बह पिचतदु्टी प्रवालपिष्टीके सेवनसे 
दूर होती है। इस रीतिसे उन्‍्माद: पर अवाल लाभदायक है। .' 
“ कीछगत सेन्द्रिय बिप ( गर ) के योगसेविशेषतः/“उसमे पित्त- 
दुष्टी होने पर उन्‍्माद होता है। कितनेके रोगी बिल्कुल पागल होजाते, 
है। ऐसे विकारमें- अवालपिष्टीके साथ आसरोग्यवर्डिनी, चन्द्र्ममा था! 
*शिाजीत देना चाहिये। « " 
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हे भूतोन्मादमें पित्तका अनुषंग हो, तो प्रवात्रपिष्टी देनी चाहिये । 


विशेषत्ः ,क्रोधी; लड़ाकू, साहसी ओर दूसरोको संताप देने वाली ख्रियो 
को यह ओषधि बहुत उपयोगी होती है । उन्मादके कटकेके साथ नाक: 
में से रक्त गिरना; चेहरा बिल्कुल लाल हो जाना, शिरायें खिच जाता 
आदि लक्षण होने पर प्रवालका बहुत अच्छा उपयोग हुआ है । ' 
बालकोके अस्थिवक्रता रोग ( ०६7७8 ) पर प्रवालपिष्टी. अति 
उपयुक्त है। बिल्कुल छोटे ३-४ मासके बच्चोसे लेकर बड़े बच्चो तक सब 
के लिये यह उपयोगी है । इस रोगर्म बालकोके नितम्ब (चूतड़) आदि 
स्थानों पर सल ( सिकुड़न ) पड़ जाना; पेर ओर हाथकी, इनमें भी 
विशेषतः पेरकी हड्डी मुड़ जाना; वार-वार थोड़े-थोढ़े दस्त होना; ज्यर 
भी रहना इत्यादि लक्षण होने पर प्रवालपिष्टी ओर गिल्ोय सत्वकों 
मिलाकर देना चाहिये। यदि खाँसी भी हो, तो झऋूँंग भस्म भी सिला दबे। 
ग्रवालपिष्टी चूनेका सेन्द्रिय सोम्य कल्प हो नेसे अस्थि-साढेव रोग इसका 
अच्छा उपयोग होता है । इस रोगर्म चूनेकी न्‍्यूनता मूल कारण हे। 
जिस द्रव्यकी.इस विकारमे न्यूनता हुई है, उसी द्रव्यकी प्रवालपिष्टीके 
साक्षीत्वके कारणसे प्राप्ति होजाती-है। इस रोगकी प्रथमावस्थासे लेकर 
अंतिमावस्थापयन्त प्रवालका उत्तम उपयोग होता है । 
पारिगर्सिक रोगसें बालक अति अशक्त होजाते है। वतन: 
कभी-कभी अतिसार, अत्यन्त कृशता; ज्वर रहना, सारे दिन रोते रहना 
आदि लक्षण होते है । इस पर प्रवाल अति उपयोगी है। यदि अपचन 
ओर अतिसार हो, तो स्वौद्धसुन्द्र रस देना चाहिये । 
बालकोके दाँत आनेके समय होनेवाले विकारोम, प्रवाल अति 
उपयुक्त हे | विशेषत्ः यह रोग ज्यादा दिन तक रहा हो, ज्वर, वसन; 
'पीले पतले दुगन््नयुक्त दस्त आदि लक्षण हो, प्रवाल देनी चाहिये [जिस 
बच्चेका दाँत अति कठोर हो; उसके लिये मा; प्रवाल अति डपयोगी 
। यदि दन्‍्तोदूभव विकारमें वातप्रधान लक्षण और दस्तका रंग हरा, 
दधिकणयुक्त पतला हो, कनकसुन्द्र रस देना चाहिये। 
बालकके स्तनपानके कारण अनेक सुकुमार स्तरियोका शरीर 
ज्यादा कृश, निस्तेज ओर निर्बेल होजाता है। हाथ-पेसोकी संधियोग 
पीड़ा होने लगती है । कितनीक ख्ियोकी संताने एक पीछे एक. महस्थि 
रोगसे मरती है । ऐसे दोषोर्म प्रवालका सेवन अधिक प्रशस्त है । 
पित्तदोषकी दुष्टीको दूर करके उसमें साम्थावस्था अस्थापितत 
करनेका धर्से प्रवालका अति सहत्वका है, जिससे पित्तजन्य विशेषत्+ 
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पित्तक तीचण, उष्ण आदि शुण बढ़नेसे उत्पन्न हुए अनेक विकारोर्म 
इस पिष्टीका अति उत्तम उपयोग होता है। पेत्तिक शीपशून्न, वम्नन) 
दाह, आदि पित्तप्रधान लक्षण हो, तो प्रवालपिष्टी देनी चाहिये । 
-पित्तज़ अस्लपित्तम बारवार अत्यन्त कड़वी; पीली, जलती हुई 
वसन, चकर, व्याकुलता, शिरद्‌द आदि लक्त॑ण हो; तो ग्रवात्र देवे । 
अ्रवालपिष्टीसे पित्तकी तीत्रता ओर अम्लता दूर होकर दाहका 
शमन होजाता है । अर्थात्‌ प्रचालक योगसे माधुये उत्पन्न होता हे। 
कासदूधा रससे भी यह काय होता हे, परन्तु वह स्तम्भक है । 
प्रवालपिष्टी शुक्रस्थानकी विक्ृतिम उपयोगी है। शुक्रदोष 
कहनेओी अपक्षा, शुक्रस्थानके ढोपमें उपयोगी है, ऐसा कहना अधिक 
सयुक्तिक होगा । भ्रन्थिशुक्र या पूयशुक्र आदि पर इसका लाभ वहुत 
थोड़ा होता हे । परन्तु थोड़ी धूप लगी; अप्निक्र पास बंठे; थोड़ान्सा 
जागरण किया, किचित्‌ उत्तेजक पदार्थ, गरम मसाला या खटाई खाई 
तो रात्रिकों स्प्नावस्था होकर मालूम न हो इस तरह शुक्रज्ञाव होता 
हैं । इस पर अच्छा उपयोग होता है | 
खराब आदतोके कारण शुक्रस्थान इतने नि होजाते है. कि. 
सनको थोड़ा-सा आघात भी सहन नहीं होता । स्री-विषयक सात्र वात 
-मनमें आई कि तुरन्त शुक्रतराव होन लगता है । वरठुतः ऐसे लोगोको 
सच्ची कामेच्छाका वोव ही नही है । मात्र इन्द्रियोकी लालसा होती है। 
यह इन्द्रिय-लालसा या सनकी खराव स्थिति यहाँ तक बढ़ जाती है 
कि, कुछ कह नहीं सकते । ल्लोजातिमेंसे चाहे वहन-बेटी क्यो न हो, 
ट्रिगोचर हुई कि, तुरन्त इच्छा न होने पर भी सनम विक्ृति 
होकर शुक्रस्नाव होजावा है । खियोके जेबरोकी आवाज सुनी कि, 
शुक्रस्राव हुआ | किसी सुन्दरीका दर्शन हुआ कि; मन विक्ृत होकर 
शुक्रस्नाच होता है | यह स्थिति; विशेषतः सानसिक स्थिति, प्रचाल- 
पिष्टीक योगसे अति उत्तम प्रकारसे सुधर जाती है । वंगभरम शुक्रस्थान 
को शक्तिदायक है, ओर अ्रवाल शामक है| इस कारण अनेक समय 
इन दोनोंको मिश्रित करके देनेकी आवश्यकता रहती हैं । 
जीणं सुजाक और उपदंश रोगका परिणाम मूत्रमाग पर 
होनेसे वारवार मूत्रदाह होता है । मूत्रका रंग पीला-लाल होजाता है। 
मृत्र बहुत गरस हो जाता है | साथ-साथ सारे शरीरमें विशेषतः हाथ- 
पर आर नेत्रोंमं अधिक दाह, दॉतोम से रक्त गिरना, वार-बार मसूढ़ें 
फूलना आदि लक्षण होते है। इस अकारमे अ्वालपिष्टी अनन्तमूलक 
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साथ ढेनेसे उत्तम उपयोग-होता है । यदि ख्रियोंकों भी अति पुरुष- 


प्रसद्ब, जीर्ण सुजाक या उपदंशके बिकारके पश्चात मूत्रमागंका ऐसा 
ही विकार हुआ हो, तो उनको भी ग्रवाल देनी चाहिये | है 
सुज्ञाक, उपदंश या अन्य कारणोसे स्रियोके अपत्य सा्ग पर 
दाह होकर स्फोट उत्पन्न होजाते हैं। फिर गर्भाशयर्मे दाह होता है । 
इस कारणसे गर्भाशयका कारये भी यथोजित रूपमें न होकर गर्भेल्लाव 
या गर्भपात होजाता है या समयके पहले प्रसव होजाता है। ऐसे 
लक्षण होने पर प्रवालपिष्टीका अति उत्तम उपयोग होता है । 
ख्ियोके गर्भाशय और योतनिसागर्म अनेक प्रकारकी विकृृति होने 

से प्रदर रोगकी उत्पत्त होती है । भीवरकी रक्तवाहिनियाँ फूट जानेसे 
रक्तप्रदर होता है। श्वेतप्रदरम स्राव रक्तवाहिनियोमेसे नहीं होता; 
श्लेष्मिक-कलामेंसे स्राव होता है । इस रोगकी चिकित्सा करनेके समय- 
भीतरम क्या विक्ृति हुईं है, यह अच्छी रीतिसे ज्ञान करके उपचार 
करना चाहिये । उपचार दो रीतिसे किया जाता हे--उत्तर चस्ति द्वारा 
योनिमागको शुद्ध ओर स्वच्छु बनाना, तथा पेटस सी ओपध देना 
चाहिये। प्रदरम बिल्कुल जल समान पतला दुर्गन्धयुक्त भयंकर गरम 
खाव होना; साथ दाह, जहाँ प्रदरका जल लगे वहाँ पर फुन्सियोँ 
होजाना, या त्वचा फटकर उसमें पीड़ा होना, खुजली चलना, दाह 
होना ( कचित्‌ जलन यहां तक बढ जाती है कि, संसार-कर्म अशक्य 
हो जाता है ) ओर भयंकर त्रास होना, इत्यादि लक्षण हो, तो उस पर 
अवालविष्टी देनी चाहिये। प्रवाल उशीरासवके साथ देनेसे उत्तम 
इलाज होजानेके अनेक उदाहरण मिले है । इस तरह उपरोक्त लक्षण 
वाले रक्तप्रदर और अत्यात्तेवर्स भी इसके सेवनसे अच्छा लाभ 
पहुँचता है। रक्तप्रदर पर प्रवात्रपिष्टी सुबर्णमाज्षिक, भस्म और बह 
भस्म सिल्ाकर दाड़िसावलेहके साथ दी जाती है । 

ह रक्ताश ओर पित्ताशे, दोनो भ्रकारके अशैर्म पित्त लक्षण अधिक 
होने पर प्रवालपिष्टीका उपयोग करना चाहिये। इन दोनों प्रकारोके 
लिय प्रवात्, गिलोय सत्व ओर नागकेशरकों मिलाकर मक्खन-मिश्री 
अथवा बकरीके दूधके साथ देनेसे अच्छा लाभ होता है।.: 

, विष शसन होजानेके पश्चात्‌ विपका परिणाम (लेश ) शेष” 
रह जाता है। यह अनेकोको आजन्म च्रास देता है | विशेषतः सौमल, 
'रसकपूर आदि त्तीक्ण ओर तीव्र विषका परिशास अति ब्रासदायक 
होता-है । विपका लक्षण तीत्र नही होता, परन्तु उ्याकुलता' बनी रहता 
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है; लघुंशंको खूब गरस होती है; उदर, छाती, पीठ, किवहुना सर्वान्नमें 
दाह हाथ-१रोमें ज्यादा जलन; नाकमेंसे बारवार रक्त गिरना; और 
भस्तिष्क फिरना, ऐसे लक्षण होते है।इस पर प्रवाल अति लाभ- 
दायक है। (अलुपान रूपसे धमासा और गोखरु १-१ तोले और मिश्री 
दो तोले मित्रा श्रष्टमांश क्वाथ कर १-१ तोला गोघृत मिलाकर दिनमें 

३ बार देते रहे । ) “ 

। प्रवाल पित्तदोषके तीक्ष्णत्व, उष्णत्व, अम्लत्व आदि गुणोकी 

चूद्धिकों शमन करनेमें उपयोगी है । अस्थि, सज्जा, शुक्र, रक्त, मांस) ये 

दूष्य, ओर आमा्शय, पचनेरिद्रिय, वातवह मडल, मनोदेश ये स्थान, 

इन सब पर असर पहुँचाती हे । '. (ओ० गु० घ० शा० ) 
यक्ृन्‌ पित्त ( पित्ताशयर्मसे निऊलने वाला पित ) तीत्र होजाने 


“और अधिक मात्रा आर 22 निकलने पर पेत्तिक शूल उत्पन्न होता है। यह 
स्थल "भोजन के पहले रहता हैं। भोज लेने पर स्तम्भित होता है । 
शू | भाजने कर लेने पर स्तर 


नर्लिका को को श्लेप्मिक कलाम ब्रण होजाने से या छिल जा कलाम त्रण होजाने से या छिल जानेसे घाहर 
बिक ३० .-- ७ जरा ४“++++5++++55८+++++_ ै++++++..+++ हक नी दि ्प्य 
से दवाने पर दद होता हे | उस विकार पर ग्रवालपिष्टी अम्नतासत्व क 
ब्य- फि ७. 0 च शक अब ग्रेज़न के ? घण्टे ० पिन कल 
साथ मित्ना ऑवलो के रस में भोजन के १ घण्ट पहले दिनमे दो दा वार 
कप ने से_शूल शमन दोजाता है। साथ में पित्त नशिकाकी श्ले 

देने से शूल- शमन होजाता है। साथ में पित्त नलिकाकी की श्लेष्मिक 
किला की विक्वति को दूर करने के लिये रोज रात्रि को भोजन करने के 

म कर डंडा द्ु5ह॒_यययययय तलब: 
आरभ में २१ वोला तिफल्ना इत लेते रहना चाहिये | 
( २८ ) शुक्कि भस्म | 


वनावट--शुद्ध मोत्ीकी सीपके ऊपर लगे हुए उज्ज्चल भागको 
हॉडीमें घोकु वारका गूदा ऊपर नीचे रख सम्पुट कर गजपुद, दे । स्वांग 
तीवल होने पर निकाल पुनः नीबूके रसमें ६ घस्टे खरल कर; 
(टिकिया बॉधथ सम्पुट कर गजपुट देनेसे मुलायम सफेद रंगकी उत्तम 
भस्म बनजाती है. । २० तोले सीप हो, तो ८० वोले घीकु वारका गू. । लेवे । 
श्री० प० यादवजी त्रिक्रजी आचा।यने मोतीपिष्टीके समाब शुक्ति की 

सैष्टी बनानेका लिखा है | उसका उपयोग मुक्तापिष्टी के समान होता है | 
'. ग्रात्रा--१ रत्तीसे ३२ री दिनमे २ वार मक्खन-मिश्री अथवा 
शहद या पानमें अथवा सित्तोपलादि चूण, घी ओर शहद मिलाकर देवे । 
| उपयोग--यह भस्म क्षय; खॉसी, जीखेज्वर नेत्रटाह, उदरवात, 
पित्तज गुल्म) श्वास, हृदूरोग ( पित्तम्रफ्ोपज दाह), पित्तप्रधान 
अंरुचि, पित्तज 'परिणामशूल; यक्षत्‌ शूल,-पित्तज बमन; पिचातिसारं; 
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अम्लपित्त, विदग्धाजीणं, उदगार (डकार आना ), रफ़्तदर और 
निर्वलता को दर करती है । शुक्ताम मुक्तिकी अपक्षा न्यून शुण है । 
शुक्ति भस्मर्म शद्धभस्मकी अपेक्षा तीत्रता कम ह। ब्रेस्तुतः 
शुक्ति; शब्ठ वराठिका, तीनी भस्म स्थूल रसायनशात्रक्रा बष्टिस एक 
ही प्रकार की है। तीनो ही चुनके सेन्द्रिय कल्प हूं। परन्ठु जीवनरसायन 
शास्ष या गुणधर्मशाक्षकी दृष्टिस तोनोंमे कुछ-छुछ श्रन्तर ४ शद्ध॒ 
ओर वराटिकार्म अधिक साथम्य हे, एवं शुक्ति आर मुक्कार्स भी विशेष 
साथस्यें है। इस हेतुसे सीप यदि मोती के अनुसार केवल शीत 
भावनापुट विधिसे की हो, वो उसका धर्म सुफ़ास किव्चिन्‌ न्यू 
देखनेमें आवेगा | परन्तु उस रीतिसे शुक्ति पिष्टी वनानेका रिवाज नहीं 
है। शुक्ति की भस्म गजपुट विधिसे तयार करत हे यह छुछ ताजतन्र 
बनती है| फिर भी वराटिका ओर शद्ध भस्मसे तीत्नता न्‍्यून ही ह । 
इसी हतुसे शुक्ति भस्म छोट बच्चो, सुक्ृमार तथा नाऊुक प्रकृतिक स्त्री- 
पुरुषोको दीजाती है । न 
शुक्तिभस्मके सेवनसे स्वादता उत्पन्न होती है, जिससे अम्लपित्त 
रोग, पित्तजन्य शूल, परिणामशूल, ओर अन्नद्रवशूलम पित्तकी तीत्रता 
कम होजाती है 
अम्लपित्तमें शुक्ति और माज्षिकका अच्छा उपयोग होता हैं । 
विदग्घाजीण में दूपित डकारें बहुत आती हो ओर कंठमें दाह होता हो, 
तो शंखकी अपेक्षा शुक्ति विशेष हितकर हे। रसाजीण की तीत्र आर 
जीण अवस्थाम नाजुक मनुष्योको शुक्ति से ज्यादा लाभ होता है 
पित्तातिसारमें वारवार दस्त होते हो, दस्तका रंग पीला; नीला+ 
अथवा लाल-नीज़ा हो, साथम विलक्षण तृपा, वारबार चक्कर आना, 
मूच्छो, स्वाज्ञम दाह, शुद्के वाहरके अंशमें सवचा फदना, छोटी छोटी 
'फुन्सियों होजाना आदि लक्षण हो, तो शुक्तिसस्म देनी चाहिये !' 
अनुपान--अनारपाक, आसका मुरठ्या, सक्‍्खन या अनार शर्त । 
प्रित्तजन्य चमनर्म शुक्तिका उपयोग होता है। अत्यन्त गरम- 
गरस कड़वी, पीली, नीली वसन; कंठमे जलन, उद्रसे दाह, नेत्रके- 
समक्ष अन्धकार, चक्कर आना आदि लक्षण हो, तो यह हितावह दे । 
पिच्तगुल्मस: यह भस्म हितकर हे। झुह, नेत्र ओर सारा 
शरीर लाल होजाना, ज्वर, तृषा, अज्नका पाचन होने पर को छमे भयंकर,- 
शूल, ब्रणके समान गुल्म पर हाथ या अन्य वस्तुका स्पशे सहन न 
होना, आदि लक्षणोसे युक्त गुल्मर्म शुक्ति दी जाती है। यह गुल्म 
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व्यष्ठीला या विद्रधिके अनुसार मांस आदिकी बुद्धि होकर नहीं होता। 

रक्तशुल्ममें शुक्तिका उपयोग होता है। सात्र/उसमें अन्य दोष 
की अपेक्षा पित्ताधिक्य होना चाहिय । पित्तज शीपशूलम भी इसका 
उपयोग होता है। मूत्रकृच्छ, दॉत या श्रन्य सार्गसे रक्तत्नाव होनेकी 
अकृति हो, तो शख या वराटिका भस्म दी जाती है । परन्तु कोमल 
प्रकृति वालोक लिये इस भस्मका उपयोग करना चाहिये । 

शुक्तिसे कोपएगत वात्तका शमन होता है | कोष्टगत' वातके साथ 
ज्वास हो, तो भी इसका उपयोग ल्ासदायक है। हृदय वातकी 
रुकावट होना, हृदयसे वात योगसे बोका-सा मालूम होना) पीड़ा 
होना, शूल चलना, कोए में जलन होने के समान भासना; हाथ-पैर 
शून्यसे होकर कनमनाहट होना, हाथ-पेर में शीवलताका भास होना, 
इत्यादि लक्षण होते है, ओर डकार आने पर इयथा कम हो जाती है 
था बिल्कुल शमन होजाती है। ऐसी स्थितिर्म शंख त्तथा चराटिकाकी 
“अपेक्षा-शुक्तिका अधिक उपयोग होता है । 

. अरुचिर्स, विशेषतः पित्तप्रधान अरुचिमें, शुक्तिका उपयोग 
किया जाता हू । इस भस्मके सेवनसे सु हकी वेस्व्रादुता, सर हमेंसे दुगन्ध 
आना, मुंह कड़वा, खट्टा, खाया या चरपरा होजाना, मु हसेसे गरस- 
गरम भाफ निकलना), ये सब लक्षण दूर होते है। | 
'. शुक्ति भस्म पित्त ओर किब्चित्‌ कफ दोप, रस) रक्त; मांस; 
अस्थि, य दृष्य, और आमाशय, यकृत, प्लीहा ओर ग्हणी ये स्थान, 
इन सब पर लाभ पहुँचाती हे । ( औ० शु० ध० शा० ) 

सूचना--मुक्का, प्रवाल, शुक्ति, वरादिका, शख, इनकी सस्में क्ञार-रूप 
होने से सखी ओपधियोंके साथ सेवन करने पर किसी-किसीके मुखभें छाले होजाते 
हैं। अत. घी मिलाकर सेवन करे या मिलोय सत्व ओर शहदकों अच्छी 
तरह मिलाले | अथवा मुक्कापिष्टी या प्रवालपिष्टी सेवन करे। 

( २६ ) वराटिका ( कपदिका ) भस्म । 77 -- 

बनावट-४० तोशे शोधन की हुई पीले रंगकी कोड़ियोको निधू सम 
तेज अप्निमें लाल होजायें तब तक रखे । अच्छी रीतसे फूल जाने पर 
सम्हालपूर्वक उठा घी कुवारके रसमें डुबोदे | पश्चात्‌ [उसी रसमें 
खरलकर दो-दो तोलेफकी टिकियोँ वना, सूर्यके तापमें खुखा,संपुट कर 
गजपघुट अप्नि देनेसे वराटिका भस्म तैयार होजाती है । 

मात्रा--२ से ४ री दिचमें दो से,वीन ससय घृत-सिश्री, निवाये 


बन 
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जले, नीबूका रस, शहद 'या नागरवेलके पान या अन्य अनुकूल अनु- 
पानके साथ देवें । कान पकने पर भस्म डाल ऊपर नीवूका रस डालें। 

उपयोग--यह्‌ भस्म परिणामशूल, अन्नद्रवशूल, रसाजीणण, 
संग्रहणी, अम्लपित्त, रस॑क्तय, आफरा श्वास, शुल्म, उदरवात, मन्दाम्रि, 
जीगेज्वर ओर कानसे पीप निकलना आदि रोगोको दूर करती है) इसे 
भस्ममें पित्तकी अम्लताकों कम करनेका मुख्य गुण होनेसे इसके सेवन 
से नेत्रकी उष्णुता भी शान्त होती है । 

कपर्दिका भस्म चूनेका सेन्द्रिय कल्प है। इसमें सेन्द्रियत्व होने 
से अन्य निरिन्द्रिय कल्पकी अपेक्षा सत्वर ओर सुस्प्पूवक शरीरमें 
शोषण होजाती है | कपर्दिका भस्म उदरमें स्वादुता उत्पन्न करती है । 
शंख और शुक्तिकी अपेक्षा वराटिकार्स यह गुण विशेष रूपसे रहा 
है । इस हेतुसे कोष्ठगत वात-बद्धि होकर आफरा आना; पेट दुखना+ 
पेट शूल चलना; भोजन जहाँ का तहाॉँ स्थिर-सा रह जाना, वारवार 
शुष्क डकार या दुर्गन्धयुक्त भोजनकी वास वाली डक्रार आना+ 
व्याकुलता, विशेषतः बातुल, जड़ ओर तले हुए पदार्थोके सेवनसे 
अजीण होजाना आदि लक्षण युक्त अपचनम वराटिका भस्मका उपयोग 
हितकर है । यदि इस स्थितिमे ज्याद! वसन भी होती हो, और वमनके 
साथ आफरा बढ़ता हो ओर शूल ज्यादा चलता हो, तो इसे अनारके 
रस या दाडिसावलेहके साथ देनी चाहिये। ऐसे ही रसाजीण होनेकी 
जिनकी प्रकृति हो; उनको भी यह भस्म देना हितकर है। 

परिणामशूल--विशेषतः पित्तज, वातज अथवा वातपित्तज होने 
पर इस भस्मका सेवन कराना चाहिये। परिणामशूल में बहुत करके 
अहणी स्थानमे ज्यादा विकृषति होती है। वराटिकासे यह दुष्टी दर होती 
है | इस रीतिसे मुद्विका द्वार पर ब्रण हो ओर ब्रण बहुत न बढ़ा हो; 
तो त्रणरोपण रूप महत्वका कार्य इससे होजाता है । दर 

अन्नद्रवशूलम यह भस्म हितकारक है। अन्नद्रवशूलम 
के कारणसे आफरा होता हो, तो कपर्दिका भस्म हक पलक आर 
मिलाकर देना चाहिये ! 

अम्लपित्तमं बिल्कुल प्रारस्य कालसे मागयुक्त खट्टी वमन होती 
हो; तो वराटिका भस्म दी जाती है। साथसें सुवरण माक्षिक भस्म देनेसे 
ज्यादा लाभ होता है । 

ग्रहणी रोगके बिल्कुल - भः गे हे 
बल्क दिये कप अलाका अपमा ता आमातिसारम आम 
होता है। आरम्भमें एक दो 
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उपवास करा कपर्दिका भस्म 'देनी चाहिये, अथवा जिसमें यह भस्म 
मिली हो, ऐसी जातिफलादिवटी, -अ्हणीकपाट रस या अन्य ओपधि 
देनी चाहिय | जाति फलादि और अहरणीकपाटमें अफीम सिलाई है) 
जिससे वे तीत्र स्तम्भक बने है । इसलिये इनका उपयोग वह॒त सम्हाल- 
पू्वेंक करे | आमातिसार आर ग्रहणीम तीत्र शूल अथोत्‌ आमजन्य शूल 
हो, तो कपर्दिका भस्मसे अति उत्तस कार्य होता है। ग्रहरणी, रोगकी 
जीणोवस्थामं इसका उपयोग अच्छा नहीं होता | विशेपतः आम रक्त 
मिश्रित दोकर गिरते हो, तो इस ओपधिका उपयोग न करना ही अच्छा 
माना जायगा । नूतन रोगमे भी रक्तमिश्रित आम पर कपर्दिका भस्म नहीं 
देनी चाहिये | यदि देनी हो, तो अन्य स्तम्भक ओर रक्तप्रसादक ओपघ 
मे मिला कर देनी चाहिये । ' 

रसक्षुयक प्रारम्भमं जब थोड़ा भोजन करने पर सी पचन न 
होता हो, मीठी, खट्टी ओर खाये हुए भोजनकी विकृषत डकार बार-बार 
आती हो, मल्ावरोध भी रहता हो, तब इस भस्मसे लाभ होजाता है। 


रक्तपित्त और ज्ञद्नत्ञय पर वराटिका; अ्रवाल ओर सोनागेरू 
मिला कर देना चाहिये । इनमें चूना और माधुय्य उत्पाठक धर्म होनेसे 
रक्त ओर रक्तवाहिनियोका स्तम्भन होकर रक्त गिरना वन्द होजाता है । 


जीणे अग्निमांयमें वरादिका भस्म छत या अन्य पाचक ओपधि 
के साथ दनी चाहिये। जीणेज्वर और प्लीहाबूद्विम मंदाग्नि हो, तो भी 
इसका उपयोग हितकर है । 
कर्णास्राव चिकना, स्फोटयुक्त तीत्र हो, तो वराटिकाका उपयोग 
करना चाहिये। कानमें थोड़ी वराटिका भस्म डाल उसपर गरम कर 
शीतल किया हुआ तेल), बिल्वादि तेल, या ज्ञार तेल डालना चाहिये, 
ओर वराटिका भस्म दधके साथ सेवन करानी चाहिये 
अग्निदग्ध त्वचा पर वराटिका भस्सका उत्कृट्ट उपयोग होता 
है। वराटिका भस्म). मुर्दासंग। सोनागेंड, गिलोय सत्व, श्वेत चन्दन 
ओर वंशलोचन, सवको समभाग मिला; अरंडीके तेलमें खरल कर मृदु 
बुश या रुईक फोहेसे जले हुए स्थानर्म मोटा-मोटा लेप करे । जसे 
जैसे लेप लगाते जायेंगे, वैसे-बैसे शीतलता होती जायगी, फोड़े नहीं 
उठेंगे, और त्वचा उत्तम-प्रकारसे अच्छी होजाती हे । 
वराटिका भस्म पित्तशमक, विशेषवः पित्तकी अम्लता शामक; 
कोप्टस्थ वातहर, शूलध्न और पाचक है । इसका काय यक्षतत + प्लीद्दा, 


४2६२ रसतन्त्रसार व सिद्धमयोगर्संग्रह । 








आंमाशय और ग्रहणी पर होता है। पित्तदोप तथा रस ओर कचित्‌ 
रक्त, इन दृष्यो पर लाभ पहुँचाती हे। ( आ्रो० शु० ध० श[० ) 


सूचना--वराटिका मस्मके सेवनसे जिहा फट जाती है| इस हेतुसे घृत 

-या गिलोय सत्व ओर शहद या अन्य ओपधिके साथ मिलाकर लेनी चाहिये | 
( ३० ) शंख भस्म | 

वनावट--२० तोले शुद्ध शंखक्रे ठुकड्"ोंको एक हॉडीम घी- 
कु वारका गुदा आध-आध सेर ऊपर नीचे रख, सपुट कर अच्छी रीति 
से गोवरी भर गजपुट देनेसे सफेद रंगकी भस्म वन जाती है। भस्म 
मुलायम न हुई हो, तो नीबूके रसमें खरल कर दूसरी बार गज़पुट 
देवे | यह भस्म अच्छा लाभ करती है । फिर भी इस भस्मको आकके 
पीले पत्तोके रसमे ६ घण्टे खरल कर पुनः गजपुट ढबें; तो यह नारु 
रोग ओर उदर रोगके लिये विशेष लाभदायक वनती हैं। 

सात्रा--१ से ४ रत्ती ठिनमें दो समय अजीर्ण पर सीयूके 
रस ओर मिश्री अथवा गरस जलके साथ, या १ रत्ती हींग और ६ 
माशे घृतके साथ दे | अतिसार ओर संग्रहणीमें बेलके मुख्यके साथ । 
लेत्रके फूले पर दिनमें २ समय अंजन करें। हिक्कामें १ रक्ती काकड़ा- 
सिंगी ओर २ रत्ती पीपलके चूणेके साथ ९-९१ घर्टे पर ३-४ वार दे । 
त्रिदोपज शूल पर काला नमक, भुनी हीग और त्रिकडुके साथ मिला- 
कर निवाये जलके साथ देवे । 


उपयोग--यह्‌ भस्म डदरवात, यह्चदवृद्धि, त्रीहावद्धि, गुल्म, 
भनन्‍्दाप्नि, अतिसार, अजीण, आफरा, शूल, समहणी और नेत्रके फूले 
आदि रोगोमें अति उपयोगी हे । स्तायु (चारु) निकला होवे, तव १-१ 
साशे भस्म दिनमें २ समय ४ दिन तक देते रहनेसे रक्तमें रहे हुए 
( बाहर न निकले हुए ) नारु जल जाते है। 

१ अभस्त् एक प्रकारका ज्ञार है। ज्ञारके गुणधर्म बहुत अंशर्मे 
इस अस्मम प्रतीत होते है। शंख और वराटिकार्स गुण-साहइश्य अधिक 
है । कारण, दोनो चूनेके सेन्द्रिय कल्प है। फिर भी शंखमें कुछ प्रथक्‌ 
शुण भी हैं। उन्हीको यहाँ पर दिखाया हे। शखभस्ममें ग्राही अर्थात्‌ 
स्तंभन गुण है, जिससे अतिसारसें, विशेषतः पक्तातिसारमें, अच्छी 
'उपयोगी है। पकातिसारमें'शंखसस्म, सोहागेका फूला, अफीस और 
जायफलको योग्य परिसाणमें मिश्रण करके देता अति हितकर है । इस 
योगको शंखोद्र कहते है। प्रहणीके विकारमें शंखभस्मका उपयोग 
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डोता हैं. " में वार बार पतले विरेचन होते हो, कोप्ठशूल 












«दी और बनावट--हलके _. पले थोढ़े-थोडे बस्तर होते दो, तो शंख 
9 भेस्मकाझ हक ताहेँ। 
2 पैतति रण तंयार 


चज अतिसार ओर कफपित्तज कोछ्ठशूलमें 
अनुपानके साथ होता है । उद्रमे वात 
होजाना, शूल निकलना, कोष्ठकी क्रिया 
दोका तहाँ स्थिर दोजाना, मीठी या जली हुई 
वाली डकार आना, आदि लक्षण होने 
उतरवातका शम्नन होकर, अन्न पचन होने 
त्काल दूर होता है । 


“खमस्मका मे सुखा, स 

उत्पन्न हो- 7: से ४ 
डे सम्मित-स वीय--यद्‌ 
अवबा थे अपचन-जन 
पर शंख “| वातवाहिनि 
लगता हें, मे घण्टे पर दे 


हक ॥ होनेसे आमाशय या पक्काशय्म शूल्र उत्पन्न 
ञ. भ्र्य द्द मित्र 
ः्होने पर 5 


नीवूफ रसके साथ देसी चाहिये। ऐसे ही 
लिये भी शंखभस्म अति लाभदायक है । 
-  -. ...गीको यह भस्म नही देनी चाहिये । 

/ शस्ति सका ल्फ पडत और सीह्ाकी क्रिया मन्द होनेसे 
का -हनेवाले विद्ञसेई अच्छा व्यहे। यक्षत्‌ आर सीहावृद्धिमें 
है 


रसाजए अश्रक भस्म, रे 
: किन्तु * * या ३ बार देते | 


पर्याय दत[ह “55 उलावरोध हो, तो इसके 
ग्रहू। या अन्य सिपेस 7 पाया डपयोग करना चाहिये, 
छह पहिडि । उद्चस्ख्छु घुल्म ओर अ्रष्टीना सेय घर 
४7 हैं ।(औ+ति डपयोगी हे। »वासप्स हार, जवाखार और अस्य 
#रीफन, जत्त्षा इस भक्षर्मे तीम्रता न्यू जाए हि 
। 'भारिकाज ( ऋतु परिवर्तनसे होनेवाला 2 झनिसार; अपयस- 
हे हा रसोर कीटाणुजनित विसूचिका ( कल्िरा ) में तीज बेस कम 
पात ३. इस भस्मका अच्छा उपयोग होता है । कॉलेराकी सुधार वाली 
गा में ( जुलाब, बसन आदि लक्षण कम होने पर ) थोड़े-थोड़े 
“ शेणमें दस्त होने ओर निर्वलता शेप रहने पर शंख भस्म और 
गा, माज्षिक भस्मका उत्तम उपयोग हुआ है। 
.भम्म ,. गत्रके फूलेमे शंख भस्म उपयोगी हे | इसके अजनसे फूले नष्ट 
ह धो है। इस स्थानमें इसके रोपण धर्मका उपयोग होता है । ५ 
7) तरुण ज्री-पुरुपोके सुखदूपिका ( तारुए्यपिटिका--म्रु ह के 
*गकेसयों होजाना ) में शंख भस्म खिलानेसे उत्तम उपयोग होता है । 
गि। शंख भस्म, पित्त दोष, रस, रक्त और अस्थि, थे दूष्य, एवं 
? सीद्दा, अहणी, पक्काशय, इहदन्त्र, कोष्ठयन्थि, पचनेन्द्रिय, नेत्र 
१३ 


बज 


्डं#र की किन 


सतनन्‍्त्रसार वे सिद्धप्रयो ५6 । 
विकीबन४७४ 
और मुख ये स्थावः ईन सब या 7 का ये अब पहना असर पहुँचा दा रस ओर क्चित हे 
ते 


अम्लपित रोगमे अपचन) उदस्मे भ (ओो० श॒ु०् चण शा 
कण्ठम दाह रहता हो, तब शंख भरस्मके सं दर अरे 
५ ने ५ जाती ह्दे | इस प्र ट्मस 

नौसादर मिला कर भोजन कर दे पर घी या लाकर लेनी साथ 
>> प्र र लेनी [6 ज्ञाता हो) 


श्ध्ठे 


विशेष लाभ होता है। किन्तु जिनका भीजन 
मुखपाक भी रहता हो! उनको भोजनके पं पर शंख 
थे 


दर अम्तासत्व मिलीक: की एक हॉडीरे 
हा रोगमे चेग बढ गया हो, व्याकु संपुट कर ख्च््छीं रद आर 
बातपित्तप्रधान लक्षस प्रतीत होते दो) तो। वन जाती है। “व 
ते रहने ओर सीठका कपड़छान चेणे, 8 ॥ गेग एक 


कर दूसरी बार' 
ही दिनमभे शमन होजाता है । 
इनके अतिरिक्त यह भस्म पर 


दायक है! इसे रोग शूल, आफरा। हे 
शिरदद आदि लक्षर प्रतीत होते है। इस पी मंस्तेकपर पुरा 
शुडके साथ करानेसे थोड़े दी दिनीम रोग ६र होजाता है! 


(३१) अकीक भंस्ये । 


शुद्ध अकीककों टसासदस्तेस कुटर्क चूर्ण करे । 

या धीऊे वारके रसमे खरत कर टिंकिया वि सस्पुट 

। फिर दूधर्म खरल %- टिकिया 

बाद गजणुटस रखने मं 

“उस्म फूलती है। इस सम्पुट थोड़ा खाली प+ ऐसा चंड़ा सराव 
क्लेना चाहिये। इस पमहे ३ पुट दनेसे भस्म मुलायम वन जाती 
कितनेक चिंकित्सक इस चौथा पुट दूधका भी देते है। 


दूसरी विधि-शुद्ध अकीकको गुलावजल्म ५ द्नि 


करके पिए्टी वना लर्ते | 
सात्रा-2 से हे रती दिनमें दो समग्र शहद सं थ॒दे। 
उपयोग--यह भस्म हृदयकी सब प्रकारकी निर्वेल्षता; उष्णता; 
हृदय-रोग) नेत्ररोंग; रक्तप्रद्र आदिं को दूर कर शरीरको वलवाब 
बनाती है। थुकम्म रक्त आता हो, तो उसे वन्द करता है । एवं मस्तिष्क 
को शान्त बनाती रक्तज्ावके रोधके लिये अकीक पि्टी तृशुकान्त 
मणि पिंष्टी: अज्रक भस्म ओर अमृतासत्व मिलाकर देनेसे सत्वर लगें 


पहुँचाती है । 







फिर ग़ुलाबजल 
कर गजपुटठ देनेसे भस्म -होजाती 


वॉधकर गजपुट देंवें दघकी भावनाक 


तक खरत 


सस्म प्रकरण | - - .- है १६४ 





(३२ ) जहरमोहरा भस्म | 


बनावट--हलक वजनवाले जहरमोहराकों इसासदस्तेम कूट 
केपड़छान चूरं तेयार करे। फिर दूधर्म 5 घण्टे खरल कर टिकिया वॉध, 
सूयक तापमें सुखा, सम्पुट कर गजपुट अग्नि देनेसे भस्म वन जाती हे। 
ह मात्रा--१ से ४ रत्ती दिनमें ३ समय शहदके साथ | 
उपयोग--यह्‌ भस्म शीतल ओर हृदयपोष्टिक हैं । वालकोके' हरे 
पीले दस्त, अपचन-जनित विसूचिका, वसन, अतिसार आदिको दूर 
करती हैँ | वातवाहिनियाँ तथा हृदयकों वलवान्‌ चनाती है| कॉलेराम 
आव-आध धण्ट पर दते रहना चाहिये। बालकोको मात्रा आध-आधघ 
रत्ती दनी चाहिये | 
ब्रियोके अ्रतिरजस्ताव ओर निवंलता्ं जहरमोहरा पिट्ठी, प्रवाल 
पिष्टी, अभ्रक भस्म; अमृत्तासत्व ओर शुश्राभस्म मिलाकर शहदके साथ 
दिनमें १ या ३ बार देते रहनेसे रोग निमू ल होजाता हे । 
कदवावद्ाीर :.मनित शिरस भारीपन; नत्रम लाली, घबराहट 
आदि लक्षण प्रकाशित होने पर जहरमोहरा पिष्टी सोडाबाई का ओर 
गुलकंदक साथ दिनमें ३ या ४ बार दनेसे दवाव कम होजाता है । 
कीटाख़ुज्ञनित तीत्र वान्ति होती हो, वार वार वमन होती र 
वबसन “न्य ठुर्गन्ध युक्त हो तो मयूरपुच्छ भस्म ओर जहरमोहरा पिष्टी 
२-२ रत्ती मिला पोदीने के अकंक साथ आध आव घण्ट पर ढते रहना 
चाहिये | कीटाग़ुओको नष्ट करके वान्तिके वेगको शसन करने और | 
आमाशयको निर्दोष तथा सब॒ल वनानेक लिये यह उत्तम आंपध हँ। | 


( ३३ ) तणकांतमणि ( केहरवा ) पिष्टी | 


वनावट--केहरवाका वारीक चूर्ण कर शुलाबजलमे ४-६ दिन 
खरल करनसे पिष्टी होजाती है. । ( सिं० भ्े० म० मा० ) 
मात्रा--२ से ६ रत्ती जलके साथ दिनमें ३ समय दे । 

श्र उपयोग--यह्‌ पिष्ट ।पित्तविकार; प्रवाहिका, रक्तातिसार, रक्त- 
9 प्रदर, अन्त्रके रोग; अशे आर रक्षपित्त आदि रोगोमे रक्तका प्रवाह 
५६ पनन्‍्द करनेके लिये उत्तम ओर निर्भेय है। मस्तिष्कर्मे कीड़े पढ़ जानेके 
कारण निरन्तर शिरदद वना रहना, नाकमेसे रक्त गिरना; नाकमेसे 
दुर्गन्ध आना, सन्द-मन्द ज्वर रहना, अरुचि) दाह, अस्वेद, चक्कर 
आना, आदि लक्षण होने पर ठुणकांतमणि पिष्टी दी जाती है। इससे 
नाकसे कीड़े गिरने लगने हें ओर थोडेदी दिनो दर्द शान्त होजाता है | 





१६६ रसतन्त्रसार मे सिद्धप्रयोगसप्रद् । 


अर्शका रफ़्णाव वन्‍द करनेक लिय इस पिद्ठीझ साथ लाज- 
चोलकी पर्पटी मिला ट्रा्ायलिटफ साथ देसा विशेष दिविदयाराय हो या *ै। 
यदि निर्वज्ता अधिक हो और फदण ने रटना दो, नी थस पिष्टीझ साथ 
अभ्रकभरम, अमृतासत्य और नागकेसर फा यू मिलिन शग्ड ना साटिय । 

यूनानी छफ्रीम फहरबा | से ४ रची तके देने #। जेहस्था 
सस्तिष्कक लिय हानिफर मानते # । झधिक माघामे लिनेस शिरदए हे 
जाता 5 | पित्तवृद्धिस हृदय बेगकी पद्धि हूैई हो, तो सग़ाकांनिमेशि 
पिष्टी लनेसे शमन होजाती 2 । संगर्भा स्रीफे सरमें मदस्याफ़ी माला 
पदनानेसे हटयकी निर्वलता दर होती है, और गर्भयरावथ था गर्भवात 
नही होता | इस पिष्टीफो घाव पर लिःहमेस रहपप्रयाश सन्‍ट होपर 
घाव भर जाता है 

पूचना--वुगफानतमणि शविर मसाज रोगी स्लिम बीत ** थे 
वो शब्रत बनफसा पिलाए | 

(३४ ) पिगेजा सम्म ( 

वनावट--शुद्ध पिरोज्ञाका बारीक शूर्ग। फर घोर वारके ससमें 
१८ घस्ट सरल करके दिफिया बोघे। पश्चाव सर्वके सापमें सुस्या 
संपुट कर गलपुट देनसे भस्म होज्ञात (स्गा० सा० स० ) 

मान्ा--आधी रचीसे २ रुती तक गायक थी और काली मिर्चके 
चूक साथ मिलाफर दिनर्स +-३ समय दें । 

- उपयोग--पिरोज्ञाके सेबनसे विस्कोटकऊ फोड़े शीघ्र शास्त होते 
है। विपविकारमें भी यह उपयोगी हैं । पिरोजा कमला, मधुर, दोपन 
ओर सारक है। स्थावर-जंगस विप और संयोगज्न्य विषविकारको 
शीघ्र नाश करके शरीरको नीरोग बनाता है । 


( ३५ ) हरताल भस्म | 
प्रथम विधि-शुद्ध तपकिया हरताल ४» तो 
७ दिन तक खरल कर पूरी जेंसी चाोढ़ी टिकिया 
खुखावें । फिर एक होडीम पीपल या ढाककी राख 
पूरीको चारो ओर शहद लगाकर रख, आर उस पर ४-५ अंगुल राख दबा 
देवें। इस हॉडीको चूल्ह पर चढ़ा बेरकी ल्कडीकी ४२ घर्टे तक मन्‍द 
अग्ति दें, ओर देखते रहे कि दरतालका घुआ र 


आओ राख मेंसे तो नहीं 
निकलता | यदि धुओं निकले, तो तुरन्त और थोड़ी राखसे दया ढेवें ! 
७ घण्टे बाद अग्नि देना बन्द 


कर स्वाय शीतल होने पर ऊपर में लगी 


लकी आकऋफे दूघर्म 
बना सूचक तापमें 
भर, ऊपर दृरतालकी 


भस्म अकरण | 7 १६७ 
8 मर नमन दल सनम 
हुईं राखको सम्हालपूर्वक दूर कर हरताल भस्मको निकाल लेवे । फिंस 
पुननवाके स्व॒रसमें १२ घर उरलकर टिकिया बॉधे। उसे सुखा 
रान-संघुट कर २ सेर गोवरीकी अग्निममे फू के देनेसे मुलायम सफेद 
भस्म वन जाती है। 
आात्रा-? से २ चावल तक प्रात;, साथ॑ या आवश्यकता पर देवें। 
अनुपान--१, चित्तभ्रम, विषम ज्वर, शीताज्ा ओर कफवात-प्रधान महा 
घोर सन्निमातोमें--अदरखके रसके साथ। 
*ै. कप में--वावचीके चूर्ण अथवा संजिछादि अकके साथ | 
रे. तमक श्वासमें--शहद और पीवलओे चूके साथ । 
४. ज्वर, क्षय और पार पर--शक्षरके साथ | 
है. मसूताक शूल और बातरोग पर--अदरखके रसमें । 
$. जलोदर पर--बकरीके मूत्र | 
७. शेत्य पर--+शर ओर जावित्रीके साथ । 
८ संधिवातमें--चोपचिन्यादि चूणों और शहदके साथ । 
5 रक्तविक्षतिमें--आमाहलल्‍्दीके साथ । 
१०. ऊध्वेश्वासमें--हरडके चूके साथ। 
११. कुष्ठ पर--बावचीके चूरके साथ । 
१९ कुष्ठ और वातरक्त पर--गिलोयके क्वाथके साथ । 
(३. वातरोगर्मे--शक्करके साथ | 
, ४ अपस्मारमें--वच्छुनाग $ री और जीरेके चूर्णक साथ । 
(४ भरगंदर पर--देवदालीके रसमें | 
उपयोग--यह भरम विविध उपद्रवों सह वातरक्त, सब प्रकारके 
ऊँष्ट, फिरंगजनिव कुष्ठ, विसर्प, करुडू, पामा, विस्फोटक, ८० प्रकारके 
वातरोग, कफरोग, प्रमेह ओर गुदाके रोगोको दूर करती है। इस 
भस्मके सेचन-कालमें नमक ओर खटाईको त्याग देना चाहिये। 
यह भस्म गल्त्कुष्ट ( ]ए०१पा&७ 72०77०४७ ), सुप्तकुष्ठ (ए०७/- 
१0प5 7,897059 ) ” व्युची, उपदंश € 59एग्रा।8 )) उल्नट-डउत्नटकर 
वर-बार आने वाला ज्वर ( ह089आआगड #०७ए७७ ); शीताब्न सन्निपात, 
वास, कफग्रकोप आदि पर अति हितावह है । 
हरताल भस्म स्निग्ध, उष्ण, कु, अग्निदीपक ओर कुष्ठघ्न हे । 
"है एक उत्कृष्ट रसायन होनेसे रसायन विधान अनुसार सेवन करने 
॥र जरावस्थाकी निर्बलताकों नष्ट करती है, कान्ति बढ़ाती है, तथा 
मत्युको दूर करके आयुकी बृद्धि करती हे । 





१६६ रसतन्त्रसार व्‌ सिद्धप्रयोगसग्रह । 


आशेका रक्तयाव बन्द फरनेके लिये उस पिष्ठीफ साथ लाल- 
बोलकी पर्षटी मिला द्राज्चावलेहफ साथ दना विशप दितकारक दोता 2 । 
यदि निर्वज्ञता अविक हो और कद्ण न रहता हो. तो एस पिप्टीफे साथ 
अश्रकभस्म, अमृतासत्व और नागकेसरका चूरी मिश्वित कर देना चाहिये । 

यूनानी हफीस फहरचा २ से 2 रती तक देते हैं। क्ट्रबा 
मस्तिष्कक लिये दानिकर मानते हे । अधिक भान्नार्म लेनेसे शिरद्र* हो 
जाता है। पित्तवृद्धिसे दृदयके वेगकी वृद्धि हुई हों, तो छगाकातमरि 
पिष्टी लेनसे शमन होजाती हैं। सगर्भा खीऊ गलेम फशरवाकी साला 
पहनानेसे हृठयकी निवलता दर होती टैे, और गर्भ्लाव या गर्भपात 
नही होता | इस पिष्टीफो घाव पर छिड्कनसे राप्मरबाद बन्द होकर 
घाव भर जाता है। 

सूचना--तृणकातमणि अधिक मात्रार्मे लेनेसे मस्ति'क्म गढ़ा हुई दो, 
तो श््रत बनफसा पिलावे | 
हे ( ३४ ) पिरोजा भस्म | 

वनावट-शुद्ध पिरोज्ञाका बारीक चूण कर घीकेवारफे ससमें 
१२ घण्टे खरल करके टिकिया बोघे। पश्चात सूर्य तापमें सुस्ा 
संपुट कर गज्ञपुट देनेस भस्म होज़ात हे (सा० सा० स० ) 

मातरा--आधी रत्तीसे २ रतती तक गायके थी और काली भिर्चके 
चूणके साथ मिलाकर दिनमें २-३ समय दें । 

- उपयोग--पिरोजाक सेवनस विस्फोटकऊे फोड़े शीघ्र शान्त होते 
हे विपविकारमें भी यदद उपयोगी है | पिरोजा कसेला, मधुर, दीपन 
ओर सारक है । स्थावर-जंगम विप ओर संयोगजन्य विपविकारको 
शीघ्र नाश करके शरीरको भीरोग बनाता है । 


( २५ ) हस्ताल भस्म | 

प्रथम विधि-शुद्ध तपकिया हरताल ५ तोलेको आकके दरें 
७ दिन तक खरल कर पूरी जैसी चोढ़ी टिकिया बना सूर्यके तापमें 
खुखावें । फिर एक होंडीसें पीपल या ढाककी राख भर, ऊपर हरतालकी 
पूरीको चारो ओर शहद लगाकर रखें, और उस पर ४-५ अंगुल राख दवा 
देवे। इस हॉडीको चूल्हे पर चढ़ा वेरकी लकड़ीकी १२ घरटे तक मन्द 
अग्नि दें, ओर देखते रहे कि हरतालका घुओ राख मेंसे तो नहीं 
निकलता । यदि घुझँ निकले, तो तुरन्त और थोड़ी राखसे दवा ढेवें। 
७ घरटे बाद अग्नि देना बन्द करे । स्वाग शीतल होने पर ऊपरमें लगी 


|. भेस्अकरण। - ८ - १६७ 
हे राजकों दब अमल अप 
हुईं राखको सम्हालपूरवक दूर कर हरताल अस्मको निकाल लेबे | फिर 
पुनन॑वाके स्व॒ससमें १२ घररे खरलकर टिकिया बॉधे। उसे सुखा 
पराव-संयुट कर २ सेर गोवरीकी अग्निमें फूक देनेसे मुलायम सफेद 
भस्म वन जाती है । 

हवा? से २ चावल तक प्रात:, साथ या आवश्यकता पर देवे। 
अनुप्ान--९, चित्तश्रम, विषम ज्वर, शीताज् ओर कफवात-प्रधान महा 
घोर सन्नियातोमें--अद्रखके रसके साथ | 
*. ऊुछ्में--वावचीके चूर्ण अथवा मंजिष्ठादि अकके साथ | 
*ै. तमक श्वासमें--शहर और पीपलक चूर्ण के साथ । 
#* ज्वर, क्षय ओर पार पर--शक्करके साथ | 
*. मसूताक शूल और वातरोग पर--अदरखके रसमें । 
$. जलोदर पर--बकरीके मूत्र्मे । 
७, शेत्य पर--+शर ओर जावित्नीके साथ । 
८ संधिवातमें--चोपचिन्यादि चूरों ओर शहदके साथ । 
5 रक्तविक्षतिमें--आमाहल्दीके साथ | 
4०. ऊध्वेश्वासमें--हरड़के चूर्णके साथ। 
११ कुष्ठ पर--वावचीके चूके साथ । 
१३ कुष्ट और वातरक्त पर--गिलोयके काथके साथ । 
(३. वातरोगमें--शक्करके साथ | 
“४ अपस्मारमें--बच्छनाग ६ रत्ती और जीरेके चूर्णके साथ । 
६५. भगंदर पर--देवदालीके रसमें | 
उपयोग--यह भस्म विविध उपद्रवों सह वातरक्त, सब प्रकारके 
ऊँष्ट, फिरंगजनिव कुछ, विसर्प, करडू, पामा, विस्फोटक, ८० प्रकारके 
वातरोग, कफरोग, प्रमेह और शुदाके रोगोकों दूर करती है। इस 
भस्मक सेवन-कालमें नमक ओर खटाईको त्याग देना चाहिये। 
यह भस्म गलत्कुप्ट ( 7०वगा&७ 42०77०४७ ), सुप्तकुछ (प७/- 
१0पष ॥,0797097 » उ्युची, उपदंश ( 55फरंगा5 ), उलट-उल्नरकर 
बार-बार आने वाला ज्वर ( +00[3एथए8 #७ए७० ), शीताद्न सन्निपात, 
वास, कफग्रकोप आदि पर अति हितावह है। 
दरताल भस्म स्निग्ध, उष्ण, कट, अग्निदीपक ओर कुष्ठघ्न है । 
"दे एक उत्कृष्ट रसायन होनेसे रसायन विधान अज्ञुसार सेवन करने 
।र जरावस्थाकी निर्बलताकों नष्ट करती है, कान्ति बढ़ाती है, तथा 
अकाल मत्युको दूर करके आयुकी वृद्धि करती है । 


न 
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न: पक लिन मकर के आल कप पलत ले आग 2 किम कक मम रत शत नल 
वातरक्त पर यह भस्म अच्छी उपयोगी है. । विशेषतः वातप्रधान 
बातरक्त और कफप्रधान आतरक्क पर यह्‌ अधिक लाभदायक है । बात- 
रक्तका आरम्भ पेर अथवा हाथके अंगुष्टके पाससे होता है। पहले 
ऑँगूठे सूजते है, उनमें पीडा होती है, पश्चात्‌ धीरे-धीरे सारे शरीरमें 
वातरक्तका प्रादुर्भाव होता है । वातरक्त ओर कुछ, दोनो रोग भिन्न है । 
ढोनोके दोप॑-दृष्योमं महदन्तर है। वातरक्त होने पर सर्वान्नर्मे-- 
संधियो, धमनियो' ओर अँगुलियोरम वार-बार अति त्रासदायक शूल, 


, हाड-हाड टूटनेके समान पीडा, शोथ; शोथम भी त्वचा फटी-सी 


होजाना, त्वचाका रंग मेला; काज्ना था काला-सफेद होजाना; हाथ या 
पैरकी बातवाहिनियोका संकोच होना, हाथ या पेरोकी अंगुलियाँ टेढ़ी 
होना; हाथ-पेरका सन्धि-बन्धन, भीतरसे खिचना ( जिससे चलनादि 
क्रिया यथोचित न होना ); सारा अड्भ जकड जाना; कम्प आना; शोथ 
चाला,भाग शून्य-सा हो जाना; स्पशेका वोध न होना, शीतल वायु, 
शीतल जल; शीतल भोजन आदि पर तिरस्कार होना; शीत-स्पशे 
आदिसे रोगी वृद्धि होना, इन लक्षणयुक्त बातप्रधान वातरक्त पर 
घीऊे साथ ताक्ष भस्म सेवन करानी चाहिये । 


यदि वातरक्त रोग शोथ वाले भागमे जडता, सारे शरीरमे 
जडता, शीतलता, शक्ति नाश और शून्यता, हाथ पेर पर अग्ति स्पशे 
आदिके असरका सी भान न होता, हाथ-पेरकी त्वचा स्तिग्ध-सी भासना, 
सारे शरीरम खुजली चलना, शरीर शीतल और बेदता कम, ये कफ- 
प्रधान लक्षण हो, तो हरताल भस्मकों कॉटेवाले करंजके पत्तोके रसमे 
थी या सिश्री मिलाकर देती चाहिये । 


' पित्तप्रधान वातरक्तम हरतालका उपयोग नहीं करना चा हैये; 
अन्यथा रोगोको त्रास बढ़ता है, पित्तप्रकोप होकर रक्तपित्त होजाता है। 


है वात्तरक्तक समान चात्तरक्तके उपद्रवोर्म भी हरताल उपयोगी 
। अनिद्रा, अरुचि।; श्वास, वात्जन्य सासकोथ ( पित्तज कोथर्म 
तो त/्यादि लोह ), मस्तिष्ककी शिरा खिचना, बार-बार मूच्छी; 
बेहोशो, दृष्टिमान्य, शूल ब्यादा निकलना, तृषा, ज्यर, विचारों 
लीन-सा होजाना, सारे शरीरमें थर-थर कम्प, हिक्का, पंगुता; विसप, 
शोथ पककर फूटना; थोथ-स्थान में सुई चुभनेके समान पोड़ा, चक्कर 
आता, थकावट, अंगुलियोँ टेढ़ी होजाना, शरीर पर फोड़े-फुन्सियाँ 
होजाना, शिरद्‌द, शिराओंका संकोच, इन संब तऋरसदायक उपद्रवोको 


सन 
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भी तालभस्म दूर करती है। इन उपद्रवोर्म वार-बार वेहोशा या मूच्छा 
होजाना अति केटअद इसे असाध्य कहो, तो भी बाघा नही । 
पक्का विकार अति त्रासठायक और दीघंकाल टिकने बाला 
| कैँड दिन तक, अच्छा होगया, ऐसा भासता है, परन्तु थोड़ा-सा 
कारण मिलने पर पुनः बलपूवेक उछ्चत्न आता है | सारे लक्षण विलक्षण 
वेग सह उपस्थित होते है। कितनेक रोगियोको वातरक्कका शम्नन 
होकर विसपे, व्युची, फोढ़े-फुन्सियों खाज, सारे शरीरमें सूखी खुजली, 
स्वान-स्थान पर रक्तदूषित होकर चकते होजाना, -गॉठ होजाना, 
सारा शरीर काला होजाना इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते है। इन सब 
_॥ तालभर्म् अच्छा लाभ पहुँचाती है | अजुपान रूपसे अनन्तमूल, 
पचीनी आदि रक्तशोधक ओपध देनी चाहिये | 
पालभम्मका उपयोग वातरक्तके समान कुष्ठ रोगमे भी होता 
है। आयुव्दने अनक त्वचाके रोगोका कुछ रोगमें अंतर्भाव किया है। 
इनमें से पामा, “स्द्टू , उग्ा, दद , आदि उपकुष्ठोम ( त्वचाके रोगोमे ) 
हरताल को अपेक्षा गंधक रसायनका ही उपयोग करना अच्छा हे । 
यदि इनमें भी कोई रोग जी, इृढ़मूल वाला ओर अति त्रासदायक 
है तो उस पर हरतालका उपयोग मंजिछ्ठादि अकके साथ किया जाता 
है। शेष महाकुष्ठोमें दोप-दृष्यको दख कर हरतालका उपयोग करना 
चाहिये। ताल भस्म कुछ रोगोमें अति ग्रशस्त ओपधि है। मात्र पित्त- 
७ न ढु्टी या केवल रक्तबिशिष्ट दुप्ठी होने पर ताल भस्मका चाहिये 
चेसा उपयोग नही होता । शेप बात-कके, ये दो दोष-अधान ढुप्टी और 
उप मास; लसीका, ये दूष्य होने पर कुछ रोगमें ताल भस्म अमृत 
रूप है| योग्य परिमाण ओर योग्य अबस्थामें तालभस्म की योजना 
की जा, तो कुछ रोग निःसंदेह दूर होते है । 
स्वचा काली या लाल-काली, शुष्क, कठोर, स्थान-स्थान पर 
कंटीसी और अत्यन्त वेब्चायुक्त हो, ऐसे कुछ्ठको वातत्रधान दोप-दुष्टी 
से उत्पन्न डैंड समभकर उख पर ताल भस्मका उपयोग करना 
चाहिये. कपाल्न, उद्धम्वर, मंडल, सिध्म, काकण, पुडरीक, ऋष्य- 
जिह्न,.ये सात महाकुछ है। इनमें उदुम्बर कुष्ठमे दाह, लाली, खाज, 
अल्यन्त बवेदना और रोगटे मुरकाय हुए मलिन-से होते है, तथा कुछ्का 
भाग पके गूलरके फलके समान लाल, ऊपर उठा हुआ होता है। मात्र 
से कुछ पर ताल भस्म नहीं दी जाती। शेष महाकुष्ठों पर दोष- 
ईष्योका विचार करके देदी चाहिये । बीवी । 





२०० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रछ्: । 


3 सटीक अं. जनमक अमल १ न लैनापक फट 





बन 


जिस कछुछका रंग श्वेत या लाल हो, , म्थान घट्ट और अस्वेद 
आता ही रहता हो; तथा ऊपर उठा हुआ ओएरि तेजस्प्री मंठल समान 
जो भासता हो, वह संडल कुछ दे । इस कठुप्ठकों कष्टसाथ्य साना हैं, 
तथापि इस पर भी ताल भस्मका उपयोग हंशंता है । 
जिस कुछकी त्वचा फटी-सी, किनारी लाल बर्णकी, भीतरका 
भाग काला, अति बेदना वाला ओर लम्बा मच हो), बह ऋष्यजिद 
है। जिस कुएका भाग श्वेत-सा लाल चण्ंका, किंप्नारी लाल शोर 
कमलके पत्तेके समान सर्वाह्ञ पर फेला हुआ और ऊपर उठा हुच्या हो, 
उसे पुण्डरीक कुछ कहा दै। जिस कुएका वर्ण विल्कुल गुखाके समान 
लाल और भयदूर बेदना वाला हो, वह्‌ काकण कुछ है। इन सब पर 
ताल भस्मका सेवन हितकर है । 
फिरंग रोगकी तीत्र ओर जीणएं, दोनो अवस्थाओम हरतालका 
' अच्छा उपयोग होता है। इस रोगमें बिल्कुज्ञ प्रथमावस्थार्मे चद्टा 
कहीं भी न हो, ऐसी स्थितिर्मे तो पार भस्म, रसकपू र ओर अमीर 
रस, इन सबका ही उपयोग अच्छा होता हे । परन्तु कुछ उपद्रवोका 
प्रादुभाव हुआ ही, होनेकी संभावना हो, तो ताल भस्मका उपयोग 
करना चाहिये | यदि उपदंशका विप दोप-दृष्योम अधिक गहरा न गया 
हो, तब तक तो पारद कल्पका उपयोग हितकर है। परन्तु जब विप 
गहराईमें जाकर त्वचा, मास आदि दृष्योको दूषित कर देता हैंड तब 
ताल भस्मका उपयोग अच्छा होता है । तीघ्र विकारमें पारद तथा जीर्ा- 
वस्थासे तालसस्म ओर सल्ल कल्पकी ओपधियों अवस्था-क्रमसे उप- 
योग ली जाती है। बिकार्रस दोप-दृष्यादिकके पारतम्यको देखकर 
ओपधि-योजना की जाती हे, अर्थात्‌ पित्त दोप आर रक्त दूष्य होने 
पर ( इनकी प्रधानता होने पर ) पित्त-शामक ओर रक्तप्रसादन करने 
बाली ओपधि ( अनुपान ) के साथ हरताल देनी चाहिये । 
उपदंशके भी अनेक उपद्रव होते है--डपद्रव अर्थात्‌ व्याधिके 
पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले अन्य स्पष्ट रोग। ऐसे उपदशके अनेक उप- 
द्रवोम गलस्‍्कुषठ ओर गुदशूक (मासकीलक-(00709]०४७), इन दोनों 
पर हरतालका विशेष अच्छा प्रभाव पड़ता है। अन्य उपद्रवों पर हरः 
तालका उपयोग नही होता, ऐसा नही। अन्य ब्रिकारो, पर भी हरताल 
हितावह ही हे । हरताल अन्य कुछ्की अपेक्षा उपदंशजन्य कुछ प* 
सत्वर अच्छा लाभ पहुँचाती है । उपदंशज कुछ और अन्य कुछ 
इनमें बहुत अन्तर है । यह कुष्ठ उपद्शके पश्चात्‌ होता है। अन्य कुछ के 
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समान इसमें अपने दोष-दूष्य नहीं होते । कुष्ठके अवस्था भेद अथवा, 
जाति ओर लक्षणके अनुरोधसे भेद नही होते । मात्र एक ही प्रकारके 
लक्षण होकर और बढ़कर अन्तमें गलत्कुप्ठकी प्राप्ति होजाती है । 
सथमतः कानको पाली, नाकके अश्रभाग और गाल पर लाल चकते हो 
जाते है। पश्चात्‌ सारे शरीर पर वैसे चकते होने लगते है। हाथ-पैसे 
की अँंगुलियोँ सूज जाती हैं । हाथ-पैरोकी संवेदना-शक्ति कम होती 
जाती है, अर्थात्‌ चुटकी भरने या अप्नि-स्पर्शका भी पूरा बोध नहीं 
होता । सज्ञावादिनियाँ वधिर होजाती है। पश्चात्‌ शोथ फूटने लगते 
हैं, उनमेंसे पूय निकलता रहता है । सारा शरीर सूज जाता है । सम्पूर्ण 
चेहरा ओर अंग आदि भयानक विचित्र दीखने लगते है | इस अवस्था 
में भी हरतालका अच्छा उपयोग होता है । परन्तु गलत्कुप्रमेँ जब तक 
शोथ फूटकर उसमेंसे मात्र पूय निकलता रहता हे, तब तक ही ओषधि- 
या अन्य उपचार होसकता है। एक समय अवयवब जीण होकर 
'उय्डरा; हट कर गिरने लगें, तब जैसा चाहिये वैसा उपयोग नही 
होता | यही न्याय आलजुवंशिक कुछको भी लायू होता है । 

वातादिक दोषोक दुष्ट होनेसे द्ोनेवाला कुए४ निज और उपद॑- 
राज कुष्ट, ढोनोमें अनेक समय रोग बढ़ने पर वातवाहिनियों दुए होकर 
स्पर्शासहत्व होता है, अर्थात्‌ थोड़ा सा आघात होने पर भी भयद्डर 
पीड़ा होने लगती है | थोड़ा-सा धक्का भी सहन नही होता । सहनशक्ति 
नष्ट होनेसे सारे शरीरमें भनभानाहट होती रहती है । अनेक समय तो 
रोगी रोने लगता है, या कतिपयोक्री वातवाहिनियाँ आकु'चित्त हो-- 
जाती है, जिससे स्नायु और सासका भी संकोच होजाता है। जिस 
भागमें दुष्टि हुई होगी, बह भाग सूखनेके समान होजाता है। इस 
प्रकारके लक्षणोमें हरताल भस्मका उपयोग अच्छा होता है। एवं उप-- 
दंशके उपद्रव रूप उत्पन्न हुए प्रभेह और अर्श रोम भी तालभस्मके: 
सेवनसे अच्छे होजानेके अनेक: उदाहरण है | 

उल2-उल्तद कर वार-बार आने वाला ज्वर ( परिवर्तित ज्वर ) 
7 हरतालका विशेष उपयोग होता हैँ । एवं साधारण शीतपूेक ज्वर 
( विपस ज्वर और कफ-अथधान ज्वर ) पर भी यह दी जाती है । 

सन्निपात्तमं कक और बातप्रकोप दूर करनेके लिये इसका 
उपयोग होता है। इसके सेवनसे शीत और बेहोशी जल्दी दमन: 
होती है, वातवाहिनियोँ सशक्त बनती है, ओर रोगी सचेत होजाता है।' 
सन्निपातमें अद्रखके रसके साथ देनी चाहिये । 
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'. यह भस्म बात और कफ दोष, रस, रक्त, मास; ये दृष्य; 
सथा त्वचा; शाखा (हाथ-पेर ), यक्ृतू। इन स्थानों पर अधिक लाभ 
पहुँचाती है । ( ओर जु० ध० शा० ) 

सूचना--वित्तत्रधान कुष्ठ ओर पित्तप्रधान वातरक्तमे हस्ताल नही 
देनी चाहिये । हरताल सेवन काल॑मे सर्यका ताप, नमक खाई, मिर्च, तेल 
आदि हानिकर वस्तुओंका त्याग कर देना चाहिये। आवश्यकता पर मोजनमें 
थोडा संधानमक ओर काली मिर्च मिलाले | 

बद्धकोष्ट या मुजावरोध रहने पर दरताल विशेष लाभ नहीं पहचा 
सकती । अत. पहले को४-शुद्धि कर लेनी चाहिये । 

जीएविकारमें मात्रा कम देती चाहिये एव बार बार १०-१४ दिनके 
पश्चात्‌ ३-३ रोज बन्द करना चाहिये, जिससे ओपधि-सेत्व रस, रक्त आ्रादिमे 
अच्छी रीतिसे मिलंजाय । 

जिस दृरताल भस्मको अग्नि पर डालनेस घु आ न निकले उसे उपयोग 
में लेने योग्य माना हैं | अ्द्ध पक्र भस्मके सेबनसे विविध विकृतियां होती हैं । 

दूसरी विधि--शुद्ध तपकिया हरताल ९ तोला और लाल 
फिटकरी ४ तोले लेबे । पहले मिट्टीक करवेमे आध। फिद्करीका चूरों 
तीचे रखकर हरतालके चूणुको ऊपर बरिछा देवे । शेप फिटकरीका चूर्ण 
ऊपर रख, उसपर ढक्षत ढककर ( संधि बरावर विठानेके ल्िय करवेको 
थोडा-थोडा बिसकर ठीक कर लेचे ) ऊपरमें मजबूत कपड़मिद्टी करे । 
सूखने पर २ सेर कण्डोकी अग्नि दवे । शीतल होने पर हरताल मिली 
गुल्ावी रंगकी फिटकरीका फूला निकाल लेबे | इसमेंसे हरताल बहुत 
उड़ जाती है, तो भी काम अच्छा देती है । संपुटम जगह थोड़ी खाली 
रखनी चाहिये, क्योफ़ि फिटकरीका फूला होता हे । 

माता--१ से २ रत्ती दिनमें २ समय देवे । 

उपयोग--यह भस्म सवीन ज्वर, जीर्खज्वर और विपसज्वरको 
दूर करती है| विपमज्वर आनेके ३ घण्टे पहले ३ साशे सिश्रीके साथ 
“दवें, पुनः दो घण्ट वाद दें | 

( ३६ ) सन्न € संखिया ) भस्म । 

चनावट-- प्रथम विधि ) एक होंडीसे मूली की १ सेर राखको 
ऊपर नीचे रख २ तोले सखिया रखे। राख अच्छी रीतिसे दबादे। 
फिर हॉडीक सुख पर सजवूत कपडूमिट्रो कर चुल्हे पर चढ़ा ऑँगूठे- 
जैसी दो लकड़ीकी अप्नि १९ घण्टे तक देनेसे भस्म बन ज्ञाती है। 
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मूली की राखके बदलेम अपामागे ( ऑधीमाड़ा ) की राखमें भी भस्म 
हो सकती है | ' 
मात्रा--आधे चावलसे एफ च वज् तक मुनक्षार्मे रखकर निगल 
जायें। ऊपर दूधर्म घी मिलाकर पीये । अथवा पहले घी पिला कर 
ओपधि देवें। अन्य रोगोमें रोगानुसार अलुपानके साथ देवें। 
उपयोग--इस भस्मके सेवनसे कास, श्वास, शीतज्वर, कोढ़, 
पक्षाघात और नामर्दी आदि रोग नष्ट होते है। 

'. सोमल ताहण और उष्ण-वीय होनेसे कफ और आमका 
शमन करता है, पित्तकी चृद्धि करत है, तथा रक्तामिसरण क्रियाकों 
बढ़ाता है। एवं कीटाणुनाशक होनेसे रक्त, मांस, अस्थि और मज्यामें 
रह हुए विपम ज्वर, उपदंश ओर कुछ आदिके कीटारुओको नष्ट 
ऋरता हे, तथा उपदंशसे उत्पन्न उपद्रव-गुदशूक ( 0070)7008 ), 
नासातन्नण, तालुब्रण, पद्मत्रण, नेत्र ब्रण, लाड़ी ब्रण, अतिसार, 
अन्त्रविकार, पक्षाघात आदि को भी दूर करता है । फुफ्फुस, हृदय और 
चातवाहिनीको उत्तेजना देता है । य दे कफ-प्रधान सन्रिपातमें आरस्भसे 
ही सोमल का उपयोग किया जाय, तो रोगका वल बढ नहीं सकता । 
चेहोशी, गलेमें कफका वोलना, नाड़ी मन्द, शरीर शीतल और भ्रम 
आदि लक्षण हो, कफको बाहर फेकनेक्री वातवाहिनियोम शक्ति नल 
रही हो, ऐसे समय पर सोमल अपना प्रभाव तत्काल दिखाता है | किन्तु 
यदि ज्वर १०९ डिग्रीसे ज्यादा हो, नेत्र लाल हो, पित्त-प्रधान अन्य 
लक्षण भी प्रतीत होते हो, तो ऐसी स्थितिर्मे सोमलका उपयोग नहीं 
करना चाहिये। अन्यथा रक्ताधिसरण क्रियाके वेग की बृद्धि होकर 
मस्तक पर रक्त अधिक चढ़ता है । 

तूचना---कास श्वासादि रोगोंसे अविक कफबद्धिं होने पर सोमल की 
मात्रा कम देनी चाहिये। अन्यथा कफप्रकोप, हृदयावरोध, नेत्रदाह, उद्स्पीडा, 
शिरदर्द, सविस्थानोमें पीडा, इक्तस्थानम उष्णता इत्यादि विक्ृृति होने लगती 
है एवं पेशाव थोडा और पीला होकर ज्वर होजाता हैं। कदाच ऐसा हो, तो 
मोती और शिल्ाजीत देकर उपठ्रवको शमन करे । तत्मए्चात्‌ ३ बिनके बाद 
आवश्यकता हो, तो पुन स्वल्प मात्रामे सोमल ढेना आरम्म करें| 

सखिया भस्म खाने वालेको मूली त्रिल्‍्कुल नहीं खानी चाहिये; तथा 
पित प्रकृति वालेको, पित्तविकार वालेकों और उष्ण ऋतुम मल्‍्ल मस्म नहीं 
देनी चाहिये । हे हे 

दूसरी विधि--पापड़ाखार ४/तोले लेकर उसमेंसे आधा मिद्टीके 
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सरावमे रखे, उस पर एक तोला संखिया रख कंर, शेप पापड़ाखार 
को ऊपर रक्खे। फिर दूसरा सराब ढक; मजबूत कपड़मिद्टी करे । 
संपुटके लिये समान नाप वाला सराच्र लेना चाहिये, जिससे सरावर्मे 
खाली जगह न रहे | संपुट सूखने पर दो सेर कंडोम रख फू क देनेसे 
श्वेत रंगकी सुन्दर मुलायम भस्म होजाती है । ( चि० च० ) 
भात्रा--आधीसे एक रक्ती शहद, दूध-मिश्री 'या घीके साथ 
देवें। श्वासके लिये गुड़का हलवा बनाकर प्रथमः आस देवें । 
उपयोग--यह भस्म निमोनिया, मलेरिया, कास, श्वास, कोढ़ 
ओर पक्षाघातको दूर करनेके लिये अति उपयोगी है। 
तौसरी विधि--संखिया, कलमीशोरा, चूना, सीप भस्म, सोहागा 
का फूला, हरएक दो-दो तोले ओर नौसादर १६ तोले लेबे | सबको 
भदहीन पीस, आठ तोले आकके दूधर्म खरलकर ढो-ढो तोलेकी टिकियाँ 
बना, सरावसंपुटर्म रख, कपड़मिट्टी करे । सूखने पर २॥ सेर कंडोकी 
अग्नि देनेसे काले रंगकी भस्म बन जाती है। भस्म वजनमें कम उत- 
रहती है पर लाभ अच्छा करती है । ( धन्वन्तरि ) 
मात्रा--आधी रत्ती से एक रत्ती तक अदरखके रस या दूध- 
सिश्री अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ देवे । 
उपयोग--यह्‌ भस्म बात व्याधि; अर्द्धाड़् वायु, गठिया, जीरण- 
ज्वर, नया चातज्बर, कफज्चर, सन्निपात आदिको मिटाती है। निमो- 
निया रोग खूब फायदा करती है, स्वेद लाकर ज्वर्को घटाती है एवं 
गल॒गंड ओर ववासीरमें भी लाभदायक है | 
चौथी विधि--सफेद संखिया १ तोला और शुक्तिभस्म दो तोले . 
लेकर आकके पत्तोके रसमें १२ घण्टे घोटकर टिकिया बॉये । फिर सुखा 
संपुट कर दो सेर गोबरीकी अम्निमें फू क देखें । 
मात्र-आध-आध रत्ती दिसमें दो वार शहदके साथ देवे । 
है उपयोग-- यह भस्म कफपित्तात्मक श्वास, खॉसी, मन्दापक्‍नि; 
उद्ररोग, रक्ततिकार, नारु और चर्म रोगमें लाभदायक है। अत्यधिक 
शराब पीने पर होने वाली उबाक, वसन, आमाशय-दाह ओर बेचेनी 
आदिको दूर करती है। 
पृचना--श्वासके रोगीको सुबह १ से २ तोले घी पिलाकर भस्म देवे। 
शामको थी पिलानेकी जरूरत नही है । अथवा घीके बदले शहद और पीपलके 
साथ देकर ऊपर दूध पिलाबे | 


पिकी विधि--खुरासानी थूहरकी सूखी लकड़ी जलाकर श॥ सेर 
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कपड़छान राख तेयार करें। फिर एक मिट्टी की केलड़ी (कपाल ) 
में आधी राख भर ४ तोले सोमलका एक टुकड़ा रख, शेष राख ऊपर 
दबा देवे । पश्चात्‌ चूल्हें पर चढ़ा मन्दग्मि ढेवे। लगभग ६ घणटेमे 
सोमल की भस्म हो जाती है। जब सोमल फूलता है, और राखमें 
द्रार पड जाती है, तव तुरन्त घुओं न लगे; इस तरह सम्हाल कर 
चूल्हे परसे बरतन उत्तार कर लीचे रख देवे ! स्वांग शीतल होने पर 
फूले हुए सोमलको सम्हालपूर्वक निकाल लेवें। 
मात्रा--? से २ चावल तक मलाई-सिश्री, अदरखके रस अथवा 
अन्य रोगानुसार अलनुपानके साथ देना चाहिये । 
उपयोग--यह भस्म सन्निपातकी मूच्छी। नाड़ियोके खिचाव 
ओर पसलियोके शूलको तुरन्त दवा देती है। जीखज्वर, निमोनिया, 
मलैरिया, कुछ, उपदंश, रक्तविकार ओर श्वासमें अजुकूल अनुपानके 
साथ देनेप्ते रोगको सत्वर दूर करती है । 
सूचना--आंखको अुओों लगेगा; तो मनुष्य अन्धा होजायगा, और 
शरीर पर ध्ुओं लगेगा तो फाला होजायगा--ऐसा सुनने आता है। पाले 
पर गोका थी लगानेसे मिट जाता है। 
इस भस्मके लिये चूल्हा बिलकुल जमीनमे बनावे ओर जमीनसे सिर्फ 
2 आध इच ऊंचे वरतन रखें । बरतनके ऊपरके भाग में एक छोटा छेद करें, 
जिससे सेमल फूलनेके साथ लम्बी लोहेकी शलाका द्वारा बरतनको चूल्हेसे दूर 
हटा सके | 
छुठवी विधि--१ तोले शुद्ध सोमलको गुलावजलर्म ३ दिन 
खरल कर टिकिया बनावे | पश्चात्‌ टिकियाकी सुखकर २ तोल दाल- 
- चीनीके चूणंके वीचर्म रखकर सराव-संपुट करे । ऊपर अच्छी तरह 
कपडमिद्री कर सूर्यक्रे तापमे सुखा संपुटको छोटे चूल्हे पर चढ़ा; नीचे 
बेरकी लकड़ीकी ३ घण्टे तक मन्द अग्नि देवें। दो लकड़ी ऑँगुल 
समान लेकर जलाबे। फिर स्वांग शीतल होने पर सम्हाल क: 
निकाल लेवें । 
मात्रा और उपयोग--पॉचवी विधिके अनुसार । 
पृचना--यदि मल्‍ल भस्मके सेवनसे उष्णता वढ़ जाय; तो दूधमे था 
मिलाकर पिलाना चाहिये, या जलमे कत्था मिलाकर पिलाबे। 
( ३७ ) श्रज्ञ भस्म | 
- बनावट--शुद्ध वारहसिंगेके सूखे टुकड़ेके वजनसे ४ गुने आकके 
पत्तोंकी कूटकर लुगदी बनावे। इसमेंसे आधी लुगदी कपड़े पर विद्धा 
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ऊपर वारहसिंगेके टुकडे रख; शेष आधी लुगदीको ऊपर ढक; पोटली 
चॉधकर मजबूत कपड़मिद्टी करें।पोटलीमें वारहमिगंक टुकड़े एक 
दूसरेसे न मिल जायें यह सम्हाले। कपड़मिद्ठी सूखने पर गजपुट 
अप्नि देनेसे सफेद रंगकी मुलायम भस्म होजाती हैँ । कदाचित भस्मर्म 
से कोई टुकड़ा काला कच्चा रह जाय, तो उसको आकके रसमें १ घण्टे 
खरल कर टिकिया बना, संपुट कर दूसरी बार गज़पुट दनसे उत्तम 
भस्म बन जाती हे । ( त्र० स्वा० सडानन्द्रगिरिजी ) 

उपरोक्त विधिसे धीकु वारके गर्भको विछा उसमें बारहसिगेके 
टुकड़े रख करके भी भस्म वनाई जाती हे । 

पृचवा--शुष्क कासमे शद्व-मस्म नहीं देनी चाहिय। आरके पत्तोकी 
जुगदीकी अपेक्षा घीकुवारके गर्भभ सपुद करके भस्म बनाई जाती है; वह 
सोम्य होती है । तीक्षण रोगोमे उग्र भस्म लामढायक है । परन्तु कोमल प्रकृति 
बालोके लिये सोम्ब भस्म टितकर है | 

मात्रा--१ से ३ रत्ती दिनलसें २ समय | कफको बाहर निकालनेके 
लिये मिश्रीके साथ | पतले कफके शोपणक लिये शहद या नागरबेलके 
पानके साथ । शूल पर पीपलक चूण ओर शहदके-साथ। क्षयके तापमें 
प्रवालपिष्टी ओर गिलोय सत्वके साथ । मृद्दस्थि रोगर्म प्रवालपिप्टी या 
गोदल्तीके साथ । श्वसनक ज्वर ( न्युमोनिया ) पर शद्भभस्म, मोरके 
चन्द्रिकाकी भस्म ओर *-९ तोला अषप्टागावलेहके साथ दे । ऊपर सोठ 
मिली हुई चाय पिलावे | - 

उपयोग--ख्ज्ञ' भस्म श्वास, खोंसी, पार्श्वशूल, फुफ्फुस- 
सन्निपात ( निमोनिया ?76४700778 6००७ ), वालकोका पसल्ली रोग 
( 70700 ?7४ए्घ0ग्ा७ ), नया फुप्फुस ऋषरण शोथ ( उरुसस्‍्तोय 
29]9प08ए 9 वातवश्लेप्मज्बर ( [7[प७०४७ » जीशेज्चर, सेन्द्रियविष 
जनित अस्थिविकार, राजयच्सासें ज्वर, जुकाम, हृब्यशूल, मंदाप्नि, 
वृक्तत्नण) दातसेंसे पूय निकलना (7090770४०४७) ओर वालकोके अस्थि- 
चक्रता रोग ( 90४०8 ) आदिको शमन करती है। 

न्ड भस्मका मुख्य गुण ज्वरत्न, शक्तिबद्धुक, कफल्लावका 
नियसन करना, कुपफुसोर्म रहे हुए कफदोषकी साम्यावस्था प्रस्थापित 
करके फुफ्फुस कोपोको शक्ति देना, हृदयकों शक्ति देना; क्षयकी 
प्रथमावस्थामें क्षयके कीटारुओका नियमन कर क्षयकों बढ़ने न देना 
इत्यादि हें। इनमेंसे अन्तिम कार्य शद्ब भस्मके योगसे - फुफ्फुसके 
अथवा अन्य स्थानक शारीरिक, घटक सुदृद होकर क्षयके कीटारु या 
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क्षयजन्य विप नष्ट होने पर होता है। शद्ध भस्मसे ज्यका विष 
बिल्कुल नष्ट होजाता है, ऐसा नहीं। क्षयजन्य विपको निर्विष करने- 
वाली अथवा क्षयज़ कीटारुओको मारनेवाली कीटाशुनाशक ओपधि 
सुबण भस्म हं। परन्तु शद्ध भस्मका उपयोग ऊपर लिखे अनुसार 
( कीटारुओकी बृद्धिको रोक दना ) होनेसे, क्षय होजानेका सन्देह होने 
पर तुरन्त शृद्ध भस्म ओर प्रवाल भस्मको मिलाकर देते रहनेसे क्षय 
नहीं होता। रोगी क्षय रोगसे बच जाता है। ऐसे समय पर इस 
भस्मको १ रत्तीसे आरंभ कर ऋरमसशः ६ रत्ती तक बढ़ानी चाहिये । 

श्वासनलिकार्मेसे कफक्का परिसाणसे अधिक ख्ाव होता हो, 
तो उसे खड्ठ भस्म नियमित कर कफविकारको दूर करती है । वासा 
( अड़ सा ) श्वासवाहिनियोमेंसे कफल्लाव ज्यादा करानेवाला है । 
मुलहठी श्वासवाहिनियोसे उपतापको शमन करती हे, अर्थात्‌ यह 
मधुर, चिपचिपा, पतला ओर कोमल रस उत्पन्न करने वाली होनेसे 
उपताप कम होजाता हैं । जब कण्ठठाह, कण्ठशोथ, फुन्सियाँ और 
उपजिह आहिकि दोपसे खॉसी आती है, तब बहेडेम॑ स्तम्भक गुण 
होनेसे वह उपयोगी होता है | इस रीतिसे खाँसीके प्रथक-प्रथक्‌ 
कारणोके अलुरोधसे भिन्न-भिन्न ओपधि उपयोगर्म लीजाती है । 

खूद् भस्म वातृजन्य शुष्फ कासमें नहीं देनी चाहिये, अन्यथा 
शवासवाहिनिया शुष्क होकर खॉसी बढ़ जञायगी | परन्तु वालकोकी 
काली खॉँसी ( एए४००7ए९ ०००६४ ) ओर उसके समान संक्रामक 
कासमें झड़ भस्मका अच्छा उपयोग होता है। फुफ्फुसो या श्वास 
वाहिनियोके प्रदाहके पश्चात उत्पन्न होने वाली खॉसीमें एवं कफसंचय- 
जनित कासमे खृद्ध भस्म उत्तम लाभदायक है। सॉमरके सीगोकी 
अपेक्षा छोटे बच्चोके लिये हरिणके सीगोकी भस्म विशेष उपयोगी है । 
हरिणक सीगोंकी भस्म सॉभर सीगोक समान की जाती है । 

फुफ्फुस सन्निपात (निम्ेनिया ?760700779) के पश्चात्‌ प्रायः 
उरस्थ कफसंचय ज्यादा होता है । यह संचय अनेक समय दिनो तक 
त्रास पहुँचाता रहता है । कफ दुगेन्धयुक्त, चिकना, पीले रंगका निक- 
लता है । ऐसे कफको सत्वर निकाल देना चाहिये, तथा फिर से नया 
दूपित कफ उत्पन्न न होनेके लिये भीतरके अवयवोको निर्दोष ओर 
बलवान बनाना चाहिये। इन सब कार्योके लिये उत्तम ओषध की 
योजना करें, तो झद्ठ - भस्म ओर रससिदूरको मिला अड्ूसा, सुल- 
हटी, बहड़ा ओर मिश्रीके काथके साथ दिनमे श१या श१बार देना चाहिये।' 


प्श्व्प रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग संग्रह । 








( साथ-साथ पचगुणतैल और नारायण तेलकी मिला निवाया कर 
छाती पर मालिश करने ओर गरम जलसे सेक करने पर सत्वर लाभ 
द्ोता है । ) 

कतिपय समय इस प्रकारका कफल्लाव न्‍्यून होने पर था कफकी 
दुगेन्ध न्यून होने पर भी अन्तरमें कोड एकाब भाग दुष्ट बता हुआ 
शेप रह जाता है; जिससे कुछ कालक पश्चात्‌ उस भागमें दोप सचय 
की वृद्धि होती हेँ | दोपदुष्टी बढ़कर ज्वर आने लगता हैँ। इस प्रकार 
के ज्वरमें तरास ज्यादा नहीं होता, तथापि रोगीडझी शक्ति क्षीण होती 
जाती हे | ऐसी परिस्थितिर्म अन्य ज्वरब्त आपधिकों अपेक्षा शत- 
भस्म विशेष हितकर दे | उसके साथ रससिंदूर विल्कुल थोड़े परिणाम 
में मिला देनेसे फूप्फुसोम से मल-द्रव्य ओर दोप-दुष्टी नष्ट होनेमे 
अच्छी सहायता मिल ज्ञाती है। यह दुष्टी दूर होने पर सूक्ष्म ज्वर 
स्वयमेव शमन होजाता हैं । 

खुद भस्म हृदयपोष्टिक है। हृदयक शूलका विकार जीणे होने 
पर हृदयमें विशेष विक्ृति न हो, मात्र हृज्येन्द्रियकी सामान्य निर्बचता 
ही कारण हो, ओर स्तायु निबेल हुए हो, तो ऐसी स्थितिमे शत्न भस्म 
अवश्य देनी चाहिये। अन्लेक डिवुसोके उपवासो या सार्ग चलनेके 
कारण या हर कस अतिशय होनेसेह्ुदयमें निवेलता आई 
हो, तो भो खद्ड भर्ख़ हितकर है। ऐसो अशरक्तिऊ समय थोड़ा-सा 
कारण मिलने पर/उत्पन्न होने वाली घबराहट, हृत्यके बेंगकी वृद्धि, 
कानमें आवाज और नाड़ियाँ उड़ती हो, ऐसा रोगीको भास होता हो, 
तो ख्ह्न भस्म ओर सुवर्णमाक्षिक भस्मका मिश्रण देना लाभदायक है । 
हुंदयकी निबंलतासे उत्पन्न कास, रक्तमें आई हुई! निर्बेलता, मुंह ओर 
सारे शरीर पर आया हुआ कफ जन्य शोथ अथवा शोथ समान मुह 
फूला हुआ-सा भासना, आदि विकृतियें यह हितकारक हे । 

खन्ठभस्मका उपयोग करके निजन्तुक क्षय एवं जन्तुजन्य ज्ञय, 
दोनों पर अनेक समय अनुभव किया हें इसके योगसे क्षय रोगके 
ज्वर ऑर कास, दोनो जल्दी दूर होते हैं । इतना नहो, क्षयके कीटा- 
णुओका नियमन, बृद्धि न होने देला, ऐसा राजयच्माके कोटागुओओ 
पर भी परिणाम होता है। इस भस्मका सेवन आरम्भ होने पर उसी 
“समयसे क्षयके कीटाशुओका आगे बढ़ने वाला पेर पीछे पड़ता है। 
का रोगी विल्कुल घबरा न गया हो, चलमांसविहीनत्व स्थिति 
“न हुई हो, तो स्वज्ञभस्मका बहुत अच्छा उपयोग होता है। ज्ञयकी 
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बिल्कुल प्रथमावस्थार्म इस भस्मका उपयोग करने लगे, तो रोगी बहुत 
करके अच्छा ही द्दोजाता है। इस कारणसे क्षय रोगमे श्ष् भस्म 
अनेक ओपधियोसे से एक उत्तम ओपधि है, ऐसा कहनेमें अतिश- 
योक्ति नहीं है | क्षय रागमें अश्रक भस्म; सुबर्ण भस्म ओर खद् भस्म, 
तीनो एकत्र करके देनेसे सत्वर अधिक लाभ पहुँचता है | तद्गत्‌ शरीर 
में रह हुए सूक्ष्म ज्वर पर भी इसका उपयोग अच्छा होता हे । 
चालकोकी वालशोथ व्याधि, जिसमें अस्थि बहुत कमजोर, हाथ- 
पर शुष्क आर पट घड़ेक समान हो जाता हँ। इस पर खूब भस्म आर 
अचालपिष्टीक मिश्रणका अच्छा उपयोग होता हे । 
मृत्रपिण्डके विकार पूचृक्क आर वृक्षत्रणम वंग भस्म या अन्य 
ओपधिक साथ खृद्ग भस्म दनेसे पूय सत्वर सूखने लगता है, रोगीको 
अधिक त्रास होता हो, वह कम होजाता है, ओर रोग शीघ्र काबूमें 
आता है | 
अब्न भस्म विशेषतः कफदोप, रस, रक्त; अस्थि; सज्जा इन दृष्यों 
आर श्वसनेन्द्रिय, दृदय। बृक (सृत्रपिएड )) इन स्थानों पर लाभ 
पहुँचाती है । ( औ० गु० घ० शा० ) 
खद्ध भस्म २ रतती आर नासादर शुद्ध ४ रत्ती निवाये जलके 
साथ देनेसे नूतन प्रतिश्याय में कफश्लाव जल्दी होने लगता है | फिर 
थोड़े ही समयमे प्रतिश्याय ओर सिर दर्द दूर होजाता है । 
यदि श्वास रोगर्म कफ संग्रहीत होजानेसे अति त्रास होता हो+ 
त्री झगभस्मके साथ सल्लसिदूर ( नं० २) और त्रिकट॒ मिलाकर ४-४ 
भण्ट पर शहदक साथ दत रहे ओर ऊपर चाय पिलाते रहे, तो एक 
दिनमे घवराहूट दूर दोजाती है । किन्तु जिनको कफ अधिक गाढ़ा हो 
उनको मल्लसिंदूर न दें | उनको झूंग, अभ्रक, समीरपन्नग और सितो- 
पत्नादि चूण मिलाकर ४-४ घण्टे “पर देना चाहिये। समीरपन्नग 
मिलानेसे कफ सरलतासे वाहर निककू आता हे । 
सेन्द्रियविप या कीटाणुका रक्तमें प्रवेश होने पर नखोकी रचना 
अव्यवस्थित आर विकृत होने लगती हैँ । बहुधा फिरंग रोगके विषसे 
पैसा होता ही है, तथापि उदरमें सूक्म कृमि दीरथकाल पर्यन्त रह जाने 
पर भी नख वेठे हुए, विकृत ओर अनियमित सोटे-से बन जाते है | उस 
पर यह भस्म दोपहरके भोजनके समय अम्नतासत्व, नागरमोथा और 
आओवलेके चुएंक साथ सेवन करा ऊपर भ्रगराज तेल ६ माशे पिलाया 
श्ड्ध 
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जाता है। इस तरह सेवन करने पर १-४ मासमें नखविक्षति दूर 


होजाती है । प 

कास रोगके साथ कितनेकोकों श्वास रोग भी होता है. | रोग 
जीर्ण होने पर वार-बार कास चलती रहती हे, ओर १०-२० वार खसिन 
पर कफ गिरता है, कभी-कभी भझागदार वान्ति होजाती हूँ, वालनेम 
श्वास भर जाता है और शीतकालमें बेठे-बेठे रात्रि काटनी पड़ती है । 
गर्मीके दिनोमें त्रास कम रहता हे । इस विकार पर झग भस्म २ रत्तीक 
साथ रससिदूर १ रत्ती मिला तुलसीके रस ओर शहदके साथ दिनमें 
दो बार ठेते रहनेसे शनेः-शनेः छाती सचल होक+ कास ओर श्वास, 
दोनो रोग निवृत्त होजाते हैं। 


( ३८ ) संगयसव भस्म | 

वबनावट--शुद्ध संगयसवको गावज़वॉक क्ाथम ६ घण्ट खरल 
कर २-९ तोलेकी टिकियाँ बनावे । फिर सूर्यक तापसें सुखा सरावमें 
ऊपर-नीचे गावजवॉका कल्क रख, संपुट करके सुखा लेवे । बादमे 
गजपुट अग्नि देवें। इस रीतिसे ३ समय गजपुर दनेसे भस्म मुलायम 
होजाती है । ( श्री० प० गगादत्तजी पन्‍्त वेद्यगज ) 

दूसरी विधि--गावजबॉक काथमे १४ समय बुझा, अके गावजबों 
या केवड़ाके साथ ७ दिन खरल करके पिष्टी बना लेचे | 

मात्रा--१ से ३ रत्ती दिलसे २ समय शहदके साथ देवथें। 

उपयोग--यह भस्म हृदयकी धड़कन और उष्णताकों द्वर करके 
हृदयको बलवान बनाती है । वातवाहिनियोकी निर्वलता, मस्तिष्ककी 
उष्णुता, आसाशयकी अशक्ति ओर धातुकी निर्म्ताकों दर करती हें, 
तथा स्मरणशक्तिको बढ़ाती है । क्र 


हृदय निर्वेल होजाने पर हृदय स्पन्दन बढ़ जाता है| मुखसण्डल 
निस्तेज होजाता है.। पचन क्रिया सन्‍्द बन जाती है। थोड़ा-सा परिश्रम 
लेनेसे श्वास भर जाता है। अनेकोको शिरमें भारीपन होजाता है। 
का कफबृद्धि रा । उसके लिये संगयसव भस्म, जहर- 
मोहरा पिष्टी, रससिदूर और लवंगादि चूणें मिला मक्खस-मिश्रीके 
साथ देना हितकर हे.। 2 20 2 


... सगयसबको जलमें पीस; दूध-सिश्री मिलाकर भी पिलाया जाता 
है। अने मे 
हैं। अनेक मुसलमान सगयसबका ताबीज वनाकर हृदयके रक्षणके 
लिये बालकोके गलेम पहिनाते है । “ 


' भस्म अकरण । 
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( ३६ ) संगजराहत भस्म | 


बनावट--गावजबॉके काथर्म १४ समय घुमाये हुए गोदन्तीके 
समान उज्ज्वल संगजराहत को घधीकुँचारक रसमे खरल कर टिकिया 
चना संपुट कर अग्नि ढेवे। इस रीतिसे घीकु वारके रसके ३ पुट देनेसे 
भस्म मुलायम होजाती है ! 

साजा--४ से ८ रत्ती तक दिनमें ठो समय देवे । 

अनुपान--पृयमेहमें मक्खनके साथ सुबह २१ दिन तक | प्रदर 
में चावलके घोवनक साथ | अंतरडीर्म क्षत और शोथ होकर रक्त आर 
पथ सहित अतिसार हुआ हो; तो ग्रिलोयके सत्व और शहद या मट्े 
अथवा बकरीके दूधके साथ। उरःक्षत, जीणेज्वर, रक्तपित्त ओर रक्तसह 
कफकासमस मलाई-मिश्री अथवा समास सोसागेरू मिलाकर अनार 
शतक साथ । छुरी आदि लगनेसे होने वाले रक्त्नाबको बन्द करानेके 
लिये धावके ऊपर इस भस्मको दवा देनी चाहिये | 

दूसरी विधि--सेलखड़ीके ढुकड़े ४० तोलेको ऊपर-तीचे हॉडीमें 

२ सेर घीकु वारके गूठके वीचमें रख संपुट कर गजयुट अम्नि देवे। 
स््राग शीतल होने पर भस्मको निकालकर पीस लेवें। 

दतमजनमे पमिलानेके लिये घीकु बारका यूदा रखनेकी जरूरत नहीं है। 
सेलखडी १-१ सर अलग-अलग होडीमे मरकर ग्जपुद पर ४-६ होंडी रख 
देनेसे दतमं॑ जनमे मिलाने योग्य मुलायम भस्म होजाती है। मुलायम न हुईं हो, 
ता फिरस गजपुट पर रखनी चाहिये | 

सात्रा---४ से ८ रती शहद वा सक्खन-मिश्रीक साथ। 

उपयोग--यह भस्म पूयमेह ( सुजाक ); श्वेत श्रदर, रक्तप्रदर 
पातुदावेल्य, उरःचत, अतिसार; मु हके छाले; दाह, रक्तपित्त आदिको 
दूर करती है' । दनन्‍्तम॑जनमें मिलानेसे दातकों सफेद चनाती है और 
पूयको बन्द करती है । कर्यस्रावर्म इस भस्मको कानमें डाल ऊपर नीबू 
का रस २-२ बू द डालते रहनेसे थोढ़े ही दिनोम॑ आराम होजाता है । 

( ४० ) संगयहूद ( हजरुलयहूद ) भस्म । 

बनावट--शुद्ध यहूढकों धमासेकी लुगदीमे रखकर संपुट करे । 
२० तोले संगयहूदक लिये ८० तोले धमासेकी लुगदी लेदें। संपुट 
सूखने पर गजपुटम फूक देवे। स्वांग शोतल होने पर सपुटमेस 
यहूदकों निकाल, मूलीके पत्तोके रसमें १९ घण्टे घोट, छोटी-छोटी 
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टिकियाँ बॉध, सूर्यके तापमें सुखा लेबें । फिर सराव-सपुट कर गज़पुद 
अप्नि देनेसे भस्म मुलायम बन जाती हे। हे 

मात्रा--२ से ४ रत्ती श्वेत वजूरी या शकरसे जलके साथ १-१ 
घर्टे वाद २-३ बार दे ! 

उपयोग--अश्सरी, शकेरा; मृत्रावरोध आडिको दूर करती है । 
सूत्राशयकी पथरीकों तोड़कर मूत्रके साथ बाहर निकाल देती हे । 
अश्मरी चहुत बड़ी हो, तो अधिक मात्रार्स ८-१० दिन तक रोज्ञ खुबह 
देते रहनेसे बिना आपरेशन, पथरी कट कर रोग शमन होजाता # । 

दूसरी विधि--कुलथीक क्ाथर्म ७ समय चुकाय हुए संगयहूद 
१० तोले ओर शोरा ६० तोलेको मिला, मूलीक रस १ सेरके साथ 
खरल कर छोटी छोटी टिकियाँ बनावे | फिर सूयफ तापमें सुखा सराब- 
सपुट कर गजपुट अप्नि ढेवे। स्वाग शीतल होने पर टिकियोंको 
निकाल पुनः १०९ घण्टे तक मूलीक रसमें खरल कर गजपुट देनसे 
सस्म मुलायम होजाती है । 

मात्रा--२ से ६ रत्ती शत वजूरी वा शकरके साथ | 

उपयोग--प्रथम विधिके अलनुरार । 

अनेक हकीस संगयहूदकों जलके साथ घिसकरके उपयोगर्मे 
लेते है। ऐसे ही पिप्टी बनाकर भी भ्रयुक्त होती है | 

( ४१ ) पीतल भस्स | 

बनावट --२० तोले शुद्ध पीतलके पतले पतरेके छोटे-छोटे टुकड़े 
करे। फिर मेनसिल ओर गन्धक २०-२० तोलेको नीवूक रसमें खरल 
कर डढुकड़ो पर लेप कर सुखा लेवे | यदि पीतलका चूण कर लिया हो, 
तो सेनसिल ओर गन्धक मिलाकर नीवूके रससें खरल कर गोला 
वॉयें | फिर सूयके तापसें सुखा गोलेको या उन लेप किये हुए हुकड़ोको 
सराव-संपुट कर गजपुट अस्नि देदे। स्वांग शीतल होने पर निकाल, 
घुनः उपरोक्त त्रिधि अनुसार मेनसिल गन्धकके साथ मिला नीबूके 
रसमें खरल कर, गोला बॉध गजपुट अप्मि देवें। इस तरह ८ गजपुट 
देनेसे भस्म बन जाती हे । पश्चात्त्‌ १ पुट बड़े त्तीयूके रसका देनेसे मस्म 
निर्दोष ओर विशेष लाभदायक वनती हे। ( र० र० स० ) 

'उत्रा--ई से १ रत्ती शहद, सीठे अनारदानोके रस अथवा 
शोगालुसार-अलुपानके साथ दे | 

- उप्रयोग--पीतल भस्म उष्णवीय और शीतल है। रुक्त, लवण 


भस्म प्रकरण | २१३ 
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रसवाली, तित्त ( कड़वी ) ओर दीपन पाचन है । रक्तपित्त,, श्वेतकुछठ, 
यक्ृतक दोष, प्लीहाबूद्धि, रक्तबिकार, प्रमेह, अर समहणी, शूल, 
पाण्ड आर कृमिरोंगोका नाश करती है । विशेषतः कफपित्त-जनित 
सेगोमें यह उपयोगी है । इस भस्मका व्यवह्यार चिकित्सक-बर्ग बहुत 
कस करत हू । इस भस्मस ताम्र आर जसद भस्मके मिश्रित शुण ह। 
यह भस्म ताम्र ससान उम्र या जसठ समान शीतल भी नहीं हे । जिन 
रोगियोसे उदर रोगमें ताम्र भस्म सहन नहीं होती, एवं रसायनियोकी 
चिक्वतिमं तथा शूल, संग्रहणी आदिम जसद भस्म लाभ नहीं पहुँचा 
सकती, उन रोगियोके लिये पीतल भस्म लाभदायक है । 
( ४२ ) कांस्य भस्स | 
वनावट--शुद्ध कॉसीक २० तोले चूणंक साथ समान गन्धक 
आर चांथा हिस्सा हरताल मिला, नोबूक रसमें खरज् कर गोला बना; 
सूयके तापमें सुखा “मजबूत संपुट करके £ सेर आरने कंडोकी अग्नि 
देवे। स्वाग शीतल होने पर निकाल पुनः-पुनः उपरोक्त विधिसें ४-५ 
सेर आरने कंडोंकी अप्नि दर्वें। इस रीतिसे ५ पुट उनेके पश्चात ३ 
गज़पुट दनेसे उत्तम परुलायम भस्म तेयार होती हे ।. (२० २० स० ) 
मसात्रा--१ रत्ती डिनमें ठो समय; शहद, शुज्ञकन्द अथवा रोगा- 
नुसार अनुपानके साथ दबे । 
उपयोग--कॉसी भस्म लघु, तिक्त ( कड़वी ); उष्ण, लेखन, दृष्टि 
शुद्ध करनवाली, ठीपन हितकर आर विशेषतः वातपित्तजनित रोगोंकी 
नाशक है | क्ृमि, कुषट ओर रक्त-विकार आदि रोगोकों दमन करती है । 
कांस्य भस्मसे त्वचा मुलायम बनती है । वहुमृत्र, प्रमेह, मूत्रकच्छ आदि 
मूत्र रोगोम ज्ञाभदायऊ है । नेत्रके लिये हितकर हे 
इस भस्मर्म त्ताम्र ऑर बवंगके गुण सम्मिलित हैं। यह नेत्नोक 
लिये अ्रति हितकऊर है. | रक्तत्रावयुक्त रोग--रक्कपित्त, अशें; रक्तातिसार 
रक्ततमन, कफरमे रक्त आना; मूत्र्म रक्त जाना आदि पर प्रयुक्त होती है। 
आमका शोपण करती है। आऑदर्मे संचित सेन्द्रिय विष ओर कीटाशुओ 
को नष्ट करती है. । अन्तर-विद्रधिके पूयकों सुखाती है, तथा पक्काशय, 
मूत्राशय आदि की श्लेष्मिक कलाकों मुलायम करती है 
पूचना--कांत्य भस्म प्रात लेनेके ३ घण्टे बाद मोजन करें | सायकाल 
को सी ३ घरटेका अन्तर रखें | कास्य मस्मके सेवन करने पर ई घण्टे तक घी 
वाला पदाथ न खायें। रोगके कारण दूध अपथ्य न हो, तो अधिक मात्रामे 
सेवन करें | नीवू और तिल तैलका सेवन रोगमे अपेध्य न हो, तो कर सकते हैं। 
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( ४३ ) वर्तेलोह ( जमेन-सिल्वर ) की भस्म | 


बनावट--शुद्ध जमेन-सिल्ब्ररको कांस्य भस्ममें लिखी चिधिसे 
गन्धक और हरताल मिला-मिलाकर नीचूके रस या अकंदुग्धक साथ 
खरल कर ४ गजपुट दनेसे भस्म बन जाती हूं । ( २० २० स० ) 

मात्रा--१ से २ रत्ती शहद, शहद-पीपल; घृत, गिलोय-सत्व या 
रोगानुसार अनुपानके साथ देवें | 

उपयोग--कॉसी; तोचा, पीतल, कलई ओर शीशा, इन » घातुओं 
के भिश्रणसे जमन-सिल्त्रर बनती है, जिससे इस भमस्ममें पॉचोके मिश्रित 
गुण और सयोगजन्य गुण रहते हैं। इस भस्मको शाल्षकारोने शीतल, 
अम्ल, चरपरी, रुक्त, कफपित्तनाशक, रुचिकर, त्वचाके रोगोकों नाश 
करनेचाली, कृमिप्न, नेत्रोके लिये हितकारक तथा योगवाही माना है | 
अलुपान-भेदसे अनेक रोगोकों शमन कर सकती है। फिर भी इस 
भस्मका उपयोग बहुत कस अंशर्म होता है । 


डा 


पूचना--इस भधस्मके सेवनकालम खट्ट पदार्थ नहीं खाने चाहिये | 
( ४४ ) तुत्थ, भस्म । 

बनावट--नीलेथोथेकी ३-४ तोलेकी १ डली ओर २७० तोले रीठा 
ले। रीठोके ऊपरके छिलकेका सूच्रम चूरों करे। फिर समान नाप 
वाले दो सराबो मेंसे ।एकर्स आधा चूरो नीचे, आधा ऊपर रख बीचर्म 
नीलाथोथा रखें | पश्चात्‌ दूसरा सराव ऊपर ढक कर कपइसिट्टी करे । 
सराव-संपुटर्म खाली जगह न रहनी चाहिये । संपुट सूखने पर १॥ सेर 
गोबरीकी ऑच इनेसे भस्म होजाती है । . (श्री० प० रामनाथजी त्रिवेदी ) 

मात्रा--३ से ६ री रोटी अथवा बाटीके गर्भ मं रखकर निगल 
जायें, ऊपरस १० तोले घी पीवे । लगभग दो घण्टे पीछे एक दस्न होने 
पर पुन: ५ तोले थी पीचे | दूसरी वार दस्त होने पर फिर ४ तोले घी 
पोें । इस रीतिसे वार-बार ५-५ तोले घी पीते रहे | जब अच्छा विरेचन 
लगकर दस्तर्म केवल घी निकले, तब चावज्ञ-मूं गकी खिचड़ी खायें | 

घी किसी-किसीको १०-१९ दफे पिलाना पड़ता है। जल न 
पिलावे। खिचड़ीके सिवाय दूसरी चीज न खिलाबे | दूसरे दिन म॑ 
केवल खिचडी खिलावें | फिर प्रकृतिके अनुकूल भोजन करे ! 

उपयोग--डपदंशका रोग एक ही ढिनसें चला जाता है | अशुद्ध 
रसकपूर वाली ओषधि लेकर जिसके शरीरमें नाना प्रकारके उपद्गव 
उत्पन्न होगये हो, उसके लिये यह ओषधि लाभदायक है। 
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उपदंश रोगर्म मांस तक दूषित होगये हो, पित्तप्रकोप विशेष 
परिसाणमें हो, ऐसे समय पर तुल्थ भस्म अति उपयोगी है। एवं विष- 
विकार, दूपी विपश्रकोप, हृदयदाह, हृदयशूल, कुष्ठ, चिचरकुष्ठ, अस्लपित्त, 
सल्नावरोव और अरे आदि रोगोको दूर करती है। वमन और विरेचन 
करा शरीरको शुद्ध करती है । 
सपंत्रिष पर नेन्रमें अंजन करनेसे वेहोशी ओर निद्रा आने नहीं 
छ्ती >> ० कप 
देती । जल-मिश्रित करके सु घानेसे मस्तकर्मे गया हुआ जहर नाकर्मसे 
टपक-टपक कर दूर होजाता है, खिलानेसे बमन विरेचन होकर दूर 
होता है, ओर दंशस्थानमें नोसादरका चूर्ण डालते रहे, जिससे जहर 
दूपित रक्तक साथ बाहर निकलता रहे। दुंशस्थानके ऊपरकी ओर 
चन्धन वेंधा हो, वहाँ तक नोसादर मिले जलमें कपड़ा सिगो-भिगोकर 
चार-बार पोछते रहे, जिससे जहर वाला रक्त साफ होता रहे । 
कितनेकर चिकित्सक तुत्थ भस्मके साथ ओर ओपषधियों मिला- 
कर उपदंशकुठार बटी बना लेते है, जो बहुत अच्छा लाभ पहुँचाती हे। 
ओ्री० वेद्यराज भ्रीरामसिहजी चौहान ( शेगॉव ) नीलेथोथेको आमके 
अचारके साथ खरल कर टिक्िया बॉधवते हैं। फ्रिर लघु गजघुट देकर 
भस्म बना लेते हैं, जो लाल-काली भस्म बनती है। फिर वह भस्म, 
कत्था ओर छोटी हरड़ ४-४ तोले तथा समुद्रफेन २॥ तोले मिला 
$० नीवूके रसके साथ खरल कर २-२ रत्तीकी गोलियों वनाते हैं | इन 
गोलियोम॑से एक-एक या दो-गो, रोग और रोगी की शक्ति अनुसार 
प्रातःकाल १ समय अथवा प्रातःसाय दिनमें दो समय अचारके आधे 
नीवूके साथ देते है । ऊपरसे २० तोले दही पिलाते है । फिर ४-७ उड़द 
के बडे तेलमें तले हुए खिलाते है। इस तरह उपयोग करने पर विविध 
उपद्रयों सह असाध्य उपदंश रोग नष्ट होजाता है | नया उपदंश, जीखें 
डपदश, कोथसह उपदंश जिसमें मूञ्रन्द्रियका मांस गल गया हो, 
डपदंशजनित कुछ, विद्रधि, नाड़ीत्रण, सससे आदि उपद्रव, ये सब इन 
गोलियोके सेवनसे नए्ट होज्ञाते है । नया विकार ४-७ दिनमें दूर होजाता 
है, तथा जीर्ण बढ़े हुए विकारके लिये १४ दिल ओषधि देनी पड़ती है । 
यदि कच्चा रसकपूर या हिगुलका धूम्रपान करने या अपथ्य 
वन करने पर रसायन फूट निकता हो या भयंकर दाह होता हो; तो 
उन रसायन सेवियोको पहले जुलाच दकर उदरशोधन करे । फिर एक 
दिन रोटी था भातके साथ गोजिहा (जगली गावजबांन ) का शाक 
खिलावें । तत्पश्चातू इन गोलियोका सेवन करानेसे रसायनकालीन 


रह 
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विष और उपदशज विक्कृति, दोनो दूर होते है। बेद्यराज श्रीरामसिहजी 
ने इस ओपधिका हजारों रोगियों पर उपयोग किया है, किसीको हानि 
नहीं पहुँची | यह अति निरापद ओर उत्तम ओपधि है | 
सूचना--इन गोलियोके सेवन करने पर १ मास तक दूध नहीं लेना 
चाहिये | शक्कर, गुड, मास ओर मेंथुनका दो मास तक त्याग करना चाहिये; 
तथा आम ओर चनेके पदार्थोको एक वर्ष तक छोडः देना चाहिये | 
यदि किसीने इस ओपध-सेवन-कालमें आहार-विह्मरफ़ नियमों 
को भग किया तो सॉधो-सॉधो्म दर्द होजञाता हूँ, एवं कितनेककी सन्वियों 
पर शोथ भी होजाता हे । यह डपद्रव सोठ ओर नमकके सेवनसे ४-६ 
दिनमे शान्त होजाता है | है न 
दूसरी विधि--शुद्ध नीलाथोथा, शुद्ध गन्धक्त आर सोहागेका 
फूला, तीनो २-२ तोले मिला; कटहरके पक्के फलके रससे १२ घण्टे 
खरल कर टिकिया बनाबे । सू्के ताप सुखा सराव-संपुट कर कुकुट 
घुट देनेसे भस्म हो जाती दे । ( २० २० स॒० » 
भात्रा--४ से ८ रत्ती दही या जीरा-सिश्री या गुलकन्दक साथ 
अथवा रोगानुसार अलुपानके साथ दवे । वमस-विरेचनके लिये १ साशा 
निवाये जलके साथ देनी चाहिये। 
उपयोग--यह्‌ भस्म सब प्रकारक ठोष, बिषविकार, हृदुरोंग, 
शूल; अश, कुछ, अम्लपित्त, मलकी गॉठ बेघ जाना; इत्यादि को दूर 
करती है, वसने ओर विरेचन कराती हे. तथा चित्री ( सफेद छुष्ठ » 
ओर दूपी विपको नष्ट करती है। 
सूचना--नीलाथोथा सहन न होनेसे कुछ बिकार होजाय, तो ३ दिन 
नीवूका रस या चावलकी खीली ( लाजा ) का काय लेवे। 
( ४४ ) हस्ताल गोदन्ती ( मिश्रित ) भस्म । 
वनावट--५ वोले उत्तम चरकी हरतालके एक टुकड़ेकों पीछे 
फूलवाली हुलहुल ( कागलाका खेत ) के १ सेर स्व॒रसमें डालकर 
एक सिट्टीकी हॉडीमें भरे । हॉडीको छोटे चूल्हू पर चढ़ाकर बहुत मन्द 
आच १२ घण्टे तक देवें। कढाच वीचर्म रस समाप्त होजाय, तो और 
डालें | पश्चात्त्‌ एक सरावसे गोदन्ती भस्म २४ तोलेके बीच हरताल 
को रख ऊपर दूसरा सराव ढककर, सजवूत कपड़मिट्टी करे । उसे सूर्य 
के तापर्म सुखाकर £ सेर आरने कंडोकी ऑच दे | स्वांग शीतल होने 
पर निकाल घीकु वारके रसमसें १९ घण्टे खरल कर गोला वॉध, सुखा। 
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ट+- हम वजह 
सेधुट कर ४ सेर कडोकी अभि ३। इस सक्सि ३ धप 777 कडोकी अप्नि दे । इस रीतिसे ३ वार गजपुट देनेसे 
भस्म तयार होजाती है | टिकिया कठोर प्रतीत होती है, परन्तु पीसनेसे 
भस्म झुलायम होजाती है। :  ( श्री० प० नन्हे मिश्र ) 
आात्ा--३ से ४ रत्ती तक व्निसे 5 बार देवे । 
अद्यान--सन्निपातस अदरखके रस और शहदमें मिलाकर 
चटावे । एक ही वार देना हो, तो ४ से ८ रत्ती तक देवे | अधिक समयः 
दुनेक लिये २-२ रत्ती २-२ घण्टे पर देते रहे । वालकोकी काली खॉसी 
मे दूंडाधूहरक पत्तोफो गरम कर निकाले हुए रसके साथ आधी-आधी 
रत्ती दिनमें ? समय देते रहनेसे ३-७ दिनमें खासी शान्त होजाती है । 
विषम ज्वरमें तुलसी, सहदेई वा द्रोणपृष्पीके रसके साथ देवे। इस 
तरह अन्य रोगोके लिये समयानुकूल अनुपानकी योजना करे | 
उपयोग--यह भस्म नूतन ज्वर, शीतज्वर ( ](७|७778 ), 
ऊपफऊुस सन्निपात ( 6077077 ), प्रल्ापक सन्निपात (797778), 
मोतीकरा ( पए्ए/णव एऋ७०७७ ) उलट-उल्लटकर आने वाला ज्वर 
( +०]89878 78ए७० ), कुछ, रक्तविकार, विस्फोटक, उपदंश, वात- 
५7 वास) कास, वालकोंकी काली खॉसी आदि रोगोको दूर करती 
है । सब श्रकारके सन्निपातमें तुरन्त अपना प्रभाव दिखाती है । हरताल 
को उम्नताका गोदन्तीके संयोगसे शमन होजानेसे इस भस्मका उपयोग 
निर्भेयतापूर्वक होता है । ही 
( ४६ ) शम्पुक घोंधा भस्म । 
बनावट -शम्बुक ( नदीमें उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे शंख ) 
का शोधन ( शंखशोधनमें लिखी विधिसे ) करे | फिर कूट सूक्ष्म चूरां 
कर पित्तपापड़ाके क्वाथमें ३ दिन खरल कर टिकियाँ बॉध, सूयक ताए 
में सुखावे । सूखने पर सराव-सम्पुट कर गजपुट अप्नि बनेसे सफेद 
रज्नकी मुलायम भस्म वन जाती है । इस तरह नदीसे उत्पन्न छोटी- 
छोटी सीपोकी भस्म भी शम्दुक भस्मक समान की जाती है । 
सात्रा--१ से ६ रत्ती दिनसे २ ससय दे। 
अनुपान--१. परिणामशूल पर--निवाये जलके साथ । 
९. विषम ज्वरमे--तुलसीके रसके साथ | 
है. संग्रहणी और रक्तातिसारमे--वेलके मुरख्वेके साथ । - 
४. सन्दाप्ति पर--घृत या शहदके साथ । 
५४ अजीणमे--नीवूके रसके साथ । 
शुल्म पर--जवाखार या अपासार्ग क्षारके साथ ।- 


थ/टनरैर हरी>+ 
च्त 
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उपयोग--यह भस्म कफज्वर, ठण्डी सहित विपमज्वर ( मले- 
'रिया ) अतिसार, रक्तातिसार; संग्रहणी, कफपित्तात्मक प रणासशूल, 





.मन्दारिन, शीतपित्त, विस्फोटक आदिको दूर करतो है। अंजन करनेसे 
प्रो श्र आप का श 

"लेत्रशूल और फूलेका नाश होता है। यह भस्म शीतल, नेत्रपीढ़ानाशक; 

-तीहण, भाही, दीपन और पाचन है | फोडे पर लगानेमें भी उपयोगी 


है | विशेष गुण शंखभस्मके समान किन्तु न्यून है। इसको १ साशा 


रे कि हब हि. को के. आंब ब्लड ग्रहण ्द्क री होती 
संधा ममक सिला ६ साशे शहदक साथ लेनसे दुःसह संग्रहण नष्ठ हा 


है। मद्यपान, ,मेथुन,, व्यायाम, ईर्ष्या भारी मोजन तथा सलसूत्र 
9 रु 

आदि वेगोका धारण, इन सबका त्याग करना चाहिये, ऐसा प्राचीन 

अन्थकारोने लिखा है। 


( ४७ ) छुकूगाण्डत्वकू भस्म | 


भय विधि--५ तोले अण्डेके शुद्ध छिलकोकों कूट चूें कर 
एक सरावमें डाल, भीग जाय, इतना चॉगेरीका रस सिला देवें। पश्चात्‌ 
दूसरा सराब ढक, सन्धिल्षेप कर ५ सेर गोवरीकी अप्निर्म फूंकदे। 
स्वांग शीतल होने पर संपुटको खोलकर मुलायम श्वेतसस्म निकाल 
लेचे | अग्नि कम लगने पर रंग श्याम होजाता है | एसा होने पर पुनः 
चॉगेरीके रसमें खरल कर टिकिया वना, अग्नि फूक दनसे उत्तम श्वेत 
रंगकी मुलायस भस्म बन जाती है। इस भस्मके साथ १॥ तोले सिगरफ 
मिला घीक बारके रसमे १९ धण्टे खरल कर टिकिया बसावे | उसे 
सूयके तापमें सुखा संपुट कर गजपुट अग्नि ठेवे । इस तरह पुनः-पुनः 
१॥-१॥ तोले सिगरफ मिला, खरल कर आंच देनेसे ४ पुटर्मे अत्यन्त 
'झुलायम ओर शुणदायक भस्म बन जाती है । ( धन्वन्तरि ) 
...सात्रा--१ से २२त्ती सक्खन-सिश्री, मलाई, दूध, च्यवनप्राशाव- 
लेह, ऑवलोक रस या अनार रसक साथ । 
उपयोग--यह भस्प उत्तम रसायन ओर वाजीकरण है । सब 
अ्कारके शुक्रविकारको दूर करती है। सब प्रकारके प्रमेहोम गुणदायक 
है। कफप्रकोप, वातविकार, शुक्रकी निबेलता और पतलापन; स्व॒ृप्नदोष, 
हृदय और मस्तिष्ककी मिलता तथा नपु/सकताको दूर करती है । 
स्वियोके रक्तप्रदर, श्वेतप्रदूर, बहुपूत्र ओर सोमरोगको नष्ट 
करती है ।“खियोको' प्रसवके पश्चात्‌ कुछ दिनो तक संब॒न करानेसे वे 
"खुद, स्व॒रूपवान्‌ ; बलवान ओर कुमारी सदृश बन जात॑। है। 
इस अस्मका २१ दिन तक पथ्य-पालन ( ब्रह्मचये ) सह उपयोग 


भस्म प्रकरण ॥ २१६ 








करनेस निम्तेज और युद्ध मनुष्य भो तेजस्वी तथा सबल बन जाता है । 
रफ्तागओंकी वृद्धि होती दें; पाचन-शरिः प्रचल होजाती है; ओर मान- 
सिक प्रसन्नता की आप्ति होती है । बहुधा यह भस्म सत्र प्रकृति वालो 
को आर सब आयु बालोंकों लाभ पहुचाता है । 
( ऐ८ ) शुआा भस्म | 
ब्रनाग्ट-- १० तोले श्वेत फिटकरीको ३ घरस्ट भेड़के सूत्र 
स्वरल फर टिकिया बना सू्यके तापसें सुखा लेवें। फिर 5० तोले या 
अधिफ जल रद सके; उतने बड मिट्टीक सरावम रख संपुट कर गजपुट 
में पूक हें । स्थाड शीतल होने पर भस्म मुलायम श्वेत वर्णकी बन 
जाती है । मंपुट का पात्र छोटा होगा, तो फूट जायगा । 
मात्रा--? से 2 रत्ती शयार शहद, शरबत बनफशा था रोगा- 
लुसार अलुपानऊ साथ दिनमे २-३ बार दते रहना चाहिये। 
प्योग--बढ भस्म पाश्वशूल, न्युमोनिया्में शूल, कठिशूल, 
जीण काली खासी, राजयद्सामे।ं वमस, रफ्ततमन, कफक साथ रक्तका 
आना, वेगप्रवकत रशसीका चलना, अधिक सॉसीक हंतुस पाश्व॑ंपरोड़ा 
डोेना. संन्नाक, मासिक घममें अधिक रफ़ जाना: रफ्त प्रदर, चित्र (कुछ 
भेद ), विसपे, जेनिशिथिलता आदि विकारोंको दूर करती है। आवन्रिक 
ज्वर, शीशाश्पिलन्यशल्, जोण अतिलार आदिम हितकर है । 
यह भस्म उत्तम प्रमावशाली है। इसके प्रधान शुण स्रोतसंको- 
चक ओर रहतस्तम्भक है । यह रटयवाहिनियोकी परिविकों सकुचित करती 
है, और नाडियोफ भीतर रहे हुए दोप को वाहर निकालनम सहायता 
पहेचातो है । बढ़े #ए प्यास ओर कासके वेगकफोी सत्वर घटाती हैँ । 
अनक बार सेवन करमक साथ ही यात्रेगफा ठसन द्वोजावा है । न्युमो- 
नियाऊो द्वितीयावस्थामं फाक्स कोप लसीकासख्रावसे भर जाते हूं, 
फुफ्फस पत्थर-सा चन जाता हैं, प्रार्म्भमे कफ पतला निकलता हे, 
फिर चिकने पील रंगका निकलने लगता है, किसी-किसीको रक्त भी 
आता हैं और शल भी चलता है, इन दोनों अवस्थाओम कफका 
संशोवन होकर सनक लक्षण इस भस्मके सेबनसे शमन होजात है। 
अनकोको जीर्णकास रोगर्मे कफ चिकना पीला आता है, सरलता 
से आहर नहीं निकलता, उनकों यह भम्म अच्छा लाभ पहुँचाती है । 
कत्तिपय रोौगियोंगों गाजयहुमा रोगर्मे खॉसीके प्रकोपसे ढुदेम 
चान्ति होती रहती है, उसे यह भस्म सत्वर बन्द कर देती है।._., 
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काली खाँसी चिरकारी ठुःखदायी व्याधि है। इस घिकारसे बालक 
अति निर्वेल बन जाता है| भोजन करने पर तुरन्त खासी चलकर वमन 
होजाती है ओर बालक अति व्याकुच होलाता है । उस तग्ह बारबार 
खॉसीका बेग प्रथल होकर बड़े सनुष्योकोी थी वमन होती हो, तो उसको 
भी यह भस्म दनेसे वमन बन्‍्द्र दोज तो हे ओर कीटागुओ का नाश 
होकर थोडे ही दिनोम खॉसी की निश्रूत्त दोजाती है । है 

मधुरा रोगमें अन्त्रस्थ हल्लप्मिक कला शिथिल बन जानी 7 
उसमें ज्ञत दोजाते हैं, कथित दस्तमें ग्छ भी आने लगता हे। ऐसे 
समय पर यह भस्म १-१ रत्ती शकरके साथ दिनमें ४ था अधिक समय 
देनेसे रक्तताब बन्द्र होजाता है, क्षत दृर होता है, श्लैप्सिक कला सबत्न 
होती है ओर अन्‍न्त्र-विकारका भी शोधन होज़ाता है | 

नाग ( शीशा ) घातु-जन्य उदरशल होने पर इस भस्मका डप- 
योग अफीम ओर कपू रसे साथ ३ ३ बण्टेक अन्तर पर किया जाता है । 
फिर रात्रिको या सुबह मदुविरेचन देकर कोष्ठक़ो शुद्ध कर लिया जाता 
है | नागविप-जन्यशूलम ओर ओपधियाँ भी दी जातो है, परन्तु यह 
शुअआ्राभस्म सहापथ मानी गई है। 

चिरकारी अतिसार दिनो तक रहनेपर अन्त्र शिथ्रिल होजाते हैं 
तब दाड़िमावलेह, लघु गंगाधरचूर्ण था अन्य श्राही अनुपानके साथ 
शुञ्रा बनेसे अन्त्रसार्मग संकुचित होकर अपना कार्य नियमित करने 
लगता हे | 

पूयमेहमें यद भस्म छोटो इलायची, शीतल मिर्च और सिश्रीके 
साथ देने एवं फिटकरीकी पिचकारी द्वारा मृत्रप्रसेक नलिका धोते रहने 
से ३-४ दिनमें हो तीत्र व्यथा शमन होजाती हैं। इस तरह नूतन तीत्र 
श्वेत प्रदररोगमें सी यह भस्म १ साशा जवाखार ओर घीक साथ मिला- 
कर दिलमें ३ बार देनेसे तीघ्रता ओर दाह शमन होजाता है । 

मासिक धर्मस अधिक रक्तल्लाव होने पर इस भस्मका दिनमें 
तीन वार मोलसरीकी छालके चूर्णके साथ प्रयोग करते ओर फिटकरी 
के जल्की गर्भाशयर्मे उत्तर बस्ति देनेसे सत्वर लाभ दोजञाता हे । 

पूच्ना--इस भस्मका अविक माज्ञाम अविक दिनो तक उपयोग नहीं 
करना चाहिये। अतियोग होने पर आमाशय ओर अन्बकी श्लेप्पिक कलामे 
उम्रता ओर प्रदाहकी प्राप्ति होती है । 

लाल किटकरीकी भस्म--श्वेत फिटकरीके समान लाल फिटकरी 
की भस्म की जाती है | वह आन्चिक ज्वरमें हितकर है। इसके अतिरिक्त 





है 


भस्म प्रकरण | 'ररर्‌ 


न आम 
जाल फिटकरी ० तोलेम १ तोला सिंगरफ सिला १ दिन घीकु वारके रस 


मे खरल कर टिकिया बॉधे । फिर हृढ़ सराव-संपुट कर २॥ सेर गोवरीम 
'फू के कर भस्म तेयार करें | वह आन्त्रिक ज्वर, ज्वर पीलेकी निबेलता, 
शारीरिक निवलता, कास, रक्तस्राव; प्रसेह ओर शुक्रकी निबेलता आदि 
'पर विशेष हितकारक हैं। सिगरफ मिला रक्त स्फटिकाकी भस्मके उप- 


हे चयोगसे हमने अनेक वार लाभ उठाया है । 


फ्िटकर्ीका फूला--बदि फिटकरी का फूला वनाकर उपयोग में 
बलिया जाय, तो नेत्रपुष्ष पर अ्ंजन रूप से प्रयोजित होता है । नेत्रस्राव 
हीने पर ४ रत्ती फूलों को श। तोले गुलाबजल्न में मिलाकर प्रात+-साय॑ 
नेत्र में २-२ बूंद डालते रहने से नेःखाव बन्द होजाता है। एवं कर्ण- 
पाक में फूले के सूक्ष्म चूर्ण को ग्रात+साय कान में डालने ओर सम्हाल- 
पूवंक साफ करते रहने से थोडे ही दिनो में रोग निवृत्त होता है । 
कर्ची क्विटकरी--कनच्ची फिटकरीकी मात्रा १ से २ रची तक 
आवश्यकता पर १-? घण्ट पर दी जाती हे । कब्ची फिटकरीमे प्राही, 
रक्तरोधक, वम्मकारक ओर ज्षत्र आठिका ढटाहक शुण अधिक है। 
शरीरक किसी स्थान पर लगानेसे उस स्थानकों आकुचित करती है। 
उस स्थानकी शिरा आहिकी परिधिका हास कराती है। वह स्थान 
कठिन आर पारडु वरणाका होजाता है, एवं उस स्थानसे रसस्राव आदि 
क्रिया बन्द होजाती है | मुख ओर कण्ठमें यह स्थानिक संकोचक क्रिया 
दर्शाती हैं । मु हमें डालने पर स्वाद अतिशय कसेला लगता है, ओर 
कण्ठ-नलिका शुप्क होजाती हैं। खाने पर आमाशयर्म रक्त-रस 
( 20]8878 ) को संयत ओर श्लेणष्मिक कल्नाका आकुचन करती हे। 
एवं आमाशय ओर अन्त्रके श्लेष्सिक सावका हास करानी है। रसस्राव 
होता हो, तो उसका रोध होता है । परन्तु इस निग्रह क्रियाकी अपेक्षा 
स्थानिक सकोचन क्रिया अति त्रवल होती है। अन्त्रमेसे फिटकरीका 
में शोषण नहीं होता । फिर वमन कराने का प्रयत्न करती है । 
नागपिपज शूलकी महोपध हूँ। ४-५ री मान्नार्स २-२ 
घण्टे पर ३-४ समय देनेसे नागविपज शूल निशृत्त होता हे | इस तरह 
जीणए प्रवाहिका और जीण अतिसारमें २ से ४ रत्ती तक वीजाबोलके 
चूणमें मिलाकर दिनमें ३ समय दीजाती है। अर्श रक्तल्ञावको बन्द 
'फरनेके लिये इसके जलकी पिचकारी देते है। कण्ठरोहिणीर्स प्रतिश्याय 
के शसतार्थ फिटकरीका स्थानिक अयोग होता है। चूरों लगाया जाता 


, ऐ, या छुल्‍्ले कराये जाते है। तीत्र विकार दो; तो फिटकरीके चूणेको 
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कर्ठमें फूंक देना चाहिय। चिरकारी विकारमें कल्ल दी कराने चाहिये। 
उपजिहिका प्रदाह ( 7०ाशोा॥8 ) आर रफ़्ज्वरम गलक 
भीत्तर क्षत होने पर फिटकरीक चूरको शहदम मिलाकर लगाते है । 
'. पारद-विप-जनित मसूढोकी शिथिलता, मुखले लार गिरना, चुत 
ओर रक्तस्राव होने पर फिटकरीके जलके कुल्ले कराये जाते हैं । 
जुकाम ( चिरकारी प्रतिश्याय ) मे फिटकरीके फूलका नस्वरूप 
से प्रयोग करनेसे श्लेष्मत्राव बन्द होजाता हैं । हू 
मृत्राशयरमसे रक्तत्ाव, गर्भाशयमेंसे रक्तत्राव, श्वेतप्रदर आर 
पूयमेहमें फिटकरीसे घावन की पिचकारी लगानेसे रक्त, दूपित रस भार 
पूयका स्राव कम होजाता हैं । 
योनिकण्टू रोगमें फिटकरीक गाढ़ द्रवसे धोने पर खुजलीकी 
निश्वत्ति होजाती है। योनिदाह होने बर फिटकरीको जले मिला पिच- 
कारी लगाकर धोनेसे दाह शमन होता हे । 
योनि सेंसे कमल वाहर निकल आने पर १ तोला फिटकरी आर 
४ तोले साजूफलके चूशेकों मित्ला छोटी-छोटी पोटली वॉब योनिर्मे 
धारण करने पर कमलका निकलना बन्द्र होजाता हैँ | पोटलीको लम्बे 
डोरेसे वॉधनी चाहिये, जिससे डोरा लटका रह । नया रोग होने पर 
यह प्रयोग हितकर है ।जीण विकारमे ओपधि-प्रयोगस लाभ नही होता | 
विविध चज्लुप्रदाहम फिटकरी सहोपकारक हैँ । * रत्ती कन्ची 
फिटकरी या ४ रती फूलको २॥ तोले गुल्ञावजलमें मिलाकर प्रातः 
साय॑ २-२ बूद डालते रहनेसे नेत्रप्रदाह शमन होजाता है । बालकोके 
पूययुक्त चक्ुप्रदाहस फिटकरीक जलकी बूंद डाली जाती है | इस तरह 
फिटकरी नेत्रसेगर्म बाहरके लेपके लिये भी प्रयोजित होती है । फिटकरी 
को कड़ाहीमे डाल अप्नि पर रक्खे, रस होने पर जम्बीरी नीबूका रस 
थोड़ा-थोड़ा डालते जायें, जिससे काले रगका कीचड़ वन जायगा । फिर 
निवाया रहने पर नेत्रके चारो ओर लेप कर देनेसे एवं इसकी पुल्टिस नेत्र 
पर बॉध देनेसे रक्तसंग्रहका जल्दी निवारण होकर विकार नष्ट होजाता हैं 
राजयच्माकी दु्देसन वसनमें भस्मके अभावसें फिटकरीका चूर 
२ सेर ५ रत्ती मिश्रीम सिल्ाकर दे देनेस बसन बन्द होती है । 
च्युची रोग फिवकरी ओर अफीसको जलमें मिलाकर क्षेप 
करनेसे व्युचीके कीटारु नष्ट होते है, ओर रसख्राव बन्द होता है । 
रक्तल्लाव पर फ़िटकरीका चूर्ण डाल पट्टी बॉघ देनेसे रक्तज्ाव 
बन्द होजाता है ओर घाव भी नहीं पकता | 
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दंतवेष्ठज शोथ पर फिटकरीको निवाये जलमें मिलाकर बुल्ले 
करनेसे शोथकी निवृत्ति होती हैं। रक्तत्नाव बन्द होता है, तथा ढॉत 
ओर डाढ दृढ़ होते है | 
गुदश्रशर्म फिटकरीकों निवाये जलसे मिलाकर आवदस्त लेनेसे 
गुद्श्न श दूर होता है। 
क्ञार कराने पर फिटकरीक गोले ( जो घिसकर चिकना किया: 
हो ) को झुखसण्डल पर फिरा लेनेसे उस्तरेकी तेजी या कीटागु आदिसे- 
उत्पन्न विकृृति नष्ट होजाती है | इस हेतुसे फुन्सियों या अन्य विक्रारकी 
“उत्पत्ति नही होती । 
पिपप्रको परम फिटकरी ६ माशे जलर्म मिलाकर पिला देनेसे 
वमन होकर विपकी निदृत्ति होजाती है । 
वर्षाका जल या कभी अवासमे मलिन जल मिलने पर जलमें 
किब्नित्‌ फिटकरी डाल देनेसे दोष तलेमें बेठ जाता है, या ऊपर आ 
जाता हे, छान लेनेसे जल स्वच्छ होजाता है। 
फिटकरीके चूर्में अके दुग्ध मिला ३ घण्टे खरल कर सुखा 
वारीक चूण वना लेवे । फिर दन्‍्तसंजन रूपसे उपयोग करनेसे ढॉतः 
ओर दाढ़का दर्द शमन होता है ओर मसूढ़े दृढ होते है। 
पूचना--फिटकरीकी आभ्यन्तरिक अधिक मात्रा देने पर आश्यन्तरिक 
और स्थानिक अधिक मात्रासे स्थानिक उग्रता उत्पन्न होती है | स्थानिक लेपको 
अधिक समय तक रक्‍्खा जाय, तो प्रदाहकी उत्पत्ति होती है। यह प्रदाह बाह्य 
त्वचा पर नहीं होता, श्लेष्मिक कला या छत स्थान पर होता है। 
....नेत्रकी श्लैष्मिक कलाके तीत्र प्रदाहमें कच्ची फिट्करीका उपयोग नहो 
करना चाहिये | 
४ माशे या इससे अधिक मात्रामे सेवन करने पर उत्राक, वन, कमी: 
आमाशयमे वेद्ना ओर विरेचनकी उल्त्ति होती हैं | 
कुछ दिनों तक प्रतिदिन नियम्पूर्वक सेवन करते रहनेसे आमाशयमे 
भारीपन और वेदना प्रतीव होती है, तथा आ्रामाशयका रक्तल्लाव कम होजानेसे 
' पठराग्नि मन्द हाजाती है । 
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ससायनमे रस पारशका नाम है, ओर अयन मार्गको कहते हैं । इसलिये 
जिन-जिन ओपधियोमें पारद है वे सत्र रसायन कहलातो हैं । एज़ जिम ओपाधि 
से जरा और व्याधिका नाश होकर बल, शआ्राज, मेघा आ्रदिकी बद्धि होकर 
शरीर सुदृढ़ बने और आयु स्थिर हो, उस रसायन कहते हैं। ये सब्र गुण 
पारदम अवस्थित होनेस पारद-मिश्रित ओपबियोंफों रसायन कहा है। पारद 
अतिशय चचल ओर अक्षय वीयवान है। पारद अति सद्धम परमाणु रूप 
बनकर शरीरके सब स्थानोंमें अति शीघ्र पहुँचकर इच्छित ल्ञाभकी प्राप्ति कराता 
है । पारदयुक्त आपचियोकी मात्रा स्वल्प है, अरुचि मी नहीं करता आर असाध्य 
शेगोकी भी सत्वर शमन करता है। इसलिये शान्रफारोने रसायनकों अन्य 
आपवियोसे श्रेष्ठ माना है । 
अल्पमात्रोपयोगित्वादरुचेरप्रसज्भतः | 
सिप्रभारोग्यदायित्वादौषधिम्पो5धिकी रसः || ( र० र० स० ) 
भूतकालमे महपियोने अ्रति परिश्रम करके पारदको अनेक प्रकारसे उप- 
आुक्क किया है | उन्होंने अनेक प्रकारकी शरीर-स्वास्थ्यकर ओओपधियोंकी योजना; 
सुबर्ण बनानेकी विधि; आशयुष्य वृद्धि ओर नाना प्रकारकी सिद्धि प्राप्त करनेकी 
रीति निर्माण की हे | उनमेसे साधारण ओएंध बनानेकी कुछ विधियों 
वर्तमान सामयिक समाजमें प्रचलित है, ओर अन्य दिव्य क्रियाये भारत- 
सन्‍्तानोंके दुर्भाग्यवश प्राय लुप्त होगई हैं। प्राचीन आचायोने पररदके अनेक 
-प्रकारके दिव्य शुणोका अनुभव करके सस्कृत भाषामें गुणणोंके अनुसार अनेक 
नाम रक्‍खे हैं । उन नामोंका उल्लेख कोप ग्रन्थोंग मिलता है, किन्त उनके 
अ्लोकिक गुणोको प्राप्त करनेकी विधिका लोप होगया है । 
पारदको चार प्रकार का कहा है--लाल, पीला, काला और सफेद । 
लाल पारा निर्बलता दूर करके शरीरको पुष्ठ बनाता है। पीला सुवर्ण आदि 
शातुश्नोंम उपयोगी है। काला सिद्धिको प्राप्ति करता है, और सफेद सब रोगोंका 
नाश करता है। इन चार जातिके पारदमेसे सम्मति मात्र श्वेत पारद ही 
मिलता है। अतः इस श्वेत जातिको ही उपयोगमे लेते हैं । 
मूज्छित ( कजली किया हुआ ) पारा सब प्रकारके रोगोका नाश करता 
है। जारित ( पूर्णचन्द्रोदय रस आदि ) बृद्धावस्था को दूर कर शरीर को तेजस्वी 
बनाता है। बद्ध पारा ( प्रदकी गोली ) आकाशगमन आदि की सिद्धि देता है। 
"मारा छुआ पारद ( पारद मस्म ) अजर अमर बनाता है; और कामित तथा 
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_ रजित/ साधन मक्तिसे प्रसन्न किया-हुआ ) पारण परामक्ति ओर मुक्ति की 
ध्याप्ति कराता है। मनुप्प ओर पशुओके असाध्य रोग, जो दूसरी ओषधिसे 
“दूर न हो सके, वे भी सब पारदसे नष्ट होते हैं। इसी हेतुसे पारदका अन्य 
,ओपषधियोसे श्रेष्ठ कहा है | 
साध्येप भेपज॑ सर्वेमीरितं तत्ववेदिभिः । 
असाध्येष्वपि दातव्यों रसोञ्तः श्रेष्ठ उच्यते ॥ 
भूमिमसे निकले हुए पारदम मल, विप, अग्नि, गिरिणोष ओर 
चअपलता दोष स्वभावसिद्ध रते हैं। कलई और शीशेके सम्बन्धसे दो प्रकार 
“के सयोगजन्य आगन्तुक दोष भी मिले हुए हैं। इन ७ दोषोमेसे मलसे मूच्छां, 
बिपसे मृत्यु, अग्निसिं शरीरम दाह ( सताप ), गिरिदोषसे जडता, चयलतासे 
चीर्यनाश, कलईके योगसे कुछ, रक्तविकार आर शीशेके सम्बन्बसे नपु सकताकी 
याप्ति होती है। इसलिये पार्दकों शुद्ध करके उपयोगमें लेना चाहिये। 
साधारण रोग दूर करनेवाली ग्रोपधिमें सिंगरफमेंसे निकाला हुआ पारद 
मिलाया जाता है। गन्धक पारदके दोपको खा जाता है। दसलिये सिंगरफसे 
निकले पारदको शुद्ध माना है। झिन्‍्तु रसायन या दिव्य शुणोकी प्राप्तिकी चाह 
हो, असाध्य रोग दूरे करना हो, तो पारदके आठ सस्कार कर बुभुक्षित करे | 
चुभुक्षित होनेसे वह सुवर्णको पाचन कर असाध्य रोग दूर करनेमे समर्थ ढ्वोता है; 
ख़ रसायन गुणकी प्रात कराता है । 
रसायने तु या शुद्धि! सा व्याधावपि कीर्तिता। 
रायनस्थ या शुद्धि! सेव कष्ठातरा मता॥ 
अष्ट सस्कार वाली शुद्धि जो रसायनके लिये कही है, वह कठिनतर हैं । 
चही सब व्याधियोम हितकारक है | 
शुद्ध पारदके सयोगसे दो प्रकारके रसायन तेयार किये जाते हैं--( १ ) 
अग्निसस्कार द्वारा. ( २ ) अग्निसस्काररहित, मात्र गधक आदि ओपधियोके 
साथ खरल करके । पहले प्रकारमें दो भेद हें--क्ृप्रीयकक्त ओर परपंटी। इनमेसे 
कूपीपक रसायनका इस प्रकरणमें विवेचन करेंगे । अ्रग्निसस्काररहित को 
खरलीय रसायन कहते हैं, उसका विवेचन प्रथक्‌ प्रररणम किया जावगा। 
कूपीपक्त रसायन चनानेके लिये सिद्ध श्राष्ट्री ( भद्दी ),, वालुकायन्त, 
अग्नि देना, डाठ बन्द दरना। बोतल तोड़ता इत्यादि कार्यके लिये निश्चित 
विधिका उपयोग होता है! यदि मनगढन्त रीतिसे काय किया जायगा; तो 
कूपीपक रसायन नहीं बन सकेगा। मह्दी जैसी वत्तमानमे प्रचलित है, बेंसी 
भूतकालम नहीं थी। पहले सामान्य चूल्हे पर कृपोपक्त रसायन बना लेते थे; 
श्र 


२२६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंमरह | 


परन्त उसमे लकडीका खर्च अधिक होता था। एव कमी-कमी अ्रकस्मात्‌ 
बोतल फटकर कार्य करने वालेकों चोट लग जाती थी, या पारद्िश्रित 
गधकका जहरी घुओ श्वासके साथ फुफ्फुसमे प्रवेश कर टानि पहुचा दंता 
था । दस कारण वत्तमानमे विद्वानोने विशेष अनुकुल भद्ठीका प्रत्नत्थ किया हे । 
इसमें बोतल न फूटनेके लिये अनेक अनुक़ल साथनोकी योजना की # । 

पारद्मिश्रित अनेक आपधिया बालुकायन्त्र द्वार फॉचकी शीशीम 
तेयार की जाती है, उनको कूृत्रोपक्ष रसायन कहते है | उन क्रतीपक 
रसायनोकी कतिं अन्य सत्र प्रकारकी ऑपधि-क़तियोकी अयेत्ना श्रेष्ठ ओर शीघ्र 
फलुप्रढ है| कृपीपउक श्सायनोम पार ओर गधक मुख्य द्रव्य हैं | इनको 
तैथार करनेके लिये पाग्द; गवक ओर अन्य ओपधियों विशुद्ध मिलानी चाटिये। 
दृषित ओपवियाके उपयोगस लामके बदले हानि हानेकी समावना दे । 

सुवर्णबगको छोडकर शेप कृपीपक रसायन प्राय बात ओर कर प्रकृति 
वालोफो विशेष अनुकूल तथा पित्त प्रकृति वालोफी कम अनुफुल ह। पित्त 
पित्त प्रकृति बालोफे, पित्तवद्ध क ऋतुम या पिन्प्रमोपम देनेका आवश्यकता हो, 
तो दूसरी शोतल ओपचि मिश्रित करके ६, ओर थोडे दिन ठेकर ४-5६ राज बन्द 
करें, फिर पुन देवे | 

सिद्धआप्टी--क्रीपक रसायनके लिये भड्टी बाहरस चाकोन और 
भीतरसे गाल बनमनी चाहिये। नोचे गोलाई कुछ ज्यादा ओर ऊपरम कुछ 
कम रक्खे जिसमे अग्तिकी लगे अ्रच्छी तग्इस लगे | “पहले र८ इत्र 
चीकान जमीनम ८ इज्च का गहरा गडढा खादकर गोबर मिट्टीसे, अच्छी तरह 
पोत लेब | वीचम गोल माग रहे, इस तरह सम्दालकर दीवार बनावे। नीचे 
चोकोन र८ इत्र ओर ऊपर १४ इच रकक्‍्खें, इसलिये जमीन परसे दीवार - 
जाने भीतरकी ओर कुछ बढती हुई भा बनानी पडेगी | जमीन गाधर दीवार हो 
पर वराचर बीचमे एक मुह लकडी डालनेके लिये ७ इंच चोडा ओर 
८ इशथ्च ऊंचा रखे। मु हके ऊपर भी दीवार बनानी पडेगी। उसकी ऊंचाई 
गड्ढमेंसे २४ इज ओर जमीनसे १६ इस्च सरहेगी। मुगई ६ इज्ध ऊपरके 
भागमे झहे ऐसी सावधानी रखकर वनावे | नीचे की मुटाई लगभग ८ इच 
रहेगी, ऊपरके मागको दीवार चारो ओर ६-६ इज़ मोटी रहनेसे बीचमे १२ 
इच् गौलाकार जगह वालुकायन्त्र रखनेके लिये खाली रहेगी ! 

मुह वाली दीवार छोड़कर शेष तीनों दीवारोंमें जमीनसे १० इश् 
ऊँचाई पर पेग्के ऑँगूठे-जैसो मोटी ६-६ इज्च लम्बी लोदेकी साटे रख देनी 
चाहिये | इन साटोका ३-३ इशञ्च जितना भाग मद्ठीके मीतर रहेगी और ६-६ 
इज दीवारमें दब्र जायगा | जो ३-३ साएें मद्ठीके भीतर दीखती हैं; उन्हों पर 





। , ; कुपीपक रसायन । , २२७ 





वालुकायन्त्र स्टेगा | साठोके ऊपर दीवार ६ इशञ्च है, जिससे वालुकायन्त्र को 
थोड़ी कितारी मद्ीसे बाहर,दीखतोी रहेगी.। 
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है भीतर दीवार | नीवमे चोंडाई ७|॥ इज्ध | जमीन तक 

ऊंचाई ८ इञ्च | । 

मीनके भीतर कोयला गिरने ओर भस्मका सपुट रखनेका ' हिस्सा | 

१३१ इच्च गोलोई | _ 

४--भस्मका सपुट | ५. 

४-१--दीवार | जमीनके ऊपर चोडाई ७ इञ्ज | लोहेकी - सॉटो तक_ ऊँचाई 
१्०्डख्। 

७--मंद्ीकफा मुंह | चाढडाई ७ इश्च | ऊंचाई इ८ च। - 

८-६--लेहेके दण्ड ( [707 3878 ) दीवारमें ६ इज्। मद्दीमें २ इश्च | 
तीसरा दण्डा पिछली दीवारमे होनेसे नहीं दीखता | 

१०-११--वालुकाय जके चारों ओर आप आध इज्च खाली जगह | वह अग्नि 

की लपटे ओर घुआ बाहर नित्ालनेके लिये रखी है । 


ब्ड 
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इस मद्दीकें भीतर आर बाहर मिद्दीका ( पलस्तर ) कर देनेस भट्टा कई 
वर्षों तक श्रच्छी रहती 6 । २४ आ्रास वी फाला बोतलफे जिये अप बाली 
मद्वीकी लग्बाई-चाडाई लिखी ८ | बढी बोतल अथया यिल्लायनों श्रानशी शीशी 
( ए885 ) के लिये मद्दी बनानी हो, तो शमी विधिके प्नुगार बढ़ी बनाब ! 

जप्ीनण जो ८ एशथ गटग गयडहा रखा ४; उसे लाह थयवा अ्रश्नक 
का संपुद थाडी गोबरीफे ब्रीचमे रकसा जाता ह। गोबरी पर जानेऊे पीछे 
लकडठीके कोवलोमे संघपुट पकक्‍ता रदता 7 । ३ गजपुद जितना ग्राच एक रमसमें 
लग जातो हं। कदाचित्‌ बीचके समयम सपुठ निश्लना हो, सी दूसरी दीवारमें 
एक मुंह बना लेना चाहिय | । 


डस भद्टीम ३ डिन आन लगने पर भी फोपा आफ संमहीस ने ही 
जानेसे काम करने बालोफी विश न्ञास नहीं दाना। एक साथसे दो जाये 


( भस्म ओर कुप/उक्क ग्सायम ) हाज्ाने हैं| एवं अ्रस्त्वात शीशी फूट जाय तो 
भी यन्त्र भद्दीफे भीतर रहनेस काम करने बालोयों हानि मी फाच समनी। 
इस श्राष्ट्रीजा उपयोग हमागे रसावनशालाम अनेक उरपोस होना है । 

सूचना--( १ ) भद्यी बनानेफे लिये मझ़ान स्यादा ग्िडिफी ओर 
दरवाजेवाला तथा ऊंचा दाना चाटिय, जिससे बुआ आर छग्निही उप्णतासे 
काम करनेवालोफी विशेष बाधा न पहुंच । एवं अ्रकस्मात किसी समय शीर्शी 
फूट जाय, तो भी काम करनेवाले अपना रक्षण कर सके । 

(२) आवश्यकता पर शीशीकों उठानेमे उपयोगी हो ऐसी एक मंटी 
सेंडासी, एक चीमटा आर एक लीदेकी शलाका तेयार रसनी चाहिय। लोदेफी 
शलाका छानेकी ताड़ीकी या छातेकी ताठीमे दुगनी मोदी 2 शाथ लग्बी आर 
ऊपरके मागम लकडीका द॒स्ता लेगा होना चाहिये, एवं शलाकाफ़े नीचेके 
आगको थोडा तीखा बनवा लेना चाहिये | 


हजिजज>+->++«। 





१२-१३--लोहेकी सोटोके ऊरर बनी हुई दीवार। ऊँचाई ६ इश्च | ऊररके 
भागमें चोडाई ६ इस्च | 

१४--वालुकायन्त्र, जिसमें अश्रकके पतरोफे ऊपर शीशी रक्‍्ली है । 

१४--शीशीऊफे कश्ठका साग, जो यन्त्रसे बाहर प्रतीत होता है 

१६--शीशी ऊपर मिद्टीके घढेके नीचेका आधा हिस्सा पहनाया है। यह 
ओषधि उफान आकर बाहर न निकलने और अग्निकी लपटोंसे कण्ठमें 

- लगी हुई ओषधि की रक्षाके लिये रखा है | 
२७-१८--भद्ठीके ऊपरकी दीवोर । चोड़ाई २५ इश्च | 
4६-२०--पिछली दोबार, जो माग आगेसे दीख सकता है ; 


पा 


कृपीपक रसायन | ६. 





( ३ ) मिद्दीफी एक खेलडी (घड़ेके नीचेका आधा माग ) परदेमें 
छेदवाली--जिस छेक्मे शीशीका मुख बराबर आजाय--ऐसी वालुकायन्त्र पर 
रखनी चाहिये, जिससे कभी उफान आजाय; तो भी ओपधिका रक्षण हो 
जाय, अन्यथा रेतम गिर कर ओपधि निकम्मी होजाती है। साथ ही खेलडी 
होनेसे वोतलके ऊपरके मायमे अग्निकी लपटसे नुकसान भी नहीं पह-ेंच्ता | 

(४) भट्दी विल्कुल खुले मागमें नही बनानी चाहिये, अन्यथा वर्षा 
ऋतुम वर्षाका भव और गरमीके दिनोसे थूपका तरास भोगना पडेगा। तथा 
खुले मागम फिसी-किसी समय तेज वायु लगनेसे अग्नि भी बराबर नही लंगेगी। 

(५ ) लोहेकी सॉट जो ढीवारमे रखनेकी हैँ, वे पतली होगी, तो 
वालुकायन्तके बोर्भ झौर अग्निकी लपटे लगनेसे मुड जायेंगी। 

ग़लुकायन्त्र--मिट्टी अथवा लोहेकी ह्वाडी भद्गीके भीतर आजाय, और 
चारों ओर एक-एक अगुल जगह खाली रहे, ऐसी लेनी चाहिये | १-१ अगुल 
जगह होनेसे आग्निकी लफ्टे चारो ओर समान लगती रहती हैं, और घुश्रों 
निकलता रहता है | हाडी लगभग १२ इञजत्च ऊंची ओर चोंडाई शीशीको 
भीतर रखने पर चारो ओर लगभग श इञत्च जंगह खाली रहे, बसी लेनी 
चाहिये। कितनेक मिद्टीके बरतन तेज आओचके समय गल जाते हैं, ओर लोहें 
के बरतनमें मन्दाग्ककि समय मी ग्रॉच तेज लग जानेकी सम्मावना है। 
इसलिये समयानुकूल लोह-पात्र अथवा मिट्टीकी पक्ती हॉडी लेवे | यदि लोहपात्र 
या मिद्टीकी कच्ची हडी हो, तो उस पर दो-तीन कपडमिद्टी करले, ओर मिद्टीके 
बरतनके मुंह पर लोहेका तार बंधे, जिससे फूटने का सय न रहे। लोहेके 
बरतनमे अथवा मिद्दीकी हाडीके पढें ये बराबर बीचमें एक पेसा आजाय उतना 
बढ़ा छेद करालें ओर छेदके श्रन्दर ३ इख्ध गोल कटा हुआ थ्श्रक अथवा केलु 
का पतला टुकडा रखकर चारों ओर थोडी मिट्टी ( शीशी स्थिर रहने ओर रेतके 
रक्षणके लिये ) लगादें | मिट्टी सूखने पर कपडमिद्टी की हुई आतशी शीशी 
अभ्रकके टुकड़े पर सीधी रखकर, चारो ओर थोडी मिट्टी लगाडे | पश्चात्‌ 
यन्त्रम शोशीके इदंगिद रेत भरें । किंतनेक चिकित्सक २ इञ्च चोंड़ा छेद 

करते हैं | एवं श्रश्नकका पतरा भी नहीं रखते | उस विविसे योजना करने पर 
रसायन जल्दी पकती है | 

रेत नदीमेसे मेंगाकर बहुत मोटी और बहुत बारीक -निकाल, मध्यम 
परिमाणकी उपयोगमें ले। समुद्रके किनारेकी खारी रेतको न लेवें। रेत 

मद्दीम ३-४ समय काम देती है। फ्रिसी समय अकस्मात्‌ बालुकायन्त्र दृट 
जाय, ता भी रेतके लिये दोड़ना न पड़े, - इसलिये एक-दो पीपा अधिक मरकर 
तेयार रक्खे | यन्त्रमे शीशी रखनेके बाद पुँदेकी मिद्टी -सखने प्र रेत शीशीके 
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गले तक भरे, शीशीके गलेस ऊपरका भाग खाली खरे | रेत मस्नेके समय 
शीशीके मुंह पर डाट लगा दें, ताकि शीशीम रेत न गिरे। कजली भग्नेके 
समय काचकी कीप (एएणण6 ) या कागजके चोगा को शीशी पर रखे करके 
भरे, ताकि क्जली रेतमे न गिरे । 
आती शॉशी--कृपीपक्त रसायन चनाने के लिये शीशी समतल वाली 
अथवा नीचेसे फूली हुई लेनी चाहिये | तल्ेमें खड्डु बाली शीर्शी न लें | बिला- 
यती शराबकी शीशी चल सकती है | विलायती पक्की आ्रतशी शीशी ( #]&& ) 
के फूटनेका डर बहुत कम रहता है। किन्तु अग्नि तेज लगाने पर वह मुड जाती 
है । यदि उसे लेना हो तो १ सेर जले रहे उतनी बरी लें। एक साथ में 
ज्यादा गन्धक मिलाकर क्रपीपक्त रसायन बनाना हो, तो बविलायती अथवा 
देशो बडी शीशीमेसे अनुक़ल रहे उसकी उपयोगमे लेवे | 
शीशीके ऊपरमें एक-एक बालिश्तके छोट-छोट कपढेके ठुकडोंको 
'मिट्टीमें मिगोकर कपडमिट्टी करे | ७ कपड़मिट्टी करके शीशीकों उपयोगम लेवे | 
'पतली आतशी शीशी हो, तो ३ कपडमिड्टी ज्यादा करे । एक दपढ़ामद्दी सूखे, 
तब दूसरी करें | एक साथ ७ या १० कपदमिद्ठी नही करनी चाहिये । कास्ण, 
क्च्रित्‌ पतली शीशी मिद्ठीके बोमेस द्ूट जाती है । एवं एक साथ की हुई 
कपडमिद्टी मजबूत भी नहीं होती । ७ कपडमिट्टो में लगभग आपधेसे पोन इश्च 
जितनी मुठाई शीशी पर होती है । वारबार ज्यादा मिट्टी नहीं लगानी चाहिये । 
कपढ़मिद्टी क्रनेम छुनी हुई चिकनी मिट्टीके साथ थोडा गोबर और 
घोडेकी ली: मिला लेनेसे विशेष मजबूत होती है। अथवा भिगोकर छानी हुई 
मिट्टी ८ सेर, रेत २ सेर, राख १ सेर, नमक 5॥ सेर मिल्ञाफर कीचड करे | फिर 
छोटे-छोटे ( ८-६ इज़्के ) कपडोंके ठुकडोफ़ो मिगोकर शीशी पर लपेटे | 
अथवा मुत्ततानी मिद्टीसे कपड़मिद्टी करें | कितनेक चिकित्सक कपडेके स्थान पर 
रूईको मिट्टीमें मिलाकर एक ही कपर्डामड्ी करते हैं। वह मी दृढ होती है | 
 सूचना-शीशीमे ओषधि तीसरे हिस्सेसे आये मागके मीतर रहे, 
उतनी भरे। शेप ऊगह खाली रकखे। ज्यादा ओपधि भरनेसे क्चित्‌ उफान 
आकर औपध बाहर निकल जाती हैं। शीशीम कजलीयुक्त औषधि बिल्कुल 
सखी डालें | गीली ओपधिसे शीशी फूटनेका मय रहता है | 
अरिनि देनेकी विधि--अग्नि देनेके लिये बबूलकी सूखी लंकड़ी 
शथके कॉडे जैसी मोटी ले | पहले लकडी इकट्ठी तैयार करके रबखें, जिंससे 
रोजिके समय यकायक लकडी लानेके लिये दोडना न पढे | तीन दिन अग्नि 
देनेके लिये छगभग ५ सन लकडी छगेसी। -पहले दिन लगमंग १ मन; दूसरें 
दिन १॥ मन, और तीसरे दिन २। मन, यह साधारण अनुमान है। यदि चूल्दा 
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डीक नहीं होगा, तो लकड़ी ज्यादा जलेगी | एवं अन्तमे तेज अग्नि दी जाती है, 
चढह् नियमसे कम लगेगी, तो ओपवबि कच्ची रह जायगी, और श्रति तेज हो 
जायगी, तो शीशी गल जायगी, या ओषधि जलकर उड जायगी । इसलिये 
मर्यादानुसार अग्नि दे । इस बात को भी लक्ष्यमे रखें कि, विलायती पतली 
शीशीको अग्नि थोड़ी मन्द देनी पढ़ती हे, अग्नि तेज होने पर उसके गलनेका 
मय है, सादी काली शीशीको तेज अग्नि ज्यादा परिमाणमे देनी पडती है। 
अग्नि प्रथम मन्द, फिर मच्यम और अन्तमे तेज दें। अग्नि ढेनेके 
दो-तीन घण्टेके बाद यन्त्र गरम होकर शीशीमेंसे गन्धकका धुओं निकलना 
शुरू होता है | ६ घटे पीछे गन्धकरपिघल जातो है, तब अग्नि थोडी तेज करें | 
जो अग्नि ज्यादा तेज होजायगी, तो शीशीमे कली उफान आकर बाहर 
प्रमेकल जायगी | कभी ऐसा होकर कजली बाहर निकलने लगे, तो लकडी 
नीचेसे खीच ले और त्रन्त लोहेकी शलाकाको शीशीमें चलावें जिससे उफान 
सुरन्त बेंठ जाय | जो मूल होजायगी और १५-२० मिनट निकल जायेंगी, तो 
झऊपर छपणरमे शीशी लगकर घर जला देगी, श्रोर काम करने वालोको भी 
चाधा पहुंचेगी, ग्रथवा कजली रेतमें गिरकर निकम्मी होजायगी । 
लगभग १२ घरणटे पीछे जब घुओ ज्यादा परिमाणमे जोरसे निकलता 
दीखे, तत्र लोहे की शलाकाकों अग्निमें तपा, शीशीके गहमे डालकर परीक्षा 
करें | बराबर रस होजाने पर, मुंह पर गन्धक की बत्ती जज॑ती रहेंगी, अन्यथा 
चत्ती तुरन्त बुक जायगी | बत्ती चालू रहे तो ताप ओर थोडा तेज करें। बत्ती 
जलनेकी शुरूआत होजानेके बाद लगभग १२ घटे तक बत्ती जलती रहती है। 
पहले बतो मुह पर दीखती है, वह कुछ समय पीछे गलेके भीतर चली जाती 
हैं। जिस तरह आधप्रचि पकती जाय ओर घुआओँ कम होता जाय उस तरह अग्नि 
थोडी-थोडी तेज करनी चाहिये, जिससे समय पर ओपषधि तैयार होजाय । 
जब सब गन्धक जलकर बत्ती बन्द हो जाती है, ओर घुआ थोड़ा-थोड़ा 
निकलता हुआ बेखनेस आता हैं, तव लोहेकी शल्ााकाको तपाकर बार-बार 
आध-आंब घर्टे पर शीशीम डालकर गलेको साक करते रहें । यदिं ओषधिमे 
त्षार गिलाया हो, तो मन्धक्मेसे ज्ञार निकल कर वार बार गले भे लगता रहता 
है। कदाच इस ज्ञारसे मुंह बन्द हो जाय, तो शीशीके फट जाने या उछल 
जानेका भय रहता है। इसलिये सावधानीसे लोहेकी तत शलाकासे गलेमें लगे 
हुए च्ञारको गिराते रहे । इस तरह बार-बार मुंहको साफ किया जायगा, तो 
ओषधिमें ज्ञारका मिश्रण कम दोगा, और ओपधि मी जल्द पकेगी | 
।.. इस बातको भी स्मरणमें रखें कि, शलाकासे बार-बार तलस्य “ओपधि 
/ का चालन नहीं करना चआाहिये। मात्र ग्ेको साफ करे । तप्त शल्ाकासे 
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तलस्थ ओपधिका वार बार चालन न करनेसे ओषधिके पाकम थोड़ा अधिक 
समय लगता है, तथापि ओषधि बननेसे जितना समय अधिक लगता है उतना 
ही ग्रुण अधिक होता है | 

ओपषधि पाकका निश्चय करनेके लिये तप्त शलाकाकों चला बाहर 
निकाल कर तरन्त ठोथे । यदि यत्धककी गन्ध बिल्कुल न आती हो, तो समझ: 
ले कि, ओपधि पाक हो गया। पाक तेयार होने लगे, तब बोतत्षके भीतर 
शलाकाको न चलावे | कारण; आसन्न पाकके समय बार-बार शलाकासे ओपछि 
चालन करते रहनेसे तेयार हुई श्रोषधिमेसे पारदाका अ्रश उडने लगता है । 

सूचना--( १ ) यदि ओपधिसे नौसादर या और कोई ज्ञार मिलाया 
हो, तो घुआ निकलनेकी शुरूआतसेही शीशीके मुं हकी साफ करते रहे । कारण;- 
नीचे रहा हुआ ज्ञार धुओं निकलनेके प्रार्म्मसे ही ऊपर चढने लगता है । 

(२ ) यदि अग्नि कम लगेगी तो पेदेम कच्चा द्रव्य रह जायगा और 
ऊपर नलीमे लगी हुई-ओपधि भी खोलनेमे बडी कठिनता होगी। 

(३ ) बार-बार बोतलके भीतर इष्टि नहीं डालनी चाहिये, अन्यथा 
नेत्रज्योतिको हानि पहुचती है । 

डाट लगाने की विधि--सब्र गन्धक जल्लकर और घुओं बन्द होकर 
जब आरपध उपरसे लाल दीखती है, तब चूना और शहद मिला उसमें कपड़े 
का हुकडा सिंगो $ट या चाकके डाटके ऊपर लपेटकर शीशी पर लगादें 
कदाचित्‌ थोडा छुआ रह जानेके कारण किसी समय जोरसे डूट उड जाय; तोः 
घत्रराना नहीं चाहिये | आधघ घण्णा बाद पुनः डाट लगा दें। डाट लगानेके 
बाद मुंह पर एक कपडेकी पट्टी चूना ओर शहदम डुबोकर लगादे, जिससे 
सन्धि अच्छी तरहसे बन्द हो जाय। शीशी पर लगानेके पहले १-१॥ इश्च 
लम्बा डाठ चाक अथवा मिट्टीको विसकर पहलेसे तेयार कर ले। १ इज डाद 
शीशीके भीतर जाय; शेष भाग बाहर रहे, वेसा डाट होना चाहिये-। 

परीक्षाके लिये शीशीके भीतर तप्त लोह शलाका डालनेसे ओषधि 
पक गई हो तो एकदम लाल अग्निको क्पट उठती हैं | गन्धक रहने पर, लपठ- 
में नीला रण भासता है| यदि सोमल, हरताल या मैनसिल मिश्रित ओपषधि 
ह्ायी, तो लाल बच्तो नही बनेगी, सफेद बनेगी | इस तरह परीक्षा करके लाल 
या सफेद बत्ती दीखने पर डाट लगा दे | यदि डाट समय पर नहीं लगाया 
जायगा, तो चन्द्रोदय आदि ओपधिमेंस बहुत भाग उड जायगा | 

कल्क्तंक अनेक बढे-बढ़े कविराज शीशी पर डा नहीं लगाते; 
केवल आंच कम कर देते हूँ । विशेष करके वे लोग पत्थरके कोयलॉकी अग्नि 
देते ई; जिसमे ओपधि जल्दी( केवल २०-२२ घणटेमें )-तेयार होज़ाती है 
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डाट न लगानेकी जो विधि है, उसमे ओ्रोषवि कुछ कम निकलती है| वे लोग 
लोहशलाकासे ओपधि-चालन नहीं करते; ओर पाक-कालमें ६ माशे शोश 
डालते है, जिससे गलेमें सत्वर श्रोपधि लंग, मुंह बन्द होकर ऊपरमे ओषधि 
पकती है, फिर ऊपरमे ओपषधि शुष्क होनेसे वे लोग अ्रग्नि बन्द कर देते हैं|, 
इस तरह तेयार की हुई ओ्रेपधि न्यून गुणयुक्त होती है। 
शीशीके मेह पर डाट लगानेके समय नवीन वंद्योकी चौहिये कि; 
घुआओ न दीखे तब ऐसा ही एक समय डाट लगा देवे। आधे घण्टे पीछे डाद 
निकालकर देखनेसे धुओं रहा होगा, तो एक दम निकल जावगा | घछुत्ओं नहीं 
होगा; तो डाटके मुँह पर थोडीसी पास वाली ओषधि लग जायगी। ऐसा 
निश्चय कर तरनन्‍्त डाट लगा ठेना चाहिये | मुख पर डाट लगानेके पीछे एकाथ 
घण्टा अग्नि मन्द करे। पश्चात्‌ धीरे-धीरे तेज करतें जायें। अन्तम तेज 
अग्नि १९ से १६ घण्टे तक देनेने ओपधि तंयार हाजाती है| 
आओपधि निकालने सी विधि--अग्नि बन्द करनेके दो दिन बाद यन्त्र 
स्वाग शीतल होने पर नीचे उतार कर शीशी निकाल | ऊपरकी कपडमिद्टी 
साफ-कर शीशीकों तोंडे | तोइनेके लिये एक सतलीका हुकडा मिद्दीके तेलमें 
मिगो, शीशीके पेट पर बॉवकर जलावे ) जब अग्नि बुकने लगे, तत्र सतलीकी 
जगह पर २-४ बूँद जल टपकावे, जिससे शीशीके दो हुकडे होजायेंगे | 
छोट छोटे टुकड़े होकर ओपषबिम काच न मिल जाय, इस बातका सम्हालः 
खख | यदि काचका टुकड़ा ओपधिके साथ खानेमें आजाय, तो अतड़ीमेसे' 
रक्तस्ताव होने लगता हैं। शीर्शी तोडनेके समय साफ जमीन पर एक बडी 
थालीम शीशीकी रखकर तोडे' | शीशीमेंस इुओ निकलकर; श्वासोच्छूससमे नः 
चला जाय, यह भी सम्हाले, अ्रन्यथा कास श्वास रोग होनाता है । 
शीशीके मुखपर जो तयार आपविकी नली लगती है, उसे सम्हालकर 
निकाले | यदि नल! पर थोडा मेल वाला भाग हो, तो उसे चाकू्स खोलंकरू 
लग रखें । उसे दसरी बार जब उस प्रकारकी ओषधि तेयार करनी हो, तब 
कजलीमें मिलाले | जो नीचे पैदेम थोडी गन्धकर्ी काली राख शेष रह जाती 
है वह निकम्मी है । वजनछार राख हो, तो उसमें पारदका अ्रश रहता है। 
अग्नि कम लगनेसे नीचे पे दम वजनदार नीली, काली भस्म या गठा शपघर रह 
जाय, तो उसे दंसरे समय कजलीमे मिलाकर ओपधि बना लेनी चाहिये | 
यदि सोना कजलीम मिलाया हो, तो उसकी काली मस्म बनकर पेंदेम 
रह जाती है। उसे ३-४ समय सुवर्ण भस्मम कहां विधिसे जलस धांकर भरत 
बनाल, या एसिडके योगसे शोधन कर शुद्ध सुवण 'बनाल | 
- ओषध-परीक्षा--जो 'क्पीपक्क रसायन बोतलंमस सरलताइवक खुल 
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जाय, वह पक्का माना जाता है। जिस रसायनको खोलनेम अधिक परिश्रम पढे; 
'एक साथ विशेषाशम न खुले, अति कठिनतासे थोढ़ा-थोढा खुले, चह अपक 
माना जाता है। यदि भल्ती-मोंतिसे परिपक्र न हुआ हो, ऐसे रसायनका सेवन 
किया जायगा, तो मुहमे थूकका प्रवाह बढ़ना, मस्ढेमें शोथ ग्राना ओर दोत 
'हिलना आद्‌ विका* उत्पन्न होजायेंगे। 
जो रसायन कच्चा रह गया हो, उसे दूसरी बार सम भाग गन्धक मिला 
आतिशी शीशीमें भर २४ घण्टे अग्नि देकर तैयार कर लेना चाहिये। 
पारद-शोधन विधि--शास्त्रम पारद-शोधनके १८ सस्कार कहे हैं। 
उनमे झ संस्कार ओषबन-कार्यके हेतुसे कहे हैं । शेप संस्कार सुवर्ण आदि घातु 
अर्थ कहे हैं। अतः स्वेदन, मर्दन, मूच्छून, उत्थापन, पातन ( अघःपातन; 
'ऊर्ष्धपातन और तिर्यक्प्रातन )) बोधन, नियमन और सन्दीपन इन आठ 
नसस्कारोंका यहों वर्णन क्रिया है। 
(४ ) स्वेदन विधि--चित्रकमूल, सोठ, मिच, पीपल, सैंधा नमक; 
“राई, मूली ओर अद्रख, सब्॒को समभाग मिलाकर ४० तोले लें। फिर पारद 
“८० तोलेमे मिलाकर काजीके साथ ३ दिन खरल करके गोला बॉय । पश्चात्‌ 
केले था कमलके पत्तोंम अच्छी रीतिसे लपेट ऊपर सूत बॉधकर, चौगुने मजबूत 
“करडेकी थेलीम रखे ओर काजीसे एक इञ्च ऊपर रहे, उस तरह लग्कावे | 
काजी पारदको न लगे, केवल वाष्प लगती रहे, उस तरह दोलायन्त्र विधिरे 
तीन अहोरात्र स्वेदन करें। बार-बार काजी डालते जायें। लगमग १ मन काजी 
लगेगी। इसलिये पहलेसे काजी आवश्यकतानुसार तैयार करा लेनी चाहिये ! 
“फिर पारदको निकाल डमरूयन्त्रमे डालकर ४-७ तोले उडाले। शेष पारद 
हाडी शीतल होने पर स्वयमेव काष्ठटादि ओष्घियोकी राखसे अलग हो जायगा। 
“कदाचित्‌ राखमे कुछ अश शेष रह जाय, तो डमरूयन्त्र द्वारा पुनः उड़ाले । 
“इस तरह पारदको स्वेदित कर लेने पर प्रथम सस्कार पूर्ण होता है। 
(२ ) मर्द विधि--लाल ई'ट्का चूरं, हल्दी, रसोईघरका घुँआ; 
“कब या ऊनकी कालीःराख ओर कडवी तूम्बीवे बीज सबको पारदसे १६-१६ वॉ 
'हिस्मा ले; पारदके साथ मिला, नीबूका रस डाल-डालकर 3 दिन तक खरल 
“करे । पश्चात्‌ डमख्यन्त्र द्वारा उडा लेनेसे पारद शीशेके दोपसे मुक्त होजाता है। 
..._श्वात्‌ उस पारदमे इन्ह्रायनके मूनज्नका चूर्ण और अकोलके मूलका 
चूर १६व-१६वाँ हिस्सा मिला काज।के साथ १ दिन खरल कर डमरूयन्त्र 
-डारा उडा लेनेसे पारद्‌ बगदोषसे मुक्तः्होजाता है | लत 
( हैं.) मूच्छन विधि--घीकु वारके रस, जिफलाके क्राथ और चित्रक- 
'मूलके क्राथमे ७-७ दिन तक अनुक्रमसे मर्दन करे | घीकु वारसे मलका नाश) 
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जिफलासे दाहनाश और चित्रकमूलसे विषदोप दूर होता है। इस. रीतिसे २१ 
दिन तक खरल करनेसे पारा मूड्छित हाता है । 
- (2 ) उत्थापन विधि--मूल्छित पारदको १२ घण्टे नीबूके रसके 
साथ स्यके तापमें खरल करें | फिर डमल्‍्यन्त्र द्वारा पारदको उडा लेवे | 
(५ ) पतन सस्कार--ऊर्च, अध' और तिर्यक्‌ सेदसे त्रिविध है। 
, उर्घपातन विधि--पारढम < ताबेझा चूर्ण मिला लोहेके खरलमे 
नीवूके रसके साथ ६ घण्टे खरल कर गाला बनावे । फिर डमसूयन्त्र द्वारा उडाले | 
अपघःप्तन विध--हरड; बहेडे, आवले, चित्रकमूल, नमक, राई 
आर सुहिजने की छाले, सबको सम्र माग मिलाकर पारदसे आधा ले। फिर 
इन ओपबियों ओर पारदको श्रीकु वारके रसके साथ मिलाकर खरल करे | जब 
यारठका अरु ठेखलेमे न आवे, तत्र मिद्दीके घडेमें लेव कर डमसूयन्त्र बनाले | 
लेप वाले घड़ेकी ऊपर रखे | नीचेका श्र॒ढा जमीनमे दबा दे। ऊपरके घडेका 
मात्र चतुर्था श माग ही जमीनसे ऊपर रक़्खें । नीचेका घढा जलमे ड्रवा रहे 
आर ठण्डा जल बार-बार बरतनके चारो ओर जासके, इसलिये एक बासकी 
नली दा हाथ लम्बी जमीनमें दव्रावे | जिसका १ मुह नीचेके घडेके साथ लगा 
रहे, आर दूसरा जमीनके ऊपर घडेसे १-१॥ हाथ दूर रहे | इस नलीको जलसे 
भरी रखे । नली खालो होती जाय, वसे-बेमे जल डालते जायें | इस तरह योजना 
करके ऊपरके घड़े पर गोत्रगी जल्ाव | १२ घण्टे मध्याग्नि देनेसे पारद नीचे 
आजाता है, या भूघर यन्त्र द्वारा पारदका अध पातन करे | 
विर्यक्‌ पातन विध--पारढको चतुर्था श धान्याश्रकम मिला, काजीके 
साथ १२ घण्टे खरल 
करें | पश्चात्‌ ताडमे 
से भरता मद्र (ताडी) 
भरनेके 'फ़ूले हुए. पेट 
वाले ओर लम्बी 
गर्दन वाले. मिद्दी 
के घडे आते हैं, ऐसे 
दो घडे लेवें | इनमें से 
एक घडेके मीतर लेप 
कर, दूसरा समान मुंह 
वाला घ्रढा मिलाकर 
डमख्यत्र बनावे अर्थात्‌ 
दोनोंके मु हको मिलाकर 
मजबूत. कपढ़मिट्टीसे 
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बन्द करें | पारेवाला घढा चूल्हे पर रसे, और दूसरा खाली बड़ा जलने मम 
हुई कड़ाही या वाल्टीमें रखे | कडाहीको मी थोढ़ी ऊंची रखे। बारनवार उस 
पर जल छिडकते रहे अथवा गीला कपड़ा फेस्ते रहेँ | था खाली घडेगे 
आधे माग तक जल मरं। पारद वाले घटेके ऊबर कपद़मिद्दी कर; 
ओर भीतर सोहागा और लाखका रस चारो तरफ इस तरद्द लगालें कि, 
पारदवाले घड़े पर जलवाला क्पटा फिरनेस भी बंद ने फूठ। ऐसी 
योजना नहीं होगी, तो पारद बहत उड जायगा। अथवा चित्र डिव्याये 
हैं, बेस मिट्टी या चीनी मिदट्टीके यन्त्र बनवाफर तिवक्‍्पातन करें। इस सैतिल 
१२ घण्टे तक युक्तिसे अग्नि देनेस पारण दूसरे घडम चला जाता £४॥ 
अग्निकी लपट घढेके ऊपरके मागमे न लगे; इस बातया परदलेस प्रत्॒न्ध कर 
लेना चाहिये | इस तरहमे तीन सस्कार (ऊर्ब्च, अछ ओर तिर्वक्शातन) द्वोनेसे 
पातन सस्कार पूरा होता है । 

वत्तमानमे पिटेशसे लम्बी मुद्दी हुई गन वाली शीशी ( 0४007 ) 
आती है, उसके मु हके साथ अन्य शीशी ( '४०शए०७/ ) को जोड उसमें 
पारद्‌ भर स्थ्रिरिट लेग्प पर तियकृप्रातन कर लेनेस पारदडी हानि नहीं द्वोती; 
ओर सरलतासे शोधन-क्रिया होजाती हैं । 

(६ ) बोघन विधि--उपरोक्त सस्कारोस पारद शुद्ध होने पर पड हो 
जाता है । इसलिये शक्तिबद्धिके देतुसे बोचन मस्कार करना चाहिये। पृष्ठपर्णी 
का पचाग ओर कमलकन्द सम भाग ले, जलम पीसकर कल्क बनावे । इस 
कल्कमें से एक करे जेंसा आफार बना; उसमे पारद भरे ओर ऊपर कल्कसे 
ही बन्द कर गोला बना ले। गोलेके चारो ओर भोजपत्र या कपल॑पत्रकी अच्छी 
तरह लपेट कर सतसे बाघ | पश्चात्‌ चोगुन कयडेकी थेलीमें भर, दोलायमन्त्र्े 
लटकाकर तीन दिन तक कॉजीसे स्वंदन कर । फिर पारदका निकाल गरम जलसे 
धो लेनेसे बोधित सस्फारकी समाप्ति होती है | 

(७ ) नियमन विधि--गन्धनाकुली ( सर्जाक्षी, अभावमे रास्मामूल ) 
का कन्द, इमली, बाम करटोली ( बॉक ककोडा ) का कन्दू, भागरा, नागरमोथा 
ओर धत्रेके बीज सम भाग लेकर क्वाथ करें | इस क्वाथम १२ घण्टे तक 
दोलायन्ब् विधि से पारदको स्वेद्न देनेसे पारदकी चचलता दूर होकर स्थिर हे? 
जाता है | फिर निकाल कर काजीस धो लेबे | 

सदीपन विधि--सेंचानमक, समुद्रनमक, राई, सोहागा, सुहिजनेकी' 
छाल, कालीमिच, पीपल, जवाखार, सज्जीखार, चित्रऊमूल और बिजोराक 
सबको सम भाग लेकर चूर्ण करे | पारदके वजनसे चूर्ण दुगुना मिला नीबूकेः 
रसमें ७ दिन खरल कर गोला बनावें। ऊपर मोजपत्र लपेट कर सूत बाधें । 
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फिर मजबूत कपडे की भेलीम रख दोलायन्ब्र विधिसे तीन दिन काजीके' साथ 
“स्वेदन करें | काजी बार बार डालते जायें, पश्चात्‌ गरम जलसे धोकर एक'दिन 
नीबूके रसमे काचके प्यालेमें १५ घर्टे संर्यके तापमे रखे | दसरे दिन गरम 
जलसे घोलेनेसे पारद सम्पूर्ण दोपोसे मुक्त हो जाता है । 


सृचना--धोनके समय कुछ पारद जलम मिल जाता है, उसे जल 
स्थिर होने पर तलेसे निकाले लेना चाहिये। जो पारद काजी आदिमे मिल 
गया हो, उस मिश्रणको उत्चाल, गाढ़ा कर फिर पारदको उड़ा लेना चाहिये | 


पारद पर ८ सस्कार करनेमे ग्रधिक समय ओर अ्रमकी आवश्यकता है; 
तथा पारदमेसे बहुत भाग उड भी जाता है | तथापि ८ सस्कारसे शेप रहे 
यारदसे बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस अ्रष्ट सस्कारित पारदमेसे पूर्ण चन्द्रोदय 
आदि रसायन तेयार करनेसे शास्त्रम लिखे अनुसार फलकी प्राप्ति होसकती है । 


पारद बुभुज्षित विधि--अष्ट सस्कारित पारद तेयार न होने पर 
'सिगरफमेसे निकाले हुए पारदको आकका दूध, थूहरका दूध) वत्त्रेके पत्तोंका 
कलिहारीके मूलका क्वाथ, कनेश्के मूलका क्वाथ, सफेद गशुज्लाफलका 
क्राथ ओर अफीमका रस (अफीमसे १६ गुना जल मिलाकर तेयार किया 
कुआ जल ), इन ७ उपविषो अनुक्रमस ७-४ दिन तक खरल करें। बार-बार 
एक-एक बिपमें खरल कर पारदको डमरूयन्त्र द्वारा उडा लेवें | पश्चात्‌ दूसरे 
विपमें खरल करें । फिर चतुर्था श बीरबहूटी और सोलहवों हिस्सा सँधा नमक 
'मिला नीबूके रसमे ७ दिन खरे कर डमरूयन्त्र द्वारा उडा लेनेसे पारदकों 
सुवर्ण आदि घानुओंके भक्षण योग्य मुखकी प्राप्ति होती है । 
पारद जारए विधि--बुभुक्षित पारद १२ तोले और सुबर्णके वर्क 
८तोले मिलाबें। फिर गन्धक १६० तोले मिला कजली कर बडकी जठाके 
क्लाथकी मावना देकर नलिकाडमरूयन्त्र द्वारा २४ घण्टे मध्यम अग्नि दे | 
गन्धक जल जाने पर अग्नि देना बन्द करें। पश्चात्‌ गन्धकमिश्रित पारदको 
' सम्हालंपूर्वक निकाल पुन दूसरे समय गन्धक ,१६० तोलें मिला कली कर 
' चढ़की जयके क्राथकी भावना ठेकर नलिकाडमरूयन्त्र द्वारा गन्धक जलाब। 
पुन. तीसरी समय २१८ तोले गन्धक मिला बडकी जटाके क्ाथकी मावना 
देकर नलिकाडमरूयन्त्से गन्धक जारण करें। फिर चौथे समय ६४ तोले 
गन्धक मिला, शीशीमे भर वालुकायन्त्रम रख. यथाविधि पूणचन्द्रांदयरस बना 
सेवें। इस तरह पोडश-गुण गन्धक-जारित पूर्णचर््रोद्यके अनुसार शतगुण 
“गन्धकका जारण करनेसे. शतगुण जारित पूर्णचन्द्रोद्य रस बनता है। अधिक 
गन्धक जारणु होने पर रसायन विशेष लामदायक बनता है। क्तिनेक प्राचीन 


ई 
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ग्रन्थकारोने पडगुण गन्धक जारण तक विधान ऊिया €। एवं फ़िलनेक नब्य 
ग्रन्थकारोने शतगुण जारण तक लिखा है। 
पारद शोधन सरल विधि--लाल 3 टोका चूर्गु, कम्बरलकी मस्म, 
बिना बुझा चूना, रसोईघरम लगा हुआ कालोस, हल्दी, पॉचों द्रव्योको सम 
भाग ले | सबके वजनसे पारद आधा मिला, नीबूके रसमे एफ दिन ससरल कर 
डमखरूयन्त्रम रख तीन घ्रस्टकी अग्नि देकर उठा लनस पारद शुद्ध दांजाता है | 
यह कूपीपक्कर रसायन ओर मलहम आदिके उपयोगमें आसकता दे | (४० सा०) 
जो पारद्‌ डमरूयन्त्रस दा समय उडाया हुआ जर्मवीस आता 6, वह 
शुद्ध होनेसे सामान्य मलहम आदिम, एवं साधारण कृवीयक रसायन बनानेमे 
बिना शॉधन किये उपयोगम लेना चाढे, तो भी चल सफता हई | 
रसायन ( पारद-सिश्रित ओपधि ) सेवनमें पथ्य--थृत, सघानमक, 
धनिया, जीरा आर अदरख आदि मसालोके हारा मस्कार स्यि हए पदार्थ, 
चालाई, परवल, रामतोरई आदि शाज, गेट, पुराने शालि चावल, गायका 
घृत, दूध; दृही, हसोदक ( धूप आर चादनीम रखा हुआ जल ) आर मूँगका 
यूप, ये सब्॒ पदार्थ सेवन करने चाहिये | ( २० २० स० » 
पारद सेवन करने वालोंके लिये अपध्य--बडी कटेला, बेल, पेठा, 
वेतके अकुर, करेला, उड़द, मगर मयर, कुलथी, सरसों, तिल, तथा लघन, 
उद्धत्तन ( उबठन ), स्नान, मुर्गेका मास, मद्य, आसव, अनूप देश्हेंके जीवबॉका 
माम, काजी, केलेके पत्ते ओर कासीके बत्तेमम भोजन करना, गुरुपाकी (भारी), 
विष्टम्मकारक, अत्यन्त तीचुण आर अत्यन्त गरम मोजन, ये सब पदार्थ और 
क्रियाएँ पारद सेवन करनेवाले मनुष्यवो त्याग देने चाहिये। 
ककारादि गणु--कदेरीके फल, काजी, साक्ई वृक्षका शाक था 
कछुएका मास, तेल, राई, नीवू , निमली, तरबूज, पेठा, ककडी, मोर ओर 
मुर्गंका मास, करेला, बाकककाटा, बेगन और कंथ, इन पदा्थोके समूहकों 
ककारादि गण कहते हू | इस गणका देवीशास्रमें प्रतिपादन किया गया है । 
कगनी, कन्दूरी, बेर, मुर्गा, मोर और सूझ्रका मास, कलथी, कटेरीके 
फल, सरसोंका तेल, काली गलक नामक मछली, कछुएका मास, मर, पीपल; 
पेठा, करेला, निमेलीके फल, बाकककोड;, ककडी, अरहर ओर काजी, यह 
ककारादि गण श्रीकृष्णदेव नामक आचार्यने कहा है । 
जिस रसमे ककारादि गणके पदाथाके सेवनका नियेव किया गया हो, 
डस रस पर इन ककारादि गणके पदार्थोका सेवन नहीं करना चाहिये, और 
अन्यान्य गुणद्दीन पदाथोकी भी त्याग देना चाहिये। " (र० २० स० ) 


, ऊँपीपक्त रसायन-त॑-- - - नरक लय मुह 


समे गन्धे तु गेगप्तो दिगुणें राजयक््मजित। 
जीरें ० वीदर्प 

जय तु त्रिगुणं गन्धे कामिनीदर्पनाशनः॥, 
चतुगु णे  तु॒ तेजस्वी स्वशास्त्रार्थसिद्धदः |, 
भपत्‌ पश्चगुण सिद्धः पडगुण सत्युजिद भवेत्‌ ॥' 

गन्धक जारित फ़रदके गुए--समान गन्धक जारण करनेसे पारदका' 
'युण सोगुना बढ़ता है, और सर्व साधारण रोगोको नाश करता है। हुगुना- 
गन्धक जारण करने पर कफ, क्षय ओर कुष्ठको दूर करता है | तिगुना गन्धक, 
जारण करनेसे नपुन्सकता और दुबंलताको दूर करता है। चार गुने गन्धक 
जरणसे बृद्धावस्थाकी निर्नलताको दूर कर शरीरको तेजस्वी बनाता है | पाच गुना 
गन्धक जारण करनेसे क्षयका नाश करता है और सकल्पतिद्व बनाता है | छे 
यना गन्धक जारण करनेसे इस पारदके समक्ष कोई भी रोग नही टिक सकता | 

यह सम्पूर्ण रोगोका नाशक है, एवं मनुष्यको मृत्युजित बनाता हे । 

नव्य चिकित्सकोके. मतानुसार पारद-मिश्रित ओपधि खाने 
( ग्रे आइल आदिके इन्जेक्शन करने ) ओर मलहम-लेप आदि बाह्य प्रयोग 
करने पर पारद्‌ रक्तम मिलकर रक्त शोधन करता है, रक्तामिसरण क्रिया 
बढाता है, ओर रक्तमें रक्ताजुओकी बृद्धि कराता है। रक्ताज॒ुओ्ओकी बढिके 
लिये अति न्यून मात्रा्में कुछ दिनो तक सेवन करना चाहिये। किन्तु यदि- 
दूपित पारदका [सेवन किया जाय, या शुद्ध पारदका अत्यधिक ,काल तक 
निरन्तर व्यवहार किया जाय अथवा मात्रा अधिक ली जाय, तो रक्ताणुओ्रोका 
नाश होता है, - पौष्टिक तत्त्त € मप्ापा ) न्यून होजाता है, तथा कितनेक 
विपरीत लक्षण भी प्रकाशित होते हैं। यथा मुहमे छाले, मुहका स्वाद 
पित्त-प्रकोप सचक होना, दोतोकी जडमे शिथिलता और वेदना होना, लाल 
लावमे वृद्धि, ओर मु हसे दुगन्ध निकलना, न|कमे से उष्ण नि;श्वास निकलना, 
फरठम लंसीका ग्रन्थियोंकी इद्धि, पारद “शोषित होजाने पर शरीरकी समस्त 
प्रन्थियोंके स्वावकी दृद्धि होना, अति प्रस्वेद आना, किसी-किसीको दस्त पतला - 
होना, किसी को इक्क स्थानमें पीडा, हाथ-पैरके चलानेमे कम्प, देहमें शुष्कता 
ओर निस्तेजता आजाना आदि प्रकाशित होते हैं | 

क्वचित्‌ वात संस्थान आक्रान्त होने पर हाथ-पैर और मस्तिष्ककी 
मासपेशियोंमें स्पन्दन होना, या पक्षाधातके प्रारम्मिक लक्षण या मन्द वेदना 
होती है। किसीको प्रलाप होता है। अत. पारदका व्यवहार दीर्घकाल तक करना 
हो, तो बीच-बीचमें थोडे-थोड़े दिन बन्द करते रहना चाहिये। डाक्टरी पारद- 
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कऋतिमें जितना,हानिका भ्रय है, उत्तना आयुर्वेदिक कृतिमे नहीं दै। फिर भी 
सम्हालते रहना, यह लामदायक है। हे 
बडे भनुष्यकी अपेत्षा बालक-बालिकाओंको पारद्‌ विशेष सहन होता 

है। बाल्यावस्थामें पारष-मिश्रित ओषधि सेवन करनेसे थोडेही दिनोंमे शरीर 
मोटा बन जाता है। 

सूचना--पारद सेवन कालमे ४-४ या ६-६ दिन पर मसड्ोंको देख 
लेना चाहिये कि, मस़ह़ो पर नील बर्णंकी रेखाएं तो नहीं हुई हैं ! एवं लाला 
“निःसरण वृद्धि तो नहों हुई है ? ऐसा कदाच प्रतीत हो, तो तत्काल ओषधि 
बन्द कर देनी चाहिये। एवं इसके विपरीत प्रवाल॑, मुक्ता, सुवर्णमाक्षिक, 
अम्रतासत्व, सितोपलादि, व्यवनप्राश आदि प्रकोपशामक ओषधिका सेवन 
“करना चाहिये। अथवा आवश्यकता पर पहले विरेचन ले लेना चाहिये | 


(१ ) पूर्णचन्द्रोदय रस । 


वनावट--बीरबहूटी ओर ७ उपविपोसे चुशुक्षित किया हुआ 
पारद्‌ ८ तोले; सुव्णंके व्क १ तोला और शुद्ध गन्धक १६ तोले लेवे | 
पहले पारद ओर सुवर्णके वकोको मिलाकर ३ दिन तक नीबूके रसमें 
खरल्न करे । रोज प्रातः एक-एक तोला सेधानमक साथसें सिला लेवे । 
चौथे रोज पारद्को ३-४ समय जलसे धोकर ज्ञार दूर करे। पश्चात्‌ 
गन्धक सिला, कजली कर लाल कपासके फूलोके रस ( फूलोका रस 
स्व॒सस-यन्त्रसे निकाले ) ओर घीकुबारके रसकी ३ दिस तक भावना 
दे, सुखा, आतंशी शीशीमं भरकर ६० घण्टेकी आंच देवे । लगभग र६ 
घस्टेसे डाट लगाना पढ़ेगा। फिर २४ घरटे तीत्र अग्नि देनेसे ओषधि 
पक जाती है। नीचे गन्धक और क्षार सिश्रित पीली भस्म थोड़ी 
सिलेगी | पारद बुझुक्षित नही होगा, तो तल्न भागमें खुबर्णंकी काली 
“भस्म शेष रह्‌ जायगी । सुबर्ण ऊपर नहीं चढ़ेगा | 

कपासका इक्ष, जो अनेक वर्षों तक जीवित रहता है, उसके लाल 
फूलोंका स्वस्स लेना चाहिये । वर्षायु कपासके फूलोका रस उपयोगी नहीं है । 

सेवन विधि--चन्द्रोद्य और कपू'र ४-४ तोले खरल करके मिला 
लेबे | बाद से जायफल, समुद्रशोष ( वृद्धदारु ) के बीज, लोग ओर 
कस्तूरी २-३ साशे मिला खरल करके बोतलमे भर लेचे | 


वाजारते कपूर मिकसचर्ड केग्फर, प्यौर केम्फर, रिफाइन्ड केग्फर; तीन 
“जातिका मिलता है। इनमेंसे रिफाइन्ड फेम्फरमें से भीमसेनी कपूर बनाकर 
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डययोगमे लेना चाहिये। अथवा चीनसे जो मीमसेनी कपूर आता है, उसे उप- 
आग में लेव। चीनसे आया हुआ भीमसेनी कपूर सबमे विशेष लामद्वायक है । 
(२ ) चन्द्रोब्य, अश्रकभर्म) शुद्ध कपूर, केशर, अकलकरा, 
समुद्रश्ोष, छांटो पोपल प्रत्यक़ १-१ तोले ओर कस्तूरों ३ माशे मिल्ला- 
कर खरल कर शाशांस भर लेबे | अथवा नागरबेलक पानक रसमे १२ 
'बण्ट ग्वरल कर १-१ रक्तीक्नों गोलियाँ बना लेवे | 
सात्रा--चन्द्रोत्य मिश्रण झो मात्रा १ से ३ री दिनमें १ या 
बार शहदस या नागरबेलके पानक साथ लेबवे। अथवा गोली 
खाकर ऊपर दूव पीधे | ज्वरादि सोगोमे हृददब्पोष्टिफ रूपसे देना हो, 
तो आधसे १ रत्ती चन्द्रोदय को शहद-प्रीपज्षके साथ मिल्लाकर 
दिनमे भ या ३ समय दे । 
उपशोग--यह पूर्ुचन्द्रोदय रस हृदयपोष्टिक, वाजोकर, रसा- 
यन, बल्व, रक्ततसादक, जन्‍्तुष्त, सेन्द्रिय विपशामकर आर योगवाही 
ह। राजयक्षमा, कफप्रक्रोप-जन्य व्याधियों आर शुक्रकों निवलताके 
लाश करनेस अत्यन्त लाभदायक है वीयस्राव, स्वप्नदोप, धातुत्तीणता, 
भआनसिक निवलता, नपुनसकता;, छृयकों निवल्तता, जीणु॑ज्वर, क्षय, 
श्वास, प्रमेह, विपविकार, मन्दाग्नि, अपस्मार आदिफो दूर करके 
चलबीयकी बृद्धि करता है, ओर आयुको बढ़ाता है । 
इस चन्द्रों्यका सेवन यदि रतिकालसे या रतिक अन्तर्स किया 
जाय, तो सो मद्यन्मत्त स्थियोक गवेका हरण करने योग्य वल्न देता है। 
इस रसायनऊ सेवन कालमें घी, आटा कर गाढ़ा किया हुआ दूध; 
जढ़ मास; सांसरस, उड़दके पदाथे आर अन्य आनन्दवद्ध क आहार- 
हार पथ्य है। इस रसायनका एक वर्ष पयन्त सेवन करने पर क्त्रिस, 
स्थावर या जंगम कोई भी प्रकारका विप बाधा नहीं पहुँचा सकता। 
जिस तरह 'मृत्युज्य क्रिया या यन्त्रक अभ्याससे सत्युका निवारण 
ता हैँ, उस तरह इस रसायनके नित्य सेंवनसे जरा आर झत्युका 
भय मजुष्यकों नहीं सता सकता | 
... मुबर्ण ओर खुबर्ण सम्मिलित ओपधियाँ हृटयको शक्ति देती 
है, ओर रक्तकों निविप बनाती है। सुबर्ण योगवाही होनेसे हंमगर्भे- 
पोटली रस, आदि उत्तेजक ओपधियोके संयोगसे हृदय पर उत्तजक 
शुण आर शामक असर दर्शाता है। पूण चन्द्रादय रसम भी उत्तंजक 
शुण रहता है | सुवर्णक योगसे इस रसायनका उपयोग कीटारुजन्य 
प्षयम होता है| राजयक्ष्माकी द्वितीयावस्थामें अनेक समय उत्तम 
श्र 
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उपयोग होनेके उदाहरण मिले है। इस रसायनका परिणाम क्षयके 
कीटाणुओ पर साज्ञात्‌ होता हैं। अत्तः क्षयकी तीत्र अवस्थाओम यह 
सत्वर लाभ पहुँचाता हैं । 


केवल राजयक्माका सशय उत्पन्न होने पर ही पूर्यचन्द्रोदय 
रसका प्रारम्भ किया जाथ; तो यह उत्तेजक होनेसे 'कुछ समय तक 
रक्तवाहिनियो; सरोतो ओर रक्त आदि घातुओ पर उत्तेजकता दर्शाता .. 
है; जिससे कभी-कभी लक्षण बढ़ जानका भास होता है । परन्तु जेसे- 
जेसे सबरणेक्षारका रक्तम मिश्रण होता जाता हैं, वसे-बसे रक्त सवल 
बनता जाता हैं, आर शनेशनें! क्षय कीटारु नष्ट होत जाते हैँ । 
कवित्‌ पूएचन्द्रोदयके सेचनसे ज्वयर बढ़ जाता हैं, ऐसा होने पर पूणु- 
चन्द्रोदयकी मात्र कम कर दती चाहिय । 
यह कल्प शारीरिक घटको ( 7५85088 ) का नाश नही करता, 
केवल शरीरको हानि पहुँचाने वाले कीटारुओका नाश करता है । 
इस इषप्टिसे कीटाशुनाशक ओपधियोर्म पूण चन्द्रोब्य रस उत्तम 
ओपधि है | यह रसायन जी उरःक्षतर्म रक्त गिरनेकी अवस्थास रक्त 
को शक्ति देकर रक्तवाहिनियोंकीं सुदृढ़ बनाता हे एवं ब्रण रोपण रूप 
महत्वका काय भी कर देता है | क्षयकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओ में 
होने वाले उरःक्षत संसे अनेकर्म इस कल्पका उपयोग होता है । 
कीटारुजन्य अन्य व्याधियोर्म रक्तमें मिले हुए कीटाणुओको 
नष्ट कर रक्तको सबह्न चनानेका महत्वका घर्मं इस रसायनमे रहा है । 
तुसे आन्त्रिक सन्निपात, फुफ्फुस सन्निपात, फपफुसावरण शोथ 
( उरस्तोय ) आर इस तरहके अन्य संक्रामक ज्वरोग जब-जवब हृदय- 
क्रिया कीटाशुओके विपके हृतुसे विकृत होती हे, मंद या ज्ञीण होती है 
तव-तव अन्य किसी भी ओपधिकी अपेक्षा पूर्ण चन्द्रोदय रस ढेसा विशेष 
हित्कारक हूं | जब आयु-बृद्धिक साथ शरीरकी वृद्धि नहीं होती, 
शरीर नाटा या ठिगना प्रतीत होता है, सुखमण्डल निस्तेज ओर सूजा- 
सा भासता हूं, त्वचा, नाखूत आदि शुष्क प्रतीत होते हे, जननेन्द्रिय 
आर नितम्व भागकी वृद्धि न होनेसे आयु बृद्धि होने पर भी युवा सत्र 
सामान्य छोटी लड़की सच्दश दीखती है, अर्थात्त्‌ इस इन्द्रियका वयव- 
हार आयु अनुसार नहीं होता। इस तरह स्तन आदि इन्द्रियोका 
विकास भी नहीं होता । पुरुषोंके अण्डकोपका यथोचित विकास न 
होनेसे योग्य शुक्रोत्पत्ति क्रिया नही होती, शरीर पर तेज नहीं आताः 
समस्त अवयवोकी योग्य वृद्धि न होनेसे अवयच संकुचित जैसे भासते 
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है; स्फृूर्ति नही रहती, नेत्र पर निस्तेजता भासती है ओर नाड़ी मन्दगति 
से चलती हं। इस स्थिति आयुर्वेद्म दो ओपधियों उत्तम काये 
करती हूँ--एऊ पूण चन्द्रोह्य रस, दूसरो आरोग्यवर्द्धिनी | इसमें वात- 
प्रधान बिफार वालोको आरोग्यवद्धनी ओर कफग्रधान विक्ृतिवालोको 
पूर्शाचन्द्रोदय रस उपयोगी है । 
किसी भी कारणसे आइ हुई इन्द्रिय-शिथिल्ताकों यह रसायन दूर 
करता है | यहाँ सर इन्द्रियका अथ जलासग्रहण-सामथ्य ओर आज्ञा- 
प्रश्न सामथ्य क्रिया हैं | शरीर अवयव इन्द्रियोके अधीन है। जेसे 
नेत्र नेत्रेन्द्रियके अधीन है। जिल्ठा रसनेन्द्रियक ओर त्वचा त्वकेन्द्रिय 
के अधिकारमें रहते है। इन वानेन्द्रियोके सामथ्यसे मनुष्यकों शब्द, 
स्पर्श, रूप रस ओर गनन्‍्ध गुणरा बोध होता है। इन शिथिलता 
होने पर नत्रसे दर्शन-क्रिया ओर कणसे श्रवण-क्रिया यथोचित नहीं 
होती । यह शिथिन्रता वात और पित्त धातुओकी विकृतिक हेतुसे होती 
हैं। घातुओका काय जिस तरह शरीर-अवयवब ओर शरीर-घटक पर 
होता है, उस तरह बुद्धि, सन, सनोद्श ओर ज्ानेन्द्रिय पर भी होता 
है । फिर धातु-साम्य प्स्‍स्थापित होकर इन्द्रियोड़ी शिथिलता दूर होती 
है, आर शरीर-अवयब व्यवस्थित रूपसे काम करने लग जाते है । 
तानेन्द्रियक ससान अन्य अवयवोम रही हुई इन्द्रिय (शक्ति)का 
पराभव होज़ाता हैँ, वह भी इससे उत्त जित होजाती हैं। इस हतुसे 
नपुन्सकता प्राप्त होनेपर पूर्णचन्द्रोबयसे लाभ होता हे | इसक सेवनसे 
इन्द्रिय-शेथिल्यका नाश होता है, ओर मनर्म भी स्कूत्तिकी प्राप्ति होती है। 
इस रसमे कपू र अत्यधिक मात्रास मिलाया है। एवं जायफल+ 
समुद्रशाप आहि अन्य ओपधियोक सयोगसे वृष्यत्व गुण अत्यधिक 
परिमाणमे बल जाता है । योग्य विचार किया जाय, तो यह गुण 
नहीं किन्तु दोप माना जायगा। कारण, इस गुणकी प्राप्ति होने पर 
पुरुषको कामचासनाक अत्तिरिक्त अन्य विचार ही नहीं आता । रति- 
लाजसाकी तृप्ति नही होती इस हतुसे अत्यन्त काम्रोत्त जक ओपघिका 
-' उपयोग करना हो, तो सम्हालपूर्वक ही करना चाहिये । 
क्त्रिम विष ( गर ); शरीरमे उत्पन्न विप या स्थावर जंगमात्मक 
इनकी तीत्रता होने पर विपन्न चिकित्सा करनेके पश्चात्‌ उसके 
लीन अंशका प्रकोप दीधे काल तक न रहनेके लिये पूर्सचन्द्रोदयका 
सेवन हितकर है। इस रसायनसे रक्तका प्रसादन होकर शरीर निर्विष 
बनता है । (ओऔए० गु० घ० शा० ) 
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सन्निपातमें कफप्रकोप होनेपर पूर्णचन्द्रोद्य रस का अच्छा 
उपयोग होता है । कफ दूपित ओर संग्रहीत होजाने पर रोगीके कमरे 
में जानेके साथ दुर्गेन्धिका भास होता है। कण्ठ्म घर-घर आवाज, 
नेत्रम लाली; कोष्ठबद्धता, कफ ओर दस्तमें रक्तत्नाव, निद्रानाश, 
जिह्ला काली ओर कॉटेदार, चित्तविश्वम, प्रताप आदि लक्षण उपस्थित 
होते है। कचित्‌ किसीको मस्तिष्कावरण का प्रदाह होता है। उस 
स्थितिर्स कस्ठ हिलाना, भांफणीके भीतर शोध ओर अधिक उन्मराद 
जैसे बर्ताव आदि लक्षण प्रकाशित होते है । ऐसी अवस्थार्म पूर्ण- 
चन्द्रोदय, शुद्ध भस्म, प्रवालपिष्टी ओर सुबरणे साक्षिक भस्म मिलाकर 
शहढके साथ दिलम ३ बार थोड़ी-थोड़ी मान्ना्म दिया जाता है। 
इनके अतिरिक्त मु्नहठी, बहेड़ा, मुनक्का, अड्रसा ओर मिश्रीका 
अप्टमांश क्राथ करके देते रहनेसे कफ शुद्धि सत्वर होनेमें सहा- 
यता मिल जाती है ( इस विकारम उदर शुद्धिके लिये तीत्र विरेचन 
कृदापि नहीं देना चाहिये ) । 

पृचना--पूर्ण चन्होद्य रसके सेवन सम्रयमे घृतयुक्त मधुर पदार्थ विशेष 
रूपसे लेनेसे विशेष लाभ पहुँचता है। जिसकी नाडी ओर हृदयकी गति मना 
हो ओर कफप्रधान प्रकृति हो, उसके लिये यह रसायन विशेष अनुकूल रहतः 
है | पित्त-प्रधान प्रकृति वाले, जिनकी नाडी ओर हृदयकी गतिमे विशेष तेजी 
रहती हो, अन्तरम उष्णता रहती हो, उनको यह रसायन नहीं ठेना चाहिये | 

(२ ) रससिन्दूर | 

प्रथम विधि--शुद्ध पारद १६ तोले और शुद्ध गन्धक ६६ तोले 
मिलाकर कल्लल्षी करे। फिर घीछु वारके रसकी सावना दे, रुखा 
आतशी शीशीर्म भरकर वालुकायन्त्रसे ४ अहोरात्र अप्नि देनेसे तैयार 
होजाता है। लगभग ६० घझ्टे पर डाढ लगेगा, पश्चात्‌ २४ घरटे तीज्र 
अग्नि देनेसे रसायन परिपक्क होजाता है। एकसाथ ६ शुना गन्धक 
जारण करनेकी अपेक्षा दो-दो गुना गन्धक तीन खसय जारण किया 
जाय, तो रससिन्दूर अधिक जाभदायक बनता है। 

_ मात्र से २ रत्ती विनमें दो वार, अभश्वक भस्म, पीपल और 

शहदके साथ या रोगालछुसार अनुपानके साथ | 

विविधि अनुपान--१. वात रोगमें--पीपल, शहद, मांसरस, तेल 
या लहशुनक साथ । हर 

२. पित्त शोगमें--आऑवलेक चूरा ओर सिश्रीके साथ | 
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ईै. कफ रोगर्म--अदरखका रस और शहदके साथ | 

४. रक्तविकारसं--शहूद अथवा हल्दी ओर सिश्रीके साथ | 

४ अतिसार ओर पेचिशमें--चंदलोईक रस या कच्चे वेलफल या 
लोग, हिगुल, अफीम ओर मॉगके साथ | 

4. कामला, पाएडु ओर सन्दाप्मि पर--त्रिकटु, त्रिफला और वासाके 
स्व॒रसके साथ । 

४ भूजहच्छ पर--शिलाजीत, इलायची और सिश्रीके साथ 

+. बालुब॒द्धिके लिये--लोग, कशर मिले नागरवेलके पाममें वा विदारी- 
कन्दके चू्णक साथ,। 

5. वेमन-शमनक लिये--भौग ओर अजवायनके ३-३ सती चूणके 

साथ अथवा लाजाचूणक साथ | 

१०. उदर-रोग पर--काला नमक, हल्दी, भोग और अजवायमके चूर 

€॥ माशेके साथ । 

१९. कृि पर--१॥ माशे पत्लासफलके चूर्ण ओर गुड़में । 

६३. सन्दाप्ति पर--काला नमक ओर झजवायनके साथ । 

१३ वलइद्धिक लिय--गिलोयसत्वके साथ | 

१४. हृदयकी निर्वलता पर--पीपल ओर शहदके साथ ! 

4४. वातज प्मेह पर--शहद-पीपलके साथ | 

१8. पित्तजञ प्रमेह पर--त्रिफला और मिश्रीके साथ | 

१७. कास, श्वास और शूल पर-त्रिकुदु, भारंगी और शहद, शहद 
ओर पीपल, या भॉगरेके रसके साथ | 

(प भनन्‍्दासि, मलावरोध और हृदरोग पर--पीपल, चित्रकमूल/ 
हरड़ और काले नमकके साथ ) 

48. शुक्रवृद्धिक लिये-कपूरर आध री, लौग, केशर, जाचित्री, 
अकरकरा, पीपल ओर भोग २-२ रत्ती; तथा मिश्री ; माशा 
के साथ १ से २ रत्ती रससिन्दूर देवे । अथवा केलेके साथ | 

९०. सब प्रकारके ज्यर पर--लौग, चिरायता, हरड़ ओर काले नमकके 
साथ या जीरा ओर पीपलके साथ | 

7६. ज्वरकी सन्नपावस्थामें औवित्य देखकर चतुःसम॒ चूर्ए 
( चन्दन, अगर, कस्तूरी और केशर ) के साथ, यथा निगु ण्डोक 
पत्तोक रसके साथ | 

० रक्तपित्तम--शकरयुक्त द्वात्षके साथ। 

हर, राजयहसासें--घृतके साथ । 


४६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 





२४. धातुज्ञयमें--कसीदी ओर अद्रखके स्वस्सके साथ । 
२५, अरुचि--विजोरेके रसके साथ । 
२६, मदात्ययमें--नीसका सद (जल) ओर शक्षरके साथ | 
२७ सूच्छोर्मे--नारियलके जल या पित्तपापड़ाके क्ाथमे | 
रूप, अपस्मारमें--कल्याणु घृतके साथ । 
२६. विसूचिकार्म--सं्रेठ. जीरा ओर जाविन्रीके साथ । 
३० अजीर्ण ओर हड़फूटनमें--घनिया तथा सोठके क्ाथर्मे । 
३१. प्रहणीमें--चॉगेरीका रस, भुनी हरड़ या सोठके साथ । 
२. पीनसमें-कालीमिचेके चूक साथ | , 
3३. छुप्ठोमे--वावचा ओर पुवाड़के वीज अथवा खेरके काथके साथ। 
३४. सुखपाकर्म--सफेद चन्दनके काथमे | 
३४ वातरक्तमें--तालमखानेके चूरोक साथ । 
३६. दन्त रोगोमे--दन्तथावन वृक्तोके रसमें | 
३७, विवन्धर्मे--एलुवाक चूरों के साथ । 
शे८ हिचकी आर आध्मानमं--कुलथीके काथसे । 
डर हृद्रोग, रक्तज्ञाघ और उद्ररोगमें--अजुत छालके रस ओर 
शहदके साथ | 
उपयोग--धातुच्षीणता, हृदरोग, कफदप्रधान प्रमेह, क्षय; 
श्वास, कास, वातरोग, जद्ररोग, मूच्छी, अशे, भगंदर; पाण्डु, दुष्ट 
जअण, शूज्र, वमन, ज्वर, सम्रहणी, सल्निपात, संदाज्मि, सगज्की सिब्रे- 
लता, ख्ियोके गर्भाशयके दोष, शोथ, गुल्म, प्लीहाविकार और 
चिढोप प्रकोप आदि रोगो पर अति लाभदायक हे । 


रससिदूरका कार्य फुफ्फुस ओर श्वासवाहिनियों पर विशेषतः 
होनेसे कफल्लावी ओपधियोक साथ देनेसे दूपित कफ, जो संचित हुआ 
हो, वह सरलतासें छूटकर बाहर आजाता है। कफ धातु निर्दोष 
चनती है, ओर फुफ्फुस-शोथ नष्ट होकर फुफ्फुस बलवान बनते हें । 
इसलिये कफप्रधान सन्निपात, फुस्फुस सन्निपात ( ?76प0077 » 
इन्फलुएडजा, श्वास रोग, जीणे कफकास और जुखाममें कफ संचय 
होने पर विपन्न और कफन्न रूपसे रससिदूरका उपयोग हितकर है। 


कफखाव करानेके लिये रससिदूरके उत्तेजक गुणका कार्य होता 
हे । इस कफप्रकोपके विरुद्ध जब शुष्क कास हो, तव इस रसायनका 
उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिये। अन्यथा कास बढ जायगी; 


कृपीपक रसायन । २४७ 
न 
ज्ञोम अधिक होगा | शुष्फ कास युक्त अवस्थाम प्रवालपि्टी, ब्राह्मी, 
सुलहठी, इलायची आदि शामक कफस्रावी ओपषधि देनी चाहिये । 

कफसंचय होकर कास हो रही हो, तो रससिदूरकों कफ- 
स्त्रावी अनुधानके साथ देनेसे कफल्लाव दूर होता है, और कास भी कम 
डोजाती है। यदि कफ संचयको दूर न किया जाय; तो भीतरके खोत 
छुट् होव है। फिर ज्वरकी उत्पत्ति होजानेकी संभावना रहती है। 
ससा अनेक बार स्लेप्सिक सन्निपात ( [परीप०7४७ ) में प्रतीत हुआ है। 
रलेष्मिक सन्निपातकी तोब्रावस्था नष्ट होकर जब पुनः पूर्व स्थितिकी 
जप्ति होती हैं; तब फुफ्फुसोके किसी स्थानमें कफ संचित रह जाता है। 
जो कुद् समयमें पूर स , 'दुर्गन्‍्ध युक्त बच जाता है। फिर जो कफ 
सिकलता है, चह हरा-पोता दुर्गन्‍्धमय निकलता है । जो पूय भावकी 
आधमरि न होसके, तो कफ श्वेत, चिपचिपा ओर गाढा निकलता है। 
इस तरह कफ विकृति होने पर ज्वर आने लगता हे | यह ज्वर 
कफफसचय ओर कफदुप्टिक अनुरूप न्यूनाविक परिमाणमें होता है । 
इस विक्षति पर रससिदूर ओर खद्भभरम मिलाकर विश जाते है। 
कितनक मनुष्याको बार-चार प्रतिश्याथ होजाता हो, उनको 
विशपतः नासिकाकी श्लैष्मिक कला स्वस्यन्त्र ओर ध्सनिकामम क्षोम 
उत्पन्न होकर जुकाम होजाता है। ऐसी श्रकृतिवालोको रससिदूरका 
सेवन करानेसे क्षोम दूर होकर व्याधिका निवारण होजाता है । 
डरस्तोय ( 77]6ए759 ) होने पर फुफ्कुसावरणमें जल संचय 
होता है | इस जलकी चिकऋ्ृति होने पर ज्वर आने लगता है। यदि 
जल सचय अधिक हो; तो शख्न्॒ क्रिया द्वारा निकलवा देना चाहिये; 
आर जल संचय मर्यादामें हो, तो रससिदूरको आरोग्यवद्ध नी, शद्न- 
भर्म आर लघुमालिनी बसंतर्के साथ मिलाकर देना चाहिये। कफवृद्धि 
आरे ज्वर होने पर रससिदूर अच्छा उपयोगी हीता है । 
उरःक्षतमें यदि रक्त न पडता हो) मात्र पीला दुर्गन्धवाला कफ 
गिरता हो, तो वासावलेह वा अन्य श्रणरोपण ओपधिफे साथ रस- 
सिंदूर देनेसे शीघ्र छत भर जाता है | ऐसे हो कोटाशुजन्य क्षय आदि 
रोगोम सुबर्ण क वके ओर अश्रकके साथ रससिदूर देनेसे कीटारुओंका 
नाश दोता है; ओर शारीरिक शक्तिका रक्षण होता है। यद्यपि कीटारु- 
जन्य क्षयकी तृतीयावस्था में उर/क्षत्त होने पर किसी भी ओषधिका 
उपयोग नहीं होता, परन्तु द्वितीयावस्था पर्यन्त या दतीयावस्थाके 
आरम्भकालर्म कफकी प्रधावता होने पर सुवर्ण, अश्रकभमस्म ओर रस- 





श्ष्ट८ रसततन्त सार वे शिाउ्प्रयागरुभा | 
सिदर से लाभ होनफ अनेक उद्ाहरगा जि 6) हस स्थान पह रेस" 
सिदसका उपयोग कीटागानाशक सपसे होता ई 

रससिटर उट्यके बल्फों खासा £: रप्रसिराशग विश्व 
उत्तेजना देता 7, खार स्तायुओों भी हह पसाता 7 । इस हाशा पप 
हृदयबलक सरदागाछा आवश्यम्ता ल्‍, तय अनेक रोगीर्म स्सर्सिफा 
का उपयोग होता है | 

व्ट्िच्धाजीस या य्रामार्ज,साऊ हल्श टनियाले पी मन्दाफ 
रोग पर र्ससिद्रका प्रयोग दिशेप टिस छेरे है । एस हा झथ साम्माति 
सारया जीए आमसंग्रस्णी म भी फफफ़ी परम सता >ोी- ता पद्रशच्ट्रि 
या अन्य आही ओोपनवियोके साथ रखसलिदर सा छाभायण | 

रससिदर कफओीग, रस, २८ थार सास, पर दर, पर्व 
श्वासवारहिसी, हहय और शासाशय खादि एफ स्थानों पर विश 
प्रभाव दियाता है । 

तूचना--पत्तप्रपान प्रकतियातीक पा छिघल छोड सारे 
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प ३, 0 

अन्य पित्तप्रधान सेगश रससिदृस्पा छप्रो्म मठ जाना साटये । 
दूसरी विधि-शुद्ध पारद १६ तोले'टेर शुद्ध नन्धक् इ+ नोले 
मिलाकर कज्जछी करें। फिर घीकु वारफ रसरी मावनाद आादशी 
शीशीर्म भर, तीन दिन अध्नि देफर आोपधि सिद्ध फरें। उस स्साख्सको 
हिरुण गन्धकजारित रसमिद्तर कह्दे री । (२० झां० ) 


का 
हक] 


तीसरी विधि-शुद्ध पारद १६ ताले और शुद्ध गन्च | १5 तोल 
मिज्ञाकर, कब्जली कर बढक अकुरोंग काथ या घीऊेबारत स्सफी 
भावना दे | फिर क्पडसिट्ठी का हुई श शीर्म भर, ४८ घण्टे पश््चि देकर 
चालुकायन्त्र द्वारा त्त्यार करें । इस रसायनको समशुण गन्धकजारित 
रससिदूर कहत हैं । ( योर २० ) 

चौथी विधि--शुद्ध पारठ ८ तोले. शुद्ध गन्धऊ से तोले, मीसादर 
६ माश मिला, कज्जली कर तचीवूक रसफी भावना दे। फिर झुस्णा, 
आतशी शीशीस भर, २६ घट अप्नि दकर रससिंदर तयार करे | (या०२०) 

सात्रा और उपयोग-- पहली विधिक अनुसार । 

सूचना--क्षार मिलाकर रससिदृर बनानेमे घुआओं निफ्लनेपी शुदृप्राद 
से तप्त शलाका द्वारा गला बारूपार साफ इना चाहिये । यदि गला 
चारसे बन्द होजाय्गा, तो शीशी फूट जायगी | 


' (३ ) हस्गौरी रस । 


बनावट--शुद्ध पारद १५ तोले, शुद्ध गन्धक ५ तोले मिलाकर 


का 


कृपीपक रसायन । २४६: 

लय पल पक 2 रा 20 
कज्जली करें। फिर नांसादर १॥ तोला मिला धत्रेके पत्तोके रसकी ३ 
भावना द्‌ सुखा, आतशी शीशीम भर बालुकायन्त्रम रखकर, ३६ घरटे 
की अन्‍्नि देनेसे हरगारी रस तेयार होता है। १२ घण्टे मन्दाग्नि देनेसे 
गन्धक जीण होजायगा । पश्चात्‌ डाट लगाकर धीरे-धीरे अग्नि वढ़ावे ! 
इस तरह +४ घरटे अग्नि दनेसे रसायन वन जाता है। (२० का० ) 


मात्रा ओर उपयोग--रससिदूरके अनुसार । किन्त्र हरगोरी 
रसम॑ घतूरंक क्षारका असर रहनेसे, रससिदूरकी अपेक्षा कफको बाहर 
निकालनेन, बातको दूर करनेमें, आमशोधनर्म ओर ज्वर-शमनर्पे 
अधिक काम देता हैं। यह हृठयकों उत्तेजना" अधिक ढेता है | इनके 
अतिरिक्त इस रसायनमें कुछ वाजीकरण गुण होनेरु' अन्य कामोत्तेजक; 
पाष्टिक ओपधिके साथ दनेसे शीघ्र लाभ पहेचता है। यह रसायन वात 
आर कफ प्रकृतिवालोके लिये हितकर हे । मूल ( रसकामधेनु ) 
अन्धथकारने इस रसको वातव्याधिर्म लिखा है, ओर इसमें वातशामक 
गुण अधिक दर्शाया है । 

सृचना--इस रसायनकों बनानेमे पहलेसे ज्ञार गले पर जमने लगता 
है| अत सावधानीसे बार-चार खोलते गहना चाहिये | 


( ४ ) मन्नसिद्र । 
वनावट (ग्रथम विधि )-शुद्ध सोमल ४ तोले, शुद्ध पारद १० 
तोले आर शुद्ध गन्धक १० तोले ले । पहले पारद ओर गन्धककी 
कलली करे । फिर सोमलका वारीक चूणं मिलाकर ६ घण्टे खरल करे। 
पश्चात्‌ घीकु बारके रसकी भावना दे, सुखा आतशी शीशीम भर वबालुका- 
यन्त्रम रख ३६ से ४८ घरटे तक अप्नि दकर ओपधिको सिद्ध करे । 


मल्लसिदूर वनानेमें वार-बार सावधानतापूवक शीशीका गला 
साफ करते रहना चाहिये | लगभग १२ घर्ट बाद जब गन्धकका धुआओं 
बन्द होकर सोमलका घुआ निकलने लगे, ओर तप्त शल्ताकासे बत्ती 
सफद रंगकी दीखे, तब तुरन्त डाट लगा देवे । देर होगी तो सोमलः 
उड़ जायगा, और जल्‍दी होगी तो डाट घुऑके वलसे उड़ जायगा। 
डाट लगानेके पश्चात्‌ २४ से ३१६ घण्टे तक ओपधिका विचार करके 
तेज अप्नि देनी चाहिये। गन्धकका धुओं रहता है, तब तक शीशीमें 
काला कीचड़ जैसा देखनेम आता है | गन्धक जल जाने पर ऐसा कीचड़ 
नही रहता । मह्लसिदूर काले चिल्कते रंगका और कठोर होता है। 

मात्रा--पावसे आधी रक्ती तक दिनमें दो समय शहद ओर 





२४० रसतन्त्रसार व सिद्धम्योगसंग्रह । 


जात कामथ्कतकलाओननन अजिननक पर कीट... पाक डबल कटलननवराकतिक+ अप, 
न 


'पीपलके साथ | अथवा खरलीय ग्सायन प्रजरणमें लिखे श्रदुसार 
मल्लसिंदूर वटी बनाकर प्रयोगमे लावे 
हिस्टीरिया पर--मल्लसिदृर कस्तरी, केशर, कुचिला, लफद 
मिर्च ओर अफरकर।के साथ देवे । ऊपर जटामासीका अऊ पिलाब | 
जीशंपक्ताधात पर-मल्लसिदर, शुद्र कुचिला आर भसगन्ध 
का चर्ण, तीनोफों मिलाकर घी-शहदसे देवे, ऊपर रास्तादि अऊ पिचातें 
दिनम॑ दो वार | 
उपयोग--मल्लसिदर श्वास, फास, सन्निपात; उन्मादं। अप 
तन्त्रक, हिस्टीरिया, आमवात, वाल्यफोक़ा डब्या रोग, विसूचिका। 
बातरोग, प्रमेह ओर सब्र प्रकारक कफ रोगोका सारा करता है | 
मल्ल सिंदूर तीक्षण और उम्रवीय है | फुरफूस) बातवाडिनी आर 
दय पर उत्तेजक असर पहेँचाता है। हुस रसावनफा उपयोग कफबृद्धि 
श्र आमवृद्धिसे उत्पन्त दोप ओर चानग्रफोप पर होता दे | जब ऊफो 
लवण सन्नियात, जीणृश्वास या कासके तीचणु कफप्रकोपम देश आर 
ऋतुके प्रतिकूल होनेसे या प्रक्रति अधिफ निर्वेल होनेस: मल्लभस्म या 
सल्लनपुष्पफो अधिक उम्रताके कारण न दिया जाय, वहां पर मल्लचन्द्रो 
दय आर मल्लसिदूर दनेमे अधिफ भय नहीं रहता। मल्लसिदृर कफ 
आर आमका शमन करके रोगफो शान्त भी कर दता ६ । 
ड्यूर्‌ १०० डिग्रीसे अधिक न हो स्ाद्वमें प्रस्येद, श्वासकी घड- 
घड़, छातीम कफ संग्रह, नाड़ीमे क्षीणता, तन्द्रा वृद्धि आदि लक्षण 
उपस्थित होने पर सल्लसिदूर दिया जाता है। यदि वाताज्षेपफर्क कटक 
-साथमे हो, तो मल्लसिदूरक बदले पचसूत देना चाहिये। इस तरह शुप्क 
कफ आर श्वास हो. तो समीरपन्नग हितकारक माना जाता है । 
डउपर्दंशजनित पक्ताघात आर अन्य हंतुसे उत्पन्न पक्ताघातमें 
वार-वार आनेवाले आजक्षेपकोफो रोकनेक लिय यह रसायन उत्तम लाभ- 
दायक है। इसके सेवनसे विप ओर कीटारु नष्ट होजाते है। जिससे 
मऑटके आनेमे प्रतिवन्ध होता है । इसो तरह इसके सेवनसे हिस्टीरिया 
का दोरा रुक जाता है । 
यह रसायत कोटाशुनाशक होनेसे रक्तपें रह हुए जोणुज्यर 
आर परिवर्तित ज्य॒रके कोटासु थोका नाश कर ज्यरको शमन करता है। 
'जोग आमवातर्म जब तीदए प्रकोप न हो, ज्वर साधारण रहता हो; तब 
कोछ शुद्न करके सज्ञ सिदूर देना लाभदायक है | अजोणे जनित कोटारा 
“रहित विलूचिक्क ओर कोटारुजन्य विसुचिकारमं भी जब जोवतीय 
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जक्तिके रक्षणकी आवश्यकता हो, तब इस रसायनका उपयोग लास- 
दायक है | इसके सेबनसे हृदयमें उत्तेजना आती है, नाड़ीका वेग बढ़ता 
है, शीतलता कम होती है, ओर आमाशय दोपकी निवृत्ति होती है। 
वालकोके पसली रोगर्मे फुफ्फुस ओर श्वासनलिका कफसे बहुत 
भरे हो, गले मं कफ घरघर वोल रहा हो, किन्तु ज्वरको कमी हो तो 
अन्य रोगशामक ओपविके साथ +इ रो मल्लसिदूर मिला देनेते 
सत्वर लाभ पहुचता है । 
सुचतवा - १. वीत्तप्रधान रोगम इस रसावनका उपयोग न करे। 
२. ज्यरका ऊणता तहत बढ़ी हो, तब यह रतायन न दे | 
है जक्क पिकारऊे रोगी, जिनके मत्रशुद्वि न होतो हो, उनको यह रसायन नहीं 
देना चाहिये! 
४ सामलवाला बुआ झ्राखऊ्र न लगे यह सम्दालि । जबतऊ गधक्न जलता 
हैं, तप्रतक़ सामल नहीं उठता | गबकऊ जलजाने पर सम्डालना चाहिये | 
पर. मल्लभिंदूर बनानेके समय पारदके साथ पारदसे चोथा हिस्‍्सा उुबण 
मिलाया जाय तो मल्लचम्द्रोद्य कहलाता है। मल्लचन्छोदय, सुबणके 
सयोगके कारण, मल्हासिंदूरकी अपेक्षा कुछ सोम्य होता है। यदि मल्लै- 
चन्द्रोडयमे बुमज्नित पारठके साथ सुबर्ण मिलाकर बनाया जाय, तो मल्लचम्दरो- 
डय अधिक गुग्यदायी बनता है | 
दूसरी विधि--शुद्ध सोमल ४ तोले, शुद्ध पारा १० तोले, शुद्ध 
गन्धक १० तोले आर रसकपूर १०तोले मिला; कज्नल्ी करके घीकु वार 
के रसफी भावना दबे। पश्चात्‌ खुखा, शीशीर्म भर, उपरोक्त विधिसे 
चालुकायन्त्रमें ३६ से ४८ धण्ट अप्नि देकर मल्लसिंदूर बना लेवे | 
.. मात्रा-पाव से आव रत्ती छृत ओर शहद या अद्रखका रस 
आर शहदके साथ १ 
उपयोग--उपदंश (फिरय 9 पक्षाबात, आब्मि कुठ, रक्त- 
विकार, फिरंगअनुवध युक्त मगी, सनल्निषणात, कफादिक जनक श्वास, 
कास), जी प्रतिश्याय ओर सधिवात आदि सब प्रकारके वातरोगोका 
नाश करता है । 
हली विविके सल्लसिदूरफी ओपवियोके साथ रसऊपूरको 
मिलाकर इस रसायनको तेयार किया हे। अतः इस रसायन रस- 
कपूरका गुण भी सम्मिलित हुआ है। यह रसायन प्रलापक, अझुग्ननेत्र, 
कफष्ठीवी आदि कफोल्वण सन्निपातर्म नाडियो ओर फुफ्कुसोके भीतर 
रहे हुए दूषित कफरको बाहर निकलनेर्म सदा/यता पहुँच/।ता है, कोटा[- 
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20% शनि कलर ३३२५ ले 2 कर कलर कस पक तक कि ली 
खुओका नाश करता है; तथा फुपफुस और हृदयको उत्त जना देकर 
रोगको शमन करता है । | 
जब ज्वर कफग्रधान सान्निपातिक हैं; ऐसा निर्णय होजाय; 
तभीसे योग्य अनुपान्के साथ सल्लसिदूरका प्रयोग करनेसे सन्निपांत 
की सर्व अवस्थाओमें रोगीको अधिक त्रास नहीं होता, ओर सनिपात 
का वल अधिक नहीं बढ़ता | परन्तु ओपधि सेवनके साथ लड्ड न आदि 
की सहायताकी भी आवश्यकता हे। कण्ठमें कफकी घर-बर आवाज, 
थोड़ी-सी कास, नेत्र आधे खुले या नेत्नकी पुतली ऊँची चढ़ी हुई» 
तन्द्रा-सी अवस्था, प्रत्ञाप,'अ्रम, वेहोशी ( चेशुद्धि ) वीच-बीचर्स कुछ 
निद्रा लगजाना आदि लक्षण प्रतीव होते हो ओर ज्वर मर्थादार्म हो 
तो मल्लसिदूर देना चाहिये । ' 
न्युमोनिया ओर इन्पलुण्जञाम कफ संचयावस्थामें रसायन 
अधिक लाभदायक हे । 
कफ संचय होने पर जब फुफ्फुसोकी अशक्कि या फुफ्फुसोकी' 
वातवाहिनियोकी अशक्तिके हेतुसे कफको चाहर निकालनेमे त्रास होता 
हो, तो ऐसी अवस्थासे इस रसायनका प्रयोग करना चाहिये । 
इन्फ्लुण्च्ाके अन्तमें फुफ्फुसाके बलका क्षय होने पर श्वासो- 
च्छास मन्द ओर मन्व्तर होता जाता है। ऐसे समय पर मल्लसिदूरका 
अच्छा उपयोग होता है | मल्लसिदूरसे हृदय ओर फुफ्फुसोकों उत्त जना 
मिलती है | एव इन अवयबोके नियन्त्रण करनेवाले वातवह्यानाडीकेन्द्र 
आर वातवाहिनियाँ मी उत्त जित होते है, जिससे रोगीकी गिरती हुई 
हालत सुधरने ज्ञग जाती है। किन्तु पित्त की प्रधानता होनेसे थूकके 
साथ रक्त गिरता हो और उदरमे आग; बसन आदि लक्षण हो वो 
सल्लसिदूर नहीं दना चाहिये। 
ज्वर वेग अधिक होने पर इस रसायनका प्रयोग नही करवा 
चाहिये | अन्यथा रक्ताभिसरण क्रिया चढ कर मस्तिष्कमे रक्तका दवाद 
अधिक होजाता है । 
यदि आन्त्रिक सन्निपात ( मोतीमरा ) मे न्‍्युमोनिया या कफ- 
प्रकोप होकर प्रल्लाप, भ्रम, तन्द्रा आदि -लक्षण हो, तो १-२ सात्रा 
सल्लसिदूरकी देनी चाहिये । 
मल्लसिदूर उत्तर कफसंशोपक हे । इस हेतुसे फुफ्फुसोमे कफ- 
संचय, श्वासोच्छासमें घर-घर आवाज, श्वास ग्रहण या त्यागमें क2+ 
नाड़ी सनन्‍्द, कपालपर मअस्वेद, हाथ पेर शीतल, तन्द्रा, चेखुधि, नेत्रकी' 


शक 
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चुतली ऊपर चढी हुई तथा जिह्ठा जड होनेसे उच्चारण स्पष्ट न होना 
आदि लक्षण प्रतीत होते हो, तो रोगीका जीवन अनिश्चित होजाता है। 
ऐसी अवस्थामें यदि उरस्थ कफमे न्यूनता हुई, तो रोगीके बच जानेकी 
आशा है। यह काय मल्लसिन्दूरसे होता है । 

परिवरत्तित ज्वरसें यदि ससवायी कारण कफ दोष हो, तो मल्ल- 
सिन्दूरका सेवन करानेसे उसके कीदारशुओं ( 5970०8४७ 00987- 
श्ाशंधा ) का नाश होकर रोग शमन होजाता है | (और० गु० ध० शा०) 

उपदंश ओर सुजाक रोगका शमन होने पर भी उनके विपका 
असर रह जाता है, जिससे रक्तविकार, संविवात, पत्ताघात, शुद्शूक, 
नेत्रदाह, कुष्ट, ब्रण आदि अनेक उपद्रव बार-बार होते रहते है। इन 
उर्पद्र्वोंके मूलकारण रूप रूप विपको यह रसायन शसन कर देता है, जिससे 
शरीर नीरोग बन जाता है । 

पृचवा--जत्र जीण उपदश आदि रोगोमें इस रसायनकों १५ दिनसे 
अधिक दिन तक सेवन करना हो, तब १४ दिनके बाद &€-७ रोज इस ओपधि 
को बन्द कर प्रवाल आदि शीतल्ल ओर विपनाशक ओोपधि सेवन करनी 
चाहिये। पश्चात्‌ पुन १४७ दिन तक इस रखायनको लेवे । इस रीतिसे बीच- 
चीचम छाडकर सम्हालपूर्वक लेवे ) जिसीको नेत्र पर सूजन, नेत्र लाली या 
छह बढ़ जाय; तो इसे तुरन्त बन्द करे । 

उपदश आर उुजाक रोगीकी मल्लसिन्वूरके साथ शिलाजीत भी दिया 
जाव, तो विशेष हितकर है । 


कोल 


( ४ ) तालसिंदूर | 


बनावट--शुद्ध हरताल ४ तोले, शुद्ध पारा १० तोले ओर शुद्ध 
गन्धक १० तोले मिज्ञाकर कज्जली करे। फिर घीकु वारक रसमे खरल 
कर सखा, आतशी शीशीर्स भर, वालुकायन्त्रमे रखकर ४८ घण्टंकी 
अग्नि देनेसे तालसिन्दूर तेयार होता है। वालसिन्दूरमे सल्लसिन्दूरके 
ससान १४ से १४ घरटे बाद सफद बत्ती दीखने पर डाट गाया जाता 
है । डाट लगानेके बाद ३२६ घण्टे तक तीत्र अग्नि देनी पडती है। क्योकि 
हरताल जल्दी नहीं उड़ती | तालसिन्दूरमें यदि पहले पारेके साथ सुब॒णे 
का वर्क मिलावें, तो वह तालचन्द्रोौदय कहलाता है । (रसा० सा० सम्रह 

पचना--धीक वारके रसकी मावना मूलगअन्थमे नहीं ट, परन्तु हितकर 
होनेसे हमने बढाई है | गन्वक जल जाने पर डाट तुरत लगा देना चाहिये | 
अन्यथा हरताल उडने लगती * 


३ जन 
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मात्रा--१ से २ रत्ती अदरखका रस ओर शहद या घीके साथ 
लेबें | अथवा खरलीय रसायन प्रकरणमें लिखे अनुसार लवड्डादि 
तालसिन्दूर या संजिष्ठादि तालसिन्द्रर वनाकर उपयोगम लब । 
उपयोग--यह रसायन कुछ, वातरक्त, उपढंश, रक्तविकार: 
त्वचादोप, शोथ, श्वास, क्ञय, कास; उरःच्षत, कफप्रधान जलो दर, विपस- 
ज्वर, परिवर्तित ज्वर आदि रोगोको दूर करता है। इस रसायनमें मुख्य 
द्रव्य हरताल हे | हरताल रस ओर विपाकर्म कट ( चरपरी ), स्तिग्ध+ 
कपाय रसबाली, कफन्न; कण्डुन्न ओर कुप्न्न है । हरतालके ये सब शुण 
इस रसायनम आत है | यह तालसिदूर, तालभस्म आर तालपुप्पकी 
अपेक्षा कम उम्र होनेसे तालभस्म या तालपुष्पका उपयोग जहाँ न हो 
सके, वहाँ पर इसका उपयोग निर्भयतापृथक होसकता है | इस रसाथैन 
मे कुछन्न, कफन्न ओर करडुन्न गुण होनेसे कफप्रधान आर कफवात- 
प्रधान कुछ रोग, उपदंशज कुछ रोग ओर उपदंशज अन्य उपद्रव--रक्त 
विकार, सधिवात, वातरक्त, त्वचादोप--आइिम अच्छा काम दता हैं । 
एवं कफन्न गुणके कारण, फुप्फुस कोपोके ख्रोतसोम कफ भर जानेसे 
हृदयकी मंद्गति, सारे शरीरसे शूल; अरुचि, व्याकुलता आर 
निवत्ञता आजाती है, तव यह रसायन अति लाभदायक हैं | 
कफन्न ओर जन्तुन्न शुण होनेसे यह रसायन श्वास, कास ओर 
क्षयकी प्रथम या द्वितीयावस्थार्म फुफफुस ओर स्रोतसोका शोधन, ताप 
का शम्नन आर कीटाणुओको नष्ट करना, इन सब कार्यर्मि सहायता 
पहुँचाता है । जब तक क्षुयक प्रारस्भमं शुप्क कास हो, तव तक इसे 
उपयोगमसे नही लेना चाहिये। कदाच उपयोगमर्म लेना हों, तो प्रवाल- 
पिंष्टी मि्ञाकर करें, तथा कफस्राव होने पर तालसिदरका उपयोग 
करना हो, तव खड़्भस्म ओर सिश्रीके साथ देनेसे कफ और कीटा- 
सुओका नाश सत्वर होता ह । 
रसायन ज्वरज्न, जन्तुन्न, कफन्न ओर उप्ण होनेसे शीतांग 
सन्निपात, बार-बार उत्तटकर आनेवाले परिवतित ज्यर, चृतीयक 
( एकांतरा ), चातुर्थिक ( तिजारी ) आदि विपसज्चर और शीत सहित 
आनेवाले जीणज्वरमं कीटाशुओको नष्ट करता है, आम और दूषित 
कफको जला देता है, तथा रक्तको निर्विप बनाकर ज्वरको दर करता है। 
एवं विष-निदृत्ति होजाने पर जीणे ज्वस्से उत्पन्न बातप्रकोप, धलुर्वावः 
आज्ञेप, शूल आदि लक्षण भी निवृत्त होजाते है | 
इस रसायनर्स उष्ण, यक्रदूवल्य और हृदयोच्ेजक गुण होनेसे 
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' हद या हृदय-विक्ृतिसे उत्पन्न शोथ और जलोदर रोगमें इसे देने पर 
हंदय ओर यक्त्‌ क्रिया वढ जाती है, जिससे रक्ताभिसरणक्रिया सबलतः 
वनती है, और दुष्ट रसका शोपण होजाता है। 


डर: स्थानमें कफ संग्रहीत होनेसे ख्रोतसोका अबरोध हुआ हो; 
फिर उस हेतुसे हृदयकी क्रियामें सन्दता, सारे शरीरमें शूल चलना, 
अरुचि, जिह् पर श्वेत मल का आवरण, उदाक, हाथ-पेर शून्य हो 
जाना, जड़ता, पेरोममें भारीपन, हाथ-पेसेके तलोकी शक्तिका हास 
होना आदि लक्षण प्रतीत होते हो, तो तालसिदूरका उपयोग किया 
जाता हे | ( ओ० गु० ध० शा० के आधारसे ) 

कितनेक वातप्रकोप और कफग्रकोपके रोगियोको जब वृक्क- 
विकार होनेसे मल्लसिदूरका या मल्लमिश्रित अन्य ओपधि सहन नहीं 
होती, तब इस तालसिदूरका सेवन कराया जाता है। 

इस रसायनके सेवन कालमें भोजनमें घी अधिक ले। मिचे, 
तेल, नमक, गुड़ और ख्टाईका त्याग करे। कुप्टरोगर्म न्मक और 
दूधका भी निपेध है । शोथरोगर्मे नमक नहीं देना चाहिये | 


( ६ ) शिलासिंदूर । 


वनावट--शुद्ध मेनसिल ५ तोले, शुद्ध पारद १० तोले और शुद्ध 
गन्धक १० तोले मिलाकर कज्लली करे। फिर धीकु वारके रसकी 
भावना दे मुखा, आतशी शीशीमें भर वालुकायन्त्रस रख, २॥ दिन अग्नि 
देकर मल्लसिदूरम॑ लिखी बिधिसे शिलासिदूर बना लेबे | शल्लाकासे 
सफेद बत्ती दीखने पर डाट त्गावे। फिर ३६ घण्टे तक अप्नि तेज 
देवे । स्मरण रखे कि, मेनसिल अत्यन्त कठोर पदाथे होनेसे मन्दाप्नि 
देनेसे नही उड़ता । इस ओपधिमें सुबर्ण बक मिल्लाकर बनाने पर 
शिलाचन्द्रोद्य कहलाता है । शिलासिदूरका रंग कालसयुक्त चमकदार 
होता है । ( आ० नि० मा० ) 
सात्रा--एकसे दो रत्ती शहढके साथ देवे, या शिलासिदूर वटी 
वनाकर उपयोगम लेवे। 
उपयोग--इस रसायनके सेवनसे श्वास, कास, मे, कुष्ठ, 
विसपे, कंठमाल, रक्तविकार आदि दोष दूर होते है । 
इस रसायन मुख्य ओपधि मैनसिल है | मैनसिल गुरु, वस्ये, 
के उप्ण, लेखन, कट्ठ ( चरपरे ) विपाकवाला, तिक्त ( कड़ू वा ) 
ओर स्तिग्ध है, तथा विष, श्वास, कास, भूतवाघा और रक्तविकार: 
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नाशऊ है। इसके ये सब गुण इस रसायन प्रतीत होते हैं। इसमें 
कट, लेखन, कफन्न गुण होनेसे मेदका शमन करता है, तथा ताड़ियोमे 
'रहे हुए कक़को जलाकर श्वास ओर कास को दूर करता दे । 
मेदोवृद्धि होने पर उद्थ्योकला पर सेदका अत्यधिक संग्रह हो 
जाता है, थोड़ा-सा चलने पर श्वास भर जाता है, प्रस्वेद्म दुगन्‍्ब आती 
है, छुधा ओर ठृताके बेगफ़ों सहन करनेकी शक्तिफा हास होजाता हू; 
तथा आलस्य ओर निद्रा बढ़ जाते है । उस पर इस रसायनके सेवनसे 
पचन क्रिया सबल बनती है, शनेः-शनेः सेद पचन होता है; ओर 
रोगनिवारणमें सहायता मिल जाती है । रोगीको चाहिये कि भोजनमेंसे 
थी, शक्कर ओर चावल हो सके उतने परिसाणम कम करें, वार-चार 
भोजन न करे, तथा शक्ति अनुमार शारीरिक श्षत्र ( घुमता, फिएना; 
या ओर कुछ कार्य करना ) लेते रहे । 
इस रसायनम कोटारुनाशक ओर विपतन्न गुण होने से यह कण्ठ 

साल, अपचो, रस'ली, विसप॑; कफप्रधान कुछ, व्युचो, रक्तवादिनियोंमे 
स्थान-स्थान पर रक्त जम जाना; रक्तचिक्ृति ओर त्वचाविकृ्षति आदि 
व्याधियोर्म लाभदायक है । इसके सेचनसे कण्ठमाला, कुछ आदिके 
कोदारु नष्ट होते है, विपक्ी निवृत्ति होतो हे, दुष्ट कद ओर दुष्ट 
आमका संशोपण होता हे, तथा रक्तक्रा प्रसादत होकर उक्त रोगोंका 
शनेः-शनेः निवारण होता है| कण्ठमाजा, अपची ओर गल्गण्ड रोग 
चहुत पुराने न हुए हो, जब तक रक्त विपप्रफोप अत्यन्त न होगया 

हो, तवतक ओपधियोसे लाभ होता है। रोग अति वढ़जाने पर 

बहुधा ओपधि सेवन करने पर निवृत्ति नहीं होसकती । 


यह्‌ रसायन उत्तेजक, अन्तुन्न, सारक और स्निग्ध होनेसे 
आमाशय आर अन्त्रसे संगृहीत आस, जन्तु ओर विपको नष्ट करता है, 
'एवं अन्त्रशक्तिको सवल्न बनाकर कोप्ठबद्धताको दूर करता है। इसमें 
'सूतवाधाशासक शुण होनेसे व(तवाहिनियोक्रे क्षोभसे होने वाले उन्माद 
रोगर्मे रोगशामक अन्य आपषधियोके साथ शिज्नासिदूरको मिला देनेसे 
सत्वर लाभ पहुँचाता है | (ओ० गशु० ध० शा० ) 


| (७ ) मारिक्य रस | 

बनावट -शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धऊ, शुद्ध मैनसिल और शुद्ध 
शीशा ८-८ तोले ले | शीशेका कड़ाहीमें रस -कर पारा भिन्नावें। फिर 
गन्धक मिलाकर कज्लली' करे । पश्चात्‌ मेनसिल मिला ६ घण्टे खरल 


ँ 


। रू 
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कर घीकु वारके रसकी भावना वें | सूखने पर आतशो शीशोमे भर, 
वालुकायन्त्रम रख कर था दिन अग्नि देंवे। स्वॉग शीतल होने परे 
शीशीके गलषेमें लगे हुए माणिक्यक्के सवान लाज् रंगक्े सिदूस्‍को 
निकाल लेवें । (२० चं० ) 
पृचना--कितनेक अन्वकारोने इस रसायनम हरताल भी मिलायो है। 
हम बिना इर्ताल मिलाये तैयार करते हँ। नीचे जो शीशा मस्म बच जाती है, 
उसे अविक पुद देकर उत्तन नागभस्त चना लेते हैं । 
_.. सात्रा-आवसे एक रत्ती मक्खत ओर सिश्रो, शहद या नागर- 
वेलक पान अथवा रोगानुसार अछुपानऊ साथ देवें। 
उपयोग--यह्‌ रसायन क्षयरोगर्म ज्यर और कास दूर करके 
शरोरका वन्नन ओर बल बढ़ाता है। एवं कास) श्वास, धातुक्तीणता 
आदि रोगोकों भो दर करता हे | इसके सेवनछे शुक्रत्ना स्तस्भन 
होता है, वेविध रोग दूर होते हैं, राजयक्ष्मा समूल नष्द होता है; 
ओर बुद्ध भी तरुण बनता है। ४ हि 
शुष्क कास जो बार-बार आध-आंध घटे तक आती रहती हे; 
जिसमें कफ सरलतासे नही निकलता ओर रात्रिकों सोनेके समय 
रोगीको त्रास पहुँचता है, उस पर यह रसायन अच्छा लाभ पहुँचाता 
है। इस रसायनके योगसे कर सत्वर छूट जाता है । उरस्तोयर्मे 
फुफ्कुस आवरणके भीतर जल भरना; शुष्क कास होना ओर ज्वर 
बढ़ना आदि लक्षणोंकों शमन करता है। क्षयरोगर्मे कफको पतला कर 
सत्व॒र बाहर निकालवा है, ओर बढ़े हुए ज्वर्को कम्त करता है। . 
यक्ननके पित्तका अम्लत्व गुण बढ़ने पर यक्षतूर्म पीड़ा) पित्तका 
स्राव, पतले दस्त, मूत्रका फम होना) सर हमें छाले, ज्वर आना इत्यादि 
लक्षण होते है। ये सव इस रसायनके सेवनसे दूर होते हैं। 
वृद्धावस्थारम बहुमूत्र बहुधा वातवाहिनियोकी विकृतिक्े कारण 
होता है | मूत्रका विशिष्ट गुरुत्व ( 5930/6 87४ ) कम्त होने से 
बार-बार थोड़ा-थोड़ा पीले रंगका पेशाव!होत/ रहता है, विष या ज्ञार 
रक्त शेप रहता है, जिससे शरीर निर्माल्य बनता जांता है। यह्‌ 
पा इस रसायनके सेवनसे शान्त हचआ हे । 5 हा ओपधि 
के योगसे मूत्र ओर मूत्रवहखोत्सोक्ों उत्तेजना 
ली है, वतलाहिनिा बल बनती हैं; और योग्य परिमाशरमें क्षार 
का निंःसरण होतां है। ह है 
इस रस(यनको कोये उत्तेजक ओर शक्तिवद्ध क होनेसे इछ और 
१७ कक 
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न थम 
निर्दलोके लिये यह अम्ृतरूप है ! यह रसायन कफ ओर बात दोप; 
रस, रक्त और मांस) ये दृष्य, तथा यकृत, फुपफुस, आमाशय, 
चातदा.हनियाँ ओर मूत्रस्थान, इन सबपर विशेष असर पहुँचाता है | 
(८ ) सुबशवंग | 
वनावट--शुद्ध कलई ४ तोले, शुद्ध पारद ४ तोले, शुद्ध गंधक 
३ ३ र्शं ० ६७. ४० बस 
४ तोले, नौसादर ४ तोले ओर कलसीशोरा १ तोले लेवे। पहले 
कढ़ाहीमे कलई का रस करके पारढ मिलाबें। फिर सेथेनमक का जल 
मिलाकर दो दिन खरल करनेके बाद ४-७ वार जलसे धो ज्ञारका अंश 
निकाह्षकर सुखादे । पश्चात्‌ गन्धक मिलाकर कजली करें। तत्पश्चात्त्‌ 
नोसादर और शोरा मिल्रा खरलकर आतशी शीशीमर्म भरें । फिर वालु- 
कायन्त्रम रख २४ घण्टे अग्नि देकर ओपधि तेयार करे । शीशीके 
गलेमें पहलेसे चार लगता है; इसलिये सावधानतापूर्वक बार-बार तप्त 
श्लाकासे गला साफ करते रहें | ८-१० घण्टे गन्धक जारण होजाने 
पर डाट लगाकर १६ घणरटे अम्नि देनेसे ओपधि तेयार होजाती है । 
इस झुवर्णबंगको मगाडु भी कहते है। शीर्शाके तोड़नेसे पेदेम से सुबर्ण. 
के समान तेजस्वी, हलके वज़नवाला सुबर्ण वद्ध ओर गल्लेमेंसे ज्ञार. 
ओर वंगसिदूर (राजमगांक ) मिलेगे। ये तीनो ओपधि उपयोगर्म 
आती है। ( रस'० सा० सं० ) 
सूचना--सुवर्ण बड़को अग्नि अ्रधिक तेज नहीं देनी चाहिये, अन्यथा 
शारेसें अग्नि लग जाती है, जिससे वद्ध जत्तकर काली होजाती है। कदाच 
प्रमादवश अग्नि लग जाय, तो तुरन्त शीशीके मुंहपर दो-चार मिनट्के लिये 
ड.ट लगा देनी चाहिये, जिससे अग्नि बुक जाय | 
यदि गन्धक जीण होनेपर शोरा डालें, तो बोतलमे अग्नि लगनेका 
मय नहीं रहता | इस रसायनका रग गिन्नीगोल्ड जेसा कुछ लालप्रमायुक्त पीला 
होता है। यदि रंग शुद्ध सुवर्ण जेसा पीला बनाना हो, तो सुधर्ण वगको कपडेसे: 
रख गरम जलमें डुवो तुर्त निकाल फिर सुखा देवे । 
मात्रा--२ से ३ रत्ती शहद, मलाई या सक्‍्खन-मिश्रीके साथ । 
उपयोग--यह ओषधि बल्य, प्रसेहन्न, कान्ति, सेघा तथा अप्नि: 
बलको ब्ढ़ाने वाली है। मधुमेह, प्मेह, स्वप्नदोष, खॉसी, धातुक्तीणता 
आदि दप दूरकर शरीर को बलवान बनाती है। ज्ञार; शहदमें देनेसे 
सूखी खॉसी गीली होजाती हे, तथा मन्दास्नि, यक्रत्दोष और मृत्र- 
कच्छ दूर होते है। वंगसिदूर सल्ाई वा मक्खनके साथ देनेसे कास 
%।र श्वासको दूर कर शरीरको पुष्ट बनाता है। 


कूपीपक्त रसायन | श्श्ध 
मम आम 


.._ वँगभस्मकों अपेक्षा सुवरणबंगका रग तो सुन्दर है, और संसार 
मे महिमा भी वहुत गाई है, परन्तु हमें सुबर्ण वंगके शुर्र्म वंग भस्म 
की अपेक्षा विशेषताका अचुसव नहीं हुआ; ऐसा रसयोगसागरकार का 
कथन हूँ | इसके विरुद्ध ओपविगुणधम शास्त्रकार का लेख है। सत्य 
क्या है, इस बातका निर्णय चिकित्सक वर्ग ही करेगे | 

इस सुबर्ण बंगका डपयोग जी पृथमेहमें अच्छा होता है। 
पूयमेहक लीन विपको यह दूर करता है, ओर अपने रसायन गुणके 
हेतुसे शरीरको सब॒ल बनाता हे । एवं पूयमेहयुक्त उपदंश, नपु सकता, 
चमबिकार आदिको भी दूर करता हे । 
है अह्‌ भस्म रकम संचित विपको मूत्र 60 वाहर निकाल देती 
है। मृत्रन्द्रिय ओर मूत्र यन्‍्त्रकों बलवान्‌ बनाती है, तथा मूत्राशय 
विकृृतिको शनेः शनेः दूर करती हे । 

पचनेन्द्रियमें विकार ,होनेपर सेन्द्रिय विपकी उत्पत्ति होती 
है; एवं बृछ-यन्त्र निबेल होजाने पर विप बाहर नहीं निकल सकता | 
परिणामर्म वहुमूत्र या अमेह ( मधुमेहके अतिरिक्त प्रमेह ) होजाते है। 
फिर शरीर शने.-शनेः गलता जाता है। इन पर विपकी उत्पत्तिकों 
रोकने और संचित विबको बाहर निकालने वाली ओपधि देनी चाहिये। 
ये दोनों कार्य इस रसायनसे होते है। इनपर भूलसे स्तम्भक ओपषधि' 
दीजाय, तो लाभके स्थान पर हानि पहुँचती है । 

प्रमेह और पूयमेह, दोनों रोगोक्ी प्रतीति सूजस्थानम होती है । 
परन्तु दोनोंमे अति भिन्नता है । मूत्रोत्पत्ति ओर मूत्रोत्सेग करानेवाले 
अवयवोम निज दोप-विकृति होने पर श्रमेह रोगकी उत्पत्ति होती है; 
ओर पूयमेहकी प्राप्ति-अस्डाकृति कीटाणु-्गोनोकोकस ( 6070000- 
008 ) द्वारा होती है । यह पूयमेह किसी सत्री या पुरुषको होने पर 
उससे संसर्ग करनेवाले अन्य स्त्री-पुरुपोको होजाता है । इस व्याधिमें 
मूत्रनलिकाके भीतर श्रदाह, शोथ, त्रण ओर पूथयोत्पत्ति होजाती है। 
इसकी तीज्रावस्थामं तो इस ओपधिका उपयोग नहीं होता, परन्तु 
पूय की कमी होनेपर इसके सेवनसे अच्छा लाभ होता है, आन्तरिक 
स्ति की पूर्ति होती है; तथा दाद, हाथ-पेर दृटना) मूत्रावयवर्मे जलन 
ओऔर व्याकुलता आदि की निदत्ति होती है । 

जीर्णावस्थार्म सुवर्णंबन्न) प्रवालपिष्टी, शिलानीत, गंधाविरोजा 
और अमृतासत्व मिलाकर दिनमे दो बार देते रहनेसे विष शमन होकर 
स्वास्थ्यकी प्राप्ति दीजाती छै। यदि पूय विल्कुल न. आता हो, तो' 


२६० रखतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंम्रह । 
पा मा अल 
खुबर्णवद्ठ, रोप्यभस्म, वेशनोचन ओर अमृताप्तत्व मिन्ताकर मलाई- 
मिश्रीके साथ दिया जाता हे | े 

यह रसायन पृयमेहयुक्त उपदंसकी द्वितीयावस्था और दुतीया- 
चस्थार्मे अच्छा उपयोगी होता है । इसके साथ अप्टमृत्ति रसायन या 
मल्लसिन्दूर द्वितीय प्रकारकी योजना करनों चाहिये। इसक सेवनसे 
शरीर पर उत्पन्न पिटिकाएँ ओर धच्चरे जल्दी अच्छ होजाते हैं। प्रथमा- 
चस्थामं तो पारद भस्म, अमीर रस ओर व्याधिदरण रस तिशप हदवित- 
कारक है, तथा द्वितीय ओर तृतीयावस्वार्मं जब विक्रार अम्बि तक 
पहुँच जाता है, तब अष्टयूत्ति रसायन ओर उपद्शसूर्य विशेष हितकर 
माने जाते है। उस समय सुत्रणवंगसे लाभ नहीं होता | परन्तु जीखें 
लीन उपदंश विकारम सुवर्शवगको सारिवा ओर मंजिछाऊे क्ांथ या 
अकके साथ देनेसे अच्छा लाभ होता है । 

अन्य प्रकारके विपसे उत्पन्न चमरोगोर्मे सुबर्णबंगका अच्छा 

डपयोग होता है । इस हेतुसे पुराना पामा रोग, बार-बार होने वाले त्रण, 
प्रस्वेद्‌ स्ाव युक्त व्युची, अर पिका आदि च्रासदायक ओर अडडा जमा- 
कर बेठे हुए त्वचा रोगोर्मे इस रसायनका अच्छा उपयोग होता है । 
इस प्रकारके रोगोर्मे ७ दिन तक देवे। फिर ७ दिन छोड़ दे । पुना ७ 
दिन दे ओर ७ दिन बन्द करें | उस तरह ओपध देने रहना चाहिये । 
एवं कोछशुद्धिके लिए एरएड तेल या अन्य सोम्य विरेचन देना चाहिए। 
कितनेक पूयसेहके रोगियोकों नपु सऊताकी प्राप्ति होती है। यह 
नपुसकता इस सुबरणबंगके सेवनसे दूर होती है । 
पर न्स द नरकर ज्टीपय दे संधिवात पर उत्तम ओपव है (की वाव ंघिवात॒ भर 
आसवातर्म सहदन्तर है। पूयमेह, उपर, दतवड ( ?ए077003& ) 
आदि विकारों से उत्मतन्न संधिवातम पूय हंतु हैं, तथा आमवातर्म आम 
हेतु दे। आमवादर्म सहायोगराज गूगल, रास्नादि कपाय, श्योनाक 
छाले आंदि आसनशक ओषधियों लाभदायक है 7 संघिवातमम पूय- 
जन पर शोय जज सजा ला है। यदि पूयमेहका रोग जीखें 
होने पर शोर्थ उत्पन्न हुआ हो, वो वह सो इस ओवधके सेवनसे निश्ृवत्त 
होता है। इस तरह पूयमेहले उल्नन्न नेत्रक पूतरामिब्बद रोग भी 






श्र 


इसका उत्तम उपयोग हींता हे. । अल 5 लेप कपल 
““ झुवशेवबगर्का उगयोग पित्तत्रधाव कासमें उत्तम होता है। सूली 
खोँसी, ऋण्ठपे दाह, खॉस-खॉसकर बन होजाना, नेत्र, कए्ठ और 
लाकरमेंसे खाब होना, दाह, चक्र, स्व॒स्यन्त्र, मसनिका, उपजिहा सुखका 


कृपीपक रसायन । पुुुरुता-+-#ं | रह ९ 


आगेका हिस्सा, ये सब लाल दोजाना इत्यादि लक्षण होने पर खुबरण- 
वेंग आमके मुरच्चे के साथ देनेसे सत्वर लाभ होता है। 

किसी भी स्थानमें बात या पित्तकी दोपज वृद्धि, विशेषतः 
पित्तज वृद्धि होने पर वगेश्वर “डंत अच्छा काम करता है। इसी प्रकार... 


किसी न पीने पर भी वंगेश्वर दिया आावा-है। वृद्धि होने पर भी बंगेश्व 
धातु-परिषोपण-क्रमम शरीरको क्षत्तिकी पूर्ति करना यह मुख्य 


कार्य है। नित्य होने वाले शारीरिक व्यापारसे जो ज्षवि होती है, बह 
धातुके . उप्पादन् द्वारा पूर्ण होती है। इस तरह धातु-साम्य बना 
रहता हूं | इसी साम्य पर आरोग्यका आधार है। परन्तु कभी-कभी 
अनेक भिन्न-भिन्न कारणोसे इस न्यूनताकी पूर्ति नहीं होती, बल्कि 
अधिकाधिक हास होता जाता है। इस तरह शरीरस्थ रक्त आदि 
धघाठुओंका परिमाण भी न्यून होने लगता है। अ्रतिदिन उत्पत्ति कम 
ओर नाश आधक होते रहनेसे देह शुष्क होजाती है । इस स्थितिके 
कारण अनेक है | जो कारण हो, उसे निर्शीत कर दूर कर देना चाहिये। 
परन्तु जब कोई निश्चित कारण नहीं मिलता ओर शरीर कृश होदा 
जाता है, तव सुबर्णवग देना, य हू उत्तम मार्ग है । इससे शारीरिक 
व्यापार निवर्मित वनता है, और शारीरिक क्ृशता कम होने लगती है । 
इस दृष्टिसे यह रसायन जीवनीय औपध है । 
इस रसायनके साथ शिल्ाजतु, लोहभस्म, प्रवाल्पिष्टी, मिश्रित 
करनेका भी रिवाज है। इनके मिश्रणसे अच्छा लाभ होता है । तथापि 
इनकी अपेक्षा वगेश्वरकों खतंत्र देना विशेष हितकर है । 
सुब॒णबंग शक्षिवद्धेक, धातु-परिषोपण-क्रम नियमित करने 
वाली ओर झुधारनेवाली, पृथनाश>, जीर्ण सुजाक और उपदंशर्से 
शाभगायक है, एवं यह मूत्रेन्द्रियको निर्विष बनाती है । 
»._ है रसायन पित्त, वात, ये दोष, रक्ष मांस, ये दृष्य, तथा 
मृत्रन्द्रिय, जननेन्द्रिय, मूत्राशय ओर वृक्क स्थान पर लाभ पहुँचाता है । 
( ओ० गु० ध० शा० ) 
खेतअदर जनित निर्वलता आने तथा पाण्डुता और उष्णता रहने 
पर सुवर्णबंग पतरणबंग, खुबर्यमाज्िक भस्म और गोद॑ती भस्म के साथ मिलाकर _ 
मेधुकादवलेह के साथ दुनेसे प्रदर और उश्चसे उत्पन्न सब उपद्रव दूर्‌ 
जाते है | 
कासरोगर्मे कफको बाहर निकालनेक लिये सुवर्शवद्ध वासाज्षार; 
सेलहरटी आंर बहेढ़ेके चूर्णके साथ दी जाती है। एवं बार-बार 





श्द्र रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंप्रह | 


कास आती रहती हो, तो जहरमोहर। पिष्ट। ओर लोहचान पुष्प के साथ 
देने से सत्वर लाभ पहुँचता है। अग्निमान्य, घवराहट, कफकी 
उत्पति को रोकने के लिये पीपरामूल ओर शहद के साथ दनेसे रात्रि 
को त्रास कम हो जाता ओर घचराहूट दर होती हे । े 

स्वचागत वायु कुपित होनेपर चरम फ्ील रोग होजाता है । इसके 
अस्से त्वचाक रगके, कठिन, छोट-छदोट और कसी कभी समीप-समीप 
अनेक होजाते है। फिर रोगी दीवकाल तक उपचार नहीं फरते । ऐसे 
जीणे रोगपर पीलुके पानो की पुल्टिस या लेप लगाते रहनेके साथ 
सुवर्णवंग ह रत्ती, यवत्षार ओर त्रिफला चूर्ण २-२ रत्ती मित्रा दिनमें 
दो बार मोजन के वाद ढेते रहनेसे सत्वर लाभ हो जाता है । यदि 
चये-तये उत्पन्न होते है; तो वे बन्द हो जाते हैं । ेल्‍ 

दूसरी विधि--नोसादर, संघानमक ओर पारद; तोनों मोपधियों 
४-४५ तोले सिला खरल कर डसख्यन्त्रम बन्द करे । फिर ४ प्रहर तक 
अग्नि देवे | स्वाग शीतल होने पर यन्त्रकों खोलकर ऊपर लगे हुए 
पारद्सिश्रित नोसादरके फूलको ले लेबें। इस फूनफे बराबर शुद्ध 
कलइईका रेतेसे किया हुआ चूर्ण (या भस्म ) ओर दोनोके वरावर शुद्ध 
गन्धक सिलाकर कपड़्मिट्टी की हुई आतशी शीर्शामं भरे। पश्चात्‌ 
वालुकायन्त्रसे रखकर १॥ से २ दिन तक अग्नि देवें । स्वांग शीतल 
होने पर सुबर्णके सदृश सुवर्णबग (स्॒गांक ) को निऊान लेवें । 
कितनेक ग्रन्थकारोने इसे मस्क्र मगाक्क ओर सुबर्ण राजवगेश्वर नाम 
भी दिया हे | ( २० यो० सा० ) 

साजा-२-३ रत्ती इलायची के चूण ओर शहद के साथ | 

उपयोग--किसी प्न्थक्रारने लिखा है कि यह भस्प' सुबण मस्म 
से स्पैगुना लाभ पहुँचाती है। यह बृष्य, आयुवर्द्धध ओर कामोत्तेजक 
है। सब प्रकारके प्रमेह और सधुमेहका नाश करती हे । 

( £ ) समीरपन्नग रस | 

बनावट--शुद्ध पारदू, शुद्ध गन्धक, सोमल, सेनसिल् और 
ररताल प्रत्येक १०-१० तोले लेकर कज्जल्ली करे । फिर तुलसीके रस 
या धीक्ु बारके रस की ३ दिन तक भावना देकर सुखा देवें। पश्चात्‌ 
आतशी शीशीर्स भरकर ५० से ६० घण्टे तक अग्नि देनेसे काला) 
तेजस्वी ओर कठोर समीरपन्नग रस शीशीके गल्लेम तैयार होता | 
लगभग १६ घरटे तक मन्दाग्नि देनेसे गन्धकका जारण होता है | फिर 

डाठ लगाकर दे६ घण्टे तेज अग्नि देनी पढ़ती है। मूल मन्थकारने 
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रे प्रदूर तक क्रमार्वि देकर तल्नस्थ रसायन बनानेकों लिखा हे। 
( ओ० गु० घ० शा० ) 
, वक्त5-7--कितनेक चिक्रित्सक २॥ तोले स्पर्ण वर्क मिला ४८ घढ्टे की 
मन्दग्नि देकर तलस्थ रसायन बनाते हैं| उस्ते सुबर्ण समीर पतन्नया कहते है । 
उसमे सुबर्ण मिल जाने से ओर मन्दाग्नि पर पाक होने से रखायबर की उबता 
विशेष नहीं होतो | उपयोग करने पर व विशेष गुणुदायक विद्त हुआ है । 
मात्रा--3 से २ रत्ती तक्ष दिनमें २ से ३ समय, नागरबेलके 
आानमें या अदरखके रस ओर शहदके साथ | श्वासावरोध या शवासमें 
कफज्ाव करानेक्े लिये वासाके पत्ते, मुज्हठो, वढ़ेड़ा, भारती ओर 
भिश्रीके क्वाथके साथ देवें । 
उपयोग--यह रसायन त्रिडोप ओर निमोनियार्म घमराहुट; 
संधिवात, उच्माद, कास) श्वास, ज्वर, जुब्वाम आदि रोगोकों शान्त्र 
करता हैं | इसमें सोमल, हरताल और मवसिल मिज्ञाया है। ये तोनों 
अत्यन्त उम्र ओर उष्णवोय है। तोनोम भो सोमतकी ही पधानता है, 
किर भी मल्लभस्म) मल्नउष्प आर मल्लसदूरकी अपेक्षा यह रसायन कम 
तीत्र है | जहाँ सल्‍्लभध्म देनेमें हानि होनेका भय रहता है, चहाँ पर 
समीरपन्नग देनेमें अधिक भय नहां है । 
इस रसायनमें सोमल मिन्ना हुआ है, तथापि इस रखायनकी 
बड़ी मात्रा देने पर ( सीमजका परिमराण अधिक होजाने पर भो ) 
विपविकारके लक्षण प्रतीत नहीं होते | डम्नताकी यह न्यूनता रासाय 
निक संमिश्रणसे होती हे। समोरपत्नग। मलल्‍्लसिदूर ओर पंचसून, 
तीनोमें सोमल मिलाया है। अतः तीवोडे गुण धर्म साधम्ये है, और 
वेशिष्य्य भो | मल्‍्मसिदूर अत्यन्त वीच्ण) विश्फोटकारी ओर श्लेष्धिक 
कला पर उप्रता डल्थादक है । पंचसूतमें मल्जसिदभृरको आप्रेज्ञा 
तीदणता न्यून है, और श्सेव्मिक कज्ञाको कम्त है| नि पहुँच/ता है, तया 
संचित कफरा शोीपण करके खूपान्तर कराता है। सम्तीरपन्नग सल्ल- 
कल्प होने पर भो दोनोकी अपेक्षा कम तीत्र गुणयुक्त, कमर स्कोटो- 
स्पादक ओर कम दाहक हे | | 
समोरपन्नग श्यासबाहिनियों ओर फुस्कुप्त कोषोहे भोतर रवे- 
प्मिक कलापर शोथ न लाकर कफका खाव कराता है, ओर दोप निकल 
लाने पर उस स्थानके घटकोंको सशक्त बननेमें सहायक होता है। 
समीरपन्नगके प्रयोगसे श्वासनलिकाके अन्तरम उत्पन्न दुष्ट अण 
करफात्मक या वातात्मक होने पर कफल्लाव कराकर उसे नष्ट कर देता है। 
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इस हेतु से जीणेकास या कफाधिक विकारमें वात और कफकी प्रधा- 
नता होने,पर ससीरपन्नगका अच्छा उपयोग होता है । 
मल्लसिदूर से कफका शोपण होता हैं; कण्ठ ओर श्वासवाहि- 
नियों शुष्क हो जाते है। पथ्चसूतसे संचित कफरमेंसे दुरगेन्ध कम 
होती है। जल द्वव्यका रूपास्तर होकर कफ कम हो जाता है। समीर- 
पन्नगसे श्वासवाहिनियों ओर फुपफुस कोप उत्तेजित होते हैं; कफ छूट 
कर कफ्स्थानकी शुद्धि होती है । इस ह॒तुसे जिस स्थान पर कफस्राद 
कराना इंष्ट हो बस स्थान पर कफवातज कास-श्वासमें समीरपन्नगका 
अच्छा उपयोग होता है। 
यदि उरस्तोय और कुछ्षिशूल हो, तो वहाँ पर समीरपन्नगर्की 
अपेक्षा पंचसृत अधिक हित्तकारक है । कारण, उरस्तोयमे संचित द्रवका 
रूपान्तर ओर संशोषण करानेके महत्वक्ा शुण जेसा पंचसूतमें हे; 
ऐसा समीरपन्नगर्म नही हे । 
वातकफ्भूयिष्ठ श्वास रोग ससीरपन्नगका अच्छा उपयोग 
होता है। पंचसूतका अधिक उपयोग नही होता। ऐसे श्वास समीर- 
पन्नग देने पर तत्काल कफ्ख्राव होने लगता हैं। इसके लिए समीर- 
पञ्नग ३ से १२ती और सोहागेका फूला ३ रत्ती मिलावर शहदके 
साथ देवें | ऊपर मुलह॒ठी, बहेड़ा, मिश्री और अड सेके पत्तेका काथ 
पिलाबें | अवाश्यकतापर काथ आध-आघ घण्टे पर २-३ बार देवें। 
यह क्ाथ वेगशासक ओर कफ्खाब करानेबाला है। इस काथका 
रसायनके साथ समिलन होनेसे 4:फ जल्दी-जल्दी निकलने लगता है, 
ओर श्वासवेग शमन होजाता है | तीइण वेग शमन होने पर फिर इसे 
नागरवेलके पानमे देनेसे आंतरिक शक्ति सबल बनती हे। 
. समीरप्न्नग उत्तेजक और वलूचद्धक होनेसे पाण्डु ओर विषमः 
चरके पश्चात्‌ आईं हुई निवेलतामें अति कमर माता (? रत्ी ) में दिला 
बार लोहभस्मके साथ मिलाकर देनेसे अच्छा लाभ पहुँचाता है । 
«. जीणकासमें अनेक प्रकार है। कितनेक व्यक्तियोको यह विकार 
वर्षाऋतुमम उत्पन्न होता है। कितनेकोको शीतकालर्स और किसी-किसी 
को उष्णु ऋतु होजाता है। जेसे कारण हो, उसके अनुरूप दोप 
भकुपित होते है। कभी व्याधि छुछ काल तक शसन होजाने का भास 
ता है। दोप धातुओमे लीज़; होजाता है, जिससे पुनः पुनः 
विवक्षित दोष-प्रकोप-कालमें 'उनके 'लक्षणोसे युक्त होकर आक्रमण 
करता है। उदाहरणार्थ- शीतल वायुमें रहन्त, लुणेवाले सकान अर्थात्‌ 
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जिसकी दीवारोंम॑से लवण निकलता रहता हो, ऐसे स्थान में या सील- 
युक्त मकानमें रहना आदि कारणोसे कफभूयिष्ठ कास होजाती है।इस 
प्रकारकी कास तत्कात्न कम हुई, तो अच्छा, अन्यथा दोप लीन होजाता 
है। फिर सामान्य ग्रतिकूलता होनेपर ( रोगको अलुकूलता मिलने पर ) 
रोग वार-वार आक्रमण करता रहता है। इस हेतुसे मकान सदोप हो; 
तो मकानका त्याग कर देना चाहिये। अन्यथा वर्षाऋतुकी शीतल चायु 
लगने पर एवं शीतकालमे वर्षा होने पर वार-बार व्याधि त्रास देती' 
रहती है, शने+शने। रोग जीण होता जाता है, ओर जीवनीय 
शक्तिको निर्वल बनाता जाता है। फिर चाहे स्थान परिवत्तेन करे या 
चाहे उतना पथ्यपालन करे; तो भी रोगसे मुक्ति नहीं मिलती, क्योकि 
दोषका अत्यन्त सृक्रम अंश वीजरूपसे देहमे दृढ़ होजाता हे। यथार्थमें 
जिस समय पहली वार दोप दुष्ट होकर कासोत्पत्ति हुईं हे, उसी समय 
इन सबका विशिष्ट संमिल्न हुआ हे | फिर इस सम्मिलनके अनुरोध 
से दोप-दृष्य संयोगका परिणाम शारीरिक घटक पर होता हे, इसी हेतु 
से बार-बार समान लक्षण उपस्थित होते रहते है । न्‍ 
विपरीत कारणोसे उत्पन्न हई शारीरिक परिस्थितिमें दोपदूँप्य 
संयोग दबा हुआ रहता हे। परन्तु उसके बीजोको थोड़ीसी अनुकूलता 
मिलने पर अपना प्रभाव दर्शा देते है। जिस तरह घासके बीज 
ग्रीष्मऋतुके तापसे या अम्िसे जल जानेपर भी वर्पाऋतुर्म पुन सजीव 
होजाते है, उसी तरह इस रोगके बीज भी पुनः रोगके स्वरूपको धारण 
करते रहते हैं.। इस दृष्टि से यह रोग प्राकृतिक बन जाता है । प्राकृतिक 
रोग अनेक हैं, इनमें जीर्णकास अति छसदाग्रक है। कफस्थान का 
स्वभाव कफस्राव करानेका होजाने पर बार-बार श्लेष्सिक कला मेंसे 
कफस्राव होता रहता हे | जीणे कासविकारमे श्वासनलिका; श्वास- 
प्रणालिका, श्वासवाहिनि जाल और फुफ्फुसकोप गत श्लेष्मिक 
त्वचा, ये सब दुष्ट होजाते है। श्लेष्सिक कलाम कुछ उम्रता 
! आती है, या सूचम-सूक्ष्म त्रण होते है। अत' कफ सचय होने पर 
उपचार करनेसे कफस्राव होजाता है, ओर किब्चित्‌ काल स्वस्थताका 
भ्रम होता है। किन्तु रोगबीज जेसाका बेसा दी सुप्तावस्थामें रह 
जाता है। ऐसी स्थिति वीजको ही नष्ट करनेका प्रयत्न करना चाहिये। 
प्राकृतिक रोगके अन्य भी अनेक प्रकार है। इन#से एक चर्म- 
रोग भी है । कितनेक कण्डू; पास, व्युची, दाद, चसेदल; विस्फोटक, 
स्‍ पीटिका आदि पीड़ित रोगियोको वाल्यावस्थार्मे उत्पन्न चमेरोग समग्र 
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जीवन पयन्त त्रास देता रहता है । कभी किसो-रूपमें एक स्थान होता 
है, तो दूसरी बार दूसरे रूप अन्य स्थान पर होजाता है| इनकी 
खुजानेकी रीति, चलनेकी शेज्ञी, मन्दत।, अस्थिरता, सानसिक च॑ चलता 
ओर चर्तावर्म कुछ उतावल्ञापन भासता है। ऐसे जी रोगर्मे एक 
अकारकी विशिष्टता प्रतोच होती है। वह यह है कि, कास ओर चमरोग 
क्रमश) आक्रमण करते रहते है। जत्र तक त्वचारोग सबल है; तब 
तक कास कम रहती है, या पिल्कुज्ञ नही रहती। फिर चर्मरोग दब 
जानेपर आंतरिक दोषसे कफवूयिप्ठ विकार बलवान वन जाता है। 
स्वचा पर स्फोट रूपसे उतस्रन्न होनेवाले लक्षण और भावी कफके लक्षण, 
दोनों एकही प्रकारके दोष-दृष्य विक्ृति से उत्पदित होते है। इस तरह 
कफ ओर कफवात प्रकोपसे उत्पन्न इन विक्वारोम समीरपन्नग अच्छा 
उपयोगी है । ससीरपन्नग दिनमें एक बार ही देना चाहिये, और अन्य 
कोई भी ओपधच नहीं देनी च,हिये। अन्य ओपध सिज्ञा देनेसे समीर- 
पन्नगके कार्यमें प्रतिबन्ध द्ोता है । 
यह रसायन उपदुंश या पूयमेहके उपद्रवरूप सन्धिवात, रक्त- 
विकार; त्वचारोग, जीणे पक्ताघात और अन्य उपद्रवोका नाश करता 
है। अर्दित, जिह्ास्तस्म) घनुर्वात या अन्य वात रोगों, जब कफ दोष 
सम्मिलित हुआ हो तब्र॒ इस समीरपन्नग के सेबनसे अच्छा लाभ पहुँ- 
चता है| बात आक्षुपके जिये भी समीरपतन्नम अति हितकऋर है।इस 
तरह स्तम्भ पंकोच, शूच आदि कात बकारमें भो यह अच्चा उउयोगी 
है। दहण अनुपानके साथ देना चाहिये। कफप्रधान उन्मादमे भी 
बातकफ बृद्धिका शमत करके रोगको दवा देता है। रसाजीण्म प्रायः 
पित्तत्ञाव कम होता है, ओर कफल्लाव अधिऊ होता है। इस पर 
समीरपन्नगका उपयोग अच्छा होता है। उदरमें जड़ता, अन्नविद्वष)- 
जव्यक, मु हस मीठपत्, चिपचिपा थूक, उद्रमे चातसचय आदि लक्षण 
होने पर समीरपन्नग अति उपयुक्त है। 
विसूचिका रोगम वमन-विरेचन अधिक होजाने पर शक्तिपात हो 
जाता हे | हाथ-पेरमें शोतलता, नाड़ी अति सनन्‍द होजाना, निशवेष्टवा 
आर सर्वाज्ज प्रस्वेद पूरे होजाता है। ऐसी स्थिति से सॉठ और 
कायकन्न को मालिश कराई जाती है, तथा समीरपन्नग ? रत्ती, मण्डूर- 
भस्म, सुवर्णमाज्षिक भस्म और प्रवालपिष्टीके साथ सिला ठुलसीका 
रस, अररखका रस ओर शहद मिज्ञाकर १०-९० मित्र पर देते . 
रहनेते रोगी सवेव हो जाता है. और देह उब्ण होजातो है। फिए | 


कृपीपक रसायन | सिम मे 


/! सूतशेखर और संजीवनी बटी देभेसे रोगी सुधर जाता है। 

५ मलावरोध दीर्घकाल तक रहमेपर कीटारुओक्की आवादी हृढ़ 
होजाती है | फिए उस हेतुसे किसी-किसीमें आक्षेप आने लगता है। 
तीत्रावस्थामें छातीकी घड़-धड, खासोच्छासमें कष्ट, शिर दर्द और 
बराहुट आदि लक्षण उत्पन्न होते है। भटकाकी इस तीत्ावस्थामें 

८ मीरपन्नय ३ रत्ती सात्रा में लहशुनके रसके साथ दिनमें ३ बार देने 

. और निवाये चन्दन वज्ा लाक्षादि तेलड्री सालिश करने पर रोग शमन 
होजाता है। समीरपन्नग देनेक़े पहले एसंड तैलसे उद्र शुद्धि 
कर लेवे | 

सेन्द्रिय विष प्रकोप या वार-बार अत्यधिक भोजन करनेक्ली 
आदत बालोका आमाशय शिथिन्ञ होज्ञाता है । फिर भोजन जब तक 
न क्रिया जाब, तप्तक एक पीछे एक डफ़ार आतो रहतो है। अधिक 
डकार आनेसे छातीर्म बेदना, अग्निमान्य, अशक्ति आदि लक्षण 
उपस्थित होते है । इस विकार पर समीरपन्नग, शंखभस्म और 
सुलहठीके चूरंको आमके मुरब्बामें मिला लेवे। फिर भोजनके समय 
थोड़ा-थोड़ा ग्रास-परासक साथ मिलाकर सेवन करानेसे थोड़े ही दिनोमे- 
शुण होजाता है: । 
द छातीम कफ सूख जाने पर वात प्रकृपित होकर शूल निकलने 
लगता है, यह शूल खॉसी आने पर निकलता है। वातप्रकोप होनेसे 
तर कफ सूखकर सूखी खासी होजाती है | इस रोग पर समीरपन्नग, 
सुलहठी सत्व, अदरखके रस और शहदके साथ मिला भोजनके साथ- 
उवह-शाम देने रहनेसे शल् निवृत्त हो जाता है ओर कफ छूटकर 
बाहर निकल जाता है | 
समीरपन्तग कटुरसात्मक ( चरपरा ), कट्विपाकी, उदष्ण, 
तीच्णवीर्य, उत्तेजक, वल्‍्य, कफहन, कफवातध्न और त्वचाके रोगोका 
नाशक है। इसका कार्य कफ ओर कफवात, ये दोप, रस, रक्त और 
'भांस ये दृष्य, एवं उर, आमाशय, यक्नतू , झीह!, वातवाहिनियाँ, 
अतिवाहिनियोके केन्द्रस्थान, मस्तिष्क ओर त्वचा, इन स्थानों पर 
डोता है | ऐ 
* फ्रेव्य--इस रसायनको अनेक चिकित्सक २४ घण्टेकी अग्नि देकर 
गण भागतें ही सिद्ध करते हैं | उसमें कालायन अधिक रहता है, और कठस्थ 
'तायनकी अपेक्षा उम्रता मी अधिक होती है । 
द्वितीय विधि -शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सोमल और - हरताल, 
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४ भाग, अश्रक भस्म, लोह भस्म, कान्तलोह भस्म(अभावमे लोह भस्म), 
सुबर्ण भस्म, रजत भरम ओर शुद्ध बच्छुनाग १-१ भाग लेकर सबको 
मिला लेवे । फिर हंसराजके रसमें १९ घण्टे मदेन करके सुखा लेवें । 
- पश्चात्‌ आतशी शीशीरमम भर; चाक प्रिट्टीका डाटे लगा, मज़बूत बन्द 
कर वालुकायन्तर्मे रख, दो प्रदर मन्दाप्रि देकर ओपधि पाक करें। 
पक हे 
> परदेंस ही ओपधि मिज्लकर जम जातो है | रेता और शीशीक ऊपर का 
/ भाग अच्छी तरह गरम होजाय, तब अग्नि देना बन्द करें। स्वांस 
शीतल होने पर परेमेंसे सुत्र्णभूपति रस निकाल लेबें।  (यो० २० ) 
सात्रा--१ से ३ रत्ती अद्रखऊ्े रस ओर सिश्रीके साथ या 
पीपल ओर शहदके साथ ऋथवा रोगानुसार अनुपानके साथ देवें | , 
उपयोग--यह रसायन सब प्रकारके सन्तिपात और ज्षयक्री 
दूसरी अवस्थार्म अति लाभदायक है | आमबात, घतुवात, झ्टड्डज्ावात 
( लेंगड़[पनु ), ऊरुस्तम्भ ( आह्यवात )| पंगुवात, कम्पवात) कठिवात, 
मन्दारित, सत्र प्रकारके शूल, गुन्म, उद्ाव्ते, भयंकर संग्रदणी, प्रमेह, 
उदर रोग, सत्र प्रशारकी अश्मरी, मलावरोध, मूत्रविवन्‍्ध, भगनन्‍द्र, 
सब प्रकारके कुष्ठ, विषविक्रार, बढ़ा हुआ विपग्रकोप, विद्रवि, श्वास, 
कास, अजीणे, सत्र प्रकारक्े ज्वर, कामल। पाण्डु, शिरोरोग आदि 
सब कफ-चात-प्रधान रोग अठुकूत असुवानके साथ इसके सेवनसे 
दूर होते हैं।महाराष्ट्र में अनेक वेय इस ओपषधिका 
अनेक रोगो पर उपयोग करते है | यह महाराष्ट्रकी अति प्सिद् 
ओषधि है । - 
इस सुवर्ण भूपतिम खुबर्ण, रौप्य, ताम्र; लोद और अश्रक, इन 
मिन्न-मिन्न गुण वाली धातुओका संयोग दोनेसे यह वात, पित्त और 
कफ, तीनों दोषोके विक्वारोफ़ो शप्नत्र करनेमें प्रभावशाली है । 
सन्निपातम कफसे श्वासनलिका अति आच्छाद्त न हुई हो, , चात 
था पित्तप्रकोप अधिक हो, कफविक्ति न्यूनांशर्म हो। ऐसे सत्र सन्नि- 
॥। प्रातोंमे यह लाभ पहुँचाता है। क्षयकी दुसरी अवस्था तक इस का 
उपयोग होता है । क्ष्यर्म सूक्ष्म मात्रा देनेसे कोटाशुओका नाश, 
चातप्रकोप, ज्वर और कासका शमन) वलकी इद्धि और शान्ति ंप्त 
होती है । 59 
*., इस रसायन ताम्रका परिसाण अधिक होनेसे यक्षत्‌३ प्लीहा 
और वृकम्थानको शुद्ध करना, संचित सेन्द्रिय विषको बाहर फेंकता 
/ शव कफ और आमपाचन करना; ये गुण. विशेष रूपमें मिलते हे। 
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इसके सेवनसे अजीर्ण, उदसशल; सारे शर्ररमें बलनवाले शूल अर 
आमवानतका शमन होता ह | हि 
इस तरह रोप्य के प्रभाव से बातबाहिनियां क्रीर बाहप्रकाव 
पर लाभ पहुँचता है। पिश्विय प्रद्धारफे करते; बाबर) आदप- 
कवात, चछुगत बातविकार, बानदद्रि होकर चर आना; सूद, 
शुप्क कास और श्र आरादिपर ब्यवद्न होताएदँ। उभी सायमें 
कुचिला सिल्रा दिया जाता है ओर दशमूल उ्वाथ या राम्तादि स्वाय 
अनुपान रूपसे दिया जाता | । ु 
आहार-विहारों दंघकाल परय्त प्ियमितसा दोनेसे प्रामा- 
शय, यहव, फुस्फुस, छृढव या शुक्राशय 'गादि यमस्त्र शिक्षिय हा 
जाते है, तब इनके व्यापार न्यूनता नद्वोने के लिये घातबादिनियों 
के तन्‍्तु लम्बे और पतले बनकर टन सत्र प्राशयोका संरणुर करते 
हैं। परन्तु जब इन वातवादिनियोडी शक्िफा क्षय होशाता हैं, व्य 
पक्ञाघात आदि विविध चातरोगॉझा पग्राझमंग दोता है। हन बात 
रोगोर्म तीव्रावस्था दूर होने पर बात, पित्त, क्रफ तीनों धानु, सब 
आशय ओर वातवादिनियोफ़ों सबल बनाकर गेमफो पृर्णीशर्म दूर 
करनेक लिये यह रसायन अति उपयोगी ह | 
५ अब पचन-मक्रियामे विद्धति होमेसे सेन्द्रिय बिपकी वत्पत्ति दोती 
? आर फिर इसी हेतुसे धमनियोमें फिरने वाले रफ़में मलिनता 
आज।ती दे, रक्त शैरिक भावज़ो प्राप्त होता है, तब चाताज्षप उपम्पित 
होता है। इस अवस्थामें पचन-क्रिया मुवार कर और सेन्द्रिय विपको 
नष्ट कर आज्षेपको दूर करनेका कार्य इस मुवर्शभूयतिसे होता है । है 
इनके अतिरिक्त मानसिक आघात पहुंचने पर वातप्रफोप हों 
जाता है। उसे भी यह सुवर्णभूपति रस पूर करता ८। इससे वातकफ- 
अधघान ऊरुस्तंभ आर वातवाहिनीकी विकृतिसे होनेवाले वातरोग, 
यक्षत्‌ ओर अन्त्र दोपसे उत्पन्न चातरोग, डदावर्च, सिरोरोग, शुल्मः 
उद्ररोग, कास ओर श्वास भी दूर होते हैं । 
इस ओपधिमे वात आदि तीनों दोषोको नियमित करने और 
सेन्द्रिय विषको नष्ट करनेका गुण होनेसे यह्द मघुमेहको छोड़कर शेष 
सब प्रकार के प्रमेहोको नष्ट करती है । कच्चे आस को प्रस्वेद और मूत्र 
छारा बाहर निकालती है, और जलाती भी है, जिससे दिनो तक बने 
रहने वाले नूतन ज्वर ओर जी ज्वरका शम्नन होता है, तमा मल- 
मूत्रावरोध और अजीणे नष्ट होता है। 








कृपीपक्त रसायन । २७९ 


संयोगजन्य आही और दीपन-पाचन गुण होनेसे अतिसारका 
शमन करनेमें यह उपयोगी हँ । इसके अतिरिक्त इस ओपधिका' 
वियोजन पर्पटीके समान अन्त्रम होता है | अतः अन्त्रशो थयुक्त अहणी, 
बात, पित्त ओर कफोल्वण भ्रहणी, श्रन्त्र ब्रणयुक्त रक्तन अरहणी या 
पूयमय ग्रहणी, अन्त्रत्ञय (संग्रहणी ,, इन सबको नष्ट करता हे । 


> एवं इस रसायन लोहका मिश्रण होनेसे यह रक्त रहे हुए रक्ताणुओं 
' की बृद्धि कर पारडु ओर कामलाको भी दूर करता है । 


सब रोगोंक मूल बात, पित्त ओर कफ दोप, एवं रस, रक्त आदि 
दृष्ियोंकी विक्ृति है, इन सब पर प्रत्यक्ष ओर परोक्ष रूपसे इस रसायन 
का अप्तर होता है । आमाणय, यद्त्‌, प्लीहदा, हृदय, अन्त्र, फुफ्फुस, 
रक्तवाहिनी, वातवाहिनी, मरितिष्क, सांसग्रन्थियों, पिपासास्थान, इक्क- 
स्थान, वीर्यस्थान आदि शरीर संरक्षण निमित्त महत्वके सब स्थानोको 
सुबर्णभूपति बल देता है । अतः शासमें लिखा है कि, सबरोगविनाशाय 
सर्वेपा खर्णभूपतिः--अर्थात्‌ सब रोगोके विनाशके लिये सुबर्णभूपति 
सबसे उत्तम ओपध है । 
( ११ ) अष्टसूत्ति रसायन | 
बनावट- शुद्ध पारद १ तोला) शुद्ध गन्धक ६ तोले, सिगरफ 
१ तोला, मैनसिल १ तोला; सोमल १ तोला; हरताल ६ माशे, रसकपूर 
६ तोले, मुर्दासंग ६ माशे, फिटकरीका फूला १ तोला, सुबर्णके बके 
६ माशे और चाँदीके वर्क 5 माशे लेबें। सवको सिलानेसे वज़न २२ 
तोले होता है । पारदके साथ सुवर्ण, रोप्य और गन्धक क्रमशः मिला- 
कर कज्जली करें । पश्चात्‌ अन्य ओपधियो को मिलाकर आतशी शीशी 
में भरें | फिर वालुकायन्त्रमें रखकर लगभग ३० घण्टेकी सन्‍्द, मध्यम 
और तीज अग्नि देकर रसाथन सिद्ध करे। लगभग १० से १२ घर्टे 
बाद गन्धकका धुओं निकल जाने पर तुरन्त डाद लगा कर ३० घय्टे 
तक तीत्र अप्नि देचें | स्वांग शीतल होने पर शीशीके गलेमे लगे हुए' 


+अष्टमूर्त्ति रसायनको निकानलें । ( औ० गु० ध० शा० ) 
मरात्ना--१ से २ रत्ती तक अद्रखके रसमें घिस शहद मिलाकर 
 दिनमें २ बार देवे । 


! उपयोग--यह रसायन जी उपदंश, परिवर्तित ज्वयर, विषम 

: ब्वर, सक्निपात, जय) संन्यास ( रक्तज मूच्छा ); भूतोन्‍्माद। अपस्मार, 

: मृत्राधात, कलायखंज ( लेंगड़ापन ) अपतानक; अपतन्त्रक तथा: 
धनुष्कंप आदि वातविकारफो दूर करती दे । 


ख्जर्‌ रसतन्त्रसार थ सिद्धप्रयोगर्स प्रष्ठ । 


कम सम हम 
यह स्सायन जी, किरंग ( 555 ) रोगफे उपद्रत्क 
शमनके लिये अ्रत्युतस ओपचि दे। जिस किस्से रोगी विकार 
अस्थिपर्यन्त पँच गये हो) अम्विल्नण, दतिर्मि चात, मसतेमे सूनन, 
तालुमें श्रण, मु इसे लार गिरना उत्यादि उपद्रय दोगये हों। हैसे हस् 
ओर च्ीण रोगीको यह लाभदायक हे । एवं फिरंग रोगफे पनुबन्‍्यसे 
हुए क्षय रोग, मस्तिप्कर्म रक्त दबाव बट ऊर सन्‍्यास हो जाना। प्रखुता 
के बालक मरज्ञाना, उन्‍्माद। अपह्मार, वसिम्रस्ति या बागहुशउली 
'मृत्रावात। कलायखज ( जिसमे मनुय्य सीया सादा नहीं राह सकता 
अपतानक, अपत्तन्त्रक, धनुष्कप और आबास आदि बानविकार आर 
झ्न्‍्य रोग जो फिस्गके विपसे उत्पन्न हुए हो; ये सब 'अष्टमू लि रसायन 


छ 
दा 


के सेवनसे शमन होजाते £। यदि आत्ञपक बानरोग सिरमुवन्ध 
खनन्त्र जीणावध्यामे हो, अर्थान फिरंस आदि रोगफ़ा सन्‍्पन्‍्ध ने हो 
तो भी उसके आज्षेपफ शमनऊ लिये यद्र र्तायन प्यत्ठ्ा उपयोगी ह। 

बार-बार उन्ट-उलटकर ख्ानवाले परिवर्तित ज्यर (पिली0एशए8 
॥6एछ) में रोगी बहुत छ्ृश, दुर्बल ओर एनाश हो गया हों; सारे 
शरीरमें दाद होता हो; शरीरफा रंग फाज़ा हो गया हो, नासूनत विद्वत 
ओर नीले होगये हो, स्थान-स्थान पर रफ़के धब्बे टोते होल छोटी- 
छोटी फुन्सियाँ सारे शरीरमें दोगई हो, ऐसे विफारमें एस रसायनको 
उत्तम प्रकारका साना है । ८ 

कृष्ण ज्वर, जिसमें त्वचा विल्कुज काली दोजाती छह; शीत लग- 
कर ज्वर आता है, पीले क्ागवाली चमन, मूत्र पहले लाल रंगरा 
पश्चात्‌ काला अथवा अत्यन्त लाल या अत्यन्त काला होना, द्वत्यादि 
लक्षण हों, ओर ज्वर जीणे द्ो जानेसे शरीर दुर्बन्न हो गया हो; ऐसे 

ह 








थे 


रोगीको अष्टमूर्ति रस नवजीवन प्रदान फरता है । 
जीणे शीतज्वरमे शरीर क्ृश हो; या जांबिक सन्निपात्तर्म बात- 

प्रधान लक्षण अधिकांशर्म प्रतीत होते हो तथा शरीर कृश और दुर्बल 
हो; उन रोगियोको अष्टमूर्ति देना लाभदायक हैं। किन्तु; इस सम्रिपात 
में रक्तस्थ दोप विशेषतः हो अथोंत्‌ दाह, रक्ततमन, सोह, शरीर पर 
-संडल आदि हों, तो इस रसायनके साथ या पश्चात्‌ प्रवाल, मुझ या 
अन्य शीतल ओपधि भी देनी चाहिये । ः 
उन्मादके विशेषतः भूत्तोन्मादके आत्षे से एस रसायनका अनेक 

चार बहुत अच्छा उपयोग हुआ हे। इसऊे सेवनसे ' सस्तिष्कुगत वार्ते- 
-“घाहिनियो के केन्द्र पर तत्काल असर पहुँचता है, हृदय-क्रिया उत्तेजित 


कृपीपक रसायन | २७३ 


होती है, और सेन्द्रिय विप नष्ट होकर उन्माद शमन हो जाता है । 

.._ उपदशका विप रक्त लीन होनेसे गर्भाशय ओर उससे सम्बन्ध 
पाले अवयवोर्म विक्षति होने पर असवकालमें अति त्रास होता है, और" 
सन्तान भी जीवित नहीं रहती। कंदाच जीवित रही, तो उसे उपदंशज 
विपसे विविध व्याधियों होती है, यह दशा बार-बार प्रतीत होती रहती 
है, ऐसी स्थितिमें उन्माद उत्पन्न होता हे, तो रोगिणी हताश, दीन, कृश 

. ओर निबल हो जातो है। उसकी इच्छा विरुद्ध थोड़ा-सा हुआ कि, 
मूच्छित हो जाती है ओर आक्तेप आते है। ये सत्र लक्षण होने पर 
अष्टमूत्ति रसायन अति उत्तम कार्य करता है । मु 
कलायखज्ज होने पर मनुष्य सीधी रीति से नहीं चल सकता, 
पैर टेढ़े पड़ते हैं, सन्धि-व न्धो में शिथिज्ञता आजाने से चलने पर विल्न- 
ता णता भासती है, पेर की शक्ति नष्ट हो जाती है। रोगी बड़े कष्ट से 
चलता है, अच्छी तरह खड़ा भी नही रह सकता, पेर कॉपते रहते हैं। 
इस रोगमें त्रिकास्थिके ऊपर रहे हुए कटि-कसेरुकाओ में से पहले और 
दूसरे कसेरुकाके भीवर सुपुम्णा झुख ओर उसके समीप रही हुईं 
वातनाड़ियोकी विक्ृति भासती है । इस रोगमें अनेक निमित्त कारणोंमे 
उक कारण उपदंशज विप भी हे । यदि उपदंशजनित सम्राप्ति हो, तो 
अष्टमूत्ति .देना चाहिये। इससे राम होने के अनेक उदाइरण मिले है। 
अष्टमूर्चि रसायन शक्तिवद्धेक, ओजस्कर, हृदयोत्तेजक, जतुघ्न, 
वल मांसवर््ध और आक्षेपकध्त है । थात और कुछ पित्तदोप, रक्त, 
मांस, अस्थि ओर मज्जा, ये इृप्य, एवं सहस्नार, शिरोत्रह्म, सुपुम्णा, 
घू पम्णामुख, अन्य नाड़ीचक्र, वातवाहिनियाँ, सनायु, फुफ्फुस, हृदय 
ओर बृक्क, इन सब पर विशेष लाभ पहुँचता है| ( ओ० गु० घ० शा० ) 
ह ( १२ ) व्याधिहरण रस | 
अथम विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सोमल, हरताल, भैन- 
सिल; रसकपूर, इन सबको »-४ तोले मिला घीकु वारके रसमें १द्नि 
जरल करके सुखा देवे। पश्चात्‌ आतशी शीशीरम भर, वालुकायन्त्र्म 
रख ४२ घरटे अभि देकर व्याधिहरुण रस तैयार करे | गन्धक लगभग 
१६ घण्टेम॑ जारण होता है। गन्धक जल जाने पर डाद लगाकर ३६ 
घरटे तक मंद, मध्यम और तोज्र अभि देवे। अन्त में अभि - खूब तेज 
होने पर ही ओपधि उड़ती है, अन्यथा भेनसिल आदि द्रव्य तलभागसें 
रह जाते हैं। _ ( रस[० सां० स०.) 
आत्ा--१ से २ रत्ती दिनमें २ समय शहद या घी के साथ | 





२५४ र्सतन्वसार व॑ सिद्धप्रयोगसंप्रट । 
उपयोग--एस रसायनऊ सेयमसे सथे और पुरान किरेंग रोग 
ज़द़मूलसे नष्ट होयाते है। एवं फिरंगजनित र्रविद्रार, संघियाच: 
कुछ, नासात्रण, नाउीबग आदि सव उमद्रव दूर होने ह4 उनस्श 
जीर्ण होनेसे बिप हुएटी नह फेल गयादह्ी। तो भी इस $ थाहेडी 
दिनोफे सेवनमे विप सष्ट होकर संपृर्ता शरीर सीरेग सन साना £। 
दूसरों पिधि-शुद्ध पारद ८ सोल; शुद्ध गर्धक - मोलि, ओर 
रसकपू २ १६ तोले ले । समकों यथाविधि सिल्ा, काटी कर याहुआ- 
यन्त्र रखफर +२४ घरट अश्नि दफर रसायन सभा लेप । ( मि० 7० ) 
पक्तव्य--एस रसायन मो प्रतारणी हे ससेत रपरल सा ॥ ५) | कशपापय 
खने का लिया ? तथा नाम मगन्दरदूगे ससे दिया ? । 
सात्रा--१ से >े रत्ती तड् नागस्थेलऊ पानसे अमया पुन या 
शहदक साथ दिनमें * समय देयें। 
उपयोग -यह रसायन उपदंश, उसके जाग छ्वदि उपद्रत छीर 
नपु सकता आदि रोगोकोी दृर फरता है। एज हदबंगल, वानरलेप्य 
विकार ओर वलीपलित का भी नाश करता दे । इस रसायन प्रधान 
शुण रसकपू रका 8। रसकपू २ 'अति तीर गन से फरसेड़ी मुंह 


,तज+कभ+रम-म४-३/कनजाकीलम करी 





झाजाते हैं। यह दोप उसमें न टोनेसे नये उप्र पर सिर्भय रुपसे 
उपयोगमे आता हे | इससे उपदश रोग उपद्रवसध्तित शमन होज्ञातां 
है। उपदंश द्ोनेफे पश्चात्‌ सारे शरीर पर लान भट्ट, स्पस्भेद, मु हमें 
प्रण, गुदशूक ( शुदा पर अनेक 'लझकुर निकलना ) गोठ होना, शत 
गलना, ज्वर, शिरद्‌दे, निद्रानाश, पांडु, नेत्रलाली, चार-यार नेत्र आ- 
जाना, नेत्रोंमे थोट-छोट दाने द्दी जाना, अस्थिगत ब्रगा, यृपशोथ, 
नाखनोंका टेढ़ा होजाना, सथिवात, बरपण पर शोथ सजादि उपद्रव यदि 
नये हों (१ से २ वर्ष के भीतरफे हो ), बहुत गहरे न हों, तो थे सब 
दूर होजाते हैं। 

उपदंशके विपकरा परिणाम गर्म और गर्भाशय पर तथा 
सन्‍्तान पर भी होता हैँ। इस हतुसे सनन्‍्तानोफों विविव चर्मरोग। 
अस्थि रोग, सांसगत रोग, सन्धिवृद्धि, यक्ननवृद्धि जादि हो 
जाते हैं| इनकी उत्पत्तिको रोफनेके लिये विपप्रकोप होनेके पहले 
इसका उपयोग करना चाहिये । यदि अत्थिपर्यन्त दोप चला 
शा हा तो व्याधिहरण लं० १ देनेलसे रक्त, मर्भौशय आदि शुद्ध 
होते हैं । 


प्याधिहरण रसायनका परिणाम बात, पित्त, कफ तीनो धाठु 


े 


कृपीपक्त रसायन । २७६ 





ओर रस; रक्त आदि सप्तदूष्यो पर होता है। यह रसायन उपदंश- 


विपन्न ओर बल्य हे | ( औ० गु० घ० शा० के आधार से ) 
( १३ ) पंचसूत | 
वनावट--शुद्ध पारद्‌ ४ तोले, शुद्ध हिगुल ४ तोले, सोबीर 


. ( काला सुरसा ) २ तोले, शुद्ध गन्धक ४ चोले, रससिदूर ६ तोले और 
आर ७० है 
'रसकपू र ८ तोले लेवें। सबको मिल्रा कल्लली कर छोटी दूधीके रस 


की ३ भावना दे, सुखा, आतशी शीशीम भरे ! पश्चात्‌ सनन्‍्द, सध्यम, 
तीत्र अग्नि क्रमशः १३ दिन देवे | ६-८ घण्टे पर डाट लगा कर २७ 
घरटे तीत्रापि देनेसे बोतलके कण्ठ पर ओपधि लग जाती है । 
( आओ० गु० घ० शा० ) 
सात्रा--) सती शहद, अद्रखक रस, तुलसीके रस या मुलहठी, 
बहेड़ा, वासाके पच्े ओर सिश्रीक काथसे द्निम २ से ३ वार | 
उपयोग--यह रसायन श्वास, कास, आमसे उत्पन्न शूल्न, दुप्ट 
वात्विकार, फुफ्फुसावरण शोथ ( उरस्तोय--?]007859 ) सन्निपात 
आदि घोर रोगोको नष्ट करता है । 
पंचसूतका मुख्य गुण कफशोपक हे । यह विशेषतः फुफ्कुसा- 
बरण ओर अन्य स्थान संचित दोषोका शोषण करता है) मल्लसिदूर 
ओर पचसूत, दोनो कफशोपक और उत्तेजक है। किन्तु पंचसूतमें मह्न- 
सिंदूरके सददश तीह्णता ओर उष्णता नहीं है । जब बातवाहिनियोकी 
क्रियामें शिथलता होकर व्यत्यय होता हैँ, या अन्य प्रकारका दोष 
उत्पन्न होता है, ऐसे बातरोंगर्म पंचसूत उत्तम ओपधि है। 
फुफ्फुसावरण शोथ होनेसे शारीरिक क्रिया शिथिल होती है, 
हृदय बिल्कुल अशक्त होजाता है । फिर रोग जीण होने पर फुफ्फुसा- 
बरणम जलका संचय होने लगता हे | इस रोगको उरस्तोय या कुच्यु- 
दूर भी कहते है। इस स्थितिर्मे कुक्षिशूल, शुष्ककास और ज्वर भी 
रहता है। किसी-किसीकों इतना त्रास होता है कि, रोगी खास नहीं 
सक्रता | इस तीत्र अवस्थाके पश्चात्‌ जलसचय होता है । (फुफ्फुसावरण 
के समान कभी-कभी मश्तिष्कक आवरणमें भी शोथ आकर जलसचय 
द्वोता है ।) पचसूत इस जलुका शोषक, जलको रूपरान्तर करानेवाला, 
कफको निर्दोप करके साम्यावस्थामें प्रस्थापित करनेबाला तथा ज्वर, 
शोथ ओर पीड़ाको दरनेबाला उत्तम रसायन है | 
फुफ्फुस सन्निपात ( निमोनिया ) के वेगका शमन होने पर यदि 
फुफ्फुसकोषो्म कफसग्रह होने लगता है; तो फुफ्फुछ्ोकी क्रिया का 


> 


२७६ रसतम्त्सार व सिद्धम्यों गसप्रह | 


प्रतिबंध होता दे । श्वासोच्द्रासमें घर-बर आवाज विएलनी रहती है । 
उस पर पचसूत बहुत अन्छा काम देता है । कारण दि पचसूत छू 
ओर फुपफुसोकों उत्तेजना देता है) उनकी क्रियाकों सुधारता है; और 
फुफ्फुसोम संचित कफका शोपण करके रुपान्वर फराता ६। फिन्‍्तु 
निमोनियापें रक्त गिरता हो, तो पंचसूत नहीं दसा चादिय । । 

पचसूत उत्तम हृ्योत्तेजक है। अनेझ बार 7ह्य ओपधियोक 
सूचिकाभरण (उब्जेक्शन ) लेसेसे रोगी निराश शोसये हों, इस 
रोगियोफी जीवनरत्ता पंचसत भोर समीस्पन्नगर्स होनेक ऊाइरण मिले 
है। यथाथमे पंचसूतमें समीरपन्नगफी पपेज्षा हम सुर क्यू स्यून है तो 
भी कफस्थानों पर पोपक गुण विशेष प्रकार्फा है । 

श्वासवाहिनियोर्म कफ्संचय होकर श्वासोदद्वासमें प्रतियन्ध: 
घर-घर आवाज; श्वास रुफना, दिन्न श्वास, लारीफा विषम बैग ऋऊादि 
लक्षण होने पर पंचसूत दनेसे वह श्वासवादिनीमें संगृहीसन कफफो 
अति सत्वर सुखाकर सरलतासे नाडियोको शुद्ध फरता £॥। किन्नु 
समीरपन्नगका काय इससे विपरीत हैं। समीरपनन्‍्नग कफसाव कराने 
ओर कफफो बाहर फेंकनेफ लिये श्वासवादिनीफों शक्तिजी प्राप्ति करने 
में सहायता करता है। इनके अतिरिक्त समोरपन्तगफ़ा काये बात 
चाहिनियों पर भी होता है । 

पचसूतका उपयोग कफयुक्त श्वासरोग में होता है। किन्तु 
शुष्क कासयुक्त पित्तरवास में उपयोग करना हानिऊकर है। पंचसूतसे 
कफका शोपण अ्रधिक होकर श्वास बढ़ जाता है। समीरपन्नग से 
कफ खुल कर श्वास-वेग कम हो जाता है। तन्‍्द्रा और मूच्चोर्मे कफा- 
घिक्य॑ ओर जड़्ता का लक्षण हो, तो पचसृत् देना लाभदायक है.। 
जी पक्षाघात में जब तीनावस्था दूर होती हे, तब पचसून देनेसे 
सत्वर लाभ होने लगता हे । 

छोटे वच्चोका स्कन्द्मह, अहिपूतना आदि वालग्रहके विकार 
मस्तिष्कके आवरणकी विक्षतिसे अर्थात्‌ सस्तिष्र्म रहे हुए बातक 
विक्ृत्तिके कारणसे हुए हो, तव तीन्र विक्ञारके शमन होनेके पश्चाः 
कफगप्रधान लक्षण होने पर पचसूत अमृत सच्श गुणदायी है । 

वालग्रहके अनेक कारण हैं । इनमें १० कारण मुख्य माने जार 
हैं--( १) उदर ओर अन्‍्त्रकी विक्ृति या वातसचय, ( २) दन्तोड्धव 
(३) कृसि, (४ ) मूजद्वारकी त्वचा चिपक जानेसे मृत्रोत्समर्मे भत्ि 
घन्ध, (५) कर्णपाक, (६) खद्॒स्थि, (७) शीतला, विस्फोटक 


री तर उसलकमरिओ- 


+ 


'++ 


रोमान्तिका आदि तीजत्र पिटिका युक्त ज्वरः (८) काली खॉँसी, 


कृपीपक रसायन । २७७ 





(९ 


(६) मस्तिष्कावरण शोथ, (१०) घनुवोत या अपस्मारका इवें 


- रूप। इनमें से उदर या अन्त्रम वातसंचय विक्ृत दुग्ध या आहार 


जन्य विकृति होने पर द्वोता है। फिर वालग्रह सद्ृशे आक्षेप वार-बार 

आते हैं, ऐसी परिस्थिति उद्रस्थ बातप्रकोप शमनाथ पचसूत 
देना चाहिये। ॥ 

साताके दुग्धकी विक्रति या माताकी मानस-विक्रतिसे बालकोको 

पेचिश या आक्षेप हुए हो, या कीटाणशुजन्य विपप्रकोपसे पेचिशकी 

प्राप्ति हुई हो, तो दुग्धविक्रति, कीटारुप्रकोप ओर वातसचय, इन सबके 


'निवारणके लिये सरल सौम्य विरेचन और किंचिदू यक्षद्भत्तेनक गुण 


युक्त ओपधि देनी चाहिये | ये सब गुण पंचसूत में अवस्थित है। 
पचसूत सौम्य रेचन करता है, ओर यक्तको थोड़ी उत्तेजना भी देता 
है। ऐसे निराशाजनक स्थिति-प्राप्त छोटे बच्चोके प्राणशका रक्षण इस 
पचसूतसे हुआ है । इस रसायनका कार्य यक्ृत्‌ पर उत्तेजक होनेसे 
तीत्र यक्रद्विकारमें भी इसका उपयोग होता है। 

अन्त्र ओर कोष्ठम स्थित जन्तुजन्य विपषको पचसूत दूर करता 
है | इसलिये गर्भवात, तीत्र यक्ष॒त्संकोच और अत्रस्थ जन्तुजन्य विक्ृति 
से उत्पन्न उद्रबातरोगर्म तीत्र लक्षण होने पर पचसूतका उपयोग 
किया जाता है। जी व्याधिमें इसका उपयोग नही होता | 

पचसूत कफवात और कफप्रधान दोप, रस) रक्त आर 
मांस, ये दृष्य, और फुफ्फुस, फुप्फुसावरण आदि कफस्थान, पकाशय, 
बृहदन्त्र, अहणी, सहखखार, सहखाराबरण, वातवाहिनियोँ, ओर स्नतायु, 
इन सब पर विशेष प्रभाव दिखाता है। इसका मुख्य कार्य सशोपक हे। 
फुफ्फसावरण आदि स्थानोम संचित द्रवका शोषण करता हे | 

सूचना-पचसत तीज ओपधि होनेसे सम्हालपूर्वक उपयोग करना 
चाहिये | पित्तमूयिष्ठ विकारमें पचसत देनेसे मुंह आना; मसह्े सजना; रक्त 
गिरना इत्यादि डपद्रव होते हैं | इस हेतुसे इसका आत्रिक सन्रिपात ( मोतीकरा 
पु'ज्णंत ए0ए०० ) में उपयोग नहीं करना चाहिये । कदाचित्‌ आवश्यकता 
हो, तो शामक ओषविके साथ करें | 

( १४ ) त्रिपुरभेरच रस । 

बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हिगुल ओर रसकपू र 
१० १० तोले, नोसादर १ तोला और फिटकरीका फूला & तोले मिला, 
कज़ली कर आतशी शीशीम भरे | फिर वालुकायस्त्र्म रखकर दो दिन 


श्ष्प रसतन्त्रसार व सिद्धअयोगसंग्रह । 





अग्नि देवें। पहलेसे ही ज्ञार गलेमेँ लगता रहता है, अतः गला बार- 
बार साफ करते रहना चाहिये। गन्धकका घुओँ निकल जानेके बाद 
डाट लगाकर २४ घण्टे तक तीघ्नाप्नि देनेसे सुन्दर लाल रंगका त्रिपुर- 
भेरव सिद्ध होता है । (वै० सा० सं० ) 
सात्रा--आधीसे २ रक्ती टिसमें ० समय घीके साथ । 
उपयोग -- त्रिपुरभेरव रस उपदंशजन्य विकार, रक्तविकार, 
नाड़ीवरण, कठमाला ओर पक्चाधात आदिको दूर करता है। एवं संधि- 
बात, नेत्रविक्तति, अस्थिगत त्रण, गांठ, छात्ती और पसल्ियोर्म शूल 
चलना, इत्यादिको भी शमत करता है | 
इस रसायतका उपयोग विशेषत॒ः उपदशजनित विकार पर होता 
| इस रसायनके अतिरिक्त पारद भस्म, रसकपू र, व्याधिहरण: अष्ट- 
मूर्ति ओर मल्लसिंदूर /आदि अनेक ओपधियों उपदंश रोगके लिये 
लिखी है । परन्तु इन सबके उपयोग और गुणसें कुछ-कुछ अन्तर है। 
थोड़े ही दिनोके उपदंश रोगर्स पारद भस्म उपयोगी है। प्रथमाग्स्थाके 
लक्षेणो तक व्याविहरण रस नं० ९ लाभ पहुँचाता है, ओर यह त्रिपुर- 
भेरव रस प्रवसावस्था ओर द्वितीयावस्थाके उपढंश रोग और उनके 
उपद्रवोको शमत करनेमें उपयोगी है। अष्टयूति, व्याधिहरुण नं० * 
ओर मल्ज्सिदूर ( द्वितीय विधि ) तृ्तीयावस्थाम सी हितकर है। 
उपदंशजन्य और उडपदंशरहित उत्पन्न जी अस्थिगत ब्रण, 
अस्थियोके अन्त भाग मोटे हो जाना, छातीम दे, अस्थियो् कीटाणु 
उत्पन्न होना तथा उपदंशज्ञ अन्य विकारोर्स यह रसायन उपयोगी है। 
इनके अतिरिक्त वातप्रधान और कफप्रवान सन्निपातमें अन्य 
ओषधि तेयार न होनेपर इसको प्रयोजित किया जाता हे। 
पक्तुत्रध, अर्दित आदि रोगोपर यह रसायन अच्छा लास पहुँ- 
चाता है। परन्तु तीब्रावस्थाका हास होनेपर यह उपयोगी होता है। 
सूचना--त्रिपुरभेरव स्सायनमे फिट्करीका फूला हो मिलाना चाहिये । 
यदि कची फिव्करी मिलाई जायगी, तो गला बन्द होकर शीशी फूट जायगी। 
[१५ |] संघातसिंदूर रस | 
बनावद--क्पीपक रसायन बनानेमें शीशी तोड़नेके समय 
चन्द्रोदय, रससिदूर, मल्लसिदूर आदिये कॉचके डुकड़े मिलन गये हो, 
ऐसे चूराम सम भाग गन्धक सिल्ा लोहेके खरल से घीकु वारके रसके 
साथ जरल करके आतशी शीशीस भरे । फिर वालुफायन्त्रम ३६ घस्टे 
अगि देकर ओपधि उड़ा लेनेसे कॉचके डुकड़े सब नीचे रह जाते है: 
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ओर रसायन ऊपर लग जाती है । इस सिंदूरमें सब प्रकारके रसायन 
होनेसे सबके गुण सम्मिलित होते हैं । (२० सा० ) 
सात्रा--१ से २ रत्ती रोगानुसार अनुपानके साथ दें । 
उपयोग--इस रसायनका उपयोग हिुण गन्धकजारित रस- 
सिंदूरके समान होता है | रससिन्द्रसे यह अधिक उत्तेजक है । 
तृचना--रसकपू रमिश्रित ओपधियों मेंसे रसावन अलग बनाना 
चाहिये; ओर उसका उपयोग व्याधिहरणके समान करना चाहिये । 


हे ८ 
पपटा प्रकरण । 
रसायन कल्पमें पर्षटीको अति महत्वकी ओपधि माना है। पारद और 
गन्धककी कज्जली वा-उठपके साथ अन्य ओपधियोको मिला अग्निसस्कार करके 
पर्षटी बनाई जाती है । पारद-ग'धकयुक्त पर्पटी विशेष करके अन्तर के विकारोंको 
दूर करने में अति उपयोगी है। अन्त्र मे रही हुई दुर्गन्‍्थकों दूर करती है; 
कीटाणुओओका नाश करती है, ओर अन्च्रकी शक्तिको बढ़ाती है । अन्त्रविक्षृति 
को दूर करनेमें अन्य ग्रोषधक्ृतिकी अपेक्त। पर्षटी सौंम्य, विशेष हितकर ओर 
शीघ्र लाभदायक है | पर्पटी बनानेसे कली ओर अन्य ओपधियोंका वियोजन 
आमाशयमें नही होता, परन्‍्त ग्रहणी, पक्काशय ओर बृहदन्त्रमें होता है।इस 
हेतुसे ग्रहण रोगमे पर्पठी अपना प्रभाव विशेष दिखि।ती है । 
पारदयुक्त सत्र प्रकारकी पर्पटी जन्तध्न, पाचक, त्रणशोधक, त्रणरोपण 
ओर शक्तिवद्ध क हैं, ओर अन्य जोन्‍्जो ओपधियों मिलाई जायें, उनके गुण 
भी सम्मिलित होते हैं | लोहपात्रम परी तेयार करनेसे परपंटीमे लोहेका गुण 
आता है। लोहप।न्के सयोगसे रक्तके रक्ताणुओंकी इद्धि होनेमे सहायता मिलती 
है । ताम्रपत्रमे तैयार करनेसे यक्वत, प्लीहा और इक्क्स्थानकी निर्वलताको 
दूर करने ओर पित्तविसजन क्रियाको सुधारनेके गुणोसे युक्त बनती है। अतः 
जिस धातुके पात्रका उपयोग किया जाता है, उस धातुका गुण पर्षटीके साथ 
कुछ अंशमें संयोजित होता है । 
पर्षटीके लिये पारद शोधनविधि--पारदको घीकु वारके रसमें मर्दन 
करनेसे मलदोप, त्रिफलेके क्वाथमे मर्दन करनेसे अग्निदोपष और चित्रकमूलके 
क्ाथमें खरल करनेसे विपदोष दूर होता है । इस प्रकार पारदके दोपोंको दूर 
कर उसे अरणीके पत्ते, अरणए्डके पत्ते, अदरख, ओर मकोयके पत्तंकि रसोंम 
प्यक-प्थक्‌ मिलाकर क्रमशः पत्थरके खरलमे मर्दन करके शोषण करे। इस 
रीतिसे पारदकी विशेष शुद्धि करने पर पर्पठी विशेष गुण दर्शाती है । 
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पर्पटी के लिये गन्धकचूर्ण विधि-शुद्ध गन्वकके चावलंकि समान 
छोटे-छोटे टुकड़े कर पत्थरके खरलम भागगरे के रसकी ७ बार भावना देवें, और 
७ बार धूपमे सुखानेसे पर्रटीके योग्य गन्धक बनता है । भागरे की भावनासे यक्षत्‌ 
उत्तेजक गुण बढ़ जातो है, जो अदणी आदि व्याविर् टितावद # | 
पपंटी बनाने के लिये ऋढाही अथवा कलछी में थी लगाकर कज्जली 
शआादि ओपधि डाले | पश्चात्‌ चल्टे पर चढ़ा लोहे की या तावे की शलाका 
से सम्हालपर्वक चलावे, ओर वेरकी लकडी के निधू म कोयलो की मनन्‍्द आंच 
पर पिवलाकर रस करे | फिर जमीन पर गोबर फोला ऊपर केले के पत्ते चिछा, 
उस पर तैयार हुआ रस डाल, एक केले का पत्ता ढक, उसके ऊरर और गोबर 
डालकर ढव्य देवे | थोटे समय बाद शीतल होने पर पर्षटी निफालले। कलदी 
में शेष कठिन सागर लगा हुआ्रा रह जाय, उसे अहण न कर। पर्षओे का रंग 
मयूरशिखा के समान होजाय, वह उत्तम माना जाता है। 
श्री यादवजी त्रिकमजी आचार के मतानुसार चूल्हे पर एक तथा 
रखें | उस पर एक अगुल मोद वालू का स्तर ब्रिछावें | उस पर क्ढ़ाददी रखे | 
इस तरह पर्पठी बनाने पर गुण अधिक करती है। 
पर्पटी बनानेम मदु, मन्यम ओर खर, तीन प्रकारके पाक होते हैं | मृदु 
बनने पर बिखर जाती है, आर अच्छी रीति से नहीं टृठ्ती | मध्यम पाक होनेपर 
चमकदार चादीके समान ठुकड़े बन जाते हैं | खर पाक होजाय तो रुक्ष, चिकनी 
ओर कुछ ललाई युक्त दीखती है, ओर तोडने में जल्दी नही दृटती | मूदु और 
मध्यम पाक में पार दृष्टियोचर होता है, किन्तु खर पाक होनेसे पारद उड जाता 
है| अत सदु ओर सध्यम पाकका सेवन करना चाहिये, आर खर पाक को विप 


समान मानकर त्याग देना चाहिए | इसी कारणुसे कलछी में शेप लगी हुई खर 


पाक वाली पर्षणी का त्वाग करने का विधान किया है | 
पर्यटी सेवन में अपश्य--पारडमिश्रित पर्पणे के सेवन करने वाले को 
बायु, धूप, क्रोध, मानसिक चिन्ता, आहार के समय की विपषमता, व्यायाम; 
' अत्यन्त परिश्रम, स्नान ओर अत्यन्त बोलना, ये सब अहितकारऊ हैं। पक्रे हुए 
केले के फल, वक्‍कल ओर जड़, नीम आदि को लेकर सम्पूर्ण कडवे पदार्थ, 
गरम, अनूप देश के जीवों का मास तथा जलचर जीथो का मास, पत्षियों का 
' मास, मछली, काली मछलियों में गडक नामक मछली, खट्टे पद्ाथ, दही ओर 
शाक आदि पढाथ भक्षण नहीं करने चाहिए। पर्पटी का सेवन करते हुए ख्तरियों 
से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए | एवं गुड, खोढ़, ईख के रस के बने हुए 
पदार्थ, ईख ( गन्ने ), करेले के पत्ते, फल ओर चेल आदि नही खाने चाहिये। 
पपंटी सेवन करले के समय अन्न और नमक का सेवन न किया जाय 
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तो अ्रच्छा | बढि ऐसा न हो सके तो नम्कमिश्रित भोजन २ घण्टे तक नहीं 
करना चाहिए। नमकमिश्रित मदठा के लिए अधिक वन्धन नहीं है, तर्थापि 
अनुयान रूपसे मदठा लेना हो तो उसमे नमक न मिलाया जाय, तो अच्छा है । 
क्योंकि पारद का नमक के साथ संयोग होने पर पारद लंवण (मर्करी क्लीराइड) 
बन कर द्वानि पहुँचाता है, या योग्य लाभ नहीं पहुँचा सकता । 
पर्यटी सेवन में पथ्थ--(जो अन्न का त्याग नही कर सकते उनके लिए) 
घोड़े घी, जीरे, धनिये आर अन्वान्य मप्तालों के द्वारा सिद्ध किये हुए, सेघा 
नमक मिले हुए व्यक्षनादि, पुराने शालि चावलों का भात, काले बेगन, पाढ के 
पत्तोफ़ा शाक, चधुआ, साबुत मू ग, केलेफे पत्ते, परत्ेन,। सुपारी, अदरख, 
मकोयके पत्तोंफ़ा शाक, लवा, बतऊ, तीतर और मोर का माल, मुद्गर, रोहित 
और काली मछली, सम भाग जल मिलाकर तिद्व किया हुआ दूध, ये सत्र पदार्थ 
दिनकारी हैं | 
पर्पटी सेवन-काल में ब्रह्मचर्य का आग्रह पूर्वक पालन करना चाहिये। 
शरात्र, सिगरेट, चाय आएि छा व्यसन हो, तो हो सके उतना कम करदे | चाय 
पीना हो, तो ठण्डी करके ही पोवे, व्यसन का त्याग होसके, तो विशेष हितावह 
माना जायगा | रोगी पूर्ण विश्ान्ति ले, तो लाम जल्दी पहुंचता है । 
इस पर घृत थोढ़ा खाना चाहिये ओर पथ्य में ययेच्छ आहार देना 
चाहिये | भूख लगने पर अवश्य भोजन करें | यदि आधी रात को भूख लगे, 
तो उस समय मी भोजन करना चाहिए । बहुत क्‍या कहे, रोगी को जब जब 
भूश्व लगे, तत्र द्वी निर्भय होकर बार-बार दूध पिलावे | कदाचित्‌ भोजन के समय 
का उल्‍्लघन होने से ज्यर या विरेचन होजाय, तो सम भाग श्रथवा अधिक 
जल मिलाकर सिद्ध किया हुआ दूध पिलाना चाहिये। वमन होने पर नारियल 
फा जल या दूध देवे | स्पप्न में वीयपात होजाय, तो दुग्धपान करावे । 
भूख उसन्न हुई है या नहीं; इसकी परीक्षा इस प्रकार करनो चाहिये-- 
जब शरीर शक्तिहीन हो, मस्तकमे शुल ओर भनभानाहट आदि लक्षण उपस्थित 
हो; तब निश्चय ही भूख लगी समभनी चाहिये । 
>> (१) स्सपर्षटी । 
वनावट--शुद्ध पारद और शुद्ध ऑवलासार गन्धक, दोनो ५-५ 
तोले मिला कज्जली कर लोहेकी कढाही या कलछीमें डालकर ऊपर 
लिखी विघिसे पपटी बनाले | (२० का० ) 
मरात्रा--१ से ३ रत्ती तक दिनमें ३ वार शक्ति अनुसार धीरे-धीरे 
चढाकर शहद या हीग ओर जीरेके साथ या घृत अथवा दूध के साथ 
देवें। जज्ञके बदले मंदूघ ही दें; तथा नमक, जल आर अन्न छुड़ाए़ । 
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पर्षटीके ऊपर सुपारोका टुकड़ा खिलावें ! इस रीतिसे ४० दिन तक 
सेवन कराना चाहिये । 
उपयोग--संग्रहणी, अन्त्रश्नण, अन्त्रशोथयुक्त अतिखार, अप- 
चन; शूल, बवासीर आदि रोगोको रासन करती हे । 
; जब पित्तस्नाव कम होने से भोजनका परिपाक ठीक नहीं होता; 
या अंत्ड़ीमें शोथ होनेसे वार-बार थोढ़े-थोड़े पतले दस्त होते रहते है; 
जिसमें कुछ अंश अपक अन्नका होता है, पचनक्रिया विकृत होजञाती 
है; दस्तमें अम्ल या पूतिगन्ध होती है, रोगीकी जिहापर श्वेत मलकी 
तह आ जाती है, जिहाकी किसारी लाल होती है; पचनेन्द्रिय संस्था 
धूपित होजाती है, तव रस पर्पटी विशेष छवितकर द्वोती है । 
गर्मीके दिनोमें दूध जल्दी विकृत होजाता है। ऐसा विशक्षत 
दूध पिलाने पर बालकके जदरमसे क्मि उत्पन्त होकर अतिसार होजाता 
ह । दस्त चावलोके घोवन या खड़िया सिट्टीके सददश होता है, कचित्‌ 
चमन भी होती है, ज्वर वहुधा नही होता । ऐसा लक्षण प्रतीत होनेपर 
बालसंजीवन रस अति हितकर है। परन्तु जब बालसंजीवन से लाभ 
नहीं पहुँचता, तब रसपपटी दीज्ञाती है । यदि बालकको प्रवाहिक रोग 
होता है, तो गलसंजीवन रस काम नहीं देसकता। ऐसे समय पर 
बालातिसारहर चूर्णके साथ रसपपटी ही लाभ पहुँचाती है 
यदि अतिसारम फ्रमिका अनुबंध हो; तो पहले कृमिन्न ओषध 
ओर एरंड तेल देकर कोप्ठ शोधन करता चाहिये। फिर रसपपटी देने 
सत्वर लाभ पहुँचता हे । हे 
जीणे अविसार गेगमम अन्‍्चत्रकी प्राही शक्ति अति न्यून हो जाती 
है। ऐसे समय पर अफीम या अन्य स्तम्भक ओषधि द्वारा अन्त्रकी 
श्लेष्सिक कल्लाको कामचल्माऊ शक्ति देने या मत्को रोकनेका प्रयत्म 
किया ज्ञाता हे । इस प्रशारकी ओपधियोकी क्रिया अस्थिर होनेसे 
सच्चा लाभ नही होता | कचित्‌ थोडे ही समयमे अतिसार प्रवल्ल बेग- 
पूवेंक फिर होजाता है । किन्तु रसपण्टी देनेसे अन्त्रशक्तिकी इंड्धि “ 
होकर रोग निमू ल होजाता हे | 
उपदंश शेगर्मे डपद्रव रूपसे अतिसार होजाता है, ऐसे रोगियों 
के लिये केवल अतिसारकी चिकित्सा करनेसे रोगनिश्नत्ति नहीं होती 
उपदशके विषको भी नष्ट करता चाहिये। ये दोनों कार्य रसपर्पटीके 
योगसे उत्तम प्रकारसे होत है । अन्त्रम शोथ होनेपर एक प्रकारका 
विपप्रकोप होकर ज्वर उपस्थित होता है। उस ज्वरमें समान वायु | 


जल 
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प्रकृपित होता है। ज्वर आनेके पश्चात्‌ सब अवस्था पूर्ण होनेमे २ से ६ 
सप्ताह लगते हैं। उस विकारमें आगे शोथकी कमी होकर अम्त्रश्रण 
दोजाते है। ऐसे ज्वर और आन््रिक ज्वर ( सधुरा ) के भीतर अनेकांश 
साम्य है। इस प्रक्ारके ज्वरसें सहत्त्वका लक्षण अतिसार है। 

पह अतिसार अति ब्रासदायक और दीघैज़ाल स्थायी होता है। बार- 
वार बड़े-बडे दस्त लगते रहते हैं। दस्वका रंग सके या पीलान्सा 
द्दोता हे; ऐसे अतिसार पर रसपर्पटी उत्तम कार्य करती है। रसपर्पटी 
के सेवनसे शोथ कम होता हे; ध्रण भर जाते है, पचनक्रिया सुधरती 
है; अतिसार कम होता है; उदर स्वस्थ होजाता है, गुश्ामें फटी हुई 
त्वचा आदि विक्षति दूर द्ोती है, बिप नर होता है, तथा समान वायुका 
साम्य होकर अजुलोम होता है। ( औ० गु० ध० शा० ) 

जी अतिसारमें रसपपेटी, जातिफलादि चूजे और लघुगंगाधर 
चूर्ण मिलाकर दिलमें ३ चार देते रहनेसे थोड़े ही दिनोमें अच्छा लाभ 
पहुँच जाता है | 

०० हद & 5 €्‌ 

जग आमातिसार पर रसपर्पटी, लघुगंगाधर चूर्ण, हिग्बष्टक 
ओर कुडेकी छालके चूर्ण के साथ मिलाकर दिनसें ३ बार सट्रेके साथ 
देते रहने पर आमोत्पत्ति कप होकर पचन क्रिया बलवान व 
जाती है । 

पूचना--रसपरपंटोी प्ित्तवकोपजनित रोशोंमे अनुकूल नहीं रहती । 
_गरण, यह स्वय पित्तवद्ध क है | उस पर्पटीके सेबन-फालमे विदाही पदार्थ, 
तेल, केला और लीसेवन आदिका शआग्रहपू्वक त्याग वरना चाहिये | 

(२ ) खुबर्ण पर्षटी । 

नातट शुद्ध पारद ४ तोले, शुद्ध गन्धक ४ तोले और सुबर्ण 
भेर्म या सुबरणंका वर्क एक तोला लेवें। पहले पारद और सुबरण के 
बकको सिला, चीवूऊ़े रसमें ६ घण्टे खरल कर गरम जलसे ३ समय 
धो लेवें । फिर गनन्‍्धक मिलाकर कज्जन्नी करे। सुबर्ण भस्म सिलाना हो, 
तो पारद-गन्धक की कललीके साथ मिला लेवें | पश्वात्‌ कढ़ाहीमें थोड़ा 
घी डाल कर उपरोक्त विधिसे पर्पटी बना लगे | (२० चं० ) 

पारद के स्थान पर रससिदूर सिलाया जाय'तो सुबर्ण पेंटी का 
वर्ण रक्त होता है । मलमे श्वेत वर्ण और डुगन्ध होलेपर यक्षतका पिच- 
जाब अधिक कराना इष्ट हो तव रससिदूर वाली पर्पटी विशेष दितावह 

! किन्तु शुक्र कास हो तो न देवे | 
मात्रा--? से ३ रत्ती दिसमें २ समय ब्रिकट और शहृदके साथ 
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देवें। मात्रा ३ रत्ती तक धीरे-धीरे वढानी चाहिये। संग्रहरणीर्म प्रवाल- 
पंचाम्ृत २-२ रत्ती ओर त्रिकटु शहदके साथ या दाड़िमावलेहके साथ ! 

उपयोग--यह पर्पठी पित्ततोधक, कीटाग़ुनाशक ओर चलवर्द्धक 
है | सव प्रकारकी संग्रहणी, शोप, क्षय, कास, श्वास, प्रमेह, शूल, 
अतिसार, मन्दाप्नि ओर पाण्डु रोगका नाश करके जरराप्निक्रो प्रदी् 
करती है, ओर वल-वबीयेको बढ़ाती है । 

पर्पेटी कल्पमे सुबर्ण पर्पटी श्रति महत्वकी अग्नगएय ओपधि 
है। बिल्कुल अस्थिपंजर ओर मरणोन्प्रुख रोगियोको भी स्वस्थ बनाती 
है। सुबर्ण पपंटीके साथर्म दूध विशेष लाभदायक हे | 

जिस जी ओर त्रासदायक अतिसारम उडदरके भीतर पीड़ा 
नही होती, परन्तु नलको खोलने पर जिस तरह जल को धारा गिरती 
है; उस तरह के बड़े-बड़े दस्त लगते रहते है, शोचकालर्म वल नहां 
लगाना पड़ता; एक साथ घड़ा खाली करने सद्ृश जुल्लाव दिनसे ४-५ 
बार होते रहते हैं, उस अतिसारमें अन्त्रकी ग्राहक-शक्ति श्रत्यन्त 
च्षीण होती है, तथा यक्ृदू रस और अन्त्ररसख्राव अधिक होते हैं। 
रोगी अतिशय क्षीण, कृश, दुरवेल, केवल अस्थिपवजरवत्‌ वन जाता 
है। वोलनेकी शक्ति भी नही रहती, एवं वलर्मासविद्दीवताकी अंत्या- 
वस्था होती है, ऐसी अवस्थार्म भी सुवर्शपर्षटी ज्ञादूसदश कार्य 
करती है । ऐसे अनेक रोगियोका प्राण इसने बचाया है। 

ऐसे अतिसारसे उत्पन्न उपद्रवरूप कास, श्वास, पाण्डुता, 
हिक्का, या केवल निजेन्तुक अलुलोम-प्रतिल्षोम क्षय, जिससे क्रमशः 
रसघातुसे शुक्रपयन्‍त या शुक्रसे रसपरयन्त धातुएँ क्षीण होती है, 
इन सब पर यह पपेटी अच्छी उपयोगी है। सुबर्ण पर्पटी देने योग्य 
रोगियोकी मानसिक स्थितिका केवन्न विचार करना चाहिये | सानसिक 
स्थिति अविक्ृत हो; तो सुवर्णपर्पटी निःसंदेह लाम पहुँचाती है । 

संग्रहणी-अनुलोमज्ञय ( 8709७ ) में विशेषत जिहासे लेकर ' 
शुदतनलिका प्यन्त समस्त पचनेन्द्रिय संस्थाकी श्लेष्सिक कला पर 
सृक्ष्म-सूह्म स्फोट दोजाते है। ये स्फोट विस्फोटक सदश तीघ्तर 
नही होते, किन्तु इससे विलक्षण प्रकारके सौम्य होते है। इस हेतुसे 
रोगियोको बड़े-बड़े सफेद रंगक्रे और गरम-गरस दस्त लगते हैं| 
जिह्का स्वाद नष्ट होजाताहे, जिह्ना लाल कॉटे वाली होजाती है। 
कितनेक रोगियोकी जिह्ा फटी-सी भासती है। जिह्के नीचेके हिंस्से 
में; गाल, कर्ठ और समस्त मु हके सीतर त्वचा लाल होजाती है । नमक 
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०जवीटिय 


या जलका स्पर्श भी सहन नहीं होता । क्यो को लाला अधिक 
निकलती है । कुछ काल मुखपाक होता है, फिर अच्छा होजाता है। 
ऐसा क्रम विप शेष रह, तवतक वर्षोपयन्त चलता है।। मुखपाक शमन 
होने पर दस्त भी न्‍्यून दोजाते है, आर रोग निवृत्त होनेका भ्रम 
होजाता है । परन्तु किब्चित्‌ निमित्त कारण मिलने पर पुनः समस्त 
लक्षण पूर्चचत्त्‌ उपस्थित होत है। इस रोगमें अन्तका रस ही अच्छा 
नहीं बनता । जो वनता है, उसका भी सशोपण आमाशय ओर अन्त 
स्फोटयुक्त होने से यथोचित नहीं होता। इस हेतुसे योग्य पोपणके 
श्रभावमं रोगी दिन प्रतिदिन कृश, अनुत्साही ओर निरतेज होता 
जाता है । 
इस व्याधिक्रे मुख्य कारण विपयक विद्वानों मतभेद है । 
कितनेक विद्वानोऊफी सान्यतानुसार इसका कारण णकृत्‌के पित्तस्नावकी 
विक्ृति है; इस हेतुसे आधुनिक विद्यावाले गोरोचन) मत्स्य पित्त या 
बैलके पित्तको दही या मट्ठु के साथ देते रहते है । 
आयुर्वेदके मत अनुसार किसी भी रोगरमं इस तरहके राखाय-« 
निक द्रब्यकी अपेज्ञा उसके उत्पादक ओर नियामक त्रिधातु ओर 
बत्रिदोष को विशप महत्व दिया है | इस इृष्टिसे यक्नत्का पित्तत्नाव कंस 
होने या अन्य उपपत्ति अनुरूप अन्य अन्तःखावकी न्यूनता होनेसे 
श्न्त्रमे विक्ृति हुई हो; उस तरह मान लें, तो भी आयुर्वेदकी दृष्टि 
अनुसार यह स्थिति पित्तदोपसे मानी हैं। जब पित्तदोषकी दुष्ठता 
दूर हो, और पित्तका सम्यक्‌ नियमन होकर उसके बढ़े हुए अम्लत्व, 
उष्ण॒त्व ओर द्रव॒त्व गुण न्यून हु, तव यह व्याधि स्वयमेव शमन होती 
है। यह महत्वका कारये सुत॒ण-पर्पट। करती है । किन्ठु यक्ृतू या अन्य 
पित्तस्थानके मंद्त्वके हतुसे उस स्थानमें उत्पन्न होनेवाले पित्तकी 
उत्पत्ति ही कम हो, या उस स्थानसे अन्त्रम पिचस्राव ही कम जाता 
हो, तो पंचामृत पर्पटी देना चाहिये | 
अन्त्रम क्षयके कोटाशुओकी उत्पत्ति हो, तो हाथ-पेरो पर 
शोथ आजाता है, कास, श्वास आदि उपद्रव होते हैं, तथा शरीर 
ऋरश और निस्तेज वन जाता है । ऐसे संग्रहणी ( अलुलोमक्षय' 
8770७ ) और प्रतिलोमक्षयमें मानसिक अवस्था अविहकृत है, तो इस 
पप्रटोके सेवनसे अवश्य लाभ पहुँचता है। अनुपान रूपसे दड़िमाव 
लेद देवें। .* 
यह सुबर्ण पर्षटी शीतल होनेसे पित्तप्रधान विकारमें अच्छा 
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काम देती है । जब यक्षत्‌मेंसे पित्तकी उत्पत्ति पूरी होने पर भी स्राव 
न्यूनांशभ होता हो, अथवा अन्य अतःज्रावकी न्यूनतासे अन्तर्मे 
विकृृति उत्पन्न हुई हो, मल बहुत ज्यादा परिमाणम एक साथ निऋलता 
दो, ओर दस्तकी संख्या अधिक न हो; तब सुबर्ण परपटी पित्त धातुको 
प्रकृतिस्थ नियमित वचानंके महत्वका काय करती है । 

सुबर्शश्रधान इस रसायनसे सम्रहणीके अतिरिक्त पित्तज प्रमेह, 
पाण्डु, पित्तप्रधान उदरशूल,,उन्माद, शोप, राजयक्ष्मा आदि रोगोंका 
भी नाश होता है । इसका सविरतार वणन सुबण भस्ममें किया हे । 

अन्च्रक्षय के रोगीकों ज्वरसह मुखपाक रहता हो, खट्टी डकार 
आती रहती हो, तो खुबर्ण परेटीके साथ यशद्‌ भस्म, अतीसका चूर्ण 
तथा लव॒ग चतुःसम चूर्े ( लवंग, जायफल, जीरा ओर सोहागका 
फूज्ञा ) मिला देना चाहिये । 

ग्रहणी में क्षत ( /0700079 प|०७० ) होनेपर विशेषतः वित्तज् 
परिणामशूल उत्पन्न होता है। फिर भोजनके ३-४ घण्टे बाद वान्ति 
होजाती है । वान्ति अति खट्टी होती हू, तृषा अधिक लगती हैं) वान्ति 
होने पर फिर ददे नहीं रहता, शोच शुद्धि नहीं होती, अन्त्रमें भी ज्त 
हो जाने के वाद उद्र पर दबाने में व्यथा होती है, जिहा लाल होती है । 
नेत्र पीले भासत हैँ | उस विकार पर सुबर्ण पर्षटी, फासदूधारस ओर 
सगजराहत भस्म सिल्ाकर दिलमे १ यार देते रहने तथा कब्ज रहे) तो 
स्वादिष्ट विरेवनका उपयोग करते रहने पर रोग निश्वत्त होजाती है। 
यदि उद्रमें वात संचय होता हो, ता बबूलके कोयले की काली राख 
४ रत्ती मिला देनी चाहिये । 

(३ ) ताम्र पपेटी | 

बनावट-शुद्ध पारद्‌ ४ तोले, शद्ध गन्धक ४ तोले ओर ताम्र- 
भस्म २ तोले लेवें । प्रथम पारद गन्धककी कज्जली करे | फिर ताम्रभस्म 
मिला, यथाविधि रस करके पर्पटी बना लेचे । (२० यो० सा० ) 

प्रन्थकारने ताम्र पषटी तेयार होने पर भॉगरेका रस, अड़से “ 
के पत्तोंका रस, त्रिकठ्ुु का काथ, त्रिफज्ञा का काथ, अदरख का रस 
सुद्दिजनेके मूलका क्ाथ, तेजपातका काथ, कटेल्लीका रस, वच्छनाग 
का क्राथ और बन्दुनका काथ, इनकी ७-७ भावना देनेकों लिखा 
है। रोगानुरूप भावना देकर प्रयोजित करे, तो लाभ सत्वर पहुँचता दै 

मात्रा-१ से २ रती दिनसमें ३ समय । 

अनुपान--भहणी रोगमे सेका हुआ जीरा ४ रत्ती, धोयी भांग 


कि] 


). 
|] 


५ 
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१ रत्ती; छोटी इलायची का चूर्ण २ रत्ती मट्ठाके साथ दे। प्मेह पर 
त्रिफलाके चुणं आर शहदक साथ। सन्निपात में अद्रखझे रसके 
साथ | उद्रशूल पर एरण्ड तेलके साथ | कुछ रोगर्म खेरके ,क्वाथ के 
साथ | अशे रोग मे वागकशर के चरण, मक्खन ओर सिश्री के साथ । 
उपयोग--यह्‌ पपट' ग्रहणी, प्लीहाबूद्धि, यक्ृदूवृद्धि, वात- 
श्लेष्मज्वर, सन्निपात, मूत्रपिडका शोथ ( ही ॥88086 ), बात- 
रक्त, कुछ, बातपित्तप्रकोप, शोथ, मन्दाप्ति, अतिसार-पराण्डु आदि रोगों 
का नाश करने हितऊफर हे | 
इस ताम्र पपटोमे ताम्रभस्म प्रधान है। ताम्रफा असर विशेषतः 
यकृत, प्लीहा! और सूत्रपि्ड पर होता है, जिससे उन पिण्डोकी 
विकृतिसे हुए रोगो् ताम्र पर्पटी लाभ पहुँचाती है | एवं पिचबिस्जेत 
क्रिया प्रतिवन्ध होनेके कारण उत्पन्न होनेवाले अतिधार, सम्रहणी 
आदि रोगॉम तात्र पपेटी विशेष लाभदायक है । इस पपटीमे विशेष 
गुण ताम्रका हैं । उसका वर्णन ताम्रमस्मर्म पहले होगया है । 
कचित्‌ यक्षद्‌ वृद्धि जीए होने पर त्रासदायक अतिसार होने 
लगता है, ऐसे समय पर यक्चदूवृद्धि ओर अतपिसार, दोनोको दूर करने 
का काय तात्र पपंटीके सेवनसे होता है 
(४ ) विज्ञय पर्षठी । 
बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक ओर ताम्रमस्म ४-४ तोले 
श्रीर शुद्ध बच्छताग १ तोले लेवे । पहले पारद-गन्धककी कज्जली करे। 
पश्चात्‌ ताम्रसस्म ओर वच्छुचागको मिल्रा गोघृतर्मे कल्क बना लोहेकी 
कल्नछीम मन्दाधि पर रस करे | रस रक्तवर्णुका होनेपर केलेके पत्तेपर 
डालकर पर्पटी बना लेवे। इस रसायनको भ्रन्थकारने “मदहाविजय 
पर्पटी” कहा है । ॥ (२० का० ) 
मात्रा--4 से २ रत्ती दिनमें २ से ३ बार । 
अनुपान-अहणी रोगसें पचकोल ( पीपल, पीपलासूल, चब्य 
चित्रकमूल तथा साठ ) और शहद । राजयदमार्म शहद-पीपल । शूल्ञमें 
अरंडोका तेल | उदरवात पर घीकु वारका रस | सन्निपातम॑ अदरखका 
रस | पाण्डुमे त्रिफन्ताका जल | दाद वावचीका रस । पमेहर्म त्रिफल्ञा 
ओर शहद । कुष्टरोगर्मे खद्रिकी छालका काथ ! 
उपयोग--यह पपटी सन्निपातर्स उष्णता, रक्तके दवावकी वृद्धि, 
नाड़ीकी गति बढ़ना, अतिसार, वेहोशी आदि प्रकोपोको दूर करके 
तुरन्त रोगको शमन करत, है | ऐसे ही श्रहणी, शूल, उद्रवात, श्रमेह 


श्प्दं रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह | 


और कुष्ठ आदि रोगोको दूर करती है । ' 

उपरोक्त ताम्र पर्षटीका शुण इस परदीमें है, ओर वच्छनागके 
गुण--शरीरमेसे दोयोका प्रस्वेद और मूत्र द्वारा चाहर मिकालना, 
वेदना शमन करन; नाडीकी बढ़ी हुई गतिको कम कर देना इत्यादि--इस 
पर्पटीम सम्मिलित होते है। मन्दापि ओर यक्नत्‌, प्लीहा। सृत्रपिण्ड 
शआदिकी विक्ृतिके बादमे ज्वरसहित अतिसार या ग्रहणीरोग उत्पन्न 
हुआ हो, ऐसे समय विजय पर्षटी रोगको तुरन्त नष्ट करती हे । 

यदि यकृत और प्लीह्ाकी विक्षतिक्रे वाद फुपफुस विक्षत् दो कर 
राजयहमा हुआ हो) तो यह पर्पटी मूलकारण रूप इन स्थानोको सशक्त 
बनाकर और बज्वरको दूर करके राजयद्माका शसमन करती हूँ। एवं 
यक्नत-प्लीहाकी विक्षतिसे चलनेवाले शूल, उद्रवात, पाण्डु, पित्तन और 
कफज प्रमेह तथा छुष्ठ आदि रोगोको भी नष्ट करती है । 

सूचना--ताम्रभस्म और वच्छनाग, दोनों अधिक पर्माणमे दोनेसे 


बहुत कम मात्रामे इस पर्षटीका उपयोग करना चाहिये। 


(५) लोह पपटी | 

बनावट-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक और लोह भस्म, तीनोको 
सप्रभाग लेवे। पारद-गन्धक की कज्जज्ञी करके लोह भस्म मिल्ावें। 
पश्चात्‌ पूर्वोक्त रीति से पपंटी बना लेब । ( मै० २० ) 

यदि लोह पपेटी में गन्चक हिगुण लिया जाय तो पपटी 
अधिक सौम्य बनती है । वह प्रमूता ओर छोटे बालकों के लिये विशेष 
उपकारक है | | 

मात्रा-१ से ३ रत्ती दिलमें ३ ससय जीरेके चूजे और मह् 
के साथ या धनिये, जीरेके काथ से दे । मात्रा एक रत्ती से प्रारम्भ कर 
शनेः-शनेः बढ़ावे । * 

उपयोग--यह प॒पेदी संग्रहणी, अतिसार, पाण्ड, कामला) 
आमवात, कुछ, शूत्) प्लीहाइडि, आमाशयक्की निर्वलता, मन्दाभि; 
डदावते, शोथ ओर ख्ियोके प्रसूति रोगको दूर करती है। 

लोह पपेटीम रस पषटी और लोहभस्मक्के गुण मिल्ले हुए हैं। 
लोहभस्मका मुख्य गुण रक्तारुओको बढ़ानेका है। यह रस परषेटीकी 
श्रपेज्ञा इसमें अधिक है। लोह पपेटी पाण्डु रोगीको विशेष अनुकूल 
रहती है । जब महणीरोगके साथ '्लीहाबृद्धि, पाण्डु रोग, कामल्ा या 
रक्तमें रक्तारुकी न्‍्यूनता हो, तब यह लोह पपदी अच्छा काम देती है. | 
दीपन-पाचन गुण होनेसे यह पपेटी सन्दासि, आमवात) शूल, पित्त 


पपेटी प्रकरण | ३०६ 
आर +्््््+++्््ञ+त+त3्तभतततततत_-तहतञुलतलतहतुहक्‍तहुहुतुतुलुलुत0तह0तहतहुतुु 
प्रमेह और उद्रबात आदि रोगोको भी शम्न करती है । रक्तमें रहे हुए 

दूषित अरगुओका नाश करके शुद्ध रक्ताजुओको बढ़ाती है। इस हेतुसे 
पित्त्रधान कुष्ठरोगर्मे भी लाभ पहुँचता है, और शोथ दूर होता है | एवं 
यह पर्पंदी प्रसूताक जी या मंद ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, आमशूल, 
प्लीहावृद्धि, यक्षत्वृद्धि, पाण्डु, सन्दाप्नि, अम्न्पित्त, आमवात 
इत्यादिकों भी दूर करती है । 
“ (६) बोल पपंटी | 
चनावट-- शुद्ध पारद २ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले ओर बीजा 
बोल ४ तोले लेवे | रक्तवोलको थोड़ा दूधका द्वाथ (मूण) लगाले। 
फिर कलबी।ें कज्जलीका रस बना, बोलका चूर्ण मिलाकर तुरन्त केलेके 
कं" पेंटी लेवे कप 
पत्ते पर पर्षटी बना लेवे | एकाध मिनट देरा होगी, तो बोल जलकर 
पपंटी न्‍्यून गुणयुक्त वर जायगी। दूधका हाथ न लगाया जाय; तो 
पपटी कठोर बनती है ओर बोलका सत्व भी कुछ जलता है| (यो० २०) 
मात्रा--२ से ८ रत्ती मिश्री ओर शहद, सक्खन-मिश्री, गुलकन्दू, 
अशोकारिट्ट वा अन्य रोगानुसार अन्लुपानके साथ दिनसें २ से ३ समय 
देवें | मात्रा धीरे-घीरे बढ़ानी चाहिये। 
उपयोग--यह्‌ बोल पपेटी बोलवद्ध रसकी अपेक्षा रक्तातिसार, 
रक्तापित्त, रक्ताशे ( खूनी बवासीर )) रक्तप्रद्र, अत्यातेव आदि, रोगोर्म 
रक्तस्रोव बन्द करनेके लिये सत्वर लाभ पहुँचाती है। बोल पर्षटीके 
 प्रयोगसे रक्तताहिनियाँ संकुचित होती है, जिससे रक्तपित्त, उरःक्षत, 
अशे और ख़्रियोके रक्तप्रदर आदि रोगोर्म शीघ्र लाभ, पहुँचता है । 
गर्भाशय से होनेवाले रक्तत्ञाव ओर रक्ताशर्म भी रक्तत्नावको त्वरित 
बन्द करती है । रक्तल्लाव के रक्तको बन्द करनेके लिये इस पपेटी के 
साथ अक्लीकपिष्टी ओर दुणकान्तमशिपिष्टी मिला देने ,से विशेष 
लाभ होता है | हे 
दूस्रीविधि--शुद्ध पारद्‌ २ तोले ओर शुद्ध गन्धक २ तोले 
मिलाकर कल्लली करें । कजलीको कलछीमें डाल रस कर काले बोल 
'(एलुवा ) का चूर्ण ४ तोले मिला; तुरन्त केलेके पत्ता पर डालकर 
. दबा देवें। ; (ओर० शु० ध० शा० ) 
सात्रा--£ से६ रत्ती दिनमें २बार शहद ओर घी या शहद 
और मिश्रीके साथ दें, या सुनक्कार्मे रख निगलवा देवे । | 
उपयोग--यह पेंटी स्लियोके दूषित रक्तका स्राव.करा गर्भाशय 
को शुद्ध और बलवान बनाती है । यद्यपि गर्भाशय में से रक्तज्राब कराने 


२६० रसतन्त्रसार व॑ सिद्धप्रयोगसंप्रह | 
है ++ / जी निकल कप 

के लिए कपासमूलत्वकूडा काथ्‌ या श्रिष्ठ दिया जाता हैं. परन्तु 
कपासमूलत्वक्‌ गर्भाशय को उत्तेजित करके उसमें ले रफ़्लाव करता 
है, परन्तु बह रफ़त्लाव ्वयमेव बन्द्र नहीं होता। यद दोप इस पर्षटी 
में नही हे। यह पर्पटी दूषित रफ़तका खाब कस फिए स्तम्भन क्रिया 
भी कराती है। इस हेतु से उसके प्रयोग में रफ़्लाच का 'अतिरेंक 
नही होता | 

इस पर्षठी में पित्त स्थान में से पित्तडा सम्यक्‌ विसलजन कराने 
फा गुण दे । इस इंतुसे यक्षत्‌ पित्ता खाव सम्यक्‌ से होनेसे उत्पन्न 
होने वाले अतिसार, आनाह आदि विकार तथा आसाशय में पिन्तल्नाव 
थोग्य ते होने से उत्पन्न अपचन आदि बिफारों को बद दूर करती है. । 

जिस तरह यकूमूफी निर्वेलता से उत्पन्न बिविध व्याधियों मे 
यह पर्षटी लाभ पहुँचाती है; उस तर3 अन्त्रस्थ वातवादहिनियों को भी 
शक्ति प्रदान कर पुरःसरण किया उत्तेज्ञित कराती है | इस हेनुसे को्ट- 
बद्धता में यह पर्षदी अच्छा कार्य करती दे । विशेपतः उपदंशज बंद्ध 
कोछ पर अच्छा गुण दर्शाती हूं । 

इसके अतिरिक्त यह गर्भाशय को सचल घनाती है । मतः गर्मा- 
शय विक्षति ओर तरुण खियो को होनेवाले हारिद्रक ओर इलीमक 
पाण्डु में उपयोगी है। एवं नष्टास्तेच ओर पीठिताततव में भी इस बोल 
पर्पटी से अच्छा लाभ होता है। ( औ० गुल धघ* शा० ) 

(७ ) पंचासत पपंटी । 

5 बनावट--शुद्ध पारद, लोह भस्म, अश्रफ भस्म ओर ताम्र भस्म 
२-२ तोले और शुद्ध गन्धक ८ तोले लें । सबको मिला, कव्जली कर 
यधाविधि पप्षटी बनालें। (यों० २० ) 

मात्रा--१ से ३ रत्ती दिनमें से ३ बार कुड़ेकी छाल, पीपलके 
चूण ओर शहदके साथ मिलाकर चार्टे | या जुती दवीग, सेंधानमक आर 
जीरेके साथ देवे। अन्त्रज्ञयर्म आध-आध रत्ती जसद भस्म भी 
सिलाते रहे । मात्रा १ रत्तीसे आरम्भ करके धीरे-धीरे बढ़ायें । 
उपयोग-यह पर्पटी आम और रक्तयुफ्त प्रवाहिका, संम्हणी। 
अतिसार, अग्निसांच, वमन, बवासीर; ज्यर, कृमि, सूजन, क्षय, पाण्डु) 
अम्लपित्त और प्रसुता स्रियोके ताप, अतिसार, संप्रहणी, शिरदर्दे और 
सूजनको दूर करती है । 
५... सब कजजलीयुक्त पषेटियोर्म पव्चाम्रत पर्षटी श्रेष्ठ है। इस 
पपेटीके काय सध्यकोष्ठमें पचनेन्द्रियको शक्तिदायक, अँतर्ीके दोप- 
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नार्शेक ओर जन्‍्तुन्न, इन तीनो प्रकारके है । इसका वियोजन भिन्न-भिन्न 
स्थानोमे होता है । अहणीम थोड़े भागका शोपण होनेसे तत्रस्थ उपताप 
का शमन होता हे | कुछ भाग यक्ृत्‌ ओर पक्काशयर्म शोषण होकर 
लाभ पहुँचाता है| इनमेंसे ताम्रभस्म विशेषतः यक्षत्र्म जाकर अपना 
काय करती है; और लोहभस्म पकाशयर्म स्तस्भक और शक्तिदायक 
असर पहुँचाती है | पारदू, गन्वक ओर लोहका कार्य बृहदन्त्रकी शक्ति 
को बढ़ानेके लिए होता है । अभ्रकभस्म श्वसनेन्द्रिय, श्वासवह स्रोतसे, 
श्वासवह केन्द्र, धातुपरिपोषण क्रम और मनोदेशको लाभ पहुँचाती है। 

पञ्चाम्तत पर्पटी पित्तप्रधान रोगोमें भी दी जाती है । कारण, 
ताम्र पित्तका निःसरण करता है, ओर पित्तमार्ग का प्रतिवन्‍्ध सिटाता 
है। पिच स्थानके मन्दत्वके हेतुसे उत्पत्ति और स्राव न्यूनांशर्मे होता 
हो; तो परपटी विशेष हितकर है! जीखणे संग्रहणी, जीर्ए क्षयजन्य 
अतिसार, जीर्ण अम्लपित्तसे उत्पन्न अतिसार ओर रक्तरहित 
अतिसारम रोगीकी प्रकृतिके अनुसार मट्ठा या दूधके साथ देनेसे रोग 
को शौघ्र मिटाती हे ! 

५... ज्यजन्य जीए अतिसार ओर जी संग्रहणीम पब्चाम्रत 
पपटीका उत्तम उपयोग होता है । अति क्षीण हुए रोगियोको सुवर्ण 
पर्पटी भी दीजाती है । परन्ठु सुबर्ण पर्णटी जब अधिक ज्वर न हो, 
एवं रोगीकी मानसिक अवस्था विचलित न हो, तब दीजाती है । 

केवल क्षुयजन्य विपके हेतुसे अन्त्रम विक्ृति होकर अतिसार उत्पन्न 
हुआ हो, फिर उससे रोगी अत्यन्त क्ञीण हुआ हो, ओर वलमांस- 
विद्वीनताकी प्राप्ति हुईं हो, तो खुबर्ण पर्षठीका उत्तम उपयोग होता है । 
सुवर्ण पर्षठी ज्यके विपकी नाशक और स्तम्मक है, इसमें शोधन गुण 
बिल्कुल नहीं है । प>चाम्रत पपदीर्म कुछ अंशर्म शोघन गुण भी रहा 
। यह गुण भी कोसल प्रकृति वालो पर प्रतीत होता है । अतः शोधन 
गुणकी आवश्यकता होने पर पव्चाम्गत पर्षटी दीजाती है । 
पच्चासृत पर्पटीका कायये नि्जन्तुक क्षयर्म विपन्न ओर धातु- 
परिपोषण क्रमको व्यवस्थित करनेका है | इसी हेतुसे फुफ्फुस, यक्तत, 
अन्त्र, तीनो स्थानोमेंसे जहाँ क्षय-विकृति हुईं हो, वहाँ पर यह 
अपना लाभ पहुँचाती है। यदि यह विक्षति ज॑न्तुजन्त्र विपप्रकोपसे 
हुई हो, और समस्त शरीरमें फेल गई हो, उस हेतुसे शरीर कृश हो, 
तथा प्रवल अतिसार भी हो; तो सुबंण पर्षटी देनी चाहिये। सुबर्ण 
- पपेटीका कार्य विशेषतः अंन्रविकृति पर होता-है, ओर पव्चास्रत पपटी 
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के कार्यक्षेत्रअन्त्र, यक्धत ओर फुपफुस प्रदेश, थ तीन है । 
:... संप्रहणी-अनुलोमण्षयकी संप्रात्रि यक्षयके पिचढी उत्त्ति न्यून 


होने या अन्त्रम पित्तम्राव न्यून शोनमे 2] हों; तो बट पर्षटी दी 
जाती है । जब संग्रहणीमें दस्त सफेद रंगका बाजरेफ आदेझ बाल 
दृश, दुर्गन्धयुक्त ध्ोता दो, ओर दस्तक समय अधिक ब्छिना पदता 

हो, तथा मानसिक आपात होने पर रोग बढ जाता हो, तो पर्चासत 
पपेटी हितकारक है । बढ़े-बढ़े डुलाब, ज्ञयफे कीटाणु और बलमसांसबि- 
हीनता आदि लक्षण दो, तो सुबर्ण पपंटी दनी चाहिय। 

वक्तेव्य-श्री प० यादवजी चीफमयी थ्रावाव ने लिखा 2 $ एन पच्य्यामृत 
पर्षटीमें बगभस्म आर यशदभस्म २-२ तोले मिलाऊर सप्तामृतयत्द्ी बनायी ट। 
धह पंचाम्रत पर्षटी से अधिक गुणफारी ८ । अन्न क्षय में सम्तामूत पर्दी झफेली या 
सुबर्ण पर्पटी के साथ मिलाकर देने स विशेष लाभ होता ऐ । 

यदि अस्लपित्त के रोगी को परपेटी दनी हो तो जहरमोहरा 
पिष्टी ओरे द्राक्षावले5 मिला कर देनी चाहिय । अधिक पअग्निमान्य 
हो, आमाशय का पचन अति कम हो, तो पच्चामृत पर्षटी के साथ 
एरंड ककड़ी सत्व ( 0५0४० ) मिला देने से विशप लाभ पहुँचता हैं । 

यदि संग्रहणीक रोगीको शीतसह ज्यर रहता हो, अति अश्क्ति 
आगई हो, पचनशक्ति भी अति सन्‍्द हो, तो पचामृत पर्पहीके साथ 
अश्रक भस्म, सप्तपणंघन, एरंड ककड़ी का सत्व ( 790)भं0 ) और 
जातिफलादि चूरों मिलाकर देना चाहिए। 

चातजम्रहणी होने पर तालुशोष, चदर आना, अति निर्वलता, 
कानों से शब्द होता, हाड-हाड़ दुःखना शूल्र चुभाने समान वेदना, 
स्वादिष्ट भोजन की चाह होना, सशुदार्मे काटन के समान पोड़ा होना, 
आफरा आना, भागयुक्त मत गिरना आदि लक्षण प्रतीत होते है।इस 
विकार पर पब्चाम्त पपेटी, काला नमक मिले हुए मट्ो के साथ 
देना चाहिये । 

दूसरी विधि--शुद्ध गन्धक ८ तोले, शुद्ध पारद ४ तोले, लोहइ- 
भस्म २ तोले, अभ्रक भस्म १ तोला और ताम्र भस्म ६ माशे लें। 
सबकी यथाविधि मिला; कब्जली कर पपटी चना. लेचें। (२० का* ) 

सात्रा--१ से ४ रत्ती दिन से ३ समय कुड़ाकी छाल, पीपल 
ओर शहद, या शहद्‌ और गोघुत के साथ, या रोगाछुसार अनुपान 

साथ दे । १ रत्ती से आरम्भ कर सात्रा शनेः-शनेः बढ़ायें । 
उपयोग--यह्‌ पर्पटी नाता प्रकार की प्रहणी, अरुचि; दुष्ट 
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बवासीर, वमन, जीणे अतिसार, ज्वरातिसार, रक्तपित्त, क्षय आदि 
रोगो को दूर करती है । यह वृष्य, हच्य, आयुवद्ध क, वलीपलितनाशक, 
ओर सब रोगों को दूर करने वाली हे । अग्नि अदीप्त करती हे; जिससे 
पुनः नूतन रोग की उत्पत्ति की शंक्रा ही नही रहती । 
पहली विधि ओर दूसरी विधि म॑ ओपधियों समान है, सात्र 
मात्रार्म अन्तर है ) पहली विधिम ताम्र अधिक होने से अधिक उष्ण है 
इसमे ताम्र कम होनेसे यह सॉम्य है। श्रहरणीमे जब पिचम्रवेश न्यून द्ोता 
ही, मलका रंग श्वेत हो, यक्षम, प्लीहा ओर वृक्कस्थान को अधिक बल 
देना हो, ओर पित्तत्नाव अधिक कराना इष्ट हो, तव पहली विधि वाली 
पपंटी उपादेय है । जब इन कार्यों की आवश्यकता कम हो, मलमे पीला- 
पन हो, पित्तकी अधिकता हो तथा हृदय पर उत्तेतक और वल्य असर 
एवं कफ निर्दोष कराने ओर रक्तवृद्धि की आवश्यकता विशेषांश में हो 
तब यह दूसरी विधि उपयोगी है । इस रीतिसे अन्य रोगो के लिये भी 
किव्चित्‌ अन्दर पड़ता है । 
( ८ ) प्राणदा परटी । 
बनावट-शुद्र पारद, अभ्रक भस्म, लोह भस्म) नाग भरम, 
वंग भस्म) कालीमिचे, शुद्ध बच्छनाग, प्रत्येक २-२ तोले ओर शुद्ध 
गंवक १४ तोले लेवें। पारठ-गंधक की कज्जली के साथ ओर ओपष- 
पियो को मिल्रा लोहे की कढ़ाही में थोढ़े घृत के साथ डाल कर बेर के 
कोयलों को अग्नि पर रक्खें | सम्दालपूर्वक लोहशलाकासे चजाते रहे | 
रस होने पर पपटी चनालें | (नि० २० ) 
सात्रा--१ से ३ रत्ती शहद-पीपल या रोगानुसार अनुपान के 
साथ दें | अहणी रोग में मात्रा १ रती से आरम्भ करके शन*शबे 
बढ़ावें, क्रिन्तु ३ रत्तो से अधिक न बढ़ावें। धारण, इसमें हृदय अव- 
सादक वच्छनाग मिला हुआ है 
“| उपयोग--प्राणदा पर्पटी पाण्ड, प्रवाहिका, संग्रहणी, ज्वराति 
सार, खॉसी, क्षय, प्रमेह ओर मन्दाग्नि को दूर करती है । 
आम संग्रहणी मे जब ज्वर, पाण्डु ओर कफवृद्धि हो, वात, 
. पित्त और कफ, तीनों दोप और रस, रक्त आदि सब धातुएं शिथिल्ल 
' हो गये हो, शारीरिक शक्ति अति ज्ीण हो गई हो, ब्वर वना रहता 
४ हो, या अपथ्य सेवन से अहणी रोग पुनः प्रकुपित हुआ हो, तव इस 
' श्राणदा पर्षटी का उपयोग करने से सत्वर लाभ पहुँचवा है । यह्‌ 
पप॑री दोपध्न, उष्ण और जन्तुध्व होने से दूषित आमकफ को जलाती 
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है, सेन्द्रिय विषको प्रस्वेद ओर मूत्र द्वारा बाहर निकालती है; अग्नि 
को प्रदीप्त करती है, और ज्वरातिसार, प्रवाहिका (पेचिश ), कफ- 
कास, ज्यरोग में अतिसार, अग्तिमांध ओर कफ-अ्मेह को नष्ट 
करती है। कि 

। (8६ ) शीतल पपंटी । 


बनावट--कलसी शोरा २० तोले ओर गन्धकका शुद्ध तिजाब 
(8००१ 8पएप्रत० ९ तोले लेवें । दोनो को लोहे के सफेदी लगे हुए 
ऊलई (एनेमल) के पात्र में डालकर निधू म कोयलोकी सनन्‍्द अग्नि पर 
रखे, और सम्हाल पूवेक लोहशलाकासे चलाते रहे । गन्धक का घुआँ 
श्वास में न आजाय; इसका ध्यान रखें। घुओँ निकल जाने पर जब 
पतला रस सफेद रंग का बन जाय; तब पात्र को नीचे उत्तार कर उसी 
में ही चारो ओर पर्षदी को फेल्ला देवें; फिर शीतल होने पर पर्पदी 
को खोल लेवें । (श्री प० वंशीधर जी आयुर्वेदाचार्य ) 
मात्रा--6 से १२ रत्ती सुबह जीरे के चूर्ण के साथ देकर थोड़ा 
शीतल जल पिलाबें | आवश्यकता पर एक घण्टे बाद दूसरी मात्रा दें । 
उपयोग--यह्‌ पर्षदी मूत्रकच्छ या अन्य किसी कारणसे उत्पन्न 
हुए सूत्रावरोध को सत्वर दूर करती हे, एवं अम्लपित्त, वसन, उदर- 
शूल, वृक्तशूल, अजीण, यक्चदृविकार आदि में भी दितकर है । 
अम्लपित्त रोगी को भोजन करलेने के बाद हृदय में शूल निक- 
लता हो तो यह पपेटी भोजन के बाद दिल से दो चार शीतल जल के 
साथ देनी चाहिये | इसके सेवन से दूषित पित्त का रूपान्तर होता है 
मूत्र साफ आता है ओर दाह, शूल और बेचैनी दूर होते है। 
आयुवदके मतानुसार शोरा अति उष्ण, तीह्षण, अम्निप्रदीपकः 
दाहक, शोषक, वातताशक ओर पित्तकारक है। प्लीहा, मूत्र#च्छ; 
नेत्नरोग, वातरक्त, कुम्भकासला, श्वास; शूल, आध्मान) पिटिका ) 
आदिम हितावह है। 
डाक्टर बसु लिखते हैं कि, शोरे का सेवन अल्प सात्रा में करने 
पर्‌ लालानिःसारक, अग्निप्रदीपक, बल्य, शैत्यकारक, रसायन ( परि- 
वर्तक ), पित्तनिःसारक ओर ज्ञारनाशक है। यह क्षुधाकों बढ़ाता है, 
ओर बलका संचार करता है| अधिक मात्रामँ सेवन करने पर प्रदाह 
( दाह-शोथ ) ओर दाह-विष-क्रिया की उत्पत्ति कराता है । फिर मुंद 
के भीतर की श्लेष्सिककल़ा पीली हो जाती है | 


सब 
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शोरेके उक्त गुण इस पर्पटी में अवस्थित है। अतः अत्यधिक 
मात्रा इसका उपयोग नहीं करना चाहिये | 


( १० ) मन्ल पर्षटी ( पर्षटी रस ) | 
वनावट--सफेद राज्ञ १६ तोले और सोमल २ तोले लेवें | 
> प्रथम लोहेकी कढ़ाही में थोड़ा घी लगा रालका रस तैयार करे । फिर 
नीचे उतार तुरन्त सोमलका चूर्ण मिला देवें । पश्चात्‌ केलेके पत्ते पर 
फेलाकर पर्षटी को दवादें | (सि० भे० म० ) 
मात्रा--३ से १ रत्ती शहद के साथ दिनमें दो बार | 
उपयोग--मल्ल पर्पटी कफ़ज्वर, वातज्वर और ज्वर के उपद्रव- 
रूप वातभ्रम ( चक्र आना ), श्वासावशेध, कफवृद्धि ओर हृदयावरोध 
श्रादि दोषो को दूर करती है 
- इस पपटीम सोमल आता है; अतः वह तीहण ओर उष्णवीय 
है | इसका फुफ्फुस, हृदय और वातवाहिनियों पर उत्तेजक परिणाम 
होता है । अतः जब वातकफप्रकोपसे मंद-संद ज्वर या अन्य विकार 
होते 2] तव यह अच्छा काम देती है। विशेष वर्शन मल्ल भस्म 
द्ख। 
पूचना--पित्तप्रकोपमें इस ओपधिका उपयोग न करें | ज्वर का वेग 
अधिक बढ़ रहा हो; उस समय यह ओपधि न दें । वरना अखाभिनोदन ( रक्तक्े 
दबाव को वृद्धि ) होकर मस्तक में रक्त बहुत चढ़ जायगा और वेहोशी, भ्रम 
आदि लक्षण बढ जायेंगे। श्रतः ज्वर कम होने पर दें। 
( ११ ) अभश्र पर्षटी । 
बनावट--अश्रक भस्म १ भाग, शुद्ध पारद २ भाग ओर शुद्ध 
/ गन्‍्धक ४ भाग लेबे। सबको यथाविधि मिला, कज्जती कर, यथा- 
विधि पर्षटी बना लेबें 
सात्रा--१ से ३ रत्ती त्रिकद्ठ ओर शहद के साथ देवें | 
उपयोग--यह्‌ पर्पटी) कफप्रधान कास), क्षय रोगमे अतिसार, 
सगर्भा ख्रीके अतिसार, संग्रहणी, श्वास, अरुचि, पाण्डु और सब 
भरकारके कफप्रधान रोगो को नष्ट करती है। अनेक बार यह पर्पढटी 


लोह पर्पटी के साथ मिलाकर व्यवहत होती है । 
सूचना--भोजन मधुर और हलका देना चाहिए। क्ञार/ खटाई, तीक्ण 


पदाय, बेगन का शाक और दाल का त्याग कराना चाहिए | 
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रस पारदको कहते हैं, इस कारण से जिन-जिन ओपधियोंमि पारद या 
पारद के खनिज द्रव्य सिंगरफकोी मिलाया जाता है, उन सबका रस प्रकरण में 
अतर्भाव होता है, और वे सब रसायन कहलाते हैं। रसायमके २ विमाग) 
कूपीपक्त और पर्पटी, पहले प्रकरणोमं लिख सुके हैं। इस कारण इस प्रकरण 
का नाम “खरलीय रसायन” रक्‍्खा है। पारदयुक्त ओपधिको जितने अधिक 
परिमाण में खरल किया जाय; उतने ही पारके परमाणु दच्स होते हैँ, जिससे 
लाम मी उतनी ही शीमतासे पहुँचता है। पारदयुक्त ओपधि विशेष समय तक 
गुणयुक्त रहती है, और थोडी मात्रामे शीघ्र लाभ पहुचातो है। 


अनेक औपधियों पारद्मिश्रित होने पर मी रसायन समान गुणझुक्त 
होने से उन ओषधियोंका इसी प्रकरण में समावेश किया है| 

पारा, गन्धक और विपैली वस्तुओकी शुद्ध करके ही ओपधि-प्रयोगमें 
मिलाना तथा खाने के लिये ऑवलासार गंधक ही उपयोग में लेना चाहिये । 
दंडागन्धक खाने के लिये हितकर नहीं है । 

किय्करी और सोहागाको फूला करके उपयोग मे लेना चाहिये, एवं हींग 
को भूनकर ही मिलाना चाहिए । 

ओपधि तैयार करने में पारद, गन्वक, भस्म ओर काष्ठादिक वस्तुएँ 
साथमे हो, तो पहल्ले पारद और गन्धककी मिला, १२ घ्टे खरलैकर कजली 
करें | फिर मस्म मिलावें। पश्चात्‌ विपैली वस्तुएं और अन्‍्तमें काष्ठादि 
वस्तुओका कपढछान चूरए मिलावे | पाठमे शिज्ाजीत, अफीम और गूगल हों) 
तो इनको थोडे जलमे मिला, एकरस करके मित्ाना चाहिए, | 

थदि रसायनों के गुण की इद्धि करना हो, तो पारद या कजलीको पहले 
रोगशामक ओपधियोके क्वाथ या स्वस्स की भावना देवे। फिर प्रयोग तेयार 
करें। जैसे ज्वर दूर करने के लिए. ज्वर्त ओषधियोंके काथ की भावना) पित्त- 
प्रकोषमे पित्तशामक, वातबद्धिमें वातहर, कफनाशके लिये कफखावी, कुं४- 
नाशके लिये कुठष्न, अतिसार होने पर ग्राही एवं मधुमेह दूर करनेके लिये 
गुड्मार; जामुनकी छात्ञ या न्यग्रोध आदि वर्गके द्रव्योंकी भावना देने से 
रसायन सत्वर लाभ पहुँचाता है । 

रस या गुटिका प्रभुति ओषधियो में जहों पर मावना देने के लिये 
वनौपधियोंका साक्षात्‌ स्वस्स मिल सकता हो; वहाँ पर अच्छी रीति से ओषधि 
आए होजाय--रबडी सदश होजाय, उतना स्वस्स मिला सूखने तक खरल 
करने को एक भावना कहते हैं। स्वस्सका अमाव होने पर जिस वनौषधिके 
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काथकी भावना देनी हो, उसे भाव्यद्रव्यके ( जिस ओपधिको भावना देनी 
हो उसके ) समान लेकर ८ गुने जलमें मिला क्राथ कर अष्टमाश शेष रहने 
पर भावना दे। यदि उतने क्वाथ से भाव्यद्रव्यमे अच्छी रीतिसे गीलापन न 
आता हो, तो ऋाथ करनेकी ओपधि दुगुनी लेकर क्राथ करें | 

उबर रसायन या अन्य कोई ओपषधि खरल में हो और घोटाई चालू न 
हो; या रात्रि के समय घोटठाई बन्द न्द्‌ रहे, तब मोटे कार्डबोड या लकड़ी 
के ढकक्‍्कनसे खरल को ढक देना चाहिये, ओर ढक्‍्कनके बीचमे बत्ता आज्ञाय 
उतना बड़ा छेद करा लेना चाहिये, जिससे बीचमे वत्ता खड़ा रह सके | इस 
रीतिसे ओपधि बन्द रहनेसे बाहर का कचरा या सूक्रम जन्तु नहीं गिरेंगे। इसके 
अतिरिक्त भावनाके लिए मिलाया हुआ रस निकम्मा सूख कर ओपधिमें अना- 
वश्यक क्षारकी वृद्धि नहीं होगी। जेंसे सुवर्शमालिनीवसतकी घोठाई' अधिक 
दिनों तक होती है | उस ओपवियुक्त खरल को यदि रात्रिके समय न ढ़के, तो , 
उसमे नीबूके रसके ज्ञारका परिमाण अधिकाश में होजायगा, जिससे ओषधिका 
अय न्यून होजाबगा | भावनामे मिलानेका रस उतने अशमे मिलाबे कि 
जिसमेसे बहुत हिस्सा शाम तक घोटाई करनेमें ही सूख जाय | अधिक रस 
व्रार-बार शेप रह जाने से ओपधियोंम कुछ अशमे विक्रिया होजाती है। 

ओपधियों को भावना देनेके पश्चात्‌ गोलियाँ बनाकर छायामे जहाँ 
कूड़ा-कचरा न उड़ता हो, ऐसे स्थान पर सुखावे, श्ौर सूख जाने पर साफ 
अच्छी डाट वाली शोशियोंमे भर देवे । यदि थोडी गीली गोलियों भर दी 
जायेंगी, तो उस ओपधिमे विक्रिया होकर थोडे ही दिनोंमें दुगन्‍्ध आने लगेगी । 
एवं ओपिध अच्छी सूख जाने पर भी खुली रखी जायगी, तो उसमेसे सत्वाश 
उड़ता रहनेसे ओपवि थोडे ही महीनोमे हीन वीर्य होजायगी । , 

रसायन वाली ओपधियोको घोटनेके लिये पक्के पत्थरके खरलका उप- 
योग करें। लोहेके खरलमें क्ञारयुक्क ओपधि मिलाने अथवा नीबू आदिके 
रसोकी भावना देनेसे ओपधिमे लोहेका जंग मिल जाता है | 

( १ ) विश्वतापहरण रस | 

वनावट--शुद्ध पारद; शुद्ध गन्धक, शुद्ध वच्छनाग, ताम्रभस्म, 
सोंठ, मिचे, पीपल और अकलकरा, इन ओपधियो को सम भाग लेकर 
खरल करें। फिर करेलेके पत्तोके रसमें १९ घरण्टे घोटकर उड़दके 
समान गोलियों बनावे | ( आ० निं० मा० ) 

माता--१ से २ गोली जीरा-मिश्री ६-६ रत्तीके साथ दे | 

उपयोग--यह रसायन सब प्रकारके विपमज्वर, घातुगतज्वर, 
सप्रचनजनित ज्वर, जीएंज्वर, दवन्द्ज्वर; वातज्वर ओर कफज्वरको 
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ओर मिश्री, या तुलसीफे रसके साथ। स्वस्सद्वित अतिसारमें नागर- 
मोथे का क्राथ। महणी ओर अशर्म मिश्री और शब्द; बातप्रकोपमें 
व्रिकट्ठ ओर चित्रफमूलका काब, फम्पवात, पवार, एकॉगबान, 
अपस्मार ओर उन्मादरमे शुद्ध धत्रेक चीज ४ तग और सिश्नीका अनु- 
पान दें । इस रीतिसे अन्य अन्ुपानीकी योजना कर लगी चाहिये | 

उपयोग--यह रसायन शीतांग सन्निपान, कफ्मम्यर, चातब्वर, 
वातश्लेप्मञ्चर ( [७720 ); फुफ्कुस सन्निपात ( शाश्याश0गंत् )) 
प्रतिश्याय, कफप्रफोपसे उत्पन्न समस्त रोग, ज्यरानिसार, आमातिसार; 
कफप्रधान नया ब्रहणी रोग, अशे, कंपवात्, अपवाहुक, एकांगवात, 
अपस्मार ओर उन्मादको नष्ट करनेमे अति उपयोगी है । 

इस रसायनऊे सेवनसे ताडियोमे संग्रहीन कफ और अँतदीमें 
रहे हुए आमफ़ा शोपण दह्वोता है, तवा मल-मृत्रावरोव दर होकर श्रप्ि 
प्रदीक्ष दोती है, फिर आमाशय, फुफ्कुग, अन्तर और मूत्राशय शुद्ध 
होकर अपनी-अपनी क्रियाफ़ों नियमित करने लगते हेँ। तथा ज्वर 
शमन होजाता है । 

इस रसके सेवन दूध, दूधरे बने पदाथे, दद्वीके पदार्थ, मट॒ठा; 
चावल ओर शकर आदि पदार्थ पथ्य सामे जावे है । किए थी रोग और 
प्रकृतिका विचार करफ भोजन उेसा चाहिये । 

सूचना--इस रसायनसे बच्छनागड़ों मात्रा अविह् 5, श्रतः नि्रल 
हृ_्ष्य वालोकी यह रसायन अति कम मात्राम देना चारिये। कारण बच्छुनाग 
हृदयकी गतिको शिथिल करता है। 


> ६ ४ ) फस्त्रीसख रस | 

वनावट--शुद्ध हिगुल, शुद्ध बच्डताग, सोहागेऊा फूला, जाविद्नी) 
जायफल, कालीमिये, पीपल ओर कस्तूरी, सच सम साग लें । कस्तूरी 
को छोड़ शेप ओपधियोंफो मिलाकर बाहीऊे क्लाथमें ३ दिन खरल 
करें। फिर कस्तूरी मिला कर ३ घण्टे तागरवेलके पानके रसमें खरल 
करके मिर्चेके समान गोलियों बोधे । भावना देनेको यूल प्रस्थकारने 
नहीं लिखा, अनुकूल समझ कर हमने बढ़ाया है । ( २० रा० सु० ) 
मात्रा--२ के ३ गोली दिनमें २ से ३ समय जल या रोगाहुसार 

अनुपानके साथ देनी चाहिये। 
५ उपयोग-- यह रसायन ज्यरकी «रुणावस्थामें आस-पाचन 
आर ज्वर-शमनाथ दिया जाता है । इस ओपविके सेवेनसे १४ दिनके 
झुद्दती ताप मल्लापक सन्निपात ( ग'जणघ8 76४७०) और २९ दिनके 
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. सुंदती ताप आंत्रिक सन्नियात ( 799906 #७ए७ ) में रोगीकी शक्ति 
स्थिर रहती है, ओर समय पूरा होने पर ज्यर चलना जाता है। जिन 
रोगियोके जीवनको आशा छूट गई हो, ऐसे मोतीकराके अनेक रोगी 
ब्राह्मी काथके साथ इस ओपाधक सबनसे सुधर गये है| यह रसायन 
कोमल प्रकृतियालाों और बालकोंक लिये भी हितकर है। कफ और 
वातपधान सन्निपातम प्त्नाप, शीत, निद्रानाश, या वातप्रकोषको दवानेक 
लिये भी अच्छा काम देता है। असूताक धनुवात, कंप, दाँत भिचना, 
श्वास, कास ओर हृदयावरोषकों सत्वर दूर करता हे । हिस्टीरिया; 
अपस्मार, उन्माद आर मूच्छार्मे मस्तिष्कको शान्त रखता है, ओर 
हृदयको भी सवल बनाता हू | 


| ( £ ) सूचिकाभरण रस | 
बनावट--रससिंदूर, शुद्ध सपेविष और कस्तूरीको समभाग 
मिला धतूरे क रस में १२ घण्टे खरत्न करके चूर्ण वनले | ( रण्योण्सा० ) 
उपयोग-- सुईक अग्र भागस थोड़ा-सा ( 5४ रत्ती ) निकाल 
शिर परक वालोको अलग कर रक्त निकाल कर उसमे मिला देनेसे 
तथा उतने ही परिसाणमें मिश्रीके साथ मिलाकर खिला दनेसे सन्निपात 
फी बेहों शी ओर इन्द्रियोकी शूल्वता आदि तत्काल दूर होते है । 
सृचना--दाह होने पर शर्ब॑त या मिश्री मिला दूध पिलाबे । 


( ६ ) लघु सूर्चिकाभरण रस | 

बनावट--अशुद्ध काला वाजा वच्छुनाग ४ तोले, शुद्ध पारद ३ 

माशे, दोनोको एकत्र मिलाकर पारद अदृश्य होवे तवतक ( ३ दिन 

तक ) खरल् करे | यदि बच्छनाग सूखा मिद्धाया हो, तो जलन डालकर 

खरल करे । फिर चोड़े मु हकी शीशीर्मे बन्द्कर १ मास तक जमीन में 

दबादें । पश्चातू चीनी मिट्टीकी छोटी दो प्यालियोर्मे सपुटकर कपढ़- 

३ मिट्टी करे। पश्चात्‌ धूपमें सुखा चूल्हे पर रख, दो पदर तक मन्दृ- 

। मन्द अप्नमि देवे। ऊपरकी प्याली पर ग्रीला कपड़ा बार-बार बदलते 

जायें | स्वांग शीतल होनेसे ऊपरकी प्यालीमें लगे हुए पारदकों वायु 

न लगे बेसे निकालकर शीशीमें भर लेबे । ( शा० सं० ) 

( उपयोग--«४ से ८ रत्ती सुईके अग्न भागसे शीशीमेंसे निकाल, 

सन्निपातके रोगी अथवा सर्पदेश से मूच्छित रोगीके तलवेके मध्यके 

& बालो को उस्तरेसे अलग कर खत्नार्मे-से रक्त निकालकर ओषधि 

८ लगादे। फिर अँगुलीसे मलकर ओपधिको रक्तमें मिला देनेसे वेहोशी,, 
हे 
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इन्द्रियोकी शून्यता ओर सॉपके विपसे आई हुई मून्दा तत्काल शान्त 
द्वोती हे । 

सूचना--एस उपायसे दाह दोनेयर शबंत परिलाना चादिये | 

“ (७ ) ज्वस्केसरी वटी | 

वनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धऊक, शुद्ध बच्छनाग, संंठि; 
पीपल, कालीमिचं; हरडृ, वहेढ़ा, आँवला ओर शुद्ध जमालगोंटा, सब 
सम भाग मिला, १२ घण्ट भगरफ रखमे सरल कर १-१ रत्तीकी 
गोलियों बनावें । ( भें० २० ) 

निव॑टुरलाकरमें सॉगरेफ स्वानमें द्रोणपुष्पीफे रसकी सावना 
देनेको लिखा हे । बह ज्वर-शमनम विशप लाभप्रद रहनी है । 

मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमें रे समय & से ७ नग कालीमिर्चों के 
साथ निगल जायें, ऊपर एक घूंट जल पीवें। बालकोफ़ों सरसोके 
बराबर दे | मूल मन्थकारने अनुपान भिन्न मिन्न लिसे हैं। सब प्रकार 
के ज्वर पर नारियलका जल । पित्तज्व॒रम शफ(। सन्निपातमें काली- 
मिच | दादज्वरम पोपल और जीरा । 

उपयोग--ज्वरकेसरी रस सब प्रकारक नूतन ज़्चर, बातब्वर, 


पित्तज्वर, दाहज्वर, विपमज्वर, सन्निपात, भूनानुवन्धयुक्त ज्वर, प्लीद्ा- . 


बुद्धिसे आनेवाला ज्वर, सब प्रकारके पित्तप्रधान कुछ, गुल्म, मलाव 
रोघ, मन्दाप्ि, अजीज, शोथ, शूल तथा सब प्रकारके पित्त और रफ़- 
दोपको शान्त करता है । 
वहुधा अनेक ग्रकारके ज्वरो की उत्पत्ति मलावरोध होनेपर होती 
है। मलावरोध होनेपर आम ओर सेन्द्रिय विप की बृद्धि होती है । फिर 
आम ओर विषको जलानेके लिये जीवन संरक्षक शक्ति उष्शता को बढ़ा 
देती है। उसे शास्त्रकारोने ज्वर संता दी है।इस ज्वरमें प्रकृति और 
लक्षणभेद्से विविध प्रकार होते हैं। यदि मलावरोध ज्वर का हेतु हैः 
तो फिर चाहे किसी भी जञातिका ज्वर हो, वातज, पितज, कफज; 
इन्द्र या त्रिदोपज, सबके मूल हेतुरूप मलावरोधको दूर करने तथा 
ज्वरको शमन करनेऊे लिये यह निभय ओपधि है। - 
सूचना-यह्‌ ओपधि बालक, दृद्ध, युवा, स्री-पुरुष, सबको देनेमें 
उपयोगी है । सिर्फ सगर्भा स्री ओर अतिसारके रोगीको नहीं देनी चाहिये। 
( ८ ) नारायणज्वरांकुश रस। 
बनावट--शुद्ध सोमल, शुद्ध पारद्‌, शुद्ध, गन्धक, शुद्ध हरताल! 
' शुद्ध बच्छनाग; शुद्ध धत्तरेके बीज, वराटिका मस्म, सोहागेका फूल! 
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भोग, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, सव सम भाग लें | पहले पारद और 
गन्धककों कली करके क्रमशः सोसल ओर हसरताल मिलावे | फिर 
आधे घण्टे घुटाई करनेके वाद वच्छुनाग ओर अन्तर्मं सच बस्तुओका 
बारीक चूणं मिला, अदरखके रसमें ३ दिन तक घुटाई करके ज्वारके 
दानेके समान गोलियों बनावे | ( यो० २० ) 
सात्रा--१-१ गोली दिनसें ३ समय जलके साथ दे । ज्वर होने 
पर उतारने, ओर ज्वर न हो तत्र रोकनेके लिये दिनसें ३ समय देवें। 
उपयोग--नारायणज्बरांकुश सब प्रकारके विपमज्वर (ठण्ड 
लगकर आनेवाले ताप ) सन्निपात, जीण॑ज्वर ओर विसूचिकाकों नष्ट 
करता है। सब प्रकारके कफप्रधान ओर वातप्रधान ज्वरम उपयोगी है । 
सूचचा--इस ओपधिम सोमल है, इसलिये खान पानमे अपश्य नहीं 
करना चाहिये | जीणं॑ज्वरम अवश्य घी ओर दूध देना चाहिये। नूतन ज्वरमें 
ओपधि देकर कपडा ओढा देनेसे पसीना आकर ज्वर उतर जाता है। 
यह रसायन ज्वस्के तीत्र वेगमें, ग्रीष्म ओर शरद्‌ ऋतुमें तथा पिच- 
प्रधान प्रकृति वालेकी नहीं देना चाहिये | 
“ (६ ) महाज्वरांकुश रस | 
प्रथम विधि-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध वच्छनाग, तीनों 
एक-एक भाग, शुद्ध घतूरेके बीज ३ भाग, ओर सोठ, कालीमिचे, 
पीपल, तीनों दो-दो भाग लेवें । सवको यथाविधि मिला, अद्रख और 
नीवूके रसकी १-१ भावना देकर १-१ रोकी गोलियों बाँधे | (ब०रा०) 
मात्रा--१-१ रत्ती अदरखके रस ओर शहदके साथ देवें। 
कफप्रधान ज्वरमें महाज्वरांकुश, ऋंगभस्म, कफकुठार ओर 
नौसादर मिलाकर दिनमें ३ बार देवे ओर ऊपर पिप्पल्यादि क्वाथ 
पिलाब । 
उपयोग--यह रसायन वेदनाशासक, ज्वरन्न और पाचक है। 
वातज्वर, कफज्वर, उन्द्रज ज्यर, त्रिदोषज ज्वर और सत्र प्रकारके 
' विधम ज्वर--एकाहिक; दृथाहिक; ठत्तीयक, चातुर्थिक आदिका नाशक 
है। यह रसायन विना ठण्डके ज्वर और लगातार रहनेवाले ज्यर 
ओर बढ़ने-घटने वाले ज्वरम अति उपयोगी है। ज्वर के साथ उत्पन्न 
श्रजीर्ण, पतले दस्त होना, पेट में दें होता, पेटमें वायु (आफरा ) 
होना इत्यादि विकारोको भी दूर करता है। जीर्ण संधिवात (आमबात) 
यह रसायन लाभदायक है | । 
इस रसायन के सेवन से कुछ प्रस्वेद आता है, वेदुना शमन 
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होती है, और आम पचन द्वोर ज्वर दूर शो जाता & । 

अजी् या असात्म्य भोजन से प्सनन्द्रिय संख्या ऊ झाय की 
सिक्ृति होकर उत्पन्न अर पर हल ससायनऊा उत्तम उपयोग झोता हें | 
विशपतः वेबना सहन न करनवाते अबीर आर चंचल प्रसतिक रोगी 
को यह दिया जाता है । 

..सर्वाद्न में कस्प, ज्वर वेग अससान; निद्रानाश, बार-बार छीफे 
आना, शरीर जकड़ जाना, हाव-पंर टृदसा, सबि-सधि में चेदता) 
मस्तिष्म ओर कपाल में दद) मु ह में बस्वाटुपस, सनावरोध, सारे शरीर 
में भारीपन, हाथ पर शून्य होज्ञाना, कान से आवाज आना; दाँत 
मिंचना, व्याकुतता, शुप्फ दास, उवक।, थोडीनन्‍्चोडी बसन, रोग 
खड़े होना, ठृथा; चक्कर आना; प्रलाप, मृत्र का रग पीला, लाल या , 
काला-सा हो जाना; उदर में शल, आफरा, वारबार उवासी श्राना तथा 
लक्षण-बुद्धि होने पर असहनशीलता, रोगीका वद्चढ़ करते रहना (पूछन 
'पर रोगी कहता है कि, प्रलाप करने पर अच्छा लगता है ), इत्यादि 
चातप्रधान लक्षण होने पर यह महाउ्वरांकुश रस दिया जाता है । 


ज्वरका मंद वेग, अन्न मे जड़ता, आलस्य; निद्रावुद्धि, अठ अकड़ा 
हुआ भासना, कपड़ा उत्तारन पर शीत लगता; मु हर्मे बार-बार पानी 
करना) उवाक, वसल, उदर में भारीपन, नेत्रके समत्ष अन्धकार, सूर्य 
तापमें बेठने या अग्निस तापनकोी इच्छा, सूय के तापमे बेठनेसे श्रच्छा 
लगना, खाँसी, अरुचि, वेचेनी आदि फफप्रधान लक्षण होने पर इस 
महाज्यरांकुश का अच्छा उपयोग होता हे । 
कफवात ज्वर होनसे अंग जड़ता ओर अति गीलापन- मस्तिष्क 
जकड़ा हुआ भसासता, हाइन्हाड़ फूटना, तन्द्रा, जुकामक समान नाकमें 
श्लेष्पकी उत्पत्ति होना, खासी, प्रस्वेद न आता, दाथ-पै र और नेत्नों्म 
दाह, भय लगना, क्रोध उत्पन्न होना, थकावट-सी लगता आदि 
लक्षणों में ज्वर विशेषतः सयोदित होता है। इस पर यह रसायन 
लोभदायक हे 
संतत विपमज्वर अथोत्‌ ७ था १० दिन तक रहने वाले ज्वर में 
अति अड़ता, हाथ-पेर हटना; अति प्यास (यह प्यास उष्ण जल या 
सोंठ, लोग आदि उष्णु पदार्थके सेवनसे कम होती है ), आदि लक्षण 
प्रतीत होते है। इस ज्वर सें ओर एक दिन छोड्कर आते वाले दृतीयक 
ज्यर से यह महाज्वराकुश हितकारक हे | 
अजीणे या अपध्य सेवनसे ज्वर आनेपर कोछस्थ विक्नति होती 


श्डः 


रह 
ड़ 
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है | फिर उबाक, लालाखाव) उदर में वायु भर जाना, अरुचि, उदर में 
मन्द-मन्द शूल, थोड़ा-थोड़ा दरंत लगते रहना, अग्निसान्य, किसी भी 
प्रकार के भोजन को इच्छा न होना, शारीरिक उत्ताप मर्याद्त होना, 
संघधि-सधिर्म बेदना आदि लक्षण प्रतीत होते है | इस ज्वर पर महाज्वरां- 
छुश रसका अच्छा उपयोग होता है | 
दे ( ओं० गु० घं० शा० ) 
दूसरी विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, ताम्र भस्म, सुबर्ण- 
माक्तिंक भस्म, शुद्ध जमालगोटा, कुटकी, हरड़, निसोत, शुद्ध कुचिला, 
सब॑ सम भाग मिला भागरा, तुलसी ओर अदरख के रसकी १-१ 
भावना देकर एक-एक रत्ती की गोलियों वॉधे । ( थ्रा० मि० ) 
मात्रा--१-१ रत्ती दिनमें दो समय गरम जलके साथ दे । 
उपयोग--यह ज्वरांकुश सारक, उष्ण और ज्वरघ्न है । ठर्ड 
देकर आनेवाले एकाहिक आदि विपमज्वर ओर कार्तिक-मार्गशीषमे 
आनेवाले पित्तप्रकोपज, ज्वर में उपयोगी है। ज्वर के साथ कव्ज, 
यक्षत्‌ के दोष, पेशाबका ज्ञार, वातदोष और वातविकारको भी शान्त 
करता है | वातपित्तन ओर पित्तश्लेष्मज ज्वरकी यह उत्तम 
आओोषधि है । 
इस रखायन में वच्छुनाग न होने से निर्बेल हृदयवालो को भी 
यह दिया जाता है | मलेरिया में जिनसे क्किनाइेन सहन नहीं होता, 
उनको यह ताम्र कुचिला ओर जमालगोटा प्रधान ओषधि देने से लाभ 
पहुँच जाता है | कितनेको को क्विनाईन लेते रहने पर भी ज्वर दूर नहीं 
होता, बार-बार ज्वर आता रहता है। उनके लिये इस महाज्वरांकुश का 
सेवन हितावह है | थोड़ी सात्रा में कुछ दिनो तक देनाश्चाहिये। यदि 
कब्ज हो; उद्रमे जीएे मल संग्रहीत हुआ हो तो उसे भी यह दूर 
कर देता है |- - 
तीसरी विधि--शुद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, सोहागे 
का फूला २ भाग, शुद्ध मेनशित्न $ भाग; शुद्ध दरताल १ भाग, शुद्ध 
बच्छुनाग २ भाग; शुद्ध कुचिला १ भाग, सुवर्णमाक्षिक भस्म २ भाग; 
सोठ ३ भाग; मिर्च ३ मांग) पीपल ३ भाग; हरड़ २ भाग, बहेड़ा २ 
भाग, ऑवला २ भाग, करंजके बीज सेके हुए २ भाग, कुटकी २ भाग, 
शुद्ध धतरे के बीज ३ भाग, मुलहठी २ भाग ओर पुष्करमूल २ भाग 
लेबे | प्रथम कब्जली कर, हरताल, मेनशिल ओर सोहागा क्रमशः 


. मिलावे। फिर शेष द्रव्य मिलाकर अगस्त के पत्तों के रस, छुलसीके 
२७ 
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वाल 0 निकलकर से 2 शिपिश 2 कह 460 कद कल ट तक कप 
पत्तोके रस) धत्रेके पत्तोके रस ओर अद्रखके रसकी १-१ भावना 
देकर एक-एक रत्ती की गोलियों बॉधें । (आ० मि० ) 
मात्रा-एक एक रत्ती दिनमें २ समय अदरखके रस आर शहद 
या निवाये जल्न के साथ देवे 
उपयोग--यह रसायन दीपन, पाचन, उत्तेजक, बेदनाशामक 
ओर ज्वरत्न है। ठण्ड देकर आनेवाले ताप, कफज्वर; सन्निपांत ओर 
श्रावशसे दिवाली तक अ्गनेवाले मलेरिया ज्वरम उपयोगी हँ। यदि 
कब्ज हो, तो इस ओपधिके देनेके पहले ज्वरकेसरी अथवा अश्वकंचुकी 
रस देकर कोप्ठशुद्धि कर लेती चाहिये। ज्ञित रोगियोको पहले पेचिश 
होगया है था पतले दस्त होते रहते हो ऐसे विषस ज्वरके रोगियोके 
लिये यइ प्रयोग लाभदायक है । 
_ (१० ) रत्नमिरि रस | 
८. बनावट--शुद्ध मेनशिल्न, शुद्ध हिशुल, लोग ओर जायफल 
समभाग मिल्लाकर अदरखके रसकी २े सावता देवे। फिर एक-एक 
रत्तीकी गोलियाँ बता छेवें | ( आ० नि० मा० ) 
सात्रा-१ से ३ गोली | बच्चोको $ से ३ रत्ती तक देवे । 
अनुपान- धनिया ओर मिश्री जोकुट आधा-आधघा त्तोल्षा लेकर 

९ छुटॉक जलमे एक घण्टे तक भिगो देवे । फिर ससल्ल छानकर ओपषधि 

के साथ पिलादे । जी ज्वरम दूधके साथ दे । 
उपयोग--यह अं।पधि बड़े सनुष्य ओर बच्चोके बने रहनेवाले 
. ज्वरको उतारनेके लिये अमोघ है. ओर निर्भयतापूवेक दीजाती है । 

'. इस रसायनको घतनिया-सिश्रीके हिसके साथ देने पर स्वेद्ल 
गुण दशोता हे। रक्तम रहे हुए विपषको जल्लाकर प्रस्वेदके साथ बाहर 
निकाल देता है। एवं कोएमे संचित आसम-विपक्ा पचन कर ज्वरके 
मूलको नष्ट कर देता हे। 

जो ज्वर दिनो तक वना रहता है, ऐसे ज्वरमें घनिया-मिश्रीके , 
रसके साथ इस रखायनका सेवन करानेसे ज्वर बढ़ जाता है, ओर 
४-६ घस्टेक भीत्तर प्रस्वेद आकर ज्वर शमन होजाता है । 

इस रत्नगिरि रसमें बच्छुताग न होने से निर्वेल हृदयवालोक 
लिये यह्‌ विशेष उपयोगी है। मुद्दती ज्वर्स॑ जब बच्छुनागवाशी ओषध 
देनेसे हानिकी संभावना हो, तब इस र॒त्तगिरि रसका उपयोग अति 
हितकर होता हे । 

इस रत्नगिरिका उपयोग समस्त वात्तरोग, उद्रवात) गुल्म 
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आदि पर भी होता है। वातरोग पर इस रसायनकी ३-३ गोली दिनमें 
३ बार निवाये जल अथवा शहद-पीपलके साथ देनी चाहिये । 
>& (११ ) अश्वकंचुकी रस | 
बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध वच्छुनाग, सोहांगेऊ़ा 
फूला, शुद्ध हरताल, इहरड, वहेड़ा, ऑवला, सोठ) कालीमिचे, पीपल, 
ओर शुद्ध जमालगोदा, सव समभाग मिलाकर सॉगरेके रसमें २१ दिन 
तक घुटाई करके १-९ रत्ती की गोलियों बनावें।. (२० रा० सु ० ) 
मात्रा--एकसे चार गोली सुवह जलके साथ देवें। बालककों 
शआ्रधी गोली देनी चाहिये । 
उपयोग--ज्वर केसरी वटीमें सोहागा ओर हरताल मिलाने पर 
अश्वकंचुकी रस तेयार होता है। इस रसायनमें भॉगरेके रखकी 
जितनी अधिक भावना लगती है, उतनी ही सौम्यता आती है, तथा 
दाहक ओर विरेचक गुण कम होता है । भॉगरेके रसकी अधिक भावना 
से यकुंतको अधिक लाभ पहुँचता है, एवं अमालगोटेकी उम्रताका शमन 
होकर दाह, उबाक ओर घमन करानेकी शक्तिका हस होता है, तथा 
हरतालकी उम्रता भी कम होती है | 
इस अश्वकंचुकी रसको अश्वचोली ओर धोड़ाचोली भी कहते 
| सामान्य जनताकी मान्यता है कि, यहू रखायन सब्र रोगो पर 
उपयोगी है । परन्तु शाख्रदष्टिसे विचार करने पर यह मान्यता अ्रम- 
युक्त भासती है । इतना सत्य है कि, यह रसायन अत्यन्त वीयवान्‌ 
ओर प्रभावशाली है, तथा अनेक रोगोमें हितकारक है । 
यह रसायन तीद्ण, उष्ण, ज्वरन्न, सारक, विकाशी, व्यवायी, 
प्रमाथी, क्षरण करने वाला; लेखन, और दोप-सधातका भेदक और 
योगवाही है | कफ, वातकफ ओर पित्तकफ दोषकों दूर करता हे। 
अनूप देशर्म ( वर्षा ओर वृक्ष अधिक हो, ऐसे देशमें ) अधिक हितकर 
५ है, और जांगल देशर्ग कस उपयोगी है | 
दा कफप्रकोप होकर उद्रर्म आफरा, उत्ाक बना रहना; श्वांस 
श्रोर कास उपस्थित होना, इन लक्षणोके साथ तन्द्रा होने पर इस 
* ओषधिका उपयोग करना चाहिये। इस तरह आमाशय ओर उरःस्थान 
में कफवृद्धि होकर वर्षाऋतुके प्रारम्भ या सध्यर्मे उत्पन्न होने वाले 
- श्वास और प्रतिवर्ष वर्षाझतुर्म आक्रमए करने वाले श्वास पर इस 
रसायनका उपयोग होता है। इस श्वासमें कफप्रधान लक्षण होते है, 
बार-बार घट्ट और सफेद रंगकी बड़ी-बढड़ी कफकी गॉठ पड़ती रहती है, 
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श्वासबेग तीज्र नही होता; एवं घबराहट भी अधिक नहीं होती, ऐ 
लक्षण होने पर इस ओपधिका उपयोग होता है ! 

छे मासके शिशुको पसली रोग होने -पर उसकी छाती भारी 
होजाती हे, श्वासोच्छास जल्दी-जल्दी चलता है, इस रोगसें प्रत्येक 
श्वासके साथ उद्रमें खडड़े पड़ते है। वालक अति व्याकुल होजाता है, _ 
ड्4र-बेग सामान्य होता है, कोए-शुद्धि नही होती । इस विकारमें माता 
के दूधके साथ या करेलेके पत्तोके रसक्रे साथ यह रखायन दिया जाता 
है.। वालककों उत्पन्न होनेवाले श्वसनक सन्निषात ( न्‍्युमोनिया ) में, 
श्लेष्मसंचय अधिक होने पर श्वासोच्छूसका वेग बढ़ जाता है, इस पर 
इस धोड़ाचोलीका उपयोग किया जाता है। इस विकारकी प्रथमावस्थामें 
इस ओपषधिका उपयोग करनेसे कफका लेखन होता है; ओर रोगबल 
बहुत अंशर्म कम होजाता है। रोगी सहसा दुगा नहीं देता | एवं कित- 
नेक रोगियोकी प्रकृति समयके पहले ही सुधर जानेक्रे उदाहरण मिलते 
हैं । छोटे वालकक समान बड़े मनुष्यको भी कफप्रधान दोष होने पर 
इस ओपधिसे लाभ पहुँचता है। ह॒ 


बार-बार कफ-( आम )-मिश्रित बसन होना, उद्रमे जड़ता; 
मु हमे जल आते रहना, लालाखाव, सधुर और भागयुक्त गाढ़ी वमन 
होना, आल्वस्य, मुख पर शोथ-सा भासना आदि लक्षण होनेपर 
अश्वकंचुकी रसायनका उपयोग किया जाता है। 

छोटे बालकोर्की यकूदूबृद्धिम यह ओषधि उत्तम लाभ पहुँ- 
चाती हे । इस विकार प्रधान रूपसे कफवृद्धिके लक्षण होने चाहिये । 
यक्षतूरम जड़ता, तन्द्रा; नेत्रोमे भारीपन, कास (इतनी अधिक कास होती 
है कि, छाती सव॒दा भरी हुईं भासती है ), कण्ठसें घर-घर आवाज़, मल 
से पाण्डुता, समस्त शरीर पर पाण्डुता, सुख, हाथ-पेर आदि कुछ फूले 
हुए भासना आदि लक्षण होने पर अनूप देश रहने चालोके लिये यह 
ओपधि उत्तम ल्ाभप्रद्‌ हैे। यदि इस रोगर्म पित्तप्रधान लक्षण-- 
अधिक प्रस्वेद, दाह, शुष्क कास, देहमें उष्णुता, मल-मूत्रमे पीलापन 
आदि--हो, तो इस ओषधिका उपयोग नही करना चाहिये । 

यक्षदूवुद्धि समान कफप्रधान प्लीहावुड्धिस भी यह ओषधि 
लाभदायक है. । इस रोगके अंत्यावस्थाके श्राप्त रोगी भी इस ओषध 
के सेवनसे अच्छे होजानेके उदाहरण सिले हैं। बढ़े मनुष्यकी यक्षद्‌- 
घृद्धि ( शराबीके अतिरिक्त मनुष्यकी यक्ुद्बृद्धि ) में यदि कफप्रधाव 
रच्णु दो, तो इस रसायनका अच्छा उपयोग होता है । 
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वत्तेमानमें इस ओपलधिके दुरुपयोगक्रे भी उदाहरण मित्नते हैं । 
रोगके दोप-दृष्य-संयोगका यथातथ्य विचार न करते हुए क्रेवल व्याधि 
प्रत्यनीक चिक्रित्सा करने पर विपरीत परिणाम आता है। जैसे यक्ृदू- 
वृद्धिमें कफविकृतिके लक्षण ओर पित्तप्रकोपके लक्षण भी होते हैं। 
पित्तविकारके लक्षण प्रतीत होने पर इस ओपधघका उपयोग नही करना 
चाहिये, अन्यथा रोगीको हानि होती है । 

जीणे यक्ृदूविद्रधि यदि अंत्यावस्थाको प्राप्त न हुईं हो, और 
शराबका व्यसन इसका कारण नहों। तो इसका उपयोग करना 
चाहिये | क्वित्‌ संग्रहणी रोग उपक्रम योग्य म होने या उपक्रम 
योग्य होने पर भी कीटाशुप्रकोपसे यक्तदुविद्रधि हुई हो, और वह 
रोग जीणे होगया हो; तो कुरैयाकी छालका अके या कुटजारिष्ट और 
अश्वकंचुकी रसका मिश्रण अति उपयोगी होता है। इसमें भी कफ- 
प्रधान लक्षण होना चाहिये । 

बालकोके यक्षतोदर या प्लीहोदरमें कफप्रधान लक्षण होने 
पर जलोीदर उत्पन्न होजाने के पश्चात्‌ भी इस ओपधिने अनेहऋ रोगियो 
को जोवन प्रदान किया हे । रोगीको तन्द्रा, आलस्य, पाण्डुता; बद्ध- 
कोठ, मज़में आम आना, मल चिकना ओर गाढ़ा होना, मुख, उदर 
ओर हाथ-पेर पर सूज्नन ओर मूत्र परिसाणकी अपेक्षा अधिक होना 
आदि लक्षण होते है। इस व्याधिके कारण दीघेकालका शीतज्वर; मदू- 
भक्तण या, बार-वार उदरमे कृमि होनेका अभ्यास, वद्धकोष्ठ, मधुर, 
स्निग्ध और जड़ भोजन या माताके दूधर्म विक्ृति आदि है । परन्तु 
जलोदरके कारणमें हृदय या बृक॒ध्थानकी विक्षति हो, तो इस ओपधिका 
उपयोग नही करना चाहिये | 

भध्यस कोछ्ठशूल बहुधा जीणे आमसंचय या कफजन्य ख्रोत- 
सावरोधसे होता है, और यह शूत्ञ कोपबद्बत्तासह होता है । यह 
विकार अधिक वेठे रहनेवाले या आलसी, स्निग्ध भोजन करने 
वाले और मांखाहारी मनुष्योको होता है । इस रोगसे रोगीकी आतो्मे 
मल-सचयके हेतुसे पुरःसरण क्रिया मन्‍्दर होती हे। सलावरोध वना 
रहता है। फिर पचन-क्रिया मन्द होती हे, ओर रसोत्पत्ति योग्य 
नहीं होती । रसका शोपण योग्य न होनेसे परिमाणमें रक्त आदि 


, घातुको डचित पोषण नहीं मिलता, उदर बढ़ जाता है, तथा रोगी 


विल्कुल निर्वेल होजाता है | इस अवस्था घोड़ाचोलीका उत्तम 
उपयोग द्ोता है । 
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कफ-गुल्ममे अश्वचोलीका उपयोग होनेके अनेक उदाहरण 
मिले हैं। गुल्मका यह विक्वार मध्यम कोप्ठशूलके लिये लिखे हुए 
कारणोसे होना चाहिये और अनूप देश से रहने वालोको दो, तो अश्व- 
चोलीका प्रयोग किया जाता है। यह गुल्म जड़, मोटा ओर बड़ा होता 
है; शेष कफप्रधान लक्षण प्रतीत होते है । है । जीजे 
यह ओषधि वातगुल्म या पित्तगुल्म में उपयोगी नहीं है | जीखे 
अतिसार के विकार में बार बार सफेद चिपचिपा दस्त होता रहता है; 
ओर उद्र में जड़ता भासती है | इस व्याधि में लघु ओर वृद्दन्त्रकी 
श्लेष्मिक कला मोटी हो जाती हे। उसमें से स्राव द्वोता ही रहता है । 
यह स्राव कफप्रधान चिक्ृतिके हेतुसे होता है। जब इस श्लैप्मिक 
कल्लाकी मोटाई कम हो ओर स्राव कम हो, तभी इस अतिसारकी 
निवृत्ति हो सकती हे। यदि स्तम्भक, दीपन-पाचन आदि सामान्य 
अतिसार चिकित्सा करते रहे तो यह व्याधि महीनों तक बनी रहती 
है | इसका मूल दोष लीन रहता है। उसे बाहर निकाल कर दूर 
करना चाहिये । यह कार्य घोड़ाचोलीके योग से अति उत्तम प्रकार से 
होजाता हे । हु 
केवल स्तस्भक ओपघसे शल्यरूप संचित दोप अधिकाधिक 
स्तम्भित होकर हढ़ होता आता है, ओर रोग दिन-प्रति-दिन् प्रवलतर 
होता जाता है। इसलिये इस स्थान पर दोपका सम्यक्‌ निहेरण करना 
आवश्यक है। यही न्याय नूतन कफातिसार के लिये भी लागू होता है। 
ज॑ण संमहरणी में बृहदन्त्र से जहाँ ब्रण होते है, उस स्थानसे श्लैष्सिक 
कला ओर रक्त सबंदा निकल कर मलके साथ गिरते रहते हैं।इस 
विकारमे, हो सके तब तक, इस हरतालग्रधान उग्र रसायन का उपयोग 
नहीं करना चाहिये | इस स्थान पर दोप संचित होने पर एरंड तैल या 
साराच घृत से कोछ्ठ-.शोघन करना चाहिये । 
आयास ओर अपतानक बातविकारमें क्ोछ्ठस्थ मलसंचय के 
हेतुसे वातबृद्धि होती है । फिर रोगी को यकायक आक्षेप आने लगते 
है। पश्चात्‌ वेहोशी होजाती है, मुख में काग आजाता है, कठमेंसे घर- 
धर आवाज निकलती रहती है, मत्त सचित होने पर उदर कठोर और 
मोटा होजाता है, अधोवायु नहीं सरती, कचित्‌ बसन भी होती है, 
आज्षपके झटके बार-बार आते रहनेसे रोगी व्याकुल होजाता है, किसी- 
किसीको इतना बलपूर्वक आज्षेप आता है कि, पीठ भी कमाने सहश 
मुड़ जाती है । इन बातविकार में पहले कोषशुद्धि करदी चाहिये। इस 





खरलीय रसायन प्रकरण | ३११ 





फार्यके लिये उद्रमे स्थित मल ओर सेन्द्रिय विपषको निकालनेवाली 
ओपधियोमें घोड़ाचोली उत्तम है| 
भूतोन्माद रोगर्म रोगी चेसुध और व्याकुल हो गया हो, रोगी 
की छाती, उद्र, कर्ठ आदिस कफमूयिष्ठ मलसंचय अधिक होनेसे 
संज्ञा नष्ट हो गई हो, कोड़ी-प्रदेश के समीप का भाग खूब फूला हुआ 
हो, करठ में विलक्षण घर घर आवाज ओर पत्येक श्वासोच्छू[सके साथ 
-मु हमसे थूक के बुदबुदे ओर लाला गिरते हो, तो इस अश्वकंचुकी को 
शहदके साथ देने से आश्वयेकारक लाभ होनेके उदाहरण मिले है । 
मूच्छोंके विकार में, विशेषतः पित्तका अनुबंध होने पर, केवल 
पित्तशासक उपचार करने की अपेक्षा पित्तविरेचक ओोपधि देना विशेष 
उपयुक्त है । इसके साथ रक्तडा दवाव भी कम होना आवश्यक है | यह्‌ 
काय त्वरित होना चाहिये। अनेक दिनो तक उपयोग करने पर 
आरोग्यवद्धेनी ओर चन्द्रप्रभा भी रक्तरवावकों कम कराते है | 
परन्तु तत्काल कार्यकर ओपषधि अश्वचोली है। इससे मूचर्डा भी 
दूर हो जाती है | 
य्ततके विकार से या यक्षत्तकी क्रियाविक्ृति होनेसे देह पर 
काले-काले धब्बे उत्पन्न होते है। कितनेक समय स्फोट होजाते है। 
शेप लक्षण कुछ सद्रश भासते है । परन्तु त्वचाकी शून्यता »गर कुछके 
कीटारु इन व्याधियोर्म नहीं होते । इस विकार पर अश्वचोली का 
उपयोग आश्वयजनक हुआ है। 
छुद्र कुछ अर्थात्‌ चमम रोगर्म उत्पन्न होनेवाले धब्बे, त्रण, - 
पिटिका, लसीकाख्राव, कण्डू आदि व्याधियोर्म हल्दी या त्रिफताके 
क्ाथके साथ घोड़ाचोली देनेसे अच्छा लाभ पहुँचता हे । 
चातुर्थिक ज्वरम दोष रस आदि घाठुओसे मेद-धातु-पर्यन्त 
पहुँच जाता है | इस विकारम कोए्ट-बद्धता, प्लीहाबूद्धि आदि विकार 
होते हैं। यदि चौथे चोथे दिन पर ज्वर आनेके समय कोएमें जड़ता 
. और छातीमें कफसंचय आदि लक्षण दो; वथा अनेक ब्नोसे ज्वर 
" चास पहुँचाता हो, तो इस रसाथनका प्रयोग अगस्त्यके पत्तोंके रसके 
साथ करना चाहिये | इस तरह अन्य अकारके विषम ज्वगेम भी तीता- 
वस्था दूर होनेके पश्चात्‌ जीणावर्था आप्त होने पर प्लीहावृद्धि, अप्नि- 
मान्य और पाण्डुता आदि लक्षण होने पर घोडाचोली देनी चाहिये। 
कोएस्थ मलसंचयसे शीषशूल ओर उसके साथ नेन्रशूल, 
और आमाशयमें कफ्संचय होने पर शूल अधिक तीत्र न हो, ओर 
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जल 


सल-संचय अधिक हो, तो इस ओपधिका उपयोग करना चाहिये | 

शरीरमें रस-अन्थियोंकी वृद्धि और साथ-साथ कफ-दोषकी 
वृद्धि होने पर कोछ्ठ्म सृक्ष्म-सूह्म शूल चलता रहता है । कोछरें 
प्रन्थियों बढ़ने सदश भासती हैं । कोए जड़ होजाता है । इस स्थितिमें 
अश्वचोली उपयोगी हे। इस विकारमें जसद भस्म भी व्यवद्गत 
होती है। शरीर में दाह, हाथ-पैर टूटना; सूह्मज्बर और पिच्तबुद्धिके 
लक्षण हों, तो जसद भस्म देवें । कफप्रफोप में अश्वचोली और 
पित्तवृद्धिमं जसद भस्म, यह दोनोंमें अन्तर है । (ओ० गु० घब् शा ) 

पूचना--यह रसायन पित्तप्रधान प्रकृति वालेको नहीं देना चाहिये। 
पित्तप्रधान रोग ओर पित्तप्रधान ऋतुमे कदाचित्‌ उपयोग करना हो, तो शीतल 
ओपषधि ( वा अनुपान ) के साथ मिलाकर देना चाहिये । 

गर्भिणी, सृतिको, छोटे बच्चे और अ्रति इद्ध मनुष्यके साधारण ज्वरमें 
इसका उपयोग नहीं होता | ऐसे ही रक्तपित्त, उरः्षत, मूत्रइच्छ आर मूत्राघात 
रोगी को यह अश्वकंचुकी रस नहीं देना चाहिये | 


/ (१२ ) त्रिभरुवनकीर्ति रस | 

बनावट--शुद्ध सिगरफ, शुद्ध बच्छुनाग, सोठ, सिर्चे, पीपल, 
सोहागेका फूला ओर पीपलामूल, प्रत्येक समसाग मिलाकर वारीक 
चूश करे | पश्चात्‌ तुलसी, अदरख और धतूरेके रसकी क्रमशः ३-३ 
भावनाएं देकर आध-आध रत्तीकी गोलियों बना लेवें । (यो० २०) 

त्रिभुवनकीति रसके पाठमें वृद्धपरम्परा अनुसार झोपधिगुण- 
धर्मशाख्कारने जीरा और सोफ, ये दो ओपषधियों अधिऊ मिलाई हैं, 
तथा हमने गुण-विवेचत भी उसके अनुसार ही लिखा हे । 

कितनेक चिक्रित्सक धतूरेके रसकी भावनाके स्थानमें पीले धतूरे 
( सत्यानाशी ) के स्व॒रस की भावना देते हैं। उनकी मान्यता है कि; 
सत्यानाशी की भावना देंनेसे सल्लेरिया पर विशेष लाभ होता है। को छ- 
बद्धता हो, तो दूर करता है, तथा कफल्लाव अधिक कराता हे । हमारे 
यहाँ धतूरेके रसका ही उपयोग होता रहता है | 

सात्रा--एक-एक गोली दिनमें २ समय अदरखके रस और 
शहदके साथ वा अन्य रोगानुसार अनुपानके साथ देवें। सन्निपातमें 
आवश्यकता पर्‌ ३-३ घण्टे बाद एक-एक ,गोली देते रहना चाहिये । 


>फप्रधान ज्वरमें सुवर्शवद्ध और अकेमूलत्वक्‌ के साथ मित्लाकर शहद 
में दें। दिनमें २ या ३ बार | 





बज 
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उपयोग-- यह रसायन ज्यरतन्न, कफत्न, स्वेदल ओर वेदनाहर 
है । सव प्रकारके वातप्रधान और कफमग्रधान नूतन ज्वर, वात्तकफ- 
उतर (परए००४७ ); ठंडी देकर आनेवाले संततज्बर ओर सततज्यर 
एवं कफप्रधान सन्निपातको नष्ट करता है। रोमांतिका ( छोटीमाता ) 
में जब त्रास बढ़ गया हो, ओर कुड दाने बाहर दीखने हो, तत्र भीतर 
का विप बाहर लानेके लिये सहायक ओपधघिके साथ इस रसायनका 
उपयोग करनेसे मात्र ३-४ दिनोमे ही रोग शमन होजाता है| ऐसे ही 
कफप्रधान शोथ, कंठमे रही हुईं गॉठका शोथ, श्वासनलिकाका उप- 
ताप या अन्य कफविकार ओर वातग्रकोपसे आनेवाले ज्वर, सबको 
यह रसायन सत्वर दूर करता है । 

यह त्रिभुवनरीर्ति रस वातज्वर, कफज्वर ओर वातकफात्मक 
ज्वर्मे अत्युत्तम ओपधि है| यह रस बच्छनागप्रधान ओपषधियोम एक 
अत्युत्तम कल्प है। इसका उपयोग वातात्मकर, कफात्मक ओर वात- 
कफात्मक ज्वर; उस दोपप्रधान विपमज्वर ओर साह्निपातिक ज्यतेमे 
होता है | यह कल्प तीक्य गुण युक्त होनेसे पित्तप्रधान सन्निपात या 
पित्त्रधान अन्य ज्वरमें व्यवहृत नही करना चाहिये। कदाच उपयोग 
करना पढ़े, तो प्रवाल्षपिष्टो या अन्य कोई पित्तशआम#_ ओपषधि मिलाकर 
कमर मात्रार्मे करना चाहिये। 

रोमान्तिका; अन्य कफप्रधान शोथ ओर अंतरेन्द्रियके उपतापसे 
उत्पन्न ज्वर ( कण्ठमें स्थित ग्रन्थियोके शोथसे या श्वासनलिकाके 
डउपतापसे ज्वर या अन्य आंतरिक वेदनासे उत्पन्न ज्वर ) में कफप्रधान 
कोष होने पर यह ओपषधि अप्रतिम कार्य करती है । 

विश्ुवनकीर्ति रसमें ज्वर्नाशक धर्म वब्छनागका हे । किन्तु 
बच्छनागर्म हृदयअवसादक दोप है। उसे दूर करनेके लिये ओर 
स्वेदल ओर ज्वरन्न गुण बढानेके लिये अन्य द्रव्योफ़ा सयोग करा 
तुलसी, अद्रख ओर धत्रेके पत्तोके रसकी भावना दी है।इन 
भावनाओऊे हेतुसे वात्कफनाशक कल्प बना है| 

त्रिभुवनकीर्तिकी योजना अति सावधानतापूर्वऊ की है। फिर 
भी बच्छुनागका धर्म उसमें रहे हुए इग्न विपके हेतुसे तत्काल प्रतीतिमें 
आता है | इस वच्छनागक्रे हेतुमे ही रोगीकी नाडी मन्द होती है । 
यद्यपि नाड़ीकी गति विशेष मन्द नहोनेके लिये इस ओपधिम पीप- 
लामूल, पीपल, सोठ, कालीमिचे, तुलसीका रस ओर अद्रखका रस, 
इन हृदयपोष्रिक ओषधियोकी- योजना की है, तथापि बच्छनागका 
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स्वभाव पूर्णांशर्म दूर नहीं होता | 

त्रिभुवनकीर्ति रसका सेवन करने पर तन्फाल दब) मलिक 
स्थित हृदयकन्द्र, त्वचा और बूध्षफ्ते ऊपर परिणाम टोता हैं, नादीफ 
बेग और चलका हास होना है, तवबा आर स्वेद गन्धियां उत्त ज्ञित होती 
हैं; आध घण्टे ही प्रस्वेद आने लगता है, सत्रफा परिमाग चढ़ जाता 
है, हृदयके स्पनद ओर बज न्यून हो जाते ४, नाड़ी शिवित होते हैं; 
श्वासोच्छू/स क्रिया मन्द होती है, सम स्वनो मी बेदना झा दास होता 
है, वातवाहिनियोफे अन्तिम सिरे बघिर हो जानते है, लबा उताप और 
शोथर्म से रक्त स्वाशयमें घापल आनेकी सहत्खकी क्रिया भी इस 
रसायनके योगसे होती है । 

सर्वाह्रर्म कम्प, नाइडीफा विपम बेग, नाड़े सीय जार हंढ़ दोना, 
शिरम विलक्षणु चेदना, जडता, बाग्चार छीऊें आना; अग्ग जफड़ 
जाना) मस्तिष्फ, छाती, पीठ आदिम शल चलना, फिडिचिन चलने पर 
शूलबृद्धि होना, उप्ण जल था उष्ण पदार्थ सेवनकी इच्छा, उप्ण पदार्थ 
सेवनसे अच्छा लगना, मुहम वस्वादपन, परोर्म ऐंठस) कानमेंसे 
आवाज निकलना, शुष्क, त्रासदायक और असय चेग छफ़ कॉम, 
कासक्े साथ कण्टम पीडा होना, कासके हंतसे छाती ओर पीठवमें 
शूल चलना, झण्ठम प्रन्थियों सूत जानेसे फास जाना, ऊुसठ चठ 
जाता, इतने तक कि बोलनेमें भी दढ़ होना, स्व॒स्यगा, मसनिका: 
कण्ठ ओर मसम्तिष्फम से शूल चलना, रोगट खड़े होना. सपि-संधिमें 
द॒ढं, नासि फ़्ाके भीतरमें बेदना, इन लक्षणोमे युक्त वतन ज्यर ऊिन्‍्तु 
निरास ज्वरम त्रिथुवनकीति रसका उपयोग होता है । जब तक 
लालासाबव आदि साम ज्वर्क लक्षण हो, तबतक यह रसायन नहीं 
देना चाहिये । 

ज्वर वेग तीघध्र न हो, मन्‍द्र हो, सर्वाद्ठ मं अतिशय जडनता, चलने 
की इच्छाका अति अभाव, आलस्य, आफरा, उदर जकड़ जाना; 
अतिशय निद्रा, सार शरीरमें मन्द मन्‍द वेदना, कास, छाती भारी और 
जकड़ी हुईं, नाऊ ओर सु हमसे कफल्ाव, जुकाम, कण्ठमें दढे, हाथ- 
पर टूटना; सन्धि सन्धिर्म वीडा, सस्तिष्फ जकड़ जाना, गरदनर्म दे) 
प्रस्येद न आनेसे शिथिलता ओर अड़्ता भासना, ये लक्षण होने पर 
त्रियुवनकीर्तिकी योजना करनी चाहिये । 

विपम ज्वरमें सतत और सतत ज्वरम इस ओपधिका उपयोग 
होता है । अन्येय , दतीयक शोर चातुर्थिक ज्वरमें शीतर्मंजी, महा- 
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ज्वरांकुश, नारायणज्वरांकुश आदि उपयोगी है। संततज्बर ८-१० दिनो 
तक रहता है; वीचर्म नहीं उतरता | सततज्वर दिनमें कुछ समयके 
लिये उत्तर जाता है, फिर आजाता है। पीठमे पीड़ा होकर ज्वरका 
प्रारम्भ होना, नाड़ीका विपम वेग, प्रस्वेद कम आना, सर्वाद्रर्म व्यथा, 
वेहोशी न होना, प्रताप, प्रलाप करने पर अच्छा लगना, शान्त रहने 
पर व्याकुलता, मुखर्म शुष्स्ता, शीतलकी अपेक्षा उप्ण जलपानकी 
इच्छा, उष्ण जलपानसे ठृपा कम होना ओर कुछ अच्छा लगना; ये 
लक्षण होने पर इसे तुलसीके रस ओर शहद या तुलसीके क्वाथके 
साथ देवें । 

इस रसायनका उपयोग श्वसनक् आर श्लेष्मिक सतन्रिपात 
( न्युमोनिया और इन्फ्लुएन्जा ) में उत्तम प्रकारसे होता है। 
( न्युमोनियार्म इस रसायनके साथ अश्रक भस्म, खब् भस्म और 
चन्द्राम्त रस मिलाकर देनेसे अच्छा लाभ पहुँचता हे।) आन्त्रिक 
सन्निपातमं विशेषतः पित्तप्रकृतिके रोगीकों यह ओपधि देने पर 
अधिक तच्रास होता है। आन्त्रिक सन्निपातम ज्वर-वेग अधिक हो; 
तथा नाडी तीत्र ओर हृढ़ होने पर क्वचित्‌ त्रिन्‍्ुवनकीर्ति रसको 
प्रवालपिष्टी, गिलोय सत्व ओर सितोपलादि चूके साथ मिलाकर , 
दिया जाता है | 

श्वसनक और श्लेष्मिद सन्निपातर्म ज्वरवेग मर्यात्र्मे हो, 
मन्द भारी नाड़ी; अंग अतिशय उयथा, कमर और पीठमें से शूल 
निकलना ओर पीड़ा होना, शीतल वायु, शीतल जल ओर शीतल 
उपचार से दुःख होना, ओर सब लक्षण बढ़ जाना, मस्तिष्कर्मे भारी- 
पन, मस्तिष्कर्म मनन्‍्द बेदना, कण्ठमें दे होना और कुछ शोथन्सा 
भासना, खाँसी, पसलियोमें पीड़ा होना, खॉसी आने पर अधिक 
पीड़ा होता, श्वास लेने में व्यथा। खाँपों लेने पर छाती _ 
दब रही है; ऐसा भास होना आदि लक्षण होने पर तिश्वुवनक्री्ति रस 
का उपयोग करना चाहिये | 

वातकफ-प्रधान श्लेष्मिक सन्निपात (रीप७758) में त्रिभुवन- 
कीर्तिका उत्तम उपयोग होता है । धवराहुट, दाह आदि पिच लक्षण न 
हों, स्वोद्नमें मन्द शूल, अंगुलियोकी सन्धि ओर शरीरकी सव सधियों 
में दर्द, हाथ-पेर टूटना, जुकाम द्ोकर फिर सूखी त्रासदायक खाँसी, 
कण्ठकी श्लेष्मिक कलार्म क्तोभ) कचित्‌ यह ज्ञोभ बढकर फुफ्फुस या 
फुफ्फुसावरणका शोथ उत्पन्न होना ओर उसके साथमें अन्य आलनु- 


३१६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंप्रद् । 


पंगिक लक्षण उपस्थित होना आदि चिह्द होने पर त्रिशुवनक्री्ति रस 
उत्तस प्रकारसे उपयोगी होता है । 

रोमान्तिका रोग जेसा प्रतीत होता है; ऐसा मामूली नहीं है। 
इसकी पिटिका पूर्णोशर्म बाहर नहीं आई, तो भविष्यर्म भिन्न-सित्र 
प्रकारकी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं | सूद्म पिटिकाएँ, नेद्रसे जलब्ाव, 
चार-बार छीके आता, जुकाम, नाकरमसे पतला श्जेप्मम्नाव; ज्वर, मुंहमे 
लाल दाने होना ओर व्याकुलता, थे सब गेमान्तिकाफे सामान्य लक्षण 
हैं। इस अवस्थाम त्रिुवनक्रीति रस देनेसे रोमान्तिकाका चिप बाहर 
आजाता है। इस विकारमें बहुवा ३-४ दिनमें ज्यर, कास आदि बढ जाते 
हैं श्वसनक ओर श्लेष्सिक सब्निपातके लक्षण कुछ-कुछ भाठते है; तथा 
पिटिकाएँ आधो बाहर आजाती है, ऐसी बढ़ी हुई परिस्थितिर्म भी 
त्रिभुवनकीर्ति रसकझा उत्तम उपयोग होता है। (आओ श० घ० शा० ) 

सूचना -रितप्रधान ज्वर्मे यह ओपधि ने डे । कगाच देनी पढ़े, तो 
प्रवालपिष्टी या अन्य पित्तशामक श्रोपधि मिला+र देवें । 


. (१३ ) त्रेलोक्यचिस्तामणि रस | 


वनावट-रससिदूर, हीराभस्म, सुबण भस्म, रोप्यभम्प, ताम्रभप्म; 
लोहभस्म, अश्नरुभस्म, शुद्ध गन्धक, मुक्तामस्म, शंखभरम, प्रवालभस्म, 
शुद्ध हरताल, शुद्ध मेंचशिल्, इन १३ ओपधियोको सम भाग मिलन्नाकर 
विन्रकमू तके क्ाथके साथ ७ दिन तक खरन करें। पश्चात्‌ आऊका 
दूध, निगु एडीका क्वाथ, जमीकन्दका रस और थूद्रका दूध, इन चार 
द्रव्योर्म ३-३ दिच तक क्रमशः खरल करें | फिर शुद्ध पीले रंगकी बड़ी 
को ड़ियोम इसे भरें, और सोद्दागेको आकके दूधर्मे खरल करके कौड़ियों 
के मु हको बन्द करें। सब कोड़ियोको दो सराबर्मे भर, कपड़मिट्टी कर, 
छुखाकर गजपुट अप्नि देवें। स्वांग शीतल होने पर कौड़ी सद्द इस 
ओपधिको खरल करें, और इसके साथ समान परिसाणमे रससिंदूर 
ओर रससिदूरका चतुथथोश वैक्रान्त भस्म सिलाऋर सुहिजनेके मूलके 
काथकी ७, चित्रकमूलके क्राथकी २९, अद्रखके रसकी ७ और जम्भीरी 
नीवू या विजोरेके रसकी ७ भाजना दें । फिर शुष्क चूरें बनाकर सोहागे 
का फूला, शुद्ध वच्छुनाग ओर कालीमिचे, तीनो उक्त चूके ३-३, तथा 
लौंग, सोठ, दरड, पीपल, जायफल्ल, ये प्रत्येक बच्छनागके चतुर्थाश- 
मिलाकर विजोरेके रस और अद्रखके रखकी १-१ भावना देनेसे यह 
रस सिद्ध होता है। ( यो८ २० ) 
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तृचना--रसलिंदूर, हीराभस्म, थ्रादि १-१ तोला लेने पर इसका 
वजन ६ सेर लगभग होजाता है| 

मात्रा--३ से २ रत्ती तक शहद-पीयपल, वा अद्रखके रस ओर 
शहद अथवा सोठके काथ और गुड़के साथ देवे । 

उपयोग--यह्‌ रसायन सब रोगोको दूर करनेके लिये विविध 
अलनुपानोंके साथ दिया जाता है । यह अग्नि, बल, तेज ओर बी्येको 
बढ़ाता है, विषका हरण करता है, ओर शरीरको दृढ़ बनाता है । 
इसके सतत संवनसे अकालम्ृत्यु और बृद्धावस्था दूर होती है, तथा 
शरीर पुष्ठ होता है | कास, क्षय, श्वास, वात, विद्रधि, .पाण्डु, शूल, 
प्रहणी, रक्तातिसार, प्रमेह, प्लीह्, जलोद्र, अश्मरी, ठृपा, शोफ, हली- 
मक, उद्र, लताविष, मूत्रकृच्छ, भगंदर, विविव ज्वर, अशे, कुष्ठ, 
साध्य ओर असाध्य व्याधियाँ, ये सव इसके सेवनसे दूर होते है । 

त्रेत्ञोक्यचितामणि तोदण ओर उष्ण है। अन्तर अबयदवोमे 
विशेषतः हृदय, फुफ्फुस, वाववाहिनियों और बातवाहिनिकेन्द्रको 
तत्काल उत्तेजित करता है, तथा शरीरमें नूतन बलका संचार कराता है। 
इस दृष्टिसे यह रसायन बल्य; वीयबद्धक, ओजस्कर ओर जीवनीय 
है । इसका उपयोग करनके समय इस वात पर लक्ष्य देना चाहिये कि, 
पित्तदोपकी वृद्धि तो नही हुई है, अथवा पित्तदीषका साथम अनुबन्ध तो 
नहीं दे ? कफदोषकी बुद्धि, कफका अलुबन्ध या कफात्मक दोषश्रकोप 
दोने पर इस ओपषघऊा उपयोग उत्तम प्रकारसे होता है । 

श्लैष्सिक सन्निपात ( ॥7रीएशाह॥ ) और श्वसनक सन्निपात 
( ए760700778 ) तथा श्लेष्स बृद्धिके विविध प्रकारो पर इस रसायन 
का अच्छा उपयोग द्वोता है । विशेषतः इन रोगोकी अन्तिम अवस्था 
इस ओपधिका उपयोग करना चाहिये । 

ज्ञिस तरह अन्य उत्तेजरऊ ओपषधियों उत्तेजना बठाकर फिर 
विपरीत अवसादकताकी भ्राप्ति कराती है, उस तरह इस ओषधिके 
उत्तजक कारयके पश्चात्‌ पुनः हृदय या नाड़ीमे क्षीणता नहीं आती। 
यहू इस ओषधिमें सहान्‌ सदुगुण है । इसके सेवनसे हृत्संनिध भागमें 
रक्तवाहिनियों विकसित होकर हृदयका कार्य उत्तम प्रकारसे द्ोता है | 

इसका उपयोग हृद्यके शूल्ष पर उत्तम प्रकारका होता है। 
कफप्रधान या कफवात्तप्रधान दोप पर यह प्रयोजित द्वोता है | 

* रक्त-दवाव या आवश्यक प्राणवायुकी पूर्तिम न्‍्यूनता होने पर 

अन्तरावयवोंको दुर्बलता आप्त द्ोती है, फिर वे अपना काये नियमित 


हु 
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नहीं कर सकते | इस स्थिति त्रेलोक्यवितामणि उपयोगी दें | 

अकरमात्‌ अपधात या मानसिक आाध त होने पर जब हृदयफी 
क्रिया ज्ञीण होती है, आर नाड़ीमदता, प्रस्वेद, चक्र; वह्दोशी, भयंकर 
व्याकुलता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं, तब ऐसी परिस्थिति त्रे्तो 
क्यचितामणिका काय अ्षति उत्तम होता है। कारण, हृद्य ओपधिप+ों 
में इस रसायनका स्थान बहुत ऊंचा है | इसका ग्रभाव ददय, फुफ्कुछत 
ओर मध्यम कोए पर अधिकार रखनेवाली सब वातवाहदिनियोक केन्द्र- 
स्थान ओर सहमखार पर होता है| इन सबको यह रसायन शक्ति प्रदान 
करता है, ओर सबको प्राणवायुकी प्राप्ति भल्लीमोंति कराता है। इस 
हेतुसे ये सब इन्द्रियों उत्तेजित होती है । 

श्वसनक ओर श्लेष्मिक सन्निपात, स्वनन्त्र होने एवं वातकफ- 
ज्वर, आन्चत्रिक ज्वर या अन्य ज्वरक उपद्रवरूप उत्पन्न होने पर उरः- 
स्थानमे शोथ ओर फिर कफसंचय, यह वस्तुस्थिति प्रतीत होती है । 
इस सन्निपातोम प्रारम्भके कुछ दिनों तक दोप-दृष्यो हा विधेक करना 
पड़ता है। परन्तु उपद्रव उत्पन्न होजाने पर बहुधा एकह्दी अवस्था 
प्राप्त होनेका सम्भव है । वह यह कि, उरःस्थानमें कफसञचय होकर 
फुफ्फुसोंके कोपसमूह ओर श्वासवाहिनियाँ कफसे रुद्ध होते है । उनको 
आवश्यक प्राणवायु नही मित्र मकता । परिणाममें छृरयसे चारो ओर 
रक्तकी सम्यक्‌ पूति नहीं होती | इस कारणसे वातवाहिनियोसे मिलने 
वाले वायुकी पूर्ति भी इन अवयत्रसमूहोंकी अच्छी तरह नही होती । 
आगे उस कफका सचय बढ़कर श्वसनमार्ग, रक्तामिसरण मार्ग और 
वातमाग, सब रुद्ध होकर रोगी कालवश होजाता है | इस स्थितिमें यह 
रसायन उत्तम काय करता है। इसके योगसे श्वासवाहिनियोँ उत्ते जित 
होकर संचित कफको बाहर फेकने लगती हैं । हृदयके समीप रक्तवाहि- 
निया विकसित होकर अभिसरण क्रिया सम्यक्‌ करने लगती हैं, ओर 
बातवाहिनियोँ उत्तेजित होकर सबत्र प्राणवायु पहुँचाने लगती है । इस 
तरह इस त्रेलोक्यर्चितामणिका काये तीनो प्रकारसे होने लगता है। 

हृदय-शूल होने पर स्तम्भ, सर्वाद़्म भारीपन, हाथ-परों 
में शु्यत्ा, हाथ-पेर भारी होजाना, जिह्ामें शून्यता आना, पीठ 
ओर स्ोड़मे कनमनाहट, मुं हमे जल आना आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं। इस हच्छूनका कारण शीतोपचार या वर्षाऋतुमें वर्षा होजाने 
पर शीतल वायु हो, अथवा कास श्वासके विकारके पश्चात्‌ श्लेष्म 
' संचित होकर या अनेक दिनो तक रहने वाले सान्निपातिक ज्वरके अन्त 


ज- 
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में कफसंचय होकर अथवा मनोज्याधातसे ब्रिना कफ्संचय उपस्थित 


हुआ हो, तो उसपर त्रेलोक्यचिन्तामणिका प्रयोग करना चाहिये । 
यह रसायन अग्रिको बढ़ाता है, परन्तु यह कार्य हिश्वष्टक 
सह्श उत्तानस्वरूपका दीपन कार्य नहीं है। हिग्व'्टक या अम्लरससे 
आमाशयकी श्लेष्मिक कला ओर पित्तोत्पादक प्रन्थियाँ केवल उसी 
समयेक्रे लिये उत्तेजित होकर पाचक पित्तका स्राव कराते है। यह 
कार्य अधिक कालके लिये नहीं हे। इसफे विपरीत त्रेलोक्यचिन्ता- 
मणिफा काय अति प्रभावशाली, वीरयबॉन और स्थिर होता है। इस 
रखसायनका काये आमाशय, अहरी, यकतू, अग्न्याशय ओर अन्त्र पर 
होता है । इतना ही नही, आत्म रही हुई रसाकुरिकाओं ( संशोषियो-- 
[#98979! ५7॥॥ ) की संशोषण क्रिया, रस-रक्त्म मित्नेके पश्चात्‌ 
उसकी रूपान्तर क्रिया एवं रक्तमसे उत्तरोत्तर धातु बनानेकी क्रिया, सब 
पर इसका परिणाम होता है । इन सबसे कफविकृति विशेपतः कफके 
गाढ़ापन, चिकनापन्त, आर स्थिरपन, ये गुण बढ़ कर नाड़ियाँ रुद्ध 
होगई हो, और उसके हेतुसे रक्त ओर प्राणवायुकी योग्य पूर्ति न होने 
से मंदाप्नि हुआ हो, तो त्रेल्लोक्यचितामणि रस देनेसे कफकी विकृति 
नए्ट होती है | सब अवयवोको रक्त ओर वायु अच्छी तरह मिलने 
लगता है । फिर पाचक अग्नि प्रदीप्त होकर योग्य पचन करने लगता है । 
इस दृष्टिसे मूलग्रन्थर्मे “अग्नि दीपयते' यह गुणधर्म दर्शाया है। 
सस्‍्नायुओके थोगसे विविध क्रिया सरलतापूर्वक योग्य होने पर 
शरीर सबल रहता है | परन्तु स्नायुओकी क्रिया योग्य तब होसके, 
जब उन पर और वातवाहिनियों पर वायुका काय उत्तम रीतिसे होता 
रहे | जब कफसंरोधसे व|युका सम्यक्‌ कार्य नही होता, तब निर्वेत्षताकी 
प्राप्ति होती है । ऐसी अवस्थाम च्रेलोक्यचितामणि देने से कफसंरोध 
दूर होता है, वायुका कार्य योग्य रूपसे होने लगता है, तथा बलकी 
वृद्धि होती है । 
शारीरिक शुक्रसे सत्वहूप ओजकी कल्पना आयथुर्वेदने स्पष्ट की 
है । इसके समान कल्पना आधुनिक वैद्यकर्म नहीं मिज्ञी । यह ओज 
हृदयमे है, और समग्र शरीरमें फेला हुआ है। इसकी सुस्थिति पर 
शारीरिक सब व्यापार अवलम्बित है। ओज अच्छी तरह उत्पन्न कर 
उसके सारे शरीरमें फैज्ञानेका कार्य इस च्रलोक््यचितामणि द्वारा होता 
है । इसी गुणके हेतुसे हृदय जब ज्ञीणतर होने लगता है, तब तत्काल 
उत्तेजना देनेके लिये इस रसायनका उपयोग किया जाता है । 


4०० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगर्संम्रह । 
.... शरीरमें उत्पन्न होनेवाले विविध सेन्द्रिय विषक्रा रकम शोपर 
होकर कफप्रधान या कफवातप्रधान लक्षण उत्पन्न होने पर उस ऑपय 
का उत्तम उपयोग होता है | कफप्रधान कस ओर श्वास इस स्सायन 
का अच्छा उपयोग होता ह ! 

पक्ताधातकी अन्तिम अवस्था था अन्य बानब्याविक अंनर्मे 
रोगी अत्यन्त क्षीण, निेत और ग्रोजज्ञषययुफ्त होने पर इस रसायन 
की योजना करती चाहिये । 

संक्षपम, त्रेलोक््बचितामणि रस दृप ओजस्कर, सम्मिप्रदीपण: 
बलवर्धफ ओर घातुसास्य लानेवाला है । अत्यन्त बीयबान और सीखत्र 
होनेसे इसका उपयोग विशेपतः फफप्रधान झीर झफ्वासप्रथान 
विक्ृति पर होता है । जब स्लोतर्से कफसे रुद्ध होती दें; सब्र इस रसायन 
का उपयोग करना चाहिय । (० गुष् घ० शार के श्राधार से ) 

( १४ ) जयमजूल रस | 

वनावट--सिंगरफ से निकाला हुआ पारद, शुद्ध गन्धऊ, सोद्दागे 
का फूला, ताम्रभस्म, बगभस्म- सवणंमाज्षफ भस्म, संघानमफ ओर 
सफेद सिचे, प्रत्येक एक-एक तोला, सुबर्ण भत्म २ तोले, लोहभस्म १ 
तोला और रप्यसस्म १ तोला लेवे | सवको यधाविधि मिला, खरल 
कर; घतूरेके पत्तोंक रस, हारसि्ार्के पत्तोफ़े रस, दशमूलके काथ 
ओर चिरायतेके काथकी क्रमश३ ३-६ भावना दुकर आध-आध र्ती 
को गोलियाँ बनायें । ( भै० २० ) 

मात्रा--६ से १ रत्ती तक द्विनमें २से ३ समय जीरेके चूर्ण 
ओर शहद्‌ के साथ या रोगानुसार अनुपान के साथ देवे । 

उपयोग--यह बडी दिव्य ओपधि हे। सब प्रकास्के ज्वराको 
दूर करती है, ओर मस्तिष्फर्मे पहुँची हुई ज्वरकी उष्णताको दूर करके 
उसे शान्त बनाती है। बहुत कालका पुराना महाघोर जीरस्वर, 
साध्य ओर असाध्य आठो प्रकार के ज्वस वातपित्त आदि भिन्न-मिन्न 
दोपोसे होने वाले सब प्रकारके ज्वर, सब प्रफारफे विपम॒ घ्वर, मेदो- 
गतज्वर, सांसाश्रित घ्वर, अस्थि और मज्जामें रहा हुआ ज्वर, अंतरवेग 
ओर वाह्मवेग वाला उम्र ज्वर, नाना प्रकारके दोपोसे उत्पन्न ज्वर 
शुक्रगतज्बर तथा अन्य सभी भ्रकारके ज्वरोको यह रसायन दूर करता 
हे । बलबीयेकी वृद्धि करता है, तथा स्व रोगोको नष्ट करता है । 

अनेक समय विपमज्वर कई दिनों तक चास पहुँचाता रहता 
हो, जो मुद्दती ज्वर, ओपधि या पथ्यमे भूल दोनेसे २-२ सास तक 


ल्‍ा बथटी आनजत जज... नल 





खरलीय रसायन प्रकरण । ३२१ 


था इससे भी ज्यादा समय का होगया हो, अन्य किसी भी मकारके 
ज्वर, जीणे होकर मांस आदि घातुक आश्रित रहे हुए हो, ओर शीतल 
उपचारसे तथा गरम उपचारसे भी बढ़ जाते हो, ऐसे सब ब्यरोको 
समूल नष्ट करने के लिये यह्‌रसायन अद्वितय है । 
इस रसायनके सेवनसे मस्तिष्कर्में स्थित उप्शता उत्पादक और 
नियामक केन्द्रस्थान सचल बनते हैं, अन्तरमें रह हुए ज्वर्के कीटाणु 
नष्ट होजाते हैं; सेन्द्रिय विष जल जाता है; निद्रा आने लगती है । 
दाद शमन हो जाती है; कफ सरलतासे निकल जाता दे, दुष्ट कफकी 
उत्पत्ति बन्द होजाती हे, वातवाहिनियों वलवान्‌ बनने लगती हैं, मन 
प्रफुल्लित बनता दे; एवं छुपा प्रदीप्त होने लगती हैँ। परिणामर्म थोड़ेद्दी 
दिनोंम शरीर नीरोग, पुष्ट ओर तेजस्वी चन जाता है । 
जब ज्वरविष रक्त आदि धातुओमें लीन रहता है, वात, पित्त; 
कफ, तीनों घातु निवेल हीजानेसे जीवनीय शह्िः ज्वरविप या कीटा- 
णुओंको नष्ट करनेमें असमर्थ होगई हो, छृदयकी शिथिलताके हेतुसे 
बच्छुनागप्रवान ओपधिं अनुकूल न रहती हो, या अधिक अवसा- 
दकता लाती हो; तब विपक्न) ज्वरहन्न, वल्‍्य, हय ओर पचनेन्द्रियकी 
संशोधक गुणयुक्त ओपधकी आवश्यकता है । ये सब गुण जयमंगल 
रसमें अवस्थित हैं । 
जब राजयद्धमार्म ज्वर वेग अधिऊ रहनेसे व्याकुलता और 
निर्बेलता अधिक आई हो, तब सुत्र्ण-प्रधान अन्य ओपधिका उपयोग 
नहीं होता; परन्तु यह रसायन न्यून मात्रार्म निर्भयतापूर्वेक दिया 
जाता है | इसके सेवनसे ज्ञयके कीटारु ओर विप नष्ट दोते हैं, और 
शारीरिक उत्ताप भी मयादित रहता है । 
बालक, श्लरियाँ या कोमल प्रकृतिके पुरुष राविको या असमय 
पर या अस्थान पर अकेले कमी चले जाते हैं; तब वातवाहिनियों और 
मन पर आध्क्त होकर अनेकोकों ज्वर आज़ाता है, श्रलाप, भीति, 
दुष्टन्खप्न, जाम्रत अवस्थामें भी भयकी कल्पना, कम्प, हृदयकी चचलता 
और उन्मादके लक्षण सह ज्वर प्रतीत होता है। ऐसी अंवध्थार्म 
जयमंगल रस देनेसे सत्वर उत्तम लाभ पहुँचता है । 
उ्चरमें या बिना ज्वरावस्थार्म कभी शोक आदि कारणोसे मान- 
सिक्र आघात पहुँचने पर सान्निपातिक ज्वरकी संग्राप्ति होजाती है । 
लक्षण अनेक सान्निपातिक ज्वरोके साथ मिल जाते है, कुछ-कुछ भेद 
भी रहता है। वातवाहिनियोँ, वातवद्दा नाड़ीकेन्द्र, सहख्लार और सन 
श्‌ 
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आदि शियिल ओर दूपित हो जाते है। प्रताप, अरुचि, विचारशक्तिका 
नाश; निद्रानाश, क्वचित्‌ ज्वर ओर अतिसार, कऋचित्‌ अतिसारका 
अभाव; नेत्रमे वारवार अश्रु आना, मुखमण्डल निस्तेज होजाना 
इत्यादि लक्षण प्रतीत होने पर जयमंगल रस देना चाहिये | जयमंगल 
श्ससे हृदय; मन ओर वातवाहिनियोंके केन्द्रस्थान आदिका सरक्षण 
होता है, ओर रोगनिवृत्तिमे अच्छी सहायता मिलती है । 
£ (१५) दुजलजेता रस | 

बनावट--शुद्ध वच्छुनाग २ तोले, बराटिका भस्म ५ तोले ओर 
'कालीमिचे ६ तोले मिलाकर खरल करे । फिर अदरखके रसमें ६ घर्टे 
खरल करके मूं गके समान गोलियाँ वनाले । ( यो० २० ) 

मात्र--१ से ३ गोली दिनमें २ समय जलके साथ । 

उंपयोग--यह रसायन दुष्ट जलवायु-जनित ज्वर, जुकामसहित 
ब्चर, शीतज्बर, अजीर्ण, मन्दाप्ि, आसवबृद्धि, आफरा, मलौवरोध, 
शूत्र, श्वास, कास आदि रोगोको दूर करनेमे अति ह्वितकर है । 

इस रसायनके सेवनसे कफदोष दुष्टि कम होती है। पेशाब 
साफ आता है, पाचक पित्तकी शुद्धि होती है; तथा अतिसार और 
अजीणो दूर होते है । 

इस रसायनका उपयोग वर्षाऋतुर्म कीचड़के विषसे उत्पन्न 
ववर पर वहुत अच्छा होता है । ज्वर आने पर जड़ता, अंग पर गीला- 
पन; मुह चिकनापन ओर सीठापन, अह्नः अकड़ जाना; उद्रमें वायु 
भरा रहना ओर भारीपन, छुधानाश, सीठी और दूषित डकार आना; 
मलावरोध, पीठसे कमर तक शूल निकलनेके समान भासना, जुकाम; 
मस्तिष्क भारीपन आदि कफप्रधान लक्षण प्रतीत होते हैं। ऐसे समय 
पर इस रसायनका प्रयोग किया जाता है। 

आमाशयस्थ कफदोष विकृत होने पर आमाशयके ख्ावम 
अम्लता ओर पिच्छिलता कम होती है। इस हेतुसे उदेरमें भारीपन, 
छुधानाश, उद्चाक, मुखर्म मधुर जल आते रहना, थोड़ा भोजन करने 
पर्‌ भी सम्यक्‌ पचन न होना, उद्रमे आफरा ओर संदू-संद व्यथा, मल 
ठुगन्धयुक्त, पतला अयोग्य मिश्रण वाला होजाना, और मूत्र पीलापन 
आदि लक्षण प्रतीत होते है । इस पर दुजलजेता रस दिया जाता है । 
इस रसायनके सेवनसे स्राव नियमित होता है, कफ विक्वति दूर 
दोती है । फिर अपचन और अतिसारकी भी निवृत्ति होती है । 

इस ओपधिमें पारद न होने पर भी रसायन समान गुण होनेसे 
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शाखकारोंने इस श्रोपधिको “दुर्जलजेता रस” संज्ञा दी है । 
( १६ ) हेमगर्भपोटली रस । 

वनावट--शुद्ध पारद, ताम्र भस्म और गन्धक १-१ तोला, सुबर्ण 
भस्म ( या वर्क ), चॉदी भस्म, लोह भस्म ओर रससिंदूर प्रत्येक ६-९ 
साशे लेकर भेड़के दूधकी हे भावना देवें। फिर सोगठी (शिखरवाली 
गोली ) बॉयकर सुखावें । इत सोगठियोको प्रथक्‌ प्रथक्‌ नये रेशमी 
कपड़ेसें दृढ़ बॉध, फिर सवको एक साथ एक कपड़ेस रख डोरेसे बॉध- 
कर हाँडीमें लटकावें। इस हॉडोके नीचे दंडा गनवक उतना भरें कि, 
गन्धक पिघलने पर उस ओपधिकी पोटली डूब जाय। कपड़ेको बत्तीको 
तेलम मिगोकर ताव देवें। लगभग आध घणटेस गन्वफ पिधलने पर 
आओ्रोपधि पचन होने लगती है; फिर आध या एक घण्टेमे पाक होजाता 
है। पश्चात्‌ पोटली निकालकर शीतल होने देवे । पश्चात्‌ सोगठियोको 
गरम पानीसे धो लेवें । फिर ऊपर लगी हुईं गधकको चाकूसे छील कर 
साफ कर लेबें। ( बैं० चिं० सा० ) 

मात्रा-३ से १ रत्ती तक पानी या अदरखके रसमे घिसकर 
पिलावें | दिनमें २ से ४ समय दो-दो घण्टेके बाद ढेवे । 

उपयोग--हेमगर्भपोदली रस त्रिदोष, मूर्च्छा, शीताड्ल, श्वास, 
कफ, निमोनिया आदि दोपोको तुरन्त दूर करके रोगीझो सचेत बनाता 
है। श्वसनक सन्निपात ( निमोनिया ), आत्रिक सन्निपात ( मसधुरा ) 
ओर अन्य सन्रिपातो मे हृदयक्तीणता, शरीरस अविक शीतलता, श्वासका 
बेग मंद ओर लाड़ीका वेग अधिकाधिक क्षीण होता जाना; आदि लक्षण 
उपस्थित द्वोते हैं । ऐसे समय पर इस रसायनका सेचन करानेसे ये सब 
तीत्र लक्षण सत्वर शमन होजाते है। एवं सन्निपात आदि रोगोमे 
मस्तिष्क शून्य होकर रोगी वेसुध होजाता है, तब यह ओपधि अख्ृत 
समान शुण दर्शाती है, हृदयको उत्तेजना देती है, क्षय, श्वास, कप्- 
विकार, वातप्रकोष, सन्दाप्मि आदि दोपोको दूर करती हे, तथा ऑतड़ीमें 
उत्पन्न सेन्द्रिय विषको नष्ट करके रोगीक्ो सचेत बनाती है।_ 

दूधरी विधि--शुद्ध पारद ४ वोले, शुद्ध गन्धक २ वोले, खुबर्ण 
भस्म १ तोले; ताम्रभस्म ३ तोले ओर समीरपन्नग ६ माशे, इन सबको 
यथा विधि सिला घीकु वारके रसमें ७ दिन खरल कर सोगठी बॉँधें। 
फिर इनको प्रथम विधि लिखे अनुसार पचन करे । (ओ०गु०घ०्शा०) 
«.. मात्रा--3 से ? रची तक आवश्यकता पर घिसकर देखें | 

उपयोग--यह रसायन अतिशय र्त ब्र ओर उष्णवीय है । इसका 
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उपयोग अति सम्हाल कर करना चाहिये। यह प्रोपधि आायु्दक 
अमूल्य ओपधरलोंमसे एक उत्तम रत्त है अनक वार इस रसायनने 
अत्यन्त पराकाष्ठाकों पहुँचे हुए असाध्य आर खत्युमुसम प्रदेश करनक 
लिये तैयार रोगियोको जीवन-दान दिया है । इतना दोने पर भी इसका 
दुरुपयोग होनेसे रोगीको त्रास ओर बढ़ जाता हैं। इस रसायनक 
सेवनसे तत्काल नाड़ीका बेंग बढ़ जाता है। नाडहीफ स्न्त्न नियमित 
होते हैं; एवं रफ्तामिसरण क्रिया सबल बनती है । 

हेमगर्भका उपयोग साल्निपातिक ज्यरफी प्रन्तिम अवस्थामोें 
बहुत अच्छा होता है । आन्त्रिक सन्निपात ( मोतीकरा ), श्वसनक 
सन्निपात ( न्‍्युमोनिया ); श्लेष्मकज्पर ( ण्न्पलुएकजा )या अन्य सन्नि- 
पात की अन्तिम दशार्म शरीर शीतल होने लगता है, श्यास बढ़ जाता 
है, नाड़ी अति मन्द और छिन्न होजाती है; तन्द्रा आज्ञाती हैं; एरीर 
पर विशेषतः कपाल पर शीतल स्वेद आता हें; यह स्वेद अधिझृतर 
शआ्राता है; ओर हाथ-पैर शीतल आदि लक्षण प्रत्तीत द्वोते 6। ऐसी 
अवस्था यह रसायन अति उपयुक्त है। यह अवस्था होनेपर शारीरिक 
उत्ताप अति कम होने पर इसका कार्य अदि उत्तम होता है | विशपतः 
श्लेष्पक और श्वसनकमें तो यह अत्युत्तम माना गया है। परन्तु इस 
स्थिति उपयोगी होने वाले दृदयोत्तेजक आपधको श्लेप्मफ शादि 
सन्निपातोकी बिल्कुल प्रथमावस्था या द्वितीयावस्थार्म दने पर अति द्वानि 
होती है; ज्वर भयंकर बढ़ जाता है, नाढ़ी वंगस चलने लगती है, तथा 
किसी-किसी रोगीके मु हमेंसे रक्त गिरने लगता है | 
रे ऋतुपरिवत्तेनसे होनेवाले अतिसार ( अपचनजनित विसूचिका ) 
आर जन्तुजन्य विसूचिकार्मे अत्यधिक दस्त लग जाने पर नाड़ी और 
हृदयकी गति क्षीण होजाती हे, फिर श्वासप्रकोप होजाता है, उद्र 
देखने पर चेठा-सा भासता हे | भयंकर ठूपा, व्याकुलता, दाथ-पर और 
समस्त शरीर शीतल आदि लक्षण उपस्थित होते है। श्रन्तर्में नाड़ी 
बिल्कुल ढोरी सदश ओर छिन्न होजाती है, कचित्‌ नाड़ी हाथको भी 
नहीं लगती। इस स्थितिमे हेसगर्भ रस भ्रति उपयुक्त है| यह रसायन 
शअद्रखके रसमें घिस, थोड़ा शहद मिलाकर देना चाहिये। जैसे जैसे 
मात्रा शोषित होती हे, वेसे-वेसे प्रकृत्ति सुधरने लगती है । 
तसक; प्रतमक, ऊध्चे ओर महाश्वासमें हेसगर्भका अच्छा उप- 
थोग होता है। परन्तु खूब सम्हालपूर्वेक कस सात्नार्मे देना चाहिये। 
अपतस्त्रक आदि वातरोगर्म तन्द्रा, अम, संस्यास, आदि 
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लक्षण होनेपर कफाधिकता हो, तो इसका अति उत्तम उपयोग 
होता हे । 

उरस्तोय ओर कुत्षिशूल विकारमें ज्वर कम होने और नाड़ीकी 
ज्षीणता बढ़नेपर हेमगर्भपोटली रस देना चाहिये । 

प्रसूताके वातग्रकोपम हेमगभ अति उपयुक्त है। प्रसवकालमें 
प्रसव-वेदवा कम होकर नाड़ी क्षीण होनेपर हमगर्भपोटलीरस दिया 
जाता है । ( और शु० ध० शा० के आधारसे ) 

पूचना--हेमगर्भपोटली रसका अनधिकारी पर प्रयोग होनेसे शारीरिक 
उत्ताप खूब बढ़ जाता है। क्वचित्‌ मृत्यु होजानेके बाद भी शरीरोष्मा अधिक 
रहती है। हेमगर्भ देनेके पश्चात्‌ अन्य ओपधिका कार्य बहुधा नहीं होसकता। 
हेमगर्भकी शरीरपर होनेवाली उत्तेजक क्रिया शमन होनेपर अन्य ओपषधिका 
प्रयोग होसकता है। 

( १७ ) पंचवक्‍त्र रस । 

बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सोह्दागेका फूला, पीपल, 
कालीमिचे ओर शुद्ध बच्छुनाग, इन ६ ओषधियोंको सम भाग मिला, 
काले धतूरेके पत्रके रसमे एक दिन खरल कर ( टीकाकारके मतानुसार 
७ भावना देकर ) मूं गके वरावर गोलियाँ बॉँधें | ( शा० सं० ) 

सात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ समय तक ३-३ घझ्टे पर 
अद्रखके रस ओर शहदके साथ देवें। ऊपर त्रिकट्ठ मिला हुआ 
आकके मूलका कपाय पिल्ावें। हे 

उपयोग--पव्चवक्त्र रस अति उष्णवीय, तीहण, व्यवायी 
ओर पीड़ाहर है | कफप्रधान सन्निपात मे वातानुवन्ध होने पर पंच- 
चक्‍त्रका उपयोग अति लाभदायक है। पित्तानुबन्ध में उपयोग नही 
करना चाहिये । कफवातांत्मक सन्निषात ओर वातश्लेष्मज्बर ( वरीप- 
शद्७ ) में यह रसायन विशेष लाभदायक हे | पूयमेहके तीरुण दें) 
मूत्रावरोध) पूय ला वो पु को मय कम आदियमें पंचवक्‍त्र रस देनेसे पेशाव साफ 
“आकर तीहण दर्द सत्वर दूर होता है । गम 

श्लेष्म-अधान सन्िपातम कफसंचय होने पहु इस रसायनकी 
योजना करनी चाहिये | कफसंचय होनेसे कण्ठमे घरधर आवाज, नाड़ी 
भारी ओर तेज, श्वासोच्छासके वेगकी वृद्धि, ज्वर्वेग मध्यम, भ्रम, 
प्रताप, हाथ-पेर पटकना, शिर हिलाते रहना, कफ गिरने पर किब्स्चित्‌ 
अच्छा लगना; कफ न निकलने तक अधिक तब्रास, तन्द्रा, शरीरसे 
भारीपन, खचामे कुछ गीलापन आदि लक्षण होते है। इस पर इस 


३२६ रसतन्त्रसार व सिद्दप्रयोगसंग्रद | 





रसायनका उत्तम उपयोग होता है । 
ब्दु कप रे 
कफ सन्निपातकी इस अवस्था च्रल्लोक्यचिन्तामणि, हेमगभ, 
कालकूट, पच्चसूत, समीरपन्नग) मल्लसिंदूर, इन सबका प्रथकप्रथक्‌ 
लक्षणानुरोधसे उपयोग होता है | पठचवक्‍्त्रके लिये विशेष चिह्न यह दे 
कि, कफके साथ बातका अलुबन्ध होना चाहिये ! 
श्वसनक सन्निपात ( न्‍्युमोनिया ) में विल्कुल् प्रारम्भसे इस 
आओपषधका उपयोग उत्तम प्रकार से होता है | तीदण पाश्थेपीड़ा होकर 
चारो ओर फेलना; साथ-साथ श्वास लेनेमें त्रास, श्वासोच्छासके साथ 
वेदनावृद्धि, किचिवितू चलने पर दर्द होना; स्थिर रहे तब पाश्वे-पीड़ाका 
बत्न कम प्रतीत होना, सेक करने पर अच्छा लगना, स्नेह स्वेद उपचार 
करने पर भी प्रारम्भम अच्छा लगकर पुनः पीड़ा पूर्वबत्‌ होनी; पीड़ित 
स्थान पर दवाकर बॉधनेसे पीड़ा कम भासना, सन्धि-सन्धिमें ( अँगु- 
लियोंके सॉधोम मी ) वेदना, नेत्र पर भारीपन, निद्रानाश, अड्ड अ्रकड़ 
जाना, अंगको स्पशे भी सहन न होना, सध्यस ज्वर-बेग होने पर भी 
सहन न होना, मंद-मंद प्रलाप ओर अद्ध वेहोशी आदि लक्षण होते हैं। 
इस सन्निपात ज्वरस पव्चवकक्‍्त्रका उपयोग उत्तम प्रक्ारका होता है | 
वातकफप्रधान ज्वर ओर श्लेष्सिक सन्निपात ( इन्फ्लुएस्जा ) 
में वेदना अधिक, तन्द्रा, आलस्य, सर्वाद्नर्म पीड़ा, पर्वसेद, देहमे गीला- 
पन आदि लक्षण होने पर इस रसायनका उपयोग करना अति 
हितकर है । (औऔ० शु० ध० शा० ) 
पूचना--धतूरेका नशा आवे, तो दही-मात खिलाना शअ्रथवा 
नीबूका रस पिलाना चाहिये | 
#/ ( १८ ) सत्युक्षय रस | 
वनावट--नीवूके रससे शुद्ध किया हुआ हिगुल २ तोले, शुद्ध 
वच्छ॒नाग, गन्धक, कालीमिचे, सोहागेका फूला और पीपल) प्रत्येक 
: १-१ तोला लें | सबको यथाविधि-मिल्ा अद्रखके रसमें ३ दिन खरल 
#9 करके मूं गके बराबर गोलियों बनावें | (यो० २० ) 
साशा-_१ से ३ गोली दिनसमें ३ समय आअद्रखके रस या 
जलसे दे।  * 
विविध अनुपान--सब प्रकारके ज्वरमें--शहद । 
वातज्वरसे--दही का तोड़ । 
हे दारुण सल्निपातर्म--अद्रखका रस । - 
जीणुज्वर्में-नागरवेसके पानका रस और शहद्‌ या पीपल-श ह॒द्‌ । 


खरलीय रसायन प्रकरण | ३२७ 
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निमोनियार्म--तुलसीका रस | 

अजीरण ज्वरमें--जम्भीरी नीयूका रस। 

विषम उड्यरमं--काला जीरा ओर शुड। 

पक्षाघात ओर आमवात्तम--वेलपत्रका स्वरस ओर शहद | 

वातज्वर और कफब्वरमें--लवंगादि पाचन | 

लवंगादि पाचन-लौग १ थाशा, काली मिर्च ३ माशे, सोंफ, पोदीना, 
मुलहठी, सोंठ, ओर गिलोय १-१ तोला लें। सबको मिला व्याथ कर ३ हिस्से 
करें | दिनमें ३ समय ३-३ माशे मिश्री मिला कर पिलावें। 

उपयोग--सब्व प्रकारके कफज तथा वातकफ-प्रधान नवीन 
ज्वर, विपम ड्वर, जीणुब्वर और सन्निपातकों नाश करता है। अति- 
सार और क्मि-रोगर्म भी उपयोगी है । 

इस रसायनके सम्बन्धर्म रसचण्डांशुकारने लिखा हैकि)-- 


अव्यक्तः सिद्धिदः शुद्धों रोगप्त। कीर्तिवर्धन। | 
यशप्रद। शिवः साज्षात्‌ मृत्युज्ञय रसः स्वतः ॥ 


यह मसृत्युज्रय रस अव्यक्त, सिद्धिदायक, शरीर-शुद्धिकर, 
रोगहर, कीर्तिको वढ़ानेवाला, तथा यशक्नी प्राप्ति करानेवाला साक्षात्‌ 
सत्युज्ञय ( भगवान्‌ सदाशिव ) रूप ही है । 

यह रसायन कफन्न ओर स्वेद्ल है। अन्त्रस्थ मल ओर आमका 
पाचन कराता है, तथा विषको पसीना ओर मूत्र द्वारा निकल कर ज्यर 
को शमन करता है। पूथमेह ( सुजाक ) के तीक्षण प्रकोप, मूत्रजलना 
ओर मूत्रनलिकाके शोथको १-२ दिनमें ही दूर करता है । 

कफज्वरमें नासिका, कण्ठ, श्वासवाहिनियाँ ओर फुफ्कुसो्म 
ककफ-दुष्टि होने पर और वह भी बिल्कुल उचतान स्वरूप ( सामूली ऊपर 

“ऊपरके ) होने पर ज्वरवेग मध्यम, आलस्य) मुखर भमीठापन ओर 

चिकनापन, वार-बार पेशाब आना, मूत्रका सफेद रंग, अज्ञ्मे भारीपन, 
हाथ-पैर टूटना आदि लक्षण प्रतीत होने पर झत्युज्लय रस अद्रखस्छ 
रस और शहदके साथ देना चाहिये। हर 

वातकफप्रधान ड्वरमें जुकाम, कास और सारा अन्ड दृटना। 
ये लक्षण होने पर सृत्युज्लय रस देना अति उपकारक है| 

अपचनसे आये हुए ज्वरम इस रसायनको जम्भीरी नीबूके रस 
के साथ देनेसे क्लेदन कफकी शुद्धि होती है, पाचक पिच सबल बनता 
है, और अजीर्ण दूर होकर ज्वरकी निदृत्ति होती हे । 


श्श्द ग्सतन्यसार ये सिमपयोगमंप्रह 


>कण->क 2उनयलल8.. टडारलजटकलिपहनदाकन इ॑म७ल+त उनका, 
मिमी ता ऑ्न्स्ता आंच वतन चेक तड ऑकाजलता.. अफाव्कालन की अनअनक्‍ल टला 


एलेप्मिक ओर इसने सनलिपातडशोीप्रारस्मिद अवरथात्र कऊका 
धिक्य होने पर इस उसायनका उपयोग शोता है। पिचाधिस्सा डॉन 
आर रफ़्मिशित फफ बहन पर इसझा प्रयोग ना मरसा शाह * 

मलेरिया में किनाहम 'ग्रन्द्रा लाभ पोुचाती है सथादि किसी 
किसीकों द्वानि भी पर या देती 2 । ऐसे रोगियों रो छिनाहन श्धिक 
दिन दनेसे एल विशप प्रयपित दाता ४ पार घातुप्र्ति लीन हा लाता 
है, फिर जल्‍दी नही छोएता । उिमनाइन के संगान खिपश्य सघन कर्स 
वालो का भज्रिया प्यर भी धातुजंसि ली तिरय शा गणगा 2 । 
छ्वर १०१९ से १०७९ तक बदलाता है। ऐसी चपवन्यार्म अन्तों को शिर 
में सारीपन; प्रतिश्याय, पफास 'यादि लघाण उपम्धित होते है। झेसके 
लीस ओर उत्तान विपषफो जलाकर पवररों दूर यरनेद लिये मन्युट्ाय 
रस अधिक हिनकारक है। १-१ रती रसको सोठ- सागरमोख चोर 
धनिया के फाथके साथ दिनमें दो बार देसे रहनेसे एसर ही दिनमे उपर 
कम होने लगता है । उणएता श्रविक्र हो तो प्रयादणिष्टी २-२ री 
मिला देखे | 

पृचना--कपफ्प्रभान पर ते 
शतियोग होने पर टठसमों तर ५ चनी हे 
भात्रा शक्ति श्रनुसार देव। छोड बाजी नी 
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( १६ ) महामृत्युज्ञय रुप | 


वनावट--शुद्ध मल्त शुद्ध शग्तान, शद्ध बच्दनाग और शुद्ध 
जमालगोटा एक-एक तोला, दिगुल आर सफेद कत्या चार-चार तोले 
लचें। सबका वार के चू्ण कर सत्यानाशीफ रसमें १२ घढटे धरल 
करके आधी-“आधी रत्ती फी गोलियां बनाये । 
मात्रा--१-१ गोली दिनमें ३ समय 'प्रवरससक्ष रसके साथ 
उपयोग--महारुत्यु्य रस प्न्थिक सन्निपात (0]86800) को 
«& पर करनेसे अति उपयोगी हैं । यह रसायन ह॒द्य हो उत्तजञना देता है, 
नाड़ियोमें रह हुए कफआमका शोपण करता है, मलमृत्रावरोधकों दूर 
करता है, तथा लसीफा अन्थियों और रफ़में रहे हुए कीटाशुओफों 
नष्ट करके प्लेगको दूर करता है, एवं अन्य कफप्रधान सन्निपातमें फफ 
ओर मलकी शुद्धिके लिये भी यद्द दिया जाता है। 


सतृचना--ज्यरफा वेग भर्यकर हो, रक्त गिरता हो; तथा दस्त पठला 
ओर गरम-गरम होता हो, तो यह रसायन नहं देना चादिये | 


का 
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खरलीय रसायन प्रकरण । ३१६ 
( २० ) गदपुरारि रस । 

बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मेनसिल, लोहभस्म, 
अश्रकभस्म और ताम्रभस्म, प्रत्येक १-१ तोला तथा शुद्ध बच्छुनाग 
३ माशे लेबें | पहले पारद गन्धककी कज्जली करें। फिर भस्म और 
वच्छुताग मिला, अदरखके रसमें १२ घण्टे खरल करके आधी-आधी 
रत्तीकी गोलियों बनावें । इस रसायनका नाम अनेक आचार्योने 
४ज्वरमुरारि रस” भी रक्‍्खा है । ( नि० २० ) 

साह्ा--१-१ गोली दिनमें २ समय निवाये जल, अद्रखके 
रस, तुलसीके रस अथवा अन्य रोगानुसार अनुपानके साथ देवें। 

उपयोग--गदसुरारि रस आसमप्रधार जीणे ज्वरोका शमन 
करता है | यह रसायन अनेक दिनो तक रहने वाले ज्वरोम धातुपरि- 
पोषण-क्रमको धीरे-धीरे सुधवर कर रोगको शमन करता है। जिन 
ज्वरोंम दोप धातुओंके भीतर लीन रहता हो, उनमें ज्वस्मुरारिका उप- 
योग अत्यन्त हितकर है। रसगतज्वर, पित्तज्वर, जीए सन्निपातोकी 
अच्छी रीतिसे चिकित्सा न हुईं हो, ऐसे बहुत समयके पुराने विषम- 
ज्वर, क्षयकी प्रथमावस्थाका ताप, अतिसारसहित जी ज्वर आदि 
पर यह रसायन प्रयोज्िन होता है। 

रसगत ज्वरम अंगर्म जड़ता, हाथ-पेर टूटना, उबाक, वर्मने, 
अरुचि, छातीमे भारीपन, मुखमण्डल पर निरतेजता और कृशता आदि 
लक्षण प्रतीत होते हैं; ऐसे लक्षण होने पर गदसुरारि रस देना चाहिये। 

कफके साथ रक्त गिरना, थूकम रक्त आना, रक्त गिरने पर भी 
श्लैष्मिक या श्वसनक ज्वरके अन्य लक्षण न होना ओर फुफ्फुस आदि 
अवयवोकी विक्रति भी न हो; तथा ठृपा, अगोंका दाह, निकम्मा- 
निकम्मा विचार आते रहना, वमन, चकरं, वेहोशी, प्रलाप, सन्धि- 
सन्धि में दर्द होना आदि लक्षण होने पर गदमुरारि रस बत्राक्षीके क्ाथ, 
वासा स्व॒रस या दूर्वामूलके फांटके साथ देना चाहिये। 

अति तृषा, वार-चार शौच ओर लघुशंका, सर्वान्नमें दाह, हाथ- 
पेरों के तलोग जलन; दहाथ-पेरकी नाड़ियों खिचना, दाथू-पेर पटकना 
अतिशय व्याकुल्ता, पंखेसे वायु डोलते रहने पर कुछ अच्छा लगना 
श्रादि लक्षण होने पर ज्वरमुरारि रस नागरमोधाके काथके साथ देना 
चाहिये । 

श्रति प्रस्वेद, अदि ठषा, बार-बार मूच्छों, प्रलाप, वन, सु हसे 
दुर्गन्‍्ध आना; भ्रस्वेद द्वारा देहमेंसे दुर्गन्‍्ध निकलना, अरुचि, शरीरके 
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किसी भी भागमे स्पश सहन न होना, आदि लक्षण होने पर ज्वर- 


मुरारिसस शहद ओर जलके साथ ढेनेसे अच्छा लाभ पहुँचता है । 

हाथ-पे रोकी ताड़ियाँ खिंचना, स्ोक्षम पीड़ा; श्वास, वेचेसी, 
बमन, अतिसार अदि लक्षण होने पर ज्वरमुरारि रसको प्रवालपिपष्टी 
ओर शखूड़भस्मफे साथ मिला पियावॉसाके स्त्ररस या क्ाथके साथ दें। 

चक्र आना हिछ्का, खाँसी, शीत लगना या शरीर शीतल द्वो 
जाना; हाथ-पैर शून्य होजाना; वसन, अन्तर्दाह, हृहय; सूृत्राशय और 
पाश्वेसागर्म वेदना, दीघे बलपूर्वक श्वास लेना आदि लक्षण होने पर 
इसे सुदश्शन चुणक क्ाथके साथ देनेसे तत्काल लाभ पहुँचता है। 

न्युमोनिया, इन्यलुण्ज्ा और मधुर घ्वर अति जी होने पर 
तीत्र औपध नहीं दिया जाता । ऐसे समय पर शनेः*राने! कांये करने 
वाली सोस्य ओपधि देनी चाहिये । ऐसी ओपधि गदमुरारि रस है । 
इस रसायनका उपयोग कणेक, शुस्ननेत्र, चित्तविश्रम ओर अभिन्‍यास 
सन्निपातकी जीणीवस्था् भी होता है । 


विपमज्वरकी योग्य चिकित्सा न होने पर या प्रारंभसे ही 
चिरकारी होने पर दीघेकालस्थायी होता है। इस ज्वरसें निश्चित 
प्रकारका व्यक्त रूप नहीं होता । अर्थात्‌ चातुर्थिक सहृश चौथे रोज या 
संतत समान स्वेदा ज्वर आता है, ऐसा नहीं। दिनमें कोई भी समय 
अनियमित रूपसे आना, क़मी कम कभी ज्यादा, कभी शीत लगकर 
कभी विना शीत लगे, कभी तृपा अधिक, कभी तृपा न लगना आदि 
अनियसितता होती है | ज्वर आने पर सर्वाद्नमें दे, ज्वर चले जाने पर 
अच्छी तरह चलना-फिरना आदि लक्षण होते है। ऐसे ज्वरमें विपम 
ज्वरके कीटारु या सेन्द्रिय विपरूप कारण स्पष्ट प्रकाशित नहीं होता। 
केवल ज्वर दीघे काल तक रहता है | परिणामर्म कृशता, ग्लानि; 
अपचन, निवेलता, निस्तेज़ता, सलावरोध आदि लक्षण उपस्थित होते 
हैं। ऐसे बिकारमें ज्वस्मुरारि रसका उपयोग किया जाता ह्दै। 

३ ज्ञयकी प्रथसावस्थार्मे सासान्य ज्वर, शुष्क कास, सारे शरीरमें 
दुदं, नाड़ीका तीत्र वेग, ठृषा, दाह आदि लक्षण होनेपर इस रसके 
साथ प्रवालपिष्टी और श्द्वभस्म देनेसे अच्छा लाभ पहुँचता है । 

जीण शोफ, भीतरके अबयवोंका शोफ, जिससे खाँसी; छाती 
ओर पसलियोमें शूल निकलना, निश्चित समय पर सूक्ष्म ज्वर, अंगमें 
भारीपन, ऋशता, डद्रमे मन्दू-मन्द ददे होना, आस गिरना, मलकी 
रचना अच्छी न होना आदि लक्षण गोण हो और प्रधान लक्षण ज्वर 
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हो, तो ज्वस्मुरारि रसका उपयोग करना चाहिये। (ओऔर० ग॒ु० घ० शा०) 
( २१ ) कालकूट रस | 

घनावट--शुद्ध बच्छेनाग ३ भाग, शुद्ध पारद ३ भाग, शुद्ध 
आवलासार गन्धक ५ भाग, शुद्ध मेनसिल $ आग, ताम्र भस्म ४ भाग; 
सोहागेका फूल $ भाग, शुद्ध हरताल ६ भाग, चित्रकमूल ६ भाग, 
: ब्रिकह्ठ १२ भाग, च्रिफला १० भाग, भुन्री द्वीग ? भाग और बच १ 
भाग लेवें । पहले पारद ओर गन्धक मिलाकर कज्ली कर. ताम्र 
भस्म, मेनसिल, हरताल, सोहागा ओर बच्छुनाग क्रमशः मिल्रावें। 
बादर्म शेप ओपधियों का कपड़छन चूरे मिला, अद्रखका-रस, चित्र- 
कमूलका काथ, जस्मीरी नीयूका रस, लहसुनका रस, करंजके पत्तोका 
रस, आकके मूलका क्वाथ, कलिहारीके मूलका क्ाथ, घतूरेके मूलका 
काथ, नागरवेलके पानका रस, अंकोलके मूलका क्ाथ; सुहिजनेके मूल 
का काथ, पंचकोल ( पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रकमूल और सोठ ) 
का काथ, बृददद' पव्चमूल (बेल, अरनी, श्योनाक, ग्रम्भारी और 
_ पाढलकी छात्र ) का काथ) इन १३ ओपधियोकी १-१ प्रहर तक भावना 
देकर आध-आध रफप्तीकी गोलियों बनावे । (२० यो9 सा० ) 

मात्रा--१-१ गोली अद्रखके रससे दिनमे ३ बार देयें। 

उपयोग--क्रालकूट रस सब प्रकारके ज्वर ओर सत्निपातोका 
नाश फरता है | इस श्रोपधिके पाठके साथ लिखा है कि, इस रसायनके 
सेवनके पश्वात्त्‌ रोगी को स्वान करावे; और चन्दनका लेप करें। एवं 
पथ्यमे दही, खजूर आदि पथा तास्बूल देवें | 

यह रसायन अति तीह्षण, उष्ण, विकाशी ओर व्यवायी है। 
इसमें मिलाये हुए द्रव्य ओर विविध उम्र भावनाओके हेठुसे यह अति 
उग्र बना है । इस का उपयोग करनेम॑ खूब सम्हालना चाहिये। जब 
नाड़ी पूर्ण भरी हुई या डोरी सदश हाथको भी न मालूम पड़ने वाली 
हो, नाड़ी हृदयके श्रवसादकत्वकी साक्षी देती हो, तथा किसी स्थानमेंसे 
रक्तस्राव न होता हो; तब इस का उपयोग करना चाहिये। वरना 
कालकूटके तीहणतल आदि गुणोसे रक्तज्ञाच बढ़ जाता है | 

इस रसायनके सेवनसे आध घण्टेमे हृदयकों अतिशय उत्तेजना 
आकर नाढ़ीके वेगमें लगभग २०-३० स्पन्दन बढ़ जाते है, फिर रक्त 
का दवाव भी बढ़ता है। अतः नेत्र लाली आदि लक्षण हो, तो 
यह रस नही देना चाहिये | भूल होने पर कभी-कभी इस रसायनके 
तीव्रत्वके हेतुसे रक्तवाहिनियों फटकर रक्तस्लाव भी होने लगता है। 
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रोगलक्षणके साथ ओपधिकी उप्रता ओर द्वानिके लक्षण प्रतीत 
होने लगते हैं। सन्निपात कहनेसे उसकी कठिनता अवगत द्ोजाती हैं, 
ऐसे समय पर अनुचित ओपधिकी योजना होने पर रोगीको त्रास होने 
का कहना ही क्या ? इस हेतुसे दुष्परिणामकों अच्छी तरह सममकर 
इसका उपयोग करें। अतः दुरुपयोगसे बचनेके लिये इस ओपधिके 
होनेवाले दुष्परिणाम और इसके विपरीत जीवनदान रूप लाभको! 
हमने विस्तारपू्वक समकाकर लिखा है, जिस स्थान पर हानिका 
संदेह हो, उस स्थानमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिये । 

यह रसायन कफप्रधान और वातससर्गी सन्निपात की उत्तमो- 
त्तम ओपधि है। इसका मुख्य उपयोग अ्रन्थिक सन्निपातर्म किया है; 
शोर इससे ग्रन्थिक सन्तिपातर्म अच्छा लाभ मिला है। परन्तु इस 
ओपधके अवगशुणको विचार किये बिना अधिक सात्राम बार-बार प्रयोग 
किया जाय, तो ह्वानि होनेका भथ रहता है । 


कफप्रधान सन्तिपातमे तिम्त लक्षण होने पर कालकूट रस देना 
चाहिये। नाड़ी अतिसमद्‌ ओर भारी, सारा शरीर जड़, मस्तिष्क 
अतिशय जड़, यहाँ तक कि मस्तिष्क पर बड़ा पत्थर बॉधने 
दरश भास होना; मस्तिष्क चलाने या उठानेमे भी कष्ट होना, मस्तिष्क 
हिज्ञाने के पहले मस्तिष्छ नहों है ऐसा लगना, जो विचार आधे वह 
दूसरो का है ऐसी भावना होना; ज्ञान, विज्ञान, संज्ञा आदि सर्वे भाव * 
नाओं में जड़ता आ जाना अथात्‌ अति प्रयत्त से अति समय लगने 
पर कुछ विचार आता, सस्तिष्क मे अविक्र पीड़ा न होना, यदि पीड़ा 
हुईं तो वह गम्भीर स्वरूप की होता, नेत्र पर भारीपन, नेत्र स॑ निरते- 
जता, नेन्न को पुतली म॑ जड़ता, किसी ओर दृष्टि न डालने की इच्छा, 
प्रकाश की चाह, अन्धक्रार, शीतल जल ओर शीतल स्पश में अप्रीति, 
कभी-की नेत्र में से गाढ़ा चिपचिवा स्राव होता, नेत्र में कुछ मोटा 
शल्य है ऐसा लगना, कभो-कभी नासिका में से श्लेष्मसाव, मासिकासे , 
बास का बोध न होना; गरम पदाथे या तसाखू सूघने पर अच्छा; 
लगना; जिह्ा मोटी और जड़ होजाने से उच्चारण अस्पष्ठ, मन्द 
निकलना, जिह्मा पर सफेद सेल आजाना, दांत और जिह्मा पर कुछ 
शून्यता, जबाड़े स॑ जड़ता, और किसी वात पर लक्ष्य देने की इच्छा न 
होना आदि लक्षण होने पर इस रसायन का उत्तम उपयोग होता है । 
कफवातात्मऊ विक्ृति होने पर श्वास्तोच्छूस अति कष्ट से 
चलता है, श्वासोच्छास क्षे मार्ग में कोई खास प्रतिवन्‍्ध नही होता; 
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कफस्थान विकृति कमी होने पर भी कफदोप विक्ृति अधिक होती हे। 
इस हंतु से श्वासोच्छास अति धीरे-धीरे चलता है। खॉसी भी विशेष 
नहीं होती, या गम्भीर होती है । कफ की गॉठ सफेद, गाढ़ी, लसदार 
ओर चढ़ी होती है । फफ में मीठा, खट्टा कोई स्वाद नहीं होता, नाड़ी 
मनन्‍्द ओर भारी होती है। एक मिनट में स्पन्दून सख्या ४० से ४० 
होती है। ऐसे लक्षण होन पर कालकूट रस अवश्य देना चाहिए | 

हाथ-पेर जड़, हाथ-पे रो में शून्यता, दाथ-पेर चलाने में च्रास 
या अशक्ति, हाथ-पेर में देर-दर से संद-मंद आक्षेप आना (यह आक्षेप 
वातवादिनियों की विकृृति से आता है) और तन्द्रा आदि लक्षण होने 
पर कालकूट रसायन की योजना करनी चाहिए । 

वातकफप्रधान ज्वर ( [770672& ) में कफ संसगे और बातक 
लक्षण होने पर कालकूट रस देना चाहिये । वात लक्षणों का स्वरूप 
सत्रिपात के लक्ष णों मे,पहले कहा हँ। इस ज्यर के प्रारम्भ में त्रिभुवन- 
करति रस का उपयोग शुद्बच्यादि क्वाथ॑ ( चिकित्सातत्वप्रदीप प्रष्ठ 
४७४ ) के साथ बहुत अच्छा होता है। यदि पहले से ही बह प्रयोग 
किया जाय, तो रोग की बृद्धि नही होती। प्रारम्भ में उपेक्षा की जाय) 
तो कफ आर बात लक्षण बढ़ जाते हैं। वात लक्षण में दो प्रकार हैं। 
एक में रोगी को आवी सुध, प्रलाप, भ्रम, अति प्रस्वेद, कए्ठ हिलाते 
रहना, कभी-कभी बूम मारता ओर शारीरिक उत्ताप १०२९ से १०४* 
ढिप्री होना आदि लक्षण होते हैं ।|उप्त ५र महा वालविध्वसन रस देवे। 
दूसरे प्रकार के वात लक्षण में मंद प्रलाप, जड़ता, द्याल-चाल अतिसंद, 
मंद ज्वर, नाढ़ी में मंदता आदि लक्षण होते है, इस पर कालक्ूट, तथा 
स्मृतिनाश और आक्तेप हो, तो स्टृतिसागर देना चाहिये। 


सका व की पर मन ही ' 
मेक दुष्टि दो, तो कालकृट उच्म लाभदायक है । गर्भपात 
 होनेके परचात होनेवाले घनुवात में इस ग्स!यन का उपयोग होता हे । 
) गर्भपात हो ने पर यदि शारीरिक व्यवस्था अच्छी रही, तो कोई विकार 
उत्पन्न नहीं होता | परन्तु अव्यवस्था होने पर--मलिन हाथ या सलिन 
बस्र आदि का संसर्ग होने पर--धनुर्वात की उत्पत्ति होती है। इस 
अकार के धनुर्वात में रक्तत्राव अधिक नहीं होता, था बिन्कुल नहीं 
होता । इस बात का पहले निर्णय कर लेना चाहिये। फिर रक्तस्नाव 
किंचित्‌ दो या न हो, तो कालकूट देना चाहिये। इससे शरीर में 
धनुर्वात के कीटाशुओ का नाशक प्रतिविष या पअ्रतिकारी। 
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परिस्थिति उत्पन्न द्वोती दे । 
गर्भपात के पश्चात्‌ जिस संग्राप्ति से धनुर्वात दोता हैं; वही 
सूतिका के लिए भी लागू होती दे। आयुर्वेद-फथित उत्पत्ति श्रमुसार 
इस विकार की प्रथफ प्रथक्‌ अवस्थाओ में लच्ण-भद से प्रवकृष्रवक 
ओपधि--सूतकारि, सूतिकाभरण, प्रतापलंकेश्वर, ताप्यादि लोह छोर 
कालकूट आदि-दी जाती हूं। मक्कलशूल आदि वातप्रधान लक्षण 
मुख्य हों, तो प्रतापलंकेश्वर; बार-बार आक्षप और पित्तप्रवानता 
होने पर ताप्यादि लोह, घरुर्तात आदि जक्ञण स्वर्ल्प और सॉम्य होनें 
पर सूतिकग्भरण; वातकफमप्रधान लक्षण हो; तो सूतिकारि; ओर कफ- 
प्रधात जड़ता, वेहोशी, आदि पर कालकूट देना चाहिय । इस बात का 
भी स्मरण रक्खे कि, रक्तस्राव न हो, तो दी कालकूट दिया जाता हैं । 
छोटे बालकों को होने वाले पूयमय वृक्फविफार में यह भोषधि 
संधा नमक ओर हरढ़ के साथ दीजाती ह। इस रोग के आरम्भ में 
ब्वर अधिक होता हे, हाथ-पेर पर शोथ, मुख और सर्वात्ा का रह 
भस्म सदृश, तथा सूत्र थोड़ा और लालवर्ण का पृयमित्रित होता है । 
फिर आगे तन्‍द्रा, सदर आक्षेप, जड़ता और भयप्रद अवस्था की प्राप्ति 
होती है । इस द्वितीयावस्था में कालकूट रस उत्तम काये ऋरता है । 
भुन्नि नेत्र सन्निपातकी तीतव्रावस्थार्म इस रसायनका श्रच्छा 
उपयोग होता हे । ( श्रो० गु० घ० शा० ) 
सूचना-यह रसायन अति तीन ईंनेसे सगर्मा स्वियोऊ़ों नही देना 
चाहिये | छोटे बच्चोंफो अति कम मात्रार्मे सम्दालपूर्वक देवे; और बड़े मनुष्यको 
भी विचारपूर्यक ही देवे । इसे ज्यादा दिनों तक चालू नहीं रखना चाहिये । 
क्वचित्‌ कालकूट रससे कण्ठम घाव द्दोजाता है, जिह्द फद जाती है; 
और श्रतिं उष्णता बढ जाती है । 
( २२ ) लक्ष्मीनारायण रस | 
बनावट- शुद्ध हिगुल, अभ्रकभ्स्प, शुद्ध गंघक, सोद्दागेका 
फूला, शुद्ध वच्छनाग) निगु एडीके बीज, अतिविष, पीपल, कुंड़ाकी 
छाल, संघानमक, प्रत्येक समभाग मिला दंतीमूल और च्रिफलाके काथ 
को ३-३ सावना देकर १-१ रत्तको गोज्ियोँ चना लेवें । ( यो० २० ) 
मात्रा--१ से २ रत्ती अद्रख के रस और शहदके साथ देवें। 
उपयोग--लक्ष्मीनारायण रख दुष्ठज्वर; ससन्निपात, विसूचिका, 
विषमज्वर, अतिसार, प्रहणी, रक्तातिसार, प्रमेह, शूत, सूतिका रोग) 
वातव्याधि ओर बालकोके धनुर्वात को दूर करता है। 
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यह रसायन उत्तम ज्वरत्न, स्वेदल ( परन्तु अवसादक नहीं ), 
पाचक, सेन्द्रिय विपन्ष ओर कीटारुनाशक है। इसका उपयोग रस 
ओर रक्तघातुगत ज्वरों पर--विशेषत- मुद्दती तापकी तीब्रावस्थार्म-- 





बहुत अच्छा होता है | यह रस स्वेदल होनेपर भी हृदयकों शिथिल 


नहीं बनाता | घनुष्कंप, अपतानक, आक्षेपक आदि वातनाड़ियों के 
चिक्तत्ति-जनित वातरोगर्म जब ज्वर आने लगता है; तव यह देनेसे ज्वूर 
ओर वातप्रकोप, दोनों; शमन होते हैं। अनेक वालकोकों धरुर्वातके 


मटके आते हैं, जो वच्चोक लिये विशेष भयप्रद हैं। उस अक्षेपका शमतत 
९ 
इस रससे तत्काल होकर ३-४ रोजमे रोग नए दोजाता है। कुन्षिशुलके 


विकारमें बार-बार शूल चलना, ज्वरदाह, शोथ ओर वेचेनी आदि 


लक्षण हीनेपर इस रसायनसे शीघ्र लाभ पहुँचता है | 


सूतिका ज्वर अति भयंकर व्याधि हं । प्रसवकालम या पश्चात्‌ 


किसी कारणवश मलिन हाथ या मलिन गन्दे वद्धके सरागेंसे योनि- 
मार्ग कीटारुओका प्रवेश द्वोकर त्रण उत्पन्न होते हैं। फिर गर्भाशय 
आर योनि-सार्गमं विक्रति फेलनी दे | यदि इसे सत्वर न सम्हाला जाय, 
तो इस विकारका असर समस्त शरीरमें होजाता है। इसके योगसे 
ज्वर आता है। विशेषतः ज्यरका वेग तीत्र होता है | यदि तीत्र ज्वरके 
साथ शिरदद, ठुपा, कचित्‌ वेहोशी, धनुर्वात आदि लक्षण हो, तो 
लक्ष्मीनारायण रस दशमूलारिष्टके साथ देनेसे बह रक्षर्मे मिश्रित हुए 
विपको जलानेका ओर ज्वरको उतारनेका अच्छा कार्य करता है। 
साथमें उत्तरवस्ति द्वारा गर्भाशय, गर्भभागे ओर योनि उत्पन्न होने 
वाले सेन्द्रिय विषका भी निरोध कर देना चाहिये । यदि ज्वरका बेग 
कम हो, और वातग्रकोप भयंकर दो, तो इस रसको नहीं देना चाहिये । 
ऐसी अवस्थामें प्रतापलंकेश्वर दें ओर गर्भाशय शुद्धिके लिये दशमूला- 
रिप्ट साथमे देना चाहिये | इस तरह सूतिका विपजन्य ज्वरमें लक्षमी- 
नारायण उत्तम ज्वरन्न ओर विपन्न ऑपध हे । 
आन्त्रिक सन्निषात ( २१ दिनका मुद्दती ताप--मधुरा ) के 
भ्ररम्भमें लक््मीनारायण देनेसे आज्रिक विपका शमन, दोपपाचन और 
ब्वरन्न रूपसे उत्तम कार्य होता है। दूसरे तीसरे सप्ताहमें दु्गेन्धयुक्त 
श्रतिसार सद्दित ज्वर १०४-१०५ डिग्री पर्यन्त बढ़ने पर भी लक्ष्मो- 
- नारायण रस) वदी प्रकरणमें कद्दी हुई मधुरान्तक वटीके साथ- देनेसे 
दाह, विपशमन, ओर अतिसारका रोध करनेके लिये अच्छा कार्ये करता 
६ है, और ज्वर बढ़कर रोगोकी शक्तिक्रा क्षय नही होने देता | लक्ष्मीनारा- 


८ 
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यणकी सात्रा अधिक नहीं देनी चाहिये।विप बहुत श्रधिक होगया 
हो, तो लक्ष्मीबारायण ओर मधुरान्तक चटी दिनमें २ समय तथा 
प्रधालपिष्टी शहदके साथ दिनमें ३ समय देते रहनेसे फोछदाह, विष, 
प्रज्ञाप, अतिसार, ज्वर्का वेग आदि सत्वर कम होजाते हैं । 

इस आन्त्रिक ज्वरमें विचित्र-विचित्र उपद्रव खद़े द्योजाते हैँ । 
ऐसे ससय पर उपद्रव अनुसार ओपध दीजाती है, परन्तु लक्ष्मीनारा- 
यणको भी बन्द नहीं करना चाहिये | 

जिन रोगियोको श्रान्त्रिक ज्वरम लक्ष्मीनारायण नहीं दिया 
ज्ञाता, उनमेंसे कितनेकोको भयंकर त्रासदायक अतिसार होता हैँ । 
रोगी कहता है कि, इस अतिसारकी श्रपक्षा बद्धकोष्ट द्ोज्ाय। तो वह 
भी अच्छा | अतिसारसे शक्ति अधिक क्षीण होती जातो हैँ । श्रतिसार 
जल सचदश पतला, दुर्गन्ध-युक्त होता रहता है, ओर दरत लगनेके पहले 
त्रासदायक उर्रवातकी उत्पत्ति होती है । यह अतिसार भी लक्ष्मीना- 
रायण रससे ही बन्द्‌ होता हे। 

श्लेष्मिक ओर श्वसनक सन्निपात एवं अन्य प्रकारके सन्रिपात 
में उन सनल्लिपातकी नाशक श्रोपधियोके साथ ज्वरतन्न, स्वेदल और 
सेन्द्रिय विषन्न गुणोके लिये लक्ष्मीनारायण रस दिया जाता है । 


विषम ज्वर्भ जिस ओपधर्म ज्वरघ्न ओर घातुगत दोपनाशक 
गुण हों; वही उपयोगी होती है । ये दोनो शुण ( ज्वर और घातुगत 
दोषको नष्ट करना ) इस रसायन होनेसे संतत ज्वर ( जिसमें ज्वर 
बना रहता है, ओर सवोड़में जड़ता, मुं हमे पानी आना, वसन; उबाक; 
अरुचि, दाह, किचित्‌ प्रल्लाप, दृषा, आक्षेप, शिर दर्द, चक्कर; प्यास 
आदि लक्षण प्रायः रहते हैं ), सततज्वर ( रोज आकर उतर जाने- 
वाला ज्वर ), एकाहिक, ठृत्तीयक ( एकांतरा ), चातुर्थिक ( तिजारी ७ 
इन सब प्रकारके विपम ज्वरोम॑ लक्ष्मीनारायण सुद्शेन अक या तुलसी- 
के रस के साथ देने से धातुगत दोप का शमन होकर ज्वर जल्दी दूर 
हो जाता है । सतत ज्वर, एकाहिक,; वृतीयक, चातुर्थिक आदियें ज्वर न 
हो, तत्र सप्तपर्ण सत्व सहश ओपध देने और ज्चरावस्थार्में लक्ष्मी- 
नारायण देनेसे रोग शमन होजानेके अनेक उदाहरण मिले हैं। 

परिवर्तित ज्वर, जो वर्षोपयेन्त बार-बार थोढ़े दिन बाद अनिय- 
समित्त समय पर आता रहता है, उसमें कफभूयिष्ठ लक्षण हों, तो दरताल 
था सोमलवाली ओषधि दीजाती है; तथा पित्तप्रघान लक्षण हो; आरंभ 
में जोरसे ठण्ड ज्गकर ज्वर आता हो, और साथ-साथ प्यास, बेचैनी 
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लए ले आपको लिकिल अप रक रत मर विकिकिज 
दाह, शिरद॒द आदि लक्षण हो, तो हरताल या सोमल कल्पकी अपेक्षा 
लक्ष्मीनारायण रस ही विशेष लाभदायक होता है। परवर्तितके समान 
अन्य जाति के कीटाग॒जन्य ज्वरस भी पित्ताधिक्य लक्षण हो, तो 
लक््मीनारायण रस देनेसे कीटारु नष्ट होकर ज्वर शमन होजाता है । 

आंत्रिक ज्वरक पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाले प्रहणी रोगमें एवं 
दूषित जलवायुके योगसे होनेवाले अतिसारमें उद्रमें ददेकी कमी, 
परन्तु वार-बार थोड़ा-धोड़ा ऑव ओर रक्तसहित दस्त होना और ज्यर 
आदि लक्षण होने पर लक्ष्मीनारायण रस अत्यन्त दितफर है। 

तीत्र ज्वरके पश्चात्‌ संग्रहणी होजाने पर लक्ष्मीनारायण और 
कनकसुन्द्र अति उपयोगी ओपधि है । उदरम मद-मंद दर्द होकर 
बार-बार शोच जाना; शोचमे कुछ आस और किचित्‌ रक्त पड़ना, मल 
कभी बिल्कुल न आना; कभी मल्न थोड़ा-सा आना, बार-बार पेशाब 
श्राते रहना, साथ-साथ ज्वर भी रहना इत्यादि लक्षण होने पर लक्ष्मी- 
नारायणका उपयोग उत्तम होता है | 

कभी किसी रोगीको लक्ष्मीनारायण रस देनेसे अति प्रस्वेद 
श्राता है, इस देतुसे त्नास अधिक होता है । ऐसे समय पर प्रवालपिष्टी 
ओर अम्रतासत्व सिश्रण करके देते रहना चाहिये । 

इस लक्ष्मीनारायण रसका कारे विशेषतः अंत्र, यक्षत्‌ और 
प्लीहा स्थान पर, तथा रस, रक्त, मांस ओर त्वगूगत स्वेदपिडो पर 
होता है । यह पित्तकी दीत्रताके शमनाथथ अच्छा उपयोगी है। * 

( ओ्रौ० गु० ध० शा० के आधार से ) 

कभी-कभी रोमान्तिका रोग शहरव्यापी बन जाता है। एक 
भकान के भीतर किसी एक वालक को होने पर अन्य वालको पर भी इस 
रोग का आक्रमण होजाता है | यह रक्त घातुगत आर वातपित्तात्मक ज्वर 
६ है । इस रोगकी संग्राप्ति ३ मासके वच्चेसे लेकर ८ वर्ष की आयुवाले 
” बालकों को होजाती है। ज्वर १०३"-१०४" तक बढ़ जाना, शिह्दा 
सफेद, नेत्र उभरे हुए, शुष्ककास, किसीको प्रतिश्याथ, बहुधा चोथे 
दिनसे भुखमण्डल और कण्ठपर पिटिकाएं अतीत होती है, पांचवे 
दिन समस्त देह पर भासदी है। इस विकार पर लक्ष्मीचारायण रस, 
सी पोचन, मबाला गम भय नम कर वर किन्नर कब प्रवाल, श्ंगभस्म अम्र्तीसत्व ओर सितोपलादि चूणे मिला- 
कर दिलमे ३ समय देने और मसुरिका रोगपर कहे हुए निम्बादि काय | 


पिलषते रहने से बिना कष्ट पेंच रोग दूर होजाता है|. 
इइ 
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०. (२३ ) मधुरान्तक बटी । 

वनावट--मोत्ी पिष्टी १ माशा, कस्तूरी २ माश, केशर ३ माशे, 
जायफल ४ माशे, जाविन्नी ४ माशे, लवग ६ माश, तुलसीपनच्र ७ माश 
ओर अश्रक भस्म ८ साशे लेवें । सबको मिला 2 घण्टे अदरखके रसमें 
खरल करके एक-एक रत्तीकी गोलियों वनावें | 

मात्रा--आधी रत्तीसे २ रत्ती तक दिनमें ३-४ समय तीन-दीन 
घण्टेके अन्तरसे अद्रखके रस या जलके साथ दवें । 

उपयोग--इस चटीक सेवनसे २१ दि्निका मुद्दती ताप 
( 999000 #6ए७/ ) में सधुराक दाने जल्दी निऊुल कर, भर तथा 
दल जाते है । यह बटी मघुराकी सब अवस्थाओंमे उपयोगी है, विपका 
शमन करती है, अँतड़ीको बलवान बनाती दे, और दाहको शान्त 
करती है | अपथ्य सेवन या आपधियें भूल होने पर कभी दाने बाहर 
नही आते, विष भीतर फेल जानेसे विविध विकार उत्पन्न द्वोत हैं; ऐसी 
परिस्थितिमे यह ओपधि जादू समान लास पहुँचाती है | 
#-्यू/ह है; ०... (२४) संचेतनी गुटिका | 
,... बैनावट--खोठ, पपलासूल, वायविडद्ध, चित्रक, दालचीनी, 
तजपत्र, जावित्री, शुद्ध कुचिला, शुद्ध बच्छ॒नाग, मल्लभस्म, ताम्रभस्म, 
कस्तूरी, सव समर भांग मिला १२ घण्टे भोगरके रसमें घोटकर चने 
बराबर गोलियों बना लेवें | ( धन्वन्तरि ) 

सात्रा--१-१ गोली आवश्यकतातुसार गरम जलके साथ दिनमें 
३-४ समय ३-३ घण्टेके अन्तर पर देवे | 

उपयोग--यह रसायन सन्निपातमें वेहोशी दूर करनेमें अति 
उपयोगी है। सरता हुआ रोगी भी एक दफा होशमें आजाता है। कफ 
आस और वातपश्रकोपको यह बटी तत्काल दूर करती है। हृदयर्क 
गतिको उत्तेजना देती है, और त्रिदोषको सम बनाती है 

यह रसायन अति उम्र, उष्णवीय, स्वृदल; विकाशी, हृदयोत्तेजक 
सेन्द्रिय विषनाशक और कीटाशुनाशक दे । जो गुण हेमगर्भपोटली 
रसमे रहा है वह इस वर्टीमें है। वातप्रधान, कफप्रधान और वात- 
फेफश्रधान सन्निपातकी गिरी हुईं अवस्थासे यह रसायन अमृत सच्दश 
जाभंदायक है। यह रसायन सस्तिष्कगत केन्द्रको उत्तेजित कर बेहोशी 


को तत्काल दूर करता है। सरण झुखर्मे जाते हुए अनेक रोगी इस 
रसायनके सेबनसे बच जानेके उदाहरण सिल्ले है। 


ञ्ः 
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पृषना--पित्तप्रधान विकारमे एवं शारीरिक उत्ताप अधिक होने पर 
श्स रसायनका उपयोग नहीं करना चाहिये, वरना मस्तिष्कमे रक्तदवावकी 
वृद्धि होकर जामके स्थानमें हानि पहुंचेगी । 
( २४५ ) लक्ष्मीविलास रस | 
वनावट--अश्रक भस्म ४ तोले, शुद्ध पारद २ तोले, शुद्ध गंधक 
२ तोले, कपूर, जायफल, जाचित्री, विधाराके बीज, धतूरेके शुद्ध बीज, 
गॉजेके बीज, विदारीकन्द, शतावरी, नागव॒ला ( शुल्शशकरी ), अति- 
बला ( कबी )) गोखरू, जलवबेतरक बीज, इन सबको १-१ तोला लें। 
पहले पारद-गन्धकको कज्जली करके अश्रक मिलावे। फिर शेष काए 
आदि ओपधियोके कपढ्छान चूशरको मिला, नागरवेलके पानके रसमें 
१२ घण्टे खरल करके १-१ रत्तांकी गोलियाँ बनावे | (२० यो० सा० ) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ समय दूध, दद्दी, शराब, शहद 
या अन्य रोगाुसार अश्लुपानके साथ देवे। 
उपयोग--यह रसायन सुखसाध्य, कृच्छुसाध्य, याप्य ओर 
प्रत्याख्येय, चारों अकारके सन्निपात्तोंसे उत्पन्न विकारोकों नष्ट 
करता है । इसमें यह्‌ नियम भी नहीं हूं कि, वात्प्रधान या पित्त- 
प्रधान दोषको हा दूर करे। सब प्रकारों पर यह रसायन डपकारक॑ 
हैँ । १८ अकारके कुछ, २० प्कारके अमेह, नासूर, दुष्ट ब्रण, गुदरोग, 
भगन्दर, रक्तमासाशित कफ-वातग्रधान श्लीपद, मेद्गत, घातुगत, 
जोणं अथवा वशपरंपरात्राप्त गलशोथ, अन्चवृद्धि दारुण अतिसाए, 
सब प्रकारक आमवात, जिदह्नास्तम, गल्म्रह, उद्ररोग, नासिका, कर्ण, 
नेत्र और सुख विकार; कास, पेनिस, राजयद्मा, अशे, स्थूलता, 
( मेदबृद्धि ) पसीनेमें ढुर्गन्‍्ध आना, कुक्षिशुल, शिरःशूल, प्रदृता खियो 
के मकलशूल ( वातजशूल ) आदि सब प्रकारके रोग ओर पुरुषोके 
ध्वजभग आदि रांगाको नष्ट करता है, तथा बंद्धोकी तरुणोको बराबरी 
कराता है | इस रसायनका निरन्तर सेवन करने वालोको इन्द्रियशेथिल्य 
आर श्वेत केश को प्राप्ति नही होती । की 
यह लक्ष्मीविज्लास रस आयुर्वेदीय ओपधियो्म एक उत्कृष्ट ऑर 
वोयबान्‌ ओऔपधि है । यह उत्तम (ह॒दयकों बलवान वनानेवाली ) 
ओर हृदयोत्तेवक है । इस ओपधिसे तोत्र विकारम शान्तिवृर्वेक उत्त - 


, जना और रक्तचाहिनीको विस्फारितता एवं जीएविकारमें हथ गुण 


मिलता है । हद्य गुण के कारणसे हृदयकी संकोच-विकास क्रिया 
नियमित दोनेसे धड़कन दूर दोजाती ६, और हृदयको शान्ति मिलती 
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है ।इस ओपधिका परिणाम पुरीतती ( हृदयावरण- ए&४ं०४7ंपा॥ ) 
वास और सव्य पाश्वंपठल ( वायी तथा दाहिनो ओरके आच्छादित 
करनेवाले कपाट--एश२९७४ ) आर हृदयके अलिंद-निलय ( #&पर065 
छापे ए७४४०७४ ) इन विभागों पर उत्तम प्रकारका होता हैं । 
जिस तरह आण्डी आदि ओपधियों में हृदयोत्त जना के पश्चात्‌ 
उतने ही वलपूर्वक अवसादकताकी प्राप्ति होती है; उस तरह इस 
रसायनजनित उत्तेजनाके अंतर्म अतिक्रियारूप अधिक अवसादकता 
दृष्टिगोचर नहीं होती । यह गुण इसका विशेष साना जाता है। इस 
रसायनसे नाड़ी सुधरनेके पश्चात्‌ दीघकालपयन्त बेसी ही रहती है । 
शवसनक ओर श्लेष्मिक सन्निपात्तम॑ हृद्दयकी निर्वत्ञता-सम्ब्नन्धी 
संशय होने पर इस का उपयोग करनेसे उत्तम कार्य होता है। 
आगे सी आवश्यकता पर इसके सेचन से कास, श्वास, वज्वराधिक्य, 
फुफ्फुसदाह, नाड़ी ओर ह्ृदयका वेग अधिक बढ़ना, ये सब लक्षण 
दूर होते हैं। फुफ्फुशशोथ कम होकर श्वासके वेग और कासका 
शमन होता है. | यदि इस सन्निपातकी तृतीयावस्थार्स कफप्रकोपसे 
गलेमे घर-घर आवाज़, तन्द्रा ओर वेहोशी आदि लक्षण उपस्थित 
हों, तो लक्ष्मीचित्लास न देंकर मल्लसिदूर, पंचसूत या समीरपन्नम 
देना चाहिये | 
आंजिक सन्निपात ( सधुरा ) में हृदयक्षीणता, सर्वान्नशूल, असम; 
प्रताप, वेहोशो, निस्तेजता, शुष्क कास आदि लक्षण उपस्थित हो, 
अथवा मुद्दत पूरी होने पर सी रोग जेसाका वेसा कायम रहें; या शुष्क 
फास आदि लक्षुणोको बुद्धि हो, तो लक्ष्मीविज्ञास रस देनेसे अन्त्रदोषल्न 
ओर हथ, दोनो प्रकारक परिणाम अतीत होते हैं, तथा रोगी थोड़े ही 
दिनोमे स्वस्थ होजाता है| 


आंबिक सन्निपातके द्वितीय ओर तठृत्तीय सप्ताह क्ाचित्‌ शुष्क 


धासदायक कासका वेग अति बढ़ जाता हे। साथ-साथ नाड़ी क्षीण >- 


ओर मंद होज्ञाती है; अन्य लक्षणों सें अन्तर नहीं होता । फिर भी 
कासके लिये दु्लेच्य किया जाय, तो आगे हृदय और नाड़ी क्षीणतर 
होते जायेंगे । अतः कासका प्रारम्भ होने पर ही लक्ष्मीविज्ञास देते रहने 
से कासका निवारण होता है. और रोगी शने-:शनेः स्वस्थ होजाता है | 

आन्तरिक सन्निपातमे कचित्‌ भूल प्रसाद वश सुदत बढ़ जाती है. । 
ऐसे ससय पर रोगीकी स्थिति भयंकर करुणाजनक होजाती है। मन 
पर किव्चित्‌ विरोधी विचार आनेके साथ मन अस्वस्थ होज़ाता है 


हु 


के 


री 
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ज्वरविप से लडाई करते-करते जीवनीय शक्ति क्षीण होजाती है, इस 
हेतुसे मस्तिष्क विविधि पीड़ाओसे तस्त होजाता है । देह पर अस्थिचर्म 
शेप रहते है। हृदय अति दुर्वेल, क्षीण और मद होजाता है। इस 
अवस्थाम लक्ष्मीचिलास रसने अनेकोक्ो जीवनदान दिया है। इस 
आन्त्रिक सन्निपात्तके अन्तर्मे हृदयक्षीणता, नाड़ीमांच, निम्तेज मुख- 
मण्डल, अ्रए; मन्द-मन्द मनोमय प्रत्ञाप आदि लक्षण होने पर लक्ष्सी- 
विलास उत्तम कार्य करता है | 
वातश्लेष्म ज्वर ( 77797598 ) में इस ओपघका उत्तम डप- 
योग हुआ है । बिल्कुल प्रथमावस्था्सं इस रसायनकी अपेक्षा गुडू- 
च्यादि क्राथ ( चि० त० अदीप, प्रथम खण्ड; प्रष्ठ ४७४ ) के साथ त्रिशु- 
वनकीर्ति अधिक हितकारक है। परन्तु कास, श्वास, नाड़ीमान्य और 
हृदयविक्षोति आदि लक्षण होने पर यही रस उत्तम उपयोगी है । 
भयंकर शीत लगने, जलाशयमे डूबने या अन्य शीवोषचार 
करने या अन्य कारणसे नाड़ीक्षीणता अथवा वातकफमप्रधान ज्वरमे 
प्रबल अंगमद, सर्चाद्ध में शूल सद्ृश वेदना, इन लक्षणोके साथ हाथ- 
पैरोम ऐंठन, हाथ-पेर मुड़ जाना; द्वाथकी ऑगुलियोम शून्यता आना, 
मुख या अन्य स्थानके स्नायु बिल्कुल टेढ़े दोजाने, विलक्षण स्फुरण 
ओर नाडीक्तीणता हो, तो लक्ष्मीविलास देना चाहिये। इन लक्षणोके 
साथ हृदयाधरिक प्रदेश शूल हो तो भी यह उत्तम लाभदायक है | 
हदयका अनियमित स्पंदन या अधिक स्पंदन होनेपर ध्रराहुट 
ओर व्याकुलता होते है । घबराहूटका अन्य कारण न हो और साथ 
साथ किब्चित्‌ हृदण्शूल हो) तो लक्ष्मीविलास रस देना' चाहिये | 
घबराहटके हेतुसे चेतनाशक्ति भीतर खिंचती हो, श्वासावरोधसा 
भासता हो, साथ-साथ हाथ-पेर शीतल, नाड़ी मंद ओर क्षीण, 
सर्वाज्वमें विशेषतः कपालपर भ्रस्वेद आदि लक्षण हो, तो लक्ष्मी- 
विलास रस अग्रतिम लाभ पहुँचाता है | इस धवराहट आदि लक्षणोके 
साथ शुष्क त्रासदायक कास, वार-बार कास चलना, यत्तकि- 
व्चित्‌ श्रमसे खॉँसी बढ़ जाना आदि, लक्षण हो, तथा इनका हेतु हृदया- 
वरण और हृव्यमें विक्रति हो, तो लक्ष्मीविलास अवश्य देना चाहिये । 
इस तरहकी बार-बार घबराहट ओर व्याकुलता वनी रहनेके 
श्रतिरिक्त हेतुओसे हृदय ओर नाड़ी ज्षीण द्ोकर रक्तामिसरण क्रिया 
मंद हुई हो, फिर उसी हेतुसे सर्वोच्च शीतल्नता ओर देहका वर्ण 
बदल गया हो, एक प्रकारका श्याम भस्म सदश रग होगया हो) तो 


३४२ रसतन्व्रसार व सिद्धम्रयोगसंग्रह । 





हनन जमकर कक नमन नमन, 


उस विकार पर लक्ष्मीविल्लास रसका उपथोग करना चाहिये | 

उक्त लक्षणोके साथ या उक्त लक्षणईन होनेपर हृदयकी अ्रशक्ति 
के हेतुसे प्रारम्भ में बार-बार चक्कर आना, फिर शअ्रान्ति, ठन्द्रा, वेहोशी 
आदि लक्षण हो, तो भी लक्ष्मीविल्लास रस देना चाहिये। इन लक्षणोंके 
साथ कचित्‌ छिन्नश्वास होता है । श्वासकी नियमितता नष्ट होकर 
पहले जोर-जोरसे लम्बा-लम्बा दीघेश्वास आना; फिर दीर्घ न होकर 
ऊपर-ऊपरसे श्वास चलना, २-२ या ४-४ श्वासके बाद, ४-६ या 
८ सेकण्डके लिये श्वास हूटना, इस अवस्थाकी प्राप्ति होनेपर छिन्न- 
श्वास कहलाता'है । बह बिल्कुल असाध्य है; तथापि अति वढ़ान 
हो; प्रथमावस्थामें-हो, तो लक्ष्मीबिलास रस दिया जाता है । 


कासके अनेक प्रकार हैं। इन शुष्क चासदायक कास, साथ- 
साथ अति घबराहट, थोड़ासा परिश्रम किया, क्रिव्चित्‌ चलनेका काम 
पड़ा, कुछ बोझा उठाया या अन्य हेतुसे परिश्रम हुआ; तो तुरन्त शुष्क- 
कास चलने लगती है; श्वास भर जाता है, हृदयके स्पन्दन वढ़ जाते है; 
इन लक्षणेके साथ कचित्‌ थोड़ी सूजन होती है, सूजन विशेषतः 
हाथ-पेरपर होती है | सृूजनमें एक विशेष प्रकार यह है कि, शोथपर 
दवान पर वहाँ खडडा होता है। इंस वरहके कासविकारमें लक्ष्मीविल्लास 
रस अति उत्तम कार्य करता है | 

इन्फ्लुए्ब्जाके तीत्र वेगका शमन होनेपर दिनो तक शुष्ककास 
रह जाती है। इस कासमसें कफ अति कस गिरता है। इसमें यदि 
घबराहट/लक्षण हो, तो लक्ष्मीविलास रस देना चाहिये। 

जीणे । हद्दोगके विकारमें हृदावरण, हत्स्नायु, अन्तःपदल 
( दोसोे कपाठट ) या हृदयकी नाडियोकी विकृृति--विशेषतः कफप्रधान 
विक्रतिसे अवयव-समूह्‌ सनन्‍्द कार्यकारी होकर सर्वाइ्में शोथ, थोड़ेसे 
अससे घबराहट; हृद्यक्रिया और रपनद्न सन्‍्द और अनियमित होना; 
इस व्याधिके परिणाससें यक्षत्‌, प्लीहा और बृक्स्थानोकों हानि »- 
पहुँचना आदि लक्षण होते है। इस पर लच्सीविलास दिया जाता है। 

कुष्ठ आदि चिरकारी रोगकी वृद्धि हृदय या रक्ताभिसरण क्रिया 
की विक्षतिसे होती हो, तो लक्ष्मीविज्लास का उपयोग करना चाहिये | 

प्रसेहके २० प्रकार आयुवेद शाखरमें कहे है। ये सब और 
सधुमेह् एक नहीं हैं। भ्मेह के अनेक कारण हैं । इनमें मुख्य 'कफ कृच 
सर्वेमं! इस प्रधान कारणसे उत्पन्न प्रमेह् हो, रोगकी तीब्रताके 
प्रश्चात्‌ सर्वाड्रम शेथिल्य, अशक्ति, हृदयकी मन्दता, बिल्कुल, श्रम न 
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होना, अधिक बोलनेकी शक्ति भी न होना, मूत्रका परिमाण अधिक, 
मूत्र अधिक बार होना, मूत्रवेगके पश्चात्‌ अशक्ति या शक्तिपात- 
सा भासना, आदि नक्षण उपस्थित हो; तो लक्ष्मीविलास देना चाहिये । 
नाड़ीब्रण, दुषत्रण ओर भगनन्‍्दर, ये रोग दीघकालस्थायी 
होते हैं। इनका कारण शारीरिक घटक ( 7887० ) और इसके 
चित्परमाणुओकी निरबेलता है| जिनके घटक बलवान और निर्दोष हो, 
उनके ब्रणका रूत्वर रोपण होजाता है, जरूम होनेपर बहुधा नहीं 
पकते और थोड़े ही समय भर जाते है। निर्वेल घटक ओर शक्तिहीन 
परमारु वालोके जख्म जल्दी नही भरते ओर ब्रण अधिकाधिक 
भीतर प्रवेश करता जाता है। इन घटक ओर चित्परमाणओकी 
निर्बलताम भी अनेक हेतु है। इनमें रक्त, रक्ताभिसरण ओर हृदयकी 
अशक्ति कारण हो; तो बणुए रेपण ओपधिके साथ लक्ष्मीविलासका 
सेवन करानेसे प्रणरोपण काय उत्तम प्रकारसे होता है| 


श्लीपद विकारमे गन्धक रसायन, गुग्गुल कल्प ओर लक्ष्मी 
विल्लास उत्तम ओषधियों है। इनमे लक्ष्मीविलास का कार्य व्यापक 
है। इसके उपयोगमें हृदय ओऔर रुघिराभिसरणकी अशक्ति है या 
नहीं, इस बात पर लक्ष्य देना चाहिये) गन्धक रसायन त्वगूगत 
विकार पर ओर लक्ष्मीविलास रुधिरासिसरण और तद्‌ंगभूत विकार 
पर प्रयोजित होता है । ( गुग्गुद्ध आमविष नाशके लिये श्रयुक्त 
होता है )। 

अग्निसान्य, मुख, जिह्ा, तालु, ये सब चिपचिपे रहते हों, उदर 
में जड़ता, अन्नपर अनिच्छा, जड़ भोजनकी इच्छा न होना, निस्ते- 
जता, पचनेन्द्रियको यथोचित््‌ रक्तकी पूर्ति न होना आदि लक्षण होने 
पर लक्ष्मीविल्ास रस देना चाहिये । वातव फ ज्वरके पश्चात्‌ उपद्रव 
रूप से अप्निमान्य होने पर भी लक्ष्मीविलास दिया जाता है। किन्तु 
मुंह में जल आता रहता हो, तो अग्निकुमार रस देना चाहिये | 

अग्निमान्य के पश्चात्‌ अतिसार या विना अग्निमान्य अन्य हेतु 

से उत्पन्न अतिसार में लक्ष्मीविल्लास दिया जाता है | आऋतिसार में बढ़े- 
बढ़े पतले जलसदश दस्त होने, प्रत्येक जुलाव के साथ शक्तिपात, ऐंठन 
या हाथ-पेर टूटना, सांबिड्ज में शीवलता, प्रस्वेद आता और नचाढ़ीमान्य 
आदि लक्षण होने पर लक्ष्मीविलास रस अति उत्तम ओपषधि है । 

विसूचिकाम नाड़ीमान्य, शीतलता ओर प्रस्वे” लक्षण होनेपर 
लक्ष्मीविलास रस लाभदायक है। 
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उदरोग, सर्वाज्वम शोध और जलोदर में हृदावरण, हृदय या 
हृदय के कपाठ की चिक्ृति हेतु हो, तो जीणावस्थार्म लब्मीविलास 
उपयोगी होता है । हृदय के विकार के साथ या इसक पश्चात्‌ यक्षदू- 
वृद्धि, सर्वाज्वमं शोथ, फिर इन रोगों की जीरा वस्थार्म जलोदर की भ्राप्ति 
आदि लक्षण होने पर लक्ष्मीविलास रस मूत्रत्त ओपधि--पुननवा, 
गोग्वरू ओर अनन्तमृूल वा शिलाजीत--के साथ देना चाहिये। यदि इन 
लक्षणों के साथ घबराहट, अति प्रस्वेद, थोड़े श्रम में श्वास भर जाना; 
उदरमें आफरा, चेतनाशक्ति भीतर खिचना, छदयस्पंदन की वृद्धि, 
सर्वाद्ञ पर विशेषतः हाथ पेरो पर सूजन, मस्तिष्क में भारीपन, चक्कर 
आना; शिरद॒द आदि उपलक्षण हो; तो भी लब््मीविलास हितकर हू | 
स्थौल्य, मेदोबृद्धि विकार की उत्तत्ति में विशेषतः व्यायामका 
अभाव और उपचयकारक आहार का अधिक सेवन, ये दो कारण होते 
हैं। इनमें कुछ अपवाद भी मिलते ह। इनके अतिरिक्त रक्तवाहि- 
नियो ओर अण्डकोपकी विक्षतिसे भी मेढोबृद्धि होजाती है | इस मेदो 
चृद्धिका परिणास हृदय पर होता है । हृदय पर सेद बढ़ने लगता है। 
हृदय के चारो ओर सेद संचय होता है था हृदयके घटकों मेदके 
घटक सम्मिलित होकर रहते है । इस प्रकारमें श्वास भर जाना; सर्वाद्न 
में प्रस्वेद आते रहना; किसी भी कार्य करने की अनिच्छा, व्यायाम 
तो बिल्कुल सहन न होना, थोड़ासा श्रम होने पर भी दस भर जाना; 
वह इतना फि छाती वायुसे भरकर फूली हुई-सी भासचा. श्वास नासिका 
से पूरा न ले सकनेके हेतुसे मुख द्वारा जोर-ज्ोर्से लेना आदि 
लक्षण होनेपर लक्ष्मीविलास रस उपयोगी होता हैं। ये सब लक्षण 
भेदसे मार्ग आवृत्त होने पर होते हैं। इस विकारमें मेदके आगेकी 
घातुए यथोचित नही बनती । इस हेतुसे शरीर फूला हुआ-सा होजाता 
है, इसमेंसे दुर्गन्ध निकलती रहती है, यह दुर्गन्ध कुक्षि, कटिसन्धि 
आदि स्थानोम प्रस्थेद आकर फिर सड़कर उत्पन्न होती है । इस विकार 
में लक्ष्मीविल्ञास लाभदायक हे । 
कुच्षिशुल, कच्षाशूल ओर पाश्वेशूल्लकी उत्पत्ति बहुधा फुफ्फु- 
सावरण की विकृवतिसे होती है | विकार आशुकारी होनेपर तीत्रशूल 
ओर बिरकारी होने पर संद्‌ शूल निकलता है | इस विकार की उत्पत्ति 
शीतलता या शीत्तल वायुके असह्य आघातसे हुई हो, तथा कछुक्षि; कक्षा 
ओर पाश्वर्म त॑ त्रशूल हो, किसी एक स्थानमे सुई चुभाने सदश वेदना) 
किसी भी स्थितिमें चेन न पड़ना; व॒रावर दुवाकर बैठना, गरम जल 
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आदिसे सेक करने पर वेदना कुछ कम होना; शूलके साथ-साथ समग्र 
छाती या सर्वाद्जम प्रसार होना या आाक्षप होना आदि लक्षण होने पर 
लक्ष्मीविलास ग्स देना चाहिये 

वातज शिरःशूलमे खूब जोरसे सुई चुभाने सदृश वेदना होकर 
पुनः कुछ काल के लिये कम होजाना अर्थात्‌ आक्षेप सहृश बार-बार 
शूल चलता हो, तो महा वात-विध्व॑सन रस देना चाहिये। परन्तु समान 
शूल चलता रहे, एवं गला, कपाल, भ्रू तथा पीठकी ओर दर्द फेले, ऐठन 
सदृश दद, सेकने पर श्रच्छा लगे, शीतल वायुसे वैदना बढ़े आदि 
लक्षण हों, तो लक्ष्मीवित्तासका उत्कृष्ट उपयोग होता है । 

प्रसवके पश्चात्‌ उत्पन्न उदरशूल को व्यवहारम मक्कलशूल 
कहते हैं। इस पर महायोगराजगूगल, महा वात-विध्वसन, ग्रताप- 
लंकेश्वर ओर लक्ष्मीवित्ास रस उपयोगी ओषध हैं। ऐंडन सदश 
वेदना और हृदयशूल या हृदयकी अशक्ति हों, तो लक्ष्मीविलास रस 
देना चाहिये। ( आमबृद्धिम महायोगराजगूगल, स्थान-स्थान पर शूल् 
मेमद्दा वात विध्यंसन और गर्भाशयमे संगृहीत दोपपर प्रतापलंकेश्बर )। 

यह लक्ष्मीविज्ञास रस वृष्य है, अवः यह अण्डकोषफी ओर 
रक्तका दवाव यथोचित न होनेसे उत्पन्न सामान्य नपुसकताकों दूर 
करता है। ( इस तरह अधिक शारीरिक नियलतासे उत्पन्न नपुसकता 
को भी दूर करता हे ।) 

इस रसायनका उपयोग विशेषतः बात ओर वातकफ दोप, वायु 
के लघुत्व, शीतलत्व, चलत्व ये गुण, रस, रक्त ओर मांस), थे दूष्य, 
हृदावरण, धमनियों, शिराएँ, फुफफुस ओर फुफ्फुसावरण ये स्थान) 
इन सब पर होता हे | ( औ० गु० ध० शा० के आधार से ) 

मधुराकी अन्तिम अवस्थार्म जब नाड़ी छूटने लगती है, ऐसी ' 
आसल्न मृत्युवाली अवस्था छिन्न श्वास उपस्थित होता है।उस 
अवस्थार्म डाक्टरी चिकित्साम प्राणवायु ( ऑक्सिजन ) फुफ्फुसोमें 
भरते है। किन्तु हृदय क्षीण होनेसे उसका उपयोग नहीं होता । कारण 
ऑक्सिजन को ले जाने वाले रक्त कण अति शिथिल मत्त-सी स्थिति 
होने से वे ऑक्सिजन को योग्य स्थान पर नहीं पहुँचा सकते। उस 
स्थिति में हृदय से संलग्न रक्तताइनियोका विकास कर हृदयकों रक्त 
ओर वायु की पूर्ति करनी चाहिये । यह्‌ कार्य इस लक्ष्मीविलास रससे 


उत्तम प्रकार से होने के उदाहरण सिले है । 
न्युमीनिया और अन्य खितनेक सन्निपातोर्मे कितनेक समय 
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अकस्मात्‌ नाड़ी क्षीण होकर प्रस्वेद आन लग जाता है ओर शारीरिक 
उष्मा बहुत कम हो जाती है । ये लक्षण अमेक वार प्राणघातक होता 
है। ज्वर का जल्दी उतरना, सर्चाज्ञ का अति प्रस्वेद आकर शीतल ह्दो 
जाना, नाड़ी अति संदर होना; अति घब्रराहुट आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं। उस तरह के लक्षण के प्रारम्भ होने पर लक्ष्मीविलास, शंग- 
भस्म: स्वर्णमाक्तिक्रभस्म तीनो १-१ रत्ती को आमके सुरख्षा ६ माशेके 
साथ मिलाकर ऊपर ऊपर देते रहे और अजु नारिष्ट थोड़ा-थोड़ा 
पिलाते रहे तो कुछ भी बाधा न होते हुए रोगी सुधर जाता हे । 

सूचना--इस रसायनसे क्चित्‌ किसीको नाडी वेग अति बढ़ जाता 
है। ऐसा होने पर सुवर्गमाक्तिक भस्मका सेवन कराना चाहिये। 


(२६ ) ब्राह्मी वटी । 


बनावट--आ्राह्मी ( जल नीम ) ५ तोले, रससिंदूर २ तोले; 
अश्रक भस्म, बंग भस्म) शुद्ध शिल्ाजीत, कालीमिचे, पीपल ओर 
बायविडद्ठ, प्रत्येक १-१ तोला लेबें । सबको मिला ब्राह्मीके काथमे ३ 
दिन खरल करके चने समान गोलियों बनावें | ब्राह्म श। तोले और 
जलन २० तोले लेकर क्वाथ करें | १० तोले जल शेप रहने पर उत्तार 
छानकर उपयोंगम लेवें । 

मात्र--१ से २ गोली दिन में २ समय दूध के साथ देवें | 

उपयोग--यह बी ज्वरके पीछेकी निर्बेलता, जीणुज्वर, मस्तिष्क 
की कमजोरी, हृदयकी निरबेलता, स्मरणशक्तिका अभाव, घातुखाव आदि 
विकारोको मियती है। ब्वरको उतारनेमे उपयोगी है। सोतीमरेके 
विशेष बेचैनी, प्रताप, अतिसार, उद्रशूल आदि लक्षणोम॑ यह वदी 
हितावह है । वातप्रधान ओर कफप्रधान सन्निपातमें हृदय ओर मस्तिष्क 
का रक्षण करती है, तथा दोषके पचनर्म सहायता पहुँचाती हे । 


( २७ ) सल्ल पुष्प | 

बनावट--सोमल १० तोलेको नीबूके रसमें ९ दिन घोटें #फिर 
लाल फिटकरी १० तोले मित्रा, खरत् कर सिट्टी की छोटी हॉडीम भर; 
ऊपर दूसरी हॉडी उल्टी रखकर डमरूयन्त्र बना लेवे। सन्धिको 
अच्छी रीतिसे बन्द करें। फिर चूल्हे पर चढाकर ६ घण्टे तक मन्दाप्नि 
दें। बार-बार ऊपरकी हॉडी पर गीला कपड़ा वदलते रहे | स्वांग शीतल 
होने पर सावधानीसे खोलकर ऊपरकी हॉडीम॑ से फूल निकाल लेवे। 
नीचेसे फिटकरीका फूला मिले; उसका उपयोग ब॒टी प्रकरणमें लिखे 
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अनुसार ज्वरारि वटी बनानेमे करे । (२० सा० ) 
मात्रा--१ चावल भर सोठके घासेकझे साथ, बताशेमे, अथवा 
रोगानुसार अनुपानके साथ देवें । 
उपयोग--सल्लपुष्प श्वास, कास, जीर्णज्वर, कुछ, त्रिदोष, 
रक्तविकार, निमोनिया, उपदश, सन्धिवात आदि रोगोका नाश करता 
है। सन्निपातमें भयंकर कफवृद्धि होकर गलेम कफ भर जाता है, वह 
इस मल्लपुष्पके देनेसे सत्वर दूर होजाता हे । 
सूचना--यह रसायन पित्तप्रकृतिवालेकोी ओर १०२ डिग्रीसे अधिक 
ताप हो, तब नहीं देना चाहिये | इस ओपधिके साथ घी-दूधका सेवन ज्यादा 
रखना चाहिये, और अपध्यसे दृहताप्र्वक बचना चाहिये। 
( १८ ) मलेरिया बंटी ।० 
प्रथम विधि--गोदन्ती भस्म, शुद्ध हरताल, गिलोय सत्व, वंश- 
छोचन और छोटी इलायची, सबको समभाग मिला सहदेवीके रसमें 
१२ घण्टे खरल्न कर ज्वारके दानेके बरावर गोलियों बनावें | (धन्वन्तरि) 
मात्र-पालीके तापमें १ गोली ज्वर आनेके ४ घण्टे पहले 
ओर २ गोली दो घण्टे पहले शक्करके साथ दें । अन्य तापोम दिनमें 
२बार दूधक साथ दें। 
उपयोग--यह वटी सब प्रकारके विपमज्वर ( मलेरिया )-- 
संतत सतत, एकांतरा, तिजारी--आदि और अन्य ज्वरोको दूर 
करती है । 
कभी-कभी चातुर्थिक ज्वर छूटजाने पर चोथे-चोथे दिन हिस्टी- 
रिया मिश्रित अपस्मार ( 98670 0०७४9 ) उपस्थित होते है। 
रोग तीव्रावस्था में न हो, तब जड़ता, प्रत्ञाप, फिर मूच्छी, मुह में से 
माग निकलना, फिए दाँत भिचना लक्षण होते हैं| शौच शुद्धि नहीं 
होती | उदरमे वेदना होती है । उस पर यह मलेरिया वटी अमृृत्तारिष्टके 
साथ सुबह को और रात्रि को अश्वकंचुकी रस देने से रोग शमन हो 
जाता है। 
दूसरी विधि--क्विनाइन चाइ हाइड्रोकलोराइड ७। माशे, गिलोय 
सत्व २ तोले, वंशलोचन १ तोला, छोटी इलायचीके दाने ६ माशे ओर 
केशर १ म्ाशा मिलाकर खरल करें। पश्चात्‌ नीम ग्रिलोय २ तोले, 
धनिया १ तोला, लाल चन्दन, पद्साख ओर नीसकी कोमल पत्ती 
६-६ माशे मिलाकर क्ाथ करें| इस काथर्से ओऑपधिकों खरल करके 
१-१ रत्तीकी गोलियों बनावें। ( श्री डा० रामरचुपालजी झुक ) 


१४८ रसतन्चसार व सिद्धप्रयोगसंप्रह । 





मात्रा--रे से ४ गोली दिनमें ३ समय दूध या जलक साथ | 
जिनको क्विनाइन सहन न होता हो; उनको दूध पिलाकर देवें; और 
ऐसे रोगियोको जी ज्वर ओर मन्द ज्वर्ण भोजनके बाद देदें | 
उपयोग--यह बंटी सब प्रकारके विषम ज्वर, जिसमें दाह 
ओर ठंडी दोनों रहती हों; ऐसे एकाहिक, दृचाहिक, उत्तीयक, चातुर्थिक 
आदि सब ज्वरोंका नाश करती हे; प्लीहाबृद्धिको कम करती है; और 
शरीरम शान्ति लाती है । 
( २६ ) मन्नादि बटी। 
बनावट--सफेद संखिया १ तोला, शुद्ध हिंगुल १ तोला और 
छोटी पीपल २॥ तोले लेकर सचका वारीक चूर्ण करें| फिर अदरखके 
रसमें ६ घण्टे घोटकर मं गके बरावर गोलियों बना लेचें । 
मात्रा--एक-एक गोली दिवमें २ समय अदरखके रस और 
शहद या नागरबेलके पानके रस ओर शहदसे येवें | 
उपयोग--इस ओपधिके सेवनसे शीतज्वर, एज्रांतरा; चातुर्थिक 
( तिजारी ) आदि विपमज्वर, सन्निपात और जीर्ण॑ज्चर दूर होते हैं । 
उद्रकी शुद्धि करके प्रयोग करने पर हिस्दीरियार्मे भी इस वटीसे बहुत 
लाभ पहुँचता है। 
सूचना--ताप न हो तत्र दूध पीकर गोली लेनी चाहिए 
८. दूसरी पिधि--शुद्ध सोसल् ओर शुद्ध दरतालफो सम भाग 
मिलाकर फरेलेके रसमें ३ दिन खरल करके छोटे मूँ ग समान अर्थात्‌ 
है रत्ती परिमाणकी गोलियाँ बनावें । (२० यो० सा० ) 
यद्यपि मूल श्लोक करेलेके रसकी भावना लिखी है; परन्तु 
उसकी जगह ककोड़ेका रस लिया जाय, तो अधिक काम करता है। 
ऐसा रसरोगसागरकारका अनुभव है। 
सान्रा--१ गोली ज्वर आनेके २या ३ घण्टे पहले तुलसीके 
पत्ते और कालीमिचेंके साथ या गोली, भॉग १ रची और छोटी कटेली 
का चूणं १॥ माशे ओर धतृरेका पत्ता २इंच जितना गोल मिला, 
कत्थाचूना लगे नागरवेलके पानमें डालकर खिला देवे | २-३ घण्टे तक 
जल नहीं पिलाना चाहिये। पुराने बिगढ़े हुए जुकाम मल शुद्ध करनेके 
पश्चात्‌ दूधके साथ, कफबुद्धिमें सिश्रीके साथ, और आसवबृद्धिमें अद- 
रखके रसके साथ देबे। 
- उपयोग--यह बटी शीत लगकर आनेवाले सब प्रकारके विपम 
' छव॒र, एकाहिक, दृतीयक, चातुर्थिक आदिको एक ही दि्विम रोक देती 
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है। जी प्रतिश्याय, कफवृद्धि, कफइड्धिसे होनेवाली अरुचि, मन्दाप्ति, 
सन्दू-मन्द ज्वर, श्वास, कास ओर आमबद्धिको दूर ऋरती है ! 

पृचना--पित्तप्रधान प्रकृति वालेको और नये जुकामके रोगीको यह 
आोपधि नही देनी चाहिये । 


(३० ) भूतमेरव रस | 


बनावट--शुद्ध दरताल ६ तोले, शुक्ति भस्म ६ तोले और शुद्ध 
नीलाथोथा २ तोले मिला, घीकुवारके रसमे ३ दिन खरल करके 
टिकिया बनावें | सूखने पर सजबूत सराव-संपुट कर २॥ सेर आरने 
कण्डो की अग्नि देवें | स्वांग शीतल होने पर निकाल पीसकर बारीक 
चूर्ण करे । ( २० च० ) 

मात्रा--१ रत्ती चूणेको ३ साशे चीनीके बीचमें रखकर ताप 
ग्रानेके पहले २ बार ३ घण्टे पहलेसे हर घण्टे खा लेवे | तापका समय 
चला जाने पर दही-भात खानेको देवे । 

उपयोग--इस रसायनसे सब प्रकारके विपमज्वर, ठएड लगकर 
शआनेवाले ताप, एकांतरा, तिजारी आदि एक दिनमें ही दूर दो जाते हैं | 
इस ओपघसे कदाच किसीको वमन होजाय तो भय न माने । 


(३१ ) चन्दनादि लोह | 


बनावट--रक्तचन्दन, नेत्रवाला; पाठा, खस, पीपल; हरइ, सोठ, 

कमलकन्द; आंवला) त्रिमद (नागरमोथा, चित्रकमूल ओर बायबविडृद्), 
ये १९ ओपधियें १-१ तोला ओर लोह भस्म १२ तोले मिलाकर 
खरल करें । (रसे० सा० स० ) 

मात्रा--२ से ४ रत्ती शहदके साथ दिनमे २ समय लेकर ऊपर 
तुलसी, कालीमिच ओर नागरमोथाका काथ पीर्ें । ४ 

उपयोग--यह रसायन सब प्रकारके विषम ज्वर ओर जीणे- 
ब्वरको दूर करता है । जो ज्वर थोढ़े दिन आता है, थोड़े दिन नहीं 
आता, ऐसे दीघेकाल तक वार-बार आनेवाले ज्वरोमें यह चूर्ण अच्छा 
लाभ पहुँचाता है। एवं इसके सेवन से नेत्रजलन, प्लीहाइडि, यक्षदू- 
विकार, मन्दाग्नि, पाण्डुता, शिरददे, दाह, ,कृमि आदि दोष दूर होकर 
शरीर स्वस्थ ओर बलवान वनता है। यदि रक्त; रक्ताभमिसरण और 
हृदयकी निर्बेलताके देतु से जीणोज्वर बना रहता हो, तो इसके सेचनसे 
सत्वर लाभ पहुँचता हे । 
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( ३२ ) सुवर्णमालिनी वसंत | 

वनावट--सुवर्णभध््म'१ तोला, मोतीपिष्टी २वोले, शुद्ध दिंगुल 
३ तोले, सफेद मिच ४ तोले ओर शुद्ध सर्पर ८ तो लय | पहले साने 
के भस्म या वर्क और हिगुलकों मिलावे, बादम अन्य बसतु सिला, गाय 
के कच्चे दूधरम से निकाला हुआ मक्सन शे॥ तोले मिलाकर ३ घण्ट 
घुटाई करें | फिर नीबूका रस डालकर चिफ्रतापत दूर शोवे दत्च तक 
खरल करे | लगभग ७ ८ दिन घुटाई करनी पढ़ेगी। फिर £१ रक्ती 
की गोलियाँ अथवा १-१ माशेकी टिकिया बना लेबें। . ( भे० २०) 

सुबर्ण भस्मक अभाव कुन्दन अथवा सुबरणऊ वर्फ,लें। सोती- 
पिष्ठीक अभावमे मोत्तीफी सीपकी भस्म लें। खपरके अमावर्स जस्ता 
भस्म लेवें। सिंगरफकों शुद्ध करके उपयागमे लें; अथवा द्विगुण 
गन्धकज़ारित रससिदूर मिलाबें | अनेफ वेश मक्खन ४ तोले मिलाकर 
४० दिन तक नीवूके रसमें खरल करते हैं। परन्तु इससे नीबूका खट्टा- 
पत्र अधिक बढ़ जाता हैं । ( यो० र०) 

मात्रा--१ रतीस २ रत्ती तक दिन में २यार पीपलके चूर्ण 
ओर शहद झथवा सत गिलोय, पीपल और शहद ( या च्यवन- 
प्राशावलेह ) के साथ दूवें। 

ज्षुयकी प्रथमावस्था ओर आऔर्ण ज्वरपर सुबर्ण बसत, अश्रक 
भस्स; शंगभस्म आर सितोपलादि चूरों सिला था शहदक साथ इिनमें 
३ बार देने रहे । 


कि 





अन्न सन+-- 





उपयोग-यह रसायन क्षय, जीए ज्वर, घातुगत विपमख्वरः 
प्लीहाबूद्धि, यक्ृद्धिकार, मन्दारिनि, स्ियोके प्रदररोग, मगज़की निर्वलता, 
खाँसी, धातुक्तीणता, हृद्रोग, मस्तकशूल आदिम हितकर है। पुराने 
रोगोर्मे शान्तिपूवेक सेवन करनेसे निश्चित लाभ होता हैँ । किसी रोग 
से अथवा व्यायाम, परिश्रम या वृद्धावस्थाके हेतुसे आई हुई निर्वलता 
इस वसन्‍्तके सेवनसे निश्चयपूर्यक दूर होती हे । 
यह रसायन रसवाहिनियाँ, रसोत्पादक पिण्ड, यकृत, सदा 
आदिकी:किक्ततिस उत्कृष्ट हे । यक्ृत्‌ ओर प्लीहाक दोष ( बृद्धि अथवा 
शिथिलता ) को दूर करके पचनक्रियाकों नियमित बनाती है। यददी 
इस ओपधिका मुख्य काय है; इस हेतुसे थोड़े समयमें शरीर सशक्त 
हो जाता है। अनुपान-भेद्से अनेक रोगोमे यह लाभ पहुँचाती है | 
. बालक, बृद्ध, सगभा सत्री, सबके लिये द्वितकर है। सब ऋतुमें। 
सब देशर्मे ओर सब प्रकारकी भक्ृतिवालोंके लिये निर्भयतापूर्वक इस 
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बसन्तसालिनीको प्रयोग ला सकते है। तरुण ख्ियोके मासिक धर्ममे 
रक्त अधिक जाना ओर रक्तप्रद्र या श्वेतप्रदरके पश्चात्‌ होनेवाली 
पाण्ड्तामें यह सुवरणमालिनी अत्यन्त उत्तन ओपधि है। 


सुवर्णभालिनीम रसायन, बल्य, क्षयन्न, कीटदाशुनाशक और 
- रक्तप्रसादन गुण हैं | वातवह मण्डल, सहस्तार, नाड़ीचऋ आदिसि लेकर 
'. शरीरके सुक्ष्मातिसूद् अवयवसमूह पयनन्‍्त सबको बल देना, यह्‌ 
महत्वका शुझ् इस रसायनमें हे। इसका उपयोग आपखश््यन्तरिक 
अवयवोकी निवलतासे उत्पन्न सब रोगो पर किया जाता डै। इसी 
हेतुसे मूल प्रन्थकारने इसके गुणमे कवल “सबेरोगे वसन्‍्तर इतना 
ही कहा हैं । 
कचिला आदिस क्षणिकर उत्तेजना आती है, इससे भी बलकी 

प्राप्ति हुई कहा जाता है । परन्तु विचार करने पर बल और उत्तेजना 
में महंदन्तर है| कुचिलासे बातवाहिनियोका स्पन्दृून बढ़कर उत्तेजना 
आती हैं, वह चरिक हूं, धातुसास्यपूवक नहीं। सुवर्शभालिनी बसन्त 
से जो वल मिलता है, वह्‌ स्थिर हैं; धातुसाम्य रखकर मिलता है। 
सब अवयवसमूहीकोी उसके अनुरूप घटकद्गब्य प्राप्त होकर वलकी 
प्राप्ति होती है । यह नियम हैँ कि, आहार परिणामज द्रव्य उस उस 
स्थानके धात्वाभिके योगसे पचन होकर उस धातुर्मे आत्मसात्‌ होनेपर 
यह कार्य होता है । पूर्व धातुओमेंसे परधातु बनती है । उसमें पूर्चघातु 
परधातुक लिये आहार रूप है। इसो हेतुसे पूबधातुर्मेसे रूपातर होकर 
परधातुकी भ्राप्ति होती है। इस तरह धातुओका पोषण होता है। 
धातुपोषण व्यवस्थित होने पर घलाधान होंता है। सुबर्णमालिनी 
के। योगसे; रससे शुक्र ओर ओज तक सब धाठुओका पोषण, 

सबके भीतर रहे हुए धात्वाप्नमि सम्यक्‌ प्रकारके कारयक्षेम बनने पर 
होता है । ध/तु परिषोपण क्रम सवल ओर व्यवस्थित होने पर वात 
श्रांदि त्रिधातुओको भी वलकी आप्ति होती है । इसका भी पोषण तो 
होना ही चाहिये । त्रिधातुक साम्य पर शारीरिक घटक ओर मण्डल्के 

बलका आधार है। त्रिधातु बलवान ओर सम होने पर द्वी सब रस, 
"उक्त आदि दृष्य और वातवहमण्डल आदि वलवान रह सकते हैं। 

इस तरह इस रखसायनका परिणाम वातवहम्डल पर शक्तिदायक 

द्वोता है 

रोगी किसी बढ़े श्रासदायक रोगर्मेसे उठा, ऐसा कहनेमे तात्पये 
यद्द है. कि; रोगके त्रासदायक लक्षण सक हर हुए हैं, या कम हुए हैं | 
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किन्तु रोगके साथ लड़ते-लड़ते शरीरकी सभी धातु क्षीण दोजाती है; 
बल भी क्षीण हो जाता है | अग्निमान्य होनेपर अन्नका अच्छा पचन 
नही होता । ऐसी परिस्थितिम सुबर्ण मालिनी वसंत देनेका वृद्ध वेयोका 
बर्ताव है | इस तरह “सर्वेरोगे चसन्‍्तः”? वचन साथंक होता हे । 
वसंत्तमालतीसे पाचक रसकी उत्पत्ति और क्रिया उत्तम प्रकारसे 
होती है, धातुके अंतर्गत अग्निकों भी वज्तकी प्राप्ति होती है । इसी हेतुसे 
अन्न पचनयोग्य होता है। फिर रस, रक्त आदि धातु सस्यक्‌ प्रकारसे 
बनती है, आगे-आगे की धातु सबल होती जाती है, ओजकी बृद्धि होती 
है, तेज बढ़ता हे, ओर देहका वर्ण भी सुधर जाता है। 
क्षयसे--विशेषतः कीटारुजन्य राजयद्माकी प्रथमावस्थाम 
शरीर बल्न बढ़ानेका और प्रतिकारक्षुमता बढ़ानेका महत्वका कार्य इस 
खुबर्णमालिनीसे होता है । प्रतिकारक्षमता बढ़ने पर ज्षयके कीटारुओ 
का नाश होता है । यह कार्ये सुबर्णमालिनीम रहे हुए सुबर्ण ओर 
मुक्काके योगसे होता है। 
कफक्षयकी प्रथसावस्थार्स शुष्ककास; सृक्मज्वर, विशेषतः साथ॑- 
कालको शारीरिक उत्ताप बढ़ जाना, द्न-प्रति-दिन निर्वेलताकी वृद्धि 
होना ओर प्रातःकालके समय प्रस्वेद आना आदि हक्षुण होने पर 
सुबर्णमालिनी वसंत देना चाहिये | इस अवस्थामं इस रसायनका 
उत्तम उपयोग होनेके अनेक उदाहरण मिले है। ( प्रवालपिष्टी ओर 
सित्तोपल्ादि चूण साथमें मिला देनेसे सत्वर लाभ पहुँचता है । ) 
फफक्षयकी द्वितीयावस्थाम सुबर्णमालिनी वसंतकी अपेक्षा सुबर्ण 
भस्म, पूर्णचन्द्रोद्य रस आदि मिश्रणका अधिक उपयोग होता है । 
गण्डसाला या अन्य किसी स्थानमे--कक्ता, उदर, जंघाके भीतर 
प्रन्थि उत्पन्न होकर उसमेंसे रसखाव होना; सूक्ष्मज्बर रहता, आगे 
ज्वर बढ़ते जाना; त्रासदायक शुष्ककास, सर्वाज्रर्मे शुष्कता, चाह्य त्वचा 
बिल्कुल रूक्त होजाना, अशक्ति, मांसक्षीणता, हाथ-पेर लकड़ी सदृश 
वन जाना आदि लक्षण होते हैं। इस अवस्थार्म सुबर्णमालिनी 
बसंत अति उपयोगी है | यदि उपयुक्त लक्षणोके साथ मनुष्य मोटा 
ओर पुष्ट हो, तो जसद्‌ भस्म देवी चाहिये । 
जीणे ज्वरस प्लीहाबूद्धि ओर अग्निमान्य आदि विशेष लक्षण 
होते है। इसमें क्षयका कोई सम्बन्ध नहीं होता। अनेक दिनो तक 
शीतपूर्वक ज्वर एवं आन्त्रिक आदि सान्निपातिक ज्वरके पश्चात, 
ज़ीणेज्वर रह गया दो; तो सुबर्ण बसत अति उत्तम कार्य करती है । 
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जी और आग्रही शीतपूर्वक ज्वरके कतिपय ऐसे रोगी श्रती 
होते हैं कि जिनकी क्विनाइन, सोमल) लोहकल्पके विविध सिद्ध योगों 
द्वारा चिकित्सा अनेक बार अनेक दिनो तक सतत हुई हो, फिर भी 
शीतज्यर न जाता हो; बार-बार अपना अत्तित्व प्रकाशिन करता ही 
रहता हो; रोगीको भ्ास पहुँचता ही रहता हो। इसका कारण यह है 
कि ये ओपधि व्यसनसद्श सामान्य होजानेसे शरीरमे शोपण होकर 
प्रतिकारत्मता नहीं बढ़ा सकते। ऐसी परिस्थिति में सुवर्णमालिनी 
वसंतसे अपूर्व लाभ प्राप्त हो जानेके अनेक उदाहरण मिले है। इस 
प्रकारके विकारमें प्लीहाबडि होन पर एक समय सुवर्णमालिनी ओर 
दूसरी वार रीहितारिष्ट देने पर अति उत्तम लाभ पहुँच जाता है। 
घातुच्षयके दो प्रकार हैं--अशुलोम ओर प्रतिलोम | रखसे शुक्र 
पर्यन्त धातुक्षीण होनेको अनुलोम ओर शुक्र से रसपयन्त क्षय होनेपर 
प्रतिलोम क्षय कहलाता है । रक्तत्लाव अधिक होनेपर अन्य धातुओका 
भी ज्ञय होता है। फिर निस्तेजता, अशक्ति और अग्निमान्य आदि 
लक्षण उपस्थित होते हैं। खियोको रजःखाव अत्यधिक होनेपर या 
प्रसवावस्थाम रक्तत्राव अधिक होजाने पर भी धातुक्तीणता उत्पन्न 
होकर निस्तेजता आजाती है | किसी भी कारणसे धाठुक्षीणता होकर 
बलमांस विहीनत्वकी प्राप्ति हो, सारा शरीर दूटना, हाथ-पे रमे।जलन, 
नेत्र में दाह, निरुत्साह, किसी भी कार्यकी इच्छा न होना इत्यादि लक्षण 
प्रतीत होते हो; तो सुवर्णमालिनीका सेवन कराना अति हितकारक है । 
यदि पाण्डुता भी साथर्म आई दो, तो सुवर्णमालिनी वसंतके साथ 
मण्ड्र भस्म या लोहभस्म मिश्रित करके या अलग स्वतत्र रूपसे देनी 
चाहिये | यदि पाण्डुताके साथ सवोद्भमें शोथ, सारे शरीर पर मोम 
लगाने सदृश तेज, एवं मुख, गाल आदि पर भी शोथ ओर तेजी हो, 
तो लोहकल्प और सखुबर्णमालिनी वसंत देता अधिक दितकर हे 
शुक्रकानाश अनेक श्रकारसे होता है। अति व्यवाय, अन्यथा 
। व्यवाय ( हस्तमैथुन आदि ) आदि कारणोसे शुक्र-ताश होता है | शुक्र- 
न ढ होनेपर ओजकी क्षीणता होती है। फिर वलक्षय ओर अन्य 
/की पूर्तिमं न्‍्यूनता दोनेसे धातुओकी क्षीणताकी प्राप्ति होती हे। 
'शाममे सहखार आदि बुद्धीन्द्रिय कार्यक्षम नहीं रहती। बुद्धि, 
ते; घारणा शक्ति, तीनो मंद होजाती हैं। ओजक्षय या शुक्रक्षय होने- 
'भनर्मे विविध अम होने लगते हैं । किसी बातकी अधिक स्ट्वति नही 
पी । रोगीको बोलने भी रुकावट होती है। विचार करनेमे थक 
ट् र३ 
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जाता है । विचार नियमबद्ध नहीं होता । चित्तत्रिश्रम-सा होकर 
किसी स्थान पर मूढ़ सदश बेठा रहता है, या मूक-चधिरसद्श देखता 
रहता है, मस्तिष्कम कुछ विचार ही न हो, ऐसा उन्माद रोगी सदृश 
दीखता है | इस तरह शुक्रधातु च्ञीण होने पर अन्य घातुओमे क्षीणत्ता 
आकर ऐसी परिस्थिति होजाती है । धातुक्तीण होनेपर आश्यन्तरिक 
अवयव भी निर्बेल ओर कृश होते जाते है। शुक्रधातु, जो सहस्रार 
ओर मन-बुद्धिको शक्तिदायक है, उसका जितना क्षय अधिक हो, 
उतनी ही सहखारको हानि पहुँचती है । इस प्रकारकी विक्ृत्तिम सुचर्णे- 
सालिती बसनन्‍्त अति उत्तम ओपव है । 
मेथुन लालसा अति बढ़ी हुई हो, परन्तु उसमें अतृप्ति होने पर 
उस पर लगी हुई चित्तवृत्ति भी एक आपत्ति ही है | इसका चिकित्सक 
से ( बिता कहे ) निदान होना भी कठिन है । इसमें भी स्री रूणा हो, 
तो फिर कहना ही क्या ? इस प्रकार वातवाहिनियाँ, इनके केन्द्र 
स्थान ओर इनके चक्र ( मण्डल ), इस सवर्म ज्ञोभ विशेष कारण 
होता है । इस प्रकारकी विक्वतिमें सुबर्णभाक्षिक मध््म या ब्ाह्मी) 
जटामॉसी सदश शासक ओपधिके साथ सुबर्ण धरलिनी वसत्तका उप- 
-थीग करना चाहिये। 
सुवर्ण्मालिनी वर्संव ख्तरियोके श्वेत प्रदरमें लाभदायक है । 
यथाथरम श्वेतप्रद्र्म भी अनेक प्रकार है । इनमें गर्भाशय या योनिमार्ग 
की श्लेष्मिक कलाम उष्णता होकर प्रद्र हुआ हो, और नया रोग हो; 
तो सुबर्णमालिनी बसंत गिल्लोय सत्व ओर शहदक साथ देनेसे लाभ 
' पहुँच जाता दे | वीजाशय विक्ृति और ब्रण आदि हेतुसे प्रदर दो; तो 
प्रद्रान्‍्तक लोह, प्रद्रान्‍्तक रस आदि ओषधघका सेवन और बाह्य 
उपचार भी करना चाहिये | 
गखण्ड्सात्ना बढ़ने पर उससे सूद्स ज्वर रन लगता हे, सारा 
शरीर दूठता है, क्षीणता आती जाती है, ऐसी स्थिति सुवर्णमालिनी ) 
वसन्त उत्तम कार्य करती है | यदि ज्वर अधिक हो, तो यह रसायन 
नही देना चाहिये | सूक्ष्म ज्वर, शुष्क कास, शुष्कता और हाथ-पेर 
हृटना आदि लक्षण होने पर वसन्‍्त उत्तम कार्यकारी है। 
कण्ठके सच्दश उद्रमें श्रन्थि बढ़ने पर यदि संद्‌ ज्वर आदि उक्त 
- लक्षण हो, तो सुबर्ण मालिनी वसन्‍्त अवश्य देना चाहिये | यदि मलुष्य 
बलवान पुष्ठ हा ओर गॉठ बड़ी हो, तो जसद भस्म देनी चाहिये। 
जीणे अतिसार, साथ-साथ सर्चाह्में रूक्षता, शुष्कता हो) तो 
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सुवर्णमालिनी वसत शक्ति बढ़ाने या कायम रखनेके लिये देनी चाहिये। 
इस प्रकारके अतिसारमें शोच अधिक ससय नहीं जाना पड़ता है। 
परन्तु प्रत्येक समय होजके डाट खोलने पर चेगपू+क निकलने वाले 
जलग्रवाहके सच्रश पतला दस्त अधिक परिमाणमें एकदम बाहर निर्कज् 
₹ जाता है | ऐसा होने का कारण अन्त्र की सग्राहक और धारणशक्ति 
की न्यूनता है । ऐसे अतिसारमें सुवर्णप्राधान्य लक्ष्मीबिलास रस भी 
दिया जाता है। परन्तु लक्ष्मीविज्ञास देनेमे मल कमी हो और अनेक 
बार शोच होता है या नही--यह देखता पड़ता है । 
जी संगरहरणीक विकारमें पर्पटी कल्प मुख्य है । परन्तु बल- 
मांस विहीनत्व होकर अन्जकी शक्तिका हास होता जाता हो, तो शक्ति- 
संरक्षणाथ सुवर्ण मालिनी चसत देना अति लाभदायक है। 
जोण अजीर्ण विकार ओर इससे उत्पन्त आमवबिष, फिर होने 
वाले सामविकार, इन सवमें सुवर्शभालिनी वसंत्त उत्कृष्ट औपधघ है। 
बसंतसे पचन अवयबों की शक्ति बढ़ जाती है | पाचक रसका स्राव 
सम्यक्‌ होता है । फिर आमविष कम होता जाता है । इस उपपत्तिकी 
इृष्टिसे जीर्य आसवात ओर उससे उत्पन्त होने वाले व्याधिसंकर 
“ ( उपद्रव ) के विकारोर्म भी वसंत उपयोगी हे। ' 
यह रसायन कफ ओर पित्तदोष, रस रक्त, सांसे, शुक्र और 
ओज, ये दूष्य, तथा कोष्ठप्थ अवयव समूह इन सच पर लाभदायक है। 
( झो० गु० ध० शा० ) 
जीर्ण ज्वर होने पर नेन्नोर्म दाह, हाथ-पेरोंमे जलन, मलावरोध; 
जिह्न पर सफेद मलकी तह आजाना, नाड़ीमें क्षीणता, पेशाबम पीला- 
पन आदि लक्षण होजाते है। इनमें कफ प्रकृति बालकों सुबर्णमालिनी 
बसंत ३-३ रत्ती के साथ मुलहठी, सितोपलादि चूर्ण ओर अम्रवासत्व 
मिलाकर शहदके साथ देना चाहिये, तथा सुबह शठी, खस; छोटी 
-+ कटेली के मूल, सॉठ ओर मिश्री का क्वाथ शहद मिलाकर देवे तथां 
आवश्यकता पर राजि को उद्र शुद्धिके लिये आरग्वधादि काथ या 
मधुकादि कपाय देना चाहिये । 
सूचना-यदि सुवर्णमालिनीसे किसीको पित्त बढ़ता हो या रक्तख्ताव हो; 
तो प्रवालपिष्टी साथ में मिला लेनी चाहिये | 
किसी किसीको तीव्र शुष्क्कास होने पर सुवर्शमालिनी सहन नहीं होती ॥ 
उनको पहले मुक्ता, प्रयाल और गिलोय सत्व या कामदूधा देकर अधिक 
डम्रताका दमन करना चाहिये | फिर सुवर्णमालिनी देनेसे पूरा लाभ होता है | 
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एस रसतायनश मिलानेके छशिये पढठ्े फील का चीवग दया रस कपड़े की 
४ तहसे छानकर ग्लासग भरे । ८१० घगद़ हू कंनस पर्दर्श बढ़ प्रानिक 
फिल्टर पेपरसे छानार उपयोग ले।। स्वगं्भाणिनी बगल नद्यार हाथी पर 
३ माशे फस्तूरी ग्रोर १ तोला फेशर मिला लेसेंगे विशेष स्ाभदाय 6 सनसनी ए । 
ए तोला सवर्शमस ८ तोले गपगंभानियों रदत्ी 


बलाखार- 


कस्वूरी होती टै, जिससे सगमा दी री भी सिनसतादूवर ५ तह । 
सगर्मा स्त्ियेफि लिये, मिनयो ऊलूरी ने निजानी हो, से ने लियादे 


( ३३ ) मधुमालिनी वसन्त । 

घनावट--सिंगरफ २० तोले लकर अनारदानोफि रसमें छ दिवस 
खरल करके सूखा चूर्ण बना लेवें । पश्चात्‌ मुर्गकि २० अंदेदि रसके 
साथ लोहेकी कढ़ाद्दीम ढाल चूल्दे पर चढाझर सन्दारिन हें, और लोह 
की कलछीसे चलाते रहे | बार-बार रसफा शोपश द्ोफ़र सिंगरफफी 
गोलियाँ बनने लगेंगी, उनको कननद्धीस ताउते रहे । जब बिल्कुल रस 
सूख जाय, तब कढाहीको चूल्हे परस उतार लेबे । पश्चान्‌ कचूर, सफेद 
मिर्च और ग्केला ( प्रियगु )| प्रत्येक तयार हुए सिगरफऊ चूर्णेे 
वचजनसे आधे-आधे परिमाणुर्म मिज्ञा, चढ़्हर (अथवा श्रनार ) के 
रसमें ७ दिन तक खरल करके १-६ रत्तीफी गोलियां घनावे । (२० चं०) 

मात्र--३ से २ गोली मिश्री-बत था दूधके साथ दें | बालकों 
सुद्दस्थि रोगम मंडूर भस्म ओर खद्भस्सफ साथ देवें। 

उपयोग--यह रसायन, व हुण, बल्य, ओजोबूद्धिकर तथा सूच्रम 
स्रोतसोके लिये स्नेहन करने चाला हे । यह चालक, समर्भा, अशफ़त 
ओर सुकुमारोके लिये अधिक उपयोगी हू 


छोटे वच्चोको गर्भिणी माताका दूध पीनेसे पारिगर्शिक रोगकी 
उत्पत्ति होती है । इसमें चालकका पोषण योग्य नहीं होता। कास। 
अग्निसान्य, अरुचि, ग्लानि, चक्कर आदि विकार होते हैं; बालक बार+ 
बार योता रहता है, दहमें वल-मांस-विहीनत्वकी प्राप्ति होती है' उदर 
बढ़ा होज्ञाता है, तथा हाथ-पेर पतले होजाते हू, इस विकारमे दीपन- 
पाचन ओपधिके साथ इस रसायनका उपयोग करना चाहिये। यदि 
अग्निसान्य अधिकांशमें है, तो इसका उपयोग विशेष रझूपसे नहीं 
होगा । बालक को साताका दूध रोगके निदान परिवर्जेनके द्वोनेसे नहीं 
पिलाना चाहिये, ओर सधुसालिनीका सेवन करना चाहिये । 


खरलीय रसायन प्रकरण । ३४७ 





छोटे बच्चोके अस्थि वक्रता (7०788 ) व्याधिमें अन्य 
अस्थिपोषक द्रव्यके साथमे इस रसायनका उपयोग करना चाहिये। 
इस रोग हड्डियों मदु होकर मुड़ जाती है, तथा कृशता, पाण्डुता; 
मांसज्ञीणता और कुब्जता आदि तथा श्रस्थि घातुर्मेसे चूनाका परिमाण 
कम होजाना; उद्र बड़ा, हाथ-पेर पतले, मानसिक विकृति, बालक 
क्रोधी ओर दुराग्ही होजाना, दाँत आनेके समय जिस तरह अवयवों 
का क्षोभ होता है उस तरह क्ञोभ होकर अनेक इन्द्रियोके व्यापारमें 
विक्वषति होना, पचनेन्द्रियकी क्रिया विक्षत होनेसे कभी अतिसार ओर 
कभी कोएबद्धता होना आदि लक्षण होते हैं, उस पर रक्त, मांस ओर 
अस्थिकी पोपक चिकित्सा करनी चाहिये | अतः मण्डूर भस्म, शद्भान 
भरम ओर सधुमालिनी/वसन्तका सिश्रण हितकर है । 
गर्भमिणीकी अस्थि धातु क्षीण होनेपर गर्भकी भी अस्थि धातु 
क्षीण होती है । फिर वालकको आगे मृद्गस्थि रोग होजानेकी सम्भावना 
रहती है | अतः अस्थि धातुके पोपणा्थ सगर्भाको उक्त योग का 
सेवन कराना चाहिये | जिससे बालक को मद्वस्थि रोग द्ोनेकी भीति 
नरहें। 
खियोकी अशक्कताक कारणसे गर्भका योग्य पोषण नही होता; 
ओर सगर्भा स्त्रियाँ भी दिन-प्रति-द्न क्षीण होती जाती है । गर्भकी 
थोग्य वृद्धि नहीं होती । एवं रूच्त आहार-विद्ारके सेवनसे या योनिस्राव 
अधिकांशम होनेसे भी गर्भका योग्य पोषण नहीं होता। गर्भ शनेः-शनेः 
सूखता जाता है। इस अवस्थाको किसी आचायने नागोदर ओर किसी 
ने उपशुष्फक ( उपविष्टक ) संज्ञा दी है।इस अवस्था गर्भ ओर 
गर्भिणीके पोपणकी अत्यन्त आवश्यकता है। इसकी चिकित्सा श्री 
वास्मट्टाचा्येके निम्न चचनालुसार करनी चाहियेः-- 
तयोंब हण-बातध्न-मधुर-द्रव्य-संस्क्ृते) । 
घृत-चीररसेस्तृप्तिगमगर्भाश्व खादयेत्‌ || 
अथीत्‌ इस अवस्थार्मे बरहण और चातन्न गुणयुक्त घी, पूछ, 
मिश्री, अंगूर आदि मधुर द्रव्यो और आम गभे ( कच्चे गर्भ ) से सगर्भा 
की तृप्ति कशनी चाहिये। यह कार्थ मधुमालिनी वसनन्‍्तके सेवकनसे 
उत्कृष्ट छपसे सिद्ध होता है, कारण इसे आम गर्भोंकी भावना दी है। 
स्त्रियोको श्वेतत्नदर विकारमे अधिक स्राव होता हो, तथा बल, 
मांस और ओजकी च्षीणता द्वो, तो मधुमालिनी वसनन्‍्त देना चाहिये। 
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इस तरह प्रसवके पश्चात्‌ अत्यधिक स्राव होनेपर बल ज्ञय प्रतीत दोता 
हो, तो शक्ति लानेऊ लिये यह रसायन अति उपयोगी हे। 
सधुमानितती वसन्‍्त शीतपूवक ज्वरके पश्चात्‌ वल-मांस-विद्ी नत्व पर 
उपयोगी है | रक्तकणोके नाशस आई हुई पाण्डुतामें लघुमालिनी, ओर 
मण्डूर भस्मका मिश्रण अधिक हित्तकर है | परन्तु अधिक क़ृशता और 
अधिक वलक्ष॒य पर मधुमालिनी देनी चादिय । 
जीण॑ज्वरके विकारमें पहले चहुधा शीतपूर्यक ज्वर द्ोता है. । यह्‌ 
- कम होनेपर या अनेक दिन चले जाने पर जीर्णज्वर हो जाता है। इसमें 
प्तीह्या बढ़ जाती है, अग्निमान्य होता है, और रोगी निर्वेल बन 
जाता है । इस विकारमें अग्निमान्ध मर्यादित हो, और सीहाबूद्धि और 
मांसविद्दीवत्व आया हो, तो मघुमालिनी दनी च'हिये । 
कोई भी व्याधि दीघेकाल पर्यन्त रह जानेसे चल मांस-विदीनत्व 
की प्राप्ति होनेपर मधुमालिनी वसनन्‍्तका उपयोग अवश्य करना चाहिये। 
यह वसन्त कल्प नाजुऊ प्रकृति बाले, कृश, वालक ओर गर्भिणीके 
लिये शक्तिदायक और सांसवर्द्धक है। केवल अग्निवलका विचार करके 
इसकी योजना फरनी चाहिये।. (और गु० ध० शा० के आधारसे ) 
मज्जाज्षय ओर शुक्रक्ञय होने पर देह निस्‍्तेज हो जाती है, तथा 
सांधो-साधो में पीडा, रूक्वत्वफ्, चक्कर आना, सलावरोध, स्त्री समा- 
गम की अनिच्छा, हृदयमें कम्प. बडी आवाज भी सहन न दोना 
आदि लक्षण प्रकाशित होते है । उक्त रोग पर मधुमालिनी बसंत, 
प्रवाल भस्म ओर अम्रतासत्व मिलाकर आमके मुरब्चे के साथ देने से 
थोड़े ही दिनोम॑ व्याधि दूर हो जाती है ! 
जीण ज्वर दीघफाल तक रह जाने पर ओजक्षय होजाता है । 
फिर रोगी डरपोक बन ज्ञाता है, एवं अति निर्वज्ञता, शुष्कता, 
कान्तिहीनता उत्पन्त होती है। ऐसी अवस्थामें मधुमालिनी वसन्तका 
सेवन दूधके साथ कराने पर ज॑णैज्बर, ओज क्षय, मांसक्षय, अग्निन , 
सान्‍्य आदि विकार दूर होते हैं । | 
॥ ( ३४ ) मधुमालिनी वसन्‍्त | 
प्रथम विधि--खपरिया ( कारवेल्क या केलेमेना पेपेटा ) शुद्ध 
८ तोले, सफेद सिर्च ४ तोले और शुद्ध हिगुल ८ तोले मिला, ग्रोदुरध 
मेंसे निकाले हुए २ तोले मक्खनके .साथ खरत करें| फिर १०० 
नीबचुओका रस निकाल, फिल्टर पेपरसे छान, थोडा-धोड़ा मिलाकर 
ज़रल करे। लगभग ५-६ रोजमें सक्खनका चिकनापन दूर होने पर 
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२२ रत्तीकी गोलियों बना लेबे । (आ० क० नि० ) ' 
मात्रा--१ से २ गोली शहद-पीपल; दूध ण जल्लके साथ । 
उपयोग -इस रखायनक्ेे सेवनसे जीणेज्वर, घातुगत ज्वर, 

विपमज्वर, अतिसार, क्षय, अशें, ताप, मन्दाग्नि, शूल, वातविकार। 

प्रदर, रक्ताश और नेत्ररोगका नाश होता है । 

इस लघु वसंत सुवर्णमालिनीसे न्यून गुण हैं दोनोंमे खर्पर 
मुख्य है । रसवाहिनी और रखोत्पादक पिंडर्स विकृति होनेपर यह 
रसायन अमृतसद्रश गुणदायी है। जीणे विषमज्वरम दोप रस) रक्त, 
मास आदि झिसा धातुर्म प्रवेश करता है, तब शुक्र गत ज्वरको छोड़कर 
अन्य घातुओम रहे हुए ज्वरक्ो दूर करनेमे यह लघुब॒सत अच्छा 
लाभदायक है । जी ज्वरमें प्लीहाबृद्धि, रसधातुगत ज्वर, मन्दारिति, 
हाथ पैरमें सुत्म उप्णता रहना इत्यादि दोप होने पर लघु वसंत्त अच्छा 
लाभ पहुँचाता है | जीण शीतज्वर जब क्किनाइनसे नहीं जाता; तब 
लघु बसंतसे रक्तडणोंकी शुद्धि ओर बृद्धि होकर शमन होजाता है । 
शीतज्वर था अन्य ज्वरके पश्चात्‌ मन्दारित, पतले दस्त, या कठ्न और 
शरीरमें आई हुई पाण्ड्तापर लघुवसंत, मड्भर भस्मके साथ देना चाहिये। 

दूसरी विधि--खपरिया ८ तोले ओर सफेद मिचे ४ तोले 
समित्ञाकर खरन करें | फिर गोके दूधका सक्‍्खन १ तोला मिला, नींबू 

के रसमें 2 दिन खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियाँ बॉधे । (यो० २०) 
कई ग्रन्थकारोने इस रसायनका नाम ज्यरमुरारि रक्खा है | रससार 

संग्रहकारने रसराज सजा दी है | किसी गन्थकारने नवज्यरारि ओर व्याधिगज- 

केसरी नाम लिखे हैं। यह जीरंज्वर और शोप रोगकी उत्तम ओऔपध है | बालक, 
सगर्मा; यूतिका, इद्ध आदि सबको निर्भयतापूर्वक दिया जाता है। 

मात्रा-- से २ गोली तक शहद-पीपल या दूधके साथ देंबे । 
सगर्भाकों जयन्तीके पुष्पके रसके साथ ढिनमें २ बार देवे । 

उपयोग--यह ओपधि जीएणेज्वर, धांठुगतज्वर। विषमज्वर, 
पित्तविकार, रक्तविकार, रक्तातिसार, नेत्ररोग; प्रदर, रक्ताश तथा बालकों 
के बालशोप और तापके पीछेकी निर्बलता आदि विकारोको दूर करनेर्स 
हाथीके लिये सिह समान है | छोटे वालक और सगर्भाके लिये यह 
बसंत अत्यंत द्वितकर है | 

पहली विधि की अपेक्षा यह अधिक सोम्य है। पहली विधि 
पित्तप्रधान प्रकृतिवालोक्ों कम अलुकूल रहती है, यह शीतल होनेसे 
विरोप लाभप्रद है। वसंतका मुख्य काये रसवादिनियो ओर लसीका 
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ला कक मटर तट सम 
: प्रश्थियों पर होता है । हि 
यह रसायन जीणोे पष्वसमें उत्कृष्ट ओपधि है । जी ज्वरमे 
प्ीहाइृद्धि, स्सगत सृक्रम ज्वर और अधिक समय अग्निदोर्बल्य, ये 
लक्षण होते है। नाड़ी परीक्षा द्वारा ज्वर प्रतीत होता हे; उप्णता- 
मापक यन्त्र द्वारा नही जाना जाता । रोगीके हाथ-पेर दूटना, वेचेनी) 
कुछ शुप्फुता आजाना, नेत्रदाहन, मृत्रम पीलापन, त्वचार्म निस्तेजता, 
छुधानाश, सीहावृद्धि, मुंह फूला हुआ-सा निस्तेज पाण्डु वणका हो 
जाना और थोड़ा खाने पर भी उदरमें मारीपन आदि लक्षण होता है, 
उस पर लघुमालिनी वसंत अत्यन्त उपयोगी हैं । 
कभी-कभी जीण शीत ज्वरके विकारमें क्वल शीतज्वरनाशक 
उपाय दीघकाल पर्यन्त करने पर भी लाभ नही होता | क्षिनाइन सहश 
आओपधका चक्रपारायण करने पर भी ज्वर नहीं भागता । इसमें एक 
कारण यह भी है कि, क्षिताइन मलेरियाके कीटागुनाशक दोने पर 
भी यदि इसक।, अनेक दिनो तक सेवन किया जाय, तो वह भी कीटा- 
ग॒ुओको सात्म्य होजाता है | फिर कीटारु ढीठ बन जात हैं। ऐसे 
समय पर वसंत कल्प अति उपकारक है । इस रसायनसे अग्निवल 
की वृद्धि होकर पचन-क्रिया सुधरती हे । रस, रक्त, धातु पुष्ट बनती 
हैं। प्रत्येक धातुकण सबत्न होता है। फिर आगन्तुक कीटाणुओंको 
विदा किया जाता है । इस तरह जीर्णब्वरक अनेक रोगियोंकी इस 
ओपधिने आरोग्यकी प्राप्ति कशई है । रोग-प्रभावसे शीतज्वरके पश्चात्‌ 
या अन्य ज्वरके पश्चात्‌ रक्तम से रक्त कण कम होकर श्वेतता या 
पाण्डुता आने पर लघुबसत ओर मख्डूर भस्म सिश्रण उत्तम कार्य 
करता हे । पाण्डुरोगफी बिल्कुल प्रथमावस्थाम्म इसका उपयोग होता है। 
तरुण युवतीको होने वाले पाण्डु रोग इस रसायनका उपयोग 
होता है । मासिक-धर्ममं अधिक रजःस्राक, रक्तप्रदर या श्वेतप्रदरके 
पश्चातू आई हुई पाण्डुतामें भी यह रसायन उत्तम कार्य करता है । 
छोटे बच्चेको मिट्टी खाने की आदत होजाने पर पाण्डुवा 
उत्पन्न होती है। इसमें पहले मुदौसज्ञ आदि मदुविस्विन योग देना 
चाहिये | फिर लघुवसत ओर मण्डूर भस्म मिलाकर दिया जाता है। 
कृमि रोगसे उत्पन्न ज्वर्मे भोजनकी इच्छा न होना, क्लुधानाश, 
पाण्डुता आवि लक्षण होने पर पहले कृमिनाशक ओयषधि दीजाती है। 
फिर वसत-मण्डूर सिश्रण देना चाहिये। 
यह रसायन बालक्ोको १६ वर्षफरी आयु तक् वल्यरूपसे उप 
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योगी है । बिल्कुल स्तमंधय शिशुको यह वसत नहीं देना चाहिये । परन्तु 
अन्न ओर दूध लेनेवाले चालकको यह निर्भयतापूर्वक दिया जाता है। 
अतः इस वसंतको वालमित्र उपम्ा देनेमे अतिशयोक्ति नही होती । 

सूक्ष्म ज्वर ओर इसके पश्चात्‌ या इसके साथ अशक्ति, अस्थि- 
मादव रोगकी अ्रशक्ति या क्षीरालसक ( त्रिदोष-दषित स्तन्यसे होने 
वाला ज्वर, जिसमें वमन; नाक, सुख आदिका पाक भी होता है ) तथा 
पारिगर्भिक रोगसे आई हुई कृशता आदि विकारोमे स्तायुओंकी 
निवलताको नाश करनेवाली और अन्य धातुओको पुष्ट करनेवाली 
ओपधियोंम यह वसंत उत्कृष्ट बल्य है । इस अवस्था वृसन्त-मण्डूर 
मिश्रणुका उपयोग करना चाहिये। 

जीण ज्वर्भ अग्निसाद मुख्य लक्षण है, एवं जौर्ण ज्वरके 
पश्चात्‌ या अन्य व्याधिके पश्चात स्तायु या अन्य घातुओंकी अशक्ति 
होजाती है, तथा मांस-विददीनत्वकी प्राति होती है। इसका कारण भी 
बहुधा अग्निसाद होता है । अग्नि अर्थात्‌ पचनेमे सहायक होने वाला 
पित्तांश यह प्रत्यक धातुओम रहता है, ऐसा आयुर्वेदका सिद्धान्त है । 
इस नियमानुसार अग्तिसादका अथ इस स्थान्त पर प्रत्यक धातुके भीतर 
रही हुई पचन-शक्ति ( पचन क्रिया ) क्षीण होना, इस तरह रस 
आदि घातुक्षीण होनेमें तत्रस्थ धातुकण वनानेकी ओर उसे आत्मसात्‌ 
करनेकी शक्तिकी कज्षीणना होती है| इस अवस्थार्म वसंत उत्तम ओपधि 
है | छोटे बच्चोके लिए तो लघुबसंत अधिक प्रशस्त है। तथापि बडी 
आयु वालोके लिये भी रसाजीण बार-बार होने पर लघुबसंत अति 
उपयोगी है | अन्नका विद्वेष, उद्र ओर कोडी प्रदेश सर्वदा जड़ रहना, 
उब्ाक, मु हमें चिपचिपा पानी आते रहना और निरुत्साह आदि लक्षण 
होने पर लघवसंत देना चाहिय | 

पचनेन्द्रिय निबल होने पर या अधिक अग्निसाद होने पर 
अन्नपचन योग्य रूपसे नहीं होता | फिर अतिसार होजाता हे । कुछ 
दिन तक अतिसार रहता है, कुछ दिन नही रहता | फिर अतिसार हो 
जाता है। इस तरह बार-बार लोट-लोटकर हमला करता रहता है। साथ 
में सूक्ष्म ज्वर, सारा शरीर हटना, दाह, रसवाहिनियोकी विक्ृत्ति, मु ह्‌ 
का बेस्वाटपन, उब्ाक, थोड़ा-थोड़ा दरत लगना, मल सफेह रय का 
द्वोना, ख्ट्टी-सी वास आना, अशक्ति, छुधानाश, थोड़ा-सा खाने पर 
भी न पचना आदि लक्षण होने पर लघु चसत देनेसे जठराग्नि प्रवत्ल 
होकर अन्नपचन सम्यकू होने लगता है। फिर अतिसार बन्द होजाता 
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है | यह अतिसार जी व्याधि रूप ही होता है | 
शारीरिक व्यापार योग्य चलनेके लिये प्राणवायुकी पूर्ति होनी 
चाहिये, और रक्काभिसरण क्रियः सम्यक्‌ प्रकारसे होकर सब अचयबों 
को आवश्यक रक्त मिलते रहना चाहिये । रक्त सबलन होने पर इन्द्रियों 
में अशक्ति आती रहती है, या पूरा रक्त न मिलने से इन्द्रिय कार्यक्षम 
नही रह सकतीं। इस हेतुसे “रक्त जीव इति स्थितिः” यह वचन योग्य 
ही कहा है । रक्त सबल बनानेका और सब स्थानों पर पहुँचानेका 
कार्य वसंतसे उत्तम रूपसे होता है। इसलिये भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंकी 
निबेलता पर लघुबसंच अति उपकारक है । 
प्रद्रमें मुख्य श्वेत और रक्त, ये दो प्रकार है। इनमें श्वेतप्रदर 
अपचन या योनिमार्गकी सूक्ष्म म्रन्थियोक्े कारणसे भी उत्पन्न होजाता 
है । यदि अपचन विकारसे उत्पन्न हुआ हो, तो लघुबसंत अति उत्तम 
लाभ पहुँचाता हे | यदि सूक्ष्म ग्रन्थियोका क्षोभ हेतु हो, तो वंगभस्म 
ओर त्रिवंगभस्म अधिक हितकर है। इस प्रकारके प्रदरर्प जल सच्श 
पतला स्राव अनजञानपनम होता रहना है। मस्तिष्क भ्रमता हो ऐसा 
भासता है, शिर दे, कण्ठम शुष्कता या चिपचिपापन, श्वसन योग्य न 
होना, बार-बार दीघे श्वास लेना, हृदयके स्पन्दनमें वृद्धि, उदरमें आफरा। 
उवाक, अग्निसाद, लघु अन्त्र ओर बृहदन्छमें आफरा अधिक, सल- 
शुद्धि विबमित न होना ( कभी मल साफ होता है, कभी अनेक वार 
दस्त होता है ), मलमें खट़ी वास आना ओर सज्ञका रंग सफेद-सा हो 
जाना आदि लक्षण युक्त प्रदर्स लघुबसन्त देना चाहिये । 
धातुगत ज्वरकी आयुर्वेदिक उपपत्ति अति अभिनव हे ( ज्वर 
विविध कारणोसे उत्पन्न होता है। किसी भी ज्वरोत्पादक कारणसे 
विकार उत्पन्न होकर रस, रक्त आदि दृष्योमें या स्थूल धातुओमें जाकर 
पृथकू-प्थक्‌ प्रकारके ज्वरो की उत्पत्ति करता है । यह आयुर्वेदिक उप- 
पत्ति है । इस पद्धतिसे रसगत ज्वर, रक्तगत ज्वर आदि विभाग आयु- 
चेंदने किये है | इनमेंसे शुक्रगत ज्वरको छोड़, अन्य घातुगत ज्वरोम 
व्वरकी तीत्रता कम होने पर लघुमालिनी अति उत्तम कार्य करती है। 
मु हका वेस्वादुपत, उबाक, शरीरम भारीपन, अंग गलना, बार-बार 
चसन, अरुचि, मुखसण्डल पर निस्तेजता ओर दीनता, यह रसगत 
ज्वरके लक्षण है। दाह, थूक किव््ित्‌ रक्त आना, निकम्मे विचार 
आते रहना या चक्कर आते रहना, वमत; प्रलाप, सर्वाड्रमें एंठन; 
दुषा, शुष्कता, ये लक्षण रक्तगत ज्वरम होते है। अतिशय प्रस्वेद। 
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अति शुष्कता, वार-चार मूच्छों, प्रलाप, वमन; शरस्वेदर्मं सड़ी हुई 
दुगेन्‍्ध, अति रलानि; अरुचि,; सहनशीलता कम होजाना, ये मेद्रथ 
ज्वरके लक्षण हैं। इन सब पर वसन्तका अ्रति उत्तम उपयोग होता 
है। इस प्रकारके धातुगत विपम ज्वरोम विषम ज्वरद्रोष किसी भी 
धातुर्मे लीन रहता है । इस तरहके धातुगत विवम ज्यरम भी यह अति 
उत्तम है । 

नेन्न रोगोमे पोथकी रोगकी जीर्णावस्थार्म वसन्तका उत्तम 
उपयोग हुआ है । जीर्ण पोथकीके हेतुसे अग्विमान्ध ओर कोष्ठदुष्टि हो 
सकती है, ये विक्ृति लघुमालिनी वसन्तसे उपशमन हो जाती है । 

यह वसन्‍्त छोटे बच्चे ओर गर्भिणीके अबलत्वसे उत्पन्न सब 
विकारोंको दर करता है । इस हेतुसे मूल प्रन्थकारने इसके फलमें 'स्वे- 
रोगहए शिशोः अर्थात्‌ वाल्कके सब रोगोकों हरण करने वाला 


किवयीक स्त्रियो्म बार-बार गर्भपात होने की आदत होजाती है। 
चौथा मास तक गर्भखाव हो जाता है । फिर गर्भपात होता हे। इसका 
कारण गर्भाशयकी अशक्ति या मानसिक श्रस्व॒स्थता होती है। यदि 
गर्भोशय की अशक्ि हो ( गर्भाशयमें उपंश या अन्य रोगजनित विप 
विकृति न हो)) तो पहले माससे द्वी लघुमालिनी वसन्‍्तका प्रारम्भ 
करना चाहिये ! यदि मानसिक अस्वास्थ्य कारण है, तो गर्भपालरस, 
सार्वदेद्दिक विशेषतः अधिक मांस ज्ञीणत्व होने पर सधुमालिनी बसत, 
उपदंशज विप हेतु है, तो अष्टमूर्ति रसायन, अश्रक ओर सितोपलादि 
मिश्रण देना चाहिये। लघुब सन्‍्तसे गर्भपोषण उत्तम अ्कारसे द्वोतः है । 
गर्भोदक भी उत्तम बनता है । विक्ृत गर्भनिर्माण रुप दोपकी निशृत्ति 
होती है, तथा सगर्भाको आनेवाला सूक्ष्म ज्वर भी दूर होता हे । 

डरस्तोय विकारमें फुफ्फुसावरणके भीतर यदि जलका संचय 
थोड़े परिमाण में हुआ हो; तो लबुवसतसे सबित जलका शोपण हो 
जञाता है; और फुफ्फुसावरण अपने कार्यके लिये सशक्त बच जाता है । 

पार्शेशूलकी तीचण अवस्थामें इसका उपयोग नहीं होता, परन्तु 
शूल नष्ट होनेके पश्चात्त्‌ जीर्णावस्थामं फुफ्फुसावरणकी त्वचा मोटी 
हो जाना, सूखी खाँसी, और श्वासोच्छूसस क्रियामें थोड़ा त्रास होने पर 
यह ओपधि लाभदायक है. । 

सूचना--यह ओपधि अधिक मात्रामे २-१ मास तक देने पर किसीको 
मुँद आना, गलेमें दर्द, उद्रपीडा, और मूत्मे लाली आ जाना झादि लक्षण 
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उपस्थित हो जाते हैं! ऐसे समय पर कुछ दिनोंके लिये इसे बन्द कर दोष 
शमनाथ प्रवालपिश्ी ओर गिलोय सत्वके मिश्रण॒का सेवन कराना चाहिये । 
(थऔरो० शु० ध० शा» के आधार से ) 
(३४ ) संशमनी बंटी । 
प्रथम विधि--गिलोय घन १० तोले, लोह भस्म ? तोला, अश्रक 
भस्म १ तोला ओर सुबर्णमाज्षिक भस्म ६ माशे मिलाकर दो-दो रत्ती 
की गोलियों वना लेवें | ( बै० क्ि० सा० ) 
सात्रा--२ से ४ गोली दिनमें २ बार दूधके साथ देखें । 
उपयोग-नयह्‌वटी जीणुज्बर; क्षय, पाण्डु, खॉसी, प्रदर, 
बोयेस्राव, धातुक्तीणता, निबेलता आदि दोपोंको दूर करके शरीरमे बल 
बढ़ाती है । पित्त प्रकृति वाले, नाजुक प्रकृति वाले, सगर्भा, प्रसूता और 
बालकोफे लिये यह लाभदायक दे। वातवाहिनियाँ, मांस) स्तायु, 
ग्रन्थियो और मस्तिष्कको बलवान बनाती है, स्मरणशक्तिक्रो बढ़ाती है; 
ओर शरीर स्फूर्ति लाती है । बिगड़े हुए धातु परिषोपण क्रमको सुधा- 
रने, जीण॑ज्वरको दूर करने और पचन क्ियाको बढ़ानेमें श्रति दितकर है | 
दूसरी विधि--गिलोय घन १० तोले ओर लोह भस्म १ तोला 
सिलाकर दो-दो रत्तीकी गोलियों वनालें । ( बैं० चि० सा० ) 
सात्रा--२ से ३ गोली दिनमें २ वार दूधके साथ देवें | 
उपयोग--यह बटी जीणेज्वर, क्षय, पाण्डु, रक्तकी निर्यलता, 
हृदरोग, प्रदर वीयेस्राव ओर सन्दारिन?मं लाभदायक है। ज्वरके पीछे 
की निर्बेलता और पाण्डुताकों दूर करनेके लिये अति उपयोगी है । 


(३६ ) नीलकण्ठ रस | 

बनावट-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सोहागेका फूला और 
नीलेथोथेका फूल, चारोंको समभाग सिल्ला, देवदालीके फलोके रसमें 
१ दिन खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियों चनावें।. (२० यो० सा० ) 

मात्रा--१ से ३ गोली सिश्री ओर निवाये जलके साथ दें | 

उपयोग--यह रसायन वसन करानेके लिये उपयोगी है | पित्त 
ओर ज्वरविष आदिको दूरकर सत्वर ज्वरका शमन कराता है, अस्ल- 
पित्त, श्वास, विपसेवन, कास, हिक्का आदि रोगोमें ऊध्चे भागका 
शोधन करके शरीरको नीरोग बनता है, एवं जो जो सोग पित्तप्रकोप- 
जनित या कफवृद्धि जनित होनेसे वान्ति साध्य हो, उन सबके लिये 
यह रसायन उपयोगी हे । 
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( ३७ ) इच्छामेदी रस | 
पवावट-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोहागरेका फूला, सोठ ओर 
कालीमिच १-१ तोला तथा सुद्ध जमालगोदा ३ तोले मिल्ला, नीवूके 
रसमें ६ धर्टे घुटाई करके १-१ रत्तीकी गोलियों बॉ । ( मैं० २० ) 
भात्र-? से २ गोली सुबह 6ंडे जल या श्वेतके साथ दे | 
उपयोग--इस रसायनकी दो गोलीसे ४-७ जुलाबव लगकर 
अंतड़ी साफ होजाती है। यह रसायन व।तविक्रार, रक्तदोप, त्वचादोष, 
+व्ास, कास, हिचकी, गुल्म, उपदश, कुष्ठ, अजीणं, आफरा, शूत्र, 
उदर रोग, आमवृद्धि, मलावरोध, कृमति, विस्फोटक कफ ग्रधान जलोदर 
आदि रोगोमें जुलावके लिये उपयोगमे लिया जाता है । यह रस तीत्र 
विरेचक, कफवातनाशऊ, शूलन्न, विपन्न ओर बड़ी अतड़ीमें रहे हुए 
सेन्द्रिय विषक्रा संशोधक है। 
थह रसायन विरेचन रूपसे जलोदरमें विशेषतः कफग्रधान 
जलोदरमें उ्द्याकलामें से संचित जलको वाहर निकालने या शोपण 
करानेके लिये दिया जाता है। 
तीत्र स्वरूप वाले पिष्टमय पदार्थके खानेसे उत्पन्न आनाह और 
आध्यान ( कज्ज ओर आफरा ) में इस रसायबका उत्तम उपयोग होता 
है। यदि आध्मानकी जी्णावस्था हो या बार-बार आध्मान आ जाता 
) वो इच्छाभेदी सचश वीत्र ओपधि नही देनी चाहिये | यदि मत्र 
संचित होकर शुष्क गट्टो वन गये हो ओर उस हेतुसे शूल चलता 
रहता हो, तो पहले स्नेहन देकर फिर विरेचन देना चाहिये । 
अवतानक, अपतन्त्रक ओर आत्षेपक वातविकारमें कफानुबन्ध 
दोनेपर कोष्ठशुद्धि और कफसे संरुद्ध खोतसोको शुद्ध करानेके ज्ञिये 
विरेचन ओपधियोम इच्छाभेदी उत्तम प्रकारसे लाभदायक है । 
इहदन्त्रमें मल सचय अतिशय होनेपर सब आते दूषित होती 
हैं। फिर इसमें सेन्द्रिय विप निर्माण होता है। वह विष अति तीत्र 
स्वरूपका हीता है। वह सारे शरीरमें शोषण होजाने पर रस रक्त आदि 
धातुए' विक्रत होकर कुछ सद्श रोग उत्पन्न होजाता है। मुख्य कुछरोग 
ओर मलसचयजनित कुए सचदश विकार, दोनोमें सप्राप्ति और लक्षण 
शट्टिसे महदन्तर है | इस रोगर्म समस्त देह पर वड़े-बड़े काले या लात 
धब्बे होजाते है; खुजली भी आती रहती है। इस विकार पर विरेचन 
की आवश्यकता होनेपर इच्छाभेदी रस उत्तम कार्य करता है । 


१ रसतन्त्रसार व्‌ सिद्धप्रयोगर्सम्रह । 








हिक्काके विकारसे आमाशयर्म पित्त या कफ सचय खूब होजाने 
पर बार-वार हिक्का जनिर्त विज्कक्षण त्रास होता है । ऐसे समय पर 
चसन; विरचन द्वारा आमाशय शुद्धि की अति आवश्यकता है | इच्छा- 
भेदीसे बमन ओर विरेचन, दोनो कार्य उत्तम प्रकारसे होजाते हैं । 

बिरुद्ध भोजन, अध्यशन ( भोजन पचन होनेके पहले फिर 
भोजन ) या गर सेवन होनेपर बार-बार हिक्का आती रहती हैं, ओर 
कवित्‌ वान्ति भी होती रहती है, उस पर इच्छाभदी देनेसे कोठ्ठशुद्धि 
होती है, और गर ( सेन्द्रिय विप ) भी नष्ट होकर व्याधि शमन हो 
जाती है । ( ओ्रों० गु० ध० शा० के आधारसे ) 

रक्तदवाव वृद्धि ( 989 ०॥006 [7०8६४०१७ ) होने पर शिरदृद 
उपस्थित होता है। मस्तिष्फगत रक्तवाहिनियाँ रक्तसे खूब भर जाती 
हैं। दबाव अति बढ़ने पर खोपरी दृट जायगी या क्या ? ऐसा श्रम 
होता है। उस समय सत्वर उपचार न किया जाय, तो कोई बड़ी रक्त- 
वाहिनी टूट कर पक्तचध या सन्यास हो जाता है । इस रोग पर ५-७ 
जुलाब हो जाये, ऐसा विरेचन दिया जाता है। इस हतुसे इच्छामेदी 
रस २ रत्ती और निसोत चूण ३ साशे मिलाकर शतक साथ देना 
घाहिये । आध घण्टेपर सोफ का अके ४ तोले देवे | आवश्यकता पर 
शाम को दूसरी बार विरेचन देवे। इस तरह २-2 दिंत तक विस्वन 
देनेसे बृहदन्त्रको शुद्धि होकर रक्तत्वाव कम होजाता है । भोजन में 
खिचड़ी देवें। 

सूचना--यह रसायन नूतन ज्वरी, अतिसार रोगी, जी आध्यानके 
शेगी और बार-बार आ्राफता आने वाले, ओर सगर्भाको नहीं देना चाहिये । विरे- 
चन लेनेपर अधिक दस्त लगे , तो शर्चृत पिलाना चाहिये । 

पथ्य--खिचड़ी-घची अथवा दृह्दी भात | 

--( २८ ) आनन्दभेरव रप्त | 

प्रथम विधि--शुद्ध हिगुल, सोठ, कालीसिचे, पीपल, सोहागेका 
फूला, वच्छनाग ओर गन्धक,) इस सच्रक्ो सम्रभाग मिला, नीचू के रसमें 
१२ घण्टे खरल कर १-१ रत्तोकी गोलियाँ बनावे |. ( मै० २० ) 

मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमें २ वार जल, छाछ, चावलके धोवन) 
छुड़ेकी छात्रका चूर्ण, या अनार शर्वतके साथ देवें | 

उपयोग--इस रसायनके सेवनसे कफज्वर, खोंसी, श्वास; 


जुकाम, अतिसार; मन्दारित, अजीण, प्रहणी, अपस्मार, वातरोग, प्रमेहं, 
सन्निपात ओर ज्वरातिसार दूंर होते है। 


खश्लीय रसार्थन प्रकरण । ३६७ 
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यह रसायन ज्वरहर ओर स्वेदल है । यह त्रिभुवनकीतिकी 
अपेक्षा कम उम्र है । इस रसायनसे पित्तवृद्धि होती है, अतः पित्त ब्वर 
में नहीं देना चाहिये | कफप्रधान ज्वरमभ इसका उपयोग किया जाता 
है। परन्तु कफज्बरमें भी जब तक आमावस्थ। हो, तव तक यह नही 
देना चाहिये । लद्दत करा निरासावस्था आप्त होने पर यह दिया जाता 
है । इस रससे कर्ठरे भीतर श्वासमार्गकी श्लेष्सिक कल्मापर परिणाम 
होकर कफका सशोपण होता है, अतः कफविकारम इसका उपयोग 
इतने अंशर्में अच्छा होता है । सर्वान्नर्मे जड़ता, देहमें गीलापन, 
मर्यादित ज्वर, ज्वरकी अपेज्ञा देहमें भारीपन अधिक, आलस्य, मु हमें 
मीठापन, अंग अकड़ जाना, लद्बन करने पर भी उदरमें भारीपन, 
भोजन अभी किया है ऐसा भासना, सारे शरीरमें शीतलता और मु हमें 
जल आना आदि लक्षण होने पर आनंदभेरव रस अवश्य देना चाहिये। 
कफग्रधान कासकी डत्तत्ति जुकाम होकर फिर पक करके हुई 
हो; कफकी बड़ी-बड़ी गोठ निकलती हो, या जुकाममे अच्छी तरह 
कफ निकलता हो, तो यह रस देना अति हितकर हे। कितनेक 
चिकित्सक जुकामके प्रारम्भ होनेके साथ बच्छ॒नाग प्रधाद ओपधि 
देते है, इसका परिणाम अनेक बार हानिकर होता है । अर्धावभेदक 
आदि शिरोरोग उत्पन्न होजानेकी भीति रहती हैं. । ब्रच्छूनागका महत्व 
का धर्म नाक, कए्ठ आदि भागकी श्लेष्सिक कलामेंसे होने वाले 
स्लावका सशोपण करा कल्लाको शुष्क बनाना है । जब विषको बाहर 
- निकालनक लिए जीवनीय शक्तिने जुकाम उत्पन्न किया है, तब उसका 
शोषण कराना इष्ट नहीं हे। पतले कफका खाव करा फिर कफ पक्ष 
होने पर ही आनदमे रवका उपयोग करना चाहिये। 
श्वास रोगमें कभी-कभी कफ इतने अधिक वार निकलता है कि, 
रोगी वेचैन हो जाता है | ऐसे समय पर आनंदभेरवसे सत्वर लाभ 
पहुँचता है । श्वासकी अन्य अवस्थामें इसका उपयोग नही होता | 
कफज अरुचि ओर अग्निसान्यसे उत्पन्न अतिसारमें अन्नका 
सम्यक पचन न होनेसे उदरमे जडता उत्पन्न होकर और अन्त्रकी 
श्लेष्सिक कलामें ज्ञोभ होकर स्राव होता रहता हैं । इस हेतुसे अतिसार 
की उत्पत्ति हुई हो, तो इसकी तीज्रावस्थामें आनन्दभैरवका उपयोग 
होता है | किन्तु जीर्णावस्थामें अश्ववचुकी उपयोगी है। 
सन्निपातज प्रहणी विकारमें विशेषतः कफथुक्त आस अधिक 
गिरना, कफप्रसेक; भारीपन, अरुचि आदि लक्षण होने पर तथा प्रहणी 


है| 
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का निमित्त कारण शीतोपचार था शीतल बायुमें फिसना आदि हों, तो 


आनदमैरव देना चाहिय। 
शीत।पचार था शीतल वायुमे उत्पन्न मध्यम कोछशूल, उदरस 
वायुकी उत्पत्ति, मलावरोध ओर वार-बार दम्त होने पर भी शोचशु॒द्धि 
न होना आदि लक्षण होने पर आनदसेरवका प्रयोग करना चाहिये । 

बातज अपस्मारमें यद्द रस श्राक्षेपको दबानेमे सहायक होता है. । 

आनदमैरव रसमे काले बच्छनागक स्थान पर श्वेत बच्छनाग 
मिलाया जाय, तो उद्कमेह; पिष्सेद, शनैमेंह आदि कफज प्रमेद्दी पर 
अच्छा ल्ञाभ पहुँचता है । इस रसायनक प्रमेह पर प्रयोग करनेमें इस 
बातको सम्हालना चाहिये कि; मूत्र शहद बिल्कुल न हो, यदि हठो 
भी अति कम मात्राम मूत्र बार-बार अधिऊ पश्माणमें, मूत्रका विशिष्ट 
गुरुत्व अति कम और मधुमहऊे ठुपा, दाह चिपचिपापन आदि लक्षण 
न हो, इस स्थितिमे आननन्‍दभेरव रसका अच्छा उपयोग होता है । इन 
प्रपेहोमे मुख्य लक्षण ऋअपचन भी होना चाहिये। अग्निमान्ध इतनो हो 
कि, थोड़ी खाने पर भी पचन ते हो । इस तरह अपक्त अन्न पक्चाशय 
ओर वुहदन्त्रमें रदजानेसे प्रमेह या मृत्रातिसार उत्पन्न हुआ हो; तो 
उसपर आनन्दभेरव रस देंचा च [हिये | (औ० गशु० घ९ शा० के अआधारसे) 

द्वितीय विधि--शुद्ध सिगरफ, शुद्ध वच्छना७ काल्ीमिये; 
सोहागेका फूज्ा ओर पीपल्को समभाग मिला नागरवेलके पानके रसमें 
१४ घण्टे खरल कर (०९ रत्तीकी गोलियाँ वनावे । 
उपयोग--यह रसायन कफज कासके निवारणाथे व्यवहृत 

होता है | दिनमें दो वार १-+ गोली जल या शहद-पीपलसे देवें । 
कासके अतिरक्त जुकास, अपचन; डंडे बुखार होना; द्निमें रे-४ बार 
शौच होना आदि पर भी लाभदायक हे । 


+ (३६ ) कप र॒सस । 
बनावट--कपूर; शुद्ध हिंगुल, शुद्ध अफीम, नागर्सीथा, इन्द्रजी 
_ और जायफलकी समभाग मिला ३ घण्टे अद्रखके रसमें खरलकर 
१-१ रत्तीकी गोलियों वना लेबे । ( मैं० २० ) 
मान्ना--£ से ९ सती दिनमे रे बार जलके साथ देंवें । 
उपयोग-यह रसायन ज्वरातिसार) अतिसार, 5 प्रकारके प्रहणी- 
शैग और प्रवल रक्तातिसार आदिको रोगानुसार अनुपानके साथ देनेसे 
सत्वर दूर करता है.। विसूचिकामे दूषित सल मिकल जानेके पश्चात्‌ रे"रे 
घण्टे पर देनेसे अतिसार ओर वसन दोनोका निवारण करता द्दे। 


खरलीय रसायन प्रकरण | १६६ 





पित्तातिसार ओर इसके साथ ज्वर, पा, दाह, चक्कर आदि 
लक्षण होनेपर तथा पीला, नीला, और अरुण रंगका मल होने पर इस 
रसायनका अच्छा उपयोग होता है | अन्य सब प्रकारके अतिसारमे 
इतना अधिक लाभ नही होता । 
संग्रहणीके सब प्रकारों पर इसको उपयोग होता है, ऐसा मूल- 
ग्रन्थकारने लिखा है, परन्तु पिच्तज और वातज ग्रहणीमे ही इसका 
अच्छा व्यवहार होता है, कफजरम नही | 
वातज संग्रहणीर्म भोजनका १चन ठीक नही होता | खट्टी वास 
वाली उम्र डकारे आती रहती है, मुंह ओर करूठ सूखते है, एवं ठृषा, 
नेत्रके पास अधकार, कानमें आवाज तथा करठ, पाश्वे, जद्ठा, गुल्फ 
आदि संधि स्थानोर्म पीड़ा, उद्रस सुई चुभाने सदृश वेदना हृदयमें 
व्यथा; निवल्नता, कृशता, मु हर्म वेस्वादुपन, भोजनकी इच्छा होती है, 
परन्तु खानेके साथ उद्रमे काटने सददश पीड़ा होना; रोगके अलनुपातसे 
छुंधा अच्छी लगना, हाथ-पेर गल जाना; अप्रसन्नता, अन्नपचन 
होने पर आफरा, अनेक समय पतले शोच होना, चिपचिपा, आममिश्रित 
भाग युक्त मल बड़ी आवाजके साथ गिरना, बहुत समय किंछनेसे 
मंतर आना, सलशुद्धि न होना, शोच शक्ता बनी रहना, शौचका वेग 
बार-पार आना आदि लक्षण होते हैं । थोड़ा किछने पर शीच होता है, 
श्रौर इससे कुछ अच्छा भी मालूस पड़ता है, परन्तु पुन-पुनः शोच॑ 
जानेकी इच्छा होती रहती है | इस परिस्थिति उत्तम शामक ओपधि 
चाहिये, वह कपूर रस है| इस रसायनमें अ्रफीम, जायफल आदि 
शामक द्रंव्योसे बातवाहिनियोका उत्पन्न हुआ क्षोभ कम होता है; 


जिससे शोच-शंका भी कम ह्वोती हे । ह 
पित्तप्रधान समग्रहणीम॑ नीला-पीला, रक्तयुक्त पतला दुर्गन्ध- 


मय मल होजाता है, अधिक वेदना नहीं होती, किंछना भी नही पड़ता; 
परन्तु उद्रमें दाह, शोचमें जलन; मलोत्सगग द्वोनेषर भी गुदा दाह, 
शुदपाक, सर्वाद्वर्म दाह, अरुचि; ठषा आदि लक्षण अधिक होते हैं। 
इस अवस्था कपूर रस अच्छा उपयोगी हे ) 

रक्तातिसारमं अफीस समान तीत्र स्तवम्भक ओपधिकी अपेक्षा 
प्रियंगु, लोध, अज्भु न या घायके फूल सद्ृश रक्तस्वभक ओर रक्तप्रसा- 
दून करनेवाली ओपधि देना अधिक हछितकर है । अफीम तीत्र शामक 
...होनेसे अन्तरेन्द्रियका व्यापार अत्यधिक मद्‌ होजाता है। फिर इसकी 
०. क्रियाशक्ति अनेक वार नष्टप्रायः होजाती है। उसे नियमित होनेमे 
२६ 


पृ 
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विवश आरा 


आज टन सके सबक 
चहुत काल लग जाता है । अतः इस विकार पर होसके तबतक अफीम 
घधान ओषधि न देना, यह अच्छा माना जायगा । (ओऔर० गशु० घ० शा०) 

सूचता--कर्पूर ससमें अफीम श्रीर जायफल अति स्तम्भन करनेवाली 
ओषधि होनेसे अतिसार और संग्रहणीकी अमावस्या ( कच्चे आम ) मं इसे 
प्रयोगमे नहीं लेना चाहिये । 


>> फू 
नये रक्तातिसारके प्रारम्म भी इस रसायनुका उपयोग नहीं करनी * 


चाहिये, वरना अपकव दोष भीतरमे रह जानेसे १०२ मास बाद फोड़ा-फुन्सी 
आदि अनेक रोग हो जाते दे । ४ 
(४० ) अगस्तिसूतराज रस 
बनावट-शुद्ध पारद्‌ और शुद्ध गन्धक १०१ तोला; शुद्ध सिंग- 
रफ २ तोले, पत्रेक श॒ुक्ू बोज ४ तोले और शुद्ध अफीम ४ तोले लें । 
सबको विधिपूवेक मिला मॉगरेके रसमें ७ दिन खरल करके आध-्आधप 
रची की गोलियाँ बनाये । (यो० २० ) 
मात्रा--१ से ९ गोली दिनसें ३े समय । अतिसारस्म जीए और 
क्षायफलके चुके साथ । मंदाध्ि, वन, शूल) कफ ओर वातविकारमें 
त्रिकठु और शहदके साथ । प्रवाहिकामे कालीमिचे ओर घीके साथ । 
उपयोग--अगस्तिसूतराज शामक, वेदनाहर; जन्तुन्न ओर अंतड़ी 
म उत्पन्न होनेवाली अब्धातु ( जल ) की बृद्धिको कम करता हे। 
इस रसायनका उपयोग पक्कातिसार और निराम प्रहणीम विशेष 
लाभदायक हे 'इसका उपयोग आमसंग्रहणी या आमातिसारकी 
भ्रामावस्थाम नही करना चाहिये | लद्दन हारा आमसपचन करा फिर 
इसका एँपयीग सस्हलपूवेक करना चाहिये । 
पक्कातिसारम कफ; वात ओर कपफ्बातज प्रकोपमे इसका अच्छा 
उपयोग होता है.। विशेषतः बढ़ेन्‍बढ़े जुलाच लगाना उदरमें आक्षोप 
' सदृश शूल, रद-रह कर ३३ चलना श्रीर छुछ काल शमन होजाना 
श्रादि लक्षण दो) तो अगस्तिसूतराज रस हल कार्य करता है। यदि) 
इस रोगमे मागयुक्त कुछ हुगेन्ध वाली वन भी होती हो; तो अनुपान 
रूपसे त्रिकठु ओर शहद मिलाना चाहिये । 
संग्रहणीके विकारमे आसावस्था दूर होनेके पश्चात्‌ इसका 
श्रच्छा उपयोग होता है ।बातप्रधान और कफप्रधान संग्रहणीके रोगीको 
मट्ठा पर रख कर इस ओषधिका उपयोग करते रहनेसे अच्छी लाभ 
पहुँचता है| ऐसे अनेक रोगियोंको लाभ होनेके उदाहरण मिले है। 
कफप्रधान संम्हणीम वेदना होती है, परन्तु तीत्र नही होती 


; 
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मल दुर्गन्धयुक्त, चिपचिपा फफ सहश होता है। इस स्थितिमें इस 
रसायनसे अच्छा लाभ द्ोता हूँ । मलकी दुर्गन्ध कल्जली और हिगुलके 
हेतुसे कम दो जाती है, तथा पित्तस्लाव योग्य मात्रार्मे होनेसे अप्नि- 
मान्ध कस होता है | धतूराके बीजसे अन्तःखाव अर्थात्‌ कफयुक्त अवू- 
धातु स्राव नियमित होता है । 
धतूरेसे वातप्रधान प्रहणीम क्षोम और शूलका हास दोता है; 
ओर अफीमके योगसे पूर्ण प्रशमन होता है । वातग्रहणीम जो भयंकर 
शुल होता हैँ; उसे अफीस सत्वर दूर करती है। इस ओऔपधिके देने पर 
बस्ति देनेसे काये जल्दी होता हे । विशेष अनुवासन वस्ति (या एरंड 
तेलकी पिचकारी ) देनी चाहिये। प्रहणीमें पहले अप्रिमान्य होनेसे 
घृत वा अन्य प्रकारके सस्‍्नेहका उपयोग न करना अच्छा माना जायगा। 
अतिसार या अहणीके अतर्म कचित्‌ प्रथमावस्थारम उपेक्षा करने 
पर भी बार-बार दस्त होते रहते हैं। इस हेतुसे गुदामा्ग और संपूर्ण 
कोष्ठकी प्राहक शक्ति बिल्कुल क्षीण होजाती हे । फिर मल भीतर नही 
रुक सकता, सत्वर बाहर आजाता है| इस अवस्थामें अगस्तिसूतराजका 
उपयोग अच्छा होता है । 
प्रवाहिका विना बोध बार-बार शौच दो जाना, इस तरह अ्रधिक 
किंछुना, किसी-किसीको अधिक बलसे किंछने पर शुदाका बाहर 
निकल जाना; किसी-किसी रोगीको वेदनाके हेतुसे मूच्छो आ जाना 
इत्यादि लक्षण होने पर अ्गस्तिसूतराज रसका उपयोग बहुत अच्छा 
होता है। धतूरा अन्ब्र्राव और आज्षेपको कस करता है, तथा अफीम 
वेदनाका निवारण करती है। 
मूत्रमागमेसे शर्करा ( छोटे कंकड़ ) था सिकता (रेत ) जाने 
पर आशयों पर आधात पहुँचता है, जिससे शूल उत्पन्न होता हे, यह 
, शूल कितनेक रोगियोंमें अति भयंकर होता है| सिकता या शकेराका 
' विद्रावण हो जाथ, या इतकी उत्पत्ति विल्‍्कुल् न हो, ओर उत्पन्न शक रा- 
सिकता मूत्रमागरम से सरलतापूवेक निकल जाय, इस तरहकी ओषध- 
योजना करनी चाहिये । परन्ठु ऐसी चिकित्सामें समय अधिक लगता 
है; और शूलकी त्रासदायक बेदना हो रही है | अतः 'पश्चाब्चिकित्से- 
चूर्ण वा बलवन्तमुपद्रवम! इस न्यायानुसार बलवान उपद्रवको पहले 
जीतना चाहिये | अतः शूल शामक चिकित्सा तत्काल करनी चाहिये | 
इस स्थान पर अगस्तिसूतराज रसको मूचरल अलुपानके साथ देना 
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036 न मी लक सकी जी लक कमल 
वाहिये | उशीरासव, चदतासव, सारिवासव था अरबविदासव, यह 
आसव कल्प अनुपानहूपसे विशेष अनुकूल रहता है। अगस्विसूतराजसे 
स्तस्भन होकर मूत्रका परिमाण कस होने की संभावना है । इसी हतुसे 
मूत्रल अछुपानकी योजना की जाती है । 

यक्ृतूका पित्त अधिक गाढ़ा दोजानेसे पित्ताशयरमं अश्मरी 
( पत्थर ) वन जाती है | कभी एक गोल वड़ी अश्सरी होती है, कभी 
२-५ था १०००-२१००० या इससे अधिक वाजरीके कण सददश होती 
है। इनमेंसे कोई कण जब पित्तनलिकामम होकर अहणीर्म जानेका 
प्रय॑त्त करता है, तव शूलकी उत्पत्ति होती है।यह शूल वातप्रधान 
होता डै।इसका मूल कारण पित्तल्ावकी न्यूनता है ।इस हेतुसे 
पित्त शुष्क होकर जम जाता है । चिकित्सा कारणानुरोधसे करनी 
चाहिये; अर्थात्‌ वस्तुस्थितिका परिवत्तेत कर पिचको सम्यक 
गुणयुक्त बनाना चाहिये। यह कार्य ताम्रप्रधान ओपधिसे होता हे । 
ताश्रभष्म करेलेके रस या छुटकीके साथ दी जाती हैँ, अथवा सूत- 
शेखर दिया जाता है परन्तु कभी शूल इतना भयंकर होता है कि, 
पहले उपद्रव दूर करनेकी चेष्टा करनी पड़ती है, ऐसे समथ पर शूल- 
जनित बेदनाको शमत करनेके लिये अगस्तिसूतराज रस अति 
उपयोगी ओपषधि हे । ( औ० गु० घ० शा० के अधारसे ) 
.... सूचना--इस ओषधिम अफीमका परिमाण ज्यादा है। अतः सम्हाल 
पूर्वक थोढ़ी मात्राम उपयोग करना चाहिये। 

7 ५ ४१ ) कनकसुल्दर रस | 

वनावट--शुद्ध हिगुज्ञ, कालीमिचे, शुद्ध गन्धक, पीपल; सोहागे 
का फूला; शुद्ध धच्छनाग ओर शुद्ध धतूरेके चीज, सबको समभाग 
मिला भोंगके काथमे ४ प्रहर खरत्त कर एक-एक रत्तीकी गोलियों 
बनावें । ( मै० र० 2, 

मात्रा--१ से २ गोली दिल श्वार सदु के साथ दे। 

उपयोग--कनकसुन्दर रस ज्वरातिसार, अतिसार और संग्र- 
हणीको दूर करके अग्नि अदीप्त करता है। 

कनकसुन्दर रस छोटे बालकोके लिये उत्कृष्ट ओषधि है। 
बालकौंके दाँत निकलनेके समय त्रासदायक लक्षणोकों कम करनेके 
लिये इस रस का उपयोग अति लाभदायक है | 


दाँत निकलनेके समय विशेषतः वातविक्ृतिजनित लक्षण उत्पन्न 
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होते है । बालक डरपोक बन जाता है, बार-बार रोता रहता है, और 
पचनक्रिया बिगड़ जाती है। फिर इसी हेतुसे उदरमें आफरा और वसन 
या अतिसार होते है | दस्त वहुधा हरे रगका होता है, दस्तमें दूध-पानी 
प्रथक्‌ होते है, दूधके दघिकण जेमेऊे वैत्े भासते हैं. मानसिक श्थिति 
अस्थिर हो जाती है। किसी तरह चेन नहीं पडता वच्चा एके दूसरे 
पास, दूसरेसे तीसरेके पास जानेका प्रण्लष करता है । धीरे-धीरे रोना, 
जोरसे रोना, चिल्लाना, काटना, मसूडो पर अपनी मुट्ठी जोरसे दबाने 
का प्रयन्न करना, निद्रानाश और इसी हेतुसे नेत्रमे भारीपन आदि 
लक्षण उपस्थित होते है। इस व्याधि पर कनकसुन्दर रसका अति 
उत्तम उपयोग होता है। दन्तोड्भव ब्वरम यदि ज्वर ( शारीरिक उष्मा ) 
अति तीत्र न हो, तो कनकसुन्दर देना चाहिये | इस रसायनम रहे हुए 
धवूरोके वीजोसे बातप्रकोपका शमन होकर ज्वरकी निशृत्ति होती है । 
ग्रहणीके विकारम निराम अवस्था होने पर इस रसायनंका उप« 
योग होता है। जब तक कच्चे आम निकलते हो, तव तक एक दो दिन 
लट्वन कराना चाहिये। फिर ओपध योलना करनो चाहिये । प्रत्येक शौच 
के समय रक्तमिश्रित थोड़ी आम गिरना, इसके साथ उद्रमें अतिशय 
शूल निकलना, फिर जोरसे किंछने पर कुछ अच्छे लगना; कभो-कभी 
शौचके लिये बेठे बैठे देर तक किछता ही रहना, उठने को इच्छा 
न होना आदि ज्ञक्षण प्रतीत होते हो, तो उस अवस्थार्म अड्रीम सदृश 
स्तम्भक ओपधि देनेसे अन्त्रम रही हुई सूक्ष्म सांसपेशियोका स्तस्भन 
होकर आम ओर मलकऊा निःसरण उत्तम प्रफारसे नहीं होत।। आम 
ओर मलमे से कुछ अंश शेप रह जानेसे वह अधिक प्रवन्न विकार 
की उत्पत्ति करता है । कनकसुन्दर देनेते उसमें रहे हुए धतूरा और 
भाग वेदना शमन करते है, मांसपेशियोका स्तम्भव नहीं करते, और 
इसके विपरीत मत्न निःसरणमें सहायता करते हे | हिगुल जन्तुन्न गुण 
'है हेतुसे विषक्री निश्नत्ति करता है। अतः यह ओषधि छोटे बच्चोक्ी 
संग्रहणी पर बडे मनुष्योके सम्रहणी रोगफी अपेक्षा विशेष लाभदायक 
है। बड़ी आयु वाले विशेषतः वातप्रधान श्रकृति वाले रोग्रियोके 
लिये यह अधिक उपयोगी है । इस रसका उपयोग जीणुरोगक्ी 
अपेक्षा नये रोग पर अधिक द्वोता है । 
अतिसारके विकारमें वातप्रधान लक्षण होने पर इस ओषधिका 
त्तम डययोग होता है | अतिसारमें अन्त्रकी श्लेष्मिक कलामें से खाब 
प्रधिक द्वोता है । इस ख्रावको केवल स्तम्भक ओपधिके योगसे दवानेका 
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प्रयत्त करने पर वह अन्‍्त्रम रह जाता है। फिर कुछ समयमें विक्ृति 
होकर अतिसार पुनः बढ जाता है । इस हेठुसे इस रोयमे केवल स्तस्मक 
ग्रोपधि न देकर श्लेष्मिक कलामे से उत्पन्न स्रावकी अधिकताको कम 
करनेवाली श्रोपधि देनी चाहिये। घतूरा इस स्रावकों नियमित बनाता 
है। अतः घतूरा मिश्रित ओ+धि--कनकसुन्दर रस सम्दालपूर्वेक दिया 
जाता है | वातातिसार और वातकफातिसार, दोनों पर इस रसका 
उपयोग हुआ है । 

अनेक दिनो तक अतिसारका विकार चालू रहनेसे कुण्डलिका 
( शं8एणंत 0009) और शुद्नलिका ( फ्ेछकऋणा ) की अत्- 
सवचार्मके एक प्रकारका पूय सदृश मलिन स्राव सलऊे साथ द्वोने लगता 
है। अन्त्र मं मलका दवाव होने पर यह स्राव अधिकाधिक होता जाता 
है। ऐसी परिस्थितिम बेलफल्ोके काथके साथ कनकसुन्दर देनेसे अच्छा 
लाभ पहुँचता है । 

वातवद्ध क पदार्थ अधिक खानेसे विकृत अन्न रसकी उत्पत्ति 
होती है । फिर अतिसार हो जाता है | इस अतिसारमें ज्वर भी रइता 
है। एवं बार-बार डकार आना और उद्रसे आफरा आदि लक्षण हों। 
तो कनकसुन्दर रस देना चाहिये। 


आमसाशय विल्कुल शिथिल होजाने पर उसमें पाचक पित्तकी 
उत्पत्ति ठीक नही होती । इस हेंतुसे अन्न पचन भी ठीक नहीं होता ! 
. अभ्रिमान्य होजाता है। शनेः-शनेः परिणाम सम्पूर्ण पचनेन्द्रिय पर 
होकर सब प्रकारके पाचक पित्त ( आसाशय, पित्ताशय, अन्ध्र और 
अर्नयाशयमेसे निःस्त पित्त ) सस्यक उत्पन्न नही होते। पचनसंस्था 
चिकृत होजाती है | इस तरह अप्निमान्यसे अतिसारका प्रारम्भ होजाता 
है। इसमें ठुगेन्धयुक्त बढ़े-बढ़े दस्त होते हैं । इस विकारमें कनकसुन्दर 
अमूल्य ओपधि है । ( औ० गु* घ० शा० के आधारसे). 
अतिसार, प्रहणी रोगमे बार-बार किछते रहने पर गुदनंश 
होज्ञाता है। किसीको गुदास्थानमें शूल भी निकलता है, उस पर यह, 
कनकसुन्द्र, पंचामृत पपंटी और सौफके चूके साथ दिनमें २ समर्य , 
-भोजनके वीचर्से देनेसे और मट्ठा पिलानेसे विकार थोड़े ही समय 
शसन होजाता है। बाह्य उपचार रूपसे भातमें घी डालकर सेक 
ओर माजूफलको शहद्‌ से मिलाकर क्ेप करने पर सत्वर ज्ञार्भ 
पहुँचाता है । 


हे 


शजमिद निकल कब आज का 
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“ (४२ ), प्रहशीकपाट रस | * 
वनावट--शुद्ध पारा ९२ भाग, शुद्ध गन्धक १० भाग): शुद्ध 
बच्द्रनाग १ भाग, शुद्ध अफीम ४ भाग, कोड़ी भस्म ७ भाग, काली- 
मिचे पर भाग ओर शुद्ध धतूरेके बीज २० भाग लें। सबको यथाविधि 
मिलाकर खरल करे | फिर पोस्तडोडेके काथकी ३ भावना देकर एक- 
एक रत्तोकी गोलियों बनावें। ( मूल प्रन्थमें भावना देनेका नही लिखा; 
हमने अनुकूल समभरर बढ़ाया है । ) (२० रा० सु० ) 
सात्रा--२-२ रत्ती दिनमें ३ समय. जीरेका चूणें ३ माशे और 
शहद ६ माशे मिलाकर चटावें। अथवा मट्टेके साथ देवें। 
उपयोग-प्रहणीकपाट रस उप्र संग्रहणी, भयंकर अतिसार 
ओर मन्दाग्निको दूर करता है, ओर कच्ची आमको पांचन करता है । 
यह रसायन तीत्र वेदनायुक्त संग्रहणी रोगमें लाभदायक दहै। 
ज्वर, मुखपाक, दाह; उदरपीड्ा होकर बार-बार दरत आना, गुदामे 
अति जलन; गुदाका बाहर निकलना; आम ओर रक्तमिश्रित मल 
थोड़ा-धोड़ा वार-चार शूलसहित निकलना आदि लक्षण होनेपर महणी- 
कपाट रस विशेष लाभदायक है | इस रसायनसे आमका पचन होता 
है, अप्नि प्रदीप्त होती है, शोथ दूर होता है, ओर थोड़े द्वी दिनोमें 
संग्रहणी रोगका शमन द्ोता है । इस रसायनम धतूरेका परिमाण 
अधिक है, जिपसे महणीकी पिच्छिल त्वचा से जो अब्धाठुस्ाब दोता 
है, वह नियमित बनता है। अफीममे स्तम्भक और वेदनाशामक गुण 
होनेसे वार-बार शीच जाना, शूल द्ोना; इत्यादि विकार शीघ्र बन्द 
होजाते है। थोड़े दिन तक नियमपूचरक ,इस प्रहणीकपाटके सेवनसे 
संप्रदणी रोग नष्ट होजाता है । वातसंग्रहणी, पित्तसंग्रहणी, कफप्रधान 
संभहणी, रक्त और पृथमय संग्रहणी, सव॒प्रकारके नये रोगर्म यह्द 
रसायन अच्छा काम देती है। । 
सूचना--इस रसायनमे अ्रफीम मिली है | अतः रोगारम्भमें जब तक 
आम कच्चे हों, तव तक इसका उपयोग नहीं करना चाहिये । 
दूसरी विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अतीस, हरड़, अश्नक- 
भस्म; यवद्वार, सज्लीखार, सोहागेका फूला ( मतान्तरसें कॉच लवण ); 
मोचरस, बच और शुद्ध भोग, इन ११ ओपधियोकों समभाग मिलाकर 
१२ घण्टे जम्भीरी नीवूके रसमें खरल कर १-१ रीकी गोलियों 
बनावें | ( यो० २० ) 
आत्रा--१ से ४ रत्ती दिनमें ३ बार शम्भुक भस्म, घी और 
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शहदके साथ या मट्ट के साथ | वालकेको सात्रा आपसे १ रची तक + 

उपयोग--यह रसायन सये प्रहणी रोग पर अति द्वितकर £ 
इस रोगर्म कजली कल्प, दरद कज्नली कल्प ओर दरटकत्प ( हिंगुल- 
प्रधान ओपवधि ), ये तीनो विकार भेदसे प्रयोजित होने है । केबल अन्तर 
में दोप होने पर कप्नलीकल्प, आमाशय आर पअन्त्र- दोनों स्‍्वार्ममि न्‍ 
विक्षति होने पर दरद कज्जलीकल्प, तथा केवल आमाशयर्मे दोपडुष्टि 
होने पर दरदकल्पका प्रयोग + रना चाहिये | 

यह रसायन चिशेपतः बालकोंको अधिक अनुस्ृल रहता हे । 
एवं बढ़ी आयुवाल्रॉंकी भी दिया जाता है ।जन दस्त सफेद रंगक। 
अपक अन्नयुक्त, सफेद गाढे ओर भागवाले ऊ्ाम सिल्चित, किंचित 
रक्तयुक्त ओर योग्य रचनारहित हो; शौच >म समय ज,ना पड़ता हो 
परन्तु प्रत्येक समय मलकी मात्रा त्यधिक हो, शाच होने पर प्रास 
हीना, कुछ प्रवाहण, विशेषतः मालूम हुए बिना ताच हो जाना या 
अकस्मात शांच होना, शोचक साथ वान्ति, बान्तिर्मे शपफ ओर खट्टा 
दुगेन्ध युक्त अन्न गिरना, इनके अतिरिक्त अधिफ शॉच होनसे ज्यर 
आना आदि लक्षण होने पर प्रदणीकपाट दना चादिये । 

बड्डी आयुवाले को मानसिक आबात या शोऊसे उत्पन्न अति- 
सार ओर ग्रहणी रोग पर ग्रहणीऊपाट रसका अच्छा उपयोग होता 
है। शोकोत्पन्न ओर सनोव्याघात जन्य विकार विशेपतः दुश्चिकित्स्प 
माने गये हे । इन विकारोर्मे मनोदेश अधिफ भ्न्नुव्व हो जाता है । इस 
हेतुसे शरीरमें वथाधि उत्पन्न होजाती है । इस तरहके पीड़ित व्यक्तिको 
किसी भी स्थानमें चेन नहीं पड़ता | एक ही विषय बार-बार मनमे आता 
रद्दता है, उसी विषयका चिन्तवन बना रहता है। इसी हंतुसे अन्य 
इन्द्रियोका ठप्रापार मन्‍्द होजाता है, ओर वातधातुर्मे क्षोम उत्पन्न 
होता है। फिर पचनेन्द्रिय संस्था विक्षत होती ह। इस विकार पर 
सनोदेश पर लाभदायक, अश्नक युक्त पाचक ओर अन्‍्त्रप्रदीपक ओपधि 
की आवश्यकता है| यह काय इस रसायनसे अत्युत्तम होता हे । 

राजयक्ष्मा रोगर्स उपद्रव रूपसे उत्पन्न अतिसार था गप्रहणीविकार 
अधिक भयंकर है । इस विकारमें बडी आंत विल्कुल शिथिल होजाती 
हे; ओर पचनक्रिया सन्‍्द होजाती है | फिर सफेद रंगके आममिभ्रित 
दंस्त बित्ता बोध होते रहते हे, इस विकार पर महणशीकपाट हितकारक है । 

कितनेक समय अहणी रोग ज॑ णे होजाने पर या नूतन अहणी रोगके 
साथ श्वासरूप उपद्द उपस्थित होजाता हे । इस श्वास पर भी ग्रहणी- 
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कृपाटका उत्तम उपयोग होता है । 
प्रहरीकपाटम कब्नली कीटारुनाशर, रसायन और योगवाही 
है । अतीस शक्तिव्धक, यक्षतक्रे पित्तका स्राव कराने वाली, पाचक 
ओर ज्वरन्न है । अश्रकभस्म शक्तिवद्धक, रसायन, मनोदेशदुष्टिनाशक 
ओऔर क्षय रोगमें हितकर है। तीनो क्ञार पाचक और यक्ञतोत्तेजक हैं। 
मोचरस उपलेपक, स्तम्भक और संग्राददी है। भांग संग्राही, दीपक ओर 
पांचक है | जम्भीर रस पाचक और अग्निम्रदीपक है । हरड़ दीपन, 
पाचन और रसायन है | बच आमशुलन्न, मनोदोषनाशक और आक्षिप- 
हर है | ( ओं० गु० ध० शा० के आधारसे ) 
( ४३ ) दुग्ध बटी । 
बवावट-शुद्ध बच्छुनाग १२ रत्ती; अफीम शुद्ध १९ रत्ती, लोह- 
भस्म ५ रत्ती और अ्श्रक भस्म ६० रत्ती लें | सबको मिला बकरीड़े दूध 
में १ दिन खरल कर १-१ रचीकी गोलियों बनावें । ( भै० २० ) 
मात्रा--? से २ गोली दिनमें २ वार दूधके साथ देवे । 
उपयोग--इस ओषधिके सेवनसे अनेक श्रकारके शोथरोग; 
शोथयुक्क संप्रहणी, अतिसार, पेचिश। विषम उ२२ मन्दारित, पाण्डु 
आदि रोग दूर होते है। जिस संग्रहणीके रोगीको सूजन ओर बुखार रहता 
हो, ओर मह्दा अनुकूल :न रहता हो, उसके लिये यह ओपधि हितकर 
है | इसके सेवनऊ समयमें केवल बकरीके दूध पर रहने तथा नमक 
और जल न लेनेसे शोथ सह संग्रहणी थोडे ही समयर्म दूर होती है | 
( ४४ ) लाही चूणो | 
बनावट-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अन्नक भस्म; भुनी हीग) छोटी 
इलायची, दालचीनी, तेजपात); नेत्रवाला, जायफल्न, लोग, कूठ, झुना 
जीरा, कुलीजन सोठ, मिर्च; पीपल) मोचरस) वेलगिरी, कलौीजी, काला- 
नमक, सेधानमक) सॉमरनमक, विड्ूनमक, समुद्र नम क, सबको समभाग 
मिलाबे | फिर सबके समान भुनी भाग मिलाले । ( रह साधु ५. 0 
मात्रा--९ से २ माशे सुबह-शाम जीरा. सोठ ओर संघानमक 
मिले हुए गायक्रे ताजे मट्ठु के साथ सेवन करे | 
उपयोग--यह रसायन वातज) कफ्ज ओर आमयुक्त सम्रहणी, 
अतिसार, प्रवाहिका; उदररोग, मन्दाप्नि आदिको नाश कर प्चनशक्ति 
को बढ़ाता है, तथा समहणीक ब्चर, कास, श्वास) निद्रावाश, अरुचि, 
निवेलता आदि उपद्ववोकों भी दूर करके शरीरलका रकुए करता है । 


श्ष्प , श्सतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 





नूतन आमयुक्त सप्रहणी आर उदरक विविध विकारोंकों से 
करनेके लिये यह उत्तम ओपधि हे । यह चूर्ण पचन क्रियाकी वृद्धि 
करता है । ज्वर, कास; श्वास, निद्रानाश, अरुचिका निवारण करता ईं; 
धथा शूलसह् आसातिसार ओर रक्तातिसार का शमन्‌ करता €ं। 
इस रसायनमें मुख्य ओपधि भांग है।इस इंतुसे इस चूणमे 
पित्तवद्धक, आमपाचक, कफनाशक; वातनाशक, अप्रिप्रदीषक ओर 
प्राही गुण अवस्थित है। यदि वातप्रकोप और ऊफवृद्धिजनित संप्रहणी 
शोगस अप्निमान्य हो, अथवा अधिक पक्ष भोजनके सेवनसे मु हमें 
अरुचि, दूपित डकार आना; उद्रमें वायु भरा रहना, मलमें कच्चे आम 
जाना, शूल चलना, उदरमें भारीपन, बार-बार दस्त द्ोनेपर भी मलशुद्धि 
मे होना आदि लक्षण प्रतीत द्ोते हों, तो इस चूणके सेवनसे पचनक्रिया 
सबल होकर ग्रहणीरोगका निवारण द्दोजावा हे | 
नूतन संग्रहणीर्म यह चूरं अकेला ही लाभ पहुँचा देंता है, तथा 
जीर्णरोगम पपटी कल्पके साथ थोड़ी मात्रा में दिनमें ३ बार देते रहने 
पर अग्निप्रदीपक रूपसे अच्छी सहायता पहुँचाता हे. । 
सूचना--इसके सेवनसे किसी-कितीको तृपा बढ़ जाती है एवं शक्तिसे 
मात्रा अधिक होने पर मादक असर होता है | ऐसा होने पर मटठेका श्रधिक 
सेवन कराना चाहिये, तथा मात्रा कम कर देनी चाहिये । 
(६ 
( ४४५ ) लघुलाही चूण | 
बनावट--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सॉठ, कालीमिचे, पीपल, 
अजवायन, सुना जीरा, काला नमक, सेंधानमक, भुनी द्वीग, भौर बिड़- 
नमक; ये सव सम भाग ओर कछुड़ाकी छाल ( मतान्तरमें भुनी भोग ) 
सबके बराबर लें। काष्ठाद्‌ ओपधियोका वारीक चूरें करें । फिर 
कजली मिलाकर खरल करें| 
मात्रा--२ से ३ साशे तक दिनमें ३ बार महुके साथ । 
उपयोग--यह चूण नयी वातज, पित्तन और आमग्रधान 
संग्रहणी, शूल, आफरा, पेचिश और सब प्रकारके शूलसहित अतिसार 
का नाश करता है । अंत्रकी संधारणशक्ति बढ़ाकर अ्रन्त्रको बलवान 
बनाता है, रक्तातिसार ओर उद्रशूलका शमन करता है; एवं आद्वारको 
अच्छी रीतिसे पचन कराकर मलफ्ो बॉधता है । 
जिसको भोंग अनुकूल न हो, अन्त्रकी घारणशक्ति शिथिल 
होजानेसे वार-बार दस्त लगते ही रहते हो, तथा उद्रमें मरोड़ा भी आता 
दो; उसके लिये छुड्राकी छाल वाली यह औषधि अति हितकर है । 


खरलीय रसायन प्रकरण । , हैए8 
व मम 
“” (४६ ) शंख बटी | 

बनावट--इमलीका ज्ञार ( भस्म ) ४ तोले ओर पॉचो नमक 
मिलाकर ४ तोले लें | सबको २० तोले नीवूके रममें घोल दें । पश्चात्‌ 
४ तोले शुद्ध शंखकोी तपरा तपा कर बिखर जाय, तबतक उस रखमें 
बुसावें या शखभस्म मिला लें। बादमें सुनी हीग, सोठ, मिर्च और 
पीपल ४-४ तोले, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक ओर शुद्ध बच्छुनाग, तीनो 
१-१ तोला लें। पारद-गन्धककी कज्जज्ञी करके शंख भस्मके साथ 
मिलावें | पश्चात्‌ अन्य ओपधियोका कपड़छन चूर्ण मिला, ३ दिन 
नीवूके रसमें खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियों बनावें। (यो० २० ) 

मात्रा-१ से ४ गोली दिनसे ३२ समय जलके साथ देवे । 

उपयोग--यहू्‌ बटी क्षय, प्रहणी, अज्ञी्ण और पंक्तिशूल, आदि 
व्याधिको दूर कर अग्निको प्रदीप्त करती है। : 

शंख वटी आधुर्वेदर्स पाचन ओषधियोक्के भीतर एक उत्तम 
ओपधि है । विष्टव्घाजीर्ण जनित आफरा, उद्रू्यथा, शूल और 
व्याकुलता होने पर शंख वटीका उत्तम उपयोग होता है । अधिक भोजन 
कर लेने पर उदरमे भारीपन या उदरमें वेदना होनेपर शख वटी अति 
हितकर है । वातवर्द्धछध था जड़ भोजन खानेपर कुछ समयके पश्चात्‌ 
उदर खूब खिचने लगता हो ऐसा भासता है, श्वास लेनेमें प्रतिबनन्‍्ध 
होता है, चलना-फिरना तो अशक्यप्रायः हो जाता है | इस विकार पर 
शंख बटी देनेसे आमाशय बन्धकों उत्तेजना मिलती है, एवं आमाशयर्म 
श्रलसीभूत अन्नको आगे गति करानेमें सद्दायता मिल जाती है। श्स 
हेतुसे उदरकी खिंचाई और व्यथा कम हो जांती है। मध्यम कोप्ठके 
शूलमे भी यही स्थिति होती है, उस पर भी शंख बदटीका अच्छा उपयोग 
दोता है | शंख वटीसे अन्डकी पुर/सरणक्रिया बढ़ जाती है, अवरोध 
बूर हो जाता दै, और अन्नको आगे-आगे चलानेमे सुविधा होजाती है। 
इस तरद्द शूलके हेतु नष्ट दोजानेसे शूल स्वयमेव शमन होजाता है | लघु 
भौर बृददन्त्रक संयोग स्थानमें अपक अन्न संचय होकर आनाद ओर 
शूल उत्पन्न होने पर शंख वटोका उत्तम उपयोग होता है।ये सब 
विष्टच्धाजीर्णकी अवस्थाएँ है, और यह शूत अजीणजनित है । 

विद्ग्धाजी में कण्ठम दाह, खट्टी डकार, उद्रमभे जननन, भोजन 
करनेके पश्चात्‌ घण्टाओं तक अन्न जेंसाका वेसा पड़ा रहना आदि 
लक्षण द्वोते हैं। इस अवस्थार्म शंखवदी अच्छा लाभ पहुँचाती दे । 


शैघ० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 





अपक आहार, विदग्घाहार जनित मृच्छों। चत्यधिक भोजन, 
घिट्टस्मकारक अन्न, कच्चे या अर्द्भपक भोजन, पक्के भारी भोजन, शीतल 
पदार्थ या हुर्गन्धयुक्त भोजनका सेवन आदि कारणोसे श्रतिसार द्दो जाता 
है। यह अतिसार अन्नविपके हेतुसे होता है। इस अन्नविपसे विष्टस्भ, 
बेदना, शिरददे, मूच्छी, भ्रम) पीठ और कमर जकड़ जाना; जेंभाई 
हाड़फूटन, तृपा, ज्वर, छार्दि, प्रवाहिका, अरुचि, अपचन आदि विकार 
होजाते है । इस अन्नविपसे विदाह होकर अन्त्रकी श्लेष्मिक़ कल्ला विकृत 
होती है; ओर अच्धातुकी वृद्धि होती है | फिर यह अव्घातु ( जल ) 
अपक आहारसे मिश्रित होफर वडे-ब्रडे जुलाब लगने हैं.। इस जुलाबके 
साथ उदरमे आफरा भी होता हैं | सारे उदरमें मन्‍र-सनन्‍्द बेदना द्ोती 
है, या शूल चलता है। ये सब अन्नविषप जनित क्षोभसे होते हैं।इस 
अतिसारम शंख बटी उत्तम कार्य करती है। 
प्रहणी रोगकी अति तीब्रावस्थाग इस ओपधिसे अधिक लाभ 
नही होता। परन्तु इस अवष्थाकी :'प्ति होनेके पहले अग्निमान्य, 
अजीण, अजन्नविपसंचय आदि पर इंसका अच्छा उपयोग होता है। 
एवं ग्रहणीके तीत्र विकारम भी कफप्रधान लक्षण ओर शूल्र होने पर 
शंख बटी उत्तम लाभदायक है । 
अग्निमान्यमें अरुचि ओर शूल अधिक होने पर शख बदीका 
बहुत अच्छा उपयोग होता हे । * 
परिणामशूलम विबन्ध, आफरा ओर कोएशूल, ये लक्षण होने 
या अन्न आमाशयमें अधिक ससय रहकर शूल उत्पन्न होने पर शंख 
बटी दी जाती हे । 
जीणे वद्धकोप्कके विकारमे लघु और बुहदंत्रके सयोगस्थान, 
न्त्रपुच्छ, बृहदन्त्र, इन स्थानोम आफरा, कब्ज होकर भयंकर न्नास, 
शूल, बचराहट, या अस्वस्थता आदि लक्षण प्रतीत होते हो, तो शख 
बदीका उत्तम उपयोग होता है। 
शख वी वात और कफ दोष, रस दृष्य तथा आसाशय, यक्षत्‌। 
हा, भ्रहणी, लघु अन्ज्र, बुहदुन्त्र, इन स्थानों पर लाभ पहुँचाती है । 
५ . अपना-“इस वटीके अधिक उपयोगसे मुखपाक, दातोमे वेदना, क्चित्‌ 
झश ओर रक्त गिरना आदि उपद्रव उत्पन्न होते हैं। ( औ० गु० घ० शा० ) 


--( ४७ ) शंखोदर रस | 
वनावट--शह्डू भस्म ४ तोल़े त्तथा शुद्ध अफीस, जायफल और 
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सोहागेका फूला १-१ तोला मित्राकर खरल करें। (२० यो० सा० ) 

सात्रा--3 से ? रत्ती दिनमें ३ से 2 वार मक्खन-मिश्री या मट्टेके 
साथ | पक्काशयके शूल पर गुड़ ओर बवेलके काथके साथ । 

उपयोग -यह रसायन रक्तातिसार, रक्ताशे, पक्कातिसार, भय- 
कर शूल्संहित पतले, पीले, लाल या नीले कष्टसाध्य अतिसार, गुदामे 
जलन और अनेऊ प्रकारके उत्कट शूल आदिको तत्काल नष्ट करता है । 
एवं आमका पचन करता है । 

शखोदर रसमें स्तम्भक गुणकी अपेक्षा बेदनाशामक गुण अति 
उपयुक्त है। इस हेतुसे इसका प्रयोग शूलसह अतिसार; तीत्र पक्काति- 
सार और निराम सम्रहणीम किया जाता है। अजीण, विदग्ध आहार, 
विप, गर, कृमि आदि ज्ञोभक त्रासदायक निसिच कारणोसे उत्पन्न 
अतिसारमे मूल ज्ञोमक कारणको दूर करना यही इसकी उत्कृष्ट 
चिकित्सा है। इसके अतिरिक्त कारणोसे उत्पन्न होनेवाले पक्त अतिसार, 
आमातिसार या आम सग्रहणीकी प्रथमावस्थाकों छोड़, शेप अवस्थामे 
इसका उत्तम उपयोग हुआ है। पित्त या बातप्रकोपसे अन्त्र क्षोभ 
होकर अतिसार हुआ हो; तो इसे उपयोगम ले । 

बड़े-बड़े पतले पीले ओर गरम-गरम जुलाब, नीले लाल रगके 
दस्त, अति ढ॒पा, कंचित्‌ मूच्छोी, आमाशय आदिये दाह गशुदाद्वारमें 
जलन और परिपाक, शौचके समय अति जलन, रक्त गिरना ओर 
ब्याकुलता आदि लक्षण होने पर मक्खन-मिश्रीके साथ इस रसायनका 


उपयोग करना चाहिये । ४ 

अरुण वर्णका काग और सागयुक्त थोड़ा-थोड़ा दस्त होना, अति 
किछना, वास्वार शौच होना; उदरमें भयंकर बढ, भयंकर वेगपूर्चक 
पेचिश होकर शौच होना तथा शौचके समय अति कष्ठदायक असह्य, 
बेदना आदि लक्षण होने पर शंखोदर रस आशु फलमप्रद हे । 

लिस अतिसारमें किंछ-किंछ कर थोढ़े-थोड़े दस्त होते हो, 
दस्तमें विशेषत/ आम और छुठ्े रक्त हो, गुदामागेम दाह, गुदा पर 
स्पर्श भी सहन न हो, ये लक्षण हो; वो शखोदर रस देना चाहिये । 

यह्‌ रसायन वात; पित्त; ये दोष, रस रक्त, मास; ये दूष्य, तथा 
यहइ्ञत्‌, लघु अन्त्र ओर बुहृदन्त्र) इन स्थानों पर लाभदाक है । 

ज ( श्रौ० झु० ध० शा० के आधारसे ) 
सचना--इस रसायनमें श्रफीम होनेसे कम परिमाणमे ही देनीचाहिये । 


कदाचित्‌ किसीको अफीमके नशेका असर हो, तो नीबूका रस पिलावे | स्र्मा 





इधर रसतन्त्रसार थे सिद्धप्रयोगसंप्रह । 





सत्रीको यह रसायन नही देना चाहिये। 
( ४८ ) जातिफलादि वटी | 
बनावट--जायफत्त, सेंधानसक, शुद्ध सिंगरफ, कोड़ी भस्म, 
सोठ, शुद्ध अफीम, धत्रेके शुद्ध बीज और पीपल, सबको समभाग 
मिलाकर बारीक चूर्ण करे । फिर नीवूके रस, धनूरेके चीजके काथ और 
साँगके काथकी एक-एक भावना देकर आध-आध रत्तीकी गोलियों 
बनावें । ( वे सा० स० ) 
सात्रा--१-१ गोली दिनमें ३२ बार मद्ठा अथवा जलके साथ । 
घमनसहिित अतिसारते सनीबूके रस और सिश्रीके साथ। अपचन- 
जनित विलूचिका पर हीग और सेधानमक मिले मह्ँ के साथ । 
उपयोग--यह्‌ ओपधि पक्रीतिसार; निरास सग्रहणी, अजीर्स 
जन्य विसुचिका और शूलकों दूर करती है । यह शामक, 
स्तम्भक और पाचक है| अजीणेजन्य विसूचिकार्मे छोटी आयुवालोको 
थोड़ी मात्रा दी जाती हे । नूतन सम्रहणीर्म आमानुप्न्ध-न हो, तो 
इसका उपयोग होता दै । इसके सेचनसे अजीर्णजन्य शूल, 
अतिसारमें होने वाले तीत्र शूल और मध्यम कोए्टस्थशूल शीघ्र 
शसन होते है । 
अतिसारमें बढ़े-बढ़े पीले रगके जुलाब लगना, उद्रमें शूल या 
भयंकर पीड़ा होना; पहले प्रत्येक समय पर अधिक शौच बिता त्राससे 
होना, फिर उद्रमें ददं अधिक होना, और श्वास भर जाना, खट्टी-खट्टी 
वसन होना आदि लक्षण होते हैं। इस पर जातिफलादि बढ़ी नीवूके 
रस ओर मिश्रीके साथ या मद्ठु के साथ देनी चाहिये 
छोटे वालकोको अजार्णजन्य विसूचिका या श्रतिसार होने 
पर इस ओषधिका उपयोग होता है। यदि शूल तीत्र हो; जुलाब बार- 
वार बड़े-बड़े लगते हो; ज्याकुलता अति हो; परन्तु उद्रमें-अधिक दोष 
संचय न दो, तो इस बटीका उपयोग करना चाहिये। 
सप्रहणीके विकारमें आम्रानुबंध हो, और विकार नया हो, तो 
इस ओषधिका उपयोग किया ज्ञाता है । जीर्ण संप्रहणी ओर आम 
संप्रहऐीर्म इसका उपयोग नहीं करना चाहिये। 
विसूचिकामे दो प्रकार हैं--जन्तु जन्य ओर निजन्तुक | जन्तु- 
अन्य विसूचिकार्म संजीवत्ती बटीका उपयोग होता है । निजन्तुक विसू- 
चिका में विशेषंतः अपचनसे उत्पन्न होने पर इस जातिफलादि बटीका 
प्रयोग किया जाता है। आमलक्षण अथौत्‌ उबाक, मु हमें पानी आना 


बस 
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ओर आफरा आदि लक्षण हो, तो यह घटी नही देनी चाहिये । 
मध्यम कोप्टस्थ शूल, अपचनसे उत्पन्न अतिसार या संप्रदणीमे उत्पन्न 
तीब्र ब्रासदायक शूल्र, ये सब इस ओपधिसे त्वरित प्रशमन होते है। 
सूचना--अतिसारपें जब तक कच्चा आम गिरता होते, तव तक इसका 
या अन्य अ्रफीमयुक्त स्त॑मक ओओपधिका उपयोग नहीं करना चाहिये । 
( ४६ ) हिंसुल बटी । 
बवावट-शुद्ध सिगरफ, कच्ची हीग। झुपारीके फूल, जाविन्नी 
और अफीम २-२ तोले लेकर बारीक चूर्ण करें | फिर चार बढ़े पक्के 
खट्टे श्रनारम खड़डा कर ओपधि भर, ऊपरसे बन्द करे। पश्चात 
थोड़ा सूत लपेट, ऊपर बाटीके समान जलमें गृ दा हुआ गेहूँका आटा 
पाव इच मुटाई जितना लगावे । फिर बा्टीकी रीतिसे सेककर खडड़ेमे 
दवा दें; और ऊपर ३० सेर आरनोकी निधू म कूंटी हुई अग्नि ढाले । 
खड में अनारकी वाटी पर एक-एक इच घूल अथवा राख डालें । 
फिर ऊपर निधू मं श्रर्तिकी गरम राख दवर्वें। २ दिन वाद श्रग्ति 
बिल्कुल शान्त हो जाय, तव निकाल अनार सहित ओषघिको खरल 
करके चने वरावर गोलियों बनालें ।. ( श्री० पं० शामनाथजी त्रिवेदी ) 
मात्रा--१-१ गोली दिनमें २ से ३ बार जलके साथ देवें। 
उपयोग--यहद्‌ वटी प्रवाहिका; उद्र शूल्, रक्तातिसार, पक 
श्रतिसार, संग्रदणी, हैजा, मन्दाग्नि, निबेल्नता, चहुमूत्र, बेसन, धातु- 
क्षीणता और श्वास आदि रोगोका नाश करती है। 
यह वरटी स्तम्भक, पाचक और वातनाशक है। इससे लघु 
भन्त्र भीर वृहदन्त्र में रहे हुए अव्यातुका शोषण, :अमरा पाचन, 
उद्रवातका निःसरण तथा अन्त्रक्षोभका शमन होता है, जिससे पक्ष 
अतिसार, रक्तातिसार, प्रवाहिका, नूतन प्रहणी, अजीणेंजन्य विसू- 
चिका; जन्तुजन्ध विसूचिक्ता तथा उद्रशूल शम्नन होते है। पित्तविक्वति 
ओऔर उद्रमे वयु भरनेके कारण सूश्रशुद्धि न द्वोती दो, बार-बार थोड़ा- 
आ रे आता रहता हो, ऐसा बहुमूत्र रोग इसके सेवनसे दूर 
ता हे। - 
हैजेम दूषित मसल मिकल जानेके पश्चात्‌ दो-दो घण्टे पर १०१ 
गोली देते रहनेले ६-८ घण्टेम रोग निश्॒त द्वोज्ञाता है । 
सूचना--अनारके ऊपरका आय खडडेमें दत्मा देना चाहिये। 
खड्डेमें अनार रखनेके समय कद हुआ भाग ऊपरकी श्रोर रहना 
घाहिबे। अन्यथा रस बाइर निकलकर ओषधिंका गुण बहुत कम होजाता है । 


३८४ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंम्रह । 


कि + अनिल टड ज लि 3 आती हि कक कम लत लक मर न लि लक जल आफ 2 
दूषित पुराना मल और कच्चे आम हो, तब तक इसका प्रयोग न करें। 
दूसरी विधि--शुद्ध सिगरप्ठ, सोहागेका फूल्ा २-२ तोले और 
शुद्ध अफीम ४ तोला लेबें। सबको सिला; नीवूके रसमें ३ दिन खरल 
करके आध अआध रक्तीकी गोलियाँ बनावे। ४ (इ० शु० ) 

मात्रा--१ से २ गोली दिनमें दो समय जल, सौफका अके या 
मह्ठेंके साथ देवे | विसूचिकार्मे १-१ गोली ३ ससय २-२ घण्टे पर देवें। 

उपयोग--यहदू वटी रक्तातिसार, उद्रशूल, पेचिश और नये 
संप्रहणी रोगको सत्वर शम्नन करती है, विसूचिकार्स वमन ओर दस्त 
की तुरन्त रोक देती है, प्यासको केस करती है, और हृदयकी गति 
और नाड़ीको उत्तेजना देकर रोगीकी शक्तिका रक्तण करती है। यह 
बटी मधघुमेदमें प्यासको कम करती है, और यक्कत्‌की क्रियाकों सुधार 
कर मूत्रमे शकराका परिसाण कस कराती है। 

ऋतु परिवतेनसे उत्पन्न अतिसार और अरहणी रोग कभी-कभी उम्र 

बन जाते है। इन विकारोर्म दिनमें ४०-१०० बार शौच जाना पड़ता है । 
बास्वार थोड़ा-थोड़ा शौच होना; उद्रसे अति बल्पूर्वक मरोड़ा आना; 
प्रवाहण फेरने पर कुछ आम आना या किव्यित्‌ रक्तमिश्रित थोड़ा मत 
गिरना, घवराहूट, अति थकावट, बेचेनी, मुखमें जल भर जाना, उबाक 
आना; कचित्‌ मन्द्‌ ज्वर रहना आदि लक्षण होने पर इस बटीका बहुत 
अच्छा उपयोग होता है | 

'रक्तातिसार होने पर उद्रमे सरोड़ा आकर रक्तमिश्रित मल 
गिरना, गुदाह्वारसे कॉच निकलना, गुदाद्वारमे कनकनाहट, मूत्र थोड़ा 
ओर लाल होजाना, नाड़ी कभी तेज कभी क्षीण होजाना, दस्तके समय 
किछना आदि लक्षण होते है । इस पर यह रसायन उपयोगी है । 

सूचना--जब तक पुराना वूपित मल निकलता हो, तब तक यह या 
अन्य अफीम मिश्रित ओषधि नहीं देनी चाहिये | 

इस रसायनमे प्रिलाये हिंगुलमें दुर्गन्‍धनाशक, कीटाणुनाशक, संग्रहीत॑ 
आमको निर्विष कर रूपान्तरित कराना ओर शक्तिवह_क ग़ुर्ण हैं। सोहागा 
दुर्गन्च इर, शीतल, मूत्रल, अम्लताशामक, कीठाणनाशक ओर पचनविकार 
निवारक है। अफीम स्तम्भक; वेदनाशामक, मादक और आज्षेपब्न है। नीबूकां 
रस पाचक गुण बढ़ाने वाला है। 

( ५० ) रामबाण रस | -' 
वनावट-शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धंक १ भाग, शुद्ध 


बच्छनाग ९ भाग, लोग ९ भाग, कालीमिच २भाग और जायफल 


८ 
न्‍. 


खरलीय रसायन प्रकरण | ३८४ 





आधा भाग लेवे । इन सब्रको मिला पकी इमलीके रफ॑में १२ घण्टे 
खरल करके मूं गऊे वरावर गोलियों बना लेबें | ( से० र० ) 
अन्य यन्थकारोंने इस रसायनकों इमलीके रसकी भावनाके 
पश्चातू विज्ञौरा, संतरा, अनार, आकके फून और अंदरख, इन संबके 
+ रसमें १-१ दिन खरल करनेका विधान किया है । इस तरह ६ श्रौष- 
धियोंकी भावना देनेसे यह रसायन विशेष लाभदायक बनता है | हम 
इसी तरह तैयार करा उपयोगमं लेते हैं | 
इस रसांयनकी कफशसनाथ अदरखके रसमे, वातशमनाथे 
निगु ण्डीके रसमें; पित्तनाशाथ धनियेके दिममें, श्वासपर त्रिकढु और 
वासाध्वरसके साथ, उद्र रोगर्म सोठ, सेघानमक ओर हरइके साथ, 
शोथ पर पुननेवाके काथमें; पाण्डु रोगपर गोमूत्र या त्रिकद् ओर 
त्रिफलाके काथरमे, ज्यपर शहद, विपमवात वेदना ओर संपूर्ण वात- 
विकारमे एरण्ड तेलके साथ देना चाहिये । 
मात्रा-- १ से २ गोली दिनमें ३ वार सट्ट या जलसे दें। ' , 
उपयोग--रामयबाण रस उत्तम, दीपन, पाचन और ग्राही ओषधी 
» है।नयी आमसंग्रहणी, अजीणेजन्य अतिसार, शरमवातं॑, मन्दाभप्ि, 
श्वास, कास; ज्वर, वमन, जुकाम तथा कृमिरोगका नाश करता है | यह 
रस कोपटस्थ अव्याठुका शोधन करता है, दूषित अंशकों मूत्र ओर 
प्रस्वेद द्वारा निकाल देता है, तथा पाचनक्रिया बढ़ात है, जिससे आम- 
जनित विविध रोग नष्ट होनाते हैं । 
थह रसायन विशेषतः वातज्न विकृृति, कफञ विक्षति ओर 
बातकफज विकार पर लाभदायक है। पित्तम्रकोपर्म इसका उपयोग 
नहों करना चाहिये। जब आमाशयके पित्तका स्लाव कम रोकर अग्नि 
मन्द होजाती है, तव अपचन होता है, आमकी उत्पत्ति होने लगती 
रे है, बार-बार थोड़ा दस्त लगना; उदरम भारीपन बना रहना, उबाक तथा 
. कभी जुकाम द्ोजाना, इत्यादि लक्षण उपस्थित होते हैं। उस पर इस 
रसायनका सेवन लाभदायक है। इसके सेवनसे आमाशय का पित्त« 
स्राव बढ़ जाता है। जिससे अप्रिमान्य दूर द्योकर सब विकार 
शमन होजाते हैं । पा 
यदि यकृत की पित्तोत्पति कमर होनेसे अपचन होऋर अतिसार 
हुआ हो, तो बार-बार थोढ़ा-थोड़ा दस्त होता है।मल डुर्गन्धयुक्त 
/ सफेद रंगका निकलता है। कभी मलमे सूह््म कृमि उत्पन्न होजाते है| 
उस पर यदद रसायन छितकर दै। इस रसायनके सेवनसे पिच्तोत्पत्ति 
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की बृद्धि होकर अतिसारकी निबृत्ति होती है | 
«यदि अपचन होनेसे ज्वरोत्पत्ति हुई हो; या अग्नि मंद होनेसे 
निरयेलता आकर श्वासरोग हो गया हो, अथवा आस ओर कफकी वृद्धि 
होकर कास रोग की प्राप्ति हुईं हो, तो वे सव मूल कारण ( अम्निमान्य 
क्थवा अजीणो ) दूर होनेसे नष्ट होजाते हैं। 
हे ( ५१ ) नित्योदित रस । 
बनावट--रससिदुर, शुद्ध गन्धक, अश्रकभस्स, लोहभस्म, 
ताम्र भस्म ओर शुद्ध वच्छुनाग, सब (सम साग ओर सबके वरावर 
सिलाबा मिला जसीकन्दके रसमें १ दिन तक खरतल करके मटरक 
समान गोलियाँ बसावे | (२० रा० सु० ) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनसे दो घार घी लगाकर निगलें। 
उपयोग--इस रसायनके सेवनसे अशेक्ी सूजन, जलन, रक्त 
गिरना आदि सब दोष दुर होकर मत्से मुरमा जाते हे। यह रस 
पचन क्रियाको बढ़ाता है, यक्षत्को उत्तेजित करता है, ओर रक्तको 
सबल बनाकर अशेको मिटा देता है, तथा शुल्म और उसके सब उप- 
द्रबोको नष्ट करता है । 


सूचना--रस निकालने, खरत करने ओर गोलियों बॉधनेके समय हाथ 
पर थी छूगाना चाहिये। 





( ५२ ) अशे।कुठार रस | 


वचाचट शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग; लोहभस्म 
शोर -अम्रकभस्म ३े-३े भाग, बेलगिरी, चित्रकमूल, फलिहारी, सोठ; 
मिचे, पीपल, पित्तपापड़ा ओर दंतीमूल, प्रत्येक १-१ भाग; सपेहयग्ेका 
फूलों, जबाखार, संघानमक ४-४ भाग, सबको एकत्र करके ३५ भाग 
'गोमूत्नसे पाचन करे । फिर चोधारी थूहरका दूध ३२ भाग डाल मन्दाग्ति 
पर पका कर सटरके समान गोलियों बनावें। ( यो० २० ) ! 


माचा--६ से २ गोली २१ दिन तक सुबह कुटजावलेह, गुल- 
कन्द अथवा जलके साथ देवे । 


_ उपयोग--यह रस सब प्रकारके बवासीर-रक्तार्श, चातार्श आदि 
को छेद॒न करनेमें कुल्हाड़ीके समान है । इसके सेवनसे सलशुद्धि बराबर 


होती रहती है, पाचनशक्ति सब बंनती है, और सेवनके आरस्भसे 
दाहका शमनत होता है | 


खरलीथ रसायन प्रकरण | शेप 
कमल लक अक ह की मत शक आकर मकर का शरीक वि 386 
( ५३ ) जातिफलादि बटी | 
वनावटे--जायफल, लीग, पीपल, संघानमक, सोठ, ध््रेकेः 
चीज, हिगुल ओर सोहागेका फूला समभाग मिला, जम्भीरी नीवूके 
रंसमें खरल करफे एक-एक रत्तीक्षी गोलियों बनावे । (२० सा० सँ० ) 
सात्रा--९ से २ गोली दिनमें २ बार ६ साशे ति्न और १ तोर्ला 
मक्खनके साथ या जत्नके साथ दचे । >' 
उपयोग--इस वीक सेवनसे ववासीरका खून गिरना और 
जलन दूर द्वोते है, मलशुद्धि होने लगती है, तथा पचनक्रिवा बलवान 
बनती है । कुछ दिनो तक इसका सेवन करनेसे मस्पसे मुरभा जाते है। 
/ ( ५४४ ) बोलवद्ध रस | 
वबनावट--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, गिलोय सत्व, तीनो १--१ 
भाग, और बीजाबोल ३ भाग मिला, सेसलके रस या सेमलकी छालके 
क्वाथ मे ६ दिन खरल कर २--२ रत्तीकी गोलियों बॉधें। (नि० २० ) 
मात्रो--२ से ४ गोली मक्खन-मिश्री या शहदके साथ । 
उपयोग--चोलवद्ध रस रक्तन्न अशे, पित्तज अशे, पित्तज्ञ विद्रषि, 
भगंदर, रक्तपित्त, रफ़प्रवर, मूत्रकच्छ, प्रमेह ओर वातरक्तको दूर करता 
है.। इस ओपधिके सेवनंसे ताक, मं है, सुद्या वा थोनिमेंसे गिरता हुआ 
रक्त सत्वर बन्द होजाता हैं. । 59 
बोलवद्ध रस शीतवीय ओर रक्तस्तम्मक है। रक्तवाहिनियोँ और 
गर्भाशयकों संकुृचित ओर बलवान बनाता है। गर्भाशय, मूत्रेनिद्रय, 
पचनेन्द्रिय, रस, रक्त और वातकफात्मक रोगोमे शामक और कोथप्रशमन 
(सड़ते हुए भागका संरक्षण) करता है । प्रसवके पश्चात्‌ या-मासिक धर्म 
में अधिक रक्त जाने या अन्य कारणपे उत्पन्न श्वेत प्रदरर्म बोलवद्ध रस 
का श्रच्छा उपयोग होता है । इससे गर्भाशयकी शिथिलता दूर होती 
है, यदि जी क्षोम हो, तो वह भी शमन होजाता है | 'इसी हेतु से 
गर्भाशय मुख या योनि मार्गर्म से होनेवाला श्लेष्मिक खराब (वेत- 
_ प्रदूर ) बन्द होजावा है। यह रसायन केवल जल सहृश  खांच में 
डपयोगी होता है, प्रदर का खाव पीले रगका द्वो या दुर्गन्धयुक्त हो, 
तो इससे लाभ नहीं होता। इस रस से गर्भाशय संकोच में सहायता 
मिल जाती है | इस देतु से मसव के पश्चात्‌ भी प्रदरयुक्त गर्भाशय के 
कोछशुलमें इसका उपयोग किया जाता है एवं गर्भाशयके अन्य प्रकार 
के विकारमें यदि गर्भाशय पर शामक असर पहुँचाने की आवश्यकता 
दो, तो बोलबद्ध को प्रयुक्त किया जाता है । हि 


्। हि 
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प्रद्र का विकार दीघकाल के अ्पचनसे उत्पन्न होता है। थोड़ा 
अधिक भोजन करने या कुछ जड़ पदार्थ खानेपर अपचन द्वोकर प्रदर 
बढ़ जाता हो; तथा मुख, जिहा और मसूढो में व्यथा या पक्र जाने 
सददश भासना; मुखपाक, क्चित्‌ पतले दस्त अधिक होना और उदर 
में आफरा आदि लक्षण हों, तो प्रदर के शमनार्थ बोलबद्ध रस श्रच्छा 
उपयोगी है।._ 

प्रदर होने पर भी बार-बार मूत्रमे जलन, मूत्र लाल या पीला 
होना आदि लक्षण हो तो वोलवद्ध का उत्तम उपयोग होता है । इससे 
मूत्र की उत्पत्ति अधिक होती है, उसका रंग सुधरता है, ओर प्रदरका 
विकार भी कम होजाता है । 


बुद्धावस्थार गर्भाशय की शिथिल्षता या गसौशय मुखके विकार 
के हेतुसे श्वेत या रक्तप्रद्र होना, साथ-साथ श्वास या कास हो, तो 
बोलबद्ध उत्तम ओपघ है। इसके योगसे कफ छूटकर पतला द्ोजाता 
है, तथा उसमेसे दुर्गेन्ध कस होजाती हे । श्वासकी घबराहट 
फम होती है; ओर प्रदर भी दूर द्वोंजाता है । इस तरह के श्वास-कास 
में अश्रककी अपेक्षा वोलवद्ध रस विशेष उपयुक्त है। तीत्र वेग शमन 
होने पर फिर श्वास की जड़ को नष्ट करने के लिये अश्रक भस्म देना 
हितकारक है | 


जीणुकासस दुर्गन्धयुक्त, चिपचिपा सफेद क्रफ होने पर बोलबद्ध 
रस अच्छा लाभदायक है। इस ओषधि से कफ छूटता है, पतला होता 
है; ओर दुर्गन्‍्ध कम होती है । 
जीखे प्रदर; जीणे अजीण रोग, यक्षत्‌ सन्‍्यक कार्यक्षम न होना, 
त्वचा पर सूक्ष्म-सूक्म पिटिका होना, मुंह फूला हुआ सा भासना, 
हाथ-पेरो में जलन, बार-बार मु ६ आना; कण्ठम रही हुई गोंठें बढ़ 
जाना, कुछ भी कंयि करनेकी अनिच्छा, निरतेजता, ओजक्षीण॒ता 
आदि लक्षण होने पर वोलबद्ध रस फल्नप्रद ओषध है। 
बोलबद्ध रस प्रसेह, विशेषतः कफज प्रसेहके विकारोमे हितकर 
है । इस रस में रही हुईं वीजाबोल का कार्य मूत्रेन्द्रिय की श्लैष्मिक 
कला पर होता है। इस देतु से प्रमेह में बोलवद्ध रस लाभ पहुँचाता 
है; तथा यह रसायन ख्रियो के गर्भाशय, मूत्र निद्रय, पचनेन्द्रिय, रस, 
रक्त और वात्कफात्मक विकारोम शासक और कोथ-प्रशमनकारक ग़ुण 
दशोता है । ( ओ० शु० ध० शा० के आधार से ) 
सूचना--वायु बढानेवाली और पित्त करने वाली वस्तुएँ नहीं खानी 
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चाहिये। आहार मधुर ओर थोड़ा लेना चाहिये। 


( ५५ ) अग्निकुमार रस | 

बनावट--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोहागे का फूला ओर शुद्ध 
बच्छुनाग १ भाग, शंख भस्म ओर कोडी भर्म २-२ भाग और काली 
मच ८ भाग लेकर बड़े जम्भीरी पक्के नीयू के रस में ७ दिन खरत 
करके मूं गके बराबर गोलियों बनायें । ( यो* २० ) 

मात्रा--१ से ३ गोली दिन में २ बार जल के साथ दे | 

उपयोय--यह रसायन अग्नि को प्रदीप्त करता है; तथा वात- 
प्रकोप से उत्पन्न श्रजीणे, विसूचिका ओर कफ रोग को दूर करता है । 
अपचन-जनित उदरबात, गुदासार्ग में वातसंचय, शुल्मजनित वात 
शोर अन्य कोपस्थ वातविकारका प्रशमन करता है। इस रस में 
दीपन-पाचन ओर वातप्न शुण प्रधान है। इस हेतुसे अन्त्र में उत्पन्न 
अन्नविदाह ओर सड़न को नष्ट करता है। झआफरा, उद्रशूल, आमाशय, 
पक्राशय और अहणीम वायु संग्रहीत होना; फिर अपान वायु न निक- 
लनेके हेतुसे अति व्यथा होना, इस सबको तत्काल शमन करता हे। 

यह रसायन उष्णवीय होनेसे इसका उपयोग कफमप्रधान, 
बातप्रधान और कफवातप्रधान अजीण में उत्तम होता है । पित्तजन्य 
अजीर्णम अग्निकुमार या अन्य किसी तीक्षण, उष्ण आदि गुणयुक्त 
अआ्रोषधि का सेवन न करना ही अच्छा माना जायगा। पित्तप्रकोप में 
इसका उपयोग न होकर विपरीत परिणाम की प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ 
पित्त अ्रधिक प्रकुपित होकर उबाक, वमन, व्याकुलता, दाह आदि 
विकार सबल बनते है| ' 

कफज अपचनमे आराम लक्षण अधिक होनेपर--“अ्जीण तु 
कफादामं तत्र शोफोडक्षि गएडयोः” ऐसे लक्षण होनेपर पहले उपवास 
कराकर आमका पाचन कराना चाहिये। पश्चात्‌ अग्रिकुमार देनेसे 
सत्वर लाभ होता है | वातप्रधान अजीर्ण में कब्जियत विशेष रहती है। 
उस पर यह रसायन दहदीके जलके साथ देना विशेष लाभदायक हैं । 

यदि उद्रशूल तीत्र हो; तो घीको पतला कर उसके साथ अप्लि- 
कुमार देना द्वितकर है । 

विसूचिकाम दो भेद है--एक अजीर्णजन्य ओर दूसरा कीटाणु 
जन्य | कीदाणुजन्य विसूचिकाम॑ लहशुनादि वढिका, पझ्ंजीवनी, 
विसूचिकाहर बटी आदि का उपयोग अधिक होता है। परन्तु अजीरण- 
जन्य विसूचिकाके लक्षण--भर्यकर उद्रशूल, आफरा, मु हमें बार-बार 
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जल भर जाना, बार-बार वसन होना; उदरमे जड़ता भासना श्रादि 
प्रतीत होने पर अग्निकुमार देना चाहिये। अ्रजीणजन्य विसूचिकाम 
कफप्रकोप या पित्तप्रकोप होनेपर वन होती है। इनमेंसे कफ चिक्तिसे 
उत्पन्न लेसदार, दुर्गन्‍्धयुक्त वमन होनेपर अग्निकुसा रक्रा अच्छा उपयोग 
होता है। खट्टी और गरम छुर्दि होनेपर पित्तप्रकोप सानऊर शंखभस्म; 
वराटिका भस्म, शुक्ति भस्म आदिका सेवन कराना चाहिये । 
प्रतिश्याय होकर उवाक था वसन होना, 'वार-वार लालाखाव, 
इनके सोध आफरा आदि लक्षण होनेपर नागगुटिकाकी अपेक्षा 
अंग्निकुमार अधिक उपयोगी है| बार-बार प्रतिश्याय दोनेका स्वभाव 
और साथ-प्ताथ अपचन, अथवा अपचन होकर प्रतिश्याय होना, इन 
विकारों पर अग्निकुमार उत्तम सफल ओपधि मानी गई हे । 
प्रतिश्यायके पश्चात्‌ होनेवाले कासरोग ओर प्रतिश्याय न 
हीकर श्वासवाहिनियोमं कफ संग्रहीत होकर उत्पन्त होने वाली कास, 
साथ-साथ आफरा, उबाक, जिहापर सफेद मल संचित होना, मु हर्मसे 
स्वाद नष्ट होजाना, किसी बस्तुके स्वादका पूरा वोध न होना) चरपरे 
'पदार्थपर विशेष प्रीति होना, स्निग्ध ओर स्वाठु अन्न दृष्टिगोचर होने पर 
झ्लु हम पानी छूटना आदि लक्षण दोनेपर अग्निकुमार देना चाहिये, 
'क्योंकि ऊध्वेगतिशील कफविकारमें अग्निकुमार लाभदायक माना है । 
-: गुदामार्गकी अशक्तताके हेतुसे अतिसार (बार-बार थोड़ा मल 
निकलता ), अपान वायुका अवरोध और जड़ता आदि होते हैं । यह 
विक्वृति गुदामागका ग्रदाह् होऋर स्तम्भन या धारणशक्तिकी न्यूतता 
होनेपर होती है | इस गुदवात रूप विक्वतिम अग्निकुमार रसका अच्छा 
उपयोग होता हे | कफशुल्म ओर कफवातजगुल्मक्रे कारणसे उदरमे 
'होनेवाले वातश्रधान लक्षण अग्निकुमारके सेवनसे शान्त होज़ाते है। 
“इससे गुल्म तो दूर नही होता, तथापि उत्पन्त वायु शमन होती है! 
-* उदरमे आस या कफ संग्रद्दीत होकर बार-बार उवाक़ होकर के 
होती है । बमनमें कुछ मीठ-से, चिकने, या बेस्वादु जल या साग निक- 
- लते है। उदरसमे जड़ता प्रतीत होती है। चाहे उतनी बार वान्ति हो, 
फिर भी उदरकी जड़ता कम नहीं होतो, बल्कि बढ़ती ही जाती है | साथ- 
साथ आफरा आदि लक्षण होने पर अग्निकुघार रस देना चाहिये। 
अग्निकुमारसे पित्तका यथोचित स्राव होकर उद्रमे संग्रहीत द्रच नष्ट 
'हो जाता है। कचित्‌ कफ लीन होजानेसे वम्नन दिनो तक होती रहती 
: है। ऐसा दोनेपर पहले अतःपरिमाजेत ( बसन आदि कर्म ) करा फिर 
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अग्निकुमारकी योजना करनी चाहिये | कम 
*,. अग्निकुमारके योगसे द्विदलधान्य, मेंदर और पिट्टीके पदार्थ, 
पक्का भोजन आदिका पचन सरलतासे होजाता है । इन पदार्थोसे अप- 
चन द्वोनेपर बड़े-बड़े जुलाव, उद्रमें वायुका संचय, गुदा बाहर निक- 
लना आदि लक्षण होनेपर यह उपयोगी है।. (थऔऔ० गु० ध० शा० ) 
(५६ ) क्रव्याद रस | ., कि 
बनावट--शुद्ध गन्धक ८ तोले, शुद्ध पारा 9 तोले, ताम्र * भस्म 
है तोला ओर लोह भस्म १ तोला लें | प्रथम पारद-गन्धककी कज्जली 
फरके भर्में मिलावें | फिर पर्पेटी प्रकरणमे लिखी विधि अनुसार बेर 
की लकड़ीके कोयलोकी निधूम मन्दाग्नि पर कढ़ाददीमें कल्जलीका रस 
कर अरंडीके पत्तो पर डाल, पर्षटी तैयार करे | शीतल होने पर खरल 
कर, पुनः लोहेकी कढाद्वीमें ढाल, चूल्हे पर चढ़ाकर मन्दाग्नि देवे। 
बार-बार थोड़ा-थोढ़ा जस्भीरी नीवूका रस डालते जायें। ५ सेर रसका 
शोपण करावें | फिर पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रकमूल, सोठ ओर 
अम्लवेतके काथकी ४० भावना देवें । पश्चात्‌ सब चूणके समान 
'सोह्ागेका फूला, सोहागंसे आधा काला तम्क और सबके बराबर 
कालीमिचेका चूर्ण मिला चनेके क्षारके साथ ७ दित तक खरल कर 
१-१ रत्तीकी गोलियों वनावें | 
- मात्रा--९ से ४ रत्ती मद्ठा और सेघेनमकके साथ देवे । 
3पयोग--ऋष्याद रस अत्यन्त दीपन ओर पाचनशक्ति बढ़ाने- 
वाला है | मध्यम कोप्में सव पचनेन्द्रियोक़ी शिथिलताको दूर करके 
उत्तेज्ञित करता हे, तथा पचनेन्द्रियके व्यापारको प्रबल बनाता है। सांस 
खानेबाले और जड़ान्न खानेवाले लोगोके लिये यह रसायन अति 
उपयोगी है । मांसाहार या पक्के भोजनका सम्यक्‌ पचन न होने पर 
उत्पन्न होने वाले अलसक ( उदरमें भोजन पत्थर सदृश-पड़ा रहे आर 
तीचण शूल चले, ऐसा अजीर्ण ); विलम्बिका ( वात-कफ दोषसे भोजन 
“पत्थर सम द्ोकर उदरसें पड़ा रहे, किन्तु तीक्षण पीड़ा न रहे ऐसा 
अजीर्ण ), विसूचिका आदि अजीर्ण विकारको मट्टे और नमकके साथ 
देनेसे क्रव्याद रस शीघ्र दूर करता है । हे 
. भोजनका सम्यक्‌ पचन न होनेसे अन्न-रस ठीक तेयार नहीं 
होता । फिर इस रसका भी योग्य रूपान्तर न होनेसे आमोत्पत्ति होती 
है । इस आसका सचय होनेपर शनेः-शनेः यह विक्नतावस्थाको श्राप्त 
होता है। इस हेतुसे विविध साम विक्रारोड़ी उत्पत्ति होती है। इनमें 
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आमाजीरण, रसशेपाजीण, ये तीत्र प्रकार हैं । श्रामसंचय अधिक 
होता है, तो शूल, अतिसार, अहणी, कोष्ठबद्धता श्मादि व्याधियोंकी 
उत्पत्ति होती है | इन सब विकरारोके भीतर दुष्ट आमका पचन करा 
संशोषण कराना, यह काय इस रसायनके योगसे उत्तम प्रकारसे होता 
है | पहले लद्त कप फिर ऋष्याद रसकी योजना करनी चाहिये । तु 
धातु परिषोपण क्रमका व्यापार इस तरह होता दे कि, पूंधातु 
मेंसे परधातु अपने अनुकूल अंशका शोपण कर अपने स्वरूपमें मिलाते 
रहते हैं। परधातुकी क्रियासे पू्॑धातुर्मे न्‍्यूनता होती है; फिर वह 
धातु अपनेसे पूवे रही धातुर्मेसे सत्थ ग्रहण करती है । इस तरह शुक्र, 
मज्जा, अस्थि, सेद, मांस, रक्त ओर रस, इन घातुओकी क्रिया सतत 
होती रहती है। इन सबका आधार योग्य आहार रस पर है । यदि इस 
नियमका भग होता है, तो फिर सेद आदि कोई धातु बढ़ती ही जाती 
है, और पर धातुको पोषण नही मिलता | यदि मेदकी वृद्धि दयोती है; 
पो फिर मनुष्य स्थूल--फूला हुआ बनता ही जाता है। इस स्थौन्यको 
नष्ट करनेके लिये पूवंधातुओंके सत्वको परधातुके योग्य वनानिका काम 
पचन-क्रिया बढ़ने पर ही होता है। यह पचन-क्रिया बढ़ानेका कार्य 
क्रव्याद रस से उत्तम प्रकार का होता है। इस रसायनसे धात्वन्तर्गत 
पचन-गुण भी बढ़ जाता है | 
सध्यमकोछमें दीघकालके अजीर्ण रोगसे अन्तका कीटांश या 
पुराना मल्न सचित होता है | इस सचयसे विविध सेन्द्रिय विप निर्माण 
होता है । यह विष दी कालतक अन्त्र में रह जाने पर समस्त शरीरको 
दुष्ट चनाता है। विरुद्ध, दूषित और अपधथ्य आहारके योगसे इस 
गरकी उत्पत्ति होती है। बासी, बिगड़े हुए, ताम्र आदि धातुके विषसे 
दूषित या सढ़े साससे गर (विष) अधिक बनते है। कृत्रिस विष 
अर्थात्‌ निर्विष पदार्थ मेसे स्वतः विकृृति होकर परिवर्तित विषको गर 
संज्ञा दी है । यह गर विष सदृशही किबहुना विषकी अपेक्षा भी अधिक 
भयंझुरं है। गरके लक्षण दोषासुरोधसे भिन्‍न-मिन्न होते है। जिन प्रकार 
के, गरोसे कफप्रधान या कफवातप्रधान लक्षण उत्पन्न होते है, उत्त सब 
- १२ क्रव्याद रुसका अच्छा उपयोग होता है। 
अशेर्म दोष कफप्रधान हो, मस्से मोटे सफेद रंगके हो, मस्सेमें 
बेदना, चिपचिपे कागदार सल, शौच जानेकी इच्छा बनी रहना आदि 
लक्षण होलेपर ऋव्याद रस सट्ठ के साथ देना चाहिये । 
ज्ञीण अजीणु रोगमे विशेषतः गुरु और स्निग्ध भोजन अधिक 
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करनेसे उत्पन्न होने वाले अ्जीणेम आमसंचय होकर बार-बार शूल 
चलता हो, तथा उदरमें जड़ता, उदरमे ददे, मुंह फीका रहना, और 
मुखमण्डल सूजा हुआ-सा भासना आदि लक्षण हों, तो क्रव्याद रसकी 
योजना करनी चाहिये। इसके योगसे आसका पचन होकर शूल 
निवृत्त होजाता है । - 
बातगुल्म और कफगुल्म पर यह रसायन उपयोगी है । 
जीणेज्वरके पश्चात्‌ प्लीहाबुद्धि औरे अम्रिसाद, थे दो लक्षण प्रवल 
हो, ज्वरवेग कम होकर आलस्य, तन्द्रा, गुरुता, हृदयोतलेश, वन, 
अंग गल जाना, अरुचि आदि लक्षण हो, तथा प्लीहा कठोर, स्थिर 
श्रोर बड़ी हो, तो ऋरव्याद रसके योग से उत्तम लाभ पहुँच ज्ानेके 
अनेक उदाहरण मिले हैं। हरड़के हिमके साथ या कुमारी आसवके 
साथ क्रव्याद रस देना चाहिये। जीर्ण वृद्धिमं ही इस ओपषधि का उप- 
योग होता है । नयी प्लीहाबुद्धि, ज्वर, हाथ-पेरमें जलन, सब अंग 
दृटना झादि लक्षण हो, तो इसका उपयोग नहीं-करना चाहिये | 
प्तीहावड्धिके समान यक्षद्वृद्धिमं भी क्र्याद रसका उपयोग 
होता है। यक्ृद्वृद्धि जी होनेपर सब लक्षण कफभूयिष्ठ होने चाहिये ।- 
संग्रहणीके विकारमे अन्नका पचन अति कष्टसे होता हो; तथा 
मु हमें पानी छूटना, उम्राक, अरूचि, मु हमें चिपचिपापन ओर मीठापन, 
खॉसी, बार-त्रार लालास्राव होकर चिपचिपे काग सहश थूक निकलना, 
नाक पक जाने सदृश भासना, जुकाम-सा होना, उदर जड़ और जल 
भरासा भासना, मीठे दुर्गन्धयुक्त डकार आने, अंग टूटना, देह श्रति 
क्श न होने पर भी अति वलहीनता आजाना, बलज्षय इतना कि 
थोड़ा-सा चलनेमे भी दुःख हो, आम मिले कफयुक्त' बार-बार दस्त 
' लगना आदि लक्षण हो तो दीपन-पाचन ओषघध देना चाहिये। ऐसी 
अवस्थामें क्रयाद रस उत्तम ओषधि है । 
कक 
बाताप्ठीला के विकारमें क्रव्याद रसका उपयोग करना चाहिय। 
श्वासका विकार कभी-कभी अपचन से उत्पन होता है। उद॒र 
में अधिकाधिक वायु भरता जाता:है, बार-बार डकार आते हैं। फिर 
भी आफरा कम न होना, मलावरोध, छुछ थोडा-सा हल्का भोजन 
करने पर भी उदर में आफरा आकराकोएबड्ता होजाना; इस अवस्था 
में वातन्न और शौचशुद्धिकुर ओऔषध रूप से ऋव्याद उत्तम 
का्ये करता है। अपचन्र के लक्षण न्यून होनेपर श्वासविकृषति भी 
कम होजाती है । 


श्ध्ष रसातम्त्रसार वे सित्ष परयोगराधह । 


मु न कु का खधआर ्र अमल करन कीली। 
अजिनालीक न अफिमनननान जा. छत 


जलोदर में मिमित फ्रारप स्लिगय भोजन था मॉसाशन दोरी मे 
ग्पचन होकर उससे यदाव्रद्धि झोसा, हंसते होकर चीर शाह परे 
शोथ, मुय्मण्ठल अत्यंत निशोज हीजाना, धरम धस्यन्य गत जाना, 
जड़ता, सार दारीर में नममातारठ, अति गिद्रा। हार पति लदे, दड़र 
अति सिंचना, उदर में पाती को संचय, इस इसे से शंधी सना: 
श्वास और थोगा-सा चलने में कष्ट होना झरादि ला एमिंव है याए 
रस का उपयोग फरना चाहिये। एस रसायन था भयोग िसप- 
झरिष्ठ के साथ प१रना चाहिय । यदि एल इपियः सवित शोगया हो; सा 
जलोदरारि रस उंटनी फे देख फे साथ देना चाहिये । 

सूचना-पिल प्रधान सेगी मे ग़पाद उस का शेपन रही परदा चाहिदे 


| 

बनावट--शुद्ध पारद ८ नील, शुद्ध गन्बफ १5 तोरो, लोहशस्म 
पीपज्ष, पीपलामूल, चित्रस्मुल की दाल, सो और लॉग, सप ४-४ 
तोले; काला नमक ८ तोले तथा सोहागे का फा योर 
६-१६ तोल लेवें। पहले पाग्द-गन्पक्कत की ऋषाली फरफे ख 
मिलावें। पश्चात्त शप ओपधियों को कपारन चूण मिला, जन्भीरी 
नीयू फे रस को ७ दिन तक भावसा दर २१०२ सनी की सोलियोँ 
बनावें | 


2२० 
हि 
ज्न्ब 
छ 
कप 
दि 
2 स्थल 


मात्रा -१ से ३ गोजी दिन में हो समय जीरा, फालीमिय 
आर सेंधा नमक मिलाये हुए सद्र के साथ देखें | 

उपयोग--यह रसायन प्रज्ीण, गुर भोजन से उप्र भारी होना। 
सन्दारित; आमवृद्धि, अरूचि इन सबको दर करता है । इस रसायम में 
बृहृदू क्र्याद के ससान गुण हैं, परन्तु यह अधिक उम्र नहीं है। 
रसायन के सेवन से भी भोजन जिया हुआ शुरू अन्न सत्यर पचन 
होजाता है; और पवन किया चलवान पन ज्ञाती है।इस रस से सय 
प्रकार के अजीण का शमन होता है । 

. ( ५८ ) अग्नितुण्डी बंटी | 

बनावट--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धऊ, शुद्ध बच्छचनाग- हरड) 
बहेड़ा, ऑवला, सज्जीखार, जवाखार, चीतामृल, सेंघानमक, जीश, 
झज़मोद, समुद्र नमक, वायबिड़ड्र, कालानमक, सोठ, कालीमिर्च और 
पीपल, सब समभाग आर सबके वरावर शुद्ध कुचिला लें । सबको 
यथाविधि सिला, लीवू के रस मे १२ घण्टे खरल कर सि्चे के वरावर 


खरलीय रसायन प्रकरण | ३६४ 


गोलियाँ यांधें | * ( शा» सं० ) 
गात्रा--१-१ गोली दिनमें २ वार जलन के साथ देवें | 
५ उपयोग--यह रसायन सन्दारिन, आफरा, शूल, आमातिसार, 
अजीण, पागल कुत्त का विप; निबेलता, स्वप्नदोप, हृद्रोग, वातरोग 
और संग्रहणी में लाभदायक है। सर्वाज्वशूल और परिणामशूल का नाश 
करता है | एवं विशेषतः आमवात को नष्टकर अग्नि प्रदीप्त करता है | 
अग्नितुण्डी घटी शूल्नत्ष, पाचक ओर दीपक हैं | रसाजीण 
आदि पुराने त्रासदायक विकार अति लाभवायक है। कफभूयिष्ठ 
विकार विशेषतः आसाशयस्थ कफवृद्धि होती है । फिर कफमे भारीपन, 
चिपचिपापन शआदि गुण बढ़नेसे उत्पन्त कफभूयिप्ठ लक्षणोंमें विशेष 
उपयोगी द्वोती है । एवं मध्यम कोप्रयत वात दूषित होकर वाथुके 
शीतत्व, चलत्व श्यदि गशुणवृद्धि होने पर भी यह वटी हिंतकर है। -, 
रसाजीरण के स्वभाव वाले रोगियोको वहुधा अग्निविद्द ष द्ोता, 
है; सर्वेदा उदरमें जड़ता और भारीपन भासते है, वृत्तिमे प्रसन्नता नहीं 
रहती, कचित्‌ उद्रकी जड़ता इतनी बढ़ जाती है कि, उदर पत्थर 
सहृश कठोर प्रतीत होता है, नेत्रदृष्टिमे त्यूनता होती हे, किसी भी _ 
कार्य करनेमें उत्साह नहीं होता, अन्नका परिपाक सम्यक्‌ नहीं होता; 
डकार मधुर या भोजनके दूपित स्वादयुक्त आती रहती है, जिह्ाका 
स्वाद चला जाता है, जिन! चिपचिपी, सफेद मलयुक्त होजाती है, 
भोजन कर लेने पर तुरन्त ही वम्नन होजाती है, वमनमें खाया हुआ अन्न 
ओर मधुरसा जल निकलता है, आमाशयर्म पित्त (पाचक रस-99870 
05०७ ) की उत्पत्ति जितनी चाहिये उससे कम द्वोती है, तथा उदरके 
भीतर की पिच्छिल त्वचापर श्लेष्माका आवरण आजाता है। ऐसी 
स्थितिर्मे अग्नितुण्डी उत्तम कार्य करती है । . 
यक्त्त अशक्त बनने पर यक्नतमेंसे पित्तल्नाव कप्र होत, है, या 
उस पित्तका पाचकत्व गुण न्यून होता है, इस हेतुसे अन्तका सस्यक्‌ 
पचन नही होता, मध्यम को४्टमे एक प्रकारकी जड़ता भासती है, 
किसी-किसी समय उद्रमें शल उत्पन्न द्वोता है, पर्व अपक्त दूषित 
अन्नका संचय होजानेसे अतिसार भी दोजाता है, इस अतिसारमे 
दुर्गन्धयुक्त, सफेद-सा, बिखरा हुआ ( अपूर्ण रचना वाला 2 मल वार- 
बार आता रहता है । ऐसे लक्षण होने पर अग्नितुण्डी दनी चाहिये। 
यक्षदूश्वद्धि विकारमे अग्नितुस्डी वटीका उपयाग होता है । परन्तु 
बालडोंके लिये इस ओपधिका उपयोग, होसके उतना क्रम करना 





३६६ रसतन्त्रसार व सिद्धम्रयोगसंग्रह । 





चाहिये | विशेषतः कफप्रघधान और कफ-वबातप्रधान यक्तदवृद्धि विकारफमें 
त्वचा, नख, नेत्र, ओछ, मुख आदि श्वेत--निस्तेज--होजाते हैं; गाल 
फूले हुए भासते हैं; गालो पर एक प्रकार का चिक॒नापन ( था तेज-सा ) 
श्राजाता है, यक्ृतूका किनारा सोदा द्योजाता है, उत्र भागमम सवेत्र 
जड़ता आजाती है, भ्रामाशयमे जड़ता, पिच्छिलखाव, उदरसे भारीपनका 
भासला, डद्रम मंद-संद शूल होना, पांचक अग्नि अतिमंद होना, जल 
मिले हुए बाजरीके आदे सद्दश या जल मिले तिल्की खली सदृश 
सफेद दूपित रचना वाला मल होजाना आदि लक्षण होते हैं। कोप्ठर्म 
शूल तीज्र नहीं होता, फिर भी वेचेनी अधिक रहती है। इस प्रकारमें 
विशेषता यह हे कि, सब लक्षणोके साथ एक प्रकारकी स्वव्धता 
आजाती है। सारे शर रम जड़ता भासती है। इसी तरह रोगीकी मान- 
सिक स्थिति भी जड़ सी होजाती है। एक प्रकारका वुद्धिमान्य आता 
है; विचारशक्ति न्‍्यून होती है। ऐसे प्रकार अग्नितुण्डीत्ता उत्तम 
डपयोग होनेके उदाहरण मिलते हैं। इसके साथ कुमायोसव, वजत्तार 
या अन्य मदुविरेचन दिया ज्ञाय, तो बहुत अच्छा उपयोग होता है । 

ह मध्यस कोछ ओर दृहदन्त्रम पुरःसरण क्रिया मंद होने पर अन्न 
जहाँका वहाँ रुक जाता है, फिर उद्रमें जड़ता आजाती है। उस स्थान 
में बायुके प्रेरकत्व ओर पित्तके उष्ण तीक्ूण आदि घर्मसे जो भिन्न-भिन्न 
रस निर्माण होते हैं; उसमें मंदता आजानेसे अन्नका सम्यक्‌ परिपाक 
नही होता । कुछ-न-कुछ अंशम आह',र दूषित होने लगता है। परिणाम 
में को४में कदाच अधिक तीज्र शूल न हो, दो भी मानसिक प्रसन्नताको 
नष्ट करने वाला एक प्रकारका शूल निकलता रहता है। आहार आगे 
गति नहीं करता । जहाँका वहाँ स्थिर सा रह जाता है, फिर आफरा 
आकर उद्र खिचने लगता है । डकार या अधोवायुकी प्रवृत्ति सम्यक्‌ 
नही होती । मु हमे वार-बार जल आना, उवाक वना रहना आदि लक्षण 
होने पर अग्नितुण्डीका उत्तम उपयोग होता है । 

बड़कोएका ब्रिकार जीणे होने पर लघु अम्त्र, शेषान्त्रक 
( 7४ ) और अन्त्रपुच्छ ( &9700व5 ) के समीयके प्रदेशर्म 
अशक्तता आजाती है | इस हेतुसे अद्ध पक्त अन्न अन्नर्मे आवश्यकता 
की अपेक्षा अधिक समय तक रह जाता है, एवं पुरःसरण क्रिया 
सम्यक्‌ नहीं होती । परिणामर्म अन्न विकृत होने लगता है। फिर 
बह पर शूल निकलता है, जडता भासती है, और चह फूल हुए सदश 
बन जाता है । इस विकार अग्नितुए्डीका उपयोग किया ज्ञाता है| 
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अन्तपुच्छ. प्रदाह ( 877०7व7आ४8 ) के विविध निमित्त 
कारण होनेपर भी, समवायी ( उपादान ) कारण दोषप्रकोप ही है । 
दोषोके विकार-भेदके अनुसार लक्षणों अन्तर होजाता है। कफभूयिष्ठ 
या कफवातभूयि्ठ प्रदाहर्स लक्षण अधिक तीत्र नहीं होते । ज्वर ओर 
शूल मर्यादित द्वोते हैं। अन्त्रपुच्छ अर्थात्‌ उद्रके दक्षिण वक्षणोत्तरिक 
प्रदेश ( छा्टा॥ 7॥80 798707 ) में पत्थर बॉधने सदश जड़ता 
होती है, ओर वह भाग ऊँचा उठ जाता है। बार-बार उबाक अक्षर 
मधुर लेसदार वसन होती है । कितनेक रागियोको इस स्थानमे होने 
वाला शूत्ञ अति तीत्र होता है । उसे सहन करना अति कठिन होजाता 
है, परन्तु इसके साथ ब्यर, दाह आदि लक्षण अति मर्यादित होते है। 
इस भरकारकी व्याधिगें अग्निठुण्डीका उपयाग श्रग्नमतिम हनेक उदाहरण 
मिले हैं| व्याधि जीणे हाजान पर इसका उपयोग उतना नहंं। होता । 
जीर्णव्याधिमें आरोग्यवर्दधनी अधिक हितकारी है । 5 

केर्फज॑ उद्र रोगमे हाथ, पेर; मुख नेत्र, त्वचा; नख ये सब 

निस्तेज--सफेद--हो जाते है। उद्र जड़, ऊपर अधिक उठा हुआ ओर 
सस्‍्तन्ध भासता है | उद्य्याकलार्म अधिक जलसचय होनेक पहले सारे 
शरीरमें शोथ, इनमें भी द्वाथ-पेर पर अधिक शोथ, ओर हृदयमें 
क्ञीणता आजाती है, तथा सब यत्रोका व्यापार मन्द्‌ होजानेसे समस्त 
शरीर जड़-सो वन जाता हे | मूत्रोत्सगं पहले ( स्वस्थ ) के समान न 
होने पर भी अच्छा होता द। मूत्र का वण श्वेत वा किव्चितू पीत- 
श्वेत होता है। ऐसी स्थिति में अग्नितुर्डी का अ्रयोग किया ज्ञाता है। 

पक्षाघात की प्रारस्मिक तीत्र अवस्था के परचातू व्यवद्वार में 
लाने योग्य ओषधियों में अग्नितुएडी का समावेश कर सकते हैं | हाथ- 
पैर में पच्ताघात होजाने पर वातवाहिनियों का ह्वास होजाता है, 
जिससे किसी भी पदार्थ को उठा लेने की शक्ति नष्ट होजाती है। 
भानमनाहट, जड़ता ओर भारीपन आदि लक्षण भासते है। इस स्थिति 
में अग्नितुस्डी का उपयोग करना चाहिये | 

यदि मन; मस्तिष्क ( सहखार-9:077 )) वातवाहिनी केन्द्र 
स्थान आदि में विकृति हुई हो, मन विचार करनेमें असमर्थ दोगया 
हो; निकरमे विचार आते रहते दो, हो स्टृतिसागर अथवा सुवर्णभ्रधान 
श्रोषधि, सुवर्ण मूषति या मल्लचन्द्रोदय देना चाहिये, तथा वातवादिनियों 
और सांसतन्तुओम च्लीणता अधिक होगई हो) अर्थात्‌ वायु की 
ज्षीणता के हेतु से या वातकफका संयोग दोजाने से वायु के अरकत्व 


भध्८ रसतस्यसार थे सिदभयानसंग्रह | 
आदि धर्म स्यून होकर बातवादिनियाँ ओर स्ताय्ों पर श्वित्ञार 
कम होगया हो, ओर घूलापन खागया ही, मा पर्चिनशती 
द्नो चाहिये ॥ ्‌्‌ खाल गृक एक शुल्क का पा 
कभी अन्प्रपुरद्र प्रदाट सामास्य दोता ट भर सोख कृति उछ 
स्थान के समीप धिप फेलाला 8. से लामिय छाटिनी 'त्रोर परल्‍पुचा 
स्थान ऊँचा उठा हुआ भासता ई) शीच शुद्धि नही होटी) बिरेयन देसपर 
योग्य शुद्धि नदी हावी और उदगरणज में प्रदि दीती है; बार "धर बहार 
खाती रहती है, उदरमें बेदना रदता है। हैसे रोगी का अख्निदुररी रेस 
आप-आध रक्ती दिन में हे बार मियाय जलसे इसे और शआध स्थान पर 
हल्दी, पुननेघा मृगल और वारदसिंगा णो घिय नियाया उर लेप 
दिनमें ३ बार करत रहे । उस तरह उपयार करने यर फ्रमि गिर जसे * 
ओर थोड़े ही दि में पन्त्रप्रर ह दूर शोता है । 
इनके अतिरिक्त बालकीफ फूमियोग ओर परामल छुपे के विध 
दो जंणाॉवस्था में इस बंटी का सेबन बराने से दोष ज्ञत जाता £ 
ओर प्रकृति स्वस्थ हं।जाती है । 
सूचना--इरस बड़ी मे कुलिदा शाय परिमाशम है, एस्तिय २५ हसोफ 
से अधिफ एक साथ भे नह देनो चादिये। एरग्स ही सो ८ दिन प्रीहरर लिए 
देनी चादिये | मात्रा प्यादा न॥ पेनी चादिय। इस गीत भे शार्जार सह 
थोड़े दिन छोडकर सेवन करनी चादिय । 
( ५६ ) कंमिमुद्गर रुप | ;) 
वनावट-शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धर + नोल, झजमोद ३ 
- तोले, बायविडड्ठ ४ पोल, शुद्ध कुचिता £ तोले ओर पत्नास्त के चीज ६ 
तोले लेवे | सबको यवाविधि मिला शहद के साथ सरल फर ९--६ 
सत्ती की गोलियों बना लेचे । ( ये।० २० ) 


साआ--१ से २ रत्ती नागरमोथाऊ फाथ के साथ दिन में २-३ 
धार लेबे । इस तरह ३ दिन संव॒न कर चोथ राज जुलाय लेना चाहिये | 

उपयोग--कृमिमुद्‌गर रस अति तीत्र होनेस कफन्र फसि ओर 
पुरीपज करमिकरे लिये विशेष उपयोगी है । फृमिफे हेतु से अरुसि, अप- 
चन, बसन; ज्वर, मूच्छों, आफरा, बार-बार हिफा आना, छीफ 
आता; पेटमें द्दे होना आदि लक्षण होते हूं), तो फ़मिमुद्गरका उपयोग 
फरना चाहिये। कफशृद्धिसे उत्पन्न कृमि, विशेषतः आमाशय में उत्पन्न 
होते. हैं और आमाशय में ही रहते हैं। उनको दूर फरने के लिये यह 


जल्न्स्कः 
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रस अति लाभदायक है | इसके सेवनसे ऑँतड़ी में रहे हुए कृमि बाहर 
निकल आते है, ओर अन्तड़ी निर्दोष तथा बलवान बन जाती है। '- 
इस रसायनर्म कुचिला होनेसे कोष्ठशेथिल्य ओर इससे उत्पन्न 
कृमि को बाहर निकलने की अशक्ति, दोनो दूर होते हैं। विशषतः 
पकाशय ओर बृहदन्त्र को उत्तेजना मिलने से अशक्ति दूर होती हे । 
अनेक समय कृमिन्न आोपधका इष्ट परिणाम नही होता, इसका कारण 
*कोप्ट ने अवयबी की अज्षसता हैं| कोई भी ओपधि अपना कार्य ठीक 
व्यवस्थित करने लगे, तव जीवनीय शक्तिकी सद्वायताकी अति आवश्यकता 
है। यह सद्दायता अन्तर अबयवों से न मिलने से उचित कार्य नही 
होता । या ऐसे द्वी कहो फि, च्युत हुए कृमि फिर वहाँ ही रह जाते है । 
>इस बात को लक्ष्य में रखकर आयुर्वेद ने ब्रव्यसंयोग योजना अति 
मार्मिक रूप से की है | हक 
जब फ्ृमियोग से वातक्तीणता के लक्षण उत्पन्न हो, तब कृमि- 
मुदगर रस का उपयोग किया जाता है। अजमोद ओर वायबिडग के 
मिश्रण से पलाशवीज का त्रास कोष्टमें नहीं होता, बल्कि अपना प्रभाव 
योग्यरूप से दर्शा सकता है । 
कफज क्वमि विशेषतः आमाशयर्म उत्पन्न होते हैं ।ये कृमि बढ़ने 
पर आमाशयके सव भागोर्म फिरते रहते है। ये कृमि मोटे होते हैं, इनमें 
कोई गण्डूपढ सदृश, कोई धान्यके अंकुर सचद्रश, कोड अति सूक्म' और 
कोई अति लम्बे होते है। ये कृमि सफेद, लाल, काले, नीले या मिन्न- 
भिन्न रंग के होते है। इन कृमियों के हेतु से उबाक, अरुचि, अन्न का 
पचन योग्य न होना, सह में पानी आना आदि लक्षण प्रमुख रूप से 
प्रतीत द्वोते हैं । जब कृमि अति बढ़ जाते हैं, या दोपबृद्धि अति होजाती 
है, तब सतत वमन, ज्वर, मूच्छों, आफरा, बार-बार हिक्का आदि लक्षण 
उपस्थित द्वोते है । ये कृमि देह में दीघे काल तफ रह जाने पर रस आदि 
धाहुओं की उत्पत्ति सम्यक नहीं होती। फिर मनुष्य कृश होजाता 
है | वार्जार जुकाम) छीके आना, खाँसी, उदरपीड़ा आदि विकार 
: होते रहते हैं | इस तरह जीवन अति कष्टमय वन जाता है| इन सब 
पर कमिमुद्गर रस का उपयोग किया जाता है। ( औ्० गु० ध० शा» ) 
* ( ६० ) कमिकुठार रस । 
बनॉवट--कपूर ८ भाग। इन्द्रज़व, वायसार, अजमोद, बाय*< 
बिड़ंग; शुद्ध सिंगरफ, शुद्ध बच्छनाग ओर नागकेशर, ये ७ ओपधियाँ 
| ३-१ भाग लेवें | सब को मिला भॉगके रसमें ३ घस्दे खरल करके 
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सुखावे । पश्चात्‌ सब चूर्ण के वराजर पलाश बीज का घूण मिला, 
भूसाकानी और त्राह्मी ( मण्डूक पर्णी ) के रस की १-१ भावना देकर 
१-१ रत्ती की गोलियाँ बनावें ( नि० २० ) 

मात्रां--१ से ३ गोली दिन से २ बार सत्यानाशीकी जड़के काथ 
या शहदके साथ ले | शहदके साथ लेना हो, तो तीन रोज बाद जुल्ाब 
लेने से क्ृमि गिर जाते हैं. । 

उपयोग--गोल ओर लम्बे कृमि को छोड़कर सब प्रकार के 
बदर कमि, हृदय कृसि, कफज कृमि; पुरीपज कृमि इत्यादि सब जाति 
के क्रमि, कृमिकुठार रस से दूर होते है। एवं कृमिके हेतुसे उत्पन्न उदर- 
शूल, शीषशूल, पाण्डु ओर बातरोग का शमन होजाता है । यदि कृमि 
के हेतु से छोटे वालकों को खॉसी ओर धलुवात हुए हो, तो ये भी इस 
रसायन से निवृत्त होते है । 

फ्मिकी २० जाति आयुर्वेदने कही है। इनके अतिरिक्त वर्तमान 
में अनेक प्रकार के कृमियों को शोध हुई है। कितनेक कृमि दृश्य हैं; 
तब कितनेक अदृश्य अथौत्‌ अति सूक्ष्म होने से केवल नेत्र के योगसे 
प्रतीत नही होते | इन कृमियों से विविध व्याधियोकी उत्पत्ति होती है। 
इन सब व्याधियों में कृमि निमित्त कारण है| बाहर से देह में आये 
हुए कृमियो से दोषप्रकोप, और दोषप्रकोपसे रोग यह परम्परा कितनेक 
स्थानों में प्रतीत होती है । इससे प्रथक्‌ कितनेक स्थानों में पहले मल- 
संचय अधिक होकर कमिकी उत्पत्ति होती हे।कफज कृमि ओर 
पुरीषज कृमि इसी तरह उत्पन्न होते है। कितनेक प्रकार के कृमियों से 
अतिसार, कोछ्ठशूल, आक्षेप आदि दोते है। यदि कम सूक्मम, गोल, 
धान्यांकुर सदश हो, तो उद्रशूल, अतिसार ओर वातविकार की प्राप्ति 
होती है | ऐसे समय पर यह कृमिकुठार रस उत्कृष्ट ओषध है। 

अणुवीक्षण यन्त्र से दिखने वाले सूक्ष्म कीटाणुओ से उत्पन्न 
पाएडु ओर अतिसार, स,थ-साथ नेत्र, श्रूआाग, कर्णंके पास तथा हाथ- 
पैर, नासि ओर मूुत्रन्द्रिय आदि पर शोथ, मुख-मण्डल निस्तेज-- 
सफेद होजाना तथा आम ओर रक्त मिश्रित मल आदि लक्षण प्रतीत 
होते हैं, इन पर कृमिकुठार का उत्तम उपयोग होता है । 

पक्काशय और बृहदन्त्र में पुरीषज ऋृमि उत्पन्न होने से ज्वर, 
उबार्क; नाक और सवोद्में खुजली, स्थान-स्थान पर शीतपित्तेके समान 
रक्तके धब्बे दोजाना आदि लक्षण होते हे ।इस व्याधि पर कृमि 
कुठार रसका उपयोग करना चाहिये। 
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क्रमिज हद्गोग वस्तुतः हृदयविकार नहीं है, परन्तु हत्संनिध 
प्रदेश ( आमाशय ) का है| आसाशयमें कफ सचय होने पर या 
जीणे त्रण दीघेकाल तक रह जाने पर उसमें सूक्ष्म-सूक्ष्म कृमि उत्पन्न 
होते है, जिससे उदरमें अति बेदना, अम्लपित्त के सहश खट्टी वमन, 
बार बार वम्न, अन्नका पचन न होना, दिन-पर-दिन क्षीणता बढ़ते 
जाना आदि लक्षण होने पर प्रारम्भ कृसिवाशा्े- कृमिकुठारका 
उपयोग होता है । फिर कामदूधा, सूतशेखर आदि प्रयोजित होते है । 
यथाथम ये कृमि सत्वर नष्ट नहीं होने | इस हेतुसे बार-बार इस रस 
का उपयोग करते रहना चाहिये | 

सब्यस कोष्ठमम मिन्न-मिन्न प्रकारके कृमियोसे कभी-कभी ज्षयके 
समान लक्षण भासत हैं । सम्यक्‌ निरीक्षण और उडद्रपरीक्षा करने 
पर निदाननिणंय होता है । कृमिका निणय होने पर कृमिकुठार देना 
चाहिये | फिर विरेचन देवे | इस तरह प्रयोग करनेसे अनेक रोगियाँ 


को जीवन-दान मिला है। ०० 
छोटे बालकोंको आक्षेप, वड़ी आयु वाढेके आक्षेप, शीपशूल, 


कोष्ठशूल, विशेषतः अन्श्रपुच्छके पास शूत्र, वद्धकोष्ठ, पाण्डुता आदि 
रोगोमे कृसि कारण होसकते है। कृमि का निर्णय होने पर क्रमि- 


कुठारका उपयोग होता है । 
कमिकुठारम कपूर ओर पत्लाशबीज होनेसे कफख्रावी गुण भी 


दशौता है | इस हेतुसे छोटे वालकोक्े कास रोगमें उपयोगी है। यह 


ओषध किब्चित्‌ हद्य भी हे। लि * 
सृचना--कमिकुठार रस ज्यादा परिमाणमे देनेसे स्वेद, आलस्य, जेंभाई, 


हाथ पेरोंमें शत्यता आदि लक्षण होते हैं। अतः मात्रा कम ही देवें । 
> (६१ ) ताप्यादि लोह | 

बनावट--हरड़, बहेड़ा, ऑवला, सोठ, कालीमिचे, पीपल, 
चित्रकमूल, वायबिर्डंग प्रत्येक २॥-२॥ तोले, नागरसोथा १॥ वोले, 
पीपरामूल, देवदारु, दारुहल्‍दी, दालचीनी ओर चव्य. १-१ तोला। 
शुद्ध शिलाजीत, सुवर्ण माक्षिक भस्म, रोप्य भस्म ओर लोह भस्म श्त्येक 
१०-१० तोले, मण्डूर भस्म २० तोले, ओर मिश्री ३९१ तोले ले। फिर 
सबको यथाविधि कूट खरल करके मिला लेवे ।# (ओ० गु० घ० शा० ) 
& मूल अन्थमें शिल्ाजीव, सुवर्शमाक्षिक भस्म, रोप्य भस्म ओर 
लोह भस्म, चारो भूलसे १--१ तोला लिखी गई हैं । परन्तु गुशविवेचनमें मूल 
अन्थकारने इस ओपधचिमें शिलाजीत ज्यादा परिमाणमें है, ऐसा लिखा है। 

अतः इन ओषधियोंको आवश्यकतानुसार १०-१० तोले लिखा है। 

श्द 
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मात्रा--१ से ३ रत्ती तक दिलमें २ समय मूलीके रस अथवा 
गोमूत्रके साथ । नये बालग्रह्मे अरडीके तेलके साथ। जीण वालमह 
रोगर्म ब्राह्मीके रसके साथ । 

उपयोग--यह्‌ रसायन शीत ज्यरके दाद होनेवाल्ा पाण्डु, 
खियोके पाण्डु रोग, हृदयकी निर्बलता, थोड़ा-थोड़ा सूजन, भोजनक 


बाद आफरा; रजोद्शेनकी अनियमितता, छोटे बालकोंकों मिट्टी खाने 


से होनेवाला पाणडु, कृसिजन्य पाण्डु, अरुचि, वमन, यक्षतके ऊपरसें 
होनेवाला सांसाबु द, आदि रोगोंका नाश करता है। इस रसायन 
के योगसे रक्तकणकी वृद्धि होकर अभिसरण क्रिया सुधरती है, और 
हंदय आदि इन्द्रियों बलवान बनकर अनेक रोग नष्ट होजाते है। 
प्राचीन शाखकारोने ताप्यादि छोहका मुख्य उपयोग पाण्डु रोग 
पर लिखा है। इसकी रचना पर दृष्टि डालनेसे बिंदित होता है कि, 
रक्तकी अशक्तता या रक्तामिसरण क्रिया की मन्दताके कारण से 
उत्पन्न होनेवाले रोगों इसका उपयोग होसकता हैं । आयुर्वेदर्म 
जिसको पारडुरोग संज्ञा दी हें;उस रोगकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमे सिन्न- 
भिन्न कारण होते हैं। किसी भी रोगके अखर आधातसे रक्तमें रहे हुए 
रक्ताशुओका नाश होझइर रक्में एक प्रकारका फीकापन आता हैं, 
जिसस त्वचा निस्तेज होजाती ह। मुंह और शरीर पर शोथ आ 
जाता है । इन लक्षणोसे युक्त अवस्था को पाण्डुरोग कहा हैँ। यह्‌ 
अवस्था किसी-किसी समय अन्य तीत्र रोगके उपठ्य रूप भी होती 
है। इस प्रकारक पाण्डु में इस ओंपधके योगसे रक्तकणकी वृद्धि 
र दृढ़ता होती है। अभिसरण क्रिया सुधरती हे; तथा हृदय आदि 
अभिसरण करने वाली इन्द्रियों सशक्त होकर रोगका नाश होता है। 
अनेक दिनो तक शीतज्वर आजानेके हेतु से पाण्डुता उत्पन्न 
होजाती है, उस पर ताप्यादि लोहका उपयोग होता है । ऐसी अचस्था 
में लोहमस्मयुक्त ओपधि दनेका शाश्षकारोने विधान किया है। आयु- 
वेद में सात्र लोहभस्मकी अपेक्षा भरदूर बटक, नवायस लोह, त्रिफत्ा 
लोह आदि लोहमिश्रित औपध देनेका रियाज है और वह उत्तस हे । 
यह ताप्याद लोह इन ओषधियोमेंसे ही एक है। 
तरुण स्त्रियोको होनेवाले पाण्डुरोग ( हल्लीमक ) से इस ताप्यादि 
लोहका उपयोग द्दोता हे इस पाण्डुरोगर्से त्वचाका रग एक प्रकार 
का हरा पीला दोजाता है। स्ली केबल अशक्त; किसी भी बातकी इच्छा 
च होना, किसी काम करनेमें उत्साहका अभाव, बेठी हो तो बैठी ही 


| 


र् 


| 
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रहनेकी इच्छा, हृदयमें घबराहट ओर धड़कन, हृत्स्पंदकी वृद्धि, हृदय 
की निरवेलता, हृंदयके एके खण्ड से दूसरे खण्डमें रक्त जानेकी 
क्रियामे विक्षोति होजाना, मुँह, हाथ; पेर, नेत्र, होठ और गाल पर 
थोड़ी-सी सूजन, अपचन; थोड़ा-सा खाने पर भी पेट फूल जाना, दूषित 
डकार आना, यधासमय रजोदर्शन न होना इत्यादि लक्षण होनेपर 
ताप्यादि लोहका उपयोग करता चाहिये । 

छोटे बच्चो ओर बड़ोमेसे किसी-किसीको सिट्टी खानेक्की आदत 
होजाती है। इससे पाण्डुरोग होजाता हे। मृद्भक्षणजन्य पाण्डु 
रोग पहले मदू विरेचन रस देता चाहिये। पश्चात्‌ ताध्यादि लोह 
या चरकोक्त योगराज रसका सेवन करानेसे पाणडु रोग दूर द्वोता है । 

कृमिजन्य पाण्डुरोग मे हाथ-पेर पर शोथ, हृदयमें घबराहट, 
नाड़ीकी तेज गति, बेचेनी, मल मलीन-सा आस, क्ाग और रक्तयुक्त, 
शोच कम समय होचे, परन्तु प्रत्येक समय सल ज्यादा निकले, अधि 
पाक, अरुचि, कभी-कभी वसन, उदरमें थोड़ा-थोड़ा दर्द, सफेद निस्तेज 
रक्तहीन त्वचा, सानसिक अस्थिरता, उत्साह न रहना; शक्तिपात ओर 
छूशता आदि लक्षण होनेपर डउदरमे, विशेषतः अहणी (])00087णा०॥) 
में सूइमसह्ष्म कृमि है, ऐसा मानना चाहिये। इन झमियी को नष्ट 
करनेके लिये पहले झृमिन्न ओषधि देना चाहिये, पश्चात्‌ अथवा साथ- 
साथ ताप्यादि लोह भी देना चाहिये । 

ताप्यादि लोहमे यक्षतृशाक्तिवद्धेक/ पाचक ओर अप्निप्रदीपक 
चित्रक आदि ओपधियों होनेसे इसका उपयोग कामला रोग भल्लीभोति 
होता हे | यक्षतके अपर उत्पन्न होनेवाले मासाबु द ( ककरफोट ) के 
कारणसे कफामला रोग हुआ हो, तो ताप्यादि लोह थोड़ा-बहुत काम 
करता हैं। परन्तु इसक अतिरिक्त अन्य प्रकारके कामला रोगमे 
ताप्यादि लोहका बहुत अच्छा उपयोग होता है । 

सर्वाज्रमं पीलापन, नख मूत्र, नेत्र और त्वचा; ये सब अति 
पीले, उतने परिमाणम कि पहने हुए कपढ़े ओर बेठनेकी गादीकी चादर 
भी पीली होजाना, सूत्रका रंग अत्यन्त पीला ओर गेंदला, कभी-कभी 
गेंदला होकर अति ज्ञाल भी होजाना, शौच मैला सफेद रंगका चिकला- 
पन रदित, झागथुक्क, पतला होना; अन्नपर अरुचि, मदाप्मि ओर बंल- 
विद्ीनत्व आदि लक्षण होनेपर ताप्यादि लोह आमके मुरब्वेके साथ 
या सिश्रीमिले मूलीके रसके साथ देनेसे उत्तम कार्य होता है। इसक 
सथ अमलतासकों फत्तोका गर्भ या अन्य सोस्य विरेचन , देना चाहिये । 
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मूल संस्कृत प्रन्थोक्त गुणपाठम “विशेषाद्धन्त्यपस्मारं कामलों 
शुदजानिच” ऐसे विशेष गुण धर्म दिया है |अपप्मार बहुत्त दिनका 
होज।नेसे उसपर कितना उपयोग द्ोता है, यह प्रश्न विचारणीय है । 
परन्तु नया विकार हो, तो इसका उपयोग बहुत अच्छा होता है । 
अपस्मारका श्रथ होता है. स्तृतिका अपाय-तात्कालिक स्वृति नष्ट 
होना | यकायक मटका आकर वेहोशी, मुहमे काग आजाना; मुंह 
टेढा होजाना, बीभत्स चेष्टा, हाथ-पेर ओर सारा शरीर टेढ़ा-सेढ़ा हो 
जाना; बार-बार नारियाँ खिचना ओर प्रायः पूवेसूचक चिह्न कुछ भी 
न होते हुए अकस्मात्‌ किसी भी स्थानमें ओर किसी भी स्थिति कटका 
आकर पत्थर समान वेहोश होजाना आदि लक्षण होने पर ताप्यादि 
लोह उपयोगी है । अअश्अरकभस्म मनोव्याधातजन्य अपस्मारर्मं ओर 
ताप्यादि लोह शारीरिक दोष विक्ृतिजन्य अपस्मारमें उपयोगी है । 

छोटे बच्चोके बालग्रह ( घनुर्वात ) में यह ओपधि अच्छा कार्य 
करती है। मात्र इसके साथ अरंडीका तेल अथवा अन्य म्दु विरेचन 
देना चाहिये। बालप्रहका पहला तीज भटका आजानेके पश्चात्‌ 
इसका विशेष उपयोग होनेके अनेक उदाहरण है।जीण बाल- 
ग्रह, अपचनसे उत्पन्न वालग्रह, उन्‍्माद रोगसे पीड़ित माताके 
बालकको होने वाला बालग्रह, डरपोक, क्रोधी ओर निरबेल मनवाली 
माताके सनन्‍्तानको होनेवाले बालग्रह, इन सब पर ताप्यादि लोह सफल 
श्रोषधि है । जीणे बालग्रह रोगर्म अनुपात आाह्षीका रस देना चाहिये । 

इस ओषधिसे शिन्ाजीतका परिमाण अधिक होनेसे इसका 
उपयोग मूत्रविकार पर होता है मूत्र्म रहे हुए अनेक प्रकारके क्षार 
शरीरमे संचित होजानेसे उत्पन्न विविध विकारोर्म, विशेषतः वातविकार 
में, उनमें भी जीणे वातविकारम इस ओषधिका अच्छा उपयोग होता है। 

शित्ञाजीत मूत्रल, आमपाचक, रक्तदोषहर, और शरीरमें संचित 
मूत्रके अद्भुत क्ञारोका वियोजन करके मूत्र द्वारा स्नाव कराने वाली 
सेन्द्रिय ओषधि है । शिल्ाजीत सेन्द्रिय द्रव्य होनेसे देहमें जानेके साथ 
तुरन्त शोपण होकर अपना काय करने लगता है । शि्ाजीतके इस 
गुणके हेतुसे यद्द कल्प ( ताप्यादि लोह ) जीणें आसवात और वातरक्त, 
एब इनसे उत्पन्न होनेवाले स्तायुसंकोच अथवा वातवाहिनियोकी 
शुष्कता, इन सब विकारों पर बहुत अच्छा काम देता है । 

इसी कारणसे प्रमेह आदि रोगसे उत्पन्न कोथ ( घटकोका गलता 
७७087978 ) को बिल्कुल प्रारंभावस्थाम ताप्यादि लोहका सेवन करने 
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से आगे होनेवाले सब श्रिष्ट दूर होजाते है, ऐसा अनुभव है । 
त्वचामे या त्वचाके भीतरके भाग से भयंकर जलन, कालापन) साथ- 
साथ सूह्म ज्वर, बेचेनी, घवराहट, मानसिक अस्वस्थता, प्यास आदि 
लक्षण अति बढने पर त्वचा बिल्कुल काली कोलतार (डामर ) के 
समान रंगवाली होजाती है | ऐसे सम्नय पर उसके घटकोका गलना, 
यह भी साथ-साथ बढता जाता है | इस तरह कोथ रोग अत्यन्त बढ़ 
गया हो, तो इस ओषधिका उपयोग ज्यादा नहीं होसकेगा। परन्तु 
प्रारंभ कालमें यदि इसकी योजना की हो, तो रोगकी ब्ृद्धि रुक जाती 
है ओर शने;+-श्ेः रोग कम होजाता है । 

शरीर पर भयंकर खाज, छोटी-छोटी फुन्सियाँ होता, त्वचा पर 
काले धब्बे होजाना, फुन्सियोका विप फेचकर दादके समान खाज' 
आते ही रहना, ओर यह विकार कभी ज्यादा कभी कम हो जाना; इनमें 
ध्वचाका विकार कम होने पर झटका आना ओर मटका कम होने पर 
त्वचाका बिकार होना ( क्ववचित्‌ कटका भी नहीं आना » ऐसी स्थितिर्म 
दाप्यादि लोह अच्छी उपयोगी है। किवहना, ऐसे त्वचाके रोगोंमे 
गन्धऊक रसायनकी अपेक्षा ताप्यादि लोह ही युक्त ओषधि है । 

आयुवदम अम्लपित्त रोगमें अनेक भिन्न-भिन्न कारणोंका अर्थात्‌ 
शरीराबयव विक्ृतिका समावेश होता है | साधारण रूपसे पित्त ज्यादा 
उत्पन्न होने पे होनेवाला; पित्त ज्यादा तीत्र होनेसे होनेवाला, पित्तोत्पा- 
दक पिण्डका ज्ञोभ होनेसे होनेवाला, अन्तर त्रण होकर उद्रकी आकृति 
बढ़ जानेसे होने वाला, इस रीतिसे अस्लपित्तके अनेक प्रकार होते हैं । 
इनमेंसे उदरक्ी आक्षति वढ़ जानेसे होने वाले अम्लपित्तमे सुबह वमन 
अवश्य करानी ही पड़ती है, यह विशेष लक्षण है, तथा कशण्ठदाह, 
उद्रदाह, क्रचित्‌ उद्रपीडा, वसन होजाने पर अच्छा लगना आदि 
लक्षण हो, तो ताप्यादि लोह मक्खन-मिश्रीके साथ देना चाहिये, 
और अन्तःपरिमाजन ( आमाशय शोधन ) भी करना चाहिये | 

बद्धकोष्ठ ( कब्जियत ) रोग हन्त्रकी निर्बलताके कारणसे होता 
है। अन्नका पचन अच्छी रीतिसे न होना; मलोत्सर्ग बराबर न होना, 
खाये हुए भोजनका विद्दाह, सेन्द्रिय विष कोष्ठमें संचित होकर आम 
संचय होजाना, इन कारणोसे बद्धकोए उत्पन्न होता है। इनमेंसे 
वर्तमानमें अन्त्रनिबलता और इस अन्त्रनिबेलताके कारण उसकी 
संचालनक्रिया कम होकर उत्पन्त मलावरोध अधिकांशमे अत्तीत होता 
है। अन्त्रशक्ति कम दोजानेसे किसी भी अकारकी विरेचन ओषधिका 
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एष्ट परिणाम नहीं होता, बल्कि अ्रनिष्र परिणाम होता है। कारण; 
विस्वन ओ्रोपधिसे अन्ध्रशक्तिमे न्‍्यूनता होती 'पोर सेन्द्रिय दिप्र को 
वृद्धि होती है । फिर स्याम संचय होकर अन्य में निललता ग्रा्धती 80 
इस) फारणसे बद्धफोप्ट निर्माण होता ?ै। ऐसे रोगीफों विरिचन ध्द्मं 
बद्धफोप्ठ बढनका ही अनुभवर्भमे आ्राता है | एस फारणसे ऐसे सोगीको 
विरेचन नहीं देना चाहिये। इसके विपरीत 'झन्त्रफी बलखान बताकर 
मलोत्सर्ग करानेशाली ओपलि देना; यटी शेयस्कर गे | इस अवस्धामें 
ताप्यादि लोहके सेवनसे शने -शनेः प्रार्तें बलवान यनख्र प्रदशाप्ठ डी 
आदत फ्म होजाती है | यदि यह ताप्यादि को ? भेपर फोड़ समय 
मलावरोध होजाय, ओर अति 'वश्यफता हो- तो घरित कै नी चाहिय, 
परन्तु चिरेचन नहीं दना चाहिये । 

किसी भी प्रवयवर्स रफ़का इताव बनने पर उसपर प्रसादन 
करना, यह ताप्यादि लोहम बड़ा भारी शुग ४ | 5 शुग शिलाजतु। 
रोप्य ओर सुबर्णमाज्षिकफे कारणसे दृष्टिग चर शोता है । एस हेवुसे 
रक्तज मूच्छी, पत्षावात “ओर आन्त्रिक सजिपतमें गोनियाले दुष्ट रह 

जन्य वातप्रझोपक शमनाथ त्ाप्यादि लोह झ्ति उपयोगी 2 ! 

पत्ञाघात्तक बिल्कुत प्रारम्भिक एक दो दिनमें गेगी बहोदा: नेत्र 
लाल, ज्वर, शक्तिद्दीनता, द्वाथ-पैगेफी शक्ति ब्रिल्कुल नष्ट होजझाना, 
जड़ता, जिहाकी बोलने की शक्ति कम होजाना, प्रगफा एक प्रोरका 
अं भाग अकस्मात्‌ शक्तिहीन झोफर काप्रनन होजाना हादि लक्ष णेसे 
युक्त पक्षाघातमें प्रारम्भ एक दो दिन जानेऊे पश्चान रोग कुछ स्थिर 
दोजानेपर ताप्यादि लोहका उपयोग करना हितकर है। पतक्षाधातकी 
इस अवस्था ताप्यादि न्ोहफ़ा एफ्रागबोरफी अपेक्षा भी अच्छा 
उपयोग (हीवा हे । परन्तु पक्षाघातकी जीर्णावस्थार्म उस पोपधिका 
चाहिये वेसा उपयोग नहीं होता | जीए रोगर्म भी इस 'तओ्रपधिका 
रक्तप्रसादन काय अनुभवर्म तो आता है, किर भी कितनेक जी रोग 
में दोष रक्तकी अपेक्षा अन्य घातुझोमे ( गहराई ) चले गये होते हैं । 
इसलिये इस ओपचिसे इष्ट कार्य नहीं द्ोता | 

ताप्यादि लोहका उपयोग रफ़तप्रसादन गुणके कारण दुष्ट रफ़- 
जन्य ज्वर, सूतिकाज्वर ओर पूयजन्य ज्वरमें आज्ञेपक, झटके, तन्द्रा 
ओर मृच्छा. टन विकारों पर अच्छी रीतिसे होता है । 

.. इस ओपकधियम रक्तप्रसादन ओर बद्धकोप्नाशक गुण होनेसे 

अरे की प्रारम्भिक अचस्यार्म उत्सन्न सस्तेपर इसका उपयोग, उत्तम 


नर 
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होता है । वे ही मस्से बढ़े होजाने पर या अधिक शोथ/आजाने पर 
वाह्य उपचार द्वारा निकाल देनेके सिवा अन्य उपाय नहीं है । 

धनुर्वात विकारमें आयुरवेदने धमुष्कंप, अंतरायाम, बहिरायास, 
ऐसे भिन्न-भिन्न नाम दिये है। अभिषात (चोट), गर्भपात, सूतिका रोग, 
कटा हुआ घाव कुपित होजाना, इन कारणोसे थद्द रोग उत्पन्न होता 
है, यह आयुरवेदको मान्य है| यह रोग लगे हुए घाव द्वारा एक प्रकार 
का जन्तु जन्य विप शरीरमे फेल जानेसे उत्पन्न होता है। इस रोगमे 
चिकित्सा करनेमे दो बातोकी ओर लक्ष्य देना पड़ता है। पहली बात 
यह है कि, जिस स्थानके भीतर इस प्रकारके विषाक्त कीटाण गये हों, 
उस स्थानको स्वच्छ करना, दूसरी वात सारे शरीरके स्नायुओमे फेले 
हुए विषको नष्ट करना । धावको स्वच्छ करके शहदमिश्रित रुईका फोहा 
रखनेसे प्रथम वातकी सिद्धि होती हे। दूसरी बातके लिये सारी देहमें 
विपप्रकोप फेला हो और विप की तीत्रता हो, तो कालकूट रस लाभ- 
दायक है| इस रसका विपाक्त जन्तुओ पर निश्चिन उत्तम परिणाम 
होता है | परन्तु कालकूट रस अति तीत्र है ओर जितने परिमाण में रक्त- 
प्रसादन कार्य कराना चाहिये, उतने अंशर्म इससे नहीं होता । इस 
कारण तीब्रावस्था कम क्रनेके लिये काज़कूट रसको उपयोगमें ले । फिर 
मन्दावस्थार्स रक्तप्रसादन करके रक्तको निर्विप करनेवाली ओषधि देनी 
चाहिये। ऐसी ओपधि ताप्यादि लोह हैं | इस ताप्यादि लोहके सेघनसे 
धनुर्वात के अवशेप लक्षण और विप नष्ट होजाते है। यह रसायन 
कालकूट जितना उष्ण भी नहीं है । 

बिप प्रयोगमें पहले विपनाशक वमन आदि प्रयोग ओर विष को 
निर्विप करनेवाले साज्ञात्‌ प्रतिविष द्वारा जीवनरक्षा करनी पड़ती है, 
परन्तु आगे उस विपके तीत्रत्व आदि गुणोका ज्ेश--अनिष्ट परिणास 
रूप असर भीतर रह जाता है, जो अनक दिनो तक ( कचित वर्षों 


. तक ) च्रास देता रहता है। उस अवस्थामें ताग्यादि लोहका उपयोग 


होता है। इसके सेवनसे विपके लेशसे दीघेकाल तक टिकनेचाले 
उत्कर्षप ओर ब्ृूत्ति धर्म नष्ट होनेर्मे सहायता मिलती है।यह इस 
रसायनमें महत्त्वका गुण है| 

हृदयकी अशक्कता या हत्स्पंद विकारसे उत्पन्न कास रोगर्मे 
फुफ्फुसोके भीतर विदाह, सूक्स ज्वर, मे हमें शुष्कता ( क्वचितू 
शुष्कता उतनी बढ़ती है कि मनुष्य अत्यन्त बेचेन होजाता है ) चहे 
जितना जल-पान करने पर भी ठृप्ति न होना; ख़ॉसते खॉसते पीली, 
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कड़बी, खट्टी और गरस-गरम वमन होजावा, वेग उत्पन्न होने पर 
खूब खॉँसी चलना, मुंह और सर्वोज्ग निस्तेन ओर पीलासा होजाना, 
बार-बार खॉसते रहनेसे मुंह, विशेषतः गाल-थोड़ेसे फूले हुए दीखना 
ओर घबराहट आदि लक्षण होते है, उस पर ताप्यादि लोह दाड़िसा- 
बलेहके साथ देना चाहिये-। ह 
कज्षतक्षयर्मे ऊपर लिखे अनुसार वसन होजाय ऐसी चासदायक 
खॉँसी हो, वार-वार पीला, हरा, गरम, कचित्‌ रक्तयुक्त कफ पड़ता ह्दो 
तथा उवाक अधिक हो, तो इस ओषधिका उपयोग करना चाहिये । 
विपम ज्वरस ज्वर आनेका प्रकार, ज्वर निकल जानेकी रीति, 
लक्षणोंकी जाति, इन सब भूत आदिके समान बिल्कुल नियम न 
होना, जेसे आज थोड़ी ठण्ड लग कर बड़ी जल्दीसे ताप आना। ताप 
भी ज्यादा हो, दूसरे दिन ज्यादा ठए्ड लग कर ताप आना; कभी न 
आना, कभी अकस्मात्‌ आज़ाना ऐसी अनियमित ज्वरकी अवंस्थार्म 
बातपित्तात्मक लक्षण अधिक होने पर इसका उपयोग करना चाहिये । 
आमाशय, पक्काशय) ऊध्ये ओर मध्यम बृहदन्त्र मे समान वायु 
का काय सम्यकू प्रकारसे न होनेसे बार-बार अपचन होनेकी आदत 
पड़ जाती है । साथ-साथ अरुचि, उबाक, उदरमें जड़ता, अन्न समीप 
थाने पर मु हमे जल आजाना आदि लक्षण अधिक हो; एवं मर्यादार्म 
या थोढ़े परिसाणमे भोजन करने पर भी पचन न होता हो, तो उस 
विकार पर ताध्यादि लोह अच्छा काम करता है । 
काल मेह, नील मेह, हारिद्र सेह, मांजिए मेह, इन प्रमेहॉमे 
व्शिपतः पित्तप्राधान्य लक्षण होते हैं। इन पर चन्द्रमसा, नाग भस्म 
ओर ताप्यादि लोह उपयोगम आते है। अपचनसे होने वाले या इन 
रोगो वाले रोगियोको अधिकतर अपचन रहती हो, निश्चितता, 
स्थिरता ओर लक्षणोकी दृढ़ता ज्यादा न हो, लक्षणोेकी चचलता दो, 
तो इन प्रमेहोमं ताप्यादि लोहका सेवन हितकारक होता है।..* 
रक्तकी अशक्तताके कारणसे शरीर फूलकर आया हुआ सर्वाद्ध 
शोथ, अश या अन्य मार्गसे रक्तत्राव अधिक होने पर आया हुआ 
शोथ, यक्षद्वृद्धि, प्लीहाइडि, मल्ावरोध या मूत्रपिए्ड ( वृक्त ) की 
विछृतिसे उत्पन्न शोथ, रक्तत्ञाव अधिक होजानेसे आई हुई निर्वलता 
ओर उससे उत्पन्न क्षय, विशेषतः रक्त घातुका क्षय तथा तदनन्तर 
उत्पन्न शोथ, इन सव प्रकारों पर ताप्यादि लोह उत्तम कार्य करता है । 
संक्तुपम ताप्यादि लोह पाण्डु, कामला; अपस्मार, बालकोके 
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बालग्रह, जीण वातविकार, कोथ ( शरीरके घटश्ॉंका गलना ), खुजली 
अम्लपित्त, मलावरोध, रक्तदवाव वृद्धि, वातप्रकोए, मतन प, नूतन पक्ताघात, 
पूयजन्य ज्वर, सूतिका ज्यर, दुष्ट रक्तजन्य ज्वर, धजुर्वात, जीर्ण बिष- 
प्रकोप, हृदयकी विक्षतिसे होनेवाला झास रोग, ज्त्तज़्य, अभियमित 
विपम ज्यर, जीणें अजीण रोग, पित्तम्रधान प्रमेह, शोथ रोग, रक्तमें 
विष अथवा ज्षारइद्धि, ल्ियोंके गर्भाशयक्े दोप, मूच्डा, त्वचा रोग 
इत्यादिको दूर करनेमें उत्तम लाभदायक जाना गया है | 

ताप्यादि लोहमें रक्तप्रसादक, रक्तके रक्ताज॒ुबद क, मूच्रल, वल्य, 
रसायन; आक्षेपन्न, पाचन और दीपन गुण है। इसमें सुबर्णमाक्षिक 
पाचन, दीपन, आज्षेपन्न, पाण्डुत्वताशक ( रक्तकणवर्धक ) बल्य ओर 
रसायन है। शिलाजीत रसायन, घातुपरिपोपण क्रमसें सहायक और 
पेद्नाशक है | रौप्य मूत्र॒ल, वृष्य ओर आज्षेपन्न है | मंडूर रक्ततद्धिकर, 
रक्तस्तम्भक, रक्तकणवरद्ध क और इस कारणसे धाठुवद्ध क है | चित्रक, 
पाचक, अप्निभ्रदीपक, वातनाशक ओर अरशोन्न है । त्रिफज्ञा रसायन, 
मृदु सारक ओर पचनेन्द्रियको शक्ति देकर पचन क्रिया बढ़ानेवाला है | 
त्रिकटु पाचक और अम्मिप्रदीपक है | वायबिडंग कृमिन्न और पाचक है । 

(ओों० गु० ध० शा० के आधारसे ) 
“ (६२ ) नवायस चूर्ण । 

बनावट--सोंठ, मिचे, पीपल, हरड़ बहेढड़ा। ऑवला, नागर- 
सोथा, बायविडन्न ओर चित्रकमूल, ये सब एक-एक तोला और लोह 
भस्म ६ तोले लेवें | सबको मिलाकर एकत्र करें। (च० चि० ) 

सात्रा--२ से ४ रत्ती घी ओर शहद या मटुके साथ दिनमें 
२ बार । धीरे-धीरे मात्रा वढ़ावें ।कफ अधिक हो, तो अदरखके रसमें दें। 

उपयोग--यह रसायन कामला, पाण्डु, शोथ, हृदय रोग, उद्र 
रोग, कृमि, कुछ, भगन्दर, मन्दागिति, प्रमेह, ववासीर और अरुचिकों 
दूर करता है; तथा शक्तिवद्ध क, अग्रिप्ररीषक ओर पाचक है। रक्तमें 
रक्ताजुओंकी इद्धि करता है, ओर यक्रतकों शक्ति कर उप्तक्ी क्रियाको 
सुधारता है , 

शीतल वायुका स्पश; जीणे अपचन) सूक्ष्म ज्वर दिनो तक रह 
जाना, इन कारणीसे कामला उत्पन्न होने पर नवायस रसायन उत्तम 
लाभदायक है | इस तरह उत्पन्त कामलामें'एक्र दो दिनके भीतर ही 
पूर्ण लक्षण उपस्थित हो जाते है। मंद ज्वर, अरुचि, नेत्र, हाथ-पैर, 
नाखून, त्वचा ओर मूत्रमे अति पीलापन, बद्धकोप्ठ, शौच होने पर 
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कु 


सफेद सा मल, तिलकी खलयों जलमें मिलाने सद्रश दस्त होना आदि 
लक्षण प्रकाशित होते हैं। इस पर सौम्य विरेचन अमसतासऊी फन्रीक 
गर्भ का काथ था अन्य अनुपान देना चाहिये। 

दीघैफालस्थायी अ्रति दुःखदायी ज्वर आजानेक पश्चान्‌ या 
अतिसार, प्रहणी या इनके समान दीघेकाल टिफने वाले विकार दूर 
होने पर आई हुई पाण्डुता पर इस नवायस चरण का अच्छा उपयोग 
होता है| इन विकारों दोप-दष्य आडठिकी विक्षतिकों नष्ट कर धातु- 
साम्य प्रस्थापित करनेक लिये जीवनीय शक्तिफो अति परिश्रप्त करना 
पड़ता है । इस हेतुसे देहम प्रथक-प्रथक्‌ श्रवयव बविल्कुच थक्क जाते हैं । 
ऐसी परिस्थितिम सत्रऊ लिये शक्तितायक आओपच की आवश्यकता 
रहती है.। मवायस चूणम इस प्रकारकी उत्तम योजना है | 


अपचन, अम्निमाद्म, पाण्डुता, साथ-साथ दृत्प्पंद, थोड़ा-सा 
घत्तने; बोलने या परिश्रम करने पर छदयम घड़फन ओर घत्रराहट दो 
जाना, हाथ-पेर पर शोथ, अनियमित ओर तीत्र बेगवतती नाड़ी, 
मस्तिष्फ ओर हाथ-पे रोकी शिगओरम रक्तकी गति बढनेसे रफ्त स्पंदन 
स्पष्ट प्रतीत होना, चेतना शक्तिके भीत्तर खिचने सक्रण भासना आदि 
लक्षण होने पर तवायस चूर्ण घृत ओर शहदके साथ उना चाहिये । 

यक्षत्‌की क्रिया सस्यक्‌ न होनेसे उसमे रहक्तशुद्धि करने की 
क्रिया ठीक नही होरी | फिर दोप संग्रहीत होकर रफ़ विकृनत होजाता 
है । इसका परिणाम त्वचा पर होता है। त्वचा पर काले-नीले धब्चे 
पढ़ते हैं, खुजली चलती है । सूह्रम पिठिकाएँ होती हैं | इन पिटिक्राओं 
के नष्ट होने पर उन स्थानों पर काले मण्डल होज्ञाते है । एव मलावरोघ, 
अग्निसान्य, यक्तू पर कुछ शोथ आदि लक्षण उपस्थित होते है। इस 
ध्याधिमं नवायस चूर्ण मट्ठ के साथ देना चाहिये । 


कफज अर्शमे मस्पे बहुत मोटे ओर लम्बे होते हैं । इनमें वेदना 
कम होती है | वे ऊपर उठ जाते है, तथ। सफेद, तेजसस्‍्ची, मोल, मोटे 
ओर गाढ़े प्रतीत होते है, दाथको कुछ गीलेसे मालूम पड़ते है, अपरमें 
खुजली आती है। रोगी इन मस्सोको बार-बार स्पर्श करता रदृता है । 
स्पश करने या खुजाने पर अच्छा मालूम पड़ता है । ये मस्से गोस्तनः 
कटहल की गुठली या अगूरके गुच्छ सहरश मासत है। 

साथलोमे कुछ सूजन, गुदाद्वार ओर बस्ति मर्गफा नाभि पर्यन्‍्त 
भीतर आकर्षण हो रहा हो ऐसा भासन', कास, श्वास, उवाक, अरुचि, 
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बार-बार जुकाम होजाना, बार-बार मूत्रोत्सग होना, अनेक बार मूत्र्म 
दाह्ट हो, कण्ठम जड़ता आजाना, मस्सोका प्रास होने पर देहमें शीत 
आने सहश भासना, अग्निसान्ध, कभी-कभी वतन, आम समान 
लेसदार स्फेद दस्त होना, अति किंछने पर दस्त होना आदि लक्षण 
होते है। मस्से फूटते नही, मस्सोमेंसे खाव नहीं होता, अधिक रक्त भी 
नही गिरता, परन्तु सारे शरीरमें अति निस्तेजता आजाती है। इस 
प्रकारके अर्श रोग पर नवायस घूणेका उपग्रोग अच्छा होता है । 
स्तिग्ध भोजन करके बैठ रहने या निद्रा लेकर दिनको पूरे करना, 
गुड़ या शुड़की विक्ृतिमेंसे बने हुए पदार्थों का अधिक उपयोग) ईखके 
रस या अन्य मधुर पदार्थोका अधिक सेवन करना इन कारणोंसे कफ- 
प्रमेह होता है | इस प्रमेहमे अनेक बार अधिक परिमाणमे मूत्रोत्सर्ग 
होता है | मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व अनेक वार कम होता है, इसमें शहद 
या ज्ञारकी मात्रा भी कम होती है। ऐसी स्थिति नवायस चूरका 
उपयोग अच्छा होता है । ( औ० गु० ध० शा० ) 
यक्षद्‌ वृद्धि होने पर अपशथ्य सेच्रन करनेसे यक्षदुदरके साथ 
. -सर्वाइ्शोथ उपस्थित होता है। उस रोग पर नवायस चूर् १-१ माशा 
» गोमूत्र या निवाये जलक साथ दिनमें जलके साथ दिनमे २ वार र दिनमे २ बार सुबह और शाप्रको--देने-- 
तथा भीजिन करलेने पर : पुनरनेवासब, अभयाश्पर ओर येदितकारिए, 
तीनो मिला लवणभास्+रचूणों १॥-९॥ माशेके साथ-देते रहनेसे यक्षदू- 
वृद्धि मम सलर शमन होजाते है। अधिक सूत्र शुद्धिही आव- 
श्यकृता हो तो पुननंबा ओर गोखरू ६-३ माशे का काथ बनाकर रोज 
सुबह नवायस चूणक साथ दुते रहना चाहिये» 
( ६३ ) योगराज रस | 
बनावट--त्रिफला, त्रिकठु, चित्रकमूल, बायविडलन्ना ये आठ 
ओपषधियों ३-३ भाग, शुद्ध शिल्नानीत, रोप्यमाक्षिक भस्म, सुबर्ण- 
' मादिक भर और लोह भस्म प्रत्यक (-४ भाग और मिश्री ८ भाग 
लेवें । सबका बारीक चूर्ण कर ढुगुने शहदमें मिज्ञा लोहपात्रम भरकर 
दो सप्ताह तक धान्य राशिमें दवा देवें | पश्चात्तू निकाल कर उपयोग 
में लेवें । (च० चि० ) 
मात्रा--१ से १॥ माश दिलमें २ बार सेवन करें । 
अनुपास--योगराज रसके साथ अनुपान अम्लविपाक रहित 
और मूत्रपि्डकी क्रिया में बाधा न पहुँचाने वाला मित्राना चाहिये । 
पाण्डुमें दुग्घ, कामलामें मूलीका रस या गोमूत्र, नूतन वालमग्द्द में 
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एरण्डलैल, रक्त दवावबृद्धिमं लदशुन स्वरस या विरेचन, शीप पर 
अजादु्घ तथा नूतन अर्शर्म मद्ठा 
उपयोग--यह रसायन ट्ेदय और परचनेन्द्रिय संस्थाफी निर्भ- 
लतासे उत्पन्न सव रोगोक़ा नाश करनेमें उत्तम हे | इनमें भी विशेषतः 
पाण्डु, विषचिकार, कास, क्षय, विपमज्वर, कु) अजीणं, प्रमेह, शोप, 
श्वास, अरुचि, कामला, अश ओर अपस्मारको नष्ट करता है । 
यह रसायन पाण्डुरोगीफे लिये असृतहप है । शीतज्वर पश्चात्‌ 
पाणडु, सद्भकज्षण जन्य पाण्डु, स्लियोकोी होनेवाला पाण्डु, रक्तत्राव या 
रजभस्रावसे उत्पन्न पाण्डु, इन सव प्रकारक पाण्डु, सब्र प्रफारके 
कामला रोग ओर हलीमक आदि नाना प्रकारफे उपद्रवोसह व्याधियों 
को नष्ट करता है. । जीणे अज्ञीणक पश्चग्तू नया अपश्मार, अजोर्ण नन्‍्य 
सेन्द्रिय विपसे उत्पन्न विविध रोग, जी तिपविकार, अ्ज्ञीण॑जन्य 
कफप्रमेह, बात पित्त-कफप्रधान सब जातिके नये कुछ, नया अशगेग 
इन सबमें यह रसायन अति हितकर है । 
योगराज रस ओर ताप्यादि लोह, दोनो ओपधियो्में बहुत 
अंशर्म समानता है। इस हेतुसे योगराज स्समें भी गुण शअनेफांशरम 
ताप्यादि लोहके छमान है। जहाँ ताप्यादि लोह दिया जाता है वहाँ 
प्रायः योगराजका भी उपयोग होसकता है । जब सोगीकी देहमें मेद 
बढ़ जाता है ओर वलक्षय अधिक होता हे, या ए्लेप्स प्रकोपजनित 
रक्तमें दुष्टवा बढ़ जाती है, श्वेत जीवारु संख्या अत्यन्त बढ जाती है; 
तब यह रसायन ताप्यादि लोहफी अपेक्षा अधिक लाभ पहुँचाता हे | 
सूचना--इस रसायनके सेवन कग्नेबालोफ़ों चाहिये कि, रसायन जीर्ण 
होने पर कुलथी, मकोय, कबूतरका मास तथा रोग या प्रक्ृतिके प्रतिकृल पदार्यों 
को छोड़कर प्रकृतिके अनुकूल भोजन करें। 
( ६४ ) चन्द्रकल! रस | 
बनावट--शुद्ध पारा, ताम्र भस्म ओर अश्रक भस्म १-१ तोला 
तथा शुद्ध गन्धक २ तोले लेवे । सबकी कज्जली बना नागरमोथा; दाड़िस ; 
के दाने, दृवोमूल, कंतकीकी कल्ली, सहदेवी, छृतकुमारी, पित्तपापड़ा, 
मरुवा ओर शतावर प्रत्येकके क्वाथ या रसमें प्रथक-प्रथक क्षसशः १-१ 
दिन घोटें। फिर कुटकी, गिल्लोयक्रा सत्व, पित्तपापड़ा, खस, चमेलीके 
पृष्प! सफेद चन्दन ओर सारिचा समभाग मिलाकर चूर्ण करें | पश्चात्‌ 
उपयु क्त ओषधिके चराबर इस चूरको मिला द्राक्षादि गण ( द्राक्षा) 
दाड़मि, केला, ताइका फल, बेलगिरी, ज्ञामुन, आम ) की ओषधियोके 
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क्राथकी ७ भावना देकर गोला बनावे | सूखने पर (पत्तोम लपेट कर ) 
अनाजके ढरमें दवा देवें | सात दिनके बाद निकाल, पीस द्राक्षादिगण 
के काथकी भावना देकर चनेके बरावर गोलियों बना लेवें । (नि० २०) 

मात्ा-एक से दो रक्ती दिनमें दो वार जीया ओर सिश्रीके साथ 
लेवें, ऊपर दूध पीवे या शुलकन्दके साथ लेवे | 

विशेष अनुपान--मूत्रमे रक्त जाता हो तो गोखरू, धमासा; 
धनिया आदि ओपधि के हिमके साथ । 

नाकसे रक्त गिरता हो तो उशीरासव या धारोष्ण दूधके साथ । 

क्षयरोगशी प्रथमावस्था; ज्वर, प्यास, छातीम दद ओर रक्त- 
बमन सें चॉदीके वके आध रत्ती मिलाकर दाड़िमावलेहके साथ । 

रक्तप्रद्र्मे अशोकारिष्ट या पेठके रस के साथ । 

दाह, पेशावर्म भयझ्कर जलन ओर पेशाब लाल रंगका थोड़ा- 
थोड़ा होता हो, वो श्राह्मी, अनन्तमूल ओर पित्तपापड़ाके हिसके साथ। 

उपयोय--यह रसायन सब प्रकारके रक्तपित्त, रक्तप्रदर, मूत- 
कृच्छू, अश्मरी, टुस्तर प्रमेह, अम्लपित्त, अन्तर्दाह, वाह्मदाह, अम, 
मू,च्छ रक्ती की चमत ओर ज्वर आदि रोगोक दूर करता है । यह 
रसायन शीतल होनेपर भी जठराप्मिको मद :नद्दी करता । एवं चातपित्त- 
प्रकोप तथा ऊध्वंगामी और अघोगामी रक्तपित्त रोगमें श्रीष्म जैसी 
दष्ण ऋतु भी शान्तिदायक हे । 

यह चन्द्रकला रस ऐसे विविध हरव्योके सयोगसे तेयार हुआ 
है कि रक्तवाहिनीके लिये अरसादक और स्तम्भक, दोनो कार्य करवा है । 
मुख्य कार्य समग्र रुधिराभिसरण ओर रुधिरवाहिनी पर शामक ओर 
प्रसादक है | जब-जब रक्तका दबाव बढ़नेसे अन्‍्तर्दाह, बहिर्दाह और 
रुधिरवाहिनी मोटी होकर चक्कर, भूच्छी, श्रम आदि उत्पन्न द्वोते है, 
या रक्तमें पित्तमिश्रित होकर रक्तविदग्ध होता है, तथा इसी हेतुसे 
' अंतर्देह और रुधिरवाहिनियोकी दीवारकी विकृृति होकर विविध 
व्याधियोंकी उत्पत्ति होती है; उस पर इसका अच्छा उपयोग द्वोता है। 

तीत्र सेन्द्रिय विषके योगसे रक्त विक्ृत होकर अम, प्रलाप, 
ज्वर आदि लक्षण उपस्थित होने पर चन्द्रकलाका प्रयोग किया जाता 
है | इस तरह पिच्तकी चीम्रता, विशिष्ट सेन्द्रिय विष या विशिष्ट कीढायु 
के हेतुसे समम मूत्रमाग विक्रत होकर मूत्रकच्छ या मृतराघात दोनेपर 
इस रसायनका सेवन कराया जाता है। इनके अतिरिक्त मस्तिष्क, 
भध्यम कोष्ठ, मध्यम रोम मार्ग, मूत्सागे ओर विशेषतः रक्त, इनमें 
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वित्तके तीहणत्व और उष्णत्व गुणकी वृद्धि होने पर मिन्न-मिन्न 


व्याधियों पर चन्द्रकल्ला उत्तम ओपधि हे | 

चक्कर, दाह, नेनर्म व्यथा, नेत्र लाल-लाल होजाना; मस्तिष्ककी 
शिराएँ खिंचना; शिराएँ मोटी, भारी ओर रक्तपू्े होना, असम्बद्ध 
प्रताप ओर ज्वर आदिकी उत्पत्ति होना, बृहदूमस्तिष्क, लघुमस्तिष्क, 
वातवाहिनियोके केन्द्रस्थान, तथा इनके समीपक सब स्थानोंकी रफ्त- 
वाहिनियाँ मोटी होकर इतका दवाव उन अवयवों पर पड़नेसे प्रलाप 
आदि लक्षण उपस्थित होते है। ऐसी परिस्थितिर्म रक्त के दवावकों कम 
करनेका सहत्वका कार्य इससे सरलतापूरवेक होजाता हे । 

इसी प्रकारकी अत्यंत तीत्रावस्था कितनेक सातन्नियातिक ज्वरोमें 
भी उत्पन्न होजाती हे। ज्वहृष्मा अतिशय बढ़ जाती है, रोगी बेहोश 
होजाता है, नेत्र लाल होजाते है | एवं शिरदर्दे, गर्दनको चलाते 
रहना, बड़ी बढ़ी व्यू में मारकर गर्दन इधर-उपर फिराते रहना, मस्तिष्क 
फूटने या भालेसे भेदन करने सद्ृश दूखना आदि वबेइना होती है। 
चाहे रोगी स्पष्ट समझा न सके, फिर भी मुखमण्डल् अति दीन, भय- 
भीतत, वलहास, और अति व्यथित प्रतीत होता है । प्रारम्भमे रोगी 
सचेत जबतक रहता है, तबतक उपरोक्त वर्णत करता है। ये सब 
लक्षण साज्निपादिक ज्चरद मूल हेतु रूप विविध दोषप्रकोपके योगसे 
होते हैं। अत्त. इस स्थानमे दत्तदोपताशक चिकित्सा करनी चाहिये। 
एवं उसके साथ ही चन्द्रकत्काका उपयोग करना चाहिये | 

कभी-कभी आन्त्रिक ज्वरसं सस्तिष्क के भीतर अधिक उष्णता 
पहुँचजाती है । फिर ज्वर दूर होजाने पर उन्मादका असर उपस्थित 
होता है | विशेषतः दोपहर को असस्बद्ध प्रलाप करना, नेत्र लाल-लाक्ष 
भासता, घबराहट, सवाद्ध में प्रस्वेद आदि लक्षण प्रकाशित होते है । 
उस पर चन्द्रकला रस ६ रत्ती, भागरेका रस ३ साशे और आमका 
भुरव्बा ६ साशे मिलाकर देवे' । इस तरह २-३ बार देने से पित्त शमन, 
होकर उन्म्राद दूर होजाता है; 

यदि क्षयजन्य विपसे इस प्रकारके लक्षण उत्पन्न हुए हो, वो 
चन्द्रकल्ाका उपयोग कहाँ तक होगा, यह निश्चित नही कह सकते | 
परन्तु आन्त्रिक साज्निपातकी इस अवस्थार्म चन्द्रकलाका उपयोग 
उत्तम होने के उदाहरण मिले है । 

सूरयेके तापमें फिरना, अप्निक्रे समीप अति कार्य करना, शराब 

यथा अन्य जछ्छ द्वव्यका अति सेवन, अति ध्यायाम आदिके अति थोंग 
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होने पर भी रक्तका दवाव बढ़कर ऊपर लिखे अनुसार लक्षण होते है । 
उस व्याधि पर चन्द्रक्ताका उपयोग करना चाहिये | उस प्रकारमे तो 
कवल चन्द्रकला ही काय करता है | परन्तु सान्नियातिक ज्वरमें विशिष्ट 
अवस्थाके अनुरोधसे अन्य ओपधिकी यांजना भी की जाती हे | इस 
तरह इन दोनो अवस्थाओकी चिकित्सामे भेद होता है । 

ज्वरूप्मा अधिक बढ़ने पर शिरदद होकर नामिकासे रक्तस्ाव 
होने लगता है ! कितनेक रोगियोक्ो दाह अधिक बढ़ने पर मु हसमेसे 
रक्त निकलने ज्गत। है | ऐसे लक्षण होने पर चन्द्रकला रस मिश्री मिल्ने 
दूधके साथ देकर ऊपर उशीरासब, सारिवालह, हल्दीका अके और 
जल आदिका मिश्रण दभा चाहिये । 
करठमें वेद्ना; दाह, छाती में दर्द, जलन ओर सूजन आने समाव 
भासना तथा सर्वाद्वम दाह, रक्त गिरना, ज्वर, तृषा आदि लक्षण होने 
पर चन्द्रकत्नाका दाड़िमावलेहक साथ बम उपयोग होता है | 
क्षयरोगक प्रारम्भ या मध्यमें रक्ततमन द्वोइर रोगइडि होती 
है, तो रक्तत्लाव सत्वर बन्द होने ओर वत के संरक्षणार्थ चरद्रकल्ा और 
चॉदीके वककों दाड़िसावलेह या अनार शर्त के साथ देना चादिये। 
उध्वे रक्तपित्तरम चन्द्रकलाका उचम उपयोग होता है | रक्तपित्त 
अर्थात्‌ सतत होने वाल रक्तल्रावर्म पित्तक तीद्णत्व; आदि धर्म बढ़ 
जाते हैं | इस हेतुसे रक्तवाहिनियोकी शलेष्मिक कला पतली और विक्॒त 
होकर फूटती है; फिर उसमेसे रक्तस्ाव होते लगता हू | ऊध्यंग रक्तपित्त 
में विशषत्तः नाक या झुखमंसे रक्तल्नाव होता है । यह स्राव कुछ काल 
तक बन्द रहता है ओर फिर होने लग जाता हे | 
कभी-कभी रक्तपित्त उपद्रवः झपसे ओर कितनीक बार स्वतन्त्र 
रोग रूपसे होता है । आन्त्रिक सन्निपातमें उसके विप-अभावसे ऊषध्चेंग, 
अ्रधोग और त्वगगत रक्षपित्त हो ज्ञाता है। पित्तप्रधान विपयुक्त सर्प 
के दशसे भी ऐसा ही होता है । इस प्रकारक रक्तपित्तम तिमित्त- कारण 
विविध विष है | यह निमिच्त कारण दीघेकाल पयनन्‍त रहता है 
अतः इस विषके नाशकी योजना रहक्तपित्त चिकित्सामें आवश्यक है। 
यदि विप कारण न हो, केवल शारीरिक दोष विक्ृतिसे ही नोगोत्पत्ति 
हुईं हो, तो चन्द्रकला अति लाभ पहुँचाता है। 
रक्तपित्तके साथ उदरमें वेदना आदि लक्षण हो »छौर व्दना 
होकर वमन द्वारा रक्त निकलता हो, मु हमें शुष्कता, ददरमें जलन-सी 
भासना, सर्वाड़म दाह, ठूषा बनी रहना, बार-बार उद्रमसे पीड़ा होकर 
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वमन होना आदि अति वित्तप्रकोपज्नित लक्षण प्रतीत द्ोते हो; तो 
उस पर चन्द्रकला रसका अवश्य उपयोग करता चाहिये । 
अधोग रक्तपित्तमं उपद्रवभूत और मूल रोग रूप, ऐसे दो 
प्रकार है। इसमें मूज्ेन्द्रिय और गुदासे रक्त जाता हैँ। इनमें से शुदा- 
मार्गसे रक्तत्रावके हेतुओम दो प्रकार है--अन्त्रत्रणु; आन्च्रिक सन्नि- 
पात, अति भीतर उत्पन्न हुए रक्ताश ओर ,क्षोभक कारणंसे अकस्मात्‌ 
आऑतोम कोई शिरा टूट जाना आदि हैं। क्चित्‌ अन्य रोगर्म उपद्रवरूप 
से उत्पन्न भी हो जाता है । उपद्रवभूत होने पर तत्तद्रोगनाशक ओपधिके 
साथ और स्वृतन्त्र व्याधिपर केवल चन्द्रकलाका प्रयोग किया जाता है । 
अधोग रक्तपित्तम मूत्रमागंसे रक्तत्नाव होनेमे मुख्यतः बुक्का स्थान 
का शोथ, वृक्षा स्थानोमेंसे सिकता ( रेत ) या शकरा ( छोटे कंकड़ ) 
गयवीनी द्वारा मूत्राशयर्मे उतरना, सूत्राशय, मूत्रसाग और वस्तिका 
ज्ञोम और दाह, ये सब कारण है। इन सब पित्तदोषकी बुद्धि ही 
कारण हे । ऐसे रक्तपित्तकी सव अवस्थाओम चन्द्रकला रस द्वारा 
विविध अलुपान संयोगसे उपयोग होनेके उदाहरण मिले हैं | मूत्र पिए्ड 
के शोथर्मे अनंतमूल सदश शासक, सोस्य ओर सूत्रल अनुपान देना 
चाहिये। सिकता, शकेराको सत्वर बाहर निकालनेक लि. तृश॒पच्चमूल 
काथ समान मूत्र विरेचन तथा मूजस,गेंके दाहमें दाहशासक ओर मूत्रल 
गोखरू, घस्ासा, धनियाका काथ देना चाहिये । 
खियोके रक्तप्रदरमे चन्द्रकल्ाका उपयोग अच्छा होता है । शूल- 
संद रजल्ाव ओर अत्यात्तंव, इन दो व्याधियोका रक्तप्रदरमे अन्तमोव 
होता है। खियोक बीजाशय, गर्भाशय और अपत्यमार्गम किसी कारण 
वश क्षोभ होकर रक्तल्ाव होने लगता हे, उसे रक्तप्रदर कहते है। उस 
पर आस; अशोक, कपालषमूल, तीनो की छालके काथके साथ चन्द्र कला 
देने पर रक्तप्रदर- कम होजातां है । (रोग अत्ति प्रचल और भयंकर 
दुशखदायी हो, तो ऊनकी काली राख दी जाती है । , 
रक्तपित्त ( 5077ए9 ) होनेपर किसी-किस्ती को दन्तमूल और 
मसूढोम शोथ ओर बेदना होकर रक्तस्नाव होता है। एवं कितनेकों को 
यद् त्रास अधिक बढ़ जाता है, फिर त्वचाके रोमरन्प्रोमें से बू द-बू द 
रक्त निकलता रहता हैँ । यह विकार अति आासदायक और प्राणघातक 
। परन्तु इसमें भी सारिवाके क्राथके साथ चन्द्रकलाके उपयोगसे 
ज्ञाभ होजाता है।.. 


चन्द्रकला रस दाहनाशक है। इसलिये अतिशय दाह होकर 
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उन्माद समान बेस उत्पन्न होता हो, मूत्रमाग, नेत्र, हाथ-पैर इन सबर्मे 


दाह, कभी-कभी नाक, सूत्रमा्गं या अन्य सागेसे रक्तत्वाव होना, मृत्र्म 
चिकना श्लेष्म जाना; मूत्र लाल ओर परिमाणमे कम होजाना आदि! 
लक्षण होने पर ब्राह्मी, अनन्तमूज, पित्तपापड़ा आदिके साथ चन्द्रकल्ा 
का उपयोग किया जाता है | 

पित्तजन्य प्रमेहमे विशेषतः कालमेह, नीलमेह, हारिद्रमेह और 
“मांजिएमेहमें चन्द्रकला उत्तम ओषधि है। इन विकारों सूत्रका रंग 
क्रमशः काला, नीला; अति पीला ओर मंजिष्ठक्े काथके सच्श भासता 
है। सर्वाज्ञमें अतिशय दाह होता है । अति ठपा, मूत्रके परिमाण्म 
कप्ती, परन्तु पेशाव अधिक बार होना, चकछर॑ आना; शुष्कता, अति 
दाह, पंखेसे निरन्तर वायु करते ही रहना आदि लक्षण उपस्थित होते 
हैं। पंखेफो बन्द करने पर रोगी चिल्लाता है। इस प्रकारके दाहमें 
'पित्तका तीच्णएत्व घर्म बढ़कर रक्ताश्रित ओर त्वगाश्रित होता है. । इस 
पर चन्द्रकलाका उपयोग अच्छा होता है। . 

पित्तके तीह्णत्व और उष्णत्व धर्म की बृद्धि होने पर॑ उनको 
चन्द्रकला रस नष्ट करता हे; तथा पित्तका साम्य प्रस्थापित "करता है । 
यह रस दाहनाशक, मूत्र, शामक, कोप्ठस्थ पित्तका योग्य- परिमाय्स 
ख्राव कराने वाला, यकृतको शक्ति देकर पिचसाम्य लानेवाला, 
सदस्तार, वातवाहिनियोके केन्द्रस्थान, वातवाहिनियों आदि स्थानों 
के क्योभको शमन करनेवाला और सोम्य है ।इस तरह शीतल 
शुण होने पर भी अमप्रिमाल्य नहीं करता, समस्त शरीरमे उत्पन्न 
नक्षोभ, दाह और वेदनाकों शमन करता है। यह कफमप्रधार्न ओर 
कफवातग्रधान विकारोका भी निवारण करने वाली उत्तम वीयेबान 
-ओपधि है । सूतशेखर पित्तके विख्तत्व) सरत्व, द्रवत्व और अम्लत्वं 
धर्म वृद्धिजन्य विकारों पित्तसाम्य प्रस्थापित करनेमें 'उपयोगी है; 


_. ओर घन्द्रकला पित्तके तीहणत्व ओर उष्णत्व छर्मे बढ़ने' पर लाभ- 


'दायक-है | यह इन दोनोमे अन्तर है। (औ० ग॒ु० घ० शा० के आधार से) 
जख्मका योग्य उपचार व करने पर कीटासुओका प्रवेश होकर 
आक्षेपक वात दो जाता है। फ़िर उसके 'उपचारमें भूल होने पर 
€ भलता इब्जेक्शन देने पर ) रोग अति भयंकर रूप धारण कर लेता 
। सारे शरीरमें फुन्सियाँ; त्वचा लाल' द्वो जाना; निद्रानाश, ज्वर 
दुंह, घबरादट॑, सारे शरीरमें सुई चुभानेके समान बेदना; कर्णवाधिये 


बीतप्रकोप, हृदयर्म भारीपन आदि लक्षण मतीत होते है। उसकी चिकित्छा 
। 5 


भुश्द शसतन्व्रसार व सिद्धप्रयोगसंम्रह | 


न अप 2 कक 
सत्वर न की जाय तो पक्षबघ या मृत्यु होनेकी भीति रहती है। ऐसी स्थिति 
से मूलकारणरूप कीटाशु और विषको नष्ट करनेके लिये चंद्रकला रस, 
प्रवालपिष्टी ओर अम्रतासत्व मिलाकर दिनमे ३ बार दाड़िमावलेहक साथ 
देने, जर्मका वाह्मोपचार करने ओर रोगीको केवल गोदुग्ध पर 
रखनेसे सत्वर विप शमन हो जाता है । ब्रण शुशोधनाथथ निम्बपत्र, 
सत्यानाशी और शप्रीपत्रका सलहम अति लाभदायक सिद्ध हुआ दे। 
विष शसन होने पर फिर शेष लक्षण रहे उसके लिये महायोगराज्र 

मूगल आदि का सेवन कुछ काल तक करते रहना चाहिये । 


( ६५ ) महाम्गाड़ू रस | 


वनावट--सुवर्ण भस्म १ साग; पारद्‌ भस्म २ भाग, मुक्ता भस्त 
३ सांग; शुद्ध गंघक ४ भाग, सुवर्णमाक्षिक भस्म ४ भाग, रोप्य भस्म 
४ साग; प्रवाल भस्म ७ भाग ओर सोहागेका फूला २ भाग लें । सबको 
यथाविधि मिला, विजोरेके रसमे ३दिन खरल कर गोला ( पेड़ा ) 
बना; सूयेकी तेज धूप में सुखावें | फिर सेंघा नमक भरे हुए घड़ेके भीतर 
रख घढ़ेके मुह पर सराव ढक, मिट्टीसे बन्द करके १२ घण्टे मंद भौर 
मध्यमार्नि देकर गन्धकका जारण करें। स्वांग शीतल होने पर गोले 
को निकाल ६४ वॉ हिस्सा हीरा भस्म या १६ वॉ हिस्सा वेक्रान्त भस्म 
मिला, खरल करके शीशीर्म भरलें | (२० चं० ) 
यात्रा--३ रतीसे १ रत्ती तक दिलसें २ बार कालीमिय ओर 

घृत अथवा शहद-पीपलके साथ | 
.... उपयोग--यह रसायन नाता प्रकारके उपद्रवसहित क्षय, ज्वर, 
गुल्म, विद्रधि, मन्दारिन, स्व॒स्भेद, कास, अरुचि, मूच्छो, भ्रम, आठ 
प्रकारके महारोग, अहबाधा, पाण्डु, कामला और पित्त प्रकोपजनितः 
सब रोगोको नष्ठ करता है। यह ओषधि क्षयकी सब झ्वस्थाओ मम 
लाभ पहुँचाती है। मस्तिष्कर्म शान्ति उत्पन्न करके निद्रा लाती है। 
सानसिक वेचेनी दूर करती ह्दे | कोटाणुओ को नष्ट कर तथा विषको 
जलाकर तापका शम्न करती हे । शरीरमें शक्ति बढ़ाकर थोड़ेही दिनोमें 


- रोंगीको आशातीत ल्ञास पहुँचा देती है । 
जिन रोगियोको अस्थिसंस्थासें अति निर्वल्ता आई हो, य 
जिन रोगियों को निद्रानाश, वृक्ष विक्षति, वातवाहिनियोंमें बी र 


शुक्रत्य आदि लक्षण हो, उतर 


क्षय रोगियोके लिये यह रसायन 
अम्नतके समान हितकारक है। थे 


खरलीय रसायन प्रकरण । ध१६ 





सूचवा--इस रसायनके सेवन-कालमे शक्तिवद्धक और शुक्रवद्ध क 
. भोजन करना चाहिये | पारदके विरोधी करेला शोर ककारादिवर्ग के पदार्थ, 
हीम, बेंगन, बेल, अधिक नमक, ज्ञार और तीदरण पदार्थोका त्याग, तथा ब्रह्म> 
चर्यका आ्रहृपूवंक पालन करना चाहिये। 
( ६६ ) हेमगर्भपोटली रस | ः 
प्रथम विधि--शुद्ध पारा ४ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले; सुबर्ण का 
बके १ तोला ओर ताम्रभस्म ३ तोले लेवें | सबको यथाविधि मिला, 
घीकु वारके रसमे ३ दिन तक घुटाई करके सोगठी (शिखर वाली 
गोलियों ) वॉये । भलीभॉति सूखने पर नये अच्छे रेशमी कपड़े पर 
थोड़ा गन्धक बिछा, ऊपर सोगठीकों रखकर बॉबे। फिर सब्र सोग- 
ठियोको एक साथ डोरेसे मजबूत वॉघ एक मिद्टीकी छोटी हॉडीमें 
पोटलीके समान बजनमें डएडा गन्धक डालकर ऊपर पोटली रखें; और 
थोड़ा गन्धक ऊपर रख हॉडीके मुह पर ढक्कतन लगाकर बन्द करें। 
दकनमें एक छोटा छेद रखें; जिससे उसमें लोहेकी शलाका डालकर 
परीक्षा दोसके | फिर वालुकायन्त्रमसें रखकर लगभग ॥१॥ घंटा मन्दाप्रि 
दें। नीचे गन्धकका रस होकर ओपधि पकने पर हॉडीको उतारलें; 
फिर तुरन्त गर्म जलसे सोगठियो को धो लें । (२० च० 
मात्र--३ रत्तीसे ? रत्ती पीपल ओर शहदके साथ । 
उपयोग--यह रसायन कफसहित भयंकर कास; श्वास, क्षय, 
कफप्रकोप; वातरोग, संग्रहणी आदि सब रोगोको नष्ट करता है। पित्त- 
विसजेन क्रियामें दोप उत्पन्न होकर संग्रहणीयुक्त चाय हुआ हो) उसमें 
पित्तविक्तिको खुधार क्षय ओर संग्रददशीक्रो दूर करता हे । 
दूसरी विधि--शुद्ध पारा और सुबर्णेके बके ४-४ भाग मिलाकर 
बारीक पीसें | फिर १२ भाग शुद्ध गन्धक मिलाकर कजजली कर। पश्चात्‌ 
मोतीपिष्टी १६ भाग, शख भस्म २४ भाग ओर सोहागेका फूला १ भाग 
मिला, पक्के ताजे नीचुओके रसमें २ दिन खरलकर पेड़े के समान गोला 
बनाकर सुखालें । बादर्म उसे सरावर्मे रख कर दृढ़ संघुद करें। सपुद्ू 
' सूखने पर एक हॉडीमें सेंघेनमकके भीतर दवा चूल्हेपर चढ़ा ३ अद्दोराज्ि 
मध्यम अप्नि देवें |स्वांग शीतल होने पर -वाहर निकालकर खस्ल 
करलें | यह रसायन कुछ गुलाबी आभावाला सफेद रंगका होता है १ 
यदि रंग श्याम रह गया हो तो अग्नि कम लगी - ऐसा मानकर एकः 
दिन तक फिर श्रॉच देवें । ( शा० सं० ) 
मात्रा--१ से २ रत्ती कालीमिचे २६ नगके चूके साथ गोघूत 


नि 5 कल रसतन्‍्त्रसार वें सिद्धप्रयोगसंभद । 


विभिनल जाई 


ओर शहद मिलाकर चार्टे १ 


उपयोग--यह स्सायन क्षय) कांस) वी) कफसंमहणी ओर - 


चातज अतिसार आदि सब रोगोंकों दूर कर्ता । क्षुयम ज्यादा तार्ष 
१०० डिगप्रीसे झधिक ) न हों; वेब यहें देना चाहिये | *हई रसायन 
न्ुयकी सब अबस्थाओंम लाभवायक है । क्षय रोगक पित्तप्रकीप; 
मुखपाक, शुष्ककास) अतिसार आर्दि लक्षण) डपद्गवरूपति उत्पन 
संग्रहणी तथा बिना राजयक्मा उसन्न संग्रदणीकों भी यह दूर करता 
ओर पाचनशरक्तिकी बंदीता है| उदरमे बातप्रकोप दो) पिच शम्लता 
ओर, उष्णता बहुत व गई हो, अत्रकी संधारण शर्तिः लिर्वेल होगई छोः 
तब इस रसायतका डपयोग अत्यंत हिंतावह. हैं। अपची; कण्ठमाल 
भी यह लाभदायक हे 
ह ( ६७) ल्मीविलास रस 

बनावट-सुबण्णे भस्म; सैप्य भस्म, अश्रक भर) ताम्र भस्म: 
चंगभस्मः लोहे. भस्म) मंडूर भस्म; कॉन्त लोह भस्म ( अभाव लोच 
अस्म ७ नाग भस्म) छैऊ बच्छुनाग ओर मुक्ता भंस्त) इन ९१९ ओप- 
'धियोको १-९ तोला ओर रसससिदूरको १६ वोले ले | सबको मिला 
शहदके साथ खरल कर पुरीके सदश पतली बढ़े थाल समान चौड़ी दो 
बरटी बनाकर सूरेकी धूपमे खुखावे। रे:४ दिनमें सूखने पर सराईः 
खंपुट करके ताइये पुट अथोत्‌ ४-४ बनगोवरीकी अभि दें। स्वांग 
शीतल होने पंर निकाल वित्नकमूलके काथर्म ८ भर खरल करके आध 


शआध रत्तीकी गोलियाँ बनायें । ( यो० २० ) 
मात्रा-डे से है री दिनमें *े बार देवें | ॒ 
अनुपान--कषयर्म आर. गिंलोयसत्व । सपु.सकतामे 


प्रवालपिष्टी 

चेगेमस्म । शोधर्म मकोयका अके। शक्तिवृद्धिके लिए शहद-पीपल वां 
व्यवनपाशावलेह | प्रतिश्यायमे कालीमिचे (मिला निवाया दूध । 

-..  उप॑योग--यह. रसायन त्रिदोषज्ञ क्षय) पाई कामला+ संपूर्ण 
चात्रोग, सुज्ञग, भैंतिश्याय ( जुकाम, नजला 9 शुक्र क्षय) रो; शूल, 
कुछ, मन्दारितः सल्निपात) श्वास कास आदि सं रोगोको नष्ट करता 
है; शरीरकों तारुष्यहपा लक्ष्सीकी प्राप्ति कराता है, तथा शक्तिवर्द्धेकः 
आुयरोगनिरवारक ओर च्षयके कीटांणुओ ( एुप087000४8 ) को नष्ट 
कऋरनेवाला है। इसका ' उययोग आयुर्वेदीय चिकित्सकंगर: शक्तिवद्धेक 
शुणकी प्राप्तिके विशेष करते हैं | जिस पर. जलाभावसे 

अरणोन्पुख अवस्था श्राप बुक्षके मूलमे जलसिंचन होने. पर वह 


ञ् 
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अ्फुल्लित होकर फल-पुष्प-पर्ण आदि से सुविकसित होजाता है; 
तद्दतू इस रसायनके सेवनसे जीवन-प्रदीप सुप्रकाशित द्ोजानेका 
अनुभव होता है | 
चयकी बिल्कुल अथमावस्थाभ इसका प्रयोग करने पर शक्तिपाद 
दूर होता है। रक्त आदि धातु त्वरित बृद्धिगत होने लगती है; वल बढ़ने 
लगता है। इस तरह क्षयकी द्वितीयावस्थामं भी इसका अच्छा उपयोग 
दोता है । केवल तृत्तीयावस्थामें बड़े-बड़े उरःक्षत होजाते है, तव इस 
रसायनका विशेष उपयोग हुआ हो, ऐसा नही जाना गया । 
राजयक्ष्माके निमित्त कारण--बेगरोघ, धातुक्षय, साहस ओर 
विपसाशस ( आहार-विद्यार्म विपमता ) है । निश्चित कारण द्येपप्रकोप 
हैं। इनमें क्षय अर्थात्‌ रस-रक्त आदि धातुओके द्वास होनेसे उत्पन्न 
राजयचमार्स इस लक्ष्मीविलासऋा उत्तम उपयोग होता है | यदि ज्ञयके 
कीटाणु मूल कारण रूप हो, तो भी शारीरिक घटकोकी शक्ति हास हुए 
विना इन कौटाणुओो देहमें बढ़नेक्ता स्थान नहीं मिलता। अतिशय 
रक्तस्ताव, शुक्रत्ञाव या रजःलाव होने पर या दीघकालका अति रज+- 
स्राव रूप विकार दोने पर जब अन्य हेतुओंसे धातुक्तय अधिक 
होता है; तव ही छय कीटारुओको उपयुक्त ज्षेत्रकी प्राप्ति होती है, फिर 
उस्र रोगका विकास होता है । 
मांसक्षीणता, कृशता, दुर्बलता ओर मयोदित ज्वर होने पर क्षय 
रोगीको लक्ष्मीविल्लास देना चाहिये, ऐसी अवस्थाम इसे प्रवालपिटष्टी 
आर गिलोय सत्वक्ते साथ देना चाहिये | या सुबह यह रसायन ओर 
सायंकालको ज्वरशामक अन्य ओपधि दे। ग्राठःकालको अधिक ज्वर 
हो, तो इस रसायनका उपयोग नही करना चाहिये, त्रेलोक्यचिन्तामणि 
या जयमंगल रस देना चाहिये | 
सलयके अतिरिक्त जीणं कफकास रोगमे भी इस रसायनका 
'उत्तम उपयोग द्वोता है । रोग अति जी हो, रोगी अति कृश, बल्सांस* - 
'विहीन दोगया हो, त्वचा शुष्क होगई हो, कफ चिकना, गाढ़ा, पीला 
ओर दुर्गन्धयुक्त निकलता हो। त्रासदायक कास, साथ-साथ श्वास 
लक्षण प्रतीत होते हो, ऐसे,युवा और हाड़पिश्लर सदृश बने हुए 
शक्तिहीन श्वासरोगियोको यह ओपधि अति उपयोगी होती है | इसके: 
सेवनसे जीवनीय शक्ति सबल होती है। फिर वह सरलतासे रोगके 
विष या कीटाणुओके साथ युद्ध कर सकती है। ह 
!' , किसी भी इन्द्रियके बल और आकृतिका यथासम्ये योग्य 
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विकास न हुआ, तो डस इन्द्रिय्म समयऊे पहले ज्ञीणवा और अशक्षि 
आती जायगी | उससे अपना व्यापार उचित नहीं होसकेगा | फर 
चलात्कारसे परिश्रम करते रहनेसे शक्तिका क्षय अधिक आर पूर्ति 
कम); ऐसी स्थिति प्राप्त होती है।डस अवस्था फुफ्फुसोंकी क्रिया 
सम्यक्‌ न होने पर कफदोप दूपित होकर कासरोग उपस्थित द्ोता द्दे्‌ 
कचितू साथर्म श्वासविकार भी होता है | इस तरह फुफ्फुसक 
समान हृदय अशक्त होने पर श्वास, हाथ-पेरोमे ऐंठन, हाथ-पैर और 
सुख पर किव्चितू शोथ ओर कितनेक बार वार्त्ालाप करते रहनेमें ही 
श्वास भर जाना, आवाज विल्कुत् भीतर खिचता ओर अति परिश्रमसे 
उद्चारण होना आदि लक्षण होते हैं| उस पर यह रस अच्छा लाभ- 
दायक है। अश्रक प्रधान लक्ष्मीविलास (नं० २४ ) में हृदयोत्तेजक 
शुण्य अधिक है; तव इस रससिदूर-प्रधाव लक्ष्मीविलासमें शफ्तिवर्दूक 
शुण विशेष है। यह उत्तेजक होने पर भी अधिक हृद्योत्त जक नहीं है। 
हेंद्यकी अशक्तिसे रुघिरामिसरण क्रिया ठीक न होनेसे सर्वाह्र्मे 
अशक्ति आजाती है। ऐसी अवस्थार्मे यह अति हितकर जाना गया है । 
आसाशय की अशक्तिके हेतुसे आमाशय रस ( पांचकाम्ल 
रस--७9७8770 ]०7०७) की उत्पत्ति योग्य नहीं होती, अर्थात्‌ पाचक , 
रस निर्माण करनेवाले सूज््म कोष समूह अशक्त होजानेसे आमाशयस्य 
पित्तोत्पत्ति सस्‍्यक्‌ नहीं होती। फिर भोजनका पचन भी ठीक नहीं 
होता। अहरणी, अग्न्याशय, यक्षत्‌ और लघु अन्त्र, सब निर्वल होनेसे, 
इन सबसे उत्पन्न पाचक रस भी सकस नहीं होता। इस हेतुसे भी 
अन्नका पचन, चाहिये वेसा नहीं होता। अन्नका विदाह होजाता है। 
भोजन परिपाक योग्य न होनेसे रसोत्पत्ति भी ठीक नही होती। फलतः 
शारीरिक सजीव घटकोको पोषण नहीं मिलता, लह्ठन होने लगता है। 
फिर इनकी वृद्धि या स्थिति प्रतिबन्ध होता है । रोगी डिन-प्रतिदिन 
क्षीण ओर कृश होता जाता है | थोड़ासा भोजन करने पर भी उद्रमे 
भारीपन होजाता है। अन्न पर अरुचि होती है। ऐसी परिस्थिति 
लक््मीविलासका अच्छा उपयोग होता है। इसके योगसे समस्त पच- 
नेन्द्रिय संस्थाके पित्तोत्पादक कोषाणु सशक्त बनते है। अन्नका विदाद 
होना बन्द होजाता है, उत्तम रीतिसे परिपाक होने लगता है; और 
नूतन अणुभवन क्रिया (8०७७ ०।8४) नियमित शेने लगती है। 
यहुतकी अशक्तिसे यक्तमेसे उत्पन्न होनेवाले पित्त ( 799) 
का खावनिमोण पूरे परिमाणमे न होनेसे पक्वाशय ( लघुअन्त ) रे 
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अगझऊा पचन और रसका संशोपण सम्यक्‌ नहीं होसकता। इस हेतुसे 
देहमें पाणइता आप होती है, तथा उदरसे आफरा, अपचन, उद्रमें 
भारीपन, चांतोर्म गुट्गुदाइट, ओतोमे मंद-संदर व्यथा होना शादि 
लक्षण उपम्धित होते हैं । इन सममे अग्रिमान्य प्रधान होता है। ऐसे 
विफ्रार पर यह रस उत्तम कार्य ऊरता है । 

कामला श्याशुकारी श्र चिरकारी, दो प्रकारके होते हैं । 
चिरकारी कामन्नामें यक्ुनफ फोपारुओं (00॥8 ) के भीतर घातु- 


पक्रिया्में विक्षति द्वोती दे । किर पित्त त्रिक्षति होकर रक्त ओर रस धातु 
में मिश्रित होता है । परिणामर्म कामलाकी उत्पत्ति होती हैँ । इस प्रकार 
के कामलामें अशक्ति प्रथ्रिक होती है; यह रोग दीघेकाल तक रदता हे । 
सर्वाद्ग में पीलापन, मूत्रमे आशुफारी कामलाकी श्रपेज्ञा कुछ कम पीला- 
'पन, अग्तिसान्य, अरूचि, कभी वन और दिन-प्रति-दिन मांसविहीनत्व 
में पृद्धि दोना ग्रादि लक्षण थ्रधिक द्वोते हैँ | इस प्रकारके रोगमें लक्ष्मी- 
प्रिजास रस उत्तम काय करता हैं । 
बातविकारमें नेक भेद हैं। इस रोगके कारण विविध हैं, ओर 
लक्ष॒ग॒मिं भी नाना प्रफारकी विचित्रता रहती हैं. । इस विकारमें मुख्य 
आशुकारी और चिरकारी। ऐसे दो विभाग हैं । आशुकारीमें पत्ताघात, 
अपतानऊ, आक्नेपक आदि; शोर पिरकारीम कलाय खंज, सर्वाज्ञ वानः 
गरभसी, विश्वाची, सल्ली आदि व्याधियोका अन्तर्भांव होता है। इनमें 
से वातस्थानफी अशक्तिके हेतुसे उत्पन्न चिरकारी विकरार्मे यह रस 
ज्ञाभदायक दे । आशुफारी पत्षाघात शआहिकी तीब्रावस्थार्म यह उपयोगी 
नहीं है । परन्तु लोणावस्पा और साथ-साथ सर्वाद्वमें अशक्ति आनेपर 
चह उपयुक्त हैं । एवं शीपेशूल, कशणोनाद, किसी भी इन्द्रियकी अशक्ति 
से अपना कार्य सम्यक्‌ प्रकारसे ल होना; कोई शारीरिक अवयच 
केवल अशफ़िसे सूखकर पतले द्वोजाना, स्टृतिनाश आदि विकार ओर 
उपरोक्त चिरकारी विकारमें यह रस अति उपयुक्त हे । 
हृदयडी निर्वलतासे आनेवाले सर्चान्न शोथमें मूजल अलुपानके 
साथ इस रसायनका प्रयोग फरनेसे हृदय सबल वन कर तथा रुस- 
स्वचामेंसे सचित रसका रक्षमें आकर्षण होकर शोथ शमन होजाता हे । 
प्रतिश्यायके एक दुष्ट प्रकारमें नाकमें से जलखाव सतत होते 
रहता दै। रात्रि-दिन प्रवाह चाल रहता है। रात्रिमे निद्राके भीतर भी 
बकखाव होता रहता है। यद केत्रल जल दे परन्तु गाढ़ा होजाता दे। 
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सा यम 
यह साब नासास्थित स्सवाहिनियों ओर श्लैष्मिक कलामेंसे द्ोता 
रहता है।इस पर किसी प्रकारसे नियन्त्रण नहीं होसकता। कभी-कभी 
कुछ कालके लिये जुकाम बन्द दोजाता है । परन्तु जब होता है; तबः 
स्राव निरन्तर छुछ दिनो तक होता रहता हैँ |इस पर इस रसका' 
उपयोग होता है | इसके सेवलसे रसायनियाँ और श्लेण्मिक कलामें 
नियन्त्रण शक्ति प्राप्त होती है । फिर बार-बार जुकास नहीं होता । 


नपु/सकतासे अनेक कारण है; इनमेंसे एक कारण अण्डकोपके 
कोषाणुओका पुबीज ओर भोज बनानेकी शक्तिका हास है। इन 
कोषाणुओकी अशक्तिके हेतुसे रक्ताभिसरण क्रिया ठीक नहीं होती ।' 
फिर शुकूमें से ओज (शुक्रधातु ने जो विशिष्ट ओज) योग्य नही बनता, 
इस हेतुसे नपु सकताझी भ्राप्ति होती है । रोगी बिल्कुल मिरतेज और 
शक्तिहीन भासता है, मुखमण्डल उदास रहता है। सर्वदा विचारोंमें 
डूबा हुआ प्रतीत होता है । किसी भी कार्यके लिये उत्साह नही होता । 
आुख पर किसी भी प्रकारकी मनोचृत्ति स्पष्ट प्रतीत नहीं होती । इस पर 
बंगअस्मके साथ लच््सीविलास देनेसे पुसत्वकी वृद्धि होकर उत्साह 
आजाता है। इसके सेवनसे 'अण्डकोप सबल बनता है, पुवीजल और 
ओज भ्रवृतिमें सहायता मिलती है। नपुसकत्व, नष्टवीयेत्व और 
शीघ्रपतन, तीनो विक्ृति मठ होकर तारुण्य-लक्ष्मीकी पुनः प्राप्ति होतीहे। 
इसका उपयोग सन्निपातकी तीज्रावस्थार्म नहीं होता, फिर भी 
उसके उतरने पर उसके संकर या उपद्रव को दूर करनेमें यंह्‌ लाभदायक 
है। विविध विषम ज्वरोर्म सतत ज्वर उतरने पर, श्लेष्मिक और श्वस- 
चक सज्निपात्तमे ज्वरवेग दूर होनेपर, आन्च्रिक ज्वरमें शारीरिक उत्ताप 
बिल्कुज्ञ कम होने पर था अन्य प्रकारके ज्वर्का वेग शमन दोनैपर 
नाड़ीम॑ क्षीणता, सवौदह्धमं चिपचिपापन ओर शिथिलता, हृदयमें 
क्षीणता, श्वास अधिक होनेपर भी रोगीको पूर्ण शुद्धि होना, ऐसी 
घातक स्थिति यदि नाड़ीका वेग क्षणक्षणर्म चेतना होना कम होरहा 
हो; तो उस समय हेसगर्स उपयुक्त है । परन्तु यह प्रवल्ल मारक अवस्था 
दूर होजाने पर शारीरिक उत्ताप कम हो, शीत अधिक हो) नाड़ी क्षीएः 
हो, नाड़ी-स्पदून कम हो, उस स्थितिमें लक्ष्मीविलास अति उपयोगी है ४ 
कभी-क्सी सन्निपात ज्वरोकी शीत्तांगवाली भयप्रद अवस्थार्मं रोगी 
८६-१० दिन तक रहजाता है। उस पर यह रस अपूर्व कार्य करता है।॥ 
इसने अनेकोको पुनुजेन्सकी प्राप्ति करादी है। 
अतिसार रोगमें आमाशयसे इहदन्त्रके अंत भागतक अवृधातुकीः 
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वृद्धि हीकर बढड़े-यढ़े जुलाव होते रहते हैं| परन्तु मलक्षयके विकारमें 
मल-पअवृत्ति बराबर होती रहती हैं; थोड़ा-धोड़ा मल निकलता ही रहता 
हैं; विल्‍्कुल स्तम्भन:नही होता। उस पर लक्ष्मीविलास उत्तम लाभ 
यहुँचाता है | इस तरह ज्ञय रोग उपद्रवरूप अतिसार पर भी यह 
लाभदायक है । केवल शारीरिक उप्णता मर्यादार्म होनी चाहिये । 
संत्त पर्मे यद्द रसायन किसी भी हंतुसे निवेलता आजाने पर 
सब इन्टियों ओर अवयवोको योग्य परिमाणम पोपक द्वव्यकी श्राप्ति 
करा सशक्त वनानेवाली मूल्यवान्‌ ओपधि है । इस हेतुसे शरीर-क्षय-- 
कारी अनेक ध्याधियोर्म इसका उपयोग होता है। (ओऔ० गु० ध० शा०) 
श्वसनक ज्वर ( न्युसोनिया ) में यह रसायन लाभदायक हे। 
इस रसायनके साथ मयूरके चन्द्रिकाकी भस्म; दालचीनी, मुलहठी ओर 
बहेड़ेका चूर्ण मिला अद्रखके रस ओर शहदके साथ प्रातःकालको देते 
रहना चाहिये। यदि निर्वलता अ्रधिकर हो तो ई रची कस्तूरी भी मिला 
देनी चाहिये । रात्रिको समीरपन्नग रस देते रहे, इस तरह उपचार : 
करने पर रोग निर्विध्त दूर हो जाता है। 
( ६८ ) कल्याणसुन्द्रो रस | 
बनावट--रससिदूर, अम्रक भरम; रोप्य भस्म, -ताम्र भस्म, 
सुबर्ण भस्म, शुद्ध हिंगुल, इन ६ ओपधियोको सम भाग मिलाकर 
चित्रकमूलके क्वाथकी भावना देवें। पश्चात्‌ हस्तीश डीके रसकी ७ - 
भावना देकर एक एक र्ीकी गोलियाँ बनायें । ( भे० २० ) 
माका--१-१ गोली दिनमें २ धार निवाये जलके साथ । 
उपयोग--यह्‌ रसायन नया उरस्तोय ( फुफफुसावरण शोथ- 
ए6प89-जिसमें फुफ्फुसके आवरणमें प्रदाह होकर जल भरता 
है ), हृदयशूल, हृदण्मंसे रक्तका गिरना, फुफ्फुसोकी निवलता, दाह; 
शुष्क कास, ज्वर, चक्कर आना; मन्दाधि, अरुचि), इन सव रोगोको : 
नष्ट करके फुपफुस और हृदयको बलवान बनाता है । 
कं ( ६६ ) चन्द्राइत रस । 
बनावट--ब्रिकडु ( सोठ, मिर्च, पीपल ); त्रिफला ( हरड, बहेढ़ा, 
आँवला ), चव्य, धनिया, जीरा; सेंघानमक ये १० ओपधियों एक-एक 7 
तोला ले, बारीक कूटकर बकरीके दूधर्मे ६ घण्टे खरल करें | फिर शुद्ध 
पारद, शुद्ध गन्धक और लोह भस्म २-३ तोले, सोहागेका फूला ४ 
तोले और कालीमिरका चूर्ण २ तोले मिलावें । पहले पारद-गन्धककी.: 
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कजली करें | फिर भस्म ओर चूरोें ऋ्रमसे मिला, हे घण्दे बकरीके 
घूधर्में खरल करके ३-३ रत्तीकी गोलियों बनावें | (२० २० ) 
मात्रा--! से २ गोली दिनमें २-ऐे बार वकरीके दूध, वासास्व- 
रस; कुलथीके काथ, कमलके रस, शहद्‌-पीपल या अद्रखके रसके साथ | 
उपयोग--यह रखायन वातपित्तप्रधान,. वातश्लेष्सप्रधान, 
>पित्तरलेष्सप्रधान, वात्िक ओर पेत्तिक कास, रक्तयुक्त कास, शुष्क । 
कास, कफकास; श्वासयुक्त कास) ज्वरसह श्वास, ठृपा; दाह, असम), « 
बल्वीहा, गुल्म, उद्ररोग, आनाह, क्ृमि, हृद्रोग, पाण्डु, जीणेज्वर 
आदि रोगोको दूर करता है । खॉसीकी तीदुण व्याधिकों एक-दो दिनमें 
ही शान्त कर देता है, तथा अग्नि, व ओर वीयकी चृद्धि करता हे । 
फुस्कुसोंम कफ अति संगृद्दीत हुआ हो ओर ज्वर भी रहता हो ,तो मुल 
डे अलग भारी; मोथा और छोने कटेलीकों समा अड़सा, गिल्लोय, भारंगी, मोथा ओर छोटी कटेलीको समभागें ले, 
जारीक चूरे करके १॥-९॥ माशे शहृदके साथ भोजनके वाद लें, या इसका 
क्काथ गन व रूपसे लेने से फेफड़े सत्वर निररीष ओर वलवाने बनते 
है। इस रसायनका हमने भिन्न-भिन्न प्रकारके कास रोगर्म अनेक बार 
प्रयोग किया है । यह अति प्रभावशाली सिद्ध ओषधि है । 
(७० ) कफकुठार रस । 
वनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सोठ, कालीमिचे) पीपल, 
ताम्र भस्म ओर लछोह भस्म, सब समभाग ले | पहले पारद-गन्धककी 
कज्लली करके भस्म मिल्ाावे | बादमे त्रिकठुका कपड़-छान चूणों भिला- 
कर छोटी कटेलीके फलोके रसमें ६ घण्टे खरल करें | पश्चात्‌ कुटकीके 
क्ाथ ओर धतूरेके पत्तोके रसक्री १-१ भावना देकर १-१ रत्तीकी 
- गोलियाँ बनावें । (२० रा० सु० ) 
सात्ा--१ से २ मोली नागरबेलके पानके साथ देवें। ह 
उपयोग--कफकुठार रस अत्यन्त तीरुण है। छातीमें बहुत कफ 
“का संग्रह होगया हो, वार-बार खॉसी आकर थोड़ा-थोड़ा कफ गिरता 
हो ओर ज्वर हो, तव खॉसीका वेग कम कराने, कफल्लाव कराने ओर 
श्वासवाहिनी पर शासक असर पहुँचानेम यह अति हितकर है । 
कफकुठारका उपयोग उद्रविक्त कफ और तज्जन्य काससह ज्वर 
पर होता है । जब कफ छातीर्मे अति संग्रहीत होनेसे वार-बार खॉसी 
- चलकर अति गाढ़े, चिपचिपे कफकी बड़ी-बड़ी गॉँठें निकलती रहती 
है, तव ओषधयोजना करनेमें बड़ी कठिनता होती है।खॉसी अति 
“आासदायक ओर बार-बार आती रहनेसे कभी-कभी अफीस-प्रधान 
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आपिय देना पढ़ता है। श्रफीमस स्तम्भक और शामक गुण होनेसे 
खोसी कुछ कम मालूम पड़ती है, परन्तु परिणामर्म दवानि अधिक होती 
ह। कारण, दुष्ट कफ भीतरमें अधिक हुए वत्कर अपायकारी बन जाता 
हूँ | इस हंतुसे ऐसी त्रासदायक फासम अफीम सदश केवल शामक 
आओ पधि नहीं देनी चाहिये । कफम्नावी ओर श्यासवाहिनियों पर शामक 
असर पहुचानेचाली घतूरा-मिश्रित ओपधि अधिक उपयुक्त होती है। 
इस रसमें धत्रेके अतिरिक्त छोटी कटेली श्रार कुटकी मिश्रित होनेसे 
उत्तज़ना देकर कफल्राव कराना भर कफको पतला बनाकर घंवराहुट 
दूर करना, ये दोनों कार्य इससे सरलतापूर्बक होते है। 
कफ अधिक संगृहीत रहनेसे कुछ समयमे प्रकृपित होकर ज्वरो- 
त्पत्ति कराता है । ऐसे समय पर कफ जितना-जितना कस द्ोता है; 
उतना-उतना ज्वरका बल भी घदता जाता हे | इस ज्वरम ज्वरवेग 
अधिक होनेपर भी नाड़ीका बेग तीघ्र नही होता। समस्त शरीर गीला- 
सा आर भारी मालूम पड़ता है । खालस्य ग्रधिक आता है। सारा अंय 
विशपतः छाती, जकढ़ जाती हैं. | आगे-आगे खॉसीका बल भी जेसे- 
जेसे बढ़ता जाता है, बेसे-बेसे छातीम शूल भी चलने लगता है| खॉसने 
पर शूल अधिक होता है, शोर पसलियाँ ऊपर खिचकर घबराहट सी 
होती हैं । कफ गिर जाने पर वेदना कस होती है। रोगी अशक्त और 
निस्तेज होजाता हैं । ऐसा दहोनेपर इस रसका अच्छा उपयोग होता है । 
कफकुठार रसमें ताम्र वेदनाशासक, आक्षपदाशक ओर कफो- 
त्पत्ति कम कराता हे। घतूरा खॉसीका वेग कम करके कफ चाहर 
निकालनेम सहायता पहुँचात। है, चातवाहिनियोके लिये शामक है; 
ओर अंतःख्रावको नियमित करता है। कटेली उत्तेतक और कफस्रावी 
है | कुटकी कफ पतला बनानेवाली ओर वामक (कफ बाहर निकालने 
में सहायक ) है | पीपल कफस्ावी है। सोठ और मिर्च पाचक ओर 
दीपक हैं। लोहमस्म शक्तिवद्धक है; तथा कजली योगवाही ओर 
शसायन है | ( औ० गु० ध० शा० के आधार से ) 
(७१ ) अग्नि रस । 
बनावट--शुद्ध पारद १ ,तोला; शुद्ध गन्धक २ तोले, पीपल ३ 
तोले, हरड ४ तोले, बहेड़ा £ वोले ओर अडूसेके पत्ते $ तोले लेवें। 
सबको यथाविधि मिला; बबूलकी अन्त्वोल्के काथकी २१ भावना 
देकर सूखा चूण बनालें, अथवा २-२ रचीकी गोलियों बॉबे । (र०र«स०) 
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अनेक प्ंथकारोंने इस अप्नि रसमें भारंगी ७तोले मिलाकर 
#भागोत्तर चटी” संज्ञा दी है हे 
यदि अग्निरसके सेवनके समय २-२ री भारंगमृल 'मिला 
लिया जाय तो कफस्थान की शक्ति अधिक बढ़ती है, जिससे कफ 
सरलतासे बाहर निकल जाता है. । शुष्क्रलासके रोगियोके लिये 
भारंगमूल नही मिलाना चाहिये। 
सात्रा--४ से ६ रत्ती दिनमें ३ बार शहद मिल्लाकर चढावें | 
सुबह-शाम ऊपर बकरीका दूध पिलावें | दोपहरको दूध न दें। 8... 
उपयोग- यह रसायन कफयुक्क कास, श्वास) क्षय और उरःक्षते 
में अंति लाभदायक सोस्य ओपधघ है| क्षयर्म या जीणे कास रोगर्म 
कफके साथ रक्त आता हो, या फुफ्फुसो पर चोट लग जानेसे थूकर्म 
रक्त आता हो, तब यह ओपधि अच्छा लाभ पहुँचाती है । श्वास- 
वाहिनियोमेंसे कफस्लाव शीघ्र कराती है। कठ ओर जिह्ाके दोपको 
शमन करती है, ओर रक्त निकलना बन्द करती है।वार-घार कास 
चलती रहती हो, ऐसी शुष्क फासमें भी यह लाभदायक हे | यह रस 
शासक होनेसे कास के वेग का हास करता है। 
(७२ ) लवंगादि तालसिंदूर। हे 
» वनावट--क्रूपीपक्त रसायन प्रकरणमे लिखे अनुसार तैयार 
किया हुआ तालसिदूर ओर विना मिश्री मिला लवंगादि चूणे ५-५ तोले 
सिलाकर खरल करें । फिर ५ तोले लवगादि चूण का काथ कर, रे 
भावना देकर मूं गके समान गोलियाँ बनावें | (आए० नि* मा०) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ से ३ घार अदरखके रस ओर 
शहदके साथ अथवा नागरवेलके पानमें देवें । 

५. उपयोग--यह रसायन श्वास, क्षय, कास, उरःक्षत आदि फेफड़े 
आर हृदयके सब रोगोको दूर करता है। भोजनसे. घी अधिक लेपें 
ओर पथ्यका आम्रहपूर्वक पालन करें | विशेष गुण तालसिंदूरके वर्णन 
में लिखा है, किन्तु इस रसायनमें त्तालसिदूरकी उम्रता लवंगादि चूर्ण 
के संयोगसे शमन होकर लवंगाद़ि चूके गुण की ब्रद्धि दोती है 

े ( ७३ ) श्वासकुठार रस | है 
चनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छुनाग, सोहद्दागेका 
फूला, ओर मैेनसिल १-१ तोला ओर कालीमिचे ८ तोले लेदें ।' पारद- 
“गन्धककी कजली करके बच्छुनाग, सोहागा और कालीमिचे अनुक्रमसे 
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मिलायें | मिर्च १-१ डालते जायें झआर खरल करते जायें। पश्चात्‌ सोठ, 
कालीमिचे और पीपल, १-१ तोलेका वारीक चूर्ण मिला लेवें। कितनेक 
चिकित्सक इस रसायनकों नागरवेलके पानके रसमें खरल करके 
गोलियों बनाते है। 
सात्रा--१ से २ रती-दिनिमें २ वार नागरवेल के पान, अद्रख 
। के रस ओर मिश्री अथबे। छोटी कठेलीके काथके साथ देवें। 
उपयोग--यह रसायन श्वास, कास, सन्दाप्ति ओर बातश्लेष्म 
अधान रोगोंको नष्ट करता द। सन्निपात, मूच्छा, अपस्मार, बेहोशी 
आदिम सु घानेसे तत्काल रोगी सुधर्म आजाता है। फुफ्कुस-आव- 
रख शोथ ( कुच्युदर-उरस्तोय ) में जत्रतक जल नहीं उत्पन्न होता; 
सबत्तक -यह लाभ पहुँचा सकता है । एवं सूर्यावत्त, आधाशीशी और 
डुस्सद् शिरदर्द, प्रतिश्याय, ११ प्रकारके क्षय, हठ्ोग, शूल, दारुण स्वर- 
भेद आदिम रोगानुसार श्रत्ुपानके साथ देनेसे सब रोगोको दूर करता है। 
श्वासकुठारका उपयोग श्वास रोग पर अच्छा होता है। मूल- 
अत श्वास रोगके अतिरिक्त श्रन्य कारणोसे अन्य रोगोके पूर्वेरूप,- 
उपद्रव या लक्षणरूपसे गोण श्वासविकार भी होता हे।हद्दोग या 
सर्वाज्गशोफ, दोनों रोगोरम श्वासकी सम्प्राप्ति होजाती है । ऐसे लक्षण 
+ रूप श्वासमें इस रसायनका उपयोग नहा होता । 
वृद्धावस्था या तरुणावस्थामे-ही 'कास ओर उसके साथ श्वास 
डोनेपर इसका उपयोग दोता है । इस श्वासमें घबराहट अधिक दोती 
है। श्वासोच्छूसस वेगपूवक चलता है । श्वासकी अपेक्ता उच्छूस लम्बा 
होता है | श्वासका वेग उत्पन्न होनेपर रोगी बिल्कुल वेचेन होजातो 
डै। समीपमें रहे हुए खम्भे या मनुष्यकों पकड़कर बेठनेसे चेन पढ़ेगा, 
शणेसा उसे भासता हे | इस हेतुसे जो कुछ हो, उसे पकड़ लेता है-॥ कफ 
छूटनेके लिये जो पदार्थ मिले उसे मुंहर्म रखता है। इस श्वासका 
निश्चित कारण नहीं | किसीको शीतलवायु, यां शीतकालके - हेतुसे; 
-+ सब कितनेकोंकों वर्षाकाल; शीतकाल, वर्षा या वर्फ गिरकर-फिर-शीतल 
चायु चलना आदि कारणोंसे श्वास होजाता है। किसी-किसीको ्रीष्म 
तुमे सूर्यकी प्रखर उष्णताके हेतुसें श्वासबंद्धि होती है। इस वरह 
आइर-विद्ारके भेदसे भी दोरा होजाता है। किसीको किब्चितू अम्ल 
भट्टेंसे श्वासबृद्धि द्वोती है; और इसके विपरीत किसी-किसीको अक्ृृति+ 
भेदसे ऐसे मट्रुंसे श्वासयोगर्मे लाभ महुँचता है। ..' 
: अतिश्याय होकर श्वासवाहिनियोम कफका- प्राठुभोव होनेपर 
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कुछ समयमे कफावरोध होता है। फिर श्वास उत्पन्न होनेपर इस 
ओषधका उपयोग करना चाहिये | इस रोगमे श्वासवेग पे बार 
बार चक्‍कर आकर नेत्रोंके समीप अंधकार आता रहता है, तथा अ्रप्नि- 
साल्य, कास आदि लक्षण होते है। कफ न पड़े, तवतक अधिक त्रास 
होता है; बार-बार खॉसी आती रहती है। कक गिरनेपर कुछ समय तक 
अच्छा लगता है। कण्ठम कुछ वस्तु लगी हो, ऐसा भासता है। कास- 
बेग और श्वास वेग होनेपर मुहसे बोलना भी कठिन होज्ञाता है। 

निद्रा बिल्कुल नही आती । कचित्‌ ऑँख लगी, तो थोड़े ही समयर्म 

श्वासका वेग बढ़कर पुनः ज्यादा घबराहट होजाती है। यह घबराहट 
ऋफावरोधके हेतुसे होती है| रोगी पर्लेंगपर सीधा लेट घही सकता। 

बेठे रहनेम॑ कुछ अच्छा लगता है, या आगे-पीछे कुछ आधार रख लेनेमें' 
छुछ शान्ति सालूम पड़ती है । यदि जरा-सा शयन किया तो तत्काल 
वेगबृद्धि होकर बेठा होना-पड़ता है| गरम जल, गरस-गरमस चाय, सेक; 
अगीठी, ओढ़नेके लिये गरम वस्त्र आदि से अच्छा लगता है; जरा-सा 

ठरेड लगनेपर श्वास-वेग और व्याकुलता बढ जाते है। श्वासवेग 

अधिक होनेपर नेत्र आधे मिच जाते हैं। नेत्रकी पुतली कुछ ऊपर चढ़ी 
हुई भासती है । प्रस्वेद आना, विशेषतः कपालपर प्रस्वेद्‌ आना, सु दर्मे 
शुष्कता, आवाज न निकलना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। ऐसे 

श्वास से श्वासकुठार रस लामदायक है । 

: आकाश से बादल आने, वर्षा होने तथा शीतल और आदर वायु 
चलने पर श्वास सहज बढ़ जाता है। इस तरह गीली जमीन पर बैठने, 
शीतल भोजन या कफवद्ध क भोजन करने पर श्वास बढ़ जाता है । शीत 
वीय ओर शीत स्पर्श वाली वस्तुओ से कर चढ़कर श्वास होजाता है।' 
इस प्रकार के श्वासविकार से श्वासकुठार का अच्छा उपयोग होता है ! 
इस प्रकार के रोगपर समीरपन्‍्नग भी लाभदायक है । 

श्वास के अतिरिक्त मोह, मूच्छी, भ्रम आदि में वेहोशी होनेपर 
नस्यरूप से इसका उपयोग किया जाता है।._ (औ० गु० घ० शा० ) 
पूचना--( १ ) पित्तज काससे इसका उपयोग नहीं करना चाहिये । 

* (२) कमी-कर्ी श्वासकुठार से कितनेक रोगियों को उष्णुता बढ़ जाती 
है। ऐसे सप्रय पर प्रवालपिष्टी और गिल्लोयसत्व या दाड़िमावलेह ज्थवा मिश्री' 
मिले दूधका सेवन कराना चाहिये। 

( ७४ ) श्वासरोगान्तक वटी । 
बनावट--शुद्ध सोमल १ तोला, झद्ठ भस्म ११ बोले, सोहागे: 
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का फूला और सफेद मिचे का चूर्ण २-२ तोले लें। सबको सिला नागर- 
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बेलके पानके रसमें ३ दिन खरल करके १-१ रत्ती की गोलियों बनावें !: 
मात्रा--१ से २ गोली दिनर्मे २ बार शहद; मिश्री मिले हुए दूध 
अथवा घृत के साथ देवें | 
उपयोग--नया और पुराना श्वास रोग, जिसमें कफ बहुत 
गिरता द्वो; श्वासनलिकाएं कफसे भरी रहती हो, थोड़ासा परिश्रम करने 
पर श्वास रुकने लगता हो; ऐसे रोग इस वटीसे बहुत जल्दी लाभ" 
पहुँचता है | जिन रोगियोकी पचनक्रिया अधिक दूपित न हुई हो, उत्त ' 
रोगियों को विशेषतः जी रोगर्म घीके साथ दिया जाता है । घी २-४ 
तोले पिल्लाया जाता है । 
पूचना--पित्तप्रधान अकृतिवालोंको यह वर्ग न दें। बृकक्‍्कस्थान सदोप 
होने से योग्य मृत्रोत्तत्ति न होती हो त्तो मी यह रसायन न देवें। यक्ृत्‌ नि्नंल 
होनेसे पित्तत्ाव न्यून होता हो, तो घी अधिक न दें, दूध पिलावे | 
दूसरी विधि--शुद्ध बच्छनाग, शुद्ध सिंगरफ, सोहागे का फूला 
ओर पीपलामूल २-२ तोले; पीपल, सफेद मिचे, मुनक्का, छोटी हरड़ 
ओर मुलइटी ४-४५ तोले; काली तमाखू के ड़ंठलक्के कोयले १० तोले 
ओर केशर ६ भाशे लें । सबको. कूट कपड्छन चूरें कर, नाभरवेल के 
पानके रसमें १२ घण्टे खरल करके आध-आध रत्तीकी गोलियाँ बनावें। 
मात्र--१ से २ गोली दिनरम ३ बार जल, शहद अथवा नागर» 
बेलके पानके साथ देवें। 
उपयोग--यह बटी तसाखूके व्यसनसे होनेवाले श्वास और 
कास को दूर करती है । कफजन्य कास,; श्वास शोर शूल पर शीक्ष 
लाभ पहुँचाती है। जुकाम, अरुचि, मन्दाग्नि, मलावरोध, सूक्ष्मज्वर. 
ओर अतिसार को भी नष्ट करता है । हल व 
सूचना--तमाखू के डठल के छोटे-छोटे ढुकड़े कर मिट्टी के बर्तन में 
रखकर जलावें | निधू म होने पर ढक्कन ढक दें; वरना राख -होजायगी | जिस 
"दिन कोयले करें, उसी रोज गोलियों बना लेनी चाहिये। 
हि (७५ ) मल्लादि वी | 
प्रथम विधि--शुद्ध सोमल, वंशलोचन, इलायची ओर जावित्री 
२-२ तोलेको मिला शुलाबजलम २ दिन खरल करके ज्वारके दाने 
मराबर गोलियाँ बनावें। 
माआझ--१-१ गोली दिनमें २ बार दूध के साथ देवें। 
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उसन; प्रमेह ओर बातविकार आदि रोग दूर होते हैं.। इस आषपध में 
घोमल की उष्णता अन्य शीतल ओषधियों के योगसे कम होजाती है, 
कफ सरलतासे बाहर आजाता है, एवं कफकी उत्पत्ति भी कम होजाती 
है। यह बटी ज्ीर्ण बात-प्रकोपपर अच्छा लाभ पहुँचाती है; हृदय 
सबल बनाती है; ओर निबेलता को दूर करती है। .. 
दूसरी विधि--शुद्ध संखिया तोला और संधानमकर ५ तोले 
मिला धीरे वारके रसमें ३ दिन खरत् करके मूं गके वरावर गोलियाँ 
-बाँधें । ( ञ्र० यो० मा० ) 
मात्रा--१-९ गोली” दिनमें १ बार जल; दूध या घीके साथ दें । 
उपयोग--यह, वढी उद्दरशज्ञः विपमज्वर, कफदीष, श्वास, 
आसवात, अपचन ओर वायुविकारको दूर करती है! 
८० (७६) श्वासदमन चूणे । । 
बनावट-शुद्ध मैनसिल) भुदी हींग) बायविडद्ठ) कूठ) काली 
पसचे और सेधानमक समान मिलाकर बारीक चूरों करें ॥ (र० र० स०) 
मात्रा--१-९ साशे दिनमें २ बार शहद ओर घीके साथ दें । 
उपयोग--इस ओषधिके सेबनसे श्वास) हिला ओर कासमें 
सत्वर ज्ञाभ पहुँचता है। हृदयावरोध ओर श्वास की रुकावट तुरन्त 
कम होजावी है, तथा हिंक्को ओर कफयुक्त कास नष्ट होती दे । घबराहट 
होनेपर यह ओषधि तुरन्त फल दशाती है. । 
(७७ ) हिकान्तक रस । 


बनावट--खुबणे भस्म, सुक्ता पिष्टी, ताम्र भस्म और लोइ 


-सस्‍्मको समभाग सिला बिजोरेके रसकी हे भावना देकर १०९ रत्ीकी 
गोलियाँ बनालें । 


मात्रा--९ से रे रत्ती पिजौरेके रस, शहदे और काले नमकके 
साथ दें । आवश्यकता पर ० घंटे पर और दो बार देबे। 

उपयोग--यह रसायन सब प्रकारको हिचकीको निःसन्देह 

शसन करता है। इस रसायनका नाम 'रसचंडाशु'कारने सुवर्णेभस्मारि 

योग लिखा है । 

( ७८) चान्तिहदू रस । का 


बनावट--लोह भस्म) शंख भस्म, शुद्ध गन्धक-ओर शुद्ध पार 
सबको ४-४ तोले लेकर कज्जली करे । प् 


पश्चात्‌-घीछ वार, घत्रेके प' 
ओर चोगिरीके स्सकी ९-९ भावना देकर गोली बनावें। सूखने 


खरलीय रसायन प्रकरण | छ३३ 


“» कपड़मिट्टी करके २ सेर गोवरीमें फूंकदे । स्वांग शीतल होनेपर 
-खरल करते | (२० चं० ) 
मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमें ३या अधिक बार शहदके साथ दें । 
'ऊपर पीपल वृक्तकी राखको जलमें मिगोकर नितरा हुआ जल्न पिलावें | 
-कृमि रोगमें बसन होती हो, तो वायविडज्णञ, अजवाइनके चूर्ण और 
शहदके साथ हे | 
उपयोग--यह वान्तिहृदरस जीणए वसत रोग, अपचनजनित 
जखमत, पित्तप्रकोपज बसन और कृभिरोगका नाश करता है। 
चमन, यह लक्षण अनेक भिन्न-भिन्न रोगोमें उपस्थित होते हैं। 
सामान्यतः वान्तिके कारण ३ प्रकारके है।-- 
(१) आमाशय ओर तत्सन्रिध अवयबोकी स्थानिक विक्ृृति | 
(२) वातवाहिनियाँ, वातवहा नाड्ीकन्द्र या मानसिक विक्ृति 
(३ ) दोपदूष्य सयोगजन्य वृक्क, गर्भाशय आदि अन्य स्थानों 
की विक्ृृतिसे उत्पन्न विकार । 
इनमेसे पित्तजन्य आमाशय विक्वति पर-विशेषतः पित्तके तीब्रत्व, 
अम्लत्व ओर द्रवत्व गुण वढनेपर वान्तिहृद्रसका उपयोग किया 
जाता है| जीणविकार, कण्ठमं जलनसह अत्यविक मात्रार्मे के होना, 
साथ-साथ आफरा, भोजन करनेपर तुरन्त वमन, अंगकान्ति निरतेज 
होजाना आदि लक्षण होनेपर वान्तिहृद्रस उत्तम ओषधि है। 
दूपित अन्न, बासी दुगगन्धयुक्त भोजन, गर विप, फदा हुआ 
“दूध या ताम्र आदि घातुओके पात्रम रखा हुआ भोजन आदिके सेवनसे 
कै होने लगती है | ऐसे समयपर प्रारम्भ वसन आदि क्रिया द्वारा 
संशोधन कराना चाहिये | फिर विप अनुसार प्रतियोगी विपन्न उपचार 
करना चाहिये। इसपर इस वान्तिहृद्रसका उपयोग नहों होता। 
केवल निजञ्ञ रोगोमें यह रसायन उपयोगी हे । 
अम्लपित्त, पित्तज परिणामशूल, अन्नद्रवशूल आदि व्याधियोमे 
चार-बार च्रासदायक वमन होनेपर इसका उपयोग होता है । एवं बीसत्स 
पदार्थके दशन, भोजनसें मक्तिका आदिका प्रतीत होना, या अन्य 
मानसिक कारणसे उत्पन्न छुर्दिमं भी यह कुछ अंशर्मे उपयोगी है । 
सर्वाह्में शोथ, पाण्ड्रोग, हद्गोग, यक्ृदूवृद्धि और जीणज्वर 
आदि जी व्याधियोमें स्थानिक विकृति होकर वमन होती हो, तो 
आान्तिहृद्रसका उत्तम उपयोग द्ोता है । विशेषतः पिचप्रधान विकार 


न्ध्प 
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होनेपर बहुत अच्छा लाभ पहुँचता हे । 
जीर्ण क्रमिज हद्दोग ओर फ्ृमिज पाण्डु रोगपर इस ओपधिका 
उप जग करने निर्णय करना चाहिये | कृसिजन्य तीत्र विकारसे तो इसः 
का उपयोग नहीं होना चाहिये, ऐसा अनुमान हे | 
संक्षपर्म यह रसायन पित्तन्न, आम्राशयके पित्तको शमन 
करनेचाला, जीणे रोगम हित्कर, पाचक, क्ृमिध्न ओर बल्य है । 
( ओऔ० गशु० धघ० शा० ) 
सूचना--यह रसायन दूपित भोजन ओर विष भक्षणसे वसन द्ोनेपर 
एवं उपदश ओर जीण सुजाकके रोगवालेको नहीं देना चाहिये । 
यह ओपषधि मलावरोध के रोगीकी नही देनी चाहिये | 
सगर्मा स्त्रीको यह रसायन न दिया जाय, तो अच्छा हे | 
तीघ्र वमनके रोगीको एक साथ अधिक जल न॒पिलावे | यदि पीपल 
( अश्वत्ण ) की छालकी जला, श्वेत भस्म बना, १६ गुने जलमें मभिगों हे 
घण्टे बाद ऊपरसे साफ जल नितार कर मिट्टीके घढेमे मर लेबे, उसमेसे थोड़ा- 
थाड़ा जल आवश्यकतानुसार पिलाते रहे, तो विशेष हितकर माना जायगा । 
(७६ ) रसादि चूर्ण। 
बनावट--शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोले, कपूर रे 
तोले, शुद्ध शिल्लाजीव ४ तोले, खस ४ तोले, श्वेत मिर्च ६ तोले- और 
मिश्री ७ तोले मिलाकर खरल करे । ( मै० २० ) 
मात्रा--१ से २ रत्ती शीतल जलके साथ दिनमें ३ बार ले । 
उपयोय--इस चूरके सेवनसे अत्यन्त बढ़ी हुई ठृष्णा सत्वर 
शमन होती है । इस कारणसे गह ओपषधि ठृपा रोम एवं अन्य सोगके 
तठुषारूप उपद्रवर्म उपयोगमे ली जाती है। मधुमेह, विसुचिका, अति“ 
सार; मदात्यय; दाह ओर विषप्रकोप आदि रोगोम और अन्य कारण 
से ठतपा बढ़नेपर इस ओषधिका उपयोग करनेसे अब्धातु प्रवृत्ति 
नियमित होकर तृषा शमन द्ोजाती है । 


' (८० ) छुझयुदेश्वर रस । 
वनावट--ताम्रभस्म ४ तोले और वनौषधिसे मारित बद्भस्म 


४२ तोलेः मिला, मुलहठीके क्वाथकी ७ भावना देंकर १-१ रत्तीकी 
गोलियों बनालें । (२० चं० ) 


_. भात्रा--१ से २२ती तक | दिनमें ३ बार लेवे। ऊपर में निम्न 
चेंदनादि ववाथ पिलादें. 
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चंदनादि क्वाथ--सफेद चन्दन, अनन्तमूल, नागरसोथा, छोटी 
इलायची ओर नागक्रशर १-१ तोला ओर घानकी खील (लाशडा 
£ तोले मिल्राकर १६ गुने जलके साथ, आधा जल रहे तवतक उबाल 
कर छात्रले । फिर मिश्री ओर मधु मिज्ञाकर थोड़ा-थोड़ा पिलावें । 

आमप्रकोपसे ठूषा लगती हो, णो मुलहठीके क्वाथऊ साथ देवें। 

उपयोग--इस रसायनके सेवनसे पित्तप्रकोप, आमप्रकोप या 
मधुमेह आदि रोग था अन्य किसी कारणसे उत्पन्न हुई ठृपा शम्त् 
दोती है, एवं चमन होती हो, तो वह भी सत्वर दूर होती है । 

यह रस सूल अन्थमें तृषा चिकित्सार्मे दिया है।तपा खतन्त्र 
रोग नहीं है; किन्तु उपलक्षण है।इस ऑपबके पाठ ओर भावनाका 
विचार करने पर यह केवल पित्तज्ञ तृपाके लिये उपकारक है, ऐसा 

नही, मधघुमेहजन्य ठूपा ओर आमज तृपा पर भी उपयोगी है। मधु- 

मेह विकार थक्षत्‌की अशक्तिसे निर्माण ोनेसे बार-बार अधिक मूत्री- 
त्सगे होता हो, ओर रोगी कृश होकर ओजक्षय विशेष रूपसे हुआ 
हो, तो भी इस रसायनके सेवनसे लाभ पहुँच जाता है । 

शुक्र-रखलनकी आदत होजाने पर अपचन ओर को४बद्धतः 
आदि विकार उपस्थित होते है । फिर थोड़ा-सा जड़ अन्न सेवन. करने 
पर वह पचन नहीं होता, ओर अपचन बढ़ने पर बार-बार शुक्रसाक 
होता रहता है | मुखमण्डल उदास श्रतीत होता दे । जीवन पर बिल्कुल 
श्रभाव-सा होजाता है | यह रोग वत्तमानमें बहुत बढ़ गया द्वे । इसपर 
कुमुदेश्वर से जल्दी लाभ पहुँचता है । (श्रो० गु० घ० शा० ), 

( ८९ ) राजावतत रस | 

वनाव2--राजाव ते भस्म) पारद भस्म ( रससिदूर ), ताम्र भस्क 
आर सुवर्णमाक्षिक्त भस्म, चारोकों समभाग मिला थोड़े घीके साथ 
मन्दारिन पर घृत शोषण होकर ओषध संमिश्रण होजाने तक 
पका लेवें । (२० चं० ) 





के मात्रा--१ से २ रती दिनमें २ बार मक्खन-मिश्री या मिश्री; 


|| 
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थी और शहदके साथ या धारोष्ण दूधके साथ देवें । 
उपयोग--यह रसायन सब प्रकारके मदात्यय रोग) दाह, शिर- 


ददे श्र पित्तविकारकों दूर करता है, तथा हृदयकों सबल बचाता है। 
“मदात्यय रोगर्मे शारीरिक और मानसिक निवेलता तथा निस्ते- 


जता आजाता है। रोगीका मुखमण्डत मलिन होजाता दे । निद्रानाश, 


9३६ रसतन्त्रसार व सिद्म गे गसप्रह । 
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अलाप, नेत्रमें लाली, दाह, शीत लगना, कन्प होना, सयप्रद दशेन होना; 
हृदयमें विविध प्रकारके सशय होना, अति ग्रस्वेद आना; निःश्वासम 
दुगन्ध निकलना, आमाशयर्मे उम्रता आजाना आदि लक्षण उपस्थित 
होते है । ववचित्‌ गेंगी अधिक सुरापान कर लेबे तो उसके हृद्भयर्म 
चोरी, ढाका, नरहत्या, ज्यभिवार आदि दु्ंमनीय कायकी लालसा 
उत्पन्न होजाती है । इस विकारमे हृदय सेदबृद्धि, वृक्‍्क्रविक्षति, व्वज्ञ- 
भंग, उन्माद, मस्तिष्कविधानसें विकृति, स्गी, पत्चाथात आदि होकर 
आयुक्षय होता हैं | इस विकारमे निद्रानाश, दाह, व्शझुलनता शआ्रादि 
लक्षण होनेपर इस रसायनका अच्छा उपयोग होता है। टस रसायन 
के सेवनसे सस्तिष्फ ओर हृदय सबल बनते हैं; जिससे दाह, अति 
अस्वेद ओर आमाशयकी उम्रता शआहि लक्षण शमन शोजाते है। फिर . 
शेगी शनेः-शनेः रोगमुक्त होकर बलवान ओर तेजस्वी बन जाता हैं | 
( ८२ ) कामद्धा रस | 
वनावट--मुक्कापिष्टी, प्रवाह्षपिष्ठी, शुक्ति भस्म. वराठटिका भस्म; 
शंख भस्म, सुबर्णंगेरिक (सोनागेर ) आर गिलोय सत्व, इन ७ 
ओपधियो को समर भाग मिलाकर खरल करले। (२० यो० स०) 
भात्रा--१ से ३ रत्ती तक विनिमे ० बार जीर-सिश्री के साथ | 
असम्लपित्त मे ऑवल के चूर्ण ओर घृत के साथ | 
उपयोग--कासदूधारस शीतवीय, ज्ञोभनाशक और शक्तिदायक 
है, तथा पचनक्रिया, रुधिराभिसरण, वातवहन क्रिया और मूत्रमा्गं 
'यर शासक असर पहुँचाता है [कामदूधा से जीर्णज्वर, पित्तविकार, 
अस्लपित्त, दाह, मूच्छों, श्रम, चक्कर, उन्साद, अपस्मार; भस्तक- 
शूल, सोमरोग, गदर, रक्त गिरना आदि शीघ्र दूर होते है। मगजकी 
निवेत्ता; मूत्रदाह, झुखपाक, रक्ताशे, सगर्भा ्लीकी वसन, मानसिक 
आस इत्यादि भी शमन होते है। 
कासदूधा रस शतीवीये होने से इसका शसक परिणाम पचन- 
किया; रधिराभिसरण, वातवहन क्रिया और मूत्र मार्ग पर होता? 
है। इसके योग से इन सत अवयव समूहों में उत्पन्न दाह सत्वर कम 
दो जाता है। इसका कार्य अ्रम, चक्कर आदि विकारों से लेकर उन्माद 
को परिस्थिति पर्यन्‍्त मस्तिष्क के विकार, आमाशयसे लेकर सब महा- 
स्रोतके घिकार, मूत्राधात, सूजोत्सगे, मूत्र कच्छ आदि मूत्रविकार तथा 
सामान्य रक्तत्राव ओर नाक में से रक्तन्लाव से लेकर रक्तपित्त की 


डर 


कि खरत्ीय रसायन प्रकरण | ४३७ 
सर्यंकर स्थिति तक रुघिरासिसरण क्रिया, सव पर भिन्न-भिन्न रीति से' 
होता है । 
इस ओपधिये प्रधानतः चूना कल्प होनेसे इसका उपयोग सामान्य 
शक्तिबद्ध क रूप से भी होता है । जीर्णज्वर से उत्पन्त शक्तिपात चाहे 
उतना अधिक हो, तो भी इससे दूर होता है | शंखबराटिका भस्म के 
योग से प्लीहाबृद्धि नष्ट होकर प्लीहाको मूल स्थिति की प्राप्ति होती 
है। अभ्निसाद (सन्दार्ति) दूर होकर क्षुधा उत्तम प्रकार से लगती है। 
शीदसह ज्वर से कड़बी ओपधियों का उपयोग वहुत किया जाता है । 
इनमें क्विनाइन का अधिक उपयोग होने पर बधिरता, मन्दाग्वि, अ्रम+ 
अरुचि, अन्न की इच्छा कम हो जाना आहि लक्षण उत्पन्त होने पर 
कामदूधा उत्तम लाभ पहुँचाता है | यदि इन लक्षणों के साथ निरतेजता+ 
उबाक, उदर में पीड़ा होकर वडी-बडी वमन होना आदि लक्षण हो, तो 
कामदूधा के साथ सुवर्णमाक्षिक भस्म का सिश्रण करना चाहिये | 
पित्त विदग्ध होने पर रक्त भी विदग्ध होता है, फिर इस हेतु से 
रक्तवाहिनियों की श्लेष्मिक कला विकृत होकर दीवार पतल्नी हो जाती 
है । पश्चात रक्‍्तवाहिनियाँ फूट-फूट कर रक्त बाहर निकलने लगता है । 
इस परिस्थितिमें चूनाका अश बहुत कम होजाता है । इस रक्तपित्तक 
साथ सर्वान्नम दाह, चक्कर, नेत्र खोलने पर सारा ससार फिरता हुआ 
भासना, इस हंतुसे नेत्र मूं दकर पढे रहना, अति निर्वेलता भासना; 
मृत्रम दाह, जहोंस रक्त गिरता हो, वहाँ से रक्त गरम-गरम निकलना 
आर वहों पर दे होना इत्यादि पित्तप्रधान रक्तपित् होनेपर कामदूधा 
का उत्तम उपयोग होता है । 
पित्तमूयिष्ठ या वातभूयिष्ठ शीपशूलमें कामदूधा अच्छा लाभ 
पहुँचाता हैं । कितनेकोकों शिरद्‌ट दिनो तक होता रहता है। शिर- 
दढ़ हो-होकर वन होने पर शिरदर्द कम होता है। इस अवस्था 
(कामदूधा रस देना चाहिये । यदि वमन होजाने पर भी शिर दर्द रहता 
हो, तो सूतशखर देना चाहिये । 
पित्तप्रधान शीर्पशूलमें रोगी अति क्रोधी, त्रासिक, जरान्सा 
कारण मिलने पर शिरको कूटने वाला, अतिअसद्दनशील एवं जोरसे 
हँसना, जोरसे बोलना, बालकोका,रोना, वाजे आदिकी आवाज, पक्तियो 
का कलरब आदि सहन न होना, रोगीकी मानसिहू स्थिति अत्यन्त 
नाजुक दोजाना आदि लक्षण होते है। ऐसे रोगीको सुतशेखरकी अपेक्षा 
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कामद्था अध्कि हितकर है। इस विकारसे पित्तप्रकोष होता है; वह 
कासदूथासे शसन होजाठा है | सूतशेखरसे पित्तकी उत्पत्ति नियमित 
बनदी है, अर्थात्‌ पिच अधिक तीत्र गतिसे या अधिक परिमाणसे उत्पन्न 
नहीं होता । कासदृघासे पित्तकी चीहएणता ओर अस्लता कम होकर 
फ्चिकी प्रवल्नता नष्ट होती है। अतः जब पित्तकी तीछ्णताके हंतुसे 
आस होता हो, तब कामदूधाका डपयोग वरना चाहिये। 

जागरण अति साचसिक श्रम, अत्ति विद्याभ्यास, सूथके ताप 
या अग्विका अधिक सेवन आदि कारणोसे नेत्रोको त्रास पहुचता हे; 
एवं शिरदर्द होने लगता है, उस पर कासदूधा रस अति लाभदायक है । 
यही क्ञोथ बढ जाने पर यशस्तिष्ककी विचारशक्ति ओर घारणशक्ति 
कम होजाती हो, जो उस अवस्थार्स कासदूधा सद्ृश क्ञोसनाशक ओर 
शक्तिदायक ओपधिकी ही योजना की जाती है । 

आमाशयस्थ पित्तर्म वृद्धि होते पर जलन, खट्टी डकार, शिर- 
दक, चक्कर आदि लक्षण होकर खट्टी ओर कड़वी बमन हो, उसे अम्ल- 
पित्त कहते है। इस विकारमें पित्तत्नाव आवश्यकतासे अधिक होता है, 
या पित्तकी तीज्ता बढ़ जाती है। पित्तका खराव अधिक होने से भोजन 
खट्ठा होजाता हैं, ओर खट्टी चान्ति होती है; ऐसे समय पर सूतशेखर 
का उपयोग अऋधिह होता हें | परन्तु पित्तकी तीतच्रता अधिक होकर वमन 
होलेम अधिक त्रास होना, पित्त थोडा-थोड़ा निकलना आदि लक्षण होने 
पर कासदृधाका उपयोग करना चाहिये। अनुपान रूपसे ऑवलेका 
चूण ओर थी या नागकेशरका चर्ण ओर थी मिला देना चाहिये 
जिससे पित्तक्ी तीत्रतासे वाधा न पहुँचते हुए श्रम्नपित्त शमन होजाचा 
दे ।यह अस्लपित्त रोग वढ जाने पर पित्तकी तीत्रता ओर भोजनके 
विदाहसे आमाशयकी श्लेष्सिक कल्ााके क्षाम और दाह होते है। फिर 
कचित्‌ सृक््म-सूक्ष्म च्रणोंकी उत्पति होती है । इस तरहके अस्लपित्त- 
लनित बिकारों पर कामदूधाका उत्तम उपयोग होता है । 

यह रसायन शीतवीय-शासक होनेसे पित्तकी तीक्एताका शमन 
कर उसे सोम्य वना देता है। इस ऑपधर्म गेर अति शामक ओर 
स्तसक ओपधि होनेसे पित्तका स्राव भी कस होजाता हैँ । कामदूधाके 
ओगसे रक्त ओर रक्तवाहिनियोका प्रसादन होता है | फिर क्षोभ दूर हो 
जाता हैं | पितातिसार आर रक्तातिसार पर कासदूघाकी शामकता 
अतीत होती हूं । इस ओपधिक योगसे अंतस्त्वचाका क्षोभ शमन दो 
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ज्ञाता है। रक्तातिसार ओर पित्तातिसारमें लघु अन्त्र और बृद्ददन्त्रकी 
अन्तस्त्वचार्स ज्ञोम होजाता है । उदरमें दाह होता रहता है। जल पीने 
की बार-बार इच्छा होना, शोच जाने पर शुदार्म जलन) ये सब वित्त 
अकोपजनित लक्षण होने पर कासदूधा रस उत्तम कार्य करता है । 
बिव्ग्ध पित्तक योगसे रक्तका विदाह होता है । इस हेतुसे रक्त 
तीच्णत्व आदि पित्तके धर्मो की वृद्धि होजाती है । ऐसे गुण वाला 
रक्त जब रक्तत्राहिनियोमें बहन करता रहता है तब रक्तवादिनियोंकी 
अन्वस्व्वचा अधिफाधिक पतलज्ञी द्ोती जाती हे । फिर कुछ ज्षोभोत्पादकऊ 
क्रारण मिलने पर रक्ततराहिनियाँ फूट कर उनमेंसे रक्तत्नाव होने लगता 
है | इन सब विद्ग्थपित्त कारण है, ओर रक्तवित्त काये है। इस पर 
अवाल, मुक्ता आदि ओपधका उपयोग होता है । परन्तु इनमें स्तम्भ क- 
पना न होनेसे कितनीक विशेष अवस्था कामदूधाक्री योजना करनी 
चाहिये | बार-बार रक्क पड़ते ही रहना, रक्तद्ञाव वन्‍द हुआ तो भी बहुत 
थोड़े समयके लिये, एक स्थान पर वन्दः होने पर अन्य स्थान पर पुनः 
आरम्भ ही झ्ाना, रद्में जमकर संघान करने की क्रिया मद होजानेसे 
रक्त गिरते रहना; सर्वाद्वर्मे दाह, दाथ-पेर, नेत्र और मूत्रम जलन; 
'यंखेसे वायु डालते ही रहना; मस्तिष्क फिरता हुआसा रहना, घर; 
आकाश आदि फिरनेका भास होना; कभी चक्कर विकार बढ़कर सूर्च्छा 
आज़ाना आदि लक्षण होने पर कामदूधा उत्तम कार्य करता है। 
वित्तरेपको विक्रतिसे पचनक्रिया विक्त होती है । फिर उद्रमे 
सेन्द्रिय विपकरा निर्माण होता हे | यह पित्त गुणमूयिष्ठ होता है । इसका 
प्रकोप होने पर उन्‍्माद सहृश विकार उत्पन्न होता है।इस घोर दोप 
संचयका परिणाम मनोवृत्ति पर होता है, जिससे अल्पसत्व सनुष्यका 
मन चंचल होता है । उसमें चल विचलता होकर विश्रमावस्थाकी प्राप्ति 
होजाती है । इसे ही उन्‍्माद कहते है | इस विकारमे बुद्धिका विश्वमः 
मनकी अस्थिरता, दृष्टिकी अस्थिरता, चंचल ओर व्याकुल नेत्र; 
बैयंनाश, इच्छानुसार असम्बद्ध श्रलाप, हृदय अकरमात्‌ शल्यता 
आजाना, वार बार चक्कष, आना, चक्कर आकर बवेहोशी आजाना, आर्दि 
“लक्षण होने पर कामदूधा रस उत्तम काय करना है । * 
हृदयके विकायम पिचप्रकोपके लक्षण अधिक होने पर कामदूधा 
-का उपयोग करना चाहिये | इसमें हृदय और नाड़ीकी गति बढ़ना, 
चआर-बार चक्र आना, हृत्स्पंरत ओर अन्य पिचलक्ष॑ण बढ़ जाना आदि 
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विकार अतीत होते है। ऐसी परिस्थिति कासदूधा हितकारक है । 

सर्वाड्र शोफम व्याकुलता, चकर; अकारण थकावट, उवाक:- 
बसन; शिरदढ, उदरमे दाह आदि पित्तलक्षण प्रकाशित हो, उस विकार 
में यदि सूत्रका परिसाण अति कम हो, तथा मूत्र लाल, गाढा हो, त्तो 
वीत्र ज्ञारप्रधान मूत्रल ओपध लाभ नहीं पहुँचा सकती। तीत्र आपि 
देने पर वृकोका दाह अधिक बढकर शोथदबृूद्धि होजाती ह। अतः 
शासक ओपधका उपयोग किया जाता है । यदि शासक मत्नल झपधि 
दीजायगी, तो वृक्कोकों अधिक काये करना पड़ता है वह भी कित- 
नीक अवस्था इृष्ट नही होता | केबल क्षोभनाशक- शीतवीय, प्रसादन 
ओषधका अधिक उपयोग होता है । यह फाय कामद-धासे होता हैं 
कामद्घा शीतबीय होनेसे मृत्रपिए्ठोफोी होनेवाल्ा रास विशपांशर्म 
कम होज्ञाता है। यह शासक 'होमेसे रक्तका प्रसादन करके शोथको 
कम कराता है । अठः वृक्षविकारजनित पित्तप्रधान सर्वान्न शोफओं 
कासदूघाकी योजना करनी चाहिये । 

गवीनियों ( 0380४४ ) मेंसे मूत्र निकलनेके समय दाह आर 
वेदना होना, स्तोतसे स्फोटयुफ्त फटीसी होजाना, आदि लक्षण होने 
पर कामदूधाका प्रयोग करना चाहिये । 

लियोके रक्तप्रदर्म कामदूधा उपयोगी है। सगर्भावस्‍्थामें 
कड़वी, खट्टी, जलती हुई वमन होती हो, तो बह भी कामदूधा रख 
सेवन से शमन होज़ाती है । 

वालकोकी काली खोंसी पर उपयोगी ओपधियोर्म कामदूधा रस 
उत्तम ओपषधि है । अति निबेतता आने पर ओर आमाशयमें अधिक 
उम्रता होने पर अग्य ओपधियोँ जब निष्फल होजाती है, तब यह लाभ 
पहुँचा देती है । ( ओ० गु० घ० शा» के आधारसे ) 

( ८३ ) गन्धक रसायन | 

अथम विधि- शुद्ध गन्धकको गायके दूध, चातुर्जात ( इलायची,- 
दालचीनी, तेजपत्र, नागकेशर ) का काथ, गिल्लोयका स्वसस, हरड) 
बहेड़ा, ऑवला, इनका अलग-अलग काथ; भोंमरेका रस ओर अदरख 
का रस, इन वस्तुओकी आठ-आठ भावना दे सुखाकर बारीक चूर्- 
करे। ( यो० २० ) 

कितनेक चिकित्सक आठ-आठ भावनाके स्थान पर केवल एक- 

शक भावना देते है । अधिक भावना दनेसे गुणमे व॒द्धि होती है। 


हि 
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सातरा--आधेसे १ माशे तक दिनमें दो बार समसाग सिल्री. 
मिलाकर दूधके साथ सेचन करे । कुछरोगर्म दारुहल्दी, हल्दी, मजीठ; 
अनन्तमूल, ऑचला, गोखरू, गिलोय, काले खेरकी छाल, चोषचीनी 
आर नीसकी निश्नेत्ञीके काथके साथ एक सास तक सेचन करें। फिर 
« एक सास छोड़ दवे | पुन्तः आरस्भ करे। इस तरह ३ धर्ष तक सेवन 
करनेसे सब प्रकारके कुप्ट शमन होजाते है । 
उपयोय--इस गन्धक रखायनके सेवनसे वीयकी बृद्धि ओर 
शरीरकी हृढ़ता होती है । पाचनशक्ति वल्ञवान बनती है। खाज, कुछ 
ओर उम्र त्रिपोप दो सासके सेवन मात्रसे नष्ट होजाते है | घोर 
अतिसार; अहणी, रक्त ओर शूल सहित प्रहणी, जीरज्वर, सब प्रकारके 
पअसह, सब प्रकारक वात रोग, सब प्रकारके उद्र रोग, अख्डकोपबृद्धि 
ओर सोमरोगको यह रसायन दूर करता हे। ६ मास सेवन करनेसे 
चाल काले होजाते हैं, और युवावस्थाके समान वलकी प्राप्ति होती है । 
सक्षेपर्मे यह रसायन सब प्रकारकी व्याधियोझ्ो दूर करता है | बिल्कुल 
मरणतुल्य शरीरवालोको भी वलवान, नीरोग ओर दीबे आयुवाला बना 
देता है। वीयकी वृद्धि करता है। वात, पित्त ओर कफ, तीनो दोषों: 
से बढ़े हुएको घटाता है, ओर बटे हए को बढ़ाता है | जीणृज्चर, सब 
प्रकारके जीणुरोग, राजयक्मा, प्रमेह, पाण्डु, क्षय, श्वास, अर्श आदि 
रोगोको दूर करके शरीरको तेजस्वी बना देता हे । 
इस गन्धक रसायनक साथ यदि रससिदूर या सुबर्ण भस्मका 
सेवन किया जाय, तो बलबृद्धिके लिये विशेष लाभ पहुँचता है। 
इस गंवक रसायनके गुणपाठमें अनेक प्रकारकी व्याधियोके: 
नष्ट करनेका लिखा है, परन्तु इसको एक विशेष प्रकारकी दोष-दुष्योकी 
सगति चाहिये | इसका कार्यक्षेत्र रक्त ओर त्वचा है । किसी भी कारण 
से रक्त दूपित हुआ हो, तो उसे शुद्ध बनाना यह धर्म इसमें मुख्य हे । ; 
२ ऐसे ही शरीरमे संचित हुए विक्ृत द्वव्योका रूपान्तर और भेदन करके 
शुद्ध बनानेका कार्य भी करता है। ह॒ 
रक्त की अशुद्धिके हेठुसे रस आदि सप्त घातुओमें मलिनताः 
उत्पन्न होने पर उनका वर्म अर्थात्‌ आवश्यक वत्वोके संशोषण और 
रूपान्तर करके आत्मसात करनेका गुण मंद होजाता है | फिर रक्तकाः 
संशोधन कर घातुओके इस धर्मको पुनः अस्थापित करने की आव-- 
श्यकता है। यह,कार्य इस रसायनसे उत्तम प्रकारसे साध्य होता हैं | 





के 
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समस्त शरीरमें सचारित विशिष्ट प्रकारका विष दीघेक्रालपर्यन्त 
7ह जानेसे सप्तथातुओमें लीन होकर विविध प्रकारकी चिरकारी ओर * 
जिददी व्याधियाँ उत्पन्न करते है। इस प्रकारके दोपन्दृष्योके जी 
सयोगसें यह अमृतवल्लीके सहश कार्य करता है | 
इस स्थान पर विप दो प्रकारके विवक्तित है--( १) स्थावर 
जगसमात्मक तीत्र, ( २) शरीरके सीतर शारीरिक सूक्ष्म कोपाणुओसे 
उत्पन्न होनेवाले तीत्र या मंद्र सामान्य विप ओर उप्रदंश, सुज्ञाक आदि 
सोगोके विशिष्ट विष | इन ढोनों प्रकारके विपही, जीणवस्थास इस 
रसायनका उत्तम उपयोग होता है । ः 
गंधक रसायन जिन रोगांमें उपयोगी होता है, उन रोगोर्म मुख्य 
लक्षण दाह होना चाहिये | मूउमें जलन, हाथ-पे रोम दाह, उद्रमे दाह, 
समस्त शरीरमें दाह, मसस्तिष्कके सीतर, कण्ठ; जिहा आदि पर दाह, 
शौच जलता हुआ होना; अधोबायु उष्ण निकलना, क्िव्चित्‌ चलने- 
फिरने पर सर्वाड्र में जलन-सी हाजाना, हाथ-५र२ किसी स्थान पर 
रखने पर दाह होना, हाथ-पेर पर शीतल जलकी पट्टी रखनेकी इच्छा 
होता आदि लक्षण उपस्थित होने पर पित्तकी तीकृणता सममनी 
चाहिये । ये लक्षण किसी विशिष्ट विष ( संक्रामक कीटारु ) का देह 
से सचय होनेपर ही होते है । उपदशकी जी वस्थामं गवक रसायनके 
अतरिक्त उपदशसूय, अष्टमूर्ति रसायन, मल्लसिंदूर, व्याधिहरण आदि 
ओपवियोँ दीजाती है । परन्तु ये सब दाह अत्यधिक होनेपर उपयोग 
में नहो आती | उउदंशसूयादि सल्लप्रधान ओपधियों डपदंशके कीटा- 
खुओके लिये सारक है, तो भी विविध दोपदूष्य संयोगोके अचुरोधसे 
आयुर्वेबकी दृष्टिसे विविध चिकित्सा करनी पड़ती है। यह उपदंशज 
विप अथवा पूयशुक्र ( ७०00५770४७ ) जनित बिप, कुद्र कुछज्ननक 
सेन्द्रिय विष या अन्य सेन्द्रिय विप, इनमेंसे किसीफे योगसे पितदोष 
बढ़कर पित्त रक्तस्थिति होनेपर दाहके उपरोक्त लक्षण होते है। इस 
दोपदृष्य संयोगमें यह विशेष उपयोगी है । । 
त्वचापर सूक््म-सूक््म पिटिका या स्फोट, अतिशय शुष्क खुजर्ल 
होना, शौचशुद्धि न होना, देहपर अति खुजानेसे उस स्थानपर दाह 
होना, कभी रक्त निकल जाना आदि लक्षण होनेपर इसे मिश्रीके साथ 
देना चाहिये । शुष्क कण्ड्के सदश दीघेकालस्थायी और च्रासदायक 
यासा पर सो इसका अच्छा उपयोग होता हे । 


डर 


खरतलीय रसायन प्रकरण | श्छ्भ 





खुजलीके विशिष्ट प्रकारके कीटारु ( 7?&78868 ) होते हैं, जो 
अति जिद्दी और त्रासदायक होते है| गंधक रसायनके सेवनसे इन 
कीटारुओको पोषण सिलना बन्द होजाता है। इस हेतुसे रक्त और 
त्वचासे कीटाणुका वल्ल न्यून होकर रोग शमन होने लगता है। इसके 
सेंवनसे दो-तीन दिनके भीतर पामा आद़िके फोडे बढ़े होजाते है 
“जिससे किच्वित्‌ विकार बढ़नेका अ्रम होता है, परन्तु यह सचमुचर्मे 
इसके लागू होनेके चिह्न है। वर्षालुवर्षपयन्त त्रास भोगनेवाले रोगी 
गंधक रसायनके सेवनसे सुधर गये है । जितना विकार जी हो 
उतना ही यह अधिक कार्य करता है । ह 
पामा सच्श अन्य छुद्र कृुपमे भी गधक रसायनका उपयोग 
होता हे । मात्रा १-२ रत्तो तक | जेसे-जेसे रोगबल कम हो, वेसे-वेसे 
मात्रा कम करनी चाहिये । उतने तक कि एक सप्नाहमें एक बार केवल 
शक हा रत्ती, त्वचा साफ होनेतक देते रहना चाहिये । 
मस्तिष्क प( फोडे होकर उनमेंसे दुर्गेन्धयुक्त गॉठ_ निकलना) 
सफेद या पीला पूय खाब द्ोना आदि विकारों पर गंधक रसायनकी 
अपेक्षा रसपर्पटी श्रधिक हितकर है। परन्तु इन फोड़ोमेंही शुष्कता, 
कण्डू, ऊपरसे सफेद त्वचा निकलते रहना, खुजञानेपर अतिशय दाह 
होना आदि लक्षण हों, तो उसपर यह अग्नतिम ओऔषध है। एवं 
मस्तिष्क पर इन्द्रजुप्त होनेपर मस्तिष्कम जलन होती हो, तो इसका 
डपयोग उत्तम प्रकारसे होता है | 
महाकुएम विशेषतः पित्तप्रधान महाकुष्टो मे इस रसायनका उत्तम 
उपयोग होता है । परन्तु इनमें भी विशेष लक्षण दाह होना चाहिये ५ 
-कुष्ठट शुष्क ओर न फूटा हुआ चाहिये | एवं इसका विष रक्तऔर त्वचा 
पर्यन्त प्रवेशित हो, दृह पर उत्पन्न धब्बे या स्‍्फोटोर्म लाली, खुजली 
आर दाह विशेष हो; तथा सर्वत्र त्वचा कुछ-कुछ जलन होती हो, तो 
यह देना चाहिये | इस कुष्ठपर अनुपान रूपसे विवेचनके प्रारस्मर्मे 
लिखा हुआ दावव्यादि काथ देनेसे कुछ्ठ दूर होनेके उदाहरण मिले हैं। 
यह प्रयोग सतत तीन वर्ष पर्यन्त करना पड़ता है । 
पामा दब जानेपर अनेक वार विविध विकारोकी उत्पत्ति होती 
है, क्तनेक बार तो पामा और अन्य विकार घटमालके समरान्न एक 
पीछे एक क्रमशः होते और मिटते रहते है । अर्थात्‌ पासा मिदने पर 
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दूसरा रोग उत्पन्न होता है, और उसे शसन करने पर पामा तेयार हो 
जाता है । यह रोगालुर्वचक्का कम दीवकालपर्यन्त सतत चलता रहता है । 
ऐसे विकारोपर यह उत्तम कार्यकर ओपध है। क्चित्‌ पासा विल्कुल 
शमन होकर दूसरे रोगके निद्वानाथंकर होती हे। फिरसे पामाकी 
उत्पत्ति नही होती । परन्तु नव्ग ज्त्पन्न रोग दीघेकालपयन्त त्रास देता 
रहता है | अतिसार, संग्रहणी, शीपशूल, मुखणक, उदरसें चायुकी गुड़- 
शुद्गाहट ओर दाह आदि विकारोम से कोई उत्पन्न होनेपर यह लाभ- 
द्ाणक है। सात्रा अति कम देनेसे अति उत्तम काम होता हें । 

उपदंशऊा जीण बिप, अन्य दूपी विष, पारद विप ( दूषित रस- 
कपूरदा सेवन, हिंगुलका धृश्नपान या अन्य ) ओर जंगम विपकी 
जीर्णवस्था आदि कारणोसे घोर अझतिसार या ग्रहणी रोग होना, 
साथमें रक्त आर आम जाया; उद्रपें कतरनके सब्रश या शूलके समान 
वेदता आदि लक्षण होनेपर यह अत्यन्त उपयुक्त है । 

डपदंश या अन्य सेन्द्रिय विषकी जी्ावस्थार्म उत्पन्न प्लीहा- 
बुद्धि ओर अम्निमान्यके साथर्मे यद्धि सर्वाड्डम दाह हो, तो गंधक 
रसायनका उपयोग करना चाहिये। 

तमेह ओर सघुसेद, थे स्थूल ओर अति कृश सनुष्योको भी हो- 
जाते है। स्थूल्न मनुष्यको शुग्गुल, शिन्ञाजतु, त्रिफक्ञा आदि अधिक 
हितकारक हैं, तथा कृश सनुष्योम जिनको जनमेन्द्रिय-सम्बन्धों रोग 
होजानेसे ये विकार हुए हो उत्तको गंधक रसायन देना चाहिये । 

उपदंश आदि रोगोका विप जीणे होजाने पर वातवाहिनियों पर 
असर पहुँचाता हे, तव वातवाहिनियोंको:विकृति होकर स्वोद्धवात) 
पक्षाघात अथवा अन्य शारीरिक व्यापारको नष्ट करनेवाला रोग उतपन्न 
होता है । ऐसे विकारों पर यह्‌ उत्तम कार्य करता है | इस शारीरिक 
व्यापारकी न्यूनताका परिणास अन्त्र पर होनेपर अन्त्र विन्‍्कुल अशक्त 
हो जाती है । फिर कोछबद्धता; सल्॒में सुपारीके सहश गोंठें होजाना, 
योठोको बाहर निकालनेकी शक्ति अन्त्र्म न रहना, उदरमे अशक्ति 
ओर दाह आदि लक्षण उत्पन्न होते है, उस पर पहले स्नेहन करा फिर 
गंघक रसायनका उपयोग करना चाहिये | 

उपदशकी जीणांवस्थामम सोधोंमं शोथ, दॉतोमं से रक्तस्लाव, सारे 
शरीरमे स्थान-स्थान पर गॉँठ होना, रक्तवाहिनियाँ सोटी-मोटी दोजाना+ 
खड़े रहनेकी शक्ति नष्ट होना, हाथ-पैरोमें कम्प होना, कभी-कभी: 
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“बविकारकी तीत्रता बढ़नेसे जमीन पर पड़े रहना, छाती ओर सर्वाद्भमे 
आूल चलना, हृदयमें खुजज्ी चलना, सूह्रम-सूक्म पिटिका निकलना 
आदि लक्षण दोने पर गंधक रसायन उत्तम काम करवा है। 
पूयशुक्रकी जीणावस्थार्म स्वाद़्मं दाह, अण्डकोप बढ़कर 
उसमें पीड़ा होना; उस पर थोड़ा शोथ आजाना) मूत्रोत्स्ग करने पर 
मृत्रप्रसेक नलिकामे दाह होना; मृत्राशयके मुख या मूत्रअसेक नलिका 
पर दबानेसे पीड़ा होना, उसमेंसे थोड़ा-थोड़ा पूथ निकलना आदि 
लक्षण होते है। इस पर गधक रसायनने अनेक बार हत्तम लाभ पहुँ- 
चाया है। कभी पूयशुक्रक विपसे नेत्रोम शूल, समग्र शरीरमें शूल्र 
ओर हृष्टिनाश आदि उपद्रव उत्पन्न होते है। उसे भी यह रसायन दूर 
ऋरता है। ऐसी तीत्रावस्थाम गन्धक रसायनके साथ खखसाके फूल ६-६ 
साशे ओर ग्रवालपिष्टो १-१ रती मिल्लाझर दिनमे ३ समय देते रहने से 
त्वाभ त्वग्ति होता है । वाह्य उपचार भी करते रहना चाहिये । 
अचुद्ध जन ख्लरियोके पूयशुक्र ओर अदर, दोनोको अज्ञानके 
हेतुसे एकह्दी मान लेता है; परन्तु पूयशुक्र मूत्रवाहिली ओर मूत्राशय 
का रोग है, तथा प्रदर अपत्यमार्ग, गर्भाशय और बीजाशयका रोग है। 
बूयशुक्रमें खराब मृत्रमागंसे ओर प्रदरमे खाब अपत्यमागेसे होता हे। 
भूयशुक्र रोग जी होनेपर उसके कीटारु अपत्यमाग द्वारा गर्भाशयमे 
पहुँचकर उसे भी दूपित करते है। फिर गर्भाशयमेसे भी पूयखाव होने 
लगता है । परन्तु इस स्राव और प्रदरके खावसे अन्तर अत्यधिक है। 
यह स्राव पीला, दुर्गन्धयुक्त ओर दाहक होता है। साथमें जलन; 
सर्वाड़मे दाह, शिथिलता, हाथ-पेर हृटवा, आदि पित्त-प्रधान लक्षण 
होते है | इस प्रकारके विकारमे यह्‌ उत्तम उपयोगी है। 
अर्शरोगके अनेक हेतु है। यदि फोठबद्धतासे उत्पन्न हो, तो 
“अरोग्यवर््धनी हितावह है । बड़ी अन्त के कुण्डलिका-भाग (870०0) 
ओर उरूदुक ( 088०प7 ) में शिथित्षता आनेसे त्रिवली पर दबाव 
आकर अश उसन्न हुए हो, उसकी किनारी सूज् गई हो, गरम-गरम 
रक्त गिरता हो, कुण्डलिका ओर उस्डुकर्म दाह, व्याकुलता आदि 
लक्षण हो, तो इसका उत्तम उपयोग होनेके अनेक उदाहरण मिले दे । 
श्रशी रोग आनुवशिक भी होता है । इस चरह अन्य रोगोर्मे 
.उपद्रवरूपसे होजाता है.। क्रिसी-किसी रोगीर्म अशे, कास ओर खास; 
किसी-किसीमे अर्श ओर संगरहणी, एवं कितनेक रोगियोर्मे अर्श ओर 
अपध्मार, इस तरह विकारोके इन्द्र अर्थात्‌ एक शमन्‌ हो ने पर दूसरा 
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शक 7 न कर नील क परलक नमक आल कक तक 4 5: 0 शशि लत लक कक के 
रससिदूरक विवेचनमे दी है | पित्तश्रथान लक्षण पर गन्धक रसायन 
आर कफ-अधान पर रससिदूर लाभदायक है । 
( ओ० शु० ब० शा० के आधार से ) * 

पथ्याप थ्य--शक्कर, साठी चावल, गोघृत, केला; सेधा नसक, 
आमके पक्के मधुर फल, दालचीनी, पुराना शहद) मांस, नागरबेलका 
पान, सुपारी-कत्था आदि पथ्य है । नमक, खट्टे पदार्थ, शाक-भाजी; 
सब प्रकारकी दाल, चाय, काफी; तेल, शुड़, बीड़ी या सिगरेट पीना, 
ख्री-प्रसंग, सवारी पर वेठना और कसरत अपशध्य हैं । अप्निसेवत 
ओर सूर्यके तापसे होसके उतना बचना चाहिये । 

प्चवा--कद्ाचित्‌ शक्तिसें अविक परिमाणमे ग्न्धक रसायनका सेवन 
होगा, तो-उद्रम मरोडे होजायेंगे। इसलिये थोडे परिमाणमें ज्यादा दिन तक 
लेना श्रच्छा है, अथवा मात्रा धीरे-धीरे बढानी आहिये ) 

दूसरी विधि--एक सेर गन्धक ओर दो सेर नमक मिल्लाकर ८ 
घण्टे तक खरल करें | शामकों २४ सेर जल मिलाकर रख हें । सुबदू 
सम्हालकर ऊपरसे जल्ल निकाल डाले। शेष गन्धकर्मे २ सेर नमक 
म्रिल्ा पुनः प घण्टे घुटाई कर २४ सेर पानीर्म भिगोदे | सुबह जल 
निकाल ढालें | इस तरह २१ दिन तक घुटाई करे | यह गन्धक सफेद 
रंगका होजाता है । २१ बार खरल होजानेके पश्चात्‌ गन्धककों साफ 
जलसे २--४ बार धो, धूपमें खुखाकर शीशीर्म भर लेवे | (आ०नि्मा०)- 

मात्रा--१ से २ रत्ती दूध, घी अथवा शहदके साथ देवें। 

उपयोग--यह रसायन पुराना सुजाक, पुराना उपदंश, रक्त- 
विकार, कुछ त्था उपदंशजनित नेत्नोकी लाली ओर ब्रण रोग आदि 
उपद्रबोंकों दूर करता है। 

सूचना--गन्धकमेसे जल निकालनेके समय थोड़ा जल रहे तब एक 
खादीका छोटा टुकढ़ा मिंगो, आधा मगोनेम ओर आधा बाहर रहे ऐसे रख, 
भगोनेको ठेढ़ा कर देनेसे जल धीरे-धीरे सब निकल जाता है। बिना कपड़ेसे 
निकालनेमे बहुत गन्धक चला जाता है । अथवा खरकी नलीसे जलको सम्हाल 

$ कर निकाल देना चाहिये। 
इस प्रयोग जलको निम्नानुसार साइफोन ( 39707 )की विधिसे 


निकालनेमें विशेष सुविधा रहती हैः-- 
कॉच, रबर; टिन या मिद्ठी आदिकी एक नली “4” इस तरह मु 


हुई लेवे | इस नलीको उलटी कर, जलसे मुह-मह भर देवे। ,फिर नलीको 
सीधी कर छोटे भागके सिरेकी जलपात्रमें रख देनेसे नलीके सिरे तकका सब जल 
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क्रमशः आकर्षित होकर बाहर रहे हुए सिरे हारा निकल जाता है | 
मलीके समान रुई या काड़ेक्री मिगोई हुई पट्टी जले बाहर निकालैने- 
में देर बहुत लगतो है । हि 
तीसरी किषे--पॉच सेर गोदुग्वको एक भगोनेरम डालकर मुह 
पर वपडा बॉथे | अपर एकसेर गन्धकका चूणे फेलादे। भगोमेके 
किसारेपर लकड़ी या केलूका टुकड़ा रखे, पश्चात्‌ गन्धकके ऊपर एक 
तवा रखे, ओर गहूँका आटा जलसे यू थरर सधि बन्द करे | फिर तवे 
पर कोयलेकी अग्नि रखनेसे गन्धक पिघत्षकर सगोने में गिर जाता 
है।इस रीतिसे ७ बार शोधन करे । पश्चात्‌ इंखका रस, गिलोयका 
रस, भांगरेका रस; त्रिफलाका काथ, त्रिकटुका काथ, चातुर्जातका काथ 
“प्रत्येककी ३-३ भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना लेबे | 
पूृचना--शोधनके लिये वार-बार दूध नया ले | सब दूधका दही बना- 
कर थी निकालले | यह प्री कण्डु आदि त्वचा रोगपर मालिशमे उपयोगी है। 
सात्रा--२ से ४ रत्ती तक दिनसे दो बार, अलुपान ओर उपयोग 
प्रथम विधिमें लिखे अनुसार । ६ सासके बच्चेको १ चावल वरावर और 
३ वर्ष पयन्‍तके वालकके लिये १ रत्ती लक देवे | पहल्ली विधिकी अपेक्षा 
रसका शोधत अधिक होनेसे यह सत्वर दाह शमन करता है । 
( ८४ ) उन्मादगज्रेसरी रस । 
वनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक और शुद्ध मेनसिल १-१ 
तोला ओर धत्ूरेक शुद्ध चीज ३ तोले लेवे । सबको यथाविधि मिला 
बच ओर रास्ताके काथकी ७-७ भावना देकर १-१ रक्तीकी गोलियाँ 
अथवा सूखा चूरों बना लेवे । रसराजसुन्दरम रास्ताके स्थानमें ब्राह्मीकी 
भावना लिखी है | शेप पाठ समान है। ( यो० २० ) 
* मात्रा--१ से ४ रती तक दिनमें २ बार सक्खन-मिश्री अथवा 
बूत ओर सफेद समिचेके साथ देवे। 
उपयोग--यह रसायन उन्साद, अपस्मार, भूतोन्माद ओर ज्वर 
आदिको दूर करता हे, इन्द्रिय, मन और बुद्धिक्ो प्रसन्न तथा सब 
थातुओकी विक्रृतिको शमन करके प्रकृति साम्य बताता है। जब वात- 
अकोप अधिक हो; शरीर रुक्ष, कृश, शुष्क होगया हो; त्वचाका रंग 
कुछ श्यास ग्रतीत होता हो, भोजन जीण होनेपर व्याधिका बख्च बढ़ता 
हो; उसपर ओर अपस्मारमें यह रसायन लाभदायक है। इन तीत्र 
लक्षणोम रास्तायुक्त भावना लाभदायक है, ओर जिसको ज्वर, दाह 
अनिद्रानाश ओर बुद्धिविकृति चिशेषांशमें हों; वातप्रकोप आदि चिह 
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सामान्य हो, उमके लिये त्राह्मीकी भावचा हितकर है। 

५ भूतोन्‍्माद, जिसमे पहलेके ग्राप्व ज्ञानकी स्प्ृति आनेपर विद्वत्ता- 
पूर्ण ठ्याख्यान देनाया वार्ताज्ञाप करना; उन्मादके वेगझा समय 
अनिश्चित रहना, ओर कफोन्माद, जिसमें अरुचि, निशतेजता, तन्‍्द्रा, 
अतिनिद्रा, बमन, लालाखाव आदि लक्षण हो, इन दोनो प्रकारक्े 
उन्मादम ब्राह्येकी भावनावाला रसायन अच्छा काम देता हे। एव 
सानसिक पिन्ताजनित ओर पित्तप्रवान उन्माद जिसमें क्रोध, निद्रा 
जाश, रक्तवर्ण, दोड़ादोंड़ो या मारपीट करना आदि लक्षण हो, उसमें 

हू रसायन बहुत थोडी सात्रा्म वाह्मोघ्रृत या ताजे दूधफे साथ देना 
चाहिये। अथवा ताप्यादि लोहका सेवन कराना चाहिये | 

पृचना--भोजन पथ्य दे । सर्यके तापया अग्निकरा सेवन, धूम्रपान 
ओर मानसिक चिन्ताकं छुड़ा दे, तथा मनझो प्रसन्न रखनेका प्रयत्त करे । 

( ८५ ) भूतभेरच रस | दि 

वनावट-शुद्ध पारद, शुद्ध तप्किया हरताज, शुद्ध मेनसिच, 
लोह भस्म, शुद्ध काला सुरमा, ओर ताम्र भक्त प्रत्येक १-१ तोला ओर 
शुद्ध गन्बक १२ तोले लेवे। पहले पारदनन्धक् मिन्नाकर कज्जली 
करें, फिर ओर ओपषवियों मिला मधुष्य सूत्र, योमूत्र या बकरेके सूत्र 
में दही जैसा प्रवाह्दी बनाऊर कड़ाद्वीमें डाल सन्द्राभिपर सूत्रको सुखा 
कर ओपधिको पका लेवें । (यो० २० ) 

मात्रा--२ से ७ रत्तो तक दिनमें २ बार गोघृतरें मिन्नाकर 
चटावें। आवश्यक्रता हो; तो थोड़ा शहद मित्ता देवे, ओर ऊपर 
त्रिकटु ( सोठ, मिर्च ओर पीपल )का काथ बना; हीग ओर घी मिल्ला- 
कर ( अथवा छोऋकर ) पिज्नावें | अथवा घत्रेके शुद्ध £ बोजोक्े साथ 
खिलाकर ऊपरमें आध छटांक घो पिल्ावें | धतूरेके बोज वाला अनु- 
, पाने अन्त्र दोपचाले स्थूल रोगीके लिये विशेष हितकर है । 

उपयोग--भूतभेरव रससे भूतोन्साद, सानसिक्र चिन्ताजन्य 
उन्माद, अपस्मार, हिस्टोरिया आदि वातवाहिनियोसे सम्बन्धवाले 
१ सब रोग शान्त होते हैं । इस ओषधसे मलावरोध दूर होता है, निद्रा 
(आने लगती है, तथा थोड़े ही दिनोमें उन्‍्माद दूर होजाता है । 
। 2 ( ८६ ) बातकुलान्तक रस | 

बनावट--कस्तूरी, शुरू मेबसिज्, चागक्रेशर, बढ़ेड़ा; शुद्ध पारा; 
, शुद्ध गन्धक, जायफच, इलायची ओर लोग २-२ तोले ले। पहले 
घारद गन्वफ़क्ी कज्ननी कर किर शेष ओपधियोका कपइछन चूर 

श्६ 


५ 


ध 
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मिला जल त्ाह्यीके काथ ) में खरल करक २-२ रत्तीकी गोलियों बनावें !: 
( रमें० सा० सं० ) 

साश--१-१ गोली दिनसें २ या ३ वार जटामांसीके काथसे दें (' 
उपयोग--वातकुल्ान्तक रस महाघोर अपस्मार, हिस्टीरिया; 
यृच्छी, आक्षपयुक्त विविध वातरोग, निद्रानाश, प्रवल हिक्का, धनुर्वात, 
सूत्तिकारोगर्स आक्षेप आदि सबको दूर करता है, और मसको प्रसन्न 
बनाता है | एवं सन्निषात, व्युमोनिया आदि रोगोमें बुद्धिश्नंश, मृच्छी;, 
कम्प; आज्षप, प्रलाप आदि उपद्रवोको शमन कर निद्रा लानेके लिये 


भ्री यह रसायन हितकर है । 


हिस्टीरियार्म निद्रानाशको दूर करनेके लिये यह सहोपथ है। 
मानसिक विक्षृतिजन्य अपस्सार्स अश्रक भस्म ३-३ रत्ती सिलाते 
रहनेसे ध्वरित लाभ द्ोता है। सानसिक व्याघातजन्य मूच्छो्म भी 
अभ्रक भस्मके साथ देना विशेष हितकर साना गया है। एवं वालकोंके 
दाँत आतेक्के समय तोत्र आज्षेप ( रक्ताधिक्य न हो, तो ) कण्ठ, आसा- 
शय, अन्तर, सूजनलिका, पित्ताशय, पित्तनलिका, महाप्राचीरा पेशी 
( 2080/78877 ) आदिक आज्षेपका यह रसायन तत्काल शमन करता. 
है । धजुर्वात बालकम्प, हृदय कम्प आदि वबातवाहिनियोकी विक्ृति 
पर यह अति हिताबह हे। कि त 
“ ( ८७ ) निद्रांदय रस | 
.. 75-रससिदूर, वंशलोचन और अफीम, दीनो ६-६ माशें,- 
धायके फूल ओर ऑबले २-२ तोले लेवे | सबको मिलाकर भाँगके रस 
की तीन भावना देवें | फिर बीज निकाली हुई मुनक्का ५२ तोले मिला- 
कर १-१ साशेकी गोलियों बॉधघे । (६ २० यो० सा० ). 
भआाता--१-१ गोली सायंकालको दूधके साथ दे । 
कह उपयोग--जलव किसी रोग निद्रा न आती हो, तव इस रसायन 
क सेवन से शान्ति निद्रा आजाती है, शुक्रस्तम्भन होता है; तथा वल; 
चरण ओर तेज आदिकी वृद्धि होती है । 
५. ता“ उन्माद रोगी निद्रा को लानेके लिये यह रसायन देना हो, तो 
जिनके नेत्रमे श्रधिक लाली एवं बढ़कोष्ठ न हो, ऐसे रोगियोंकी ही देना चाहिये): 
( ८८ ) अमर सुन्दरी बटी | 
५. गातट-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोद भस्म, शुद्ध वच्छेनाग+ 
2० चीज (समालु के बीज), सोठ, कालीमिचे, पीपल, हरढ़, बहेढ़ा, 
आंवला, उपल्ामूल, चित्रकमूल्, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नाग-, 
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केशर, वायविडंग, अकलकरा और नागरमोथा, सत्र १-१ तोला ले । 
पारद-गन्धककी क जली करके लोह भस्म ओर बच्छुनाग मिलावे # 
फिर शेष ओपधियोका बारीक चूण ओर ४० तोले शुड़ मिलाकर चनेक्े 
बरावर गोलियों बहा लेवें | गुडकी चाशनीमे चूर्ण मिला लेनेसे गोलियों 
अच्छी वनती हैं। (नि० २० ) 
सात्रा--१ से ३ गोली दिन में २ से ३ बार जलऊे साथ देवे | 
उपयोग --चह ओपधि अपस्मार, सन्निपात, श्वास, कास, अश 
ओर सब प्रकारके बात रोग को दूर करती है । स्त्री, वालक, वृद्ध आदि 
को अजीर् ज्वर, कफप्रधान सन्निपात आदिये निर्भयतापूव क दी जातो 
है को इस ओपधि का अजमेर जिले में अधिछर उपयोग होता है| हमने 
भी अनेक समय उपयोग करके लाभ उठाया है । 
दूसरी विधि--इस रसायनका नाम अनेक ग्रन्थफारोने विजय- 
भेर्व रस रखा है, ऐसा रसयोगसागर पर से जाना जाता है। निधण्टु- 
रत्नाकर के पाठमें पीपलामूल ओर दालचीनी है । उस स्थानपर र० यो० 
सा० में अश्रक भरम ओर ताम्र भस्म है । शेष पाठ समान है | 
अनुपान--कफमप्रधाव रोगों पर अदरखके ग्सके साथ और 
सलन्निपातमें तुलसी के रस या अदरखके रसके साथ देवे । 
उपयोग--कास, श्वास; क्षय, गुल्स, प्रमेह, विपमज्वर, सूतिका 
रोग, प्रदणी, मन्दरा्ति, शूल, पाण्ड ओर हाथ-पेरोके रोगों पर यह 
शुटिका प्रशस्त हे । अश्रक भस्म ओर ताम्र भस्समके योग से यह रसा« 


यन आशु फन्नप्रद बतता है । 
अश्रक ओर धाम्र मिलानेसे कफयुक्त कास, कफयुक्त श्वास, 


परिणामशूल, प्लीहाबूदि यहछदबद्धि, पाण्डु, विपमज्व॒र, नूतन अजीखे- 
ज्वर, ठृत्तीवक ज्वर, जी ज्वर, सूतिकाज्वर, सूतिकाके वात और कफ- 
प्रकोप, दाँत भिचना, श्वास, कास, अतिसार, ज्वर, अरुचि सन्निपात: 
अलाप आदि उपद्रव, कफप्रधान सस्निपात; कफगुल्म, बातगुल्म कफपित्त- 
गुल्म; यक्॒द्धिकारयुक्त संगहणी रोग, पाण्डु, हाथ-पेरकी नस ख़िचना 
चकर, वातवृद्धि, अर्श और अपस्मार आदि रोगों को सत्वर दूर करता है ! 
,. _““( ८६ ) महावातविध्यंसन रस | ह 

बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, नाग भस्म, वंगभम्स, लोह 
भरम, ताम्र भस्म) अश्रक भस्म पीपल; सोहागे का फूला, कालीमिचें, 
सोंठ, ये ११ ओपधियाँ १-१ तोला तथा शुद्ध बच्छनाग ४॥ वोले लेबे ) 
पहले कल्नली करके भस्म मिलावे। पश्चात्‌ शेप ओपनियो का कपड़छान्न 
चूर्ण मिला त्रिकटुका क्राथ) त्रिफलाका काथ, चित्रकमूलका काथ/ 


हु 


हि रसतब्त्रसार व मिद्धप्रयोगसम्रह । 
ऑगरेका स्वरस, कूठका काथ, निशु सडो के पत्तोफ़ा खव॒रस, आकका 
दूध, अविले का स्वर, अदरखका रस ओर तीबू का रस, सद्रकी हेन्रे 
सावना दकर ९-१ रत्ती की गोलियों बसावे । (२० चं ) 
मात्रा--? से २ गोली दिल से ३ बार तीत्र बात रोग पर अदरख 
के रस, भॉनरे के रस या शहदके साथ और आमवात पर अरडी के तेल, 
व्यी या निवाये अल के साथ दे । 
उपयोग -सयह्‌ रसायन वातन्रिकार, शूल्र, ऋफप्रकोपसे दोनेवाले 
रोग, भहणी, सन्निपात, सृढता, अपस्मार सन्द्रासनि; शरीर शीतल होना, 
पित्तोदर, प्लीहाबृद्धि, कुष्ड, अशें) स्वियोके गर्भाशयकी विक्वतिसे होने 
चआाले रोग, सबको तष्ड करता हैं । 
वातविध्वंसन रसायन वातबुद्धि आर वातवाहिनियों के क्षोभ को 
शम्रत करनेवाली उत्तम शासक ओपधि है । एवं इसमें शूलघ्त सुण भी 
विशषांश में हैं। यह रसायन वातवाहिनियोके ज्ञोभमें उपयोगी दोनेसे 
अपतानक, अपपन्त्रक, आह्ुपक ओर तीत्र वेगवाले आशुकारी पत्षा- 
आत्म वातबूद्धिक लक्षण अधिक होने पर इसके सेवनमे वातप्रकोपका 
शसन होकर वातसास्य प्रस्थापित होता हैं। किसी सी निमित्त कारण से 
जत्पन्न किपती भी रोग में घातवृद्धि या वातवादिनियोम क्ञोभ होने पर 
तीब्रावस्थार्मं वातविध्यंसन उपयोगमें आत्ता है । केवल वातविकृति 
होने पर यह दिया जाता हे, परन्तु वातपित्तात्सक दुष्टि हो, तो सूत- 
शेखर रस देना चाहिये। यह इन दोनो में अन्तर है। 
बातवाहिनियोके कार्य किसी कारण से प्रतिवन्‍्ध होने पर 
चातक्षोम होता है । फिर किसी भी अवयवर्मे शूल निकलता है उप्त पर 
यह रस दिया जाता है। यद्यपि आमवात ओर सन्विवातकी जीणो- 
वस्थार्मे तो योगराज गूगल ओर गोछुरादि गूगल द्ितकर हैं, तथापि 
जब विच्छूके काटनेके समान अत्यन्त दीत्र बेदना, शोध-स्थानमें भयंकर 
वेदना, शूल, वेचेनरी, प्रलाप आदि लक्षण हो, तव आमशोपक और 
चेदनाशासक, थे दोनो कार्य इस महावातविध्व॑सनके सेवनसे होते हैं । 
नोगीको थोढ़े ही समय बहुत लाभ होजाता है। आमवातकी तीब्ा- 
बुस्‍्थाम यह अप्रतिम ओषधि है । 
सानसिक रोगोमे सी वातक्ञोभ होकर वेदना होती है। आप- 
झुपार, उन्माद, सनोज्याघात आदि विकारोमे होनेवाली वेदना स्वतः 
संवेदनाजन्य है | इन रोगो पर विशेषतः द्राक्षारि् या अश्नऊ-प्रधान 
येषधि दीजाती है। किन्तु जो शुत्र शारीरिक दाषोसे, विशेषतः वात- 
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दुष्टिसे उत्पन्न होता है, उस पर इस रसायनका काये होता है| इससे 
वातप्रकोप दूर होकर बातसान्य ग्रस्थापित होता है । इसी हेतुसे किसी 
भी प्रकारक शूल्रम इसका उत्तम उपयोग होता है। स्थानभेद ओर 
दृष्यभेदसे अन्ुुपानभेद कर लेता चाहिये। 
ले वातज्ञो मसे शिरदढ होता हो, बह अति त्रासद्रायक होता 
है । उस ससय व्याकुलता बनी रहती है, शरीरमें कील गाड़नेके सचश 
बेदना होती हे, रोगी गला इधर-उधर फिराता रहता है, बिल्कुल चेन 
नहीं पडता | भलते-मलतें विचार आते रहना, विशेषतः सस्तिष्ककी 
दाहिनी ओरमें अतिशव व्यथा होना आदि लक्षण होते है। इस 
व्यथाक मारे रोगी शिर पीटता है, ओर रो देता है । इस तरह कुछ 
समय तक दर्द होकर स्वयमेव कम होजाता है, अर्थत्‌ चेदना सहद 
होसके उतनी होती है । फिर पहलेके समान तीज वेदना होने लगती 
हैं। इस परह बार-बार आतक्षेपसहूश तीत्रवेग उत्पन्न होता रहता है। 
ग्से शीपशूल पर वातविध्यंसन रस लाभदायक हे! 
शीपशूजक समान छल्षिशूल, उरःशूल, पाश्वशूल, इनमें भी 
अकस्मात्‌ तीत्र वेदवा होने लगती हैं| फिर कुछ समयक लिये वेदना 
कम होकर रोगीको अच्छा लगता हे। पुनः शीपशूल सदश तीज 
असह्ाय चेदना होजाती है, छरा मारनेके सद्रश दद होता हे जिससे 
रोगी रोने लगता हे | फिर चेदना शमन द्वोजाती हे। इस प्रकारके रोगों 
पर वातविध्वसन + फन्न अनुपानके साथ देना चाहिये | 
हृदयक शूलमें उक्त प्रकारके आज्षेप सदृश बेदना होने पर भी 
यही रसायन देना चाहिये | परन्तु जब तीत्र वेदना हृइयमेंसे निकले 
बॉय द्वाथका ओर फेन्ती हो, ओर साथमें घबशहट, पल्वेद आदि 
लक्षण अतीत होते है, तव यह नहों दिया जाता ! ( खल्प सात्राम सूत- 
राज रस अथवा मुक्का या प्रवालप्रधान शामक ओपधि देनी चाहिये ) ॥ 
यदि वातक्तो मसे छाती या पीठमें शूल निऋलता है, तो महावातविध्य- 
सनका उपयोग करना चाहिये | इस तरह कफुफ्फुसप्रदाहके प्रारम्मर्स 
छातीमें शूल चलता दो और वबेरना वावक्ञोभमसे होती हो, वेदनाके 
साथ ज्वर और श'थ सयोदाम हो, उसपर भी यह रस देना चाहिये। 
उद्रशूल केवल वातक्षोभसे होने पर वातविध्वंसन रस उपयोगी 
है । उदरमें पीड़ा, यह विकार अति चमत्कारी है, इसमें उद्रफे भीतर 
विविध अवयवब; उनकी क्रिया ओर उनमें उत्पन्न विकार, तीनोका 
सम्बन्ध रहता हे। इस हेतुसे इसके कारणके निर्ययर्म अति बार 


५४ रसतन्वसार वे सिद्धमयोगर्सग्रद्ध 
होता है। उदरपरीजक्षा करनेमे पवनेन्द्रियके विकार; सृत्रपिणड, मृत्रमागे 
जा मूआशयका विकार, अन्त्रचिकृति ओर उससे शल्य तथा सब को 
मे व्यापक वातवा दिनियार्म विकृति, सगभा की रोगिणी होते पर गा 
शय विजार, सब॒का विचार करना पढ़ता है । इनमे बातलोमज शत दो; 
सो इसका प्रयोग किया जाता है। यह शल भी शआाक्षप सब्श बड़े 
जोरोसे उत्पन्न होता है, आर उतने ही बगल शमन हाता है. । 

प्नेष्मिक ओर श्वसनकफ सज्निपातकी प्रथमावस्थार्स यदि कफ 
चिकृति सामान्य ओर वातप्रडोप अविझ हो, ता वानविश्वसन रस 
लाभदायक ६ | परन्तु जब गलेमें कफरफी घरबर जावाज होती रहती 
है तब इस रसायनस अधिक लाभ नहीं होता । 

आनिक सन्निपात ( मधुरा ) झन्थिक सन्निपात ( प्लेग ) और 
सन्धिक सन्निपातम बेहोोशी, कण्ठ चलाते रहना; प्रताप, चिसविश्रम, 
नेत्र भरे हुए भासना; जिद शुप्फ, ( कचिन्‌ जि काली हं।जाती हैं ), 
जिह्ठा पर कोटे, ऐसी वातक्षोमयुक्त अवस्थार्म बातब्रिध्यंसन रसके 
ससान निश्चय्रपूर्वक लाभ करतेवाली दूसरी ओपधि नही है । 

प्रसूता स्त्रियोके ज्वर न होने पर भी सकतशूल होता है; जिसमें 
सयकर शिरदर्द, वस्ति, कोप्ट और गर्भाशयर्मे श्रति तीत्र शूल या 
आज्षपक्रे समान बेदना, वेंदना गर्भोशयर्मेले निकलक्रर बस्वि और 
उदरमें फेल जाना आदि लक्षण होते है। इस पर यह रसायन अति 
उत्तम लाभदाण्क है । 


सहावातविध्यंसन झा काय चातवाहिनियाँ, वातवहमण्डल और 
वातस्थानों पर क्षोभनाशऊ होता है । यह रसायन चातदोप तथा मांस 
आर अस्थि, इन दृष्यो पर लाभ पहुँचाता है| इसमें कज्जली रसायन 
कीटाशुनाशक और योगवाही है। नाग, बंग ओर लोह शक्तिवरद्धेक 
आर बल्यत्वक्े हेतुमे बातशामक है । ताम्र आक्षेपनाशक झोर चातशा- 
सक हू | अअ्रक भस्म वातवाहिनियों पर वल्य ओर शासक असर पहुँ- 
चाती हैं। सोहागा कीटारुलाशक ओर शासक है, तथा वच्छुनाग अवसा- 
दृक, क्ञोभमनाशक ओर शूलन्न है । ( आी० गु० व० शा० के आधार से ) 
हि गृश्नसी रोग ( 5०४४८० )को डाक्टरोमें_बातनाड़ीशूल(ए००ार्शछ्ण्े 
क अन्तर्गत साना हे। इस रोगके प्रारस्भर्म वेचेनी, पेरोंमें कन- 
नाहठ, !चाड़ियोका खिचाव आदि ,होता हे। फिर नितस्ब अदेश/ 
जथाके सामने या पीछे या वाहर शूल उत्पन्न होता है। इस रोग 
यत्त्रणा सह्य होती है । निद्रा नही आती, इस स्थितिम कितनेक सप्ताह या 
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आस निकल जाते है। इस रोगमें किसीको ज्वर आजातवा है, ज्वर 
१०२-१०३ या १०४ डिग्री तक बढ़ जाता है । फिर वसन, घत्रराहुट, 
अयंकर शिरदद छाती वेदना और चेहोसी आदि लक्षण उपस्थित 
होते है । ऐसी अवस्थामे महावातविन्व॑सन रस ३ रत्तो, आमके मुरब्वा 
३ साशे ओर भांगरेका रस १ तोला मिलाकर उसमेसे थोड़ा-धोड़ा 
'चाटण ३-४ बार देवे | इस तरह दो वार चाटण तेयार करके देते रहे । 
तथा विषगर्भ तेल, तार्पिन तेल ओर कपूर मिलाकर मालिश करते रहने 
से वेदना सत्वर शमन हो जाती है । - 
( ६० ) वातगजांकुश रस | 
वनावट--रससिदूर, लोहभस्म, सुत्रणसाक्षिक भस्म, शुद्ध 
ग़न्धक, शुद्ध हरतातल, शुद्ध वच्द्रनाग, बड़ी हरड़, काकड़ासीगी, सोठ, 
कालीमिच, पीपल, अरणीको छाल ओर सोहागेके फूलेको सम भाग 
लेवें। फिर यथाविधि मिला गोरखमुण्डो और निग ण्डोके पत्तोके रस 
की १-१ भावना देकर २-२ रत्तोकी गोलियाँ बनावे | ( रसे० सा० सं० ) 
मात्रा--१-१ गोली दिलर्मे २ बार पीपलके चूण॑के साथ लेकर 
ऊपर मजोठ या हरड़का काढ़ा पीचे | अथवा अनुपान रूपसे रास्ता, 
गिलोय, देवदारु, सोठ ओर अरंडोकी जड़का काथ थोड़ा गूगल मिला 


(निवाया लेवे । केस हे 
उपयोग--यह रसायन सब प्रकारके वातरोगोको दूर करता है | 


त्रिदोषज भयकर वातश्लेष्मात्मक ग्ृधसी रोगकफो ७ दिनमें ही दूर करता 
है। एवं क्रोष्टुरंपक (वातरक्तात्मक गोड़ेको बादी )) अपबाहुक 
( वातश्लेष्मात्मफ़ बाहुको बादी )) ऊरुस्तंभ ( श्लेष्म, मेद ओर चात- 
अकोपसे उत्पन्न आह्यवात ); हनुस्तंम, मन्यास्तभ ( वातकफात्मक कंठ 
की बादोी ), पत्चाघात ( कऊविक्षति सहित उत्पन्न होनेवाला अर्धाज्ञवात); 
इन सबके लिये यह अत्युत्तम ओपधि है । 
बातरोगर्म जब कफ या आमसह कफका सस्वन्ध हो, तव नूनन 
और जीर्णावस्था, दोनोमें यह रसायन लाभ पहुँचाता है । केवल्न वात- 
(बेक्ृति पर वातविध्वसन, वातपित्तात्मक विक्रति में सूतशेखर, और 
आमका अधिक सम्बन्ध हो, तो योगराज गूगल उपयोगी हे । किन्हु 
जब कफालुबन्ध हो; तब इस रसायनसे बहुत हित होता है । 
-““ (&१ ) समीरगजकेसरी । | 
.. चनावट-शुद्ध हिंगुल, कालोमिचे, शुद्ध अदीम ओर शुद्ध 
ऋुचिला, इन सबको सम्रभाग मिज्ञा, अद्रखके रसमेर घ॒र्णटे खरंब 


गे 
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करके यूं गके बरावर गोलियों बना लेबे । मृल्अन्थर्म हिगुल नहीं हे 
किन्तु इसने गुणबुद्धिक कारण मिलाया है। (२० च० ) 

माज्ञ--२ से ४ गोली सागरवेलके पान या जलके साथ | 

उपयोग-- यह रसायन सब प्रकारके जीणं चातविकार, आम- 
यात, कठिशूल, जुकाम, अरुचि, उदरशूल, स््रह्णी आदि सब रोगों 
को दूर करता है, तथा कुब्जता, लेंगडापन, सब्र प्रकारके गृश्नसी रोग; 
अपबाहक, शोथ, अपतानक, अपस्मागर, विसूचिका (हजा) आदिको 
नष्ट करता है। जब नाड़ियोमें रह हुए सल्ल, कफ, सेद था आमका 
शोषण करता हो, वातवाहिनियोके क्षोभका दूर करना हो, हृदयको 
उत्तेजना ओर बल देना हो, तथा मस्तिष्कको शान्‍्त बनाना हो; तव यह 
स्सायन अमृत समान शुणदायी है, किन्तु तीत्र आक्षेप होता हो, तद 
यह म दे, महावात्तविध्यसन रस देना चाहिये | ु ेु 

जीणे जुकाम ओर नजतल्ञामें रस धातु अधिक दृपित्त होती है; 
जिससे पीला या सफेद गाढ़ा नासाखाव होता रहता है, तथा विप 
सर्तिष्क से चढकर नेत्र आर सगज़्को हानि पहुँचाता है | उसका इस 
रसायनके सेवनसे निम्नह होजाता हे। नये तीत्र प्रकोपमें इसका सेवन 
नहीं कराना चाहिये, तीव्रता शमन होने पर यह दिया जाता है । 

कीटागुप्रकोप या अश्विमाद्य ओर रसशेपाजीणंमे कच्चा रस 
शेष रहकर आस बनता हे, तब थोडा-धोड़ा आमसहित दस्त होता है । 
फिर आम आहारविहारके दोपसे कुपित होकर ताडियोमें जाकर आम- 
वातको उत्पन्न करता है, भयकर बेदना होती है, और हृदयकी गति 
शिथिल हो जाती है। उसकी जीर्णावस्थार्स समीरगजक्सरी देनेसे 
दोषका शोपण होकर नाड़ी शुद्ध हो जाती है, तथा शूल्र, आमातिसार 
ओर आमवात भी नष्ट होजाते है । 

सुचना--यदि कोष्ठम दूपित मल शेप हो, तो उदरशुद्धि करानेके 
पश्चात्‌ इस ओपघका उपयोग करना चाहिये । 

( 8२ ) बृहद्‌ योगराज गुग्गुलु । 

वनावट--खोठ, पीपल, चव्य, पीपलासूल, चित्रकमृत्न, भुनीः 
हींग; अजसोद, सरसो, जीरा, कलोजी, रेणुक बीज, इन्द्रजो। पाठा,- 
वायविड़ंग, गजपीपल, कुटकी, अतीस, भारंगी, वच और सूर्वा; ये २० 
ओपषधियों एक-एक तोला, त्रिफला ४० तोले, शुद्ध गूगल ६० तोले तथा- 
बग भस्म, चॉदी भस्म; नाग भस्स, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, संडूर भस्मः 
ओर रस-सिदूर, अत्येक ४-४ ठोले लें | पहले गूगलको जलमें मिल्झ 


खरलीय रसायन प्रकरण । श७- 
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हक अवलेह जेसा वनाले। फिर क्ाष्टादि वस्तुओका कपड़छन 
चूण डालें। बाद भस्मों को मिलावे | तत्पश्चात्‌ पत्थरके खरलमें 
योड़ा-थोढ़ा घी मिल्लाकर कूट । मुलायम होजाने पर सटरके समान 
गोलियों बोधे | ( शा सं० ) 
साचा--१ से २ गोली दिनमें २ वार दें। 
अनुशन--वातव्याधि में रास्तादि काथ था जल | तीत्र व्याधिमें 
योगराज गूगल १ से ३ साशेकों १ छुटांक अरडीके तेलमें मिला गरम 
कर, आधसेर गरम दूध ओर १ छट्मेंक मिश्री मिल्ञाकर पिलावे | इस 
अलुपानसे भयंकर वबातव्याधि भी एक सप्ताहमें नाश होती है। 
पित्तविकारमें काकोल्यादि गणके साथ (काकोली, ज्ञीरकाकोली, 
जीवक, ऋषभक, झुदुगपर्णी, मेदा, महामेदा, गिलोय, काकड़ासिद्जी, 
वंशलोचन, पदमाख, पुण्डरीक; ऋरद्धि, ब्वाद्ध, मुनक्का, जीवन्ती और 
मुलहठी, इनमेंसे मिल सके उतनी ओपधियोके क्वाथके साथ ) देचे । 
कफविकारमें आरगखधादि काथ । अमेह में दारुहलदी का 
काथ | पाण्डुम गोमूत्र | मेदबृद्धिमं शहद। कुछमें निम्व पंचागका क्ाथ 
या महामंजिष्टादि अके । पीड़ितातेबर्म अशोकारिष्ट या महासजिष्ठादि 
अके । पूयप्रधान रोगो पर नीमकी अन्तरछाल और निशु स्डीमूल या 
पान का ववाथ । वातरक्तमें गिलोयका काथ । शूल ओर शोथ पर: 
पीपलका काथ । चुहेके विष पर पाठेका क्वाथ | नेतन्रपीड़ा पर त्रिफज्ञाका 
काथ । समस्त उद्ररोग में पुननेबादि काथ | इसी तरह अन्य अज्ञुपानो 
की योजना करें। 
उपयोग--यह रसायन सम्पूर्ण वातव्याधि; आमवात, वातरक्त, - 
अशें, कुष्ठ, संग्रहणी, प्रमेह, नाभिशूल, भगन्दर, उदावत्ते, क्षय, गुल्म, - 
अपस्मार, श्वास, कास, मन्दाधि, अरुचि, उरोभ्रह, पुरुषोके घाठुविकार 
ओर खस््रियोके गर्भाशयके सब दोषोको दूर करता है। वन्ध्या स्त्रीकों 
पुत्रकी आरप्ति कराता हे । 

(... महायोगराजरम याचक, अग्निदीपक, बातनाशकू, आमदोपध्न; 
रसायन, योगवाही और घातु परिपोपक क्रमको नियसित बनानेवाली 
ओपषधियों होनेसे यह उत्क़्ट प्रयोग बना है। यह रसायन आमसबात; 
वातरक्त और आमयुक्त रोगों विशेष उपयोगी है। यह आमदोषल्न: 
ओपधियोमें उच्च कोटिकी ओषधि है. । जिसर्नजस वातविकारमे 
आम्रानुबन्ध है उस-उस वावरोग ओर उससे उत्पन्न अन्य रोगो प्र 
यह बहुत अच्छा कार्यकर है । आमविकारकी दो उपपत्ति आयुवद नेः 


श््८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । ह 





: दी हैं। पहली पाचकार्विके अबललसे आद्य रस धातु अपक रहकर 
दुष्ट होजाती है। दूसरी अत्यन्त दुष्ट दोपोके परस्पर सूच्छेन होने पर 
मीतरमें जो दिए तेयार होता है, उसे भी आस सजल्ना दो है । जिन- 
जिन रोयोमे ये आम विप कारणमूत हैं, उत उत रोगोको आम रोग-- 
आसप्रधान रोय कहते हैं । इस तरह आसको व्याख्या व्यापक की हे । 
इस प्रकारक सामरोगोम यह उत्तम काथ करता है | इसके सेवनसेपाचक 7 
अग्नि सम्पक्‌ काय करती है, जिससे संचित आमक्का पचन और लग्रा 
आस बनने प्रतिवन्‍्ध होता है। इस रोतिमे रोगज्ने मूचको द्वी यह नष्ट 
करता हैं; ओर ढोषदुष्टि ( बातादि धातुविक्नति ) को भो दूर करता हैं । 
मूल संस्क्षत अन्यरसे इस रसायनक्ला उपयोग सब प्रकारक 
“चातव्यावि पर लिखा हे | किन्तु विशपतः उपयोग जीणें आमवातमें 
हो अच्छा होता है | नूतन आसवातर्म सो उपयोगों तो होता है, परन्तु 
त्तीजण अवस्था निकत्न जानेके पश्चात्‌ बार-बार संधियोस सूजन आना; 
था रोग बढ़ कर स्तायु सोटे ओर कमजोर होजाना, नाड़ियाँ आमयुक्त 
“मोदी होज्ञाना, सारे शरीरसें शूल निकलना इत्यादि लक्षण होने पंर 
यह रसायन उच्म कारये करता है | 
लीणे बातव्याधि, जिसमें रसादि घातुकी विक्ृतिसे उत्पन्न हुए ; 
आस सहित वातविकार हो, उधम इससे अच्छा लाभ होता हैं । इसका 
काय जहाँ दोप धातुओके भीतर लय भावक्ो प्राप्त हुआ हो; ऐसे आम- 
बात; पक्षाघात, चार-गर आरणमस, आक्तेपक, खल्ली, ग्रूध्रती, इन सब 
की जीणावस्थार्स ही विशेष काय होता हे । 
वाताशेमें शुष्क और रुक्ष सससे हो, दो इध रखसायनके सेवनसे 
“यीड़ाका शमन होता है। सत्र प्रकारके वातज्ञ प्रमेह, जिनमें वातकार्यमें 
'अनियमसितता कारण हो, ओर आमज्ञ अमेह, ज्ञो अपचनके जीे- 
“विक्रारसे आससंचय होकर होता है, इत दोनों 7्रकारके विविध ग्रभेहो 
के लिये यह गूगल अति हिलकर है। । 
आसज ग्रमेहोका उल्लेख यद्यपि आ्राचीन अन्धोमें नहीं देः 
तथापि अपचनके जीणुविकारके पश्चात्‌ आमसचय होकर अमेह हो 
जानेके अनेक उदाहरण मिले हैं । अधिक शक्कर, अधिक द्विदल घान्य 
या सेदेका पदार्थ अधिक खानेवालोको इस।अ्करारका प्रमेह होता है। 
अन्नरसर्म जो एक प्रकारकी शक्कर है, उसका परिभाण बढ़ जाने पर 
'डसका संशोषण कर रूपान्तरित करनेका काये ग्रकृत॒का है । परन्तु 
नयक्नतूर्म आमविकारसे विकृति होजाने या खोतोरोध हो जानेसे रूपान्तर 


भ 
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_अहीं करा सकता | फिर वह अमभिसरणम मिश्र होनेसे प्रमेहको उत्पत्ति 


होजाती है । इस पर यह रसायन अच्छा कार्य करता है। 


कुछ रोगर्म आमाउवन्ध होने पर यह रसायच लाभदायक है। 
लीग छुद्र कुछ; पामा या कच्छू सदृश छुद्र कुछ दवकर बातविकार 
उत्पन्न होने पर सहायोगराज यूगल अति उपयोगी है । 
आमोत्पत्ति, आससचय और तज्जन्य वातप्रकोप होकर रक्तमें 
विक्रृति होना, यह वातरक्तका हतु हे। वातरक्तकी उत्पत्ति, बिचा 
आमसंचय नहीं होसकती । विशेषतः इस रोगके प्रारम्भमें उद्राध्मान, 
अपचन, आमसाशय आर अन्ञमे शूल या वेदना, वारवार सलावरोध 
फिर अतिसार।, मृत्रका परिमाण स्वल्प दोजाना, मूत्र प्रचुर मात्रार्म 
कठिन पद्थ जाना, शारीरिक आर मानसिक वलका हास, स्वभावर्म 
उग्रता आजाना आदि लक्षण होते हैं। सामान्यतः पचनेन्द्रिय फो 
आमनननकी जीणे व्यायि ज्गी रहती हैं । इस हतुसे वावरक्तका 
रोगी बहघा सदाक लिये पीड़ित रहता है। वातरक्त ओर आमसचाच, 
दोनो भाई है| वातरद्द का प्रारम्भ हाथ या पेरके अगूठसे होता है। 
पहले अँगूठ सूजते हैँ ।फिर शूलके सद्रश वेदना होती है, ओर 
सूजन आने लगती हे । सत्र अंगुलियोँ मोटी-मोटी होजाती है, एवं 
छुधामान्य, अति पिपासा; मूत्र लाल, स्चच्छ ओर थोढ़े परिमाणम 
होना, शूल, स्फुरण, करस्प; रुक्षता; काले धब्बे, शोथ, न्यूनाधिक शोथ, 
बातवाहिनियाँ आर संधिस्थानो का अकड़ना और खिचना, अत्यत 
यीड़ा; ठणडी ओर शीतस्पशे सहन न होना इत्यादि लक्षण द्वोते है। 
इस रोग को महायोगराज गृगल नष्ट करता हे। वानरक्तसे उत्पन्न 
विविध रोगसंकर--शीपशूल, मन्यास्तंभ, हनुस्तम, इनको भी यद्द 
दूर करता हे । किन्तु वातरक्तमें जब निद्रा न आना, मांसकोथ 
( मास सडना ) श्रादि उपद्रव होने लगते हैं, तव इस रसायनका 
उपयोग नही होता | यद्यपि वातरक्तम अछता गूगल और केशोर 
गूगलका उपयोग भी द्वोता है; तथापि नूतन विकार ओर तीब्रावस्थार्म 
ये उपयोगी है, और महायोगराज गृगल जीर्णाचस्थार्म विशेष उपयोगी 


है; यह इनके गुणोर्मे अन्तर है है 
कोष्ठस्थ आमसंचयसे नामिग्रदेशमे धार-बार शूल् उत्पन्न होना, 


मलावरोध, मलसंचय, अरुचि, मल आममिश्रित होना आदि लक्षण 
होने पर यह रसायन उत्तम लाभदायक है। भगन्दर जो एकमार्गी हो; 
अधिक गहरा न हो, विशेषतः चातज अथवा आमवातज हो, उस पर 
भूगलवाली श्रोपध लाभदायक है। नूतन विकार में सप्तविशतिको 


हः 


गांव 
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मूगल और जीण॑व्याधि सें महायोगराज लाभदायक है । सगन्दरमें जो 


शतपो्तक ओर शवूकाबते है, वे कठिन है। ये बहुवा शख्रसाथ्य दे. । 
उदावत रोग्से यदि स्पूलान्र्स मलाबरोध या अप श्रन्न शेपस 
अवरोध होकर पेटमें आफरा; पअ्रपानवायु ओर शोच-अबूनिका निशेध, 
हृदयके ससीपमें शूल, मुंहम णनी आता; बचनी, मृत्रप्नशृत्ति स्यून« 
वस्ति मूत्से भर जाना, परन्तु अवरोधऊ हंतुसे मृहोत्सम ने होना, 
श्वास; कास, दाठ, प्यास, उमन; प्वर, हिझ्या: तन्‍द्रा, शिरदद, भ्रम, 
क्णनाद, सर्वाड्रर्स पीड़ा इत्यादि लक्षण हान पर पहल तीक्षण स्नेह 
हितसे सलशुद्धि करके सहायोगराज गृगल दिया जाय, अथवा एरंड 
तेक्षम मिला कर दिया जाय तो उत्तम काय करता हे | 
बातगुल्ममें विशपतः आमानुत्रंध हो, कंठ ओर मु हमें शुप्कता, 
वार-बार शीतज्वर आता हो; झ्धोवायकी सन्द प्रवृत्ति. सलसंचय, अन्न- 
पचल होजाने पर गुल्मके स्थान पर पीड़ा, चल गुल्म) घड़ीमें छोटा 
घढ़ीस बडा होना, रुक, चरपर ओर कडये पढाथे सहन न होना; उदर 
आइिसे वेदना होना, मुंह ओर कण्ठसें शुप्कता; च्वचाका वर्ण बदल 
लाना, शीतसह्‌ ज्वर आना इत्यादि स्थिति सहायोगराज गूगल घाक 
साथ देना चाहिये । इस रोगम रुक्ष) चरपरे ओर कड़वे पदार्थ सहन 
नही होते, अतः इनका त्याग करना चाहिये। 
दाप्मि और वद्धकोए्से सेन्द्रिय विप सचित द्दोकर अनेक 
व्याधियोँ उत्पन्न होती है। उदरमे विशेषतः बृहदन्त्रम मल संग्रहात 
होता है । सेन्द्रिय विप उत्पन्न होकर शरीरमें शोपित होने लगता है । 
फिर विविध ज्याधियोँ निर्माण होती है। इन सबमभें कारण कोष्ठस्थ 
आस विष या घोर अन्न-विष है। इनका भी हृतु अभिमान्दध है| इस 
प्रकारके अग्निमान्य पर यह रसायन भॉगरेके रस ( ६ माशे ) के साथ 
देनेसे अति उत्तम काय करता है । 
आमवातसे हृदग्रह होता है; तब हृदय जकड़ा-सा भासता दे; 
हृदयको किसीने दृढ बॉध दिया हो, ऐसा भान होता है । इस विकार 
पर यह रसायन उपयुक्त है । ' 
पक्ताघात आदि जीण विविध वात रोगो पर यहद्द रसायन 
आचीन चृद्ध परम्परानुसार रास्नादि कषाय के साथ दिया जाता 
है।वात विकार में आमानुबन्ध होनेपर रास्नादि कषाय देने पर 
संदृह उत्तम काय होता है । 
आमवातज और चातरक्तज शीपशूल; दन्तशूल, कर्णेशूल, पृष्ठ 
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ले, सन्विशून, अस्थिशूल, समूजमागरम शूत तथा आमवातज हृदूरोग, 
आओर उसमे उत्पन्न श्वास, कास, सच पर यह लाभदायक हे । 

खियोक आत्ंवशज; अनानेव, साथ पाण्डुता, कथन साचका 
मआसिक घर्स भयंक्र चासके साथ आना; कमर, पोठः पटर्से भयंकर 


-चेंदना, सचपर सहायोगराज लाभदायक है। बातकों अधिकताके 


कारण गर्भधारणा्म प्रतिवन्‍्व होता हो, तो इस के साथ वगभस्म देना 
चाहिये। ख्तियोके श्रसवकालमें अकरमात्‌ बदवा, बन्द्र होकर गर्भ 
काय अग्रत्यक्ष है । जवात किस सिवभानजार हो किस नियमानुसार होता है, यह निर्णय 
2“ आत्रिक सब्रिवातमें यदि सर्वाज्ञमें जड़पना, हाथ-पैरोकी संधियों 
में शोथ समान भास होना और जड़ता, जीम मोटी ओर जड़, कंठ 
जड़, नेन्नपर परदा-सा आजाना आर जड़ होजाना, भाफणी खोलने 
आर बन्द करने परिश्रम, छाती भर जाना ओर होना, नाड़ीका वेग 
"मनन्‍्द, सनद-सच कोछ्शूव, उदरसे जड़ताके समान लगता, उन्मरादके 
सहश थोड़ा प्रज्ञाप: कथित बेहोशी, मनःस्थिति सन्‍्द होना इत्यादि 
लक्षणीकी उत्पत्ति दोजाय, तो मद्दायोगराज उत्तम कार्य करता है। 
(यह आमविप ओर वातप्रकोप को चष्टऊर सधुरा को दूर करता है। 
इस रोगपर अनुपान रूपसे भांगरेका रस देना चाहिये |) 
जहूरी चूहके काटनेसे उसके विषक्र असर शनेः-शने. शरीर पर 
'ड्ोता है | बहुधा काटनेके पश्चात्‌ १४-१६ वे दिन दृशस्थान पर सूजन 
-आती है । शरीर पर लाल-काले धब्बे, ज्वर, ढुषा; उद्माक इत्यादि 
लक्षण होते है। उसमे इसे पाठे अथवा वंब्या ककोटकी ( ककोड़ा ) के 
-मूलके काथके साथ देना चाहिये। ततेया या मधुमज्षिकाके विष पर 
मद्दायोगराज लगानेमें ओर खिलाने उपयुक्त हे । 


/प यह रसायन विशेषतः वातदोष, रस ओर आम इन दृष्य, तथा 


-यक्ृत्‌, सीदा, अन्त्र, हृदय ओर संधि स्थानों पर कार्य करता हे । 
(ओए० शु० व० शा० के आधार से ) 
सस्तिष्फर्मे सेन्द्रियविप पहुँच जानेपर अ्रम्म (चक्कर) रोग उत्पन्न 
होता है। चक्कर आनेपर नेत्रके समत्त अंधकार होजाता है। रोगी खड़ा 
रहे तो गिर जाता है । कितमेक रोगियों को यह चक्कर ४-१० मितट 
तक रहजाता है। उस रोगपर महायोगराज गूगल प्रवालपिष्टी ओर 
अपमृतासत्व मिलाकर शहदसे दे और ऊपर घमासेका क्वाथ पिलाते 


६5 रखतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसस्रह । 
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- रहने से ज्ञास हो जाता है | 
(६३ ) एकांगवीर । सा 
बनावट--रखसिन्दूर, शु्ड 'गन्धक; काँतलोह भस्म; बड़ भस्म: 
तायग भस्म) वास सेंस्स: अज्रक भस्म, लोह भस्म) सोठ, मिंचे; पीपल+ 
इन ११ ओपधियोकी समभाग मिला. त्रिफला; तिकंठ) निगु स्डी+ 
अदरख, चिंत्रकमूल) सुद्दिजनेकी छाल; ऊँ: ऑँवला, छुचिला। आर्ककी 
मूल; दारसिगार ओर अदरख, इंच १० द्रब्योके काथ या रसकी एथक्‌ 
प्रुथक्‌ ३-३ भावना देकर १-१९ रचीकी गोलियाँ बलावे | ( निं० २० ) 
> प्ात्रा-१ से * गोली दिनसें ३ वार राख्वादि अकके साथ दे । 
उपयोग--यह रसायन पक्षावाद) अर्दित, धलुवोत) अधौज्भवात+ 
मृध्सी विश्वाची, अपवाहु के आदि सब प्रकारके वबातरोगोको लिःसन्दिंह 
दूर करता है। यह रसायत अत्यन्त वीछण होनेसे वातप्रधान ओर 
वातकफप्रंधान विक्ृतिम छिंतकर है । इसमें कृ हण, बातप्रशमन; जीवे- 
नीय; रसायन, विपध्न ओर. कीटाणुनाशक गुण अवस्थित है। बार- 
बार आक्षेप आता हो ऐसे अधोड़वात, पक्षाघातः घनुवीत,; गृश्नसीः 
आदि रोगोको यह दूर करता हे / 
पक्ताघातका अर्थ साधारणत. ऐच्छिक सासपेशियोकी क्रिया ५ 
अथवा क्षमताका लोप होना है। इसमें सवोन्निक या स्थानिक चेतना: 
शक्तिका लोप या हास होजात है । सचालन ओर चेतना, उभयका: 
लोप होने पर पूरा पक्षाचात; ओर इ दोरनोमि से एकका लोप होने पर: 
खाशिक या अपूर्ण पक्षाघात कहलाता है । इस पच्चाधातके 
विभागों जो अधोद़्धात ५ पर6्णांपेव्ड्ां&) है। चर त्रासदायक, 
दीथे कालस्थायी ओर संतापकारक है। विशेषत. उपदश आदि रोगी: 
से जिनकी रक्तवाहिनियों ओर वातवाहिनियोँ दूषित द्ोजाती ् 
उनको होता हैं.। कचित्‌ विषप्रकोप ओर शौत आदि कारणोसे भरी 
होजाता है। निेल हृदयवाले असहनःशील मलुष्यको मनके विरुट 
कुछ बच्तौव या वाततोलाप होनेपर अकस्मात्‌ सताप होकर तत्काल 
सारे शरीरमें विक्ृति होजाती है । फिर दूषित रक्तवाहिनियोंम सकी 
सचय अधिक होता दे। परिणासमें सस्तिष्क ओर बातवहा केन्द्रम 
रक्तमारकी वृद्धि दोकर पक्षावात होजाता है; रक्तवाहिनियों फूटकर 
रक्तस्ाव होजाता दें। यदि रुधिरसंग्रह ज्ञान-केन्द्रके समीपमे 
है तो रोगीका ज्ञान स्वाश या न्यूनाश्स नष्ट होजाता है | इस विकारमे 
शरीरकी सचालन क्रिया पर अधिकार नहीं रहता । स्तायुओ के बेल 
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शारीरिक संचालन आदि व्यापार होता _ शारीरिक संचालन आदि व्यापार होता रहता है। परन्तु स्नाथुओ पर. 
अधिकार कम होजानेसे व्यापार शिथिल होजाता है ओर रोगी विग- 
लित-सा होजाता है। चलने-फिरनेमें प्रतिबंध होता है, इसी हेतुले" 
आधयुरवेदने इस रोगकी गणना वातविक्तिसे की है 
इस व्याधिसे सामान्यतः अचस्थाभेदसे दो पअकारकी चिकित्सा" 
!की जाती है। तीब्र अवस्थार्मं रक्तवाहिनी फूटकर रक्तज्ाब होजाता 
है | अतः इसका प्रसादन ओर फूटी हुई रक्तवाहिनीके घटक नये 
तेयार होजायें, ऐसी योजना करना, ये दो कार्य करने चाहिये। जीर्णा- 
वस्थामे रक्तवाहिनी फूलने या फृटनेकी आदतको नष्ट करनी चाहिये । 
आयुवद्म रक्तप्रसादक ओपधियो्म ताप्यादि लोह. सुबर्णमाक्िकभस्म, 
धिलाजतु ओर गुग्युलु मुख्य है । इनके योगसे रक्तवाहिनियोकी टूटी 
हुई संधि मिल जाती है | फिर छुछ काल तक अच्छा रहता है । परन्तु 
फिर पहलेक समान कारण मिलने पर पक्ताघातका मटका आता है | इस 
भटक्को रोकने, आक्षेपक विप को नप्ट करने ओर रक्तवाहिनीकी फूटने 
की आदत को दूर करने के लिये कोई ओषधि दंनी चाहिये | आयुर्वेद 
की उपपत्ति अनुसार रक्तका वहन-कार्य वायुके प्ररकत्वके हेठुसे होता 
है। बायुका उद्रेक अधिक होनेपर रक्तका उद्ददन कार्य भी अधिक वेगसे 
होता है। इस दृहन कार्यकों मर्यादित करमेसे रक्तवाहिनी कूटनेकी आदत 
दूर होती है यह कार्य एकर्गवीरसे उत्तम होता हे।अर्धान्ञ वायुके समान 
पत्ताघात कभी-कभी एक हाथ, एक पर, कमरके नीचे का भाग, सुखकी 
एक ओर या अन्य किसी स्थान में होता है। इन सव पर भिन्न-भिन्न / 


अलुपान क्‌ साथ इसका उपयोग होता है। 5 
देहके किसी भी भागमें अभिघातज या अन्य ब्रण होनक पश्चात्‌ 


ब्रण चिकित्सा के अनुरोधसे उचित चिकित्सा नःहोने पर उसमें धलुर्वात्त- 
उत्पादक विशिष्ट कीटाशुओका अवेश होजाता है, जो वात अकोपका 
निमित्त कारण बनता है | फिर स्नायु ओर रक्तवाहिनियो में श्रवेशित 
है हूँ सारे शरीरको धन्ुप के सद्ृश मोड़ देती है, उसे धलुर्वात कहते 
। इसको ही अपतानक; आयाम आदि संज्ञा; लक्षणानुरोधसे, दीजावी” 
है| इस रोग की प्रथमावस्थाम घढ़े-बढ़े आक्षेप आकर सारा शरीर मुड़ 
जाता है, दांत मिंचते है | शुद्धि होने पर कण्ठसे निगलनेकी शक्ति नहीं 
रहती | कलम उस खत न मे बा लाइन अवस्था कालकूट रस अच्छा उपयोगी है। परन्ठु तीव्रा-- 


कथा शर्मेन होजाने पर स्‌ पंमुता आई हो; और स्नायुओको 


शक्ति दीन हो: को पकंगबीरका कम » तो एकांगवीरका उपयोग होता है । । 
““ भप्नसी रोगम नितम्ब से लेकर कमर, जंघा, टखने ओर पर तक 
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बार-बार शूल निकलना, सारा पेर तंग होजाना, पैर पंगुसा होजाना, 
क्चितू अति तीत्र वेदना होना, पेर जकड़ जाना ओर थोड़ा समय खड़े 
शहने पर उससे सुूनरन होना आदि लक्षण होते है इस रोग में बात- 
“अधान लक्षण अधिक होने पर एकागवोर रस देना चा हये । 
हाथको ऑगुलियासे वेदना बढ़ते-बढ़ते हाथ बिल्कुत्त भारी 
होज्ञाना अंगुलियोसे कुछ काये न होना, थोड़ा सा कुद्ध उठाया या 
यकड़ा कि ऑंगुलियोम सनकनाहुट होकर वस्तु गिर जाना; वस्तु कब 
गिरी यह थी बोध न रहना आदि अवस्था होने पर भो एक्रंगबीर का 
अच्छा उपयोग होता है । ( ओ० गु० ध०श|० के आधार से ) 
पूचना-वात रोगमें जशेतित्तानुत्ंव हो तब्र इस ओषधिका उपयोग 
“नहीं करना चाहिये, अथया सम्दालयूवंक प्रतालगिष्शे या शिक्ञानीत आदि 
शीतल ओपधिके साथ सेवन कराना चाहिये | । 


0 (६४ ) मसल्लसिंदूर बटी । 


वनावट-पहली विधिवाला सल्लसिंदूर, सोठ, मिचे; पीपलामूल, 
अकज्ञकरा, जायफत्, इत्तायचो, लोग ओर केशर, प्रत्येक १-९ तोज्ा 
लेवें | काष्ठादिक ओषवियोको क्ूट, वारीक कयइछ्न चूर्ण करे | फिर 
मल्लसिन्दूरको खरल कर थोड़ा-थोड़ा चूणे ढाज्ञ धोरे-बोरे सब चूर्ण 
'सिल! देवें। पश्चातू नागरवे चक्रे १०० पानोका रस मिज्ञा खत करके 
मोठके दानेझे समान गोलियाँ बनावे। ( आ० नि० मा० ) 
मात्रा-१ से २ गोज्ञो दिनमें २ बार सागस्वेजके पान) अदृरखके 
“रस, भांगरेके रस ओर कालोमिच या अन्य अनुपानके साथ दें । 
उपयोग--इस चढीके सेब्रवल्ते सब्र प्रक्नारके वातरोग, उन्म्ताद, 
कफदरोष, श्वास, त्रिदोष आदि दूर होते है। जिनके शर्म करू या 
“मेद अधिक हो; थोड़ा चज्ञनेसे हो श्वास भर जता हो, परवशक्ति 
सन्द्र हो, उद्रमें बायुक गुड़्गुड़ाहए होता रहता हो, हृदयको गति, 
और नाड़ो अति मन्द्‌ हो, निद्रा ओर आलस्य आते हो, स्मरणशक्ति 
चहुत निबेज्ञ होगई हो, उनके लिये यह अत्यन्त लाभदायक है । 
जीणे विषमच्त्रर, जो सूह्रमांशर्म रहता हो, और किसी- ' 
“किसी सप्रय बढ़ जाता हो, वह इस रसायन से घूर होजाता है 
उत्पाद, अपस्मार ओर हिस्टोरियाझछो जोणीवध्यामें यह मह्तसि- 
दूर वटो! बाह्मी ओर जदामांसोके काथड्के साथ देनेते अच्छा लाभ 
पहुँचता है । 


यदि सल्तसिदूर नं० २ सिज्ञाकर इस रसायतको तेयार किया 


सचएा।4 सचाथत अकरण | डश्£ 
जो, तो उपदंशज उपढ्व एवं सन्निपातके कफप्रकोप ओर वेहोशी्म सी' 
अच्छा काम देता है, तथा वातप्रकोप, पक्ताधात कम्पवात, अर्धाड्गबाच, 
'सर्वाड्ड बात, वातवाहिनियोको निर्देश्ता आदिम सी हितकर है। 
पृचना--थदिं मलावरोध रहता हो तो,-सुबह १ दस्त साफ लाने वाला 
स्रदु विरेचन रात्रि की आवश्यकृता पर ढेते रहना ७/हिये | ओषधिके साथमें 
रोगानुकूल पथ्यका पालन करे | अपथ्य सेवन करने पर यद्यपि ओषघिसे हानि 
नहीं होती, तथागि लाभ पूरा नहीं मिलता या अधिक समय क्ञगता है । 
(8५ ) लाइल्पादि लोह | 
वनावट--शुद्ध कलिहारीका मूल, हरड़, वहेड़ा, ऑवला।; सोठ, 
कालीमिचे, पीपल, मुनक्का और शुद्ध गूगल, सब समभाग मिला 
चारीक चूण कर सबके समान लोहभस्म मिलाले | पश्चातू विजौरेके 
रस ओर त्रिफले के क्राथकी २-०३ भावना देकर मटरके बराबर 
“गोलियों बनावें । (रसे० रा ० स० ) 
सात्रा--१ से २ गोली शहदके साथ द्वनिरमें २ बार देवे और 
ऊपर नवकार्पिक काथ विलावे | 
_उपयोग--लाइल्यादि लोह पेरोके तलोम घाव होकर पीए 
मिकलना, सारे शरीरमें स्थान-स्थान पर त्वचा फूट-कूट कर रक्त ओर 
धीप निकलना; तथा घुटनों तक वा सर्वाद्ञमें फूटे हुए साध्य ओर 
अ्असाध्य सब प्रफारके वातरक्कफ़ो नष्ट करता है । 
(६६ ) आमबातग्रमथिनों वटी | 
घबनावट--फलमो शोरा; आकरकी जड़की छात्त, शुद्ध गन्वक) लोह 
भस्म; अभ्रक भस्म) इन £ ओषधियोको ससभाग सिला ३ दिन अमल- 
तासके क्कारथर्मे खरल करके २-२ रोकी गोलियाँ घनावे । (र० यो० सा०) 
भात्र--१ से २ गोली खुबह ६ माशेसे १ तोले तक निसोत 
ने काथके साथ तथा शामक्रो अद्रखके रस ओर शहदके साथ देवें। 
उपयोग--यह आंषधि आमवात, आमब्रातज्ञ रोग, कफबद्धि; 
नकफप्रकोपसे होनेवाले रोग; सबको शप्तव करता है। तीत्र आमजातर्म 
जब तोत्र विच्चू ऋटनेके समान दे होता हो तब, एवं जोणे अवस्थार्मे 
ज्यथा उत्नन्न होने पर यह व्यवहृत होता है । 
( &७ ) शूलवजिणी बटी। 
ववावट--शुद्ध पारा, शुद्ध गव्थक और लोह भस्म २-२ तोले; 
'ताम्र भक्ष्म, सोदागेरा फूता, सुतो होग। सोठ,:कालोमिच, पीपल, हरड 
बहेड़ा, अवला, शठो ( कचूर ) दालचोनो, इलायची, तेजपाव; ताल्ी- 


ड्च्‌० 
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“झपत्र, जायमल, लोग, अजवायन, जीस ओर वनिया; सव एक-एक धनिया; सब एक-एक 
ठोलः लेकर वारीक चूर्ण करे । पहले कज्जली ओर भस्म मिलाकर फिर 
उसके साथ चर्ण मिलावे। पश्चात वकरीके दूधर्स १२ घए्ट खरल , 
करके २-२ रत्तीकी गोलियों वाले | (२० च० ) 
सात्रा--१ से ४ गोली दिनमे ३ बार बकरीके दूध या जलसे दें। 
उपयोग--शूलवजिणी आठो अकार के शूल, गुल्म- यक्नदू-बृद्धि; 
नया ओर पुराना आमसवात, यक्ृत्‌ या प्लीहाबृद्धिसह पाण्डु रोग, पं 
कामला, कण्ठावरोध, दूषित जल भरनसे होनेवाली दवृपण-बुद्धि, श्कीपद 
रोग, कफप्रवान कास, श्वास, त्रण, रस, रक्त ओर सांसस्थित दोषयुक्त 
थे कुप्ठ, छोटे-छोटे उद्रक्षमि; त्वचार्म उत्पन्न होनेवाले कृसि, हिचकी+ 
अरुचि, अशे, संगहणी, सब प्रकारके अतिसार, विसूचिका) खुजली; 
मन्दापक्‍्नि, दृपारोग ओर पीनसको दूर करतो है । रोग चाह एकदोषज 
द्विदोषज्ञ या त्रिदोपज हो, सबका नाश 'ऊरती है। नित्य सेवन करनेसे 
चुद्धि, कान्ति ओर आयुकी वृद्धि होती है। 
यह बी बड़ी दिव्य है । वातिक, पेत्तिक, श्लेप्पिक ओर कफ- 
पिच्तजनित पंक्तिशूल ( परिणामशूल ), आमशूल; पाश्वेशूल, हृदयशूल,- 
शिर.शूल ओर अन्य रोगोके उपद्रवरूप शूलो को शमन करती है, तथा 
याचनक्रियाकों नियसित बनाती है| यह बातको शमन करती हे 
तथा आम ओर कफका शोषण करती हे, एवं पित्तशुद्धि करके रक्त- 
कणोको बढ़ाती है। अधोवायु ओर मत्त-मृत्रावरोध को दूर करती है 
ओर अन्त्रक्रियाको नियमित वनाती है| इस रीतिसे मूल त्रिधातुओको 
नियमित बनाकर रोगोत्पादक दोषको नष्ट करती है, जिससे अग्नि 
प्रदीप्त होकर शास्त्रकथित सब रोग नष्ट होते है, तथा शरीर नीरोग 
वचलवान आर तेजस्वी वन जाता है | 
( ६८ ) हिशुल रसायन | 
प्रथम विधि--हिगुलकी ५ तोलेकी इली को इन्द्रायणके फलके 
भीतर रस ऊपर कपड़मिट्टी करें। मिट्टीका लेप १-१ अंगशुल मोदा करे : 
फिर अज्विमें डालकर पकावे | मिट्टी अच्छी तरह पक जानेपर गोलेको 
निकाल लेचे । स्वरा० शीतल होनेपर हिगुलको सम्हालपूर्वक निकाल 
इन्द्रायशके दुसरे फल बन्दकर पुनः पकावे। इस तरह २१ बार 
। भकानेसे उत्तम प्रकार का हिगुल रसायत बन जाता है । 
भात्रा--२ से ४ चावल व्निर्मे २-३ बार नाग्रवेलके पानमे दे 
उपयोग-- इस रसाण्न के सेबनसे प्रसृताके समस्त रोग दूर होठ 
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हैं। गर्भाधयमें दूषित रक्त रह जाने या कीटारु अवेश होजाने पर 
ज्वर, मकलशूल, घनुवोत, संधिवात, अ्दित, शिरद॒के, अरुचि, अग्नि- 
मान्ध, व्याकुल्ला आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । उसपर इसका 
सेवन करानेसे गर्भाशयर्मे उत्तेजना आकर दूपित रक्त बाहर निकल 
जाता है, कीटारु नष्ट होते है। जिससे ज्वर आदि लक्षण शमन होजाते 
. हैं, तथा अप्नि, वबहचल, कान्ति ओर उत्साहकी वृद्धि होती है । 
कितले चिकित्सक इन्द्रायणके स्थान पर बेगन लेते है। बेगर 
वाला रसायन अग्निमान्ध, अतिसार, प्रहणी, अर्श ओर वातग्रकोपको 
दूर करता है, तथा इन्द्रायण वालेमें अन्त्रशोधन गुण विशेष होता है । 
दूतरी विधि-लोगके ४० तोले चूणकों प्याजके रखके साथ 
चटनीकी तरह पीस, गिलास जेसा आकार वनाकर सुखा लेचें । पश्चात्‌ 
प्याजका रस ४ सेर मिकरालें। फिर उस गिलासको एक्क कढ़ाहीमें रखें, 
ओर उसमे हिगुल २० तोलेकी डली रखकर कढ़ाहीको चूल्हे पर चढ़ावें; 
ऊपर प्याजके रसका वर्तन लटका ढेवे। वर्तेनक पंदेस एक छोटासा' 
छेद करे, जिससे धीरे-घीरे रसकी एक-एक बूंद हिगुलक ऊपर टपकती' 
रहे | अग्नि इस तरह दे कि रस गिरते ही सूख जाय । इस रीतिसे 
५ सेर रस १३ घण्टोमे पूरा होजायगा | वादम लोगऊा ग्रिलत्स, हिगुलल 
ओर प्याजके रसझा कीटा सबको मिला वारीक चूणे कर, प्याजके 
रससे खरल करके मटर समान गोलियों बॉधें।_ ( आ० नि० मा० ) 
मात्रा--१ से २ गोली तक दिनमें २ बार जलके साथ देवें । 
उपयीय--इस रसायनके सेवनसे उदरशूल, मन्दाग्नि, अरुचि; 
वमन, जीखेज्चर, विसूचिका, अतिसार, आमत्रृद्धि, कफवृद्धि। कृमि, 
वातदोप आदि दूर होकर शरीर लाल बन जाता है । प्रसूताके अतिसार, 
अरुचि और वातवृद्धिको भी यह नष्ट करता दे। 
सूचना--लौगके गिलासमें जो माग बिल्कुल जल्ल गया हो, उसे 
निकाल कर ऊपरके अच्छे भागको मिलाना चाहिये । 
>“+... तीसरी विधि--सिंगरफ अशुद्ध २० तोले, मिलावा ८० तोले, 
गोघृत, एरण्ड तेल ओर शहद ६०-६० तोले ले । सिगरफके छोटे-छोटे 
“हुकढ़े करें एव मिलावेको जोकुठ करे | इस भिलावेके चूरम से आधः 
चूर्ण एक मोर पेंढ़े की कढ़ाहीमे विल्ा ऊपर सिग्रफ की डलियों 
श्रलग-अलग जमा उन्हे शेष मिलावेके चूरोंते ढकदें, ओर ऊपरसे घृत, 
तैल तथा शहद डाल; चूल्हे पर चढ़ा, ४ घण्टे सामान्य अग्नि दे | जल 
+ आधा जल जाय, तब अर्धोवशेष पर घासकों जलाकर कढ़ाद्दीम आग 


| 
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लगादे, जिस छे भिलावे जलकर भस्म होजायगी | स्वांग शीतल होने पर 
कद़ाही उत्तार, ऊपर-ऊपरसे राख हटाकर पदेसे सावधानतापूवंक सिंग- 
रफ की डलियाॉ निकाल लेवे । ( श्री० पं० गधेश्यामजी मोस्वामी | ) 


मात्रा--३ से ३ रत्ती जायफल) जाविन्नी, लोग; तीनोका कपड़- 
छान चूर्ण समभाग ओर शहदके साथ दिलमें ९ बार दें। अथवा २-३ 
चाद्ाम की गिरीके साथ 3 से १ रची हिशुल्ल रसायनको पीस, थोड़ा 
शहद मिलाकर हिनमें २ बार चढ़ावें अथवा अद्रखके रस ओर शहद 
के साथ अथवा रोगानुसार अशुपानके साथ देचें | 

सृचना--इस ओपधके सेवनकालमे मदठेका अधिक प्रयोग करना 
आहिये। जब-जब प्यास लगे, तब-तब मट्ठकों ही उपयोगमें ले | औष्मकालमें 
नम १-२ समय जल सी पी लेवे | मोजनम मदठके साथ ज्वार-बाजरे की 

शोडी रोटी ले सकत हैं | अहणी रागम हितकर शाक भी ले सकते हैं । 

भिल्तावेकी कूट्नेके समय हाथ न लगावे | कद्वाहीमें लोहे की कलछीसे 
हिलावे, आर गोला बाधनेके समय हाथम तेल लगाकर गोला बाघें | अन्यथा 
हाथ पर फाला होजाता है। 

भिलावेका घुआ शरीरको न लगे, इस बातका व्यान रखे | 

उपयोग--इस रसायनके सेवनसे संग्रहरी, आमातिसार, शूल, 
जीशज्बर, सन्निपात, वातरोग, सन्धिवात, रक्तविकार, कृमिदोष आदि 
दूर होते है, अग्नि श्रदीघ्र होती हे, हृदय सबत्त होता है; शरीर लाल 
बतता है, ओर उत्साह की वृद्धि होती है । अन्ुपानभेदसे अनेक वातज 
आर कफज रोगो पर उपयोगमें आता है। 

( ££ ) शुल्मकुझर रस | 

वनावट--शीशा भस्म, कलई भस्म; अश्वक भस्म और लोह 
अस्प ४-५ तोले तथा ताम्र भस्म २० तोले मिला जम्भीरी नीबूके रसमें 
३ दिन खरल कर ३-३ रत्ती की गोलियों बनाये । ( यो० र० ) 

मात्रा--१ से २ गोली दिन से दो वार शहद, आमका मुरब्बा, 
अदरुख का रस, जवाखार और सज्जीखार के साथ दें | रक्त गुल्म और 
एपिक्तज गुल्म में चातुजात के काथ के साथ दे | 

उपयोग--यह रसायन सब प्रकार के गुल्म, अजीण, आम- 
विकार, पित्तज अस्लपित्त, हृदयशूल, पाश्वेशूल, उद्रशूल आदि 
व्याधियोको दूर करता है। इस औषधर्म पारद न होने पर भी संयोग” 
जन्य गुण रसायन समान होने से इसे शुल्मकुठार रस संज्ञा दी हे। 
इसका उपयोग जीरो रोग में और चीख रोगियों के लिये होता हे | ।क्‍ 
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.... शोक था सानसिक आशत से अपचन होकर अग्निमान्य होता 
दें । वह अति त्रासदायक आर विलज्षण स्वरूप का होता है। ऐसे 
अग्निसान्य के अनेक दिनों तक रह जाने पर उससे वातक्तोभ होकर 
बावगुल्म की उत्पत्ति होती हूं । इस अकछार के गुल्म में अन्य लक्षणों) 
के साथ देन्‍्य। मानसिक स्थिरता, किसी भी वात में प्रीति न होना, 
निराशा, निलेजता, कृशता, मुखसण्डल की कान्ति अति बदली 
हुई भासना आदि होनेपर इस आओपध का अच्छा उपयोग होता है । 
मांसाश्रित गुल्म आर साथ ब्यर, अत्यन्त तृपा, जलपान 
करने पर भी तृपा बनी रहना, शीतल जल ओर शीतल पढाथे की अति 
८च्छा, मुन्च ओर देह पर एक अकारकी लाली, भोजनकी पच्यमान 
अवस्था में तीत्र शूत्र, बार-बार अति ग्रस्वेद आना, अन्नका विद्ाह, गुल्म 
अति कठिन न होना, गुल्म पर स्पश सदन न होना, ब्रणशोथके समान 
स्पश करने पर वेबन-बृद्धि होना, गुल्म पर थोड़ा-सा आधात लगने 
पर भयंकर पीड़ा होना, कॉचित्‌ अविक पीड़ा से वेद्दोशी आजाना आदि 
लक्षणयुक्त पित्तप्रवाल गुल्म पर इसका उपयोग चातुर्जात के क्ाथ के 
साथ करना चाहिये | दोप अति वीत्र होने पर मजिप्ठा, श्वेत सारिवा, 
कृष्ण सारिवा, रास्ता ओर मुनक्का के काथ के साथ देना चाहिये | 
ख्रियों को धोने वाले रक्तगुल्म और गर्भ, दोनोके निणेय होने 
में अनेऊ बार श्रम होता है। कारण, रक्तयुल्स गर्भके स्सात शनेः-शनेः 
बढ़ता जाता है | गम धारण होने पर जेसे लक्षण अतीत होते हैं, बेसे 
ही लक्षण--वमन होना, अग गलना; डदरमें जड़ता, मुख म्लान हो 
जाना और रज्ोदर्शन न होना आदि उपस्थित होते हैं ) दोनेमें अन्तर 
केचल इतना ही रहता है कि गर्भ के चोथे मास से गर्भ सें एक प्रकार 
का स्पंदन-स्फुरण होता हे. ओर ग़ुल्म में ऐसे स्पंदन या हलचल, कुछ 
भी नहीं होता । गुल्म वस्ति के समीप एक स्थानमे याढ़ा चिपका हुआ 
' वर्धिप्यपु रहता हैं। इस भेद पर से कभी-कभी अलुसान होजाता हे 
यदि इसका सूह्ष्म निरीक्षण किया जाय, तो रक्तगुल्म आर पित्तगुल्म 
के लक्षणों में अनेकांश में साम्य होने पर भी निर्शय होजाता हैं / 
ज्वर, तृपा, शरीर पर लाल घब्वे उठना, उदर-पीड़ा, ढाह, कण्ठमें जलन; 
दूषित डकार, खट्टी वन) श्रस्वेद में एक प्रकार की ढुर्गन्ध आदि 
लक्षण गर्भ धारण में नही होते | ये लक्षण होने पर रक्तगुल्म सान कर 
शुल्मकुटार की योजना करनी चाहिये | 
शांखकेारोंने सुल्म की चिकित्सा दस मास होजाने परु करने 
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का दर्शाया है | इस तरह रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम, 
इस वचल से रक्तगुल्म जितना जीर्य उत्तना सुखसाध्य होता है; ऐसा 
भी कहा है। परन्तु ये दोनों सूचना विशेष सावधानता रखने के लिये 
है। यदि रक्तमुल्म का निःसन्दह निर्णय होजाय, तो तुरन्त चिकित्सा 
आरम्भ कर देने से रक्तगुल्म की आगे होने वाली वृद्धि रुक जाती हे 
ओर चिकित्सा-पथ सुकर घन जाता है । किन्तु जब निर्णेय न हो, तब 
आचार्यो की उक्त सूचना का अवल्लस्बन अवश्य लेना चाहिये। 
कवित्‌ रक्तगुल्म और गर्भ; दोनो एक साथ प्रतीत होते है । 
गर्भाशय में गर्मवृद्धि होती है ओर बीजाशय में रक्तगुल्म बढ़ता है. । 
ऐसी स्थितिम रक्तगुल्म अधिक बढले पर गर्भाशय को प्रतिबन्ध होता 
हैं, जिससे गर्भ-बृद्धि में बाधा पहुँचती है | रक्तगुल्स अधिक बढ़ने न 
देने का कायें, जो अति महत्व का है, चह इससे, गर्स को किसी भी 
अकार का ब्रास न होकर, उत्तस प्रकार से होता है | इसके साथ अनु- 
पान रूप से उशीरासव, सारियासव, या अन्य सोम्य पित्तशासक 
आपध की योजना करनी चाहिये। गुल्मरोग या अन्यत्र पित्तजन्य 
विदग्धाजीरण वार बार होनेकी आदत चालो को यह रस देना चाहिये। 
पिचज अम्लपित्तम कण्ठमे जलन, खट्टी डकार, उद्रमे दाह ओर 
आएफरा; बार-बार डकार आता, शोच शुद्ध न होना, उद्रमे न्यारीपनः 
अन्त्रम गुड़गुड़ाहट, बार-बार अस्लपित्त होनेकी आदत होकर बलहानि 
का भास होना आदि लक्षण होनेपर गशुल्मकुठारकी योजना करनी 
चाहिये। इस अवस्थास अद्रखका रस ओर शहदके साथ या स्व्॒ल्प 
जवाखार ओर सज्जीखारके साथ देवे' | 
पित्तज परिणामशलमें, हृदयके समीप, पाश्वेभाग और उदरमें 
अजन्नपचन होनेके समय बार-बार शूल चलना, उदरमें आफरा आदि 
लक्षण होनेपर गुल्मकुठार देना चाहिये। ( औ० गु० घ० शा० ) 
सुचना--इस रसायनमे ताम्र मध्मका परिमाण आधा होनेसे अधिक 
मात्रा्से सेवन नहीं कराना चाहिये। जिन रोगियोको उबाक या वेचेनी हो 
उनको अबिले, अनार या नीवूका रस अनुपान रूपसे देना चाहिये । तांम्रभस्म 
अच्छी होनेपर मी आमाशय की श्लैष्पिक कलामे अधिक उत्तेजना लाकर बेचेनी, 
उबाक, आदि लक्षुणोको उत्तन्न करती है। अत. सम्हालपूर्वक उपयोग करे | 
( १०० ) शुल्मकालानल रस | 
का चनावचट--शुद्ध पारद, शुद्ध गधक, शुद्ध हरताल; _तामग्रभस्म 
र सोहागेका फूला प्रत्येक २-२ तोले; जबाखार १० तोले, नागर- 
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मोथा, पीपल, सोठ) कालीमिचे, गजपीपल, हरड़, बच ओर कूठ, ये 
मम ओपषधिये १-१ तोला लेवें । सचको विधिपृर्वेक मिलाकर पित्तपापड़ा, 
जदरख, अपामाग ( ऑधीमाड़ा ) नागरसोथा ओर पठाक्के क्वाथको 
कऊसशः ७-७ भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलियों वनाबे । (भें ०२० ) 

सात्रा--१ से २ गोली हरडक क्ाथके साथ दिनमें २ बार दे । 

उपयोग--इस रसायनका विशेष उपयोग वातशुल्म, वातक«* 
फेज शुल्म ओर कफपित्तन शुल्म पर होता है| पित्त गुल्ममें विशेषतः 
लाभदायक नहीं हे ! 

अन्त्रके भीतर जो भिन्न-भिन्न प्रकारकी ग्रन्थि रूप. रुग्णा|चस्था 
आप्त होती है, उसे आयुर्वदर्म गुल्म सज्ञा दी है। केवल सांसबृद्धि था 
अल्य कारणोसे अन्तरम गॉठ बढ़ना, केवल इसीको गुल्म संज्ञा नहीं 
है; अन्त्म बार-बार वायु संचित होकर उसके योगसे गॉठ सबश 
आपरा आते रहना ओर कम हो जाना; उसे भी शुल्म कहा है | मांसल, 
सात्रिक तन्तु एक दूसरोसे जालके सदश संलम्त होकर उसमेंसे गॉठ 
जत्पन्न होना, भीवरकी ओर मेदके सद्रश ओर बाहर श्लेष्मिक कला 
ऋप गॉठ बढ़ना या केवल आफरा आकर गॉठकी उत्पत्ति होना, ये 
सब गुल्मके प्रथक-प्रथक्‌ विभाग है। एकको पित्तगुल्म, दूसरेकों कफ- 
गुल्म ओर तीसरे को वावशुल्म सज्ञा दी है। हन्द्रज शुल्मोर्म दो 
दोषोंका संकर होता है। खियोको होनेवाला रक्तगुल्म इन गुल्मोसे 
उथक्‌ है । रक्तगुल्म बीजाशय ( 0एश7% ) या गर्भाशय ( ए।0:ए४ ) 
में होता है । वह वित्तगुल्मकी जातिका है| इसके लक्षण ओर पित्त- 
गुल्मके लक्षण साहश्य है। 

इस रसका उपयोग विशेषतः) चातशुल्म पर होता है, ऐसा 
अन्थकारने श्रतिपादन किया हे। वातगुल्म अर्थोत्त अन्नर्त उत्पन्न 
आफरा | यह शुल्म बहुत अल्दी कम ब्यादा होता रहता है। सल्ाव- 
रोध, अपान वायुका अवरोध, कए्ठ और मुखर्म शुष्कता, बीच-बीच्ें 
शीत लगना; सूक्ष्म ज्वर-सा भासना, छात्ती, उद्र- पाश्वे और सब्तिष्क 
आदि भागमें कभी-कभी शूल निकलना, अजन्नपचन होजाने पर उद॒र 
खिंचना, थोड़ा-सा खा लेनेपर अच्छा न लगना, श्रम सहन न होना; 
रूच्त पदार्थ खानेपर त्रास अविक होना, आदि लक्षण होने पर गुल्म 
कुठार रस घीके साथ देना चाहिये । 

इस ओपषधिका उपयोग पित्तज ग़ुल्म पर किंवने अंशर्मे होता 
डहै।इस विपयमें सशय दे ।पिचज गुल्मकी बिल्कुत् प्रथमावस्थामें. 
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है; 0 अनिल 2 20008 ० कक 2 22 86070 कि ज भ 
गुल्मका परिषाक म हुआ च हो, पिचगुल्सर्म होनेवाले ज्वर; पिपासा 
आदि लक्षण पूर्व रूपसे उत्पन्न न हुए हो, ऐसे समय पर पिच्तसचर 
विरेचन द्वारा कम करानेके लिये इस ओषधिका उपयोग सथुर ओर 

शासक अम्तपानके साथ करना चाहिये । 

कफज शुल्म, कफ्वातज शुल्म ओर कफपिचात्मक गुल्म पर 
इसका उपयोग किया जादा है। विशेषतः इन गुल्मोमे स्तेमित्य: 
शीतपूर्वेक ज्वर, अग टूटना, उबाक, अरुचि, खासी, अंगर्म भारीपन: 
सर्वाड्ररम शीत लगना, शुल्म और उसके चारो ओर बिल्कुल मंद 
चेदसा, गुल्म कठिय उठाँ हुआ गोल, सोटा, समान किनारी वाला; 
विशेषतः यकृत, प्लीह्ा, इस दो इन्द्रियोंको छोड़कर मध्य कोष्ठ्म गुल्म 
उत्पन्न होना आदि लक्षण होते है।इस गुल्मों पर इस औषधमे रहे 
हुए थवक्षार, हरताल ओर ताम्रके ज्ञार गुणके योगसे कफज गुल्मक 
इंढ़ बने हुए घटक मरने लगते है, और सुल्म शनेः-शनेः कम होने 
लगता है । यदि गुल्म बहुत बढ़ गया हो, दीबकालका पुराना हो; तो 
ओपषधियोसे ल्ञास नहीं होतवा। उस पर अख-चिकित्सा ही करनी 
चाहिये ! 

रक्तशुल्स बिल्कुल स्व॒तन्त्र व्याधि है। उसकी संग्राप्ति भी स्वतत्र 
होलेसे उस पर इस रसायनका उपयोग नहीं होता । 

इस रसायनसे जीण शीतज्वर ( (9० 0ए७०) और 
उससे उत्पन्न स्ीहावृद्धि, अग्निमान्य, यक्कुद्वृद्धि आदि पर भी लाभ 
यहुँचनेकी संभावना: है। केवल इन विकारोमम कफदोषकी प्रधानता 
होनी चाहिये || ( आओ० गु० घ० शा० ) 

( १०१ ) ग्रवालपञ्चास्त रस ! 

५... चनावट--अवाल २ तोले तथा मोती; शंख, मोतीकी सीप ओर 
कोड़ी १-१ तोला मिला कूट-पीस कर बारीक चूर्ण करे। पश्चात्‌ है 
तोले आकके दूधर्म खरल करके गोला बनावें। फिर संपुट कर गज- 
पुट अग्नि देनेसे मुलायम सस्म तेयार होती है। ( यो० २० ) 

कितनेक वेद्य आकके दूधके बदलेम॑ गोदुग्घका उपयोग करते 
है । यह विशेष सौम्य और विशेष पित्तशासक होता है! आकके' 
दघवाला योग थोड़ा उम्म रहता है।इस ओपधिम पारद नहीं ददेः 
परन्तु रसायनके समान गुण होनेसे शासत्रकारोने प्रवालपब्चादत 
रस” नाम रक्‍्खा हे । ह 


' मात्रा--१ से २ रत्ती दिनसे २ बार' शहंद ओर पीपल; गुले- 
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ऋन्द, मात्र शहद, नीवूक रस अथवा अनारक रसके साथ देवें। 

उपयोय-- यह रसायन आनाह, शुल्म, उद्ररोग; प्लीहा, वद्धो- 
दर, कास, श्वास, मदारिन, कफवातग्रकोपसे होनेबाले रोग, अजीण, 
डद्गार; हृद्रोग, महणी, अतिसार, बालकोके अह उपद्रव) प्रसेह, सठ 
प्रकारके मृत्ररोग, मूत्रकच्छ, अश्मरी इत सबको दूर करता है । 

प्रवालपचाम्ृतका कार्य विशेषतः मब्यस कोप्ठ, यकृत, सीद्ा 
ओर गअहणी पर अच्छा होता है| पाचक पित्तके द्रवत्व धर्मर्म कमी 
होनेसे पटमें अन्नका चोका होता हों, या आफरा आता हो, उसे यह्‌ 
रसायन दूर करता है । 

पाचक पित्तमें द्रवत्व धर्म बढ़नपर अन्नपचन होनेका धर्म कम 
होजाता है । फिर अन्न-विद्ह ओर अपचन होने लगते है । इस हंतुसे 
कभी-कभी उदरमें आफरा भी आता हे । बार-बार दूपित खट्टी डकार, 
भोजन करनेक कुछ समय पश्चात्‌ पेटर्स भारीपन, उदर खिचना, उंदर 
पर पत्थर बॉधघनेके सच्श जड़ता, शूल या वेदना वहुधा न होना, बेचेनी, 
मब्यम कोष्ठमें आहार जेसाका वेसा पड़ा रहा हो ऐसा भासना आदि 
लक्षण होनेपर श्रवालपंचासृत नीयूके रसके साथ या अन्य अस्लवगके 
साथ देना चाहिये | जीएविकारमें मात्रा कम चाहिये ओर दीवकाल 
पर्गन्त देना चाहिये | कण्ठर्मे दाह, झट्टी डकार आदि पित्तके अम्लताके 
लक्षण अधिक हो, तो अनारके रस या दाडिमावलेहफे साथ दना चाहिये । 

इसी तरह आनाह ( मलावरोध ) के हेतुसे मध्यम कोठ्ठटम वात- 
शुल्म समान न्यूनाधिकर आफरा आता हे। यह वायु दृहदन्त्र्से सम्रहीत 

"होती डै । इस पर इस रसायनका अच्छा उपयोग होता है । 

पित्तगुल्मके प्रारम्भ थोड़ा ज्वर; वृपा, सुखमण्डल और 
समस्त शरीर लाल होजाना, भोजन करनेके दो घरण्ट पश्चात्‌ भयकर 
उद्रशुल्, अस्वेद आना, अन्नके विद्हके हेतुसे कण्ठमें जलन, उद्रसे 
दर्-स्थान पर स्पर्श भी सहन न होना आदि लक्षण होनेपर प्रवाल-- 
पंचास्त घीके ऊपर रहे हुए अ्रवाही सत्व या ऑवलोके क्वाथ (या फॉट) 
के साथ देनेसे उत्तम उपयाग होता है । 

उदर रोगर्मे यक्ृतबृद्धि हेठु हो, और पित्तप्रधान लक्षण--नेत्र, 
त्वचा, नाखून ओर मूत्रमं पीलापन, मुख, हाथ ओर पेर पर थोड़ी 
सूजन, उदरमें वायु भरा रहना, उदरबरड्धि, उदरम किवब्चित्‌ जलसंचय, 
यक्तत्‌ बढ़नेंसे किनारी मोटी होजाना, बार-बार घबराहट, दृषा, हाथ, 
पैर, नेत्र और मस्तिष्क आदिका सतप्त सदृश भासना, मूत्र थोड़ा ओर 
अति पीला या लाल रंगका होजाना) मल कचा, सफेद ओरें ढुगन्धथुक्त- 
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' झेज्ञाना, मलशुद्धि सम्यक्‌ न होना, कभी-कथी कण्ठमें दाह ओर घब- 
-राहट होकर वमन होना आदि लक्षण सुख्य होनेपर प्रवालपचामस्ृतका 
उपयोग अति हितावह ह्ले | अतलुपान रूप से ताजे द्ही का जल देने से 
एित्तप्रकोष जल्दी शमन होता है । इस तरह प्लीहाबृद्धि के पश्चात्‌ उत्पन्न 
जदररोग में सी पित्तप्रधान लक्षण होने पर भी यह अच्छा उपयोगी है। 
कास और श्वास रोग में अति घबराहट, अन्न का विदाह, 
बेचैनी, शीतल ण्दाथ और शीतल वायु की इच्छा, शीतत्न पदार्थ और 
शीतल वायु अच्छा लगना; दूब; अनारदाने आदि पित्तशामक वस्तु 
अच्छी लगना, अग्नि सेवन या उष्ण उपचार से पीड़ा अधिक होना 
आदि लक्षण होने पर प्रवालपंचायूत का उपयोग करना चाहिये । 
जीणे अग्निसान्य होने पर पचनेन्द्रिय संस्था अशक्त होजाती 
है; जिससे पाणक रस का व्यवस्थित तिमौण वहीं होता । अपचन; 
उद्र से वायु भरा रहना, अफारा, दूषित डकार; रस की उत्पत्ति सम्यक्‌ 
न होने से रक्त आदि घातुओ में क्षोणला आकर शरीर कृश और 
अशक्त होजाना आदि लक्षण प्रतीत होते है । उस पर प्रवालपंचामृत 
का उपयोग उत्तम होता हे । 
पित्त की विकृति से अतिसार उत्पन्न हुआ हो, फिर उसीसे 
संग्रहणी होगई हो, तो भी प्रवालपव्च्चाम्ृत रा प्रयोग करना चाहिये । 
ऐसी स्थिति में पव्चाम्रत परपटी और सुबरण पर्पेटी सी दीजातो है । 
परन्तु उनमें पारद-सिश्चित कज्जली होने से पित्तदोष की तीत्रता और 
अम्लता बढ़ती है। इसके विरुद्ध इससे पिन्त-प्रधान अतिसार ओर 
प्रहणी में पित्तप्रकोप का शमन होकर सत्वर रोगनिवारण होता है । 
प्रमेह के विकार में जीए अपचन कारण हो या तीजत्र पित्तदोष- 
की ग्रधानता हो, तो प्रवाल पव्चचामृत उत्कृष्ट काये करता है। अति- 
शय तृषा, इस तरह मूत्र का परिमाण अधिक ओर बार-बार होना; 
मूत्र का वर्ण काज्ना; नीला, अति पीला था अति लाल होना, चिपचिपा 
अस्वेद सवोद्ड से ओर हाथ-पेरो के तलो में दाह, बार-बार कण्ठ सूखना; 
जलपान करने पर भी सन्तोष न होना आदि लक्षण होने पर अवाल- 
पंचासत रस देना चाहिये। ( ओ० शु० घ० शा० के आधार से ) 
( १०२ ) प्रभाकर बंटी । 5 
वनावट--सुवरणमाक्षिक भस्म, लोहभस्म, अभ्रक् भस्म, वंशलोचन/ः 
शुद्ध शिज्ञाजीत। सबको सममाग मिला अजुन की छात्र के काथ में 
हे दिन तक खरल करके २-२ रत्तो की गोलियाँ वनावे | ( भै० २० ) 
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याज्ा--१ से २ गोली तक दिन में दो बार शहद के साथ लेबें। 
ऊपर दूध अथवा अजु नछाल का क्वाथ पीवे । 
डफ्योग--इस रसायन से हृदय-शूल, हृदय की धड़कन, हृदया- 
'चरोध, हृदय के आवरण का दाह आदि हृदय के सब दोष दूर होकर 
हृदय बलवान चनता है, एवं पित्तकास, दाह, खट्टी डकार, सन्दाग्ि; 
चक्कर आना; शरीर की निस्तेजता आदि विक्वार भी नष्ट होते है । 
अश्निमान्य, रक्त की न्यूनता, रक्तकी निरवेलता; वातवाहिनियों 
की विकृृति, मानसिक आधात, वृक्षत्रिकार बात या पित्त दोप प्रकुपित 
होना, विपस ज्वर या अन्य संक्रामक व्याधियों आदि कारणोसे हृदय 
अशक्त होजाने पर इस वटी का अच्छा उपयोग होता है। इससे घब- 
राहूट, धड़कन, दाह आदि दूर होकर हृदय सवल बन जाता है। उत्साह, 
ऋआन्ति, स्फूर्ति, वल आर वीये की वृद्धि होती है । 
( १०३ ) ज़िनत्र रस । 
बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक ओर अभश्रक्र भस्मको सम 
भाग मिलाकर खरल करे । फिर सूरयके तापमें अजु नवृत्तकी छातके 
क्वाथकी २१ भावना दुकर छोटे बेरके समान गोलियाँ बनाले। (यो०२० 
सात्रा-१ से २ गोली दिनमें ३ बार शहदके साथ लेवे | 
उपयोग--न्रिनेत्र रस सब प्रकारके हृद्रोग ( वातिक, पेत्तिक, 
अलेप्सिक ओर कृमिज ) ओर फेफड़ेके दोपीको दूर करता है । 
हृव्यमेसे निकली हुई रक्तताहिनियोको यह रसायन संकुचित 
करके हृढ़ बनाता हे | हृदयकी उष्णता, शूल और कृमिका नाश करता 
है । फफ्फस ओर मांसग्रन्थियोंकों पुष्ठ बनाता है, वल, कान्ति और 
स्मरणशक्तिफो बढ़ाता है. एवं हृदयके वेगके बढनेसे होनेवाले मंदाग्नि, 
भेदबृद्धि, शूल, शोथ; प्रमेह, प्रदर, अपस्मार, कुष्ट, उदर रोग; दुष्ट ब्रण, 
भगदर आदि व्याधियो को दूर करता हे 
( १०४ ) हेमनाथ रस | 
वनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध ऑवलासार गन्धक, खुवर्ण भस्म, 
सुवर्णमाक्षिक भस्म, अत्येक १-१ तोला तथा लोहभस्म, कपूर, प्रवाल 
भस्म ओर वड़ भस्म अत्येक ६-६ माशे लें | पहले पारद ओर गन्धक 
की कज्जली करें । फिर शेष ओषधियोक्रों मिला अफीमका रस 
६ श्रफीमको १६ शुने जलमे मिलाकर एक उफान आवबे तब तक गरम 
करें ), केलेके खम्भेका रस ओग् गूलरका रस ( गूलरके वृक्षके मूलमें 
खडडा करके एफ घड़ा रखें, ऊपर ढक्कतन ढककर भिट्टो दवा देता, घड़ा 
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मी 0 कस 
अर जाने पर दूमरे रोज सुबह निकाल लेबे )) इनकी क्रमश. ७-७ 
भावना देकर एक-एक रत्तीफी गोलियाँ बनाले । _ ( भें० २० ) 

इस रसायन पारे ओर गन्धकके बदलेम पदशुण गन्वक- 
जारित रससिद्दर शिलानेसे विशेष लाभ होता हे, एसा मूलग्रन्थकारने 
लिखा हे । 

मात्रा--ह से २ रत्ती दूध-मिश्री या धात्रीघृतके साथ ।_ 

उपयोग--यह रसायन दारूण बहुमृत्र; सब अकारक प्रमेह- 
मधुमेह, प्ोम रोग, क्षय, उरःक्षतः स्वप्नदोप, श्वास, कास ओर संभ- 
हणी आदिको दूर करता हे | 

, पृचना--अनेक निर्वेल अन्त्रवालाफ़ो अफीमके टेतुसे बद्धको४ट होआाता 

है| इसलिये ओपधिकी मात्रा प्रकृतिका विचार करके देनी चादिय | 


( १०६ ) मूत्रहृच्छान्तक रस | 
प्रथम विधि-शुद्ध पारा ओर शुद्ध गन्धक १-१ तोला, जवा* 
खार ४ तोले ले। सबको यथाविधि मिलाकर खरल करे । (२० चं० ) 
सात्रा--१-१ साशा प्रातःकाल सिश्री ओर सद्ठा या लस्सीके साथ दे। 
उपयो7'--यह रसायन सब प्रकारक मृत्रकृच्छोको दूर करता 
है, तथा पेशाब को साफ ज्लाता हे । मूत्राशयर्तत अश्सरीकी छोटी-छोटी 
कंकड़ियाँ ( शकेरा या सिकता ) होगई हो, वे भी निकल जाती है। 
«दूसरी विधि--आधी वटलोईको जलसे भर, उसके मुखको 
पतले कपड़ेसे ढककर डोरेसे बॉथदे | फिर कपड़े पर ३ छूटांक गन्धा- 
विरोजा फेला बढलोई को चूल्हे पर चढ़ाकर मनन्‍्द आँचदे। जब 
पानीकी सापसे गन्धाविरोजा तपकर और कपड़ेसे छत्तकर बटलोईके 
अन्दर गिर जाय, तव वटलोईको चूल्हेसे उतारलें | शीतल होने पर 
तलभागमे जमे हुए विरोजेको निकाललें । फिर गन्धाविरोजा ४ तोले 
ओर मकरन्वज या पड्गुणगन्धक॒जारित रससिदूर ६ माशे मिलाकर 
खरल करे। (२० सा० ) 
- , मात्रा--२-२ माशे दिन दो बार ताजा दूध, जल या मिश्रीके 
साथ सेवन करे | 
उपयोग--इस रसके सेवन करनेसे नूतन मूत्रकूच्छ ( सुजाक ) 
नष्ट होजाता है |! ८-१० रोजमें मूत्रप्रसेक नलिकाके भीतरका धाव मिंट 
जाता है। पीप आना बन्द होता है ओर सूत्रदाहका भी निवारण दीता, 
है। जीण रोगमें ज्यादा दिन तक सेवन करना चाहिये | 
* पूचना--यदि मकर«्वज या सससिदूर न मिले, तो केवल शुद्ध किया 
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हुआ गम्घाविरोजा भी लाभ पहेचा सकता है | 


( १०६ ) वसन्तकुसुमाकर रस | 
बनावट--प्रवाल पिष्टी, रससिन्दूर, सुक्का पिष्टी, ओर अश्रक 
भस्म ४-४ भाग. राोप्य भस्म ओर सुबरण भस्म २-२ साग, लोह भस्से; 
नाग भस्म ओर बग भस्म ३-१ भाग लेयें । सबको अच्छी तरह मिला 
अडसेका रस; हल्दीका क्ाथ, इखका रस, कमलके फूलोछा रस, 
सालती पुष्पफा रस; गायका दूध, केलेके खम्भेका रस, कस्तूरी ओर 
चन्दसका फाण्ट, सबकी प्रथक्‌-प्रथक ७-७ भावना देकर १-६ रत्तीकी 
गोलियों बनावें । इस रसायनको अनेक चिकित्सक खस ओर नेत्रवाला 
के काथकी भावना भी देते हैं| (२० यो० सा० ) 
वक्तत्य--कलूरी की भावना के स्थानमे हम अनन्‍्तके दिन कस्तूरो 
| तोले मिला ६ घसटे खरल कर गोलियों बॉधते हैं । 
मात्रा--९ से ३ रची दूध-मिश्री, मलाई या मक्खन-मिश्रीके साथ । 
विशेष अनुपान--( १) क्षयमें मिचेका चूरें ओर शहद । 
(२ ) प्रमेहम हल्दी, शक्कर ओर शहद । 
(३) रक्तपित्तमें चन्द्नका चूर्ण ओर मिश्री या अड़सेका रस; 
सिश्री ओर शहद | 
(४) पुष्टिके लिये चातुर्जात या अगर ओर सफ़ेद चन्दृनका 
चूरों १ साशेके साथ मिलाकर शहदके साथ लेवे । 
'( ४ ) वमनभे शखपघुप्पीका रस ) 
(६) अम्लपित्तमें शतावरीका स्वरस; शक्कर और शहद । 
"(७ ) अमेह-पिदिकार्म शिल्ञाजीत । 
(८) मानसिक निवेलताम च्िजातका काथ | 
(६ ) प्राकृतिक रक्तपित्तर्में मोगरा या शोवतीका रस । 
(१० ) सस्तिष्ककी निवेलता पर क्ूप्माण्डावलेह । 
( ११ ) शुक्रइद्धिके लिये शतावरी, असर्गंध ओर मिश्री | 
उपयोग--वसन्तकुसुमाकर रस अंडकोष, हृदय, मस्तिष्क; 
ुथ कप ५ पों + +निकक, 
'पचनेन्द्रिय, अननेन्द्रिय ओर फुफ्फुसोके लिय पोष्टिक, वीयवर््धंक, 
कासोत्तेजक, मधुमेह॒म्म ओर सानसिक निर्बेलताको नाश फरनेवाला 
'है। जीर्ण मधुमेह और उसके उपद्रव रूप हृद्विकार, श्वास, कास, 
इन्द्रियदीबल्य आदि एवं प्रमेहपिटिका (अदीठ-(%४9७४७७ ), शुक्र- 
क्षयके पश्चातूकी निवेलता, जरा-सा विचार आते ही शुक्रपात होना, 
जपु'सकता, सूत्रपिए्डकी विक्ृति, स्मरणशक्ति सनन्‍्द होना, अथ) निद्रा- 
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6 2 मिट अमन 
नाश, जीणे रक्तपित्त, हृदयकी निबलता, शुष्क कास, थोडा परिश्रम 
होने पर श्वास भर जाता, द्रद्धावस्थाम श्कास, कास, छय या यक्कतकी 
विकृति, जीरण सर्वा्ठ शो०७, लिवोऊे नृतत प्रदर, जीरा श्वेतप्रदर 
सबकी शसत करनमे यह उपयोगी है ेु 

यह रसायन सघुमेहम अत्यंत हितकर हँ। अति व्यवाध्र 
( ्लीसेवन ) ओर ओजज्षयस होनवाले जीगो मधुमेह निर्वेलता, 
भानसिक दोर्ल्य, दिस-प्रतिदित बढनेवाला शब्द-स्पश आदि शुणेकी 
प्राहक इन्द्रियशक्तिका क्षय; लोर्की आवाज आर अधिक प्रकाशका 
सहन न होना, वात-बातमें क्राव उत्पन्न होना, अनिश्चित बत्ति। विचार 
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करनेकी शक्ति फेस होजानो इन्द्रियशीथिल्य इत्यादि लक्षण प्रतीत होते 
हो, तो वसन्तकुसुमाकर अत्यन्त हितकर है। सधुमेहसे उत्पन्न उप्र व 
हृद्विकार, श्वास. कास, प्रसेहपिटिका, मृच्छी, सन्‍्यास आदिको भी यह 
दुर करता हे । प्रमहषिटिका होने पर शिलाजतुके साथ देना 
चाहिये । मधुभेहके अन्तर्मे उत्पन्न संन्याम ओर शक्षिपातकों दूर करने 
के लिये यह रसायन अमृत्त रूप ह | 
अति व्यवायशोपीफ मनोदोबेल्य, इन्द्रियशीय्रिल्थ ओर शारी- 
रिक निर्वलता बढ़ने पर खीदशेन; या आवाज़ मातसे सनमें विक्ृति; 
शरीर निस्तेज,होजाना, जिसमे जननेन्द्रिय बिल्कुल शिथिल होजाना 
आदि लक्त॒ण होते है, उसमें यह अत्यन्त लाभदायक है । 
थोड़े परिअमस श्वास भर जाना परिश्रम रवास सर जाना, घंसनी अथवा हृत्यटलका विकार- 
कचित्‌ मूत्रपिए्डका विकार; इन सब पर यह उपयोगी हे. । 
मे अधिक मगजके अश्रससे शिरददे ओर चक्कर आकर मानसिक 
निवेल्तता बढ़ गई हो, तथा मस्तिष्क, वातवाहिनियाँ ओर इनके केन्द्र- 
स्थानोकी विक्ृतिक लक्षण--विचार करने पर मनका शुस हो जानाः 
बाहरकी आवाज सहन न होना, व्याकुलता बनी रहना, विचार करने 
प्रास होना--आदि प्रतीत होते हो, परन्तु रक्तद्बाव न बढ़ा हो? तो 
यह रसायन हितकारक है| अनुपान रूपसे त्रिजातका क्ताथ या पेठेका 
रस देना चाहिये। इन लक्षणोक साथ निद्रानाश हो, और निद्रानाशका 
हेतु विविध विचार-कल्पना हो, तो उसे भी यह दूर करता है। 
जब रक्तपित्त ( नाक; मुँह, गुदा, मूत्रमागे आदिसे रक्तस्राव ) 
अधिक बलपूर्बक होता हो, तव चन्द्रकला (या चन्द्रप्रभा ) भवात्त, 
झुक्ता मिश्रण दिया जाता है.। परन्तु जब प्रारम्भिक वेग नष्ट दोकर 
रोग जीणे होजाता है, या रक्तपित्तकी आदत होजाती है, अथकः 


खरलीय रसायन प्रकरण | प्ु७६ 


भोजनसे किंचित अन्तर होने या सूर्यका ताप लगने पर नाक फूटकर 
रक्तख्राव होने लगता है, ऐसे रक्तपित्तमें पित्तका विदः्धत्व अधिक 
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होता है । इस आदतको सिटानेम यह उत्तम ओपधि है । 


कितनीक ब्ियोकों कही भी लगा कि रक्तस्नाव होने लगता 
नि वह जल्दी बन्द नहीं होता | मासिक धर्मम जाने वाला रज:स्राव 

सत्वर नहीं रुकता | इतना ही नही, कभी सुई लग जाय, तो उतनेसे 
भी रुधिर-स्राव होना, फिर वह भी जल्दी बन्द नहीं होता | इस 
प्रकारके प्राकृतिक रक्तपित्त ( प्र॥४7०७४7॥& ) पर वसनन्‍्तकुसुमाकर 
अति उत्तम कार्य करता है ।अनुपान रूपसे मोतियाके फूलोका लेह देवें | 

वसतकुसुसाकरका परिणास अण्डकोप पर बल्य होता है, अतः 
यह उत्तम वृष्य ओषध है। छोटी आयुसे दुए आदत होजाने या 
युवावस्थामें अति व्यवाय आदि कारणोसे उत्पन्न इन्द्रिय-शैथिल्य, मन 
में कामचिकार उत्पन्न होनेके साथ बीय-रखलन, खी-सम्बन्धी विचार 
आने अथवा नूपुर या कंकणकी आवाज सुनने मान्रसे रखलन आदि 
लक्षण हो, या नपुसकता आई हो, तो यह अति उपयोगी है । 

वृद्धावस्थार्म उत्पन्न जराकासमे यह ओपघ उत्तम उपयोगी है। 
जरावस्थामें यह स्वाभाविक कालपरिणाम है, यह एक पक्ष है। बृद्धा- 
वस्था्म भी यह रोग ही है, यह दूसरा मत है । यह दूसरा मत आयुर्वेद 
को मान्य है । जरावस्थाके कारण अनेक है। इनमें सब अवयवसमूहो 
की विशेपतः अंतःस्रावक पिण्डोकी शक्ति कम कम द्योती जाना, यह भी 
शक कारण हे | फिर अन्तस्थ अवयव-समूह अशक्त होजाता है ।' 
इसका परिणास हृदय ओर फुफ्फुसों पर होकर श्वास-कास होते है । 
इस पर बसंतकुसुमाकर उपयोगी है । 

सर्वाड्र शोथ, वातज (हृदय-विक्षृतिजन्य ), पित्तज ( यकूदू- 
विक्ृतिजन्य )) कफज ( बृक्षविकारजन्य ) और सर्वेज (व्याधि संकर 
होकर तीनो स्थान दु४ होने )) इस तरह ४ प्रकारके शोफ आयुर्वेदर्स 
कहे है | इनमें पुनः तीच्र ओर जी, ऐसे दो भेद है । इनमेंसे तीक्र 
विकारमें इसका उपयोग नहीं होता। परन्तु जीणें विकारमे, विशेषतः 
वातज और पित्तज पर, इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है । 

ख्रियोके जननेन्द्रियके विकारमें इसका उपयोग होता है। यह 
ओषधि छोटी आयुकी अपेक्षा बड़ी आयुमे विशेष लागू होती है। व्य- 
वायके अतियोगसे उत्पन्न प्रदर; सर्वाद्नशेथिल्य, हृदयकी, अशक्तत्ता, 
बातवाहिनियों और वातवहमण्डलकी शिथिलता, क्रोधी स्वभाव आदि. 


रु८० रसततन्त्नसार व सिद्धप्नयो गसम्रह । 





ज्त्त पहुँचाती हे। प्रदर रोग दीघेकाल- 
लक्षण होने पर यह अति उत्तम लाभ पहुंचा | 


पर्वन्त चालू रहता दे तब निरुप्लाह। कृशना; निम्तेजवा, शक्तिपात आदि 
होहाते हैं। इसपर यह अच्छा उपयोगी ह । हे 

सत्तेपमे यह रसायन वल्य। दुप्य, मधुमेहब्न, मानसिक नि 
लता नथा वातवह॒सं डल, सहलार ओर वातवाहियों केन्द्र की अशक्तिकों 
दुर करनेगला है । (आ० ग़ु० घ० शा० के आधार से ) 

सूचना--बसतकुछमाकर अलन्‍्द कामोसेजक होनेसे त्रढी हुई कामा 
सेजना वाले को नहीं देना चाहिय, अन्यथा उसके मन पर बहुत खरात्र अखर 
होकर शुक्रज्षय अधिक करनेके लिये प्रद्डत्ति हो जायगी | 

( १०७ ) जिविक्रम रख । 

बनावट-ताम्र भस्म १० तोलेको १० ठोले बकरीके धर्म 
सिल्लाकर सन्दाग्ति पर पकावें । दूध सूख जाने पर १० तोले पारद अरि 
१० तोले गन्धककी कल्जज्ञी सिलाकर खरतल करे। पश्चात्‌ काले फूलों 
बाली निंग ख्डीकी छालके काम ३दित खरल करके गोला वनावे। 
फिर सुखा सराव-सम्पुटमें बन्द कर मजदूत ५-७ कपड़मिट्टी करें । 
सूखने पर वालुका यन्त्र रखकर १ प्रहर वीव्राग्नि देवें । स्वांग शीतल 
होने पर औपधको निकालकर खश्ल कर लेवें । ( २० र० सा« ) 

मात्रा--२-२ रत्तो शहदके साथ दितमें ९ वार | ऊपर माशे 
विजौरेके मूलको जलमें घिलकर पिलावे, या हरड) बहेड़ा, पाषाणमभेद। 
घप्तासा, धनिया; गोखलुओर ककड़ीके वोजके सगजका काय दें । 


उपयोग--इस रसायनके सेवनसे सम्पूरों प्रकारके मूत्रपिण्ड 
और मूत्राशयमें स्थित अश्सरी, शकेरा, इकशूल आदि रोग एक सास 
ही नष्ट होजाते है। पथरी कट-कट कर मूत्र छारा निकल जाती हे । 

( १०८ ) पापाणवजुक रस | 


बनावट--शुद्ध पारद्‌ ९ साग ओर शुद्ध गन्धक * भाग लेकर 
कज्जज्ी करें | पश्चात्‌ सफेद पुननेवाके रसमें हे 
-गोला बॉय कर सुखावे । फिर सराव-सस्पुटमे बन्द कर भूघरयंत्रमे 
१२ घण्टे तक अग्नि दें । स्वांग शीतल होने पर गोलेको निकाल कर 
-खरल करले । 


मात्रा--१-१ साशा रोज सुबह समभाग पाषाणमेद्का चूण 
सिलाकर लेवें। ऊपर गोपालककड़ो ( एरड ककड़ी--पपीता ) के ४ तोले 
- मूत्का काथ शइद्‌ मिज्ञाकर पोवें । अथवा कुत्तथोका काथ पोवें । रात्रि 
को गोखरू, बंशलोचन और नागरमोथेका काथ ले। 


दिन वक खरल कर, 


अब केने 


खरलीय रसायन प्रकरण । प्र 
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उपयोग--इस रसायनक सेवनसे सब प्रकारकी अश्मरी एक 


वप्ताहम कट-कट कर निकन्न जाती है । वृक्स्थानमें शून निरुलता हो 
बह भी इस आपवके सेवनसे शमन हो जाता है । 
( १०६ ) अश्विनोकुमोर रस । 
वनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्बक, शुद्ध हरताल, सोहागेका 
ज्ञा, शुद्ध जमालगोरा; शुद्ध अफीम, शुद्ध बच्छुनाग) सोठ, काली- 
मिच, पीपल, हरड़, वहड़ा, ऑबला, पीपलामूल, लोग; ये १४ ओप- 
घियों १-१ ताला लेवे | पहले पारद-गन्वक को कज्जली कर, हरताल; 
चच्चनाग, अफोम, जम्राज्नगोटा ओर सोह्गा क्रमसे मिल्ञावे। बादमे 
और ओपवियों का कपडछान चूरणों मिलाकर गायके ३९ तोले दूधके 
साथ खरल करें। किर १२ तोले गोमृत्रमे आर ३२ तोले मॉगरेके रखें 
खरल करक १-१ रत्तीकी गोलियाँ वनावे । - ( अनु० त० ) 
सात्रा--१ से २ गोली दिन में २ बार रोगाछुसार अनुपान के साथ 
दे । पित्तमेहमें हल्दी, मृबकूच्छमे जोरे, पुष्टिसे लिये शहद ओर ज्वर् 
आदरखके रस ओर शहद के साथ दवे । 
उपयोग--इस रसायनके सेवनसे पित्तज्ञ मेह, मूत्रऊच्छ ओर 
पित्तप्रवान ॒विपम ज्यरों का नाश होता है, तथा वल्की बृद्धि होती है । 
आमाशय (मेदा), पक्काशय (छोटी आँव) ओर मज्ञाशय (बढ़ी आत) में दोष 
-संचय होनेसे भीतर अव्धातु'( जल ) की वृद्धि होकर होने वाला जुकाम, 
नवला; वहूमूत्र, प्रमेह, कोप्शूव; कोए शूनन अतिसार और ज्वर 
आदि रोग दूर होते 
आमाशय, पक्राशय ओर चबृहदन्त्र मे ठोपसत॑ चय होने पर सेन्द्रिय 
विप समग्रहीत होता है। फिर विविध विकार उत्पन्न होते हैं | इन सब 
पर यह रसायन लाभदायक है | वद्धकोष्ठम इसका उपयोग नहीं होता, 
परन्तु मन्न संग्रहीत होनेसे अब्बातु बढ़कर उत्पन्न होने वाले विकार 
इस ओण्घके योगसे निमठतत्त होते हैं। कोप्टस्थ सेन्द्रिय विपक्रा परि- 
णाम अन्य स्थानमें होकर उत्पन्न होने वाला प्रमेंह ओर प्रतिश्यायको 
भी यह दर करता हे । इसके सेवन से कोष्ठस्थ सेन्द्रिय विषका शमन 
होता है | पचनक्रिया वढ़ जाती है, कोष्ठ सबल होता है, ओर उत्तान 
मलसचय बाहर निऊल कर कोष्ठशुद्धि होजाती है । 
कोष्ठस्थ मलसंचय प्रमेहका प्रमुख कारण है। अमेहो मे भी 
“विशेषतः पित्तदोपके द्रव॒त्व धर्म की वृद्धि होकर उत्पन्न होनेवाले प्रमेहोर्म 
अर्थात्‌ कालमेह, नीलमेह, माजिष्ठमेह ओर हारिद्रसहमें सूचक वर्ण 
३३१ 


३ 


श्ध्र्‌ सतंन्‍्त्रसाग व सिद्धप्रयोगसंधद ! 
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काला, नीला; लाल या पीला होने पर इस सा उपयोग होता हू | सुच्रकऋ 
उक्त गग, वार वास मृत्रीत्सग होन पर भी नूइशुद्धि न होने का भास 
होना; ढपा, विशपतः शीतल जल आअविकऋ पीसऊका इच्छा, दाव-परीक 
५ चलो दाह, सर्वदड्रम जलन, संवाद भ विशपतः बगल '्ादि स्थानी मे 
चिपचिप दगस्वेसय प्रस्चेदर्भेल गधक जलनेके सहृशय वास आना आदि 
लक्षण होने पथ हल्दी के साथ अश्वर्म'झुमार दना चाहिये । 
सृत्रकुच्छमें वास-वार मृत्रोच्स्ग की शंका होती दे, सहुत पेशात्र 
होगा, ऐसा लगता हैं, परन्तु पशाव ऋरनदा लिये बेग उत्पन्न होनिका 
अयतस्न करने आर वलपूव के किछने पर भी मृ०प्रवति योग्य नहीं होती 
सत्प्रसेक नलिकार वाह, क्षीम था शाब अविक ने शोन पर भी उक्त 
खत्नणु हो तो, अश्वितीकुमार अनऊ उत्तम ओपवियोगमेस एक हैं । 
कोप्ठ्से मलसंच्य होकर कोप्टणल, अतिसार ओर ज्यर होने 
पर अश्वितीकुमारका उत्तस उपयोग होता हे। रत त्र चासदायक शुल- 
उदरस छू मसारतक सत्श वबृदना, उद पर तकिर सराहा आता आर 
बार-बार शांच जानका सास होता, शातर ज्ञान पर प्रदाहय करन पर 
थोड़े जलमय किडिचत्‌ मल निकलता, 5स तरहके जासके हेतुसे ज्यर 
आया, ज्वर अधिक तीत्र नहीं होता. परन्तु मंदज्चर्स भी चास अधिक 
होना आदि लक्षण होनेपर अश्विनीकुम/र उत्तम ओपधि है 
विपस ज्वरोर्म एकाहिक, यन्येद्य , दृततोयफ ओर चातुर्थिक ज्वरों 
से यदि पित्दोपका प्राधान्य हो; तो भिन्न-भिन्न अनुपानफे साथ 
अश्विर्त कुमार रस देना चाहिय। (शआ्रा० गु० घ० शा० के आवार में ) 


( ११० ) हारेशकर रस । 

चपनावट--अश्वदर्ट भस्म आर रससिदृर २-२ तोले आर नीले 
«ये करा फूला १ तोला सिल्ावें। फिर आवलेक स्व॒रस ओर हल्दीके 
काथमस ७-७ दिन तक खरल कर २--२ रत्तोकी गोलियों वनावे । 

सात्रा--१ गोली से प्रासम्म कर ३१ गोली तक बढ़ायें । अनुपानमें 
जल, त्रिफला आर शहद, अड़ सेका रस, मिश्री ओर नागरवेलका 
पांच अथवा तिलका तंल लें। 

उपयोग--यह्‌ रसायन प्रमेह नाश करनेसे बहुत उपयोगी 
पूय अ्मंह ( (0०70०77006७ » प्रमह की तीत्र चेदना, पेशावर्मे आता 
हुआ रक्त आर पीप, पेशावर्स जलन आदि लक्षणोको दूर करता 
गोली देकर ऊपर ४ तोले तेल या ऑवलोका फास्ट या नीवूका रस 
पिलानेसे चसन, घबराहट झुछ भी नहीं होती, और २-४ घटेमे ही 


रू 


रा 


|। 


| 


३० ०. खरलीय रसायन प्रकरण । ध्दरे 
त्तीत्र जलनऊी शान्ति होती है | तेल पीनवाले को घी, शकर, हीग ओर 
बेसनकी वस्तुएं नही देवी चाहिये । 

ओऑवलेके स्वरसक्ी अधिक भावनासे नीलेथोंथेक्ी बन 
करानेकी शक्ति का दमन होता है ओर ओपधि पूरा लाभ करती है । 
यदि ऑवलेऊ स्वरसकों भावना कम दीजायगी, तो ओपघि-सेवनसे 

'वेचेनी उत्पन्न होगी। 

सूचता--इस ओपधिके सेवनक्े पश्चात्‌ ३ बण्ठे तक भोजन, दूव» 
चाय या काफी कुछ मी न ले | आवश्यकता हो, तो थोडा ठण्ठा जल पीधे | 
( १११ ) बहद़ बंगेश्वर रस | 
वनावट--वन्न भस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, रोप्य भस्म: 
कपूर ओर अभ्रक भस्म १-१ तोला; तथा खुबरण भस्म ओर जुक्का पिष्टी 
३-३ माशे लेकर यथाविवि मिलाले | फिर भॉगरेके रसमें १ दिन 
खरल करके १-१ रत्तीक्नी ग्रोलियॉँ बना लेवें ॥. (रसे० सा० सं० 
गात्रा--? से २ रत्ती तक दिनमें २ बार गाय या बकरीके दूध 
अथवा वही या रोगानुसार अठुपानके साथ दवे | 
उपयोग--यह रसायन सब्र प्रकारके साध्य ओर असाध्य ' 
प्रमेद्द, मूत्रक्रच्छ, पाण्डु, बातुगत ज्वरः हलीमक; रक्तपित्त, वातपित्त 
ओर कफप्रधान संग्रहणी, आमदोप, सन्दाप्नि, अरुचि, वहुमूत्र, मूत्रा- 
तिसार; स्तम्भनका अभाव ओर सोस रोग आइढिको दूर करता है; 
शरीरको पृष्ठ बनाता है, वल, ओज; तेज, वर्ण ओर रूचि ऊपन्न करता 
है । वीयोत्पति और बुद्धिके लिये यह अति लाभदायक है शुक्र-स्थान 
ओर उससे सम्बन्धवाली वावबाहिनियोक्ों सुदृढ़ बनाता है, तथा 
शुक्रत्षयजन्य हृदयकी निरबेलताकों दूरकर हृदयकरों पुष्ट बनाता हे । 
यह रसायन बालक, थुवा ओर वृद्ध, सबके लिये ह्वितकारक है| अति 
व्यवायसे उत्पन्न शुक्रज्ञयकी यह उत्तम ओपधि है | 
( ११२ ) प्रमेहान्तक बंटी | 
“4 ग्रथम विधि--वंशलोंचन, शुद्ध शिल्लाजीत, रूमीमरतंगी, इंसल 
( कुंदरू )) राल, शीतल मिर्च; इलायची ओर हल्दी, सब ओपधियों 
को समभाग सिलाकर बारीक चूर्ण करे | फिर चन्द्नके तेल्में मदन 
कर मटरके समान गोलियों बना लेवें । (श्रा० नि० मा० ) 
वक्तव्य--इस बी में तैलकी मात्रा अत्यधिक होती है। इस हेतुसे' 
हम १६ तोले श्रोपधियों में २ तोले चन्दनका तेल मिलोते हैं | किर २ तोले 
रसौतका जलकर उसमे ३ घटे खरत करके गोलियों बोबते हैं।.. * 


पर; फडजतफओा 


इप्छ__ इललल्वसार न जलने सब देने । खुबब, इसतन्‍्त्रसार वे सिद्धम्रयोगसंग्रह | 
मात्रा--२-ह गोली “दिलमे हे समय जलके साथ देवें । सुबह 


के समय २ साशे कत्तीला गोद साथ मे देनेसे सत्वर लीभ पहुँचता है । 
उपयोग--यह बंटी पूख प्रमेह, पेशाबम जलन); पेशाब पीप 

आना, पेशाब बूद-बू द आना; मृत्रनलिका्स शोफ इत्यादि सब प्रकारके 
दोषों पर अति उपयोगी है| छुक्क दो दिवमें ललत शान होती है ओर 
बीए तथा शोथ ४-5 दिलमें दूर होते है। नये सुज्ञाकको घेदना इससे 
तत्काल दूर होती है। यदि सेग बढ गया हो) तो निर्माल नहीं कर ' 
सकती परन्तु ददेंको शान्त हे देती है । 

झूचना--ओपधि लेनेके पोछे एक बस्टे तक भोजन नहीं करना 
चाहिये, और जल भो नहों पीना चाहिये । 

दूसरी विधि-वग भस्म १ होला, लोह भस्म ९ तोला। शुद्ध 
शिलाजीत १॥ दोला) अकलेकत ३ माशे। नारियलकी गिरी १ तोला, 
छुआरा १ तोला; केशर ४ साशे, वादासकी गिरी ६ माशे। जायफिले 
९ तोल्ा ओर मिश्री हे वोले लें । पहले वंगभस्म आदि तीन दवाइयों 
को अलग रख शेष ७ द्रब्योकी कूटकर। केपईलीन चूस करें। फिर 
चूके साथ बंग ओर लोहभस्म खरलकर शिलाजीतके जलमें घोटकर 
मटरके समान गोलियों बना लेवे ) (चि० च० ) 

मात्रा-र से ४ गोली दिनसें ९ वार जल्लके साथ देवें । ५ 

उपयोग- यह वंटी सत्र प्रकारके प्रमेह्द रोगोमे उपयोगी दे । 
ओड़े दिन सेवन करनेसे प्रमे हके सत्र प्ररास्के दोष निर्म[ल होकर बीये 
की शुद्धि होती है. । बहुमूत्र ख्ियोका सोमरोग, बुद्धावस्थाम मूत्राशत 
की शिथिलताके कारणसे बार-बार पेशाब कग्ना; मूत्र जलन) 
ओर मूत्रदोपके कारणसे शिरद; चक्कर आना; अरूचि, मन्दरिनि। 
(स्ेल्ता, सबको सष्ट कर शरीरको नीरोग ओर सुदृढ़ बनाती है.। 

तीसरी विवि--कन्चा विरोजा ९ सेर लेकर १०१ बार जले मिला 
कर घोचे । फिर सगजराहतका कपईलेंच चूण १ सेर मिलाकर भार्दि 
बेरके समान गोलियाँ बॉथे । ( श्री० प० मगुलालनी 

मात्रा--१-९ गोली दिनमें २ बार दे । रात्रिको तुख्म मलरा 


३ तोला कोरे मिद्टीके बरतनमे गुड़के शबेतर्म भिगो दे । शुड्डका शबेत 
इतना करें कि सुबह पेट भर जाय | छु| छान कर टट्टी जानेके पहले 
पीलें | फिर १ घण्टे बाद ताजे जज्के साथ १ गोली ले; ओर शार्म 

टट्टी जञानेके पीछे १ गोली जलके साथ ले | शासको गुड़का शत्रेत न ले । 


सूचना--छत्द ओषधि लेने पर ३ घण्टे तक भोजन न करें) 
उपयोग--छुज्ाऊ( ७०००४४४०४४ », नये ओर पुराने रोग 


___ खरलीय रसायन प्रकरण | ए८ 
, ईंस गोलीके १ ७ दिन सेचलसे दूर होते हू । भोजनमें वेसनकी रोटी, 
घी, चावल आर बूरा मात्र लेचे । नमक ओर दृधका त्णग करे | 
चौथी विधि--हीरादोखी गोंद १४ तोले, अफीम १ तोला; 
दालचोनी ४ तोले, जसद भस्म या सल्फेट आप ज़िक ( शाप्रठ 5प- 
9028 ) १९ तोले ओर कपूर & तोले लेबे | सबको मिला जलके साथ 
| /खरल करक २-३ रत्तीकी गोलियों ब्नावे | 
साता--२-२ गोली दिनसें २े वार जलके साथ दवे । 
उपयोग--सुज्ञाक रोग ज्ीण होने पर पीप आना, मूत्रप्नसेक* 
नलिकाशोथ, जलन, मन्दाप्ति; सन्विवातत, नेत्रकी कमजोरी श्यदि 
उपद्रव दोते है । इन सवका शण्व इस वीके सेवनसे होजाता हे, 
आर रक्तर्मे रहे हुए कीटारु भी नष्ट होते है। शान्तिपूर्वेक पथ्य पालन- 
सह कुछ समय तक ओपधि लेनी चाहिये । 
>>“ (११३ ) जातिफलादि वटी (मधुमेह )। , 
बनावट--जायफल, जावित्री, लोग, केशर, शुद्ध धतूरेके बीज, 
शुद्ध अफीम, सव समभाग लें | शुद्ध शिनाजीत सबके समान और 
लोहमस्म शिलानीतसे आवो ले। सचको यथाविधि मिला शित्नाजीतके 
'- ज़लमें उडद प्रमाण गोलियों वनाले | ( धन्वन्तरि 3 
सान्रा--१ से २ गोली दिनमें २ बार गुडमारके अक था चूर्ण 
आर गायके दूधके साथ दवे । 
उपयोग--यहू बटी मसधुमेहमे प्यास ओर पेशावक्ती शकर कम 
करके दवको दूर करती हे। अतिसार ओर मूत्रातिसारमें भी दितकर 
है। इसका कार्य बढी हुई ृपाका शमन करने, इच्चुमेह ओर मधघुमेहर्म 
मूत्रके साथ जानेवाली शकराफ़ो कम करने ओर मूजकों नियप्रित 
_ बनानेका है । मूत्रातिसारमें घार-वार आव-आध घण्टे पर पेशाव आता 
है, उसे यह नियमित बनाती हे | ब्ृद्धावस्था्में मूत्राशयकी निर्वलताके 
कारण वार-वार थोड़ा-थोड़ा मूत्र आना, मधुमेह होना, ४० वर्ष से 
“बड़ी आयु वालोके मधुमेद्द जीणे होने पर वार-बार जलपान ओर बार- 
बार लघुशंका होना, शरीर निस्तेज, निरवेल और कृश होजाना, मान- 
सिक उत्साह भी नष्ट होजाना आदि लक्षण होते है। उस पर यह 
अच्छा कार्य करती है | मधुमेह जी होने पर प्रमेहपिटिका ( अदीठ- 
(&0४0परत2 ) उत्पन्न हुआ हो तो, उसे भी यह नष्ट करती हे । 
इस ओषधसे हृदय, वातवाहिनी ओर मस्तिष्क पर उत्तेजक, 
* शासक और पोषक असर होता है, यकृरत॒की शक्कर बनानेकी निरंकुशः 
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क्रिया मर्यादित होती 2; तवा दारीर 7न्द्रिये धार सन, सोनी सबक 
द्ोकर रोगको शने+शन नष्ट फरते 5 । 

उस ओपविमे फीस लि अराश स््वास्तर छरने याछी 
सप्तवाचशोपय, उत्तेज्ञुक, खलदाय के, मंद्फे) स्ेस्लसक, सुधाशासक 
स्तम्म क्र # । त्पीट भस्म सधुर छगल शुशावातत; न समर सलम्भक, 
यकुत्‌ स्थान, रखा जार श॒क्मयको चला दने बालो है । शिवाजीन, 
तिक्क गुण बाला, फ्टुविपाफी- रसायन, एफपसउक्त, सुठ चार चासुपरि- 
पोपक क्रमकोी नियमित करनवाला | । बवरक भोज # |; परीपक्षामक, 
नाडीशोघक, आदक और शोफीसकी लजओोधप्र पर्स शकिकफा के 
करने वाले 8। जावफव, जाविद्ी, लोग आर ऋणरहात्प प्रष्य, 
सचृपाशामण और स्तिग्ब मे 

2१४७ ) चच्दनादि नंगा | 

बनावट--पफेद चसद्न, समलण पार, दालवीनी, छोटी इला- 
चयची, तजपात, हल्दी, दामहस्दी, प्वेन पयनन्तमूल- हएप्ण अनस्तमूल, 
सागरमोथा, खस, सुलहठी। याँविला, समाय, बंशनाचन, भारंगी, 
देवदारु, बडी हरडफा छिलका, इस १८ शोपधियोडों समभाग मिला 
कूटकर कपडछान खूब महीन चूए कर । फिर सबसे दुशुनी लोद भस्म 
'सिलाकर खरल कर लेव | ( यो० २० ) 

सात्रा--२ से ३ रही तक बिनर्मे २ घार शमदक साथ हें । 

उपयोग--इस- चूण के सेवनसे २० प्रकार प्रमेह, श्वास, कासः 
जीणुब्बर, अश आर कामला आदि रोग नष्ट होते दे । जय मल्विष्कर्म 
उध्णुत्ता, पंशावम पीलापन, निस्तजञता, गांठ निद्रा कम आना आलस्य 
अन्ना रहना, सन्द-सन्द ताप रहना, उत्साहका अभाव होना; पचनशर्क्ति 
अन्द होना, श्वास, कास आदि लक्षण उपस्थित हो, तब इस चूके 
सेवनसे सत्वर ्ञाभ होता है । 


( ११५ ) ज्यूपणाय लोह। 

वनावट--सोठ; कालीसिच, पीपल, हरड, बहेंड़ा: आंवला 
चव्य, चित्रक, विड़्नमक, बावची संधानसऊ- कालाममक आर लोह 
भस्म, ये १३ ओपधियोँ समभाग ले | काष्ठादि ओपधियोके फपड्छान 
चूणुक साथ लोह भस्म मिला खरल कर बोतलर्म भर लें। (यो० २० ) 

सात्रा--१-१ साशा दिनसे २ वार घी ओर शहदके साथ ले | 

उपयोग--यह ओपघध मेद रोग ( 00०./9 ) प्रमेह, कफइडद्धि 
आर इस कारणसे होनेवाले कुछ आदिको दूर करती है। आह्यार-विद्यर 
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सें नियमफा आम्रह सही है | फिर भी सुबह-शाम घूमनेको मिले तथा 
श्रुत, शक्कर ओर चावल कस खायें, तो लाभ जल्दी होता है | यह लोह 
अग्निको प्रदीत्त करा तथा मेदोवृद्धिका हास करा (मेद्रोषतत्ति को 
ऊम करा ) शरीरको बन्नबान ओर तेजस्त्री बनाता है । 
( ११६ ) प्लीहान्तक गुटिका | 

बनाव्ट--फिटकरीका फूला, सोहागेका फूज्ञा, गरिज्ञोयः सत्व, 
ज्ञोह भम्प आर शंख भस्म १-१ तोज्ञा तथा एलुआ ओर शुद्ध गन्धक 
२-२ तोले ले। सबको मिच्ा घीकु वारक रसमें १२ घण्टे खरल करके 
मटरक समान गोलियों बनावे ) 

* मात्ा--२ से ३ गोली दिनमें २ वार निवाये जलके साथ दे । 


उपयोग--यह वटी लीहावुद्धि में अति प्रभावशाली है। एव 
चक़द्बदधि, उन्रशून, कामना; 'चीहा बृद्धिसे होनेव/ला ज्जर ओर 
अलावरोबफों दूर करती हे। बालक और बड़े, सबको लाभदायक है; 
चहुत बढ़ो हुईं तिल्‍ली भी थोड़े ही दिनो में कट जाती है, ओर पचन- 
क्रिया सुधर जाती हे | इस चटी के सेवनकालमें गुड़ शक्कर वाल भोजन 
का त्याग करना चाहिये। 
(११७ ) आरोग्यवद्धिनो वटिका | हे 
प्रथम विधि-शुद्ध पारा; शुद्ध गन्धक, लोह भस्म, अश्रक्त॒भंस्म; 
त्ाम्र भस्म १-१ तोला, त्रिफता $ तोले, शुद्ध शिल्ञाजीत ३ तोले, शुद्ध 
गूगल ४ तोले, चित्रकमूलकी छाल ४ तोले ओर कुटकी २२ तोले ले । 
सबको वथाविधि मिला नीस के पत्तोके रसमें ३ दिन खरल करके 
२-१ रत्ती की गोलियां बाघें | & (२० २० स० ) 
गात्रा--१ से ४ गोली दिन में २ वार दूध, जल, तिफूला के हिम।' 
ज्योथ पर पुनर्नेवाका क्वाथ, पुननेवादि क्वाथ, या मूत्रलकपाय, कठ जसह 
रक्तविकार में स्वादिष्ट विरेचन | इस तरह अन्य विकारों पर रोगा- 
जुसार अतुपानके साथ देवे । 
7. 7० ७ बूल अन्यम आरग्यवद्धिनीका पाठ निम्नानुसार एक हो है। किन्तु. 
खत्त्तमान में वेचसमाज शब्दार्यभेद करके दो प्रयोग बनाते हैं। 


“४रसगन्बकलोहा श्रशुल्वभस्मसमाशकम्‌ | 
त्रिफला दविंगुणा योज्या त्रियुण व शिल्नाजतु ॥१॥ 


चतुगु ण॒ पुर शुद्ध चित्रमूलं च तत्समम। 
तिक्का सर्व समा जया सर्व॑सचूरय॑ यत्नत. ॥२॥ 
-.... निम्बबूक्ञदलाभोमिमंदयेद्द्धिंदिनावधि । 
के ततश्व वटिकाः काया राजकोलेकलोपमाः ॥हे॥ 


प्ुपप रसततन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह् । 


उपयोग--यह वी सम्पूर्ण प्रकारके कुछ तथा बात, पित्त ओर 
कफोद्भूद विविध ज्वरोका चाश करती है। यह शुटिका पाचन); दीपन, 
पथ्यकारक; हृच्य, भेदोहर, मलशुद्धिकर, अत्यन्त ज्ञुधावद्धक आर 
सामान्यतः सब रोगों हितकारक है। श्री नागाजुन योगीने सब 
शेगो के प्रशमनके लिये यह तेयार की है । ह 
इस शुटिकाका मुख्य उपयोग छुष्ठ रोगों होता हे। इसके 
गुणपाठके प्रारम्भयें ल्‍्ति कुप्ठान्यशेपत्तः कहां है। फिर विविध 
ज्वर आदि रोगो पर उपयोग होने का डल्लेख किया है । ऊपर-ऊपरसे 
विचार करने पर परस्पर एक दूसरेसे विरुद्ध मासमाव व्याधियोर्थ किस 
तरह आरोग्यवद्धिती कार्य कर सकेगी; ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है । 
खत्तः इस विष्यसे कुछ अधिक विस्तारपूथक स्पष्टीकरण ऋरना चाहिये। 
एकी सस्प्राप्ति, आयुवदके मतानुसार बात आदि तीनो दोपः 
अत्यन्त दुष्ट होकर त्वचा. रक्त, मांस ओर अव्घातुके दुष्ट होने पर 
होती है । द्रव्य सम्रह सप्तकसे कुकी उत्पत्ति होती है | बाच आदि दोष 
जो कहे है, उनमें भी वातविक्षतति पहले होनेसे 'वात आदि' लिखा हे 
फिर अन्य-अन्य दोप प्रकृपित होकर रक्त, सांस अव्धातु शनेः-शने+ 
दुए होने पर कुष्ठ रोग निर्माण होता है । 

। कुछ ओर ११ क्षुद्र कुछ, सब बृहदन्त्रकी विकृृति होने 
पर उत्पन्न होते है| बृहदन्त्रका कार्य सम्यक न होनेसे उसमें सलावरोध 
उपस्थित होता है । फिर बृहदन्त्र और लघु अन्च्र्से वायु दुष्ट होता है। 
इस तरह पचनार्थ आवश्यक पित्त विक्षत होता है बृहदन्त्रम पुरः 
सरण क्रिया व्यवस्थित होनेमें सहायक कफ द्रव्य भी दूषित होजाता 
हं।फिर मल्न के आगे सरकनेमे देरी होती है। परिणामर्म सेन्द्रिय 
विपकी उत्पत्ति होकर वह अन्तरत्वचा और रक्त-मांस आदि वातुओमे 


शोषण होजाता है, या सूक्म परमाणशुओस शोषित होकर बातुओं 


को दुष्ट बनाता है । फिर उस स्थानर्म बातविक्षति होती है, बह शनेः 
शर्नें: समस्त शरीरमे व्याप्त होजाती है, ओर वह प्रकृपित दोष कुछ 
को उत्पन्न करता है। लघु अन्त्र ओर बृहदन्त्र) ये वायुके श्रमुख 
स्थान हैं । 
आरोग्यवद्धिनीकी रचना सामान्यतः लघु अन्ज और बृह 

की विकृृतिको नष्ट करने वाली है । बृहदन्त्र ओर पक्ताशयमें स्वयं दुष्टि 
से उत्पन्न सेन्द्रिय विपके हंतुसे कुछ उत्पन्न होता है। इस हेतुसे आरोग्य- 
चर्द्धिनी कुष्ट रोग लाभ पहुँचाती है । कुष्ठोमेंसे जब गलत्कुष्टावस्थः 
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की प्राप्ति होती है, तब इसका उपयोग नहीं होता। बिल्कुल प्रथसा-- 
वस्थार्म इसकी योजना करनेसे अति जल्दी और निश्चित सफलता 
मिल जाती हे | यह बी देनेपर रोगीको केवल ढुग्धाहर पर रखना 
चाहिये, ( यह ओऔ० गु० ध० शा० का मत है )। ओपधि देनेपर बस्ति 
का भी उपयोग करना चाहिये। प्रारम्भर्म कुछ दिन केवल जलपान- 
लब्बब करे, तो दुग्धाहरकी अपेक्षा भी अधिक लाभ होता है ! आरो- 
ग्यवद्धिनीका उपयोग सब कुष्ठो पर होता ही है, परन्तु विशेषतः बात- 
प्रधान ओर वातकफग्रधान कुट--कपाल, मण्डल- एककुछ, किटिभ, 
विपादिका, चमंदल ओर अलसक पर अधिक लाभ पहुँचता है। कुछमें 
हरताल भस्म भी विशेष उपयोगी है । परन्तु वद्धको छ, अप्निमान्य, मृद्रा- 
चरोव आदि लक्षण अधिक होनेपर हरताल का उपयोग नही होता । 





शरीर पर विवरण, रूक्ष ओर कठोर धच्वे, त्वचाके स्पश-ब्ानका : 
लोप होना, वार-बार रोगटे खडे होना, अति ग्रस्वेढ आना, ये व्वचा- 
विकृृतिक लक्षण है। इस अवस्थार्मे धव्वे अतिशय लाल ओर पक्र 
हुए गूलरके फलके सद्रश उठे हुए हो; तो आरोग्यवर्डधिनीका कुछ भी 
उपयोग नहीं होसकेगा | ऐसे समय पर गन्धक रसायनका कुछ उपयोग 
होता है | भयंकर कण्डू खुजानेपर धव्बे होना, उनसे पूथ पढ़ना आदि 
लक्षण होनेपर आरोग्यवर्दिनी मजिप्ठादि कपायके साथ देनेसे उत्तम 
उपयोग होता है | घब्व कठोर; मु हर्मे भयंकर शुष्फता, धव्वेक स्थान 
* प॑र कठोर त्वचा निकल आना, या फूटने के सद्ृश कठोर होजाना, उन्त- 
पर छोटी-छोटी पिटिकाएं होना, सुई चुभाने के सद्रश या फूटनेके ' 
सद्ृश वेदना होना आदि लक्षण होनेपर हल्दीका काथ या दूधके साथ 
आरोग्यवर्द्धिनी देनी चाहिये। ये सब लक्षण मासाश्रित दोपके है | रोग 
इससे आगे बढ़ जानेपर इस ओपवका उपयोग नही होता । 


वातपित्त कफोड्ध,त नाना प्रकारके ज्वर में इस गुटिकाका उप 
योग होता है।इस स्थान पर प्रत्येक दोपसे उत्पन्न भिन्न-भिन्न ज्वर 
होना चाहिये | इस स्थानपर सक्रामक ओर सान्निपातिक ज्वर विवक्षित 
ही है। अर्थात्‌ संतत आदि ज्वर ओर आन्त्रिक आदि सन्निपातोर्मे 
इस रसायनका उपयोग नहीं होता | वेबल चातविकृति, केवल पित्तवि-- 
कृति अथवा केवल कफावक्ृति से उत्पन्न ज्वर पर इस वटी का प्रयोग 
करना चाहिये | यह दोप स्थूल घाठुगत होनेपर जो विविध ज्वर उत्पन्न 
हुए हो उनपर इसका उपयोग होता है । 


री 


२६० रसतन्त्रसार व सिद्दप्रणेगसंग्रड । 


आरोग्यवर्दिनीका कार्य विशेषतः बृहदन्त्रशोवक ओर सेन्द्रिय 
विपनाशक होनेसे बुहदन्त्र था समस्त मध्यम कोप्ठममे स्थित दोपोसे 
उत्पन्न अनियसित्त ज्वरोपर उसका उपयोग होता हे | बद्धकोप्र-जनित 
ज्वर, अपचन-जनित उपर) दीघेकाल तक बार-बार उलटकर आनेवाला 
इ्वर ओर पित्तके वपस्‍्यसे उत्पन्न ज्वर, सब पर यद्द हितकर है । 
बारनदार मुददमें जल छूटवा, कागयुक्त बडी-चड़ी बमन दोना; 
ला ऋड़ता; ज्ुधामान्धय, भोजन करनपर तुरन्त चप्तन होना, स्वॉसी, 
, सफेद विपचिपा क्रक गिरना आदि लक्षणोंक्रे साथ मलमृत्रोस्सर्ग 
मृम्यक्‌ न होते हो, वो आरोग्यबर्द्धिती देनी चाहिये | | 
यह गुटिका पराउती अर्थाप्‌ मल आदिका पचन ऊझरान वाली 
है। सल आदिम जितना अंश खूपान्तर थ्रोग्य हो, उतनेका रूपान्तर 
कराती है| इसका अर्थ यह है कि, बृहदन्त्र और लघु अन्त्र्मे बहुत 
अन्नाश अपक रह ज्ञाता हे, मध्यम अन्त्रम कितनाक फिद्न और कुछ 
सारभाग शेप रद्द जाता है | इनमेंसे उपयोगी अशका सम्यक्‌ रूपान्तर 
करा संशोपण कराना चाहिये | शेप फ़िट्ठ भागों तुग्न्त शरीरसे बाहर 
फेक देता चाहिये | वत्तेसानर्मे क्रिट्टको सत्वर बाहर निकाल दनेके लिये 
स्तिग्थ विरेचलका उपयोग होता है | परन्तु उसका इष्ट परिणाम तुरन्ठ 
ही आता। ऐसी परिस्थितिर्में इसको त्रिफज्नाके दिमके साथ देना 
अधिक हितकारक हे।अत्ति जीरो बद्धकोएमें सध्यम अन्त्रम जड़ता 
आकर मलसंचय अति होनेपर उक्त कल्व उपयोगी हे । 2 
यह गुटिका दीपनी अर्थात पाचक रसको उत्तम प्रकारसे और 
योग्य परिमाणमें उत्पन्न करने वाली है | पाचक आदि पित्तफा परि- 
माण कम होने या पित्त पाचक्राश कम होनेपर अपचन उत्पन्न होता 
है| यह विकार वत्तेम्ानर् बहुत बढ़ गया है। इस विकारमें पाचक 
अर्थोात्त अम्ल ओपधिका उपयोग किया जाता है, परन्तु उसका 
परिणाम सामयिक होता है। यह व्याधवि इस तरहकी ओपधिसे 
यथार्थ दूर नहीं होती और सच्ची क्षघा भो नहीं लगतो। आरोग्य- 
चद्धितीका कार्य अध्ाद धातुओं पर उनके वेपम्यको नष्ट करनेके लिये 
होता है, इससे घातु सबल बनती है, उनको शक्तिरी प्राप्ति होती है, 
ओर वे अधिक कार्यक्षम होती हैं।इन प्रसाद घातुओऊी क्रिया पर 
सिन्न-मिन्न रसोका परिणाम अवज्ञम्भित है, उन-उन रसोकी उत्तम 
उत्पत्ति सम्यक्‌ धातुकायेसे होती है, ओर कार्य भी उत्तम प्रकारसे 
जोने लगता है | इस तरह इसका दीपन-कार्य स्थिर स्व॒रूपका होता है। 


कर 


खरलीय रसायन प्रकरण । ४६९ 


'डइस वटीका कार्य केवल पाचकारूय रस उत्पत्ति करना ही नहीं है; 
ध्यन्य स्थूल घातुओके भीतर पूवंधातुओमेंसे परधातु-निर्माण या रूपान्तर 
होने कारणमूत जो धात्वन्तर अग्नि है, उसे ग्रदीप्त करनेका भी है । 
आरोग्यवर्डधिनी हृय्य है | दृचके दो अर्थ आयुर्वेदर्म मिलते है 
हृटयकोी हितकारक ओर मनको प्रिय (सनको हप देनेवाला) | गुणधर्म 
शासत्रमें दूसरा अथ विवज्षित नहीं हैं, प्रथम अथ ही इष्ट हे। इसका 
काय हृब्यकी निवलतामें उत्तम प्रकारसे होता है। हृदयेन्द्रियर्म स्पष्ट 
विक्षोति होनेपर इसका उपयोग हुआ हो, ऐसा प्रतीतिमं नहीं आया। 
परन्तु हृदयकी अ्रशक्ति ओर उससे उत्पन्न शोथ पर उपयोग हुआ हे । 
स अवस्थार्म आरोग्यवरद्धिनी ओर पुननेचा, ये दो शोथध्न आपध 
अति प्रशस्त है। इसका हृद्य परिणाम जीणे अवस्था ग्रतीत होता है । 
अभ्रकसिश्रित लक्ष्मीविज्लास, समीरपन्नण ओर सूतशेखरके समान 
तीत्र विकारम छृदयको उत्तेजना दकर हृदयत्व उत्पन्न करना; यह कारये 
इससे नहीं होता । परन्तु जीण सर्वाड्रा शोफके समान विकार पर इसका 
अयोग होता हे | सर्वाड्र शोफर्मे हृदयकों शक्ति देना (शक्तिका संरक्षण 
करना ) ओर मृत्र-मार्गसे जलाशको निकाल दला) ये दोनो काय इससे 
डोते हैं । इस तरह पाण्ड्रोग्म दृत्य कार्य प्रतीव होवा है। यक्षदश्वद्धि 
में हृदय अशक्त होन पर आरोग्यवद्धिनी दीजाती है । ० 
मेदोगरंद्ध दो प्रकारसे होती है । रुधिरवाहिनियोर्मे कठोरता 
आकर रक्तमें बल कम होने पर मेद्र अधिक उत्पन्न होता हे, 

: चनिकण्ठमणि ( बालग्रेवेयक प्रन्थि-970०७ 0070 ) निबेल बनने 
पर पचन-व्यापार मन्द होकर मेदोत्पत्ति होती है। आयुर्वदकी उपपत्ति 
के अनुसार धातुक्रियाके योगसे मेद पर्यन्त धातुएँ बनती जाती हैं। 
डसमें मेद आवश्यकतासे अधिक वनता है | परिणामर्म मनुष्य बिल्कुल 
(निर्वेल बन जाता है, उस पर आरोग्यवरद्धिनीका , कार्य मेदोविनाशक 
होता है। यह कार्य दीपन-पाचल आदि व्यापारकों अच्छी तरह बढ़ा 

कर होता है | साथ-साथ इससे मेदका रूपान्तर होकर अन्य धातु भी 
उत्तम रूपसे वननेम सहायता मिल जाती है । 

लशुद्धि और विरेचनमें महदन्तर है | विरेचन कमका 
परिणाम सामयिक ओर तीजत्र स्वरूपका होता है। इस हेतुसे उदर आदि 
व्याधियों या शिरग्शूल, जड़ता, स्पन्दर आदि तीत्र रोगों जब तत्काल 
सध्यस कोट को शुद्ध करने की आवश्यकता हो, तब विरेचनका प्रयोग 
करना पड़ता है । तीन्र विकार न होने पर निद्रानाश आदि चिरकारी 


ध६२ रसतनन्‍्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । _ 
 शेगोमे तीव्र विस्वलका प्रयोग नहीं होता | कितनेक विकार ऐसे 
चमत्कारिक ओर दीघ-द्व पी होते है कि, उन्तका कुछ वर्णन नहीं हो 
सकता शेगीको सरयंकर त्रास होता रहता हे, परन्तु क्‍या होता हे, 
यह स्पष्ट झूपसे बाहरसे नहीं जाना जाता । अंग टुटता है, परन्तु स्पष्ट 
ज्वर नही रहता | काम करना पड़ता हे किन्तु उत्साह नहीं होता, 
भोजन करना पड़ता है, परन्तु छुवा लगकर रुचिपूर्वक नहीं खाया 
जाता । चाह वेंखा रुचिकर ओर स्वादिष्ट सोजन आगे आया, स्वाद नही 
आता | हँसना, विनोद करना; सब होते है, परन्तु सनमें प्रेम नही होता; 
केवल देहधर्स समझ कर सब क्रियाएं होती रहती है। मुखमण्डल 
पाण्डुवर्णका निस्तेज, शुष्क सा और उत्साहहीन होजाता है, देह 
भारयूत-सी आसती हे। पे सव लक्षण न्यूनाधिक परिमाणमे मलावरोध 
से होते है । इस मल्लावरोध के अनक कारण है । ऐसे विकारमें विरेघन 
का उपयोग नही होता, वल्कि अपाय होता है। मल्ल शोधन करने वाली 
सोम्य ओपध देनी चाहिये । यह काये आरोग्ययरड्िनी से, होता है। 
सलावरोधके अनेक प्रकारों में से एक प्रकारमें बृहदन्त्रके भीतर 
सल सचय होकर तह पर तह लग जाती है | फिर सल्ावरोधसे सेन्द्रिय 
विप' उत्पन्न होकर शोपण होज।ती है, जिससे ब्रृहृदन्त्र की दीवारे कठोर 
वन जाती है। दीवारोकी झदुता और कार्यकारित्व न्यून होता है।ये 
दोनों अति त्रासंदायक है। ऐसी स्थिति में बिरेवचलका उपयोग नहीं 
होता । वस्ति देकर ऋन्त्र शोधन करना अति हितावह माना जाता है । 
एक ओर वस्तिसे तथा दूसरी ओर आरोग्यवर््धिनीसे शोधन करनेसे 
सल की तह प्रथक्‌ होने में सहायता मिल जाती है, एवं मल की शुष्क 
तहो के पीछे सचित दिप निर्विष होने लगते है। फिर बृहदन्त् मुल्लायस 
ओर कार्यक्तम होती है । आरोग्यवर्धिनी के साथ अनुपान रूपसे त्रिफला 
या अन्य सशोधक ओपध देनी चाहिये 
मजलावरोध की आदत नष्ट कर मलशुद्धि करना यह एक प्रकार 
। दूसरे ग्रकार का सल्शोधन भी आरोग्यवद्धिनी से हो जाता है। 
दोतो में संचित मल, नाक में संचित किट्ट और दुर्गन्ध, ये संग्रहीत होने 
। पर मु ह से दुरगेन्ध निकलना, नाक से शुष्कता आला, दाँतो पर मल्ञकी 
शुप्क तह होना आदि लक्षण प्रतीत होते है। इस विकार पर भी इसका 
अच्छा उपयोग होता है | 


। ( ?5०४४०९७ ) में बातकफप्रधान हूत्षण प्रतीत होने 
पर आरोग्यवर्डधिनी का उपयोग हुआ है। हे 


ध 


छ 


खरतलीय रसायन प्रकरण | छ्६३ 


... पुरुष जननेन्द्रिय के चारों ओर मण्िके ऊपर त्वचाके नीचे 
सवेदा एक प्रकार का दर्गन्धयुक्त मल समृहीत होजाता है । कितनेक 
मनुष्योम यह मल अति सग्रहीत होता हैँ, ओर उसमेंसे अति दुर्गन्‍्ध 
फैलती रहतो है। पुरुषो के समान स्रो-जननेन्द्रिय से भी ऐसी ही ढुगेन्य 
निकलती है | एवं शरीर, बगल, जॉघ आदि स्थानोले भी कितनेको में 
बहुत टुर्गेन्ध निकलती है | ये सब लक्षण उन-उन स्थानों में विक्त मल- 
सचय से होते है । इन सब पर बाह्य॒शुद्धि के साथ श्रार्ग्यवर्दधिनी का 
बहुत अच्छा उपग्रोग होता है | इस तरह अन्य धातुओमें मज्ञ सयृहीत 
होने पर इसका प्रयोग करना चाहिये । 

अग्निमान्य में छुधा न लगने पर आरोग्यवरद्धिनी उपयोगी हे। 
अभावशाली कुशल चिकित्सक विविध रोगों में इसकी योजना करके 
-निःसन्देह लाभ उठा सकता हे । 
यह गुटिका स्व व्याधियों के मूल रूप त्रिरोप-विक्रति ओर 
पचनेन्द्रिय संस्था की अशक्ति को दूर करती है । अतः मूलग्रन्थकार ने 
ज्जौषध के गुण पाठमें बहुनात्र किमुक्तेन स्ेरोगे पु शह्यते' ओर 'सबे- 
रोग-प्रशमनी' कहा है | इस बटीका उपयोग सब रोगों में होता हे । 
यह वचन शास्त्रदष्टि से सुसंगत नहीं भासता, परन्तु अन्थकार की 
भावनासुसार उनके धचन की व्यवस्था करने पर स्पष्टीकरण हो जाता है | 
निऊण्ठमणि की विक्रति होने पर देहकी बृद्धिमे प्रतिबंध होजाता 
है। समस्त शरीर गले हुए वैगनके सद्श शक्तिहीन ओर नरस-सा 
भासता है | ऑँगुलियाँ मोटी, पेर छोटे, वेडोल और भारी तथा शारी- 
ररिक प्रगतिका अभाव होजानेशे स्री-पुरुषो को युवावघ्था प्र/प्त होने पर 
भी योग्य चिन्ह न दिखना आदि लक्षण भासते है। उस पर इंस वटी 
का प्रयोग हुआ है । 

.. सवोद्ध शोफ विशेषतः निकण्ठमणिकी विक्ृतिसे उत्पन्न होने 
'पर उसमें विशेष प्रकार के चिन्ह होते है। अति शोथ, मुख, कण्ठ ओर 
हाथ-पैरोके टखनो पर विशेष शोथ, अग्विसान्थ; नाड़ीकी सन्‍द गति; 
“सारे शरीरमे सब व्यापार सनन्‍्द होजाना आदि लक्षण भासते दे । इस 
“पर आरोग्यवर्डधिनीका उपयोग होता है । 

जल्योदर के विकारमें इस वी के मूत्रल ओर मल झुद्धिकर गुण 
का उपयोग होनेके अनेक उदाहरु मिले हैं। है 

बुक्क-विक्वतिसे उत्पन्न सर्वान्न शोफकी तीत्रावस्थार्म पुननवा 
ऋष्ण सारिवा ओर रेचक ज्षार ( गोमूत्रक्ञार या सेगनेशिया सल्फास 


श्६छु रसतन्त्रसार व सिद्ध प्रणेगसंत्र 





आदि ) मिश्रण तथा तीत्र मून्नल ओपघ आदि दिये जाते है। परन्तु 


तीव्रावस्था निकल जाने पर आगे चन्द्रप्रभा, ताप्यादि लोह ओर आरोग्य-- 
वर्ड्धिनी देना दितकर होता हे । यदि वद्धफोप आर अवचन, ये झुख्य 
लक्षण हो; तो आरोग्ण्बद्विनी का जयोग करना चाहिये | 

प्रमेहके विकारम अपचन ओर बद्धकोछ, ये मुख्य कारण या 
मुख्य लक्षण हो, तो उस पर इसका अवश्य उपयोग होता है । 

बद्धऊोष्ठका परिणाम आमाशय ओर पक्काशय पर तो होता 
है, आर अनेक समय फुफ्फुसतो पर भी होता हें । बद्धकोप्ठ से शाच- 
शुद्धि न होने पर बुह्दन्त्र फूलता है, तथा सेन्द्रिय ब्विपकी उत्पत्ति होती 

। फिर बातग्रफोप होकर श्वासक सच्श विकार होज्ञाता हे। ऐसे 

श्वास रोग पर आरोग्वबद्धिती फा उपयोग हुआ ह। अत्यन्त चास- 
दाणक वद्धकोष्ठ ओर उसके साथ उतना ही त्रासदायक श्वास, इस 
युग्म पर यह उत्तम ओपधि है । श्वासकुठार या समीरपन्नगका ऐसे 
वद्धकोष्ठसह श्वास रोग पर उपयोग नहीं होता । 

संक्षेप में आरोग्यवद्धिनी बद्धकोप्ठ ओर कोष्ठयत बातकी नाशक« 
पाचक, दीपक; मृत्रल, आमपाचक, हृत्य, अन्त्रके सेन्द्रिय विष ओर 
कीदट[णुओ की नाशक हे | इन गुणोके हेतुसे यह बटो मध्यम कोष्ठात- 
गंत वातप्रधान, कफसभूयिष्ठ ओर क्षोणपित्त दोपो पर उपयोगी है । यह 
शोथष्न, मूत्ल्ष, वातानुली मक, कोष्ठगत वातशासक, सम्यक पित्तस्लवक+ 
सेन्द्रिय विपक्ष ओर गरनाशकऊ गुण दर्शाती हैं | कुष्ठ, विषमज्वरः- 
अपचन, जीण बद्धकोष्ठ, हृदय की अशक्तता, भेदोरोग, मलसंचय, देह 
मे से दुरगग्ध आना, अग्निमान्ध, सवाद्ध शोफ, प्रमेह ओर श्वास पर 
अयोजित होती है । ( आ० गु० ध० शा० के आधार से ) 

श्री० बेद्यराज यादवज्ञी त्रिकमजी आचार्य ने 'सिद्ध योगसग्रह 
में लिखा है कि, आरोग्यवद्धिंनी उत्तमपाचन, दीपन, शरीर के स्रोतों 
का शोधन करने वाली, हृदय को बल्ल देनेवाली, मेद को कम करने 
वाली ओर मसलो की शुद्धि करने चाली हे । यकृत, प्लीहा, वस्ति-बृक; 
गर्भाशय, अन्त्र, हृदय आदि शरीर के किसी अन्तरवयव के शोथ; 
जलोदर, जीणब्वर और पाण्डु रोग में इस योग से विशेष 
लाभ होता है। 

वक्तव्य--पाणडु रोग में यदिं दस्त पतले और अधिक होते हो वो 
इसका अयोग न करके पर्षटी योगो का प्रयोग करना चाहिये । स्वीग (सर्वसर) 
शोथ में ओर उदर रोगों मे, विशेषतः जलोदर में रोगी को केवल गाय के दूध 
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यक्त्‌ की वृद्धि के कारण शोथ हो, तो पुनर्नवाष्टक क्वाथ मे रोहीडाः 
की छाल आर शरपुग्रामूल १-१ भाग अधिक मिलाकर उसके अनुपानर 
इसका प्रयोग बरे। बृक्कशोयजन्य सवोद्द शोथ हो तो मूत्रलनकपाय के 
साथ इसका प्रयोग करे | हृद्ेगजन्य शोथ हो, तो आरोयम्बद्धिनी के साथ दिजि- 
टेलिस पत्र चूर्ण ई से १ रत्ती ओर जगली प्याज ( वनपलाडु ) का चूर[ 
१-२ री मिलाकर पुनर्ववादि या दशमूल क्राथके साथ टसका प्रयोग करे । 

जीणु फुफ्फ्सघरा कला ( फुफ्फुसावरण ) शोथ मे इसके साथ श्र गे 
नंत्म ४-८ रक्ती मिलाकर भारगमृल, पुनर्वा, देवदार ओर अइसेके 
क्वाथऊे साथ इसका प्रयोग करे | 

भेद्ठ कम करने के लिये रोगी को वेवल गाय के दूधपर रखकर शाइ - 
घरोक्त मद्द मजिष्ठादि छोथ के अनुपानसे इसका सेवन करावे । 

पुननंवाष्टक कपाय--पुनरनेवा के मूल, हरड़, नीमकी अन्तर्छाल, 
दारुहल्दी, कुटकी, परवलप5्चाड़, गिल्ीय ओर सॉठ | इनको समभाग 
सिलाकर किया हुआ काथ । ( श्री० या० जि० आचार्य ) 

यकूदूविकार में आरोग्यवर्डिनी के साथ अपामागे भस्म और 
नोसादर मिला देने से विशेष लाभ पहुँचता है । मल्लावरोध, अग्निसान्य 
ओर मंद-मंद उदरशूल वना रहता हो, तो ऐसी अवस्था में आरोग्य- 
बढिनी के साथ बजचार मिला दिया जाता है । 

मेदोवृद्धि मं दह मोटी हो जाती है, परन्तु बल नहीं होता। 
थोड़े परिश्रम में श्वास भर जाता है, छुधा ओर छुपा के देग को रोकने' 
में अति कप्ठ होता है, समय पर भोजन न मिलने पर विविध प्रकार के 
बातग्रकोप के लक्षण उपस्थित होते है। ऐसी अवस्था में आरोग्यवद्धिनी 
शिलासिंदूर और वावची के चूर्ण के साथ दिन में दो वार देने ओर 
ऊपर त्रिफलेका फाण्ट पिलाते रहने से श्नें:ःशनें: मेठ कम हो जाता है । 

रक्तदवाव वृद्धि होने पर किवनेक रोगियों को नेत्र शूल उत्पन्न 

होता है | साथ-साथ नेत्र'में लाली, शिर में ददे, निद्रा विल्कुल नहीं 

आना) मलावरोध और अति व्याकुज्ञता आदि लक्षण उपस्थित होते है । 
ऐसे रोगियों को थोडी-थोड़ी मात्रा में आरोग्यवर्द्धिनी अमलतास के 
गूढा से सिद्ध किये हुए दूध के साथ दिन में ३-४ वार देते रहने से 
थोड़े ही दिनो में विकार शमन हो जाता है । ु 

रक्तदवाव वृद्धि होने पर किसी-किसी ल्ली को मासिक घसे के 
दिनो में अति रक्तस्नाव होता-है | यदि रक़्तदबाब बद्धि होने पर भी 
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पकूसस्पमन ओपध देकर रक्तज़्ाव का रोध किया जाथ, तो भयकर 
शिरंदरई और हड़फूटन उपस्थित होते है। अतः मूल कारण को दूर 
कर्ता चाहिये। उसके लिये आरोग्यवर्दधिनी तथा चन्द्रभमा मिज्ञाकर 
असलतास से सिद्ध किये हुए दूध के साथ दिन में दो बार देते रहने से 
रक्तज्ावसह रहक्तदवाव निवृत्त हो जाता है| फिरंग ( उपदंश) रोग दूर 
होजाने पर सी उसका विप रक्त आदि धातुओं में लीन होकर रह 
जाता है। वह समोका मिलने पर विविध प्रकार के उपद्रव उपस्थित 
करते है | इनमें से पचनेन्द्रिय ससरधा से ( अन्त्र में ) त्रण की प्राप्ति 
हो जाय, तो संग्रहणी रोग हो जाता है| फिर अन्छज्ञयके समान लक्षण 
प्रतीत होते है। पतला, सफेद दस्त दिन सें २३ होना, किन्तु मल 
अत्यधिक गिरना, फिर अति नियल्ता आना, शारीरिक कृशता, दस्त 
के समय उद्र में पीड़ा होना, पशाव में पीज्ञापन आदि लक्षण भासते 
है। उस पर आरोग्यवर््धिनी दिन में दो वार चोलाई के मूल, बाकेरी 
मूल ओर दूवासूल का रस या काथ अथवा अन्य रक्तशोधक काथ के 
साथ देने ओर खदिरादि तेल का पान कराने से थोढ़े हो दिनो मे रोग 
'निवृत्त हो जाता है । 
यक्ञत्‌ में से पित्तत्राव होनेवाली या पित्ताशयर्मं से निकलने 
वाली नलिकाके मार्ग अवरोध होने पर कासला होता दहे। रोध 
अधिक न होने पर कासला धीरे-धीरे होता है। फिर नेत्र, पेशाव, त्ववा, 
नख ओर मुखसण्डल पीले होज़ाते हैं, तथा दाह, अन्नका अपचन; 
-मल्ावरोध, तृपा, घबराहट आदि लक्षण उपस्थित होते है। उस रोगपर 
आरोग्यवर्डिती २-२ रती ओर कुटकी का चूरों ३-३ माशे मिलाकर 
मूलीके रसके साथ दिनमें ३ वार देनेसे विकार सत्वर शमन होजाता है| 
यदि कासला रोगकी उत्पत्ति दही ओर घी के अत्यधिक सेवनसे हुई 
'हो, अधिक अभिष्यन्दि पदाथे के सेवनसे मार्गावरोध, यक्ततम मेद्संचय 
ओर यक्ृत्‌ की अधिक वृद्धि होगई हो, फिर दस्त में तिलपिष्ठ निभ मल 
गिरता हो, उद्रमे आफरा रहता हो, तथा-प्रुख, नेत्र, मूत्र आदि पीले, 
हो; तो आरोग्यवद्धिनी मूलीके रसके साथ दी नाती है। दही ओर 
थी जनित आफरा ओर सागौवरोध होने पर रोगीको तक्र पर ही 
रखना चाहिये | 
... ईंस आरोग्यवर्डिनीका हिक्का रोग पर प्रयोग किया गया हे 
ओर तत्काल लाभ होने के उदाहरश मिले है । 
सूचना--समभो ख्तरो, एवं दाह, मोह, तृपा, श्रम ओर वित्तप्रकोपयुर्त 
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गेगी को आरोग्यबद्धिनी नर्टी देनी चाडियि | 
दूसरा विवि-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोह भस्म, अश्रक 
भस्त, ताश्न भत्स, सच १-९ तोला, तिफला १० तोले, वित्रकमूल २० 
त्तोल, शुद्ध यृगल् २० तोले. श॒द्द शिज्ञाजीत १४ तोले और कुटकी ७० 
सॉल ले | शिनाजीव को थोड़े से बल्में घोल करके मिलावें, फिर तीन 
दिल तक नीस के पत्तो के रसमें घुटाई कर सुखा चूण बनाकर वोतल 
में भर लेवें। 
मात्रा--? से ३ साशे दिद में २ बार दूध या जलके साथ दें । 
... उप्णेय--इस दृखरी विवि में भी शुण पहलों विधिके अमुरूप 
है । जब उदररोग, शोथ, रक्तबिजार आर छुष्ठ आदि रोगोमें मूत्रल 
ओर विरेचन गुणऊरी :ज्यादा आवश्यकता हो, तथ पहली विधि की 
अपेक्षा इस दूसरी विविसे सत्वर लाभ द्वोना है। 
(११८ ) जलोदरारि रस | 
प्रथम विधि--शुद्ध पारद ० तोले, शुद्ध गन्धक ४ तोलें, मेनसिल, 
री; शुद्ध जसाल्गोटा, त्रिफना, त्रिकहु ओर चित्रक्रमूल, ये १० 
पधियें २-२ ठोले लेबे | पहले पारद-गन्धकक्की कज्जली करके सेन-, 
मिलाबे । फिर शेप ओपधियोंक्रा वारीक चूर्ण सिला, दन्तीमूलके 
थ, सेहुड़ ( थूदर ) के दूध ओर सॉगरेफे रसको सात-सात भावना 
र २-२ रत्ती की गोलियों बनावे । ( भै० र० ) 
सात्रा--एक-एक गोली दिनमें १ या ? बार दशमूल काथ या 
अटतीक दघके साथ देनेसे जलके समान पतले जुलाब होकर वीत्र शूल 
ओर सर्वान्न शोथयुक्त जलोदग्का नाश होता है| इसके सेवनसे जलो- 
द्रके अनेक रोगी सुबर गये है । यह अति दिव्य ओपध हे । 
दूसरी विधि-शुद्ध पारा; शुद्ध गन्धक, ताम्र भस्म, हरड) बहेड़ा; 
आंवला, सज्लीखार, जवाखार; कालानमक, सेंधानमक, सॉमरनमक:, 
सोंठ, कालीमिचे, पीपल, सोहागेका फूज्ा, सब १-१ तोला ओर शुद्ध 
/ जमालगोदा ५ तोले लें | सबको कूट-छानकर यथाविधि मिलाले, फिर 
नीबूक रसकी हे भावना दे । बोदमे चनेके बराबर गोलियों वनाले । 
मात्रा--एक-एक गोली ऊँटनीके दूधके साथ देनेसे जलोदर 
ओर अन्य सब प्रकारके उदर रोस शमन होते है । आवश्यकतानुसार 
दिनमें १ या २ बार देते रहूँ। भोजनमें मात्र दूध-भात देनेसे थोड़े ही 
दिनोंमे यक्षद्धिकतिसद जलोपर दूर होता हे | यक्षत्‌ृ-क्रिया नियमित 
ड्ोती है, कप प्रदीम दोवी है, ओर आमदद्धि र होती हे । 


न) 3, &॥ 
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पृचना--यदि इक्क-विकारस नर्वाज्ञ शोध हो, ता दूसरी विविका: 
उपयोग न करें। पहली विधि या आरोग्यवद्धिनीका उपयोग करना चाहिये। 
हृष्येन्िय विक्षति हो या ।जस रोगीको पहले मसग्रहणी रोग द्वोगया हो, 


बिक बिक, 


उसे जलोदरारि रस नहीं देना चाहिये। 
( ११६ ) लोकनाथ रस | 

वयावट--शुद्ध चुशुक्षित पारद आर शुद्ध गन्वक २-२ तोले 
लेकर कजली करें । पश्चात्‌ शुद्ध पीली कोड़ियाँ ८ तोले लेकर उनमें 
कजली भरे, ओर १ तोला कब्य सोहागेकों गाण्के दूवर्म खरल कर 
उससे कोड़ियोंके मुह बन्द करे। फिर दो सरावके भीतर चूना पोतकर 
उनमें शंखके शोधन किये हुए छोट-छोट टुकड़े ८ तोलेक बीचर्म 
कोढ़ियोको एख, मजबूत संपुट करे । सूखने पर एक दाथक खडडमें 
जड्जलली कस्डोकी अप्नि ढे। स्वांग शीतल होने पर शद्भ और कोड़ियों 
सहित झोपधको खरल कर लेबे | ( शा० स० ) 

मा --१ से २ रत्ती तक ब्निर्मे २ बार देवे । 

अनुवान--वात्तरोगर्से कालीमिचेका चूण और घृत, पित्तविकृतिः 
पर सक्खल, कफरोगर्से शहद या रोगानुसार अलुपान दवे | 

उपयोग--यह रसायन अतिसार, क्षय, अरुचि, प्रहणी, ऋशता, 
अन्दाग्ति, कास, श्वास ओर गुल्मको नष्ट करता है | जब कफवृद्धि या 
कफग्रकोष होकर रोग उत्पन्न होता है, तव कफ निकालने, कफशोषण 
आर रूपान्तर करानेके लिये लोकनाथ रस उपयोगी है। 

है लोकनाथ रसका जक्षयरो7्से, उत्पन्न होने वाली गॉठ अथवा 

योठके क्षय अधिक प्रयोग होता हे। यह रसायन गलेक पासमें 
होनेवाली गॉठकी अपेक्षा पेट होनेवाली गॉठ पर अधिक लाभदायक 
है। कॉखमे दोनेवाली गॉठमें भी हितावह है | इसके योगसे गॉठ धीरे- 
थीरे कम्न होजाती है | किसी-किसी समय पिचाधिक रोग होने पर इस 
ओपषधिके कारणसे ज्वर बढ़ जाता है. । ऐसे समय पर पित्तन्न अलुपान कु 
की योजना करनी चाहिये | जब गॉठ पककर फूद जाती है, तब इसका ' 
उपयोग कितना होता है, यह अनिश्चित है। 

ज्ञयर्म उरःक्षत न हुए हो, या अधिक बढ़े न हो, फुफ्कुसोम 
सात्र सोटापन ओर जड़ता आई हो, कफदोषका आधान्य हो, एवं 
कास, अरुचि, मन्दागिनि, मु हसे लार गिरना, कण्ठ बैंठ जाना, गला 
जड़ होना आदि लक्षण हो, तो लोकनाथ विशेष लामदायक है। 

कफप्रकोपसे अरुचि, मुहमें पानी आना, भोजनकी बिल्कुल 
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छा ने होना, वार-बार सफेद संगक आम ओर दुर्गन्धयुक्त दस्त 
होना, मुखसण्डल्ल, नेत्र और त्वचा आदि सबर्म निस्तेजता आदि 
लक्षणोसह जीसख अतिसार हो, तो लोकनाथ उत्तम कार्य करता है ! 
आमजन संग्रहणी, विशेषतः जीण विकारमें ब्ृह्दन्त्रके तियक 
भागसे दुप्रता आकर कफके सहरश टुगन्धयुक्त मलिन सा आम गिरता 
है, शोच अधिक बार नहीं होता, थोड़े ही समय होता है, और मल 
पक आता है | उदरमें कुछ मरोड़ा आता है, ओर किछना पड़ता हे । 
मलके साथ मलकी अपक्षा आस अधिक होता है । अग्निसान्ध, बेचेनी, 
किसी वात पर मन न लगना, भ्ोजनकी इच्छा न होना) उद्रसे जेसे 
कुछ चिपका हुआ हो या जड़ पदार्थ बेंधा हुआ हो, ऐसा भासना, उद्र 
को जड़ता दूर होने पर खूब खायेंगे ऐसी भावना वनी रहना, आदि 
लक्षण होने पर लोकनाथ रस उत्तम कार्य करता है । 
लोकनाथ ध्वचाके रोग पर उत्तम आओपधघ है। विशेषत पिस्तीके 
समान शरीर पर मोटे-मोट धब्बे, गॉठ या सफेद-काले दाग होना, सब 
को यह नप्ट करता है । किसी-किसी सासवाले भागोमें मासबृद्धि हुई 
हो, वहद्द भी इसके सेवन ओर लेपसे धीरे-धीरे नष्ट होती है । 
यक्नद्रिद्रधि आर वृक्षविद्रधिकी अपक या पच्यमान अवस्था एवं 
बाह्य विद्रधिकी पच्यमान अवस्थार्मे यह उत्तम कार्यकारी ओपधि है | 
कफज कास ओर श्वासमें कफक्की गॉठ सफेद और दृढ़ निक- 
लगा; उसमें चिपचिपापन अधिक होरा, मु हके भीतर क्चितू गोंद 
' ह्गानेके समान चिपतचिपापनका भास होना; खाँसीके साथ थकावट 
अविकाधिक आना) मस्तिष्क से जड़ता ओर भारीपन होने पर भी 
बेदना कम होना; सर्वाज्न में जड़ता, देहमें भारीपन भासना, भोजनकी 
कम होना, अधिक अरुचि, उदरम जड़ता, त्वचा पर शांथ-सा 
भासना आदि लक्षण होने पर लोकनाथ अवश्य देना चाहिये। 
कफज शुल्मके स्थान पर जड़ता, एक स्थान पर स्थिर भासना> 
€ शुल्म चिकना क्षगना; गुल्म के स्थान पर पीड़ा कम होता, ग़ुल्मके 
स्थान पर शीतल पदार्थ वेंघा हो ऐसा लगना) गुल्म कठिन, मोटा और 
ऊपर उठा हुआ भासना; अग गल जाना; वार-बार उवाक आना तथा 
खोॉंसी, अरुचि, जड़ता आदि लक्षण प्रतीत होते है । इस पर लोकनाथ 
रसका अ्रच्छा उपयोग होता 
वत्तमानमें कण्ठकी गोंठे बड़ी हो जानेका विकार अधिक प्रतीत 
ता है | इनमेंसे कितनेकों की गॉठ खूब लाल दीखती हे । उसके ऊपर 
सफेद दाग या सफेदी नहीं आती | एवं कितनेको की गांठों पर सफेद 
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सार व सिदशवात या मे कर 
बड़ आजाठा है,या सफेद दाग होजाते है।मुखमें चिपचिपापन, 
अधिक लार गिरना। आबाज़ भारी होजाबा; कण्ठ में कुछ रुका-सा 
आासना आदि लक्षण होने पर लोकनाथ हारा उत्तम काये होता हे । 

सू्िका ज्वर में निनिच्त कारण सूतिका विप है| इसके योगसे 
कफ धातु दुष्ध होझर कऊत्स्थान विक्लत होता हैँ । फिर कास; प्रतिश्याय; 
श्वास; अग्तिमाद्य ओर अरूचि आदि लक्षणोक्र साथ ज्वर उपस्थित! 
होदा है। इस पर क्येकताश अत्युत्तम कार्य करता हे । इसके योगसे 
सूतिका विप शने+-श्ेः निर्षिष होकर सव लक्षण शमन होजाते है । 

सक्ञपस॒ यह लांकनाथ रस अत्यन्त वायबान्‌ आर तोब आपध 
है। इसका उपयोग श्लेष्सिक कल्ना, कफ-स्थान ओर कफ-दोप पर 
होता है । कफ प्रक्नतिवाले सलुप्यों पर यह विशेष कार्य करता है । 
क्ष॒यर्म कफसूयि्ठ लक्षण होने पर इसका प्रयोग होता है । इसके योगसे 
कफके ज्रण ओर विलयन होते है, एवं कफ रूपान्तरित होनेमे 
सहायता भिन्न जाती है । इस तरह कफविकछृति नष्ट होऋर धातु-साम्व 
प्रस्थापित होता है । इस रसायनका का यक्षतू, बृक्ष, श्लेष्सिक कला। 
'कुपफुस, फुप्फुसावरण, अन्य कफस्थाव; सासपेशियाँ ओर प्रन्थियुक्त 
स्थानों पर विशेष रूपसे होता है। कफद्ोष में विशेषतः स्कृन्नत्व और 
सान्द्रत्व गुणोकी बृद्धि होने पर इसका उपयोग होता है | इसका प्रयोग 
वविशेषतः रस, मास ओर अस्थि, इन दूध्यो पर होता है । 

(्‌ आो० गु० घ० शा० के आधार से ) 

यह रसायन अतिसारकी अम्ोध ओपधि है । ज्वर दो) तो 
व्वरसह अतिसारफों दूर करता है। २-४ रत्ती मात्रा दिनमें हे वार 
शहदके साथ देबें | ऊपर सोठ, बच, अतीस कइ्वा, देवदारु ओर 
सागरमोथेका क्वाथ पिलावे । 

५... मनी या हृदयकी विक्ृतिसे होनेवाला अन्तर-अबु द्‌ ( रक्ता- 
जु द्‌ ), जो देहके किसी भी सागर्म गॉठ्ी तरह बन जाता है, जिंसका, 
पाक नही होता, रोग अधिक बढ़ने पर हृव्यझों निर्वेल बनाकर सारे 
शरीरको निस्तेज् वना देता है, फिर धीरेघीरे शरीरका क्षय होता है; 
उस पर लोकनाथ अच्छा लाभ पहुँचाता है । 

रसघातुर्मे ओर मेदोघातुर्म विकृति होने पर गण्डमाल रोग 
उत्पन्न होता है तीघ्र विकार होनेपर ( अपरथ्य सेवन करने पर ) ज्वर 
सी आजाता है । रोग नया हो और गॉठ कच्ची हो तो उस पर लोक- 
चाथ रस अच्छा लाभ पहुँचाता है | मद-मंद्र ब्यर रहने पर 
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इन्द्रजा, परवल्न के पान, छुटकी, चिरायता, गलोय, रक्तचन्दन और 
सोठ का क्राथकर अज्ुुपान रूपसे दते रहने से सत्वर ल्ञास पहुँचता 
हूं | इसके अतिरिक्त निगु एडी तेलका नस्य दलेसे गांठफ़ो विखेर दनेमें 
सहायता मिव ज्ञाती हैं । 
पथ्ञावथ्-लोऋताथ रस लेनेके साथ तीन श्रास घृत मिल्ले 
सीजनके लेने चाहिये | मोजनके पश्चात्‌ थोड़ी मिनटों तऊ पत्नंग पर 
“सिरान निकालकर दि लेटे | अम्ल पदार्थोक त्याग छरे, मधुर दही 
ले सझने है | घृव अच्छी रीतिले ले। जगलके पशुओका सास घीर्स 
झुना हुआ खार्ये | सायकालको लुवा लगने पर दूध-सात खायें मूं गकी 
बड़ियोका शाऊ खा सऊने है । तिल. ओर ऑॉवलोकों दूब, जन या 
मट्ठु में पीस कल्क बना शरीर पर सर्व कर या बूतकी स लिश कर 
निवाये जलसे स्वान करे | तेलका उपयोग बिल्छुत न करे | वेलफल; 
करेला, बंगन, मठली, “्सची, परिश्रम, मेशुन, शराब, ताडी, हीग; 
सोठ. डड़ठ, मसूर, क्रृप्माएड, राई, क्रोध, कॉजी, अरामय पर निद्रा; 
कॉसीक पात्रमे भोजन ओर ककारादिवर्ग ( कक्कडी, ककोडा, केथ; 
कलिग-तर्बू जन, कन्दूरी आदि) के शाक, फल आहदिका त्याग करे । 
शाखरानुसार श्रद्धापूवंक शुभ समयसे विविपूर्वक इस रसायलके सेवन 
)का प्रारम्भ करनेस पूरा लाभ मिलता है । यह रसायन सूर्योदय दोनेके 
पश्चान्‌ २ घडी ( ४८ मिनट ) के भीतर सेंचन करना चाहिये । 
सेवन करनपर दाह हो. तो मिश्री, गिलोय सत्य ओर बंश- 
लोचन मिलाकर शहदके साथ लेबे ।एव खजूर, अनार, अग्रूरः ईख 
आदिका सेवन करें | अरुचि हो, तो साफ किये धनियेके मगजको घी- 
में मून मिश्री मिलाकर लेवें | ज्बर रहता हो, तो धनिया श्रौर सिलोय 
का काथ ल। रक्तपित्त, कफ, श्वास ओर स्वरक्षय आदि उपद्रव हो; 
तो नेत्रबाला ओर अडूसेका काथ शहद-मिश्री मिलाकर लेबे। यदि 
निद्रा न मिलती हो, ओर अतिसार, अहणी, अरुचि आदि हो, तो भाग 
क्‍ लकी धीरम भूनकर राजिकों शहदके साथ लेवे। उदरशून ओर अजीण 
“ हो, तो काला नमक, हरड और पीपलका चूर्ण नित्राये जलसे लेवे। 
जीणु ज्वर रदता हो, तो पीवलका चूर्ण शहृदके साथ लेवे | यदि स्लीही* 
द्र, वात्तरक्त, बमन, अर्श और नाकमेसे रक्त गिरना आदि विकार हो, 
. तो अनारके फूल ओर दूवका रस निकाल मिश्री मिलाकर पीये या 
: सूं थे । बसन ओर हिक्काफ़े शमनके लिये वेरकी गुठलीका सगज) पीपल 
/ और मयूरपुच्छके चेंदलोकी भस्मको शहद के साथ लेवे। हेमगभे- 
! पोटली रस; मृगाडु, मुक्ता आदि रसोके लिये भी इसी अचुसार पथ्या- 


/£ 
4 





हू 


इ०े रसतब्डूसार व सिद्धप्रयोगसंप्रह 


थश्य झाचरणका पालन करना चाहिये | 

वृचना--इस रसायनका सेवन अधिक मात्रार्में करनेपर और अनुचित 
अयोग करनेपर अगसताप, ज्वर, रक्तपित्त; शुष्फ कास, स्व॒स्मण, निद्रानाश, 
पपित्तन अतिसार, शल्ल, प्लीहाबूढि, पेगेके ऑ्यूठोम सूजन, वमन, अर्श, नाकमें- 
से रक्त गिरना ओर हिफ्का आदि उपद्रवोकी उसत्ति होजाती है। इनमेसे किसी 
भी उपद्रवकी प्राप्ति होनेपर इसे चन्द्र कर तरन्त गिलोयसत्व, नेत्रवालाका शबंत, 
मिश्री मिले दूध आदिका सेवन करना चाहिये । 


( १५० ) तक्रसंडर | 
बनावट-गोमूत्रके पुट देकर वारितर बनाया हुआ संडूर ४० 
तोले लेकर वेलपत्रका स्व॒रस, काले सॉगरे का स्व॒रस, सफेद सॉगरेका 
स्वरस, अरनीकी छालका क्काथ, पुननंवाकी जड़का काथ, तालमखानेका 
क्ाथ, इन ६ ओपधियोकी ३-३ सावना देवें। पश्चात 'एक सेर गोसूत्र 
मेसे थोड़ा-थोड़ा मिल्रा 5-१० भावना देकर २-२ रत्तोकी गोलियों 
बना लेवे | श्र (२० यो० सा०) 
माता--१ से २ गोली दिनमे ३ बार भट्ट के साथ दें । रोगीको 
सात्र सट्टु पर ही रक्खे | अन्य भोजन, नमक ओर जल्षपान भी छुड़ा- 
दे। क्ुधा ओर तृषा लगनेपर बिना नसक मिलाये सट्टा पिल्ावे । 
उपयोग--इस मदूरके सेवनसे अत्यन्त बढ़ी हुई शोथ और 
पाण्डरोग नष्ट हो जाते है। अरुचि, अर्श, मेदबृद्धि, हृदयका भारीपन, 
प्लीहाबूडि, यक्ृदुइ्॒द्धि, क्ृसि, थोड़ा-थोड़ा दस्त होना, ,अंतड़ीमें शूल 
चलना, मूत्रावरोध होना, इन लक्षणोलह शोथ रोगपर इस मंडूरसे 
थोढ़ेही दिनोमें लास पहुँचता है। बुद्ध, छोटे बालक, खस्रियोँ और 
नाजुक प्रकृतिवाले, सबके लिये बिल्कुल निर्मेय उपाय है । 
पूचना-जिनको उपदंश, सुजाक या ब्क्क-विकारजनित अन्य मूत्र 
रोग; तृपा, ज्वर, दाह, मूर्च्छा, दो॑ल्य, भ्रम, क्षय या रक्तरित्त प्रकोपयुक्त रोग 
हो, उनको तक्रमड्टर या तक्रका सेवन नहीं करना चाहिये। ऐसे लक्षणोयुक्त 
शोथ रोगमे दुग्बवदीका उपयोग हितकर माना गया है | »ै 
( १५१ ) पुननवा मंडर | 
बनावट--पुननंवा ( सॉठीकी जड़ ) निसोत, सोठ, कालीमिचें) 
'पीपल, वायविड़द्ध, देवदारु, कूठ; हल्दी, चित्रकसूल, हरड, बहेड़ा; 
आँवला, दतीमूल, चव्य, इन्द्रजब, कुटकी, पीपलामूल, मोथा, काकड़ा- 
सीगी, काज्नाजीरा, अजवायन और कायफल, सब ओपधियाँ समभाग 
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झेकर चूस करे | फिर चूर्से दूनी मडूर भत्मको अठगुने गोमूत्रमे 
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“पक्राब। सोसूत्र चतुथाश शेष रहनेपर ओपधियोका चूर्ण सिलाकर 
पकावे | जब गोली बॉधने लायक होजाय, तब उतार घाटकर मटरके 
समान गोलियों वनाले | मूल प्रन्थर्मे गुड़ सिल्लानेको लिखा है, हमने 
सुविधाके लिये अनुपान झूपसे मिला लिया है । ( मा० प्र० ) 

-« मात्रा-२ से ४ गोली ठिनमें २ वार थोड़े गुड़के साथ दे। ऊपर 
सट्टा अथवा जल पिलायें । आमग्रधान कब्जवाले रोगीको हरड़ का चूर 
मिलाकर देना चाहिये | यदि उसमें योगराज गूगल मिलादे, तो सत्वर 
लाभ पहुँचता हे । 


उपयोग--यह ओपधि शोथ, पारडु, कामला, उदर रोग; 
आपफरा, शूल, श्वास, खोँसी, क्षय, ज्यर, प्तीहा, बवासीर, संग्रहणी, 
फ्रमि, वातरक्त ओर कुप्का नाश करती है । 
यह मण्डूर पाण्डरोग पर अति हितकारक है। पाण्डु अथवा 
कुम्भफामला रोग अधिक दिन रहनेसे सर्वाज्न शोथ आया हो, शोथ 
'पर दवानेसे खड्डा होज्ञाता हो, ओर जल्दी न भरता हो, तो पुनुरनेवा 
मण्दूरके सेवनसे सत्वर लाभ पहुँचता छे। शोथके साथ आफरा, 
मन्द-मन्द ज्वर, अरूचि, रक्तमें रक्तागुओकी कमी, निवलताके हेतुसे 
श्वास भर जाना, 'लीहाइडि आदि विकार हो, वे भी दूर होजाते हैं:। 
झव॑ अन्त्रकी निर्बेलता, अन्चर्मे सल शुष्क होजानेके पश्चात्‌ बात- 
अकोप होकर निकलने वाला शूल ओर सूक्ष्म कृमि, ये सब नष्ट होते है। 
इस सण्द्ूरसे सल-मूत्रकी शुद्धि होवी है ओर रक्तामिसरण क्रिया 
नयमित बनती है | पक्काशय, रक्त ओर रसधातुकी शुद्धि होनेसे रक्ता- 
मिसरण क्रिया बलवान बनती है । एवं वातदुष्टि नष्ट होनेसे दोष- 
अकोपजन्य नूतन कुछ ओर वातरक्तका भी शमन होता है । यह मण्डूर 
अहणी ओर अन्त्रको बलवान वनाता है | इस हेतुसे नये संग्रहणी रोग 
ओर अश रोग पर भी दितावह है । 
( १२० ) बृद्धिवाधिका वटी । 
वनावट--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोह भस्म, वंग भस्म, साम्र 
भस्म, कॉसी भस्म; हरताल भरप्र; नीलेथोथेकी भस्म, शख भस्म, कोड़ी 
असम) सोठ, कालीमिचे, पीपल, हरढ़, बहेड़ा, ऑवला, चञ्य, कचूर, 
बायविडंग, विधारेके बीज, पीपलामूल; पाठा, दाऊबेर, वच, इलायचो/ 
देवदारु समुद्र नमक, सेंघानसक, सॉमर नमक, विड़ नमक ओर 
काला नमक) सव॒ समभाग लें | सवको यथाविधि मिला हरइके 
आढ़ेम १९ घण्टे खरल कर २-२ रत्तीकी गोलियाँ वनालें। ( मा०्प्रा० ) 


बल 


ड़ 
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मात्रा--१ से २ गोली दिन से २ बार जल्लक साथ दें | 
उपयोग--यह बटी अंसाध्य अण्ठवृद्धिक सब दोपोकों थोड़े दी 
विनोम दर करती ह, आर अन्जवुद्धिस भी ह्वाम पहँचाती है| एवं 
अंडकोपस बाय भगनेसे होनेवाल्ा दद नया दृपित रस उत्तरना; रक्त 
भरता आर पन्य सभी प्रकारक दोपोकों निवृत्त करती हैं | जब € अं 
फोपसे बहुत ज्यादा जल्न भर जाता है, तच यह वी कास नहीं दती। 
प्रथमावस्थाक लिय उपणोगी हैं । 
( १९४३ ) गणएडमालाकणडन रस | 
वनावट-शुद्ध पारद * दोला; शुद्ध गध्यक 5 साश, दाश्न भस्ण 
१ चोले, मड़र भस्म ३ तोले, सोठ, कालीसिय ओर पीपच २-४ 
चोले, सफेद संधा नमक ६ साशे, कचनारकी छाल ओर शुद्ध गगल 
१५-१४ तोल ले। पहले पारद आर गन्घऊगी कजल्लल्ली करफे भस्म 
मिलाबे | फिर शप आझोपधियोकझा कपडछन चूण मिलावे। गृगलर्म 
गांघृत सिला कूटकर पत्तल्ा करें। फ्िरि सब ओपवधिवोको मृगलक 
साथ थोड़ी-थेड़ी मित्रा अच्छी रीतिसे कूट कर २-२ रचीकी गालियां 
नाले । ( नि० २० ) 
मात्रा--१ से ४ गोली दिनसे २ बार कचनार, पियादाँसा, करंज, 
टेली ओर बड़ी कटेलीक काथक साथ ३-४ मास पय्चन्‍त देते रहना 
चाहिय | एक गोल्लीसे आरम्भ करके मात्रा धीरे घीर बढावें । 
उपयोग--यह रसायन गलगण्ड और दारुण गण्डसालाको 
नष्ट करता हू । यह रस विशपतः ग्थूल् प्रकृतिक रोगीक लिये विशेण 
लाभदायक है । नयी आर पुराची गण्डमाला, दोनो अच्छा काम देता 
है। गॉठ फूटकर अपनी होती हैं, आर उसके साथस सुदृस ज्वर रहता 
है, उस पर भी यह ज्ञाभदायक है। यह बद्धकोछ्ठकों दर करता है, आर 
पाचन-शक्तिको सुधारता है । उपदंश को छोड़कर जो मेद ओर कफ- 
विकृतिसे ग्रन्थि उत्पन्न होती हे, उस पर सी यह लाभ पहुँचाता है । 
आयुवदर्स गण्डसालाकी उत्पत्ति निम्नानुसार कही है | कंसठ 
ओर कॉख या कण्ठ ओर वंक्षण ( उरु-साब ) में रही हुई गॉठोमे मेद 
ओर कफकी वृद्धि होने पर उसे गण्डसाला सज्ना दी है| फेवल वंच्ण 
या कंबल उदरसे गोंठ होने पर उस गण्डसाला नहीं कहते। पहले 
गण्डसालाका उद्भव व एठ, पर होकर फिर अन्य स्थानोरमे प्रसार होताहे। 
इस विकारमे विशेषतः संद संद ज्वर रहता है। सारा शरीर 
दृटना, हाथ-पेर गल जाना, शनैः-शनें: बलमासचिद्दीनत्व आना आदि 
लक्षण होते है क्ुधामान्य तो प्रारम्भसे ही होता है। ये गॉठ शने+ 
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शनः चड़ी होने पर पककर फूटवी है। गॉठ कूट कर ब्रणरोपण होता 
है, परन्तु पुनः गोठे बढ़ती है। गॉठ फूटनेके पश्चात किततीक नष्ट 
होतो है, कितनीक पुलः भरती है| ऐसा क्रम वर्षो तक चलता रहता 
है| इस अवस्थाको अपची कहने है। गण्डसाला फूटने पर उसमेंसे सफेद 
लेबयुक्क पूयजाव होता है, परन्तु पुतः सरती है ओर पुतः क्रिज्चित 

रक्तयुक्त स्राव होने लगता है | इस तरह यह विकार भयंक्र चरासदायक 
है | इसकी चिकित्सा जल्दी न होने पर यह वहुधा हृढ़पूल होजा 
हूं । फिर अस्थ-चिकित्सा कराने पर भी समूल नष्ट नही होता । 

इस रसायनके सेवनका प्रारम्भ दोने पर शने+शने। विकार 
कम होता हैं| विशपतः निस्तेन ओर कुछ फूला हुआ-सा मुख जिनका 
होगया हो, हाथ-प रस निवत्तता आर छुछ शोथ-सा प्रतीत होता हां; 
तथा अपचन; पचलेन्द्रिय की निवलताक हेतुस कोष्ठब्द्धता आदि लचए 
हो; तो इस रखका उपयोग करना चाहिये।. ( ओ० गु० व० शा० ) 

( १२४ ) शिल्ासिदृर बटी | 

वनावट--शिलासिदूर « तोले, ऑवला ओर वावची २॥-९ऐ॥ 
तोले लेचे। पहले शिलासिदूर को ३ दिन भोगरेके रसमें खश्ल करें। 
फिर ऑवले आर वावचीका वारीक चूण मिलावे। पश्चात्‌ ऑवले 
ओर बावचीके चूरों १०-१० तोले मिला 5 गुन पानी से क्ाथ कर अप्ट- 
माश जल शेप रहने पर उत्तार कर छान ले | इस काथकी भावसा दबे । 
इस तरह ऑवले-बावबचीक ताजे ताजे काथकी ५ भावना देकर सटरक 
समान गोलियों बनाये । ( आ० नि० मा० ) 

मात्रा--१-१ ग़ोली दिनमें २ से 8 वार जल्नके साथ दे । 

उपयोग--इस वीके सेवनसे कंठमाला;। गलगरण्ड, अपनी 
अबु ढ, कुछ, मेदरोंग मेद्रोगले होने वाली घबराहट, पसीना ओर 
निरवेलता आदि विकार दर होते हे | सेद रोग पर देनके समय शक्षर; 
बृही, ज्यादा घी, विशेष भात खाना आदि मेदत्रद्धक आहारको छुडा 


, देना चाहिये, तथा होसके उतना व्यायास कराना चाहिये | 


( १२५ ) नित्यानन्द रस । 
बनावट--सिगरफमे से निकाला हुआ पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्र 
भस्म, वग भस्म, शुद्ध हरताल, शुद्ध नीलाथोथा, शंख भस्म, कॉसी भस्म, 
कौड़ी भस्म, लोह भस्म) हरड, वहेडा, ऑवला, सोठ, कालीमियें; 
पीपल, बायविडंग, सेघानसक, कालानमक, विड्नमक, काचनसक: 
मुद्रनमक, चव्य; पीपलामूल, हा>बेर, बच; कचूर, पाठा, दूवदारु- 
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छोटी इलायची; विघारा (अभाव में निसोत ), ये २१ ओपधियों सम- 
भाग लेकर विधिपूवेक सिज्ञावें। वश्च/त्तू निसोत, चित्रकमूल, दन्तीमूल, 
ओर हरड़ के काथ में ऋमशः १५-१२ घरसटे खरल करके २-२ रत्तीकी 
गोलियों बनावे ! , है २०२४) 
सात्रा--१ से २ गोली दिनमे २ बार ठण्डे पानीके साथ दें। 
उपयोग--नित्यानन्दू रस श्लीपद रोग पर दिव्य ओषध है। 
कफजन्य ओर कफवातज्ञन्य श्लीपद ( हाथीपगा ), जिसमें त्वचाका 
“गग काला, ऊपरमे चीरा होगया हो, बेदना तीत्र हो, ज्वर कम हो, कभी 
चढ जाता हो, पेर जड़, अति सोटा, फोका सफेद रइ्का हो, खाज बहुत 
आती हो, क्लेद निकलता हो, ऐसे लक्षणयुक्त श्लीपद, जो रस, रक्त, 
सांस, सेद या शुक्रगत हो, इन सबको यह रसायन नष्ट करता है। 
अलावा अबु द, गण्डमाला, अति पुरानी अन्त्रवृद्धि, वातपित्तन और 
रलेब्मपित्तज शुद रोम और कृमि रोगकों दूर करके अग्निको भ्रदीष्त 
करता है, तथा बल-बीयेकी वृद्धि करता है। 
श्लीपद रोग अधिक जल्लयुक्त प्रदेश, शीतल सील वाले स्थानों 
रहने वालोको होता है | ज्िस जलमय स्थानमें, पत्र-फूल-फल आदि 
कूड़ा-कचरा संचित होकर दुर्गेन्ध उत्पन्न होती है, उस स्थान वासियोके 
त्वचागत कफ ढोप से बिकृृति होती है। मरारम्भमे किसी स्थानमें त्वचा 
-मओोदी होती है, तथा हाथ-पेर, कानकी पाली, नेत्रड्ली भॉफणी, शिश्न, 
ओष्ठ ओर नाक आदि स्थानों में त्वचा मोटी होजाती है, एवं मंद-मंद 
: ज्वर रहता है । ज्वर रहने पर शोथ अधिक होता है । कफ-प्रधान 
चिकित्सा करने पर ज्वरसह शोथ कम होजाता है | 
डाक्टरी सतानुसार यह व्याधि फाइलेरिया (मप७808) नासक 
कोटारु जनित है। यह वगाल, कोचीन, मल्ाबार आदि प्रदेशों अधिक 
होता है | यह रोग पेरके अलावा बुषण, लिड, हस्त आदि स्थानोमें 
भी होता है। रोगग्रस्त चर्म रूज् और विषम होजाता है। उस स्थानोमें 
लोग रूक्ञ होजाता है, और अधिक दूरी पर होजाता है । त्वचाके नीचे . 
रही हुई संयोजक कला स्थूल हो जाती है, और उसमें लसीका संग्रहीत 
होजातो है । सांशपेशी, अस्थि वा वात्बाहिनियोक्री विक्ृति नही होती! 
रक्त-अणालियों सब बड़ी ओर रखायनियाँ प्रसारित होजातो है । कभी- 
कभी रोगग्रस्त स्थानके विपरोत दिशामें रही हुईं रसायनियाँ सब 
- कठिन होजाती हैं और बढ़ जाती है। 
इस व्याधि पर इस रसायनके दीघेकाल सेवनसे ही लाम होता 


खरत्लीय रसायन प्रकरण | इ०्ज, 
हू । साथ-साथ गजब तेल्षक्नी मालिश भी कराते रहना चाहिये। रोग 
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अति जीस होजाने पर अख्रविकित्साका आश्रय लेना चाहिये । 


“ (१२६ ) केशरादि बंटी | 
... वनावट-शुद्ध रसकपूर, केशर, मिश्री, सफेद चन्दूनका चूरोे, 
लॉग ओर जाविध्रीकों सम भाग मिला जलके साथ खरल कर मू'गक्के 
बसबर गोलियों बनायें (आा० छो० ) 
सात्रा--२ से ४ गोली दिनमें २ वार धीर्म लपेट कर निगल 
जायें ( दातफो नहीं लगनी चाहिये )। 
उपयोग--इस वीके सेवनसे नया ओर पुराना उपदेश, 
विस्फोटक, रक्तविक्रार, उपंशजन्य सथिवात, पक्षाघात आदि बात राग; 
कुछ, गंभीर ब्रण, नाडीत्रण ( नौसूर ) गलगण्ड, तालुत्रण, वातरक्त 
तथा त्वचाके नये ओर पुराने सब रोग थोड़े ही दिनो दूर होते है। 
इस रसायनसे भुह नही आता आर एक वर्षके जीण रोगोर्भ 
शी अ्रच्छा लाभ पहुँचाता है। इल रक्षायनको महामजिष्ठादि काथ अथवा 
अन्य रक्तशोवक अनुपानके साथ देनेसे शीघ्र ल्ञाभ पहुँचता है । 
धुृचना-- र्सकपूर्युक्त ओपधि होनेसे पथ्यका आग्रहृपूर्वकक पालन 
करना चाहिये | तेल, मिर्च, खदाई न खायें | सेबानमक थोड़े परिमाणमे ले | 
अत अबिक ले । यदि मोजनमे गेहूँकी रोटी, थ्री, शक्कर, दूध ओर मात ही ले, 
तो सलर लाभ होता है। 
( १२७ ) उपदंशसूय | 
बनावट--सफेद सोसल ६ माशे, छोटी कटेलीके पंचांगका 
स्वरस और नीबूका रस १९-१२ तोले ले। फिर लोहेकी कढाहीमें सब 
को मिलाकर कगभग ४२ दिन पर्यन्त कड़चे नीमके डडेसे घुटाई करें। 
यश्चात्‌ मूंगके समान गोलियों बनावें। रस कम होजाय, तो ओर 
मिला लेता चाहिये। ( ३० यो० त० ) 
सात्रा--१ से २ गोली सुबह घृतके साथ निगल जायें। भोजन 
में गेहूँका कुलका, घी और मूं गकी दाल थोड़ा सेघानमक वाली लेवें | 
तेल, सिर्च, खटाई, नमक आदि का त्याग करे । घी अधिक लें | 
उपणेग--यह रसायन उपदंश रोगको जलानेमें सू०के समाच 
“सेजरवी है । आयुर्वेद डपर्दश रोगके दो प्रकार मिलते है--सासान्य 
उपबंश और फिरमोपदंश | सामान्य उपदश अधिक रतिसेवन, दोंत; 
नख, शख आदिका आवात, अधावन ( अग्रच्ञालन ) ओर थोनिप्रदोष 
(६ दी, ककेश, रोम आदि युक्त दुष्टयोनि ) इन कारणोसे केवल पुरुष 


छ्ण्प रसतन्त्रमार वे सिद्धप्रयोगर्सयद । 
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जनमेन्द्रियको ई। होता दे। फिर्गोपर्दश ६ फिर से रोस ) का सेशन 
प्रचीव आयुर्वेद सहिवाओस नरी मित्रता | इसका दर्कीस उ्ल नहय 
आयुर्वेद शाखमें ही मिलता # । 5स सामसे मी “ बनित दोहा # झ्ि 
यह व्याधि विदेशी लोग एल ६ शर्म आस थायान उहाज संसगस 
ही उत्पन्न हे 2। था फिरंग रोग सपानिक शानिकर संटी इे. पररद 
सर्वाहृब्यापी आर विधिध ज्वयबंगग्ृतोपष प्रनफ अपद्रतोश इत्गल 
करतगल्ा दे । फिरग रोगफे विधिद्र प्रतानद छोटपुत। थे रदाया] 
संसर्ग शाॉंतिएणयण शरीर्स प्रलश इश्क “प्र जाकर प्रा४ लिर जारी; स्ैसी 
दो अवस्थाएँ निर्माण करते: ।7 

आधिक उपयागी शोता ह# और पतंदस्था--विरदारी विपर--+ 
विवन्नित संस्फारोंस बन हुए सप छझार सास राभिवायक 
होते 7 । इस रोग स्येग भी विशाग हासन ५, कोटागाु जिम-जिनस 
छाध्ययवीम प्रवश फर्त या जिस दाप हाय प्र हक 


कक 


साथ जिसने 
अंशर्स मित्न जाते है, उतन अश्म सिधिम अयस्वाएं रत्पक्ा होती के 
पृदंशका लिए केबल 7 कार स्थचान 2ी सचिन होफ़र २  आंनपर 
शारीरिक छाराभवन क्रिया ( 0॥790णादा ) सम्यझ सती होदी। 
ऐसा होनेपर पारद- सुबर्ण. राप्य सत्त्त सिित फप्टमृर्ति रसायन 
उपयोगी होता ४ । परन्तु यदी दिए अधिफ गदराई में जानपर- सांस 
आर अस्विक शाश्रषित हाजाने पर; उन्तस बिक्वति उत्पन करता हैं । 
सांसगतन्रण, अस्थिगतत्रण, गणड, आअयुद यन्चि, अस्थिस कीटारा 
होजान आदि बिधिव उपत््ब उत्पन्न होते # ।चद्द विप जैसे 
अविक लीन होकर गरराडमें चला जाता है; बंस-बेसे उस स्थानपर 
पारदकल्पकी अपेक्ता सलल्‍लकल्ण अधिक उपयोगी होता हें । इन मल्सल- 
ल्पोर्स उपदशसूय एक उत्कृष्ट मल्‍्लकल्प हें ! 
जीणएू उपदशज तब्रण अन्य ब्रणोाकरो अपन्ञा विशिष्ट प्रकारकाः 
सासतता है | कुछ ढिनो त्तक त्रणऊझा रोपण होजञानेफा अम होता है । 
फिर कुछ दिनोसे पुनः दुगुने बलसे बढ़ जाता हे | इसकी किनारी 
मोटी ओर कठित, श्रणसरक्षक कला ( 86७8 ह55ए० ) ऊँची-नीची 
ओर विविध प्रकारफा स्राव होना आदि लक्षण होते दे । यह ब्रण सास 
का आश्रय कर कित्तनेक दिनों तक जड़ जमा स्थिर टिक कर रह जाता 
है। यह त्रण शरीरके वाह्याग, मुख, ओए), श्लेष्सिक कल्मा और जिला 
पर भी होजाता है | यह विकार इतना पुराना और च्रासदायक है. कि- 
आजन्स सनुष्योको त्रास देता रहता है । मासाश्रित त्रण अधिक फाल 
तक रह जानेपर भी उसकी उपेक्षा होनेसे या अयोग्य उपचार करने 


करा आए. ह शभकनाओ 


खरलीय रसायन प्रक॑रण | डण्६ 
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अश्ववा स्वाभात्रिक कीटाशु या विप गहराईमें चल्दे जानेपर अस्थियों्म 
विफ्ति हाजाती है । फिर अस्थिगत अ्ण होता है । कितनेक अस्थियोर्म 
ऊीटाग़ु गज जाते द। इसफो अपना हो बिपका अन्तरमें प्रवेश होने 
प्रन्चरन्द्रियार्म छोटो झोदी अन्थियाँ हाज्ञाती है। वातवाहिनियों, 
बातबह इन्द्र आर मस्तिष््त तक विकृत्त पहुँच जाती ६, तथा रोगी 
सपिरहिक विनष्ठ ज्ञान होकर अनिच्छापू्रर महा कष्टसे जीवित 
रखता डे | उपबंशसूच का उपयोग एसे पोसाश्रव ओर अस्यिगत त्रण- . 
पर अत्युत्तम हुआ हैँ। इसके सन समयमें थी का उपयोग कुछ 
अधि र करता चादिय 
गुब्शुक ( 0०7्र7-]०ण४8 ) विकारमें शुदाक्ते बाहर पुष्प-पल्लव 
ऊ सह्ृश सफेद आर पतली त्वचाओरोडी वृद्धि हातो हे। यह वृद्धि एक 
पुसरे पर अधिक आवक होकर फूलगोर्भक सबश गुच्छेदार बनता है । 
यह राग उपद्शक विण्स निर्माण दोता है । सामान्यतः रोगी इसे अश 
होना कहते है। परन्तु अशेके सस्ते आर यह शकबूद्धि दोनोवे सा 
ज्यता कुछ भी नही है ! संप्राप्ति आर लक्षण द/प्ट्से भी महदन्तर हे। 
इस राह्शूक विकारपर उपदंशसूयका उत्तम डपयोग होता 
पुराना तालुब्रण उपदशजन्य होनेपर उसपर डपदंशसूयका 
अयोग करनेसे ब्रणशमन होनेमें सहायता मिलती है । उपदशक योगसे 
उत्पन्न हृफ्टिसान्ध, आता या नेत्र ब्रण, नेत्रकी लाली, पच्मत्रण आदि 
उपद्य उत्तन्न होने पर विफला ओर घोके साथ उपदशसूयका प्रयोग 
रना चाहिय। एबं तिफलाक छायसे नेत्रोको घोते रहना चाहिये । 
नेत्रक्की मॉफणीके समीप उत्पन्न होनेवाला जीण ताड़ीत्रण ( नासूर ) 
विविध कारणोसे उनपन्न होता हे । इनमेंसे उपदशज तबणका रोपण उप 
दंशसूर्यके सेवनसे दोजानेके उदाहरण मिले हूँ। 
डपद्शके विपका परिणास वातवह सण्डल, वातचक्र ओर बात- 
चाहिनियोपर होकर वातप्रकोप होता है । फिर पक्षाधतत या कक्मायख न 
के समान लक्षण होते हैं| क्ितनेक़ रोगिय।ऊे साज्ञ में विल्कुत्न शक्ति 
हीनता आजाती है. । कफप्रकोप अधिक होने पर रोगीको घबराहट 
ओर अशान्दि वदी रहती है। रोगो एक स्थानम पड़ा रहवा है । तन्द्रा। 
जड़ता, विचार करमेकी शक्तिका हास आदि लक्षण होते है। ऐसी 
परिम्वितियें उपर्दशसूर्यक्रा प्रयोग सारिवादि शारकर या रक्तधोवक्ा- 


रिए्क साथ करता चाहिये | 
परिवर्तित ज्चर वार-बार आता रहता है। १०१ सलाह तक 


४१० रसत्त न्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
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' झवर नहीं रहता, फिर आजाता हे। उस तरह गेगीको त्रास देता रदता 
है । इस ज्वरमें कफप्रधान लक्षण होनेपर उपदशसू्फा उपयोग करना 
चाहिये । मात्रा अति कस देनी चाहिये । 

पीतज्वर ( १०७0 6ए९० ) पर इस ओपधकछा प्रयोग करना 

घाहिये। यह ज्यर सक्रामक है| विशेषतः बड़ी जातिक मच्छर (०१४५ 
४०४४७४) के काटने पर होता हे । इसमें सर्वाद्नर्म त्वचा पीले बणुकी 
होजाती है, कामलाऊे लक्षण प्रकाशित दोतेंद शीतसह ज्वर आता दे,तथा- 
मुख, नाक ओर आमाशयमेंसे काले रगफ़ा रक्तत्राव (880 ४००४) 
होता हे) इसकी उत्पत्ति अमेरिका उष्णता-प्रवान देशोर्म होती 
है। यह ज्वर विशेषतः भारत थे नहीं होता | ( आर» शु० घ० शा० 

दूसरी विधि--सोमल ० तोले और भेड़का दूध २॥ सेर लेवें | 
थोढ़ा-थोड़ा दूब मिलाकर खरल करते रहे । लगभग २०-२५ दिलर्मे 
सब दूध मिल जानेके पश्चान्‌ जब रवड़ी जेसा गाढ़ा दूध होज्ञाय- तव 
४०० शुल्ावके फूल मिलाकर खरल करे । फिर गोली बनाने लायक होने 
पर १-१ रत्तीकी गोलियाँ वसावे ।. (० लच््मीनारायशजी आ० भू० ) 

मात्रा-२ से ४ गोली दिनमें २ बार दूधके साथ देवे। 

उपणेग--यह रसायन जीणे उपदंशके उपद्रव, सविवात, पक्षा- 
बात, रक्तविकार- कुछ, नेत्रोम लाली, तालुन्रण; गुदा पर पुष्य समाल 
गुदशूक हो जाना, दुएत्रण, विद्रधि, अन्तरतरिद्रधि आदि सपूर्ण भयकर 
उपद्रवोको थोड़े ही दिनोमें दूर करता हे | पहली विधिके प्रयोग ओर 
इस प्रयोगमें गुण लगभग समान हैं। दाह, वृक्षविकृति, आसाशय रस 
सें उम्रता आदि कारणोसे कितनेक रोगियोकों पहली विधि वाली 
ओपधि अनुकूज्ञ नही रहती, तव यह निर्भयतापूर्वक दीज्ञाती है। 

सूचना--गरम-गरम भोजन, गरुस चाय, मिर्च, खटाई और ममकका 
त्याग करें | भोजनमें थोडा सेंघानमक ले | 

( १२८ ) उपदंशकुठार बंटी | 
. वनावट--नीलेथोथेका फूला; छोटी हरड़, काबुली हरड और 

सोहागेका फूला १-१ तोला ओर कोडी भस्म ४ तोले मिला, ३ दिन 
नीदूके रससे खरत्न कर १-१ स्तीकी गोलियाँ बनावें । 

सान्ा--१ से ४ गोली सुबह-शास ७ दिन ठखडे जलके साथ दे । 

उपयोग--यह व॒टी नये और पुराने उपदंश रोगको दूर करती 
है। एवं पुराने उपद्दंश रोगके उपद्रव--दृष्टिमांच, नेत्र॒लाली, फोड़ा-फुन्सीः 
संधिवात, अतिसार, संग्रहणी, मूत्र पिडकी विकृति, रक्तविकार आदिको 





न 


भी नष्ट करतो है। 
पूतरना--नीलेथोेथरेमे वमन करानेझा दोप है | वह नीबूके रसके संयोग 
कम होजाता है, फिर भी क्रिसीको उबाक हा; तो नीयू या तेलका सेवन करें। 
शेप सना तुत्थ भस्म में देखे । 
( १२६ ) श्सकपूर | 
प्रथम विधि--शुद्ध पारा, कच्ची फिटकरी, सेघानसक और क्सीस 
समभाग; ओर नोसादर २० वॉ हिस्मा मिलाकर घीकु बारक रसमें &- 
घरटे खरल कर डमख्यन्त्र ओर वालुकायन्त्र द्वारा उड़ा लेबें । 
( थआा० नि० मा० ) 
सूचना--डमरू यत्वकी केवल २-३ घण्टे अग्नि देकर रसकपूर उड़ा 


हट, 


खरल्लीय रसायन प्रकरण | ४११९० 


कआलजत++-_त्ि-ढ 





से 
वि 


लेवे । फिर यन्त्रको खोल ऊपर लगे हुए रसकपू रको निकाल पुनः बन्द्‌ कर 
3 घण्टे अग्नि देकर शेप्र रसकपू र को उडा लेबें। पश्चात्‌ उस रसकपूर को 
कपड़मिट्टी लगी हुई चोतल में भर ई'बका मजबूत डाद लगा, बालुआयन्त्रमें 
रख १२ घण्टे मन्‍्द ओर मव्यम अग्नि देकर उडा लेवे | इस तरह दूसरी वार 
उड़ाने पर रसकपू २ उत्तम प्रकारक्ा बनता है। तेज अग्नि न लग जाय, यह 
सम्हाले, अन्यथा पारद धथक होजायगा | 
मात्रा--4 है से # रती तक दूसरी ओपविरम मिलाकर दें । 
दूसरी विधि--डाक्टरीमें... हाइड्ार्जिरी. परक्लोराइडमू 
(्क्क्राएएा ?७का०तवाएए) नामकी ओपधि आती है । उच्चका 
दूसरा नाम कारोसिव सब्लिमेट (0077०४ ०० 3फ77७0॥०) है, जिसे 
यूनानीमें दालचिकना कहते है। वह भी एक प्रकारका रसेंकपूर ही है। 
वनानेकी विधि निम्तातुसार हेः-- 
शुद्ध पारद २० औस और गन्धकके तेजाव १९ ओसको एसे- 
मलके ( लोहेकी सफेदी लगे ) पात्रमं मिलाकर चूल्हे पर चढ़ावे। 
थोंडी ऑच लगने पर अपने आप अप्नि लग कर सफेद घुओँ निकलने 
लगेगा | तेजाब जल जाने पर नीचे उतार लेवे। इसे डाक्टरीमें परसल्फेंट 
आफ्‌ मरकरी ( 27७४8 90968 0 2४0४6एएफए ) कहते है | 
इस परसल्फेट आफ मरकरी २० ओसको सेघानमक 809प्राण 
0ठप्ना०्त१७ ) ६६ श्रीसके साथ सिलावे | फिर उसमें च्लेक आक्साइड 
आफ मैंगेनीज ( 738० 0:8० ० ४७०8४7०४७ पत्थरके कोयले ) 
१ श्रौस मिला अच्छी तरह खरल कर हरी आतशी शीशी्म भर बालु- 
कायन्त्रमे रखें | पश्चात्‌ यथाविधि १२ घण्टे अग्नि देकर छड़ा लेनेसे 
रसकपूर तैयार होजावा है। इसे नीले कांचकी शीशीर्मे या नीला 


लक 


"४१९ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रथोगसम्रह । 


कागज रक्‍्खी हुई शीशी्म भर कर सम्हालपूर्वक रकखे । 

स्व० प० हरिप्रपन्नजीने लिखा है. कि; पारदकी ४ शुने गन्धऊ के 
तेजञाब में ऊपरकी विधि से भस्म कर फिर अस्मऊे समान सेंथानमक 
मिला आतशी शीशीम भर ६ घण्टे अग्नि देनसे रसकपू र ऊपर लग 
जाता है | 

उपयोग--यह्‌ ग्खकपू र रक्तविकार, कुष्ठ; उपदश आदि रोगों 
से खाने तथा घाव को सुखानवाले कीटाणुनाशक सलहम ओर घाव 
धोनेड्दी ओषधिम मिलानेके लिये उपयागमे आता है। उपब्शको तो 
यह विशेष ओपदब हे | 

सू वचा--रसऊपू र वाली ओपघऊे सेवनकालमे गेहूँका फुल्का, थी) 
दूध, शक्कर और मात खायें । तेल, मि्र, खडे; नमक आदिंका त्याग करे । 
थोड[ सधा नमक मिलाना चाहे, तो गेहूके आटेस मिलाबे। 

रसकपू रक्ना उपयोग बहुत कम मात्रा में करना चाहिये ; मात्रा 
ज्यादा देनेसे सु ह आता; ससूड़ोम सूजन, दॉतोमेसे रक्त गिरना; जीभ 
सोदी होना, श्वासर्म दुर्गन्‍्ध, शरुंह पर सू त्नन, कोष्ठ ओर सूत्रम जलन; 
थूकम रक्त आना, उदरसें तीचुण पीड़ा आदि विकार होजाते हैं। यदि 
बहुत ज्यादा परिमाणमें डिया जायगा, तो हृदयावरोध, होठ काले होना; 
शरीर पसीनेसे भ्षीय जावा; पेशाव बन्द होना आदि उपद्रव उत्पन्न 
होकर रोगीकी मृत्यु होजाती है। 

यदि रसकपू रका तीहण असर होजाय--झुह आजाय था 

अन्य उपठ्रब उततन्न होजायें, ता दूध, अंडकी सफेदों आदि पोष्टिक 
यदाथका सेवन करना चाहिये, तथा बबूल या वेरकी छालके क्‍्वाथर्मे 
फिटकरी ओर नीलाथोथा मिल्नाकर झुल्ले करना चाहिये । 
( १३० ) अमीर रस | 

वनावट--रसकपू र, सिगरफ, दालचिकना और सुनहरी गोठाः 
चारो १-१ तोला ले | रसकपू २, सिगरफ ओर दालचिकनेको कुछ कूट 
कर मूं ग-मू ग जितने ढुकड़े करे। गोटेमेंसे सूत निकालदे । फिए कतरकर 
सूच्रम-सूक्ष्म डुकड़े करे । पश्वात्‌ लोहेके मोटे तवे पर ४ तोले सेघानमक 
विछाकर ऊपरमे रखक्रपूर वाले टुकडोकों फेज्ञादें; उनको गोटे से 
ढक दे, ओर ८ तोले सेधानमऊुसे चारो ओर किनारा इस तरह बोवे 
कि इस घेरेका ऊपर रखो हुई प्याली लगतो रहे । फिर चीनी भिंट्टीकी 
प्यात्नी ढ्क् दे, । तत्पश्चात्‌ ४-८ तोले या अधिक सेदानमक और १८४ 
तोले कतोर गोदको जज्नमें भिगो तवा ओर प्याल्ीको सब्धिकों दृढ़ 


खरलीय रसायन प्रकरण हर 


पे 8 02 043 
यनद करे ( कितनेक चिकित्सक कतीरश नही मिज्ञाते )। फिर यम्त्रको 
च्ूल्दे पर चढ़ा वेरकी लकड़ी ( पेरफ आपूउ जेघा मोटो ) को १२ घरुदे 
सक सन्‍द-मन्द अग्नि देवे | पश्चत्त खांग शावत्न होनेपर ऊपरकी प्यासी 
में लगे हुए अमीर रसको निक्राल लेबे। क्रितनेक चिकित्सक प्याली 
“रखनेऊ समय उसके मीतर सट्टा ( तक्र ) लगा लेते है । (सि० मे० स० ) 

पक्तत्य--मूल अन्धफारने जो विधि लिखी है, उस तरह बनाने 
में वहुत्त कम तैयार होता, है । एवं अनेक चार पारद छुछ अशर्म एकक 
द्ोजाता है, इस तरह रसायनक्ा वियोजन होने पर उसके सेइव से 
मुंह आ जाता है, थ्रतः हम निम्दानुसार विधि से तेयार कराते हैं --- 

रसकपू २, दालचिकना, सिगरफ, १०-१० तोले, सोमज्ञ श॥ 
शोले और सेंवानमक ५ तोले। रसकपूर और दालचिक॒ता को कल्याण 
-रसायनश ला में तेयर कराते है। सैवानमक भी दालविक्रना के साथ 
मिलाया हुआ लेते हैं। सबरफो मिलता बड़े उद्रर वाली कपइसिद्ठी की 
हुईं आतशी शीशी में भर वालुकायन्त्र से रख कर तेयार करते हैं। 
-घ्ुओओँ निकले तचतक ढाट बिना विपक्राया हुआ रखते है। फिए डाद 
को दृढ़ ऋरके ६ घण्टे मध्यमारिन देते हैं | 

यह रसायन सुन्दर सफेद बनता है। दालचिकवा के भीतर 
मिले हुए गन्बऊ के तेजाब में से कुड अंश पीले यन्‍्धकू झुपते प्रथक्‌ 
होजाता है । 

सुनहरी गोटा मिल्लाने पर बह नीचे रह जाता है, उसका कोई 
“विशेष गुण अमीर रसमें नहों आता। सोमज् के संयोग से गुण में 
अति वृद्धि होती है। इस हेतु से हम सोमल मिलाते है। फिर भो किसी 
को सुनहरी गोटे के तन्‍्ठु मिल्लाना हो; तो भी बन सकेगा । 

मसात्रा--) से २ रतो भुनकाम रख सुश्ह १ बार निगज्ञ जायें। 
दॉतोको न लगे, यह सम्दाले। ७ से १४ दिन तक सेवन करे । 

उपयोग--इस रसायनके सेवन से उपरृेश, सन्विवरात और 

.उछपदंराजनित एक-दो वर्षके भीत्तर उत्पन्न हुए रक्त ओर मांस तक पहुँचे 

हुए उपद्रव थोड़े ही दिचोमें दूर होजात हैं। उपदंशके लिये अति 
लाभदायक ओपधि है। भोजनमे गेहँका फुलका, गायका दूध और 


मिश्रीके सिवा कुछ भी नही लेता चाहिये। _ व 
सूचना--वारद का वियोजन होने पर सेवन कराने से क्दाच सुद्द 


आजाय तो बबूल की छालया बेर की छात्र या चमेली के पान के क्वाण 
जे दिन में ३-७ बार कुश्ले करावे प्रत्येक वार २६-५० कुल्ले करावे। 





(४१४ रसतन्वसार व सिद्धग्रयोगसंमरह । 


2३१ ) मन्नादि बंटी | 
के रे 5 अल के ये मत 
प्रयम गिधि-- पीला सोमल ? तोला ओर सफेद कत्वा 5 तौत्े 
मिलाकर फजलली करे । फिर तनागरवलफऊ पान के रसमें 5 दिन सरल 





करके आध-आशऊ रत्ती वी गोलियाँ वताव । (7२० ओो० सा० ) , 


मात्रा--१-१ गोली दिन्लमें ० बार नागग्ब्लके पानके साथ दे । 

उपयाग--यह ब्टी ज्ीग उप राऊ उपद्रव, सथिवात पत्चाबात; 
गुदशूक, तालुब्रण, चातविकार, ऊफबुद्वि, सल्दाग्ति, कुछ गरत्डुछ: 
रह्ाविकार नाडीत्रण, नेत्रअण हद्द्रण आदि सबको १ मासमें नफ्र 
करतो है । उपदशजनित ४-७ बर्षक जी उपद्रव भी इल ओपबस 
दूर होनेक छतेक उदाहरण मिल है। ु 

पूचना--गोदग्वऊे अलावा भोजनम कुछ भी न लव । 

( १३२ ) पंचानम्ध चूण | 

ववावट--निम्द पव्चाज् ( जड, पत्ती. फूल, फल ओर छाल ) 
६० तोले. लोह भस्म, छाटो हरड, पु वाडके वीज- चित्रकमूत, मिल्लावा- 
गयबिडग, भिश्री, ऑवला, हल्दी, पीपल, कार्ल/मिच, सोठ- बावची+ 
अमलतासका गृदा ओर गोखरू, थे १४ ओपवबिये ४-४ तोले मित्रा 
कर चुण करे | फिर लोह्भम्म मिला भोगरक रस ओर खेरकी छालक 

' अष्टमाश काढ़की १-१ भावना देकर सुखा चरण बना लेबे । (शा० सं") 

सात्रा-6 मसाशेसे १ त्तोल तक खेग्की छालके काढ़ेश साथ दे । 

उपयोग--2स चुणके सेवनसे सब प्रकारक कुछगोगोका एक 
मासमें शमन होता है, दर्पाविपके उपद्रव रूप ओर पाचनक्रिया-वक्धति 
से होनवाले कु, सव दूर होते है , एव सगन्दर, श्लीपद, वातरफ्, 
नाडंज्रण, विपप्रकोप, सब प्रकारके प्रमेह, रक्तविकार, उपढशके उप- 
द्रवरूप कुछ, मदर, शिरदद उदर पर मेदबुट्ठि ओर कृशता आदि रोग 
भी नष्ट दोते है । इस चूणेके सेवन से रोगी सब प्रकारके रोग ( पच- 
नेन्द्रिय की विक्ृतिजनित और त्वचारोग ) तथा जरावस्थाकी निर्वेल्षता 


से मुक्त होकर चन्द्रक समान कान्तिवाला बनता है । : 


(१३१३ ) हग्ताल रसायन ( रस साशिक्य ) | 
वनावट--बिना शोधी हुई तपक्िया हरताक्षका चूणे करें। फिर 
अश्रकके समान आकारके ढो पत्तरे लें। इनके वीचमें मोटे कागज 
जितनी मुटाई हो उतना हरताज्न का चूर फेचा दोनों पतरोको दव्ाकर 
गोवरकी निधू म अप्नि पर रखें। तीन तीन मिनट पर पलटते रहें । 
तीन वार पलटनेसे साणिकक समान हरतालका रग होजाता है। साफ 


दि 
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रंग होने पर अप्मि परसे उतार लेबें। ठरडा होने पर सारिक रस 
निक्राज्ञ लेवे | ( आ० नि० मा० ) 
सात्रा--? से २ रत्ती कफज ज्वर्म नागरबेलके पाव के साथ 
तथा कुष्ठ ओर रक्तबिकार आदि में गोबुत और गहदक साथ दे । ऊपर , 
खेर क्रो छालका काथ पिलाव | 
उपयोग--इस रसायनऊ सेवनसे वातश्तेप्स ज्वर, विषम ज्यर, 
सन्निपात, श्वास, कास,; हृतबावरोध, फूटा ओर गला हुआ कुष्ठ, वब/त- 
रक्त, सगनदर नाड़ेब्रण, दष्टब्रण, उपर्दश, विचचिका नाक आर सु ह 
के रोग, भयड्भर ज्षत (धाव) ओर पुण्डरोक कुछ, चमदन्न कुछ 
विस्फोटक ओर मण्डल कुए थोडेही दिनो नाश हो नात है । 
श्वतकुए पर लेप करन व) छिये--१ भाग हरताल रसायन ओर 
हो भाग वावची का चूर्ण सित्रा योमृत्र में खरल कर वर्ति बनावे । 
फिर उसे गोमृत्र भें बिस कर लेप करते रहे | +7-3 द्विस में वहाँ पर 
फाले होजाते है । पश्चात्‌ ओपव का लेप वन्द्र करे ओर वहाँ पर 
मक्खन लगाते रहे । फाने सिटने पर पुनः लेप कर। इप तरह 
“थे बार करन पर सफ़ेद दाग निम ल हो जाते हैं 
॥॥ पचना--क४ थीर रक्तविकारण रागीजों नमकरह्िित भोजन (दूधमात) 
देनेसे सत्वर लाभ होता ह | 
(१३४ ) मजिष्ठादि तालसिन्दूर | 
बनावट--लालसिन्द्रर ४ तोले ओर बृहढ़ा मजिष्ठादि क्राथका 
चू्ण ४ तोले मिल'वे । पश्चास्‌ बुद॒दू मंजिष्ठादि चूण ६-$ तोलेकों 
अप्ट गुण जलमें मिन्ञा अष्टमाश क्वाव कर ३े भावना देकर भू यके 
समान गोलियों वनाव | ( आ० नि० मा० 3 
सात्रा--? से २ गोली ठिन में १ बार जलके साथ ढवे | 
उपयोग--यह रसायन कुप्ठ, उपद्श, रक्तविकार कोर त्वचाके 
५ ग्ेगोफो दूर करता है। यह उपदशके जीखें विकार रूप कुष्ठ ओर 
बात-कफ-प्रधान कृष्ठमें थोड़ही दिनीमें लाभ पहुँचाता हैँ । विशेष गुण 


। तालसिन्द्र मे लिख हैं । 
ढ १३४५ ) सतशेखर रस | 


४ बनावट--शुद्ध पारा शुद्ध गन्धफ) सोहागेका फूना, शुद्ध बच्छ- 
नाग, सबर्ण भस्म) टाम्र भध्म। सोठ) कालीमिच, पीपल, शुद्ध घवूरेके * 

५ चीज, दाह्नन्र नी; तेजपत्र, सागक्शर; इल'यची; बेलगिरी, शंख भस्म 

/ कचूर, इन १७ ओपधियोको सम भाग मिला सॉगरेक रसमें १२ घस्टे 


रु 


् 
(५ 





घोटऋर एक मम न किक गोलियों बनावें । 
सूचना _मोगरेके रखकर निकाल ऊुछे सी ठक स्थिर रहने देवें; 


प् 


[० 


जिससे स्थूल अंश तरीं। ज्ैठ जायगा । किए काडेसे छानकर मिवीना च्ाध्यि । 
छुदू परयंण खआनुतार सूतशेखरकी घोटार २६ दिने तक करानेकी रिवाज 


हे | अधिक खरल होनेसे यह रसायन अंश फलप्रद बर्नतीं । 


| 

मात्रा--९* से हे गोली दितमें * में है बार दुध-सिश्री) घो ओर 
शहद अथवा रोगातुमार अलुगानऊे साथ देव । 

अम्लपित्त सुनशेखर: छापासाग क्र ल्ोटिया सजी ( सोडा 


#]% “मी. 


द्वेता चाहिये । 2 

उपयोग-+ईर्से रखसायनर्क सेचनसे अम्लपित्त) वेर्मने शत, पाँचों 
अकारके गुल्म; पॉचो प्रकारको खोंसी+ सम्रहणी; दी त्रिदोपज्ञ अति: 
ख्वार, श्वास; मन्दागित, मेर्येकर हिचकी, उदावते) ब्वर को 7 आदि रोग 


०. 


९२७ दिनसे सलि;सर्देह, मिंटते हैं 


ण्द्‌ बतप्रक्रोपकों थी नष्ट करता हित जिससे बात॒वितात्मक विकारों 
दूर करतेत यई अत्यन्त द्वितऋर है. । यह रसाथन आमाशप ओर, पिता” 
शयसे पित्तप्रकापका शसत करके वित्तोत्पत्तिको नियमित बातों ४ 
ज़िसते अच्लपि 55 खट्टी बन, वित्तवछ्धिते उ पर्न हातेवा ता कोष्ठ व्थ 
शूल्, हिंख उद्दावत, पिर्पेज शपशू व, दाह) चत्न (हट) चकीए आना 
जिद्रानाश) फित्तन्न उन्मोंदें। नाकमे से होने वाला रहल्लाब 5 हमे छा 

होना; शे वर्षित आदि रोग न£5 होते है एवं यह पित्तशाम $9 ह्न्य 


शरीर सम्राक्य दोनेसे मधुर: सूत्तिकारोंग) क्ुयकी अयर्मा ओर. दिंतीयी” 
बस्थ७ पिंचातिलार। रक्तातिसार इत्॒रातिसाए नेंया पित्तञ्ञ प्रदंणदी रोग 


बह भी इस रखायनऊे सेवनसे नियमित होती है । 
स्ीरपन्नग) पंचसूत ओर मल्लसिदू् तीनों सिदृर कल्पओ 
व्य्ोपधियों उत्तेजक है । कब्नत्ञो कल्पमेसे सहावातरतिध्वेंसत: ए आह 


४ 
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| 


स्ंगतिसार ओर सूतशखर, चारो शासक है। वातत्रिध्दंसनका शासक 
कार्य वात्तवाहिनियों और वादवहसण्डल पर होता है । एकाडुवबीर वात- 
वाहिनियों ओर सास संस्थाके क्षोम विकारमें लाभदायक हैं । स्वृति- 
सागर दफसूचयिष्ठ पक्षाघाद, आक्षेपक, अपतानक आदि बातप्रकोपका 
शमन करता हे, तथा सूतरखर पिच ओर वातपित्तात्मक व्याधियो्मे 
विश्वेषत: सध्यम कोष्ठ के भीतर पचनक्रिया करने वाले अवयव समूह 
पर शासक असर पहुँचाता हैं । इस शामक शब्दका दात्पर्याथ अधिक 
स्पष्ट करनकी आवश्यकता है । 

यह ऑपध अफीमक समाद तीत्र शामक नहीं है, इसलिये 

 मटक रिक 5 के 

इसके संवन्क पश्चात तीत्र प्रतिक्रिया भी नहीं होती । अफीम तीघ्न- 
शासक होनेसे सेवन करने पर स्वल्प समय में ही शामक गुण प्रदर्शित 
करती है, ओर वेदनाका शमन करवी है। परन्तु चेदना जितनी जल्दी 
कम होती है, उतनी ही जल्दी पुनः जाग्रत होजाती है; जिससे रोगी- 
को पुनः सताप होने रूगता है | इतना ही नहीं, कचित्‌ बेदना अधिक 
तीत्र दोज्ञानेका भी अलुभवरमे आया हैं। ऐसी शामक आपषधका 
परिणाम बातबाहिनियोकी संवेदना-शक्तिको कम करनेके लिये होता 
है। रोगके मूल कारण या वेदनाके मल कारणका नाश इनसे नहीं 
दोता | किव्चित्‌ कालूपरयन्त स्ेब्नाका हास होजानेसे उस स्थानकी 
पीड़ाका रोग।को बोध नहीं होवा। शासक आओपधर्म जितनी अधिक 
तीघ्रता हो, प्रतिक्रिया भी उत्तनी ही तीत्र होती हे । रवरकी गेंद जितने 
वलसे पटको उतने ही बलसे वह उछल्वती है । उस न्यायानुसार तीछ 
शासक आओपघकी तीत्र प्रतिफ्लित क्रिया होती है । 

परन्तु सूतशेखर आदि शामक ओपधियोकी शामकता इस तरह 
की है कि इसके योगसे बेदनाके मूल कारण रूप जो विकार है बह्दी दूर 
होता है, ओर वेदनाका निवारण होता है। उदाहरणार्थ सूतशेखर 
असम्लपित्तर्म शामक है | इसमें उदरपीडा ओर उदरमें दृढ़ होकर वान्तिः 
के साथ अम्लपित्त पडता है, यह लक्षण वहुधा मुख्य होता है | इस 
विकारमसे उदरसे दर्द, यह लक्षण वात ओर पित्तके संयोगसे होता है ! 
इस स्थानपर अनेक भिन्न-भिन्न प्रकारकी योजना शामक और संशो- 
शक रूपसे की छाती है| इनमें तीव्र शामक या केवल पिश्तकी अम्लता 
कम करनेवाले स्निग्ध द्रव्य आदिका परिणाम केवल कामचलाऊ होता 
है। यदि यथोचित सच्चा शुद्ध प्रयोग करना हो, तो दोषमप्रत्यनीक 
चिकित्सा करनी चाहिये । वात और पित्त ये दो दोष आमाशयरें बढ़ने 


शश्य रसतन्व॒सार व सिद्धप्रथोगसंत्रह । 





“घर अम्लता ओर बेदना ये ठो प्रशुख लक्षण उपस्थित होते हैं। ये ही 


दोष पक्काशयमें बढ़ने पर लक्षण प्रथक्‌ होजाते है | बेदना तो होगी ही; 
परन्तु अम्लताके स्थानर्मे अब्धातु-ब॒ुद्धि होगी, ओर अतिसार हो- 
जायगा | अथवा स्थूल वायु वृद्धि होकर आव्मान होजायगा। यहाँ 
पर पाचक पित्त ओर समान वायुका कार्यक्षत्र होनेसे उनमें दुष्टि 
उत्पन्न होती हे, तथा पाचक पित्त ओर समान वायु (धातु रूप जो 

ये ) अपने साम्यको स्थिर रखनेके लिये प्रयत्न करते हैं। विकारकों 
सिद्लत करनेकी चेष्टा (लड़ाई ) करने पर उस स्थान पर थुद्ठके 
आविष्फरण होते पर थ लक्षण उपस्थिन होते है । पाचक पित्त्मे अस्लता 
बटसा, यह पिच्तविकारका छक्षण हे, आर अन्न ग्रहणकार्य विक्षत होना$ 
यह समात वायुकरा दोपलक्षण है। इस दुष्टोबस्थाकों दूर करनके लिये 
जीवरनीय शक्तिका प्रथ्त्त चालू रहता है । इस हेतुसे अम्लता ओर 


'वेदना उत्पन्न होती है। सूतशखरके द्रव्य-ससूहोक्ा परिसाण पित्तकी 


अस्लता ओर समान वायु; दोनो पर होता है । जो ओपधि आमाशयस्थ 
पित्तवृद्धि पर उपयुक्त होती है, चही ओपध पक्ताशबगत वबातपित्त- 
बुद्धि पर सी शामकता दर्शाती हे । इन-इन स्थानोमें मुख्य घातुओंकी 
साम्यावस्था स्थापित करना यह सूतशेख्रका विशिष्ट कार्य हे। इससे 
वातबाहिनियों बधिर नहीं होती, वातवाहिनियोर्मे वातवहन कार्य 
व्यवस्थित होता है । जिस तरह लवणके योगसे पित्तस्रावकी अम्लता 
नष्ट होकर मधुरता आजाती है, उस तरह इस ओषधिसे रूपान्तर न 
होकर मृल पित्तधातु व्यवस्थित होती है ।फिर अम्लपित्तर्म अधिक 
चढ़ी हुई अग्लता स्त्रयमेव शमन होज्ञाती है । 


३० £ मल 


बढ़े हुए दोपोकी चिकित्सा करनेमें जो ज्षणिक शासक ओषध 
हो, जिसका अयोग ढोपोके वृद्धि हास रूप वेषस्थ ( जिस तरह की 
विपमता हो उस सूल-विकृति ) का शमन करने वाला हो, उससे चिकित्सा 
करती चाहिये | दोषका शमसन अर्थात्‌ किसी एक स्थान उत्पन्न विक्ष॑त 
द्रष्यका शमन नही हैं, एवं विक्ृत हुए अवयवोका शमन भी नहीं हैं 
परन्तु ज्ञिसके योगसे अवयबोर्म विक्ृृति होती है, ओर विक्नत द्रव्य 
उत्पन्न होता है, जो सम स्थितिर्म रहने पर देहका संधारण करत हैं; 
तथा जिनमे बैपस्य होने पर जो दोषरूप कहलाते है, उन मूल धातुओं 
के बेपस्यको नप्ट कर धातुओको सूल स्थिति प्रस्थापित करना; 
वही सच्चा दोषशमन है।यह कार्य अत्यन्त सूक्ष्म परमासुपर्यन्त 
होता है | अम्लपित्तमं बेदना और अम्लताका इतनी गहराईमें सम्बन्ध 
होनेसे ऊपर-ऊपरसे कार्य करनेवाली चीत्र शासक ओषधिसे सूतशेखर 
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की समानता नहीं होसकत्ती। सूतशखरसे मूल धातुआओके वेपम्यका 
नाश होकर घातुलाम्य ग्रस्थापित होता है।इस तरह यह मूल ग्राह्म 
“चिकित्सा सूतशखरसे साध्य होती हैँ | ण्यपि सूतशेखरमे काय होनेमें 
कु विल्लस्व लगता है, परन्तु काय होने लगता हे। फिर प्रतिफलित 
क्रिया अधिफ सबल नही होती । इस हंतुसे इस ओपषबिसे अधिक 
5 विपरीत परिमाणक्री प्रतीति नही होती ! 
सूतशग्बर शाम होनेसे दहृद्य भी हे । सूतशेखरका परिशाप्र 
वातवाहिनियोँ ओर रक्तवाहिनियाँ, दोनों पर शामक होता है | रक्त 
चाहिनियोंका कुड्ध आकु चन होता है | इस हेतुसे हृह्यही जवाबदारी 
कुछ कम होकर उसे कुद्र विश्वान्ति मिलती है ।इस चरह यह हृय्य है । 
डससे कुछ अधिक स्पष्टीकरणफ्ी आवश्यकता है। किसी भी ग्रकारके 
सान्निपातिक, सक्रामक या सेन्द्रिय विपजन्य ज्वर में द्वह्यकी क्रिया 
अधिक वेगपूवक होने लगती है । इसका कारण रक्तमें प्रवेशित सेन्द्रिय 
विप या कीटाणशुओको नष्ट करन था इनका अतिरोध करनेके लिये 
रुविरसाभसिसरण क्रिया अधिक वलमसे होती हे। इस हेतुसे दृबयकों 
अधिक काम करना पडता हे | हृटय_ और नाड़ी, दोनो वलपूवक 
अधिक काय ओर अधिक स्पद्न करते है। फिर अधिक व्यापारक हेतु 
(से आगे-आगे हृदयको थक्राचट आती है, रोगोभी क्‍ल्ान्त होता है। 
फिर आगेकी स्थिति शक्तिपातको है। बुद्धिमानो को चाहिये कि, इर 
वाया को ग्रात्ति होने से पहल ही दृदयकों सम्हालले | यह काये 
उत्तेजक ओपधिसे नहीं होता । उत्तेमरु ओपबि देनेपर हृदयकों 
उत्तेजना मिलनेसे दृदवय-क्रिया अधिक वेगसे होने लगती हे, ५रिणाम 
में हृदय जल्‍दी थक जाता है । फिर शक्तिपातावस्थाकी ग्राप्ति होती है । 
हत्यक कार्य? दहोनेवाली चह अवस्था वातपित्तात्मक है| ऐसे समय 
पर हृदय को उत्तेजक ओपधि नहीं देती चाहिये। यह एक प्रकारकी 
हृदय क्रिया ही हे | सृतशेखरक सद्रश ओपधिसे हृदयकी क्रिया कस 
| द्वोजानेसे कुछ अशर्में विश्रान्ति मिलती है, और वह सबल बनता है । 
इस दृष्टि से दृद्च ओपधियोम सूतशखर युअत्तम ओपधि है । 
सातन्निपातिक ज्वरोम विशेपतः आन्त्रिक सन्निपात में सूतशेखर 
5 हे ८ फिक 
-का महत्वका उपयोग होता है। वह यह है कि, इस रोगके निमित्त 
कारण रूप कीटाुओका प्रतिकार होता है। रक्तमें कीटारुजन्य विषसे 
आर दोपग्रच्ोपसे रक्ताभिसरणं "क्रिया वेगवती होती हे । इस हतुसे 
साश्रिपातिक ज्वरोपर सूतशेखरके शामक गुणकां उपयोग हीता हे | 
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(न निनन-क- बन >>+>न ८. 





( जब आन्ध्रिक सन्निपात-मधुरा मे पितप्रफोपकी प्रधानता हो 
तब इसका उपयोग होता दे । निद्रानाशा, ध्यति पीला जलता हुआ पतला 
दस्त, तपा; पछर झाना; शंशूल, प्रताप आदि लक्षण होनपर संतरबर, 
प्रवालपिष्टी ओर अग्रतासत्त सिल्लाफ़र दिये जाते है। हस तरह रक्त 
पित्त क लक्षण उपस्थित हों, रफ़यान होने लगे, तो कामदूधा और 
रक्तकमसलक फूलों के अवलह के राथ सुतशेायर दिया जाना है । ) 

यदि आन्च्रिक ज्वरमे अधिफ ढाढ़ थार शुप्फ्रकास हो, शौच- 
शुद्धिन हांती हो; ओर पेशावर्से अविझ पीलापन या लागी हो तो 
आारिया, नागरसोथा, हुटकी;, वरायता और वमासा ३-३ रक्ती मिला 
काथकर फिर शफर सिल्वाऊर सुबह शाम देते रहनसे ब्यरविपकों दूर 
करनेस सहायता सिल जाती »। 

झ दर ञ् | 

सूतशखरफा काय सहस्खार आर बातवाहि नियोपर शामक होता 
है। इनसे भी हृदय) फुपफुस आसाशय ओर अन्नपर अधिकार रखने- 
डाली चातवाहिनियोपर विशेष फाय होता है | 
.._ सत्तशखर देने योग्य बादवादिनियों और बातनादीकेन्द्र विक्रति 
के रोगीके मस्तिप्फकी स्थिति अति विलक्षण होती हैं | यह उन्माद- 
रोगीके सदृश भ्रमपीड़ित ओर जड़ सा होता हूं । कुछ विनक्षणः 
असम्वद्ध ओर अरपष्ट वोलता है। एसे सोर्मके प्रल्ापमें एक विशेष 
विल्क्षेणता यह हू कि, उसे सचत फरनेपर यह शुद्धिपर आजाता है; 
ओर लेत्र बन्द होने, तनद्रा आने या निद्राके लक्षण मतीत होनिपर बड़- 
चढ़ करने लग जाता छे । चातविध्यसन देने योग्य रोगीका प्रताप सर्व 
अवस्थार्म सम रहता है, रोगीको बिल्कुल शुद्धि नही रहती, वेशुद्धि्म 
निरन्तर बकवाद करता रहता हैं | कोई-कोई बार रोगी स्वच्छद, कुद्ध 
होकर मारना, काटना, जोरसे चिल्लाना) रोना, भागना आदि कार्ये 
फरने लगता है । यह अबस्था केवल वातबृद्धिसे होती है । इसपर रोगी- 
को महावात्तविध्वसन देना चाहिये | सूदशेखरसे कारये नही होता । 

«५ ,निद्रामें बोलते रहना, करवट लेकर शयन करनेपर प्रलाप,- 
अडवसेद्क, नेत्रमें दर्द आदि लक्षणोके साथ आधी तन्द्रा होनेपर 
सूतशेखर अपग्रतिम ओषधि है । 

भ्रम ( चक्कर ) रोग होनेपर भूसण्डल फिरनेका भास होता है; 

अथवा कुग्हार चाकको जेसे भ्रमण कराता है, या कोटेमें डालकर वस्तु 
लनेके समय जेसे दरुढ ऊपर नःवे होता रहता है, उस तरह रोगीको 
अरूण या शत्का भास होता हो, उसपर सृत्शरूर अति उच्दम कार 
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न अदरक अमन अर कक यम अर सकल कर चर 
करवा हू । यह ऋमणावम्था कभी-कभी इतनी बढ़ जाती है कि, शय्या 
पर पढ़े रहने पर भी अपनेको कोई फेक देता है, या चक्कर-चक्कर फिरा 
रहए है था बोध रहा है; ऐसा भ्रम हो जाता है | इस अवस्था पर सूत- 
शेखर &गमृत सबहृश छित्तकारण ओपधि हे । 

हक कोई भी कार्य प्रारस्भ करने, पुस्तक पढ़ने और दूसरेके साथ 

रे प्‌ करनेपर मस्तिप्कको थकावट आज़ाना, शिरमें वारवार” 
चक्षर आता, यह इतले तक कि चलते-चलते समतोल पनेका भंग होकर' 
एक ओर गिर जायेगे कि वया, ऐसा लगना । यहॉपर समतोलपना" 
चला जायगा, ऐसा भासता हे, परन्तु नष्ट नहीं होता और रोगी 
गिर नहीं ज्ञाता। यदि समतोलपता नष्ट होकर बेहोशी आज्ञाती है, 
तो स्वृतिसागर देला चाहिये; सूतशखरसे पू् लाभ नहीं होता | सम- 
तोलपना नष्ट होनेका भासना या भ्रमणावस्थातरी बृद्धि हो, नेत्रके समक्ष 
अधघकार छाज़ाता हो, सर्वेत्न अंधकार फैल जाता हो, रोगी को ऐसा 
भास होता हो कि, में गाढ़ ओंधेरमें किसी कोने में पड़ा हूँ । यह स्थिति' 
निमिपमात्र रहती है, फिर नेन्नके समीपका अन्धकार कम होजाता | 
है; ओर रोगी पूर्ण शुद्धि पर 0: हैं| इस पर सृतशेखरका उप- 
थोग होता है । स्व तसागरके योग्य रोगीको पहले चक्कर आन नेत्रके 

'पास अन्धकार छाजाना- फिर पूर्ण होश होजाना आदि लक्षण होते 
हुई । यह दोनोके कायम अन्तर है । 

/-> 7” आज्षेपफ चातमें कटेक अधिक आनेपर सूतशेखर उपयोगी 
होता दे । इस रसायनसे झटके बन्द होते हैं । क्वल ये वातपित्तात्मक 
होने चाहिये छोटे वच्च के बालग्रहम आनेवाले मटकेम सूतशेखरका 
उपयोग अधिक होनेका अनुभवर्म नहीं आया। परन्तु बढ़े मनुष्य, 
विशेषतः खियोको होनेवाले उन्मादके सोम्य ऋदके या हिस्दीरियाके 
मटके सृतरेखरसे कम होनेके उदाहरण मिले हैं। उन्माद के कटके के 
बेगकों कम करना और जिस दोपसे या दोप-दृष्य संयोगसे उन्माद 
रोग उत्पन्न हुआ दो) उसका भी शमन करना, ये दोनो कार्य ( वात- 
पित्तात्मक दोष का निवारण ) सूतशेखरके योगसे होते हैं । 

परन्तु सन्‍्यास-रक्तज मूच्छामें कटके झाने पर सूतशेखर नही 

इना चाहिये। कारण रक्तज मृच्छाम मस्तिष्कके भीतर सहखवार या 
उसके समीप रक्तका संचय होजाता है। उस पर मस्तिष्फमे रक्ततचया 
कम करने वाली रक्तआमक विरेचक और शीतल ओपधि देंनी चाहिये। 
चिकित्सा भरी इसी तत्वके अनुसार करनी चाहिये। सूतशेखर से: 
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नी 





यह कार्य नहीं होता | उन्मादस मनोब्त्तिक सिश्वमका कारग बातेवा- 
हिनियोका क्षोम है। उस पर क्ीमनाशफ और वातशासक छझोपदि 
देनी चाहिये। सतशेसरमे थे दोसो शुर अवस्वित है । । 
क्तिसीक स्पयोकोीं गर्भगतका पण्चान था ऊष्रात्तवम उन्माद्फ 
हंस ऋझटओ आते है, सजाशाव दानेम पीड़ा सोनों हें. गर्भाशय 
सकुबित रोनेस यथा गर्मकोट्से से गये हुए रघाऊ अति बड़ बढ़ टुहडे 
गिरनेसे बेदना होती ह. तथा वीजकापोंझ सीतरसे शूज्ञ निकलता हैं । 
इस रतुस रूण्णा अतिशय स्लान्त आर अस्थस्व दाजाती | । यह सन्त 
स्थता भी सब समय सबेनत्र एक समान नी हाती। कुद्ध फॉल अरव- 
स्थता अधिक ओर कुछ समप्रस कगा होताता # अवास अस्वास्थय 
पार वेदनाफ दार आन रहते &। चार प्राना, छाती बांध देमक 
समान घयराहट, 8पाकुतता करझचबार वोठो जोडी बमन- वन होनेमे 
अतिशय चास, बमन हान पर उद्वरमें छेठन ओर चेदना होना गा 
लच्तण उपस्वित होते है | उस पर सूनशपघर लाभ पहचाता है। उस 
तरह अन्य किसी सी कारणोसे वातफे अच्षप आने हो, ओर रोगी 
यूणा शर्म बेहोश न हो, नो सूनशेखर दना चाहिये । 


शिर बद, यह लक्षण सासान्य ज्ञकाससे लेफर सहस्रारक 
आवरणक शोथ पयन्त बिविध छोटन्मोट रोगोम प्रतीत होता हैं 
सामान्चतः जनसमूहकों प्रवृत्ति शिर दढ होने पर सृतशेखर लेलेने 
की बढती जारही है । यदि जुकाम से शिर दढ हो, तो सूतशेखरक 
हश बलचाने अआोपधि न दकर दसरा सांम्य ओीपाव था बाह्मोपचारसे 
ददको शमन करना हितकारक माना जाता है | यदि सस्विप्कके सावरण 
का ही छुछ विकार होनेसे शिर दर्द होता हो, तो भी उस स्थान पर 
सूतशेखरका कुछ भी विशेष उपयोग नहीं होता । इस दोनो स्थान पर 
सूतशेखरका सदुपयोग नहों होता । 


पित्तप्रकोपसे उत्पन्न शिर दृदे पर सत्तशखरका विशेष उपयोग 
होता है। पित्तादोपका अधिक संचय होनेपर कण्ठमें जलन) वमनः 
चसन होनेपर शिरदद कम होजासा आदि लक्षण होनेपर सूतशेखरका 
- अच्छा उपयोग होता है। यद्ित्र वृद्ध पिच या पिचकी अस्लताकी इँंद्धि 
होने पर उसे रूपान्तरित करा स्वाह॒ता उत्पन्न करानेका धर्म सूतशेखर 
नहीं है, तथ।पि सूतशेखरके योगसे पित्तस्राव अधिक होनेकी और 
वउद्रमे संचित होनेकी प्रवृत्ति कम होजञाती है । 


कित्नेक मलुष्योमे . शिरद्देकी व्यथा आमुवशिक होती है। इस 
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'प्ित्तप्रकोप या संचयके लक्षण स्पष्ट प्रतीत नही होते | छुछ विक्वति हुई 
यथा किसी स्थान पर दोपसचय हुआ कि, तत्काल शिरदढ होने लग 
जाता हैं। इस वंश-परम्परागत शिरदद विकार पर सूतशेखरका अच्छा 
उपयोग होतेक उद्दाहरण मिले है । 
बातज शीपशूनम वातप्रकोप कारण होता हे। बातप्रकोपसे 
चेदना अभ्रति तीम्र होती हैं, रोगी अति व्याकुल्त होजाता है । इसमें 
शिर के भीतर बाहरले कोई कील गाढ़ता है क्‍या, एसी चदना सारे 
सस्तिष्कर्म होती हैं। यह वेदन। कोई-कोई बार इतनी असह्य होजाती 
है कि, रोगी सस्तकको पीटने लगता है ओर बड़े जोरसे चिल्लान य्य 
रोन लगता है। यदि कचित्‌ वान्ति होजाय, तो तत्काल रोगीको आराम 
होजाता है। वातज शीपशूलमें वान्ति बहुधा नहीं हाती और जल्दी 
शान्ति भी नहीं होती। इस पर भी सूतशख्रका उत्तम उपयोग होता है। 
भ्रम, चक्कर, प्रलाप, असम्बद्ध प्रलाप। मानसिक अआान्ति ऑर 
उन्‍्माठके सबरश स्थिति होना; कोई भी बात सनर्भे आई कि उसका 
ध्यान होता रहता हैं; उसका वार वार विचार आकर उसके लिये 
विचारणा, प्रश्न या ग्र॒ल्लाप होने लगता है, इत्यादि लक्षण उन्माद या 
* ज्वरम होने पर सूतशेलरका उत्तम 'उपयोग होता है। इससें विशपतः 
५ 'क्तका दवाव और पित्तवद्धि होकर उक्त लक्षण उपस्थित होते है । 
आन स्थानोमें ज्वरोष्मा अत्यन्त बढने पर प्रताप आदि लक्षण होते है, 
$न स्थानों पर ज्वरध्च ओपलिकी योजना करनी पड़ती हे। परन्तु 
#ब्वरोष्मा न्यून होने पर प्रताप आदि रक्षण हो; ता रक्तमे हानिकर 
त्याज्य द्रव्यों का मिश्रण होता हू । वह वातवह वेन्द्रमें पहुँचनपर ऐसे 
लक्षण उपस्थित होते हैं, अर्थात्‌ आन्त्रिक, श्वसनझ, श्लष्मक आदि 
सात्रिपातिक ब्वरोमें या इस तरहके अन्य ज्चरो में प्रलाप आदि लक्षण 
उत्पन्न हं।निपर सूतशेखर अवश्य देता चाहिये। 
आक्षेपक मटके वार-वार होनेपर हाथ पेर मुड जाना, थेंगुलियाँ 
>रेढ़ी दोजाना, सेक् करतेपर कुछ अच्छा मालूम पडता, मटकका वेग 
अति त्वरित्‌ होना, परन्तु भटका अति जोरदार न होना, हाथ-पेरोर्मे 
ऐठन आना अर्थान्‌ हाथ-पेरोके सास कठिन और संक्ुचित होने, एवं 
संक्रामक व्सिचिका होने पर सर्वाज्ञमें होनेवाले ऐंठन, सब पर सूत- 
शेखर तत्काल अच्छा लाभ दर्शावा है । 
वीत्र अम्लपित्तके योगसे हानेवाली कण्ठक्की जलन; खट्टी डकार, 
अंदरम दाह, दिन जेसा-जैसा बढ़ता है बेसा-वेसा उदरमें दढों बढ़ना, 
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साथ-साथ कड़वी ओर खट्टी बमन होना, के होनेपर कणठ, तालु, मुख, 
जिहा आदि पर दाह होन५ कएठ और मु हमे फोड़े होना, तथा डउदरको 
चेद्नाके साथ-साथ शिरदवेका भी प्रारम्भ होना ओर भयकर उ्याकुज्ञता 
आदि लक्षण प्रतीत होते हे । इस रोगीकी तीत्रावस्थामं पहले सुबर्ण- 
साद्िक भस्प, प्रवालपिष्टी आर अनार रस आदि तत्काल शामक गुण- 
दशेक ओपव देसी चाहिये। तीत्र लक्षण कम होनेपर उदरमे शित्तका 
अधिक ख्ाव होनेकी और पित्त तीज्र होनेकी जो आइत लग जाती है, 
उसे कम करनेऊ लिये सूतशेखरका उपयोग करना चाहिये । 

2. आम शय्मे पिक्तोत्पादक ग्न्थियों विविध कारणोसे अविका 
हि. पित्त ( आमाशय रस ) उत्पन्न करने लग जाती हैं ओर पित्त तीक्षणता 
भी अधिऊ उत्पन्न होती है | इस हेतुसे आमाशयकी श्लैष्सिक कलाम 
पहले संरमभ्ध होता हे | परचात्‌ शोथ ओर स्फोटक्े सहश अवस्था 
होती है, अन्तर्मे उन स्थानों पतले ओर सूक्ष्म ब्रण होजाते हैं । 
फिर उन स्थानोम॑ कठोर अन्न चुमते है, अन्न उसमें प्रवेशित होकर 
सड़ने लगने लगते हू, उद्रशून डपस्थित होता है, दिर वान्ति होकर - 
अन्न चाहर निक्रल जाता है । जब चुमनेवाले अन्नकी वमन हो जाती हैः 
तत्र कुछ शान्ति होती है | इसे आयुर्वदर्मे अन्नद्रवशून्र सज्ञा दी है । इस ै 
पर सच्ची मूलभाही चिक्रित्सा उसे कहेंगे कि जिससे आमाशय त्रण॒का 
रोपण हो। सूतशेखरके योगसे पित्तका स्राव नियमित होता है और अर 
सेपणर्स सहायता पहुँचती है । इसी न्‍्यायानुसार अग्न्याशयके आग्नेये, 
रसके विफारजनित शूल पर सी इसका अच्छा उपयोग ह'ता है। 
/:__ पिचाशयमें से निकलनेचाला पित्त गाढ़ा होज्ञाने पर उसमें से 
/ झोटे-छोटे पत्थर वन जाते है| फिर उससे एक प्रकारक्षा तीत्र कोप्ठशूल 
उत्पन्न होता है। अहरणीम आनेवालें पित्तवह स्रोतसमें या पित्ताशयमें दी 
यह शूल चलने लगता है। पित्ताश्मरीके कण चुभने पर या कचित्‌ पित्तके 
तीदण ज्यरक हेतुसे शूल्रोत्पत्ति होती है । यह शूत्र प्रत्यक्षतः सूतशेखर 
के सेवन से कम नही होता, तो सी इससे वित्तमार्ममें अश्मरी उत्पन्न होने 
की आदत दूर होसकती है | पित्तफ़ो अति तीत्णना-बूद्धि भी नियमित * 


होती है लक से पक पट लिलोय: सनक या लय अनुपान रूपसे घमासा, गिलोय, मुन ओर 
>मिश्रीका काथ देखें | इसके पहले पित्तःखाव करानेवाली अ 
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जप तरह पित्ताश्मरी उत्पन्न होनेकी स्थिति दूर 
जाती है । 


-. वातातिसार और पितातिसार, दोनों पर सूतशेखरका अच्छा, 
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उपयोग होता है । बिद्ठाही भोतव या आमसंचयसे अतिसारकी 
उत्पत्ति होती है| अन्नका पचन सम्यक्‌ नहीं होता। उसमें यक्षतके 
'पित्तका योग्य मिश्रण न होनेसे जो अन्न अन्त्रमे जाता है, उस अन्नका 
विदाह होता है, उस्तका सम्यक्‌ वियोजन नहीं होता, और शोपण भी 
युथोचित नहीं होता। इस हेतुसे अन्त्रम अन्नरसक्रा सचय होकर 
अब्धातुकी वृद्धि होती है । फिर अतिसार होकर विदग्ध अजन्नकप स्राव 
होने लगता है। पित्तातिसार पित्तके सान्द्र॒त्व ओर द्रवत्व शुण की बृद्धिके 
8 2 स्ल सूः ३ हक किक 
हेतुले उत्पन्न हुआ हो, तो सूनशेखर विशेष उपयोगी होता है । इससे 
पित्तका निय्रमन होता है, अर्थात्‌ पित्तोत्पत्ति अत्यधिक होती हो, वह 
कक जाती है| फिर अतिसार स्वयमेव दूर हो जाता है । 
क्वचित्‌ पित्तका अतिरेक होने पर अतिसार होता है, तब उसमें 
बेषम्य ओर वेगुस्यझे हेतुसे होता है। शरीर में घातु-द्रग्य विशिष्ट 
पप्रिमाण मे ओर विशिष्ट गुण-बीययुक्त होना; यह. स्वास्थ्यकी दृष्टिसे 
आव्श्यक है | इसमें विषमता होने पर व्याधि उत्पन्न होती है । कम 
'परिसाण था शुणक्षयसे एक प्रफारका विक्रार ओर अधिक परिमाण 
आर शुणबूुद्धिसे दूसरे प्रकारका विकार होता हे। तीदण पित्त तथा 
सान्‍्द्र और द्रव पिच मर्याशासे अधिक अन्नमें मिल जाने पर अन्त्र्म 
<॒विस्फोट ओर शोथ आकर शअब्धातुकी बद्धि होती है ।किर अतिसार हो- 
(ज्ञाता है। पिच की अधिकतासे होने वाले विरेदन बडे-बड़े गरम-गरम 
पीले रड्ऊे होते है| दस्त होनेके समय उद्रमे दाह, घबराहट, वयाकुलता 
अति तृपा, कचित्‌ श्रम ओर प्रलाप आदि लक्षण होते हैं । सूनशे बरसे 
अतिसार तो कम होता ही छे, साथ-साथ प्रताप, घबराहट, ठुषा, भ्रम; 
ड्याकुलता आद भी शमन होजाते है। ऐसी परिस्थिति सूनशेखर 
अति कम मात्रार्म आध या एक-एक घर्टे पर देते रहे । 

'. अन्त्र्म अनेक ग्रकारके विविध विकारों पर सूनशेखरका अति 
उत्तम उपयोग होता है | सूतशेखरमें विशेष धर्म यह है कि, शारीरिक 
“घटकोको वधधा न पहुँचाते हुए कीटागुओऊा नाश करना यह सोस्य्‌ 
शुण होनेसे कीटारु,नाश तो होते ही हैं, और शारीरिक घटकों पर 
चुष्ट परिणाम भी विल्कुल्न नद्दी होता । ति 

विसूचिकार्मे कोठटारु नन्‍्य, और अपचनजन्य ऐसे दो गकार है । 
कीटारुजन्य विसूचिका विल्कुच प्रथमावस्थासे तृतीयावस्था तक अत्येकक 
स्थिति ओर अत्ध्यान्वरम सूतशेखवरका अति उत्तम उपयोग होता 
है.। विसूचिकार्मे अति जुलाब लगते पर शरीर ने से अब्धातु कम 
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होती है, अधिक वमन होनेसे यह स्थिति होती है। इसके पश्चात्‌ उद्र/ 
पीठ) पैर और सर्वोद्टमें ऐठन होने लगती है| सब स्तायु निचोडनेके 
समान मुड जाते है, भयरर वेदता होने लगतो है । रोगी अति व्याकुछ 
होजाता है। ऐसी त्रासदायक स्थितिर्म सूनशेखर दनेले १४-२० मिनट 
में एठन रुक जाती है | इस तरह वड़ी-बडी खट्टी जलके सहश वसन 
होने एर उदरमें तीत्र वेइना, मरोडा, उदरमे एठन आदि लक्षण उपस्थित 
हो, तो सूतशेखर केबल अस्त ही है । 

विसूचिकफाकी प्रथमावस्थासे विलकुल अन्तिम अवस्था तक सूत- 
शेखरका उत्तम उपयोग होता ह | अन्त्रशक्ति कम होने पर कितनेक 
बार रोगियोक्रों विल्कल बड़े-बडे जुलाव लगते रहते है। नलके डाढ 
को हटानेके ससान जल्के सद्दश बस्त होने लगता है। अन्च्रकी स्तम्भन 
शक्ति क्षीण होजानसे गुत्मागेस खाव होता ही गहता है | सूतशेखरसे 
इस अचम्थार्म अति उत्तम काय होता है । 

आयुर्वेदर्म उदरके भीतर होने व ले गोलेको गुल्म सल्ना दी है । 
इनमेसे क्रितनक गुल्मसे मास और सेदका रूचय होता है | यह संचय 
घातुपोपण-ऋसमम कुछ विकृृति होने पर होता है, सूतशेखरके योगसे 
वित्तज गुल्मक्रो यह चिकृति नष्ट होती हे ।इस तरह गुल्मका मूल 
कारण नप्ट होनेसे झुल्मको वृद्धि कम दोजाती है. । 

कास अनेक कारणोमे उत्पन्न होतो है| इनमें पित्तज़ कास; , 
विशेषतः यक्दवृद्धिमे उत्पन्न कासमें सूनशेखरका आते उत्तम उपयोग, 
होता है । अनुपान रझूपसे आमसका मुरख्चा दता चाहिये। 

सम्र- णीर्म तीत्र ओर जं,णे, ऐसे दो भेढ है। नूनन सम्रहणीम , 
सी सज्वर ओर बिज्बर, ऐसे दो विभाग होते है। सज्बर संग्रहणीर्मे, 
कुडा की छालका कुछमी उपयोग नहों होता । उसमें ज्वर, रक्तयुक्क आने 
विलक्षण प्रवाहण ( किछना ), दिनमें १००-२०० दस्ख होने, भत्येक 
वार + छ किछ कर आस या रक्तऊे एक-दो बूंद गिरते, मल विल्कुज 
न गिरना जल और रक्तमिश्चित या ल्लाज्न रगकी यूंदे गिरना; साथ- 
साथ उदर ओर हाथ-परोमे ऐठन, नेत्रकी दृष्टि स्थिर न रहना; अधिक 
पस्वेद आना आदि लक्षण होनेपर सूतशेखर अति उत्तम ओषधि है। 
सूतशेखर ओर सुदर्णमाक्षिकको मित्ाकर बेलके मुरब्वेके साथ देंवे 
एसा व्याधिमे सल गिरने लगता है कि, रोगीकी प्रकृति सुधरने लगती 
है। रोग जीणे हो, तो पषेटी कल्प उपयोगी है ता है । 

शुष्क कासके साथ श्वासमें भी सूतशेखरका उत्तम उपयोग 
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होता है| सूतशखर शामक ओर हद दोनेसे हृदय रोगमें उत्पन्न कास- 
श्वासपर अच्छा लाभदायक हे | 
हिक्का अनेक प्रकारके विकारोर्मे एक लक्षण है। आमाशयमें 
आगनन्‍्तुक द्रव-संचय होकर हिक्का होती है, उसमें वमन करा, उस द्रव 
को दूर करने पर हिक्का का हेतु नष्ट होबाता हो ।परन्तु उदर और 
महाप्राचीरा पेशीको हिक-हक्क करमकी आदत होगई तो, वह जल्‍दी 
दूर नही हाती । उस समय पर सूतशेखरका उत्तम उपयोग होता है | 
निज दोप कोष संचित होकर रिक्का होती है, उससे पित्त और वात 
दोपस उत्पन्न हिकाममें यह उत्तम कार्य करता हेै। हिक्का उम्र रचरूए 
की होती है! विसूच्काकी अतिमावस्था या सध्यावस्थाम भी हिक्का 
उत्पन्न होजादी है । उस पर भी सूदशखर उत्तम डपयोगी ओपधि है | 
चचल; क्रोधी ओर स्वच्छुठी विचारवाली स्लियोक्रों अनेक बार हिक्का 
उत्पन्न होती हैँ । वह किसी वाह्य उपचार या अन्य आपधघसे नही 
रूकती | इसपर सूतजेखर्रा प्रभावशा त्ती आपघ है. । 
गंभीरा ओर महत्ती हिक्का अति त्रासदायक है | ४-७ दिन तर 
“एक समान रह जाती छू । उन पर सूतशधर उपयुक्त है। आश्मान, 
आनाह, छिठ्रोवर या वद्धोबर इन रोगोमे हिक्का उपद्रव रूपसे होती हे । 
पह सरणका निमन्त्रण माना जाता है | उस पर भी कुछ अंशम सूत- 
'आंखर लाभ पहुँचा ही देता हे । उस दिक्काको उम्र हिक्का कहते है । 
मै हिक्काक साथ अति शुष्कता, शुष्क उबाक, प्रर्वेढ आना, नेत्र 
“बार-बार किस देता, कर्ठमें दाह, शीतन्न जल या शीतल पेयसे 
 किव्टचित्‌ शान्ति लगना; फिर वलपूबेक हिछ्का होने लगना आदि लक्षण 
होते है । उस पर सूतशखर अति उत्तम कार्य करवा हे । 
उदावर्तकी उत्पत्ति वातविक्वृतिसे होती है | इस रोगर्म विशेषतः 
अपान ओर समान वायुकी विकृति होती है। अपानके अवरोधसे 
अन्चकी क्रिया प्रतिलोम होती है, आर अन्त्रकी पुर सरण क्रिया 
/ क्लोम होकर अन्त्र फूलने लगती है। आफरा आनेपर उद्रमें पीड़ा 
होने लगती है | श्वासावरोव-सा भास होता है, व्याकुलता; मलावगेध' 
और कभी मूआावरोव भी होते है। इस ग्रफारमें सूतशेखर विशिष्ट कार्य 
करता है। इससे वयुका अलुज्ञोमच होता है, पुरःसरण क्रिया 
व्यवस्थित होती दै ओर वेचेनी दूर होती है।फिर शोच-शुद्धि होने 
लगती है। यह ओपध रेचक नहीं है, किन्तु शामक होनेसे वायुक्ा 
शमन करके उसे अच॒लोमन कदती है । 


रसतन्वसार व सिद्धप्रणेगसंग्रह भ्र्र्प 


री  आ बे अवल+3>अन्> >>» 


तखचाओे अन्त्मोगर्स रही हुई वातबाहिनियाँ, विशेषतः संज्ञा- 
- बाहिनियोर्म क्षोभ होफर दाह उत्पन्न होता है | शरवियोकी यह दाह 
अति उप्र होता है | अन्य कारणोते भी त्वयार्म रहा हुई संताबादिनियाँ 
दुष्ट होकर दाह उत्पन्न होजाता है । रफ्डी विकृतिस दुष्टि दोकर दाह 
होता है। इन सब पर सूतशेखरका उत्तव उययोग होता हे 
अन्यर्म अन्नयचद योग्य नहोंने पर अन सइने लगना है| 
फिर उससे घोर आस-विपकों उत्तत्ति दांती है।इस प्रकार ही स्वयं- 
दुष्टिते उत्पन्न सेन्द्रिय विपमें से विधरिव व्याधियोक्ों रष्टे द्ोतो है । 
इस दिपको नष्ट ऋरनेमे सूतशबर अव्युत्तम अप है| 
सक्षेपर्स सूदशेखर कीटागुनाशक, ग्रोगवाह्वी, वातवादिनियों 
पर शामऊ, हद ओर सेन्द्रिय विपवाशरऊ हे | इसका कार्य श्रामाशय, 
पक्काशव, बृददृन्त्र, चक्षनू, अस्त्याशय, प्चोडा और वातवाहिनियों पर 
होता है, तथा वात ओर पित्तशरेपका शासक है । ( ओं० गु> घ० शा० ) 
( १३६ ) लघु सतशेखर रस | 
बनावट-शुद्ध सोनागेरू २० तोले आर सॉठका बारीक चूर्ण 
१० तोले मिज्ञा नागरवेज्ञके पक्के पीले पानके रसके साथ ३ दिन तब 
व्वरल करऊे २-२ रत्तीक्ी गोलियाँ बनाये । 
सात्रा--१ से २ गोवी मिश्री मिलाये दूधऊे साथ दे । 
उपयोग--इस रसायनके सेवनसे पित्तज्ञन्य शोपेशू न। अवाब-, 
“मेद्क, सूबोवर्त आदि सन्तकशून, खट्टी बमव, निद्रानाश, पिच ' 
उन्माद, दाह, पस्तानेर्मे दुर्गेन्च, ऊर्ध्ध रकपेत्त, नाक से रक्त गिरनाः 
मु हमें छाले होना इत्यादि रोग नप्ट होते हैं । 
लघु सूतशेब्वर पित्तथातुकी अम्जता ओर नीह्एवाऊफा नाशकः 
अखादक ओर स्तम्भऊ है, एव पित्तप्रफाससे होनेयाले सब रोगों लाभ- 
दायक है। सामान्य ओपधि होनेपर भो इसमें दिव्य गुण रहे हैं. 
पित्तज शीपेशूल ओर उसके साथ चक्कर, उदरमें दर्द; व्याकु- 
लता, वस॒न होनेपर शिरददेमे न्यूनता आदि लक्षण हो, तो लघु सूत- 
शेखर देनाश्चाहिये। अवोवभेदक ओर सूयोव्त ( अर्धशोशों ) में जैसे 
उष्णुताकी वृद्धि होती है, गेसे गेसे शि(द्‌द॑ भी चढ़ता जाता है; और 


बमन होजाने पर शिरदद शप्तन होजाता है। ऐसा लक्षण दोनेपर 
लघु सृतशेखर देना चाहिये। 


चुनी 


पित्तञ उन्म्ाद ने बे तुद्धि कम परन्तु त्रास, प्रल्लाप, निद्रानाश। 
((चक चकर, अध्रम ओर सारे शरीर और शिरमे भी प्रस्वेद आना, प्रस्वेदर्भ 
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शुऊ अकारकी दुर्गन्ध आना आदि लक्षण उपस्थित होते है। उस पर 
सूद सूतशंखर और सुबण॒माक्षिक भसस्मकों मित्रा पेठेके रसके साथ 
चेससे उचम उपयोग होता है । 
निद्राचाश पित्तप्रकोंपसे होता है, तत्र सर्वाद्ग होता है, ओर 
पर टृटत हैं एवं मस्तिष्कर्म प्रपक सद्रश या उठा-उठाकर फेकने 
के सद्श भास होता हो, तथा उदर में दाह आदि लक्षण हो, तो लघु 
सूतशेखर दूधके साथ दना चाहिये । 
नाकसे होनेवाले रक्तम्रावर्म पत्ताधिक्य होनेपर इसका उपयोग 
होता है | रक्त गिरनेके समय या गिरनेके पश्चात दाह, सारे शरीरमें 
जलन आदि लक्षस होनेपर लघु 'सूतशबर उपयोगो होता है । वमन 
अति होनेके पश्चात आगे-आगे थोड़ा-सा रक्त गिरनेपर इस लघ सूत- 
शेखरका उपयोग हितकारफ हे । ( ओ० शु० घ० शा० ) 
३७ ) लीज्ाउिलास रस । 
बनावट--शुद्ग पारद- शुद्ध गन्धक; ताग्र सस्म, सअश्वक्त भरप्र+ 
लोह भस्म, ये सब ससमभाग लेकर आवज्ञोके रस तथा वहेड़ेके रखर्स 
३-३ दिन तक खरल करें। पश्चात्‌ भॉगरेक रसमें १ दिल खरत्न करके 
२-१ रत्तीकी गोलियाँ बॉोें । ( में० २० ) 
| मात्रा--१ से ३ योली दिनमें २से ३ बार शहदके साथ दें। 
अथवा दूध आर कृप्मपाण्डका रस या अल्ल्ोका रख,मिला-पक्राकर 
ममट जानेपर जल छानेकर ऊपरसे पिलावे। 
& उरपंयोग--यह्‌ रसायन अम्लपित्त, तृषा, शूनसहित वमन; 
डदयदाह, क्रमि; पाएड आदि रोगोझा नाश करता है । 
इस रखायनमें पारद ओर ताम्रभस्म तीहुण, उण्णु, उयवा/यों 
ओर स्रोतोगामी हैं। सावमें अश्रक्रभस्म ओर लोहभस्मका संमिश्रण 
करा उणष्णता ओर तीकुणताकों कितनेक अशर्मे दवा दिया है। फिर 
आंवले, बहेड़े ओर भॉगरेके रसकी भावना देकर इन सेन्द्रिय ओष- 
“धियोक थोग से गुर्णो्मे उत्कर्प कराया है, एवं द्रव्य-संयोग ओर संस्कार 
द्वारा अम्लपिच्नाशक गुणकी बृद्धि कराई है । 
आँवला उत्तम अम्लपित्त शामक ओपधि है, आमाशयके 
प्रकुपित पित्त को शान्त करता है, ४ परन्तु केवल 
आऑवलोका सेवन करनेपर पित्तशासक शुणका शोषण 
होकर लाभ होनेमें दीघेक्राल लगता है, तथा यक्लनू ओर रक्त 
रहे हुए मत घटकों को जीवित घटकोसे प्रथक्‌ कर बाहर निकाल देना 
रेछु 


श्ब्० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


२५.22: 20,253. : ०२२ ००००-२६०६०००२०००७७००००४८४-्लल्फ लिन आल अत अल भर अकल नल लनल्ल लक 
या जला देना; णह काय जितना जल्दी ताम्रभस्म द्वारा होता हैं; उतना 
केवल ऑवलोके सेवनसे सत्वर नहीं होसकता | इस हेठुसे शाखकारने 
ताम्रभस्मझा सम्मिश्रण किया है। णरद, ताम्रभस्म, अश्ररुभर्म आदि 
ओपषधियों योगवाही होनेसे अपने गुणोक्रा त्याग व करते हुए सम्सि- 
श्रित सेन्द्रिय ओपवियोक्े गुणोमें इद्धि करा देते हैं। पित्तप्रधान मोती- 
ऋऊरा आदि ज्वर दीवकाल तक रहना, लवण का अति योग, विपप्रदान, 
वीटागुप्रकोप या तसाखू का अति व्यसनाआदि कारणोसे/आमाशय 
पित्त की वृद्धि और श्हीष्मिक त्वचार्म उत्तेजना उपस्थित होती है, तथा 
यकृत निवल् होजानेसे योग्य पित्तखाव नही कर सकता | फिर अम्ल- 
पित्तकी संप्राप्ति होने पर यदि कफका संस हो तो वमनभे चिप- 
पचिपापन आजाता है | एवं अन्य दह में भारीपन, शीवलता, अरुचि, 
निद्रा-बद्धि आदि कफयूयिष्ठ लक्षण प्रतीत होते हैं। अथवा बातका 
संसगे होनेसे जब आमाशय, पित्ताशय, हृदय, अन्त, वस्ति, पाखवें, 
इनसे शूल चलना, झागयुक्त वमन; बार-बार डक्रार आना, केंम्प) 
प्रलाप, भूच्छी, भ्रम, अंधेरा आना आदि लक्षण प्रतीत होते है । अनेकों 
को सल्लावरोध भी रहता है, उन्न कफ ओर वात्तप्रधान लक्षणों पर 
ल्ीलाविज्ञास रस अच्छा काम देता है | 

बार-बार अत्यधिक भोजन करते रहना, सूर्यक तापका श्रति 

सेवन; विपप्रकोप ओर किसी रोगके हेतुसे निवेलता आजाने पर आमा- | 
शय अशक्क होजाता है । फिर भोजनको पचन करानेके लिये शक्तिसे: 
अधिक पित्तस्लाव कराते रहने या उम्र पित्तस्नाव कराते रहते पर 
अस्लपित्त रोग उत्पन्न होजाता है। अपचन भोजनका विदाह होकर 
छातीर्सम जलन होना; उद्रमे भारीपन बना रहना आदि लक्षण उपस्थित 
होते है । उनपर यह: लीलाविलास रस दिया जाता है। भोजनमें मधुर फर्ञों 
का रस था थोड़ा लघु अन्न देवे | यदि मु हमें छात्र, भयड्डूर दषा, अति 

खट्टी ओर उप्ण वन, बार-बार बड़ी-बड़ी वमन; नेत्रोम जलन, गरमस- 
यरम पतले दस्त, भोजन कर लेने पर तुरन्त वमन होजाना$ वोर-बार 

वमन होना आदि पित्तप्रकोपजनित घोर लक्षण प्रतीव होते हो, तो 
बिना शोधन किये ज्ञीलाविलास या अन्य अस्लपित्त नाशक ओपधि 

नहीं देना चाहिये।पहले वन करावें या आमाशय-नलिका (ह070807 

97]08 ) द्वारा आसाशयको शुद्ध करें । फिर प्रातःकाल्को अविपत्तिकर 

चूरों, सायंकालको लीलाविलास रस तथा दोपहरकों विच्तके तीज्रत्व 

ओर अस्लत्वकोी कम कराने चाली सहायक ओपषधि प्रवाल) वराटिकाः 


खत्लीय रसायन प्रकरण । ३९ 


अननजीन-+>०नन 


शुक्ति, सूतशेखर या वान्तिहृद्रसमें से आवश्यक्रता अनुसार योजना 
* >करे। यदि आमाशयमे ब्रण होकर वतन होतो हो, तो लीलाविज्ञास 
नहीं देवा चाहिये, इस पर सुवर्णसाक्षिक्रका म्रयोग करना चाहिये | 
१३८ ) सारिबादि बंटी | 
... वनावट--खारिवा ( अनन्तमूल )) सुलहृठी, कूठ, दालचीनी, 
 / पेजपत्र, इलायची, नागकेशर, ग्रियंगू, कमलके फूल, गिलोय, लोग; 
- हरड़, बहेड़ा, ऑपला, सत्र द्रठ्य १-१ माशा तथा “अश्नक्भप्तम ओर 
लोहसस्म १४-१४ माशे लेवें । काप्टाडि ओपवियोका कपड़छन चूर्ण 
कर भस्म मिलावे । फिर भॉगरेके रख, श्वेत अजु नक्नी छालके क्राथ; 
जबके काथ, मक्ोयके रस ओर गुब्जामूलके क्ाथकों १-१ भावधा 
दूकर २-२ रचीको गोलियाँ वनावें । (२० यो० सा० ) 
मात्रा--१-१ गोली दिनमें २ बार घारोष्ण दूध, चन्द्रनके अके 
अथवा शतावरीके क्राथके साथ दें। 
उपयोय--यह वटी कानका बहना, कानका गू जना; कमर सुनना 
आदि कानके रोगोस लाभदायऊ है, ओर समस्त प्रमेद, रक्तपित्त, क्षय, 
श्वास, नपु सकता, जीणु॑ब्वर, अपस्मार; मोह, अशें, हृद्रोग सदात्यय, 
सबको दूर करती है । मस्तिप्करम किसी उष्ण ओपधिक योगसे या 
पन्‍य कारणसे उप्णता पहुँचनेके कारणसे कर्ण म॑ बधिरता आडे हो या 
'तबाहिनियों मे विक्षति होनेसे कशरोग हुए हो, ण बातगप्रकोपसे काल 
में पीड़ा होती हो, उनपर यह हितावह है ।इसके सेचनऊे साथ वाह्म उप- 
धार भी करते रहना चाहिये। यदि रक्तमें मूत्रविष वृद्धि, उष्णता 
आम चिप प्रवेश आदि कारणो से धमनी-विक्रार या हृदय की निर्बलता, 
कम सुनता ओर कान गूजना आदि उपद्रव उत्पन्न हुए हो, तो यह 
रसायन हृदय ओर घमनीको सबल बनाकर करणे-रोगोको दूर करता है । 
( १३६ ) प्रदरांतक लोह | ु 
प्रथम विधि--लोह भस्म, ताम्र भस्म, शुद्ध हरताल, वंग भस्म, 
-श्रश्वक भस्म; वराटिका भस्म) सोठ, पीपल, कालीमिचे, हरड़, बहेड़ा: 
आँबला, चित्रकमूल; बायविडंग, सेवानसक्, काल्लानमक, समुद्रतमकऋ,- 
विडनमसक, काचनमक, चठ्य; पीपल, शब्व भस्म, बच, हाऊवेर, क्ूठ, 
कचूर, पाढ़, देवदारु, छोटी इलायची और विधारा, इन ३० ओपधिर्यों: 
को सम भाग लें | काष्ठादि ओपधियोक्ा कपड्छन चूरं करें। पश्चात्‌, 
भरमोको मिला ६ घर्टे खरल कर लेवें। (२० २०). 
- मात्रा-प्रदरान्‍्तक लोह, मिश्री और छत १-१ साशा ओर 





अर रसतन्व॒सार व सिद्धमयोग संग्रह । 
३ माशे शहद मिल्लाकर लेवे, दिलमें ६ बार | हर 
उपणेग--इस रसायनक सेवनसे रक्तपित्त, नील ऑर श्वेत- 
अदर, कुक्षिशूल, कटिशूल, योनिशूल, सब्र अकारक शूल, मन्दास्नि, 
अरुचि; पाण्ड, मृत्रकच्छ, श्वास ओर कास आदि रोग नष्ट होते हैँ, 
तथा मासिक-घसे साफ आता है | प्रदरांवक लोह सप्तर्द जीर्ण प्रदरों 
के लिये वहत लामगयक ओणवि है। आमाशय, यक्नन्‌, प्लीहा आदि 
अबयवब कारये करते असमर्थ होगये हो, सांसप्रन्थियोँ, फुस्फुछ और 
वाववाहिनियाँ क्ञीण होगये हो, गर्भाशय ओर बीजछोप ( 0५98768 ) 
शिथिल होगये हो, छशिमाद, अरुचि, शिरद्‌द, कफयुक्त कास, थोड़े 
परिश्रमसे हृदय ओर श्वासका वेग बढ़ जाता हो, कटिशूज्ञ आदि लक्षण 
ही तथा समस्त अवयवोम भर्यंफर निर्वेलता आकर चिपचिपा जल्ाल) 
नीला आदि प्रदुरका स्राव होता रहता हो ऐसे बढ़े हुए असाध्य पद्रों 
को भी यह प्रदरांचक लोह दूर करता हे | 
दूसरी विधि--लोह भस्म २ तोले वड़मस्म; शुद्ध खपर या 
जसद भस्म, कहरवा; घीमे पहक्ाया हुआ सोनागेर, सोच एस) सफेद 
राल, ये ६ ओपधियों १-६ तोला ले | सबको सिल्ला दूब, अनार ओर 
ओऑवलेके रसकी ७-७ भावना देकर सूखा चूर्ण बना लेवे । (२० यो० सा०) 
५ शाआ--३-३ रती दिलमें २ बार पापाणमेदकेट्मूलके ३ माशे 
चूरु के साथ देव | ऊपर सिश्री मिज्ञा दूध पिलार्वे । 
उपयोग--यह रसायन सब अकारके प्रदरोका नाश करता है: 
जिस प्रदर गेगको असाध्य कहकर वेय या डाक्टरोने छोड़ दिया हो 
वह भी इस रसायनऊे सेवनसे अच्छा होजाता है। ऐसा रसयोग- 
सागरकारका अनेक वर्षोक्ा अनुभव है । 
यदि यह रस तैयार न हो, तो शुद्ध मुर्दांसद्भ ३ रक्तीको २ माशे मिश्री 
के साथ मिलाकर देवे। ऊपरमे पाघाणमेदके मूलका चूर्ण १॥ माशे सप्तान 
'मिश्री मिलाकर खिलावे, और थोडा दूघ पिलावे | इस प्रयोगसे बहुत दी 
'विलक्षण लाम होता है। परन्तु कच्चो मुर्दासद्ध अधिक दिन तक नहीं देना, 
चाहिये, वरना वान्ति होने लगेगी, और शरीरमें एक तरहकी ऐंठन पेदा होगी। 
इसलिये शुद्ध करके ही देना चाहिये। 
मुर्दोसड् शोधनव-विधि--चतुर्थाश सेंघानमक मिला १ प्रहर खरल 
कर, ४ शुने जलमें मिलाकर रख देवे | दूसरे दिन जलक़ो सम्हालकर निकाल, 
दें। फिर नया सेंघानमक मिलाकर खरले करे और जल मरकर रख दें । ईंस 
रीतिंसे २१ दिन शोधन करनेसे मुर्दासज्ञ सब दोषोंसे मुक्त होकर श्वेत होजाता 


खरलीय रसायन प्रकरण | धरे 
२। यह उपदशर्की मो परम ओपधि है | (२० यो० सा० ) 


( १४० ) प्रदरान्तक रस | 
वनावट--शुद्ध पारा, शुद्ध ऑवलासार गन्धक, रोप्य असम, 
बंग भर्प्र; कोड़ी भस्म, शंख भस्म, प्रवाल भरम) सेलखड़ीकी भस्म 
ओर राल, सव समभाग ओर लोहभस्म सबके बरावर मिला दूब; 
अनार ओर ओबलोफ़े स्प्ररसमें ३-३१ दिन ओर घीऊकुवारके रसमें 
२ दिन सरल करके १-१ रकीकी गोलियों वॉधे | 
सात्रा--२-२ गोली ऑवलोके स्वरस ओर .शहदसे साथ देवें। 
उपयोग--इस रसायनसे सत्र प्रकारके नील, एवेत, रक्त ओर 
शुलसह अदर तथा सोमरोग दूर होते है, मासिक-धर्म साफ आता हे; 
अन्तर्दाह्द शमन होता है, तथा शरीर नीरोग और तेजस्वी बनता है । 
जिन स्त्रियोका शरीर निस्तेज पाण्डवर्ण होगया हो, वार-बार 
चकर आना, सहनशक्ति का अभाव, नेत्रके चारो ओर काज्ञापन, हृदय 
की अनियमित गति, थोड़ेसे परिश्रमसे हृयक वेगकी इद्धि द्ोज्ञाना; 
हाथ-प२ टूटना, मानसिक उद्य सीनता बनी रहना , दाह, अग्रिमान्य, जड़ 
पदार्थका योग्य पचन न होना, उदरमें भारीपन ओर प्रदरका ख्राद 
$ गरम-गरस पतले जल सदश होना आदि लक्षण हो, उनको प्रदरान्तक 
रस अमृत सद्रश लाभदायक हे । 
« ( १४१ ) प्रदसरि रस | 
बनावट--शुद्ध पारा; शुद्ध गन्घ्क ओर नागभस्म १-१ तोला+ 
रसोत ३ तोले, लोद 5 तोले ले । सवकोी मिला अड़सेके रसमें $ घंटे 
घोटकर ३-३ रत्तीकी गोलियों बॉघे । ( यो० २० ) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें दो वार शहदद अथवा चावलके 
घोये हुए जलके साथ देवें । 
उपयोग--यह रसायन श्वेतप्रदर रक्तत्रदर और गर्भाशयके 
>-दोषको दूर करता है, तथा पाचनशक्तिको वलवान बनाता दै। 
यदि शरीरमे आमसंचय अधिक हो, तो ग्रदरकी ओषधि 
कुमार्यासवके साथ देना विशेष लाभदायक है। एवं निद्रावस्थाम ही 
स्नाव होजाता हो, साव होनेपर रुग्णा जाग्रत होजाती हो, तो उसे 
धाचक और मलनिःसारक कुमार्यासव अनुपान रूपसे देंना चाहिये | 
यदि गर्भाशय आदि अब 4वोकी निर्वलताके देतुसे उत्तेजना आये 
बिना बार-बार स्राव होता ता हो, तो मात्रा अधिक देनी चाहिये + 





[ 


५३४ ग्सतन्श्सार व सिद्धप्रयोगसंप्रह 


परन्तु अधिक माहासे मलावरोध होजाय) तो ब्वनन्त्र रूपसे अधिक 

घुरत्राली नागभस्स दे ओर इस रसायनका सेवन भी कराव | 

अनेक छ्लियोकों अति व्यवाय, अनुचित व्यवाय, चरपरे पदार्थ; 
कामोत्तजक पदाथ आर शराब आहदिके अति संदनसे अति त्रासदायक 
अदर गोग होजाता हे | हाथ १० टूटना; दाह, निम्तेजता, कमर जेकड़ 
जाता, स्वभाव क्रोवी दोजाना, मानसिक ज्ञोथ हंनेपर प्रदरस्ताव 
शविक होना आदि लक्षण होते है, उनको प्रादगरि रस अति हितकारक 
है। सात्रा कम ठेली वाहिये। यह रसायन बढ़े हए रोगर्म अविक 
समय तक बहाचर्ग ओर पथ्यपालनसह् देते रहना चाहिये । 

( १४२ ) गरभचितामणि रस ) 

बनावट--शुद्ध पारा; शुद्ध गन्वक शर,लोह भस्म २-२ तोले 
अश्नक भस्म ४ तोले, कपूर, बड़ भपष्म, ताम्र भत्म, जायफल्न, जाविजन्नी, 
गोखरूके बीज, शतावर, खरेटी आर गेंगरन २२ तोले लें। प्रथम 
यारद-गधकक्की जली करके भस्म मिलाचें | फिर काप्टाडि ओपधियोंका 
कंपडछान चूणें मिला; शतावरके रस या ब्वाथके साथ १ दिन खरल 
करके दो-दो रत्तीकी गोलियों बोधें । 

सात्रा--एक-एक गोली दिनसें २ बार दूध के साथ देवे | 


उपयोग--यह रसायन गभिणी के ज्वर, सन्दापक्‍्नि, दाह, श्वास, 


| कास, निरबेलता, वमन ओर प्रदर आदि रोगोकों दूर करके गर्भको 
बलवान बचाता है । सतत ३-४ मास तक सेवन करनेसे प्रसवके समय 
दुशख नहीं होता ओर वालक भी नीरोग ओर वल्वान जन्मता है । 
अनेक ग्रन्थकारोने पारद ओर गंधकके स्थानमें रससिंदूर और 
शैप्य भस्म सिलाये है, एव कतिपय अन्थकारोने रससिंद्र ओर हरताल 
भस्म लिये है | हमने जिसका अन्ुभव किया है, वही पाठ दिया हे। 
( १४३ ) गभेपाल रस । 
' चनावट--शुद्ध लिगरफ, नाग भस्स, वड़ भस्म, तिजात ( दाल- 
चीनी, तेजपात और इलायची ), त्रिकडु ( सोठ, मिर्च, पीपल ); 
धनिया, काला जीरा; चव्य, मुनक्का, देवदारु, ये १४ द्रव्य १-१ तोल्ा, 
ओर लोह भष्म ६ माशे लें । सबको यथाविधि मित्रा सफेद अपराजिता 
'( कोयल ) के रसमे ७ दिन तक् खरत करके मटरके समान गोलियाँ 
'बनालें | (२० चं० ) 
*. म्ात्रा--१ से ३ गोली दिनमे २ बार मुनक्काक जलमें देवें। 
अुनकाको' जल भिगो २ तोले स्वरस निकालकर ऊपर पिलावें। ' 
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हि उपयोग-न्यद् रसायन गर्सख्लाव ओर गर्भपात होनेसे बचाता 
डं; तथा गर्मिणीके अतिसार, ज्वर, प्रदर, श्वास, कास, वन; सन्दा प्ि, 
अरुचि, बातबुद्धि, शूल्र, मलावरोध शिरद॒र्द आदिकों दूर करके गे 
को वलवान्‌ और नीरोग रखता है । 

«. उपदश अथवा सुजाकके कारण गर्भाशयमें विकृृति होने पर 
गर्भपात होनेकी विशेष संभावना रहती है। उसपर पहले रक्तशोधक 
आओषधके साथ गर्भपाल देनेसे गर्भिणी और गर्भ, दोनो की रक्ता होती 
#। यदि वोजकापोडी पूरे परिमाणमें वृद्धि नद्योनेसे गर्भल्लाव या 
गभेपात होता हो, तो वग या त्रिवग भस्पर के साथ गर्भपाल देनेसे 
गर्भवृद्धि ओर रक्षणमें सहायता मित्ञती है। अनेक ख्लियोको गर्भवारण 
क पश्चात्‌ भोजन कर लेन पर तत्काल वधन, चक्कर, घत्राहुट; ऐंठन, 
शिरदद, कमरमें शूच्र आदि लक्षण होते हैं | उस पर गर्भपाल रसके 
साथ कामदूधा, अवाल भस्‍्ष अथवा सुत्र्णमाक्षिक भस्म देनेपे सत्र 
विक्रारोक्ा शमन होता है। किसी छिसो ख्ोऊे वच्चे जन्मरे बाद थोड़े ही 
दिनोपे अथवा थोड़े ही मद्दीनोम बार-बार मर ज्ञाते हैं, उनमे प्रायः 
इजबं,य या खोढुखर्मे दोष रहता है।यह दोष गरचेतामणि या 
ग्भपालके सेवनसे दूर होता हे । 

( १४४ ) प्रतापलंकेश्वर रस । 
वनावट--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छुनाग, तीनो एक- 
“एक तोला, कालीमिये ( या चित्रकमूज् ) ३ तोले, अश्रक भस्म १ तोलाः 
लोह भस्म ४ तोले, शंख भस्म प ठोले ओर आरने कहो क्रो कपड़ ड्रान की 
हुई राख १६ तोले लें । फिर सरको यवावितरि मिन्ना लेते ।( यो० र० ) 
कालीपिचंके बदलेमे चित्रऊमूल मिलाया जाय, तो प्रयूताके गर्माशयमें 


रु] 


रहे हुए दूषित रक्तड़ो बाहर निकालनेका कार्य सत्वर हा सकता है । 
मात्रा--३ से ६ रत्तो दिवमे २ से ३ बार अद्ृरखऊे रस ओर 
शहद या तुचसीके रसके साथ देवें । 
उपय्रोग--यह रखावन प्रमूताके ताप, उन्माद, ख/सो; शिरददे, 
चमन, कफरोप,; द॒ति सिंवना, काफए), ग्रृश्नपत्तो, पनुवोत, जुहाम, शूच, 
ब्रिदोष, अतिसार आदि रोगोको दूर करनेने अति लाभदायक है । 
प्रतापल॑केश्वर सूतिका ज्वरमें उत्तव प्रकारसे काये करने वाली ओषधि 
है। यह पर गर्भाशयर्म संचित हुए रक्ताश्रित दोपफो दूर करता हे; 


 खातवाहिनीका क्षोम शीघ्र दबाता है, लसीका आदि स्रावक्षी विक्तिका 


माश करता है, निद्रा लनेमे सद्यायता पहुँचता है ओर 


३६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंप्रद । 


वातप्रकोपके कारणसे होनेवाले प्रताप ओर आन्तिको शीघ्र शान्त करता 
है। एवं सूतिका ज्वर्से उत्पन्न दोनेवाले श्लेग्मिक अथवा श्वसनक 
सन्निषात को भी सत्वर दूर करता है । 
सूतिका ज्वर अति दुष्ट ओर अयप्रद विकार हैं, इस इंतुसे 
असूताका सम्हाल प्रसव होने पर पहल दिनसेही प्र रूपले रखना 
चाहिये | जसूत्ताको पहनन योग्य बस्च, रजाई; शय्या, बाधनेकी पट्टी 
आदि खच्छ ओर कीटाशु रहित होने चाहिये! मूख अधछानी ख्वियों 
द्वारा असव॒न्काय कराने पर स्वच्छता नहीं ग्हही आर सलिनता उत्पन्न 
होती है | इस ह्तुसे कीटाशुओं कागभाशयर्स प्रव्श होकर सूतिका-ज्वर 
की उत्पत्ति होती'हे | अथाक प्रसव-फालम पीड़ा, गर्भंजल, लसीका आर 
रक्तका स्राव होता हे, एवं गर्भाशरकी पूव स्थिति प्राप्त कराने के लिये 
जीवनीय शक्तिका तीज प्रयत्न होने लगता है | ऐसे समय पर कीटारु 
या गन्द द्रब्यका गर्भाशयर्म प्रवेश होजाय; तो वह भी अति तांत्र गति 
से बढ़कर छेम्द्रिय विपका निर्माण करता हैं । फिर उसका रक्त शोपण 
होने पर भयकर लक्ष णात्मक सृतिका-ब्चरका जन्म होजाता है । 
इस ज्वरका प्रारम्भ शीत लगकर होता हे | मुखर्भ शुष्कता+ 
व्याकुलता, श्रम, प्रताप, वेशुद्धि, तीब्र ओर भारी नाडी, जनसेन्द्रियसें 
होने वाले स्राव एक प्रकारकी दुर्गन्ध आना और शिरदर्द आदि लक्षण 
प्रतीठ होते है | कचित्‌ दाँत भिचना ओर फिर धनुर्वात भी उपस्थित हो 
जाता है | इस विकार पर ग्रतापलंकश्वरसे कीटाण[जन्य विष कम होने 
से सहायता मिलदी हे | गर्भाशयको मूल स्थितिकी प्राप्ति करा देने में 
अतापलंकेश्वरके समान दूसरी कोई सबल ओपघ नहीं है । इस रसा- 
यन से ज्वरः कम होता ह। वातवाहिनियोकी विक्ृृति नप्ट होती है 
निद्रा आने सहायता मित्नती है | वातप्रकोपजनित प्त्नाप, भ्रम, खड़े 
हो-होकर भागना झादि लक्षणोंका प्रशमन होजाता है । सूतिका-ज्वस्मे 
अन्य लक्षण अति तीत्र न हों, केंचल निद्रानाश अविक हो, तो प्रताप- 
लंकेश्वर दनेसे निद्रा आने लगती है, ऐसा अनुभव हे । 
सूतिका-ज्वरमें या सद्योत्रण आदिके पश्चात्‌ त्रण विक्ृति होकर 
इसुस्तम्भ ( दोंत भिचना ) लक्षण उत्पन्न होने पर वह घनुवातका पू्वे 
रूप है| फिर धीरेथघीरे धनुर्वातक मकटक आने लगते हैं। अतः हसु-- 
स्तम्भका प्रारम्भ होने पर तुरन्त प्रतापलंकेश्वर देव, तो धनुर्वात्तकी 
उत्पत्ति रुक कर अन्य लक्षुण भी शने+-शनेः कम्म होजाते है । 
('. सूतका का शिर द॒दं अनेक वार वातवाहिनियोके उद्रेकसे होता: 
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है । उस पर इसका उपयोग करनेसे शिरदद त्वरित शमन होता है । 
सूतिका-ज्यरमें लक्षण रूप या उपद्रव रूपसे उत्पन्न श्लेष्मिक 
( कफात्मक ) सन्निपात, श्वसनक सन्निपात ( न्युमोनिया ) पर प्रताप- 
लंकेश्वरका उपयोग अवश्य करना चाहिये | अन्य समयमे होने वाले 
श्वसनक या श्लेप्मिक सन्निपात और सूतिका-ज्वरमें उत्पन्न, इन दोनो 
संप्राप्ति दृष्टिसे महदन्तर है | इसका कारण सूतिका विप होने पर डसे 
नप्ट करनेका उपक्रस करना; यही झुख्य चिकित्सा तत्द है । 
... सृतिका-ब्वर न आकर अर्थात्‌ दोपोद्रेक अधिक तीत्र न होकर 
केवल पित्तोद्कके हतुसे कितनीक खियोकों वर्सत होमे लगती हैे। 
चान्तिस जब्चाकों अति त्रास होता है | के करते-करते उदरमें ऐ'ठव आ- 
जाती है । एसे समय पर प्रतापलकेश्वरका अच्छा उपयोग होता है । 
गृघ्नसी, विश्वाची ओर खल्लीरोगर्म बातका उदवहन काय विक्नत 
होता है, वातवाहिनियोके कायम प्रतिवन्ध उत्पन्न होता है। इस हतुसे 
इन दोनो-त्तानों विकारों एक प्रकारका दढ होता है । उसे प्रतापलंकेश्वर 
दूर कर वातविकारको सत्वर शसन कर देता हे । 
बातज श्वास रोगर्म पतापलंक्श्वर अप्रतिम ओपवि है । यह 
ओ्रौपषध सगर्भा सखी को नही दना चाहिये, वर्ना गर्भपात होनेकी भीति 
रहती है । इससे गर्भाशयका संकोच भी होता है | अन्य रोगियोके लिये' 
इसका उपयोग श्वासनाशक ओर वातशामक होता है। यह श्वास 
बहुधा शोक, आदिसे वातवाहिनियो्म ज्ञोभ होकर होता है । 
सूतिका-ब्वरमें कफश्रधान दोप अक्ुपित होकर कास होने या 
कृफभूयिष्ठ सन्निपात) श्वसनक या श्लेष्मिक सन्निपात होने या कफ- - 
प्रधान, ठपा, कफज अरूचि, कफज बसन आदि विकार तीत्र रूप से 
होने पर और उष्ण पेय आदिसे उपशस होते हों, तो उत्त पर प्रताप*- 
लंकेश्वरका उत्तम उपयोग होता है । ( कफवबृद्धि हो तो अश्रकभसस्म, अद- 
"रखका सत्व और सोहागेका फूलामिला देनेसे सत्वर लाभ पहुँचता है |) 
"..  सूतिका रोगके पश्चात उत्पन्न कफञज गुल्म या कफ्रवानच 
परिणामशूज्ञ पर प्रतापलंकेश्वरकी गणना उत्तम ओषधियोम होती हे | 
प्रसवके पश्चात्‌ आवश्यक गर्भ स्थानकी झुद्धि न होनेसे गर्भ-- 
कोष शनेः-शनः अदु्ट होकर वह डुष्टि सर्वाज्ञमे फेल जाती है। उसका 
परिशास पक्काशय ओर बृहदन्त्र पर भी होता है। फिर उबासी आना 
सूह्म ज्वर, कम्प, ठृषा, अंग भारी पड़ना आदि आरम्भिक.चिह्न होते 
| यह अवस्था बढ़ने पर सर्वांद्गम शोॉथ, कोप्शूल ओर अतिसार: 


अश्८ रखतन्तसार व सिद्धप्रयोगसंग्रत ।._ 
बार-बार छासदायक पतले बढ़े-बड़े जुलाव लगना, क्रिसी-किसी रोगिणी 
को केवन आम और रक्तमिश्रित दरत होना आदि लक्षण होते ६ | उस 
पर पर्पटीकी अपेक्षा प्रवापल्रकेश्वर रसका अधिक उपयोग होता हे । 
कारण, मूल कारण गर्शाशयस्थ सूतिका दोप है । ; 
सूतिकावस्था से उत्पन्न उन्माद पर इस ओपधिका अन्य सादुक 
ओपधियोकी अपेक्षा अधिक अच्छुः उपयोग होनेके उदाहरण मिले है । 
इस ओपधिसे सादक निद्रान आकर उन्म्राइके कारणमूत सूतिका 
जिषयका अशमन होकर सनोविश्वमक्री निवृत्ति होती है। ऐसे विकारों 
यर प्रतापलंकेश्वरको धममासेक क्ाथ, पेठेक रस या सारिवाफ़े लेदके 
साथ देना चाहिये। ( ओ० गु० ध० शा» के आधारसे ) 
( १४४ ) सूतिकोरि रस | 
वनावट--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, अश्नक भस्म ओर ताम्र 
अस्प सब समसाग मिला ब्राह्मीके रससें ३ दिन तक खरल करके एक- 
' शक्क रत्ती की गोलियों बना लेवें। 
मात्रा--१ से २ गोली तक दिनसमें २ बार त्रिकु अथवा अद- 
रखके रस ओर शहदके साथ देवें। 
उपयोग--यह्‌ रसायव ग्रसूताके ज्व्र, तृपा, दाह, सन्दाग्नि, 
श्वास, निद्रानाश, शोथ, उद्रशुत्त ओर अरुचि अर्धदे विक्रारोको सत्वर 
दूर करके शान्ति प्रदान करता हे | यह्‌ रसायन गर्भाशयर्म सचित 
विष ओर दूपित रक्तको तत्काल बाहर निकाल डालता है, रक्तर्म 
अवेशित कीटारु ओको नष्ट करता है, और वातवाहिनियोके क्षोभको 
शमन करता है: यक्षत्‌ू, सीहा और मू त्रपिण्डो की विक्ृतिको दूर करता 
है, ओर सस्तिष्कको भो शान्त बनाता है। सक्षेपर्म सूतकारि रख 
चातकफात्मक व्याधियोका शमन करनेमे अति ज्ञाभदायक हे । ह 


> (१४६ ) चन्द्रांश रस । 
बनावट--शुद्ध पारद्‌, अश्नक भस्म; ज्ोह भस्म, बंग भस्म और 
- शुद्ध गन्धक, सत्रको समभाग सिल्ना घीकु बारके रसमें १९ घण्टे खरणञल 
करके २-२ रत्तीकी गोलियॉ बनावे। (२० चं० ) 
सात्रा--१-१ गोली दिनसें २ बार जीरेके क्राथ, दूध आ्यथवा 
-शोगानुसार अस्ुपानके साथ देवे । 
उपयोय--यह्‌ रस सब श्रकारके गर्भोशयक्े दोप, शैनिशूल/ 
ओनिमे पीड़ा, योनिदाह, योनिकी स्थानश्रष्टता, योनिखाज, स्मरोन्माद 
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६ 98079) आदि विकारोको शीघ्र दूस- करता है, ओर गर्भाशयको 
वल्लणन बनाता है । ह छ 
( १४७ ) ठुमारकल्याश रस | 
चनावट- रससिन्दूर, मोती पिष्टी, सब भस्म अमग्रक सस्म, 
ज्ोह भस्म, सुबर्णमाक्षिक भस्म. इन ६ ओपवियोको समभाग मिल्ला 
१ दितघीकु वारक रसमें घोटकर सूं गके वरावर गोलियाँ बॉधे | (में० र०) 
साता--आधीसे एफ गोली तक दिनमें ? बार माताके दूध, बच 
आओर अदरखके स्वरस या शहद अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ दें। 
उपयोग--यह रसायन ज्वर, श्वास, दास, वमन, बालशोष; 
चालग्रह, कासला, पसली ( डच्चा ), दूषित ज्वर अतिसार, सन्द्राग्नि, 
निवलता, कृश॒ता, इन सबको दूर करता है; रोगडी भयंकर अवस्थार्मे 
ज्क्तिका रक्षण करता हैं ओर हृदय को उत्तेजना देता है। इस रसायन 
के नित्य सेबनसे बालऊ पुष्ठ ओर उत्साही बनता हे । 
“” (१४८ ) वालसंजीवन रस । 
वनावट--शुद्ध पाग, शुद्ध गन्धकु, जायफल्न, जाविन्री और 
लॉग, सबको सम भाग लें | प्रथम कज्जली करें । फिर जआायफल आदिका 
अह्दीन चूणों मिलाकर खरल करलें। ( वा० चि० ) 
सात्रा--३ से १ रत्ती साताक दूध था शहदक साथ दें। 
उपयोंग--र्ह रसायन बालकोके ज्यर, काल, अधिसार, बमन; 
जुकास ; अपचन, मन्द ग्ति आदि रोगोर्मे अति लाभदायक है । कठन 
हो तो पहले उदरशुद्धि करके बालसंजीवन रस देन चाहिये । 


(१४६ ) चन्द्रशेखर रस । 

वनावट--रससिंदूर; अश्रक भस्म; कांत लोह भस्म; सुंड लोह 
। असम, संड्धर भस्म) गोरोचन ओर सोहागेंका कूल, सबको सभ्य भाग 
मिला गोकर्णी ( कोयल ) के रसमें १९ घण्टे खरल करके उड़द परि- 
समाण गोलियाँ वनावें। ( मैं० २० ) 
मात्रा--१ से १ गोली तक माताके दूध, जल या रोगातुसार 

अ्रनुपानके साथ दिनमें २ से ३ बार देगें | हि 
उपयोग--इस रसायनके सेवनसे वालकोके सब्र प्रकारके रोग, 
ज्वर, स्तन्‍्यडोपसे उत्पन्न सन्निषात; खासी, श्वास, अजीण, चमन, 
अतिसार, शूल, जुकाम; ध॒ुर्षात, डच्बा आदि सब शेग दूर होते हैं, 

और बालक पुष्ट होते है । हे ' 
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> (१४० ) वालाक शुटिका । 

वनावट--शुद्ध खपर, ग्रवाल भस्स; खूंग भस्म शुद्ध सिंगरफ; 
सोहागेका फूला, सफेद मिर्च; कचूर ओर केशर, इन ८ ओपधियोंको 
समभाग मिला जलमें खरल कर ३-४ रचीकी गोलियों बनावे | 

मात्रा--१-१ गोली साताके दूध अथवा शहद ओर बायविडग 
के चूण॒के साथ ढिनगे दो बार देवे । 

उपयोग--यद्ध बटी वाल्ञकोके वातश्लेष्म-विफार; सूछुम ज्यरः 
आत्थिमाठेव रोग, खासी, श्वास, कृमि, जुकाम; मन्दाप्मि, वमन, अति- 
सार आदिको दूरकरके वालकोको प्रस्न ओर पुष्ठ बनाती है। 

“ (१५१ ) दन्तोद्भेदगदान्तक रस । 

बनावट--पीपल, पीपलामृल, चव्य, चित्रक, सोठ, अज्ञसोढद; 
अजवायन, हल्दी, मुलह॒ठी, देवदारु, दार॒हल्दी, वालविडंग, छोटी इला- 
यची, नागकेशर, नागर॒मोथः, कचूर, काकड़ासीगी, विड़्नमक, अम्रक- 
भस्म; शंख भस्म, लोह भस्म ओर सुवर्णमाक्षिक सस्म+ सबको यथा 
विधि ससभाग मिलाकर दूधके साथ ६ धण्टे खरल करके ३-६ रत्तीकी 
गोलियाँ बनावे । (में० २० ) 

',. मसात्रा--१-१ गोली विनमें २ बार जल या साताके दधके साथ 

दे, या गोलीक चूण कर दिनमे ३ बार दन्तपाली पर घपणु करे। 

उपयोग--इस रसके उपयोगसे बालकोके ढॉत आनेके समय 
होनेवाले अतिसार, ज्वर, धनुवोतत अदि विकार दूर होकर दॉत शीघ्र” 
बिना कष्ट बाहर निकल आते है । 


“& (१४५२ ) सह्विसेचन रस | 

बनावट--छोटी इल्लायचीके दाने १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोले, 
शुद्ध मुर्दासंग २ तोले ओर साफ ३ तोले ले । सबको यथाविधि मित्ता 
बारीक चूरा करे। (२० चं० ) 

सात्रा--बालकोकां ३-३ रत्ती दिनमसे ३ बार दूधके साथ ५ दिल 
तक रोज सुबह दे। बड़ी स्धचियोको ४-४ री दिनमें ३ चार । 

उपयोग--सिट्टी खानेसे पाण्डु अथवा अन्य रोग हुआ हो तब 
जुलावके लिये यह ओषधि दीज़ाती है।इस ओपधिसे पिट्टो दस्तमें 
निकलकर अक्ृति स्वस्थ वनजाती है। यह ओषधि ख्रियो और वालको 
के लिये अति हितकर हे 


मिट्टी खानेसे उत्पन्न पाण्ड्रोद&लु जीणे होने पर प्रायः उद्रक्षमि 


खरलीय रसायन प्रकरण | श्छ१ 


जय धन 
-होजाना है, अतः सेस्टनाइन १-१ रत्तो ओर ६-६ रत्ती शकर सिशाकर 
'दिनमें १ वार देवे। फिर सुबह चिश्वतमिश्रिता विरेचन देवे। अथवा 
कपिल्ा, वायविडज्ञ, डिकामाली ओर कालानमक भोजन के ग्रारम्भर्म 
हेऊर कृमियों को निकाल देना चाहिये। रोग अति पुराना हो, तो 
सृदूविरेचन रस १ दिन ४१ दिन न दें, इस तरह १ सास तक या 
पाण्डु दूर होकर उदर नरम होने तक प्रयोग करना चाहिये। 
( १५३ ) सर्वाज्जसुन्दर रस | 
चनावट--समगुण गन्वकचाली रसपपेटी २ दोले तथा ज्ञायफल्, 
जावित्री, लोग; निम्बपत्र, निगु ण्डीक पत्ते ओर छोटो इलायचोके दाने 
१-१ तोला लें | काएए/दि ओपधघियोका महीन चूर् करे | फिर पेंटी 
मिला जलके साथ १९ घण्टे खरत्न करे, पश्चात जिसमे मोती होते हैं 
डस सींपमे भर ऊपर दूसरी सीप रखकर सपुट करे | ऊपर दो-दो 
अंगुल मिट्टो लगा पुटपाक विधि अठुसार आरने कंडोम पकालें। 
संपुट लाल होने पर निकालले। स्वांग शीतल होने पर ओपधिकों 
निकाल पीसकर शीशीर्स भरले। यद्वि इस रसायनको पुटपाक विधिसे 
न पकावें, तो यह महागन्वक कहलाता हे । (२० च० ) 
मात्रा--आधी से १ रत्तो माताके दूध या शहदक साथ देवें। 
उपयोग--यह रखायन वालकोके रक्षणक लिये महोपध हे। 
ज्वरन्न, दीपन; चल ओर कान्तिकों बढानेवाला हे । भर्यक्रर संग्रहसी; 
अवाहिका ( पेचिश ), सूतिका रोग, रक्ताशे और अन्य रक्तजञ व्याधियों 
को नष्ट करता है । जहाँ इसका उपयोग होता है वहाँ पिशाच, दानव, 
ड्वैत्य आदि; जो बच्चोको पीड़ा देते है वे, मवेश द्वो नही करते । बालकों 
के समान छियोको भी प्रदर आदि व्याधियोर्म हितकर है । 
बाहरके दूषित दूधसे उत्पन्न अतिसार; मज्ञर्मे जलही जल, या 
जलमिश्रित दूपित दूध, बार-बार जल समान जुलाब होते रहना, मल 
में खट्टी-सी दुर्गन्‍्ध। सलका सफेद रंग या आटे से जल मिला हो ऐसा 
रंग) साथरयें थोड़ी बसमत, आफरा) बार-बार डकार, कस्ठमें कॉटेसे 
परदहोना अदि लक्षण होते हैं। इस यह रसायन उत्तम लाभदायक है। 
(उस अवस्थामें सर्वान्नसुन्दरके साथ लोहवान पुष्प ओर लहशुनादि 
चटी मिला देना विशेष लाभदायक है। ) 
गर्मीके दिनोमें दूध फट जाने या कीटार!ु-मिश्रित होजानेसे 
किसी-किसी बच्चे को भयंकर ज्वरातिसार होनाता हे । ज्वर १०१ डिग्री 
च्से १०५४ ०..६* तक बढ़ जाता ह्वे  आरम्भर्म बार-बार हरे, पोले, ग्रमें - 
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गर्म जलके समान दस्त होते है, पश्चात्‌ जुल्लाव बार-बार किन्तु मल 
यथा जल थोड़े थोड़े परिमाणमें आता है । साथ-साथ वसन; वेचेती, प्यास 
आदि भयडूर लक्षण भ्री्‌ होते हे | प्यासक हेतुस बालक अति वेचेन होता” 
है । यदि दूध अधिक दिया जाता है; तो अतिसार चढ़ जाता है, और 
ठूया भी अधिक लगती है । व्याकुलता इत्तती अधिक होती है,कि, बालक 
शय्या पर सो नही सकता । ऐसी स्थितिर्स दूध बन्द कर देना चाहिये । 
(सन्तरा या सोसस्मी का रस, अथवा बकरीका दूध दे सकते है)। चावल 
की सील को उबाल छान कर जलको पिलाते रहना चाहिये ओर सर्वाज्ज- 
सुन्दर रस बहुत थोड़े परिमाणमें बार-बार देते रहना चाहिये। यदि 
आफरा अधिक हो और जुज्ञाब बार-बार थोड़े-थोड़े परिसाणसे किन्तु 
अधिक समय होते हो, और ज्वर भी अधिक हो तो, क्द्मीनारायण 
रसको प्रचाल्ञपिष्टी के साथ मिलाकर देना अधिक हितकर हे । बड़े-बड़े 
जुलाव जल-समान अवाही पीले रंग वाले होते हो, तो स्वोद्सुन्दर 
रस देना चाहिये। साथमे कम सात्रास दूधकी शक्कर, सेधा नमक अथवा 
सोहागे का फूला या सोडा बाई का देते रहनेसे सत्वर लाभ पहुँचता' 
है । इस तरह दुग्ध-विक्षृति, अन्न-विष या अन्य कारणसे उत्पन्न ज्वरा 
तिसार में भी यह रसायन अति हितकर हे । 

अहणी रोगकी प्रथसावस्थामें जबतक आसानुवन्ध हो, बार- 
बार थोड़े-थोड़े आस आर बेद्सासह दस्त होते रहते हो, तबत्तक कुट- 
जावलेह ओर कुटजादि वटी लाभदायक है। किन्तु तीव्रता कम होने 
पर आस कस होजाय; रक्त गिरने लगे, सक्त गोचर या काई के समान 
हो ओर बार-बार दस्त होता रहे, ऐसी परिस्थिति सर्वाज्ञसुन्दर का 
बहुत अच्छा उपयोग होता है | इस रोगकी जीणवस्था आजाने पर 
पपेटी कल्प उपयोगी होता है । 

यदि प्रवाहिका होती है, तो शोचकी मर्यादा नही रहती | किसी- 
किसीको बार-बार बूद-बू दके सदश शोच होते रहते है । क्तिनेक्तो: 
को बहुत किंछना पड़ता है; बालक अति वेचेन होज्ञाता है। गुद्पाक- 
होता है; शोचके समय कॉँच बाहर निकलती है। इस विकार पर सर्वा- 
इसुन्दर रस अति प्रशस्‍्त ओषध है | 

वालकका जन्म होनेके पश्चात मूल होने पर स्रीकों सूर्तिका रोग 
होजाता है । यह सचमुच दारुण व्याधि है। प्रसूताको क्षय; पारडु, 
छतिसार, अदरणणी आदि रोग होते है, वे चिकित्सा करनेमें अति कठिन 
६ इनभसे अतिसार और पहणी होनपर इसका उत्तम उपयोग होता 
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हैं । बढ़े-बड़े गरम-गरम, पीले रंगके जुलाब होते छ । महणी होने पर 
अप्िम्नान्य, वार-बार शोचकी शंका बनीं रहना, वार-बार रक्त-मिश्रित 
थोड़ा-थोड़ा शोच होना आदि लक्षण होने पर सर्वाज्भसुन्दर देना 
चाहिये। रुग्णा अति अशक्त और वल-मांसविहीन होगई हो, तो इसके 
साथ सुवर्णमालिनी वसत्त देने पर अधिक उपयोग होता है । 

माताका दूब दूषित द्वोमानेसे बच्चेकों अतिसार या सभ्रहणी 
गेग हुआ हो, तो बच्चा ओर माता, वोनोंको सर्वाज्ञसुन्दर देना चाहिये; 
जिससे साथ साथ दूधकी भी शुद्ध होजाय। सगभो;माताका दूघ पीते 
रहनेसे धालकको पारिगर्भिक रोग होजाता है, तब अतिसार, बड़े-बड़े 
जुलाग, वान्ति, बालकका शुष्क-निर्यल होजाना, हाथ पेर पतले ओर 
उद्र घड़ेके सदृश होजाना, छुछभी खान पर न पचना, दिन भर खाते 
ही रहना, विशेपतः चरपरे, खट्टे आदि पदार्थ खानेकी अति वासना 
होना आदि लक्षण होने पर नाताका दूध छुडवाक्र सर्वाब्सुन्दर रझू 
दनेसे उत्तम कारय होता है | ( ऐसी अवस्थाम साता ओर बालक दोनो 
को ओपधि देनी हो तो सर्वाद्नसुन्दर रस, प्रवाल्पंचासत ओर गोदन्ती 
भस्म मिलाकर देना चाहिये । ) 
अस्थिचक्रता ( स्िणे:७७ ) रोग बालकोकी हड्डीको योग्य 
परिसाण में चूना नहीं मिलता, जिससे व्याधिसकर या उपद्रव रूपसे 
गतिसार होता है।इस अतिसारकी सब अवस्थाओमें सर्वान्नसुन्दर 
उपयोगी है। साथमें प्रवाह्ञपिष्टी और मदर भस्म का भी उपयोग 
करना चाहिये । ! 
इस सर्वाद्न सुन्दर रसके साथ वकुल ( मोलसरी ) को छालका 
चूर्ण आधा तोला मिलाकर ब्निमें ३ बार देनेसे रक्तप्रदरमें मात्र रे-३ दिन 
के भीतर ही आश्चर्यकारक लाभ पहुँच जाता हैं | ( ओ० गु० घ० शा० ) 
। ( १४४ ) माशणिक्यरसादि गुटिका | (...- 
बनावट-- हरतालमें से बनाया हुआ साशणिक््य रस, शुद्ध सिगरफ, 
एलुवा, पीपल, सेधानसक, कालानमक, इन्द्रजो, कोयल ( गोक्णी ) के 
बीज २-२ तोले; शुद्ध मेनसिल, सोहागेका फूला, जवाखार, लालबोल; 
' सोठ, मिर्च, अजवायन, अकलकरा, वायविडद्ज, ये हक कप लक 
तोला; केशर, जायफल; जाविन्नी, इलायची, तेजपात और उसार-रचन; 
ये ६ ओपधियों ६-६ माशे लेवें । पहले माणिक्य रस; सिगरफ ओर 
मैनसिल मिलावें । फिर क्शरकों अलग रख शेष ओपधियोंका_ कपड़- 
छोन चूर मिलावे | ६ घण्टे खरल कर; फिर केशरका वारीक चूण मिला 
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नही दइना चाहिये । शीताग सन्निपात, निमोनिया, श्लेष्मिक सन्नियात 
पर्व अन्य सन्निपाततमें जब वेहोशा, भाड़ो अत्यन्त मन्‍्द होना, श्वास- 
वाहिनी कफसे भर जाना, हृश्यका अवरोध होने लगना आदि लक्षण 
उपस्थित हो, उन पर यह हरतात्न पुष्प अच्छा कास देना है । 
डउपदश रोग जी होने वर श्वास, कास, त्वचा पर काले-लाल 
बच्च, कुछ, फोड़ा-फुल्सी, नेत्रोमे कमजोरी, सन्विवाव आदि उपद्रव 
ते हैं । रक्त, सास, अस्थि तक विक्नति पहुँच जातो है । ऐपी अवस्था 
में यह रसायन रक्तशोघक अरिप्रफे साथ ठेते रहनेसे सत्वए लाभ 
पहुँचता हे | विपमज्वर, पालोके एकान्तरा, तिजारो आदि ज्वर, बार-बार 
अनियमित समय पर थोड़े-धोड़े दिन बाद आने वाले परिवर्तित ज्वर, 
सब पर तुल्सीका रस या ठ्रोणपुप्पीके रस या त्रिकटु, शकर ओर घोके 
साथ देनेसे सबको दूर करता हैं. । 
( १५६ ) आखुविपान्तक रस 
चनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्वक; शुद्ध बच्छुनाग, सोठ, मिचे, 
पीपल, सोहागेका फूत्ा ओर कुठकीको समभाग ले। फिर यथाविधि 
मिल्ता, पुननेवाके रस ओर गोमूत्रकी ३-३ भावना देकर १-१ रचोको 
गोलियों वन्ता लेवे । (यो० २० ) 
मात्रा--? से २ गोली वध्या ककोटकी (ककोड़ा ) के मूलके 
चूणके साथ अथवा पाठाके काथके साथ देवें । 
उपयोग--यह रसायन जहरी चूहेका विप और अन्य विपेले 
जोबोंके विपप्रकोपको दूर करता हे । 
सूचना--इस ओपदिफ़े सेवनके साथ पारद, गन्धक, हल्दी; दुपहरिया 
(बाऊुली फूल ) के फूल, धरका इ्ग्राता ओर सिरसके बीज, सबको समसाग 
मिलो, आकके दूधरमें खरल करके दंशध्यान पर लेत करते रहना चाहिये । 
> (१४५७ ) कामिनीविद्रावण रस । 
बनावट--शुद्ध हिंगुल ६ माशे, शुद्ध गन्धक ६ माशे) शुद्ध 
अफीम ८ तोले, केशर, जायफल; अकलकरा, जावित्री, पीपल, लोग) 
'सोंठ और लाल चन्दन, ये आठ द्रव्य २-२ तोले लें। पहले हिंगुल/ 
गन्धर और अकीमको मिलावें । फिर शेष वस्तुओका चूर्ण मिला, जल 
या नागरवेजञके पानके रसमें ६ घंटे घोलकर १-१ रत्तोको गोलियाँ 
बना ले । ' ( भैं० २० ) 
मात्रा--१-१ गोली रोज शामको दूधके साथ लें । 
उपयोग--इस रसायनके सेचनसे घातुका पंतेलापन, निर्बेलवा/ 
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शघ६ श्सतन्त्रसार वः सिद्धप्रयोगसंग्रह। 
"अन्दाप्ति आर मध्तिष्कको कमजोरी दूर होकर वीयस्तम्भन शक्तिकी 
वृद्धि होती है । 

सचना--इस ओपधिम अफीम बह॒त ज्यादा परिमाणम ह, अतः कम 
मात्रामें प्रकृति और ऋतका विचार करके सेवन करना चाहिये | अविक दिना 
तर सेब्न करनेसे प्रकृति ओपविवश चन जाती ह, इसलिये थोड़े दिन सेवन 
करके ओपचघिको बन्द कर देना चाहिये । 

( १४८ ) शुक्रमातका बटी | 

चनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अश्रक भस्स ओर लोह 
भस्म प्रत्यक ४-४ तोल छोटी इलायचीके दाने, गोखरू, हरड़, बहेड़ा; 
आचला, तेजपात, रखोत, धनियाँ, चण्य, जीरा; ताल्लीसपत्र, सोहागेका 
फूला और मीठ अनारदाने, ये १३ ओपधियों २-२ तोले तथा शुद्ध 
गूगल १ तोल्ा ले | पहले पारद ओर गन्धककी कज्जली करके अश्रक 
भस्म ओर लोह भम्म मिल्ावे । फिर अन्य ओपधियोका -चूण मिला, 
गोखरूके क्राथ या भीटे अनारके रस १९२ घण्ट घुटाई कर मटरके 
ससान गोलियों वनावें । ( मैं० २० ) 

मात्रा--१ से २ गोली दिनसें २ घारः जल या वकरीके दूध 
अथवा सीठे अनारके रसके साथ दे । 

उपयोग--इस रसायनके सेवनसे वीयेस्नाव, सब प्रकारके वातज; 
पित्तज, कफज प्रसेह्ठ तथा सब प्रकारक मृत्रक्ृच्छ आदि दोप दूर होकर 
वीय शुद्ध आर गाढ़ा वनता है | यह वत्न; बणु आर अग्निको प्रज्वलित 
करके जीणेज्बर ( अस्थिगत ज्वर ) को नष्ट करता है। अश्मरी (पथरी) 
से भी लाभदायक है| इसके सेवनसे रक्तम रक्तारमुओ की वृद्धि होती है, 
मांसग्रन्थियों सुदद वतती है, एव सानसिक शक्ति भी बढ़ती है । 

< (१५४६ ) पृप्पधन्चा रस | 

वनावट--रससिन्दूर द्विगुण गन्धक-जारित या पारद भस्म, ाग- 
भस्म, लोहभस्म, अश्रकभस्म ओर वच्धमस्म, ये ४ ओपधियोँ सम भाग 
मिला, घतूरा, भाग, मुलहठी, सेमलकी छाल ओर नागरवबेलके पत्तोंके 
रसकी १-१ भावना देकर २-४ रत्तीकी गोलियों चनावे।. ( मैं० र० ) 

सात्रा--१ से २ गोली तक दिनसे २ बार दूध, थी, सक्‍्खन, 
सलाई अथवा शहदक साथ लेचे | 

उपयोग--यह रसायन अत्यन्त कामोत्तेजक ओर वीयबर्ठंक है। 
अण्डकोप, फलवाहिनी ओर शुक्रवाहिनीकी दिवलतासे आई हुई नपु- 
सकता, मानसिक दोपसे होनेवाली नपु सकता, स्वतिनाश, निद्रानाश, 
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वीयेका पतज्ञापन, इन्द्रियकी शिथि्षता, स्रियो>े चीजकोप (0ए27708), 
का विकास न होनेसे होनवाला वन्ध्यात्व, उपदंश, अयवा सुजाकके 
विजह्ारस गर्भाशय दूषित होकर होनेवाला योनिस्राव, खियोऊ नये 
अस्थिक्षय ( हड्डी कमजोर होजाना ), शुक्रमेह, लालामेह, अथवा 
आर ग्मेहके कारणसे होनेवाज्ी नुपु सवा आदि रोगोंको दूर करने- 
। वाली ओपधियोमे पुष्पधन्वा रस प्रथम श्रेणीका माना गया है | 
नपु सझत्व अनेऊ कारणोसे आता है | इनमे अण्डक्ोप, फल्न- 
बाहिनियाँ, शुक्राशय, शुक्रवाहिनियाँ आहिका योग्य विकास न होना, 
यह भी एफ हंतु हैं। यदि इन अण्डकोपादिमें बेगुर्य होनेसे नपु- 
सकता आई हो, तो पुप्पवन्चाका उपयोग होता हे। इससे पुरुषोक्े 
अविकसित अण्डफोीप ओर स्तियोके अविकसित बीजाशयका योग्य 
विकास होता है । इस तरह फलवाहिनियाँ ओर शुक्रवाहिनियाँ मोदी 
ओर भारी होजानेसे शुक्रवदन काय या रजोवहन कारये योग्य न होनेसे 
नपुसकता आई हो, तो इस रसायनके सेवनसे इन बाहिनियोडा 
विकार ऊम होकर नपु सकता दूर होती हे । 
क्नक व्यक्तियोकी मानसिक कारणोसे कथन मात्रकी या कुछ 
अशर्मे आई हुई नपुःसकता इस रसायनके सेवनसे दूर होजाती है । 
अन्य कारणीसे बोच-बीचर्म भासमान नपुसकता ओर फिर चेतना 
आना, ऐपा सशय होने पर पुष्पवन्वाका उपयोग उत्तम होता है । 
अति व्यवाय ओर उससे उत्पन्न स्वृतिनाश या निद्रानाश, स्त्री- 
समागमकी तीत्र इच्छा होनेपर उसका अकस्मात्‌ भद्‌ होजानेसे होने 
वाला स्पृतिताश था निद्रानाश, इस विकार पर पुष्पवन्वाका अच्छा 
उपयोग होता है । यदि अविच्छासे त्रह्मचय पालनका प्रयत्त करने पर: 
निद्रानाश हुआ हो, तो उस पर इस रसायनका उपयोग विल्कुल् नहीं 
करना चाहिय, वरना विपरीत परिणाम आता है । 
अति व्यवायी मलुष्यको व्यवाय विषयक या स्त्री-सम्बन्धी 
«प्र आने पर शीर्पशूल उत्पन्न होकर रेत स्खलन होजाता है फिर 
'शीपशूलकी निवृत्ति होती है । यह स्खलन इन्द्रिय शेथिल्यावस्था्म ही 
'शोता हो, तो उस पर इस ओपधिका उत्तम उपयोग होता है। स्त्री- 
सम्बन्धी ध्यान होकर उन्माद या आक्षेपकी श्राप्ति हई हो, तो इस रसा- 
'यनको ज्राह्षीके सदश शीतवीर्य अनुपानके साथ देना चाहिये । , 
। ख्रियोके वीजाशयों ( 07&7०8 ) का योग्य विकास न होनेसे 
उत्पन्न होनेवाले वध्यात्व पर यह औपध उत्तम श्रकारसे कारये करती है! , 


ध््ट्प रसतन्द्रसार व सिद्धप्रणेगसम्रह | 
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इसी हेतुसे यदि जननेन्द्रियके अन्य अवथवका पूण विकास न होनेसे 
आस्य-धर्सक सुख-स्वादका अमाव रहता हो, तो उस पर भी पुष्पधन्वा 
का उत्तम उपयोग होता है । सनोग्याघातसे यह विक्रार उत्पन्न हुआ 
हो, तो उस पर भी यह लाभदायक है। सुजञाक या उपदंशके हेंतुसे 
गर्भाशय दुष्ट होकर योनिमुखमें खाब होता हो ओर वीजकोषप्यन्त 
दुष्टि फेल गई हो, ओर उसके विविध लक्षण प्रतं,त होते हो। वो उस 
पर अनेक ओपषधियोम पुष्यरन्वाको विशेष महत्व दिया जाता है । 

छ्ियोके उत्पन्न होनेवाले एक प्रकारके अस्थिक्षयमे पुष्पधन्वा 
उत्तम लासदायक है। इसमें अस्थिमें सदुता आती हे । विशेषतः 
सितस्वास्थि मदु होने पर चलनेमे विल्नक्षण गति होती है । मुड़कर 
चलना पड़ता है। पेरको उठाकर आगे बढ़ाना पड़ता हे, परिश्रम मालूम 
पड़ता है, कचिन्‌ अन्य स्थानोकी हडिडयो पर भी गोॉठ होजाती है। यह 
विकार अति जीणे हो, एवं अशक्त आर निबंल जी, जो बार-बार सगर्भा 
डोती रहती हो, उसे यह विकार हुआ हो, साथ-साथ अन्य इन्द्रियों 
भी अति क्षीण होगई हो, तो नागभस्मका उपयोग करना चाहिये | 
किन्तु विकार अति पुराना न हो, मनोग्याघात आदि कारण स्पष्ट हों; 
या सानसिक विक्षतिक लक्षण अधिक हो- तो यह उत्तम कार्य करता है 
प्रसेह या मधुमेहक उपद्रव रूपसे या इन रोगोके लक्षणोर्मे एक 
उयभिचारी लक्षण झरूपसे नपु सकता आईं हो, तो पुष्पधन्चा उपयोगी 
है। शुक्रमेह ओर लालासेद पर यह अत्युत्तम है । 
संक्षेपमें पुष्पधन्वा रस अण्डकोष आदि अवयवोको शक्ति 
दायक, उत्तेजक, वायुकी पूर्ति कम होनेसे उत्पन्न शिथिल्षताको नःप 
रनेवाला, अण्डकोषोमें अतःस्ताव बढ़ानेवाला, किच्चित्‌ स्तम्भक 
शक्तिवद्धेक ओर वृष्य ओपधि हे । ( आओ० गु० ध० शा० के आधार से 
( १६० ) मगनाभ्यादि बटी | 
_. चनावट--सोनेके वर्क १ साशे, मोतीकी पिछ्टी ६ साशे, चोदीवे 
यके ४॥ माशे, कस्तूरी ३ साशे, केशर ६ माशे, वंशलोचन १०॥ सा: 
छोटी इलायचीके बीज ७। साशे, जायफल ६ माशे और जाविद्री : 
तोला ले । पहले मोती पिप्टीके साथ सोने और चॉदीके बक्छे के 
मिलावे । वादसे अन्य दवाओका चूरों मिला नागरवेलके पानका रस 
डाल दो दिन खरल कर मटरके समान गोलियों बनायें । (स्वा० २० 
मात्रा--१ से २ गोली द्निमे २ बार दूध या सलाईक साथ ले 
उपयोग--इसके सेवनसे वीयस्ताव, स्वप्तदोप, धातु विकार, परमेह 


पु 
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क्षय, श्वास, सदापक्‍्नि, सव विकार दूर होते है, देह नीरोग बनती हे; 
तथा बल, बुद्धि, स्मरणशक्ति, वीये ओर आयुकी बृद्धि होती है। 

यह वटी बातवहा नाड़ियाँ ओर रक्तवाहिनियाँ, दोनोको लाभ 
पहुँचाती है | इस बदीमें सुबर्य, मुक्ता आदि शीतवीय ओपधियोका 
आधान्य होनेसे यह <ष्ण प्रकृति वालोको विशेष अनुकूल रहती है, एवं 
पुरुष ओर खियोको उष्ण ऋतुर्मे भी निर्मयतापूर्वक दीजातो हे । 

सुजाक; उपदंश या पित्तप्रकोप होनेपर पेशाब बार-बार पीछे 
रंगका थोड़ा-थोड़ा होता रहता है । रक्तम॑ विप-बृद्धि होकर नेत्नमें दाह, 
सस्तिष्क्स भारीपन, चक्र आना, तन्द्रा, आलस्य; संदार्नि ओर निस्ते- 


जता आदि लक्षण उपस्थित होते है । उसपर इस वीके सेवचसे सब 


लक्षणोका शसन होकर बीय शुद्ध, शीतल ओर गाढ़ा वन जाता है । 

सानसिक आघात, चिन्ता, अधिक प्रवास) चाय) गाँजा, या 
तमाखूका अधिक सेवन आदि कारणोसे मस्तिष्क जब निवेल होजाता 
है, तब निद्रानाश, स्मरणशक्तिमें न्‍्यूनता, निकम्मा-निकस्सा विचार 
आते रहना, उदासीनता, अरुचि, मलावरोध आदि विकार उत्पन्न होने 
लगते है, उत्तपर इस वटीका बहुत अच्छा उपयोग होता है । 

गरम पदार्थेक्े अति सेचन था अधिक ल्ली-समागमसे दीये 
पतला ओर उष्ण होजाता है, फिर वार-बार पेशावके साथ निकलते 
रहने या स्वप्नमें शुक्रषात होते रहनेसे निस्तेजता ओर उदासीनता 
अतीत होने लगती है, अन्य घातुओका क्षय होता है; तथा थोड़ा कार्य 
करने पर थकाचट आती है, उस पर यह वटी अति हितकर है | 

अधिक मानसिक परिश्रमसे वातवाहिनियों ओर वातवह केन्द्र 
निवेल होजाते है | फिर सुस्ती बढ़ जाती है, स्सरणशक्ति घट जाती है; 
ओर मन चिन्तातुर रहता है, ऐसी परिस्थितिमं इस वटीके सेवचसे 
मस्तिष्क और वात्तवह यन्त्र सच्॒ल होकर सब विकार दूर होजाते है । 


है ५. रख 
«४3. “ उपदंश) सुजाक या मधुमेह होने पर जब शरीरके घटक शर्नेंः- 


शनेः गलते जाते हैं, रक्तर्मे उपदेश आदिके कीटारुु या विषका प्रवेश 
होता है, अथवा मधुमेहसे रक्तमें शकरा बद्धि, फिर मूञविष बद्धि होती 
दे, पश्चात्‌ विष फेलनेसे विविध अवयबोम दाह होता रहता छे, या 
शूज्र निकलता रहता हे, कचित्‌ सूक्ष्म ज्वरके समान शरीर गरम रहता 
है, ऐसे कोथ रोगमें इस वटीक सेवन अति लाभदायक है । 

इन रोगोंके देतुसे अण्डकोप ओर शुक्राशयकी वातवाद्दितियों 


0, ४ 
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' था सूक्ष्म रक्तताहिनियाँ विकृत होकर यदि नपुसकता आगई हो, तो 


चह भी इस आपधसे दर होजाती है | 
संक्षएमें यह वटी रक्तमें रह हुएविपको दूर करती हे, वीयको 
शुद्ध, शीतल और गाढ़ा बनाती है, सश्तिष्ककों सवल बनाती है, मनफो 
अमन्न करती है, ओर शरीरको स्वस्थ बनाती है । 
कि ( १६१ ) वीयशोधक बंटी । 
हा वनावट--चोदीके वर्क, वगभस्म, प्रवालपिष्टी, शुद्ध शिलार्ज त 
ओर गिल्लोय सत्व, सब एक-एक तोला तथा कपूर ३ माशे ले | सबको 
यथाविधि सिला शिज्ञाजीवर्क जज्ञस खरल करके सटरक समान 
गोलियों बना लें । (चि० च० ) 
पृचना--प्रवालपिप्टीके स्थान पर सुवर्णमाक्षिक भस्म मिलाने पर 
उष्णताको शान्त करनेमे विशेष गुण उशाती है। 
मात्रा--? से २ गोल्ली दिनमें २े बार दूधके साथ दे | 
उपयोग--यह बडी शुक्रमें रहे हुए दूषित घटकोका शोधन 
करती है, उष्णुताका शमन करस्तम्भन शक्तिकों बढ़ाती है, तथा शुक्रा- 
आशय और शुक्रवाहिनीके वातप्रकोप ओर शिथिल्ञताको दूर करती है 
एवं इस वी से सब प्रकारक प्मेह, धातुदोष, सूत्ररोग, निवेलता अदि 
विकार दूर होकर शक्तिकी वृद्धि होती हे । 


( १६२ ) चीयस्तम्भन बूटी | 
० प्रथम विधि--अश्रक भस्म, कस्तूरी, कपूर; केशएर/ जायफल; 
'पीपल, लोग, अकलकरा; सोठ, सब ससभाग ले आर शुद्ध अफीस 
सबक वरावर ले। फिर सबको यथाविधि मिला नागरवेलके पानके 
रसर्स १२ घण्टे घुटाई करके आध-आध रत्तीकी गोलियाँ बनायवें। 
मात्रा--3 से १ रती शासको सिश्री सिले दूधसे लें। 
उपयोग--यह बटी वीयस्राव, वीयंका पतलापन आदि दोपोको 
दूर करके स्तम्भनशक्तिकी बुद्धि करती है, तथा मनको प्रफुल्लित ओर 
शरीरकों सुदृढ़ वनाती छे । 
सृचना--अफोमम मादक गुण रहा हे, ओर इस वरीमें आधे परिमाख में 
अफीम है, अत सम्हालपूवक कम मात्राम लेनी चाहिये। 


दूसरी विधि--कस्तूरी ओर सोनेके बके १-१ साशा, चॉंदीके 


बक, इलायची, जु देवेदस्तर १-१ तोला, नरकचूर, दरूचसज अकवरी 
बहसन लाल, वहमन सफेद, जटासासी; लोग; तेजपत्र ६-६ साशे; 
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यीपल ओर सोठ ३-३ माशे लें । जु देवेक्स्तरको शहद घोटें। फिर 
क्रमशः बक; कस्तूरी ओर शेप वस्तुओका कपड़्छान चूरों मिला ३ घंटे 
शहद खरल करके १॥॥-१॥ माशेकी गोलियॉबॉये । (आ० नि० मा०्) 

मान्रा--१-१ गोली शहदर्भ मिलाकर सुत्रह-शाम लेचें। ऊपर 
'सिश्री मिला दूध पीवे । 

उपयोग--तीसरी विविर्भ लिखा हे । 

तीतरी शिधि--चन्द्रोद्य १ साशा, कस्तूरी १ माशा, केशर 
२ साशे, जुन्दबेदर्तर ८ साश, लोव।नके फूल २ साशे, जावित्री २ माशे 
आर अकलकरा २ माशे लें। प्रथम जुन्देवेदस्तरकों शहृदमे घोटे । 
फिर चन्द्रोदय ओर कस्तूरी मिल्लावे; बादमें शेष दवाइयोका बारोक चूरो 
मिलाकर मद्रक समान गोली वना ले । 

सात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ बार दूध के साथ ले । 

उपयोग--इस बटीऊे सेवनसे शीघ्रतततन, स्वृप्तदोष ओर श्रमेह 
आदि रोग दर हो ऊर स्पम्भनशक्ति ओर शरीर वलको वृद्धि होती है । 

# चोथी विधि--जायफन, लोग, जावित्रो, केश; छोटी इलाय चीके 

दाने; श॒ुद्र अफीम ओर अकलकरा; ये सब १-१ तोला ओर भीमसेनी 
कपूर ३ माशे लें। इन सत्रक्रा मिलाकर नागरवेलके पानके रसमें १२ 
धण्टे खरल करके १-१ रत्त।कों गोलियाँ बचावे । (यो० २० ) 

मात्रा--१-१ गोली राविक्ो सोनेक्रे आध घर्टे पहले मिश्री 
'मिलाये;दूबऊे साथ लेचें। कब्ज न हो; तो सुत्रह भो ले सकते है। 

उपयोग--इस बटोसे शीघ्ररततन दूर होता है, वोये शुद्ध ओर 
गाढ़ा बनता है; तथा पचनक्रिया बलवान ओर शरीर तेजस्त्रों बनता है। 

सचना--इस गुटिंकामें १ तोला रससिंदूर या शुद्ध दिंगुल मिला लेने 
से यह वा अविक लाम पहेँचातो है । हम रससिंदूर मिलाकर उपयोगमे लेते हैं | 


( १६३ ) हिशुलश्बर रस | | 

4 बनावट-शुद्ध सिंगरफ, शुद्ध गन्धक १-१ तोला ओर ताम्र- 
भस्म २ साशे मिला, सेमजके पुष्पोक रसखमें १२ घण्टे खरल करके १-१ 
रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें। ( २० रा० सु० ) 
मात्रा--१ से २ रक्ती तक शहदके साथ दिनमे २ वार देवें। 

'पेचिशर्म ऊपर घनिया और जीरेका काथ पिलावें। 
उपयोग--यहू रसायन ऊफज चिरकारी महणझी ( 97078 
4087८700% ); नयो संग्रहणी ( 59779 ) ,अपचन जनिव अतिसार; 
अवाहिका और मन्दामिकों नष्ट करंता है। अन्च्र्में शोथ, (कॉर्टारुु- 


| 


श्श्र्‌ स्सतन्द्रसार व सिद्धप्रयोगसंभरह । 
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अकोपज सुखपाक, उद्रमें शूल, ज्वर; सुद्म कृमि, कास और श्वास,- 


सब पर यह हितकारक है । 
“” (१६४ ) महादगतराज रस | 
बनावट--धत्रेके शुद्ध वीज, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म: 
प्रत्येक २-२ तोले, अश्वक भस्म, दालचीनी, लॉग जायपन्नी, जायफल,- 
इलायचीके बीज, भीमसेतती कपूर, काली मिचे, चन्द्रोद्य या रससिदूर 
अस्येक १०१ तोला ओर अफीस १२ तोले ले | पहले पारद-गन्धककी 
कल्नली कर लोहसस्स, अभ्रकभस्स और चन्द्रोदय मिलाकर खूब मर्देन 
करें | फिर शेप अन्य ओपधियोका कपड़छान चूर्ण ओर अन्तर अफीस 
सिलावे । पश्चात्‌ सबको धत्रेके रसमें एक दिन खरल कर १-१ सरत्ती 
की गोलियों बनाये | यह प्रयोग सुजानगढ़के स्व० यत्तीजी सहाराजका 
है। सिद्धभ्ेपज्य सजूपाकारने भी इसे अपन भ्रन्धर्स लेलिया है । 
( श्री० प॑० गोवद्ध नजी छागाणी, मिपक्केसरी ) 
सात्रा--३ से? रत्ती जल़के साथ था रोगानुसार अनुपानके 
साथ दिनसे २ बार दें। अतिसार आदिसे शहद ओर न्युमोनिया, कफ- 
ज्वर आदिम अद्रखके रसके साथ दें। इसी तरह अन्य शोगो पर 
उचित अलुपानोंकी योजना करे । 
उपयोग--यहू रसायन अलुपानभेद्‌ से कास, श्वास; हिका, 
अतिसार, संग्रहणी, मधुमेह, प्रसेहपिटिका आदि रोगोमें बहुत उपयोगी 
। कफज्वर, श्वसनक सज्निषात ( ?76०20778 » अवाहिका, जीए. , 
पक आमातिसार औऐर रक्तातिसार आदिसे रासवाशुके समान काम 
करता है। श्वास-कास आदिम केसा भी पाश्वेशूल क्यो न हो, यह 
आध घण्टेस प्रतिज्ञापूवक शमन करता है। मधुमेहमें कितनीही शक्र 
जाती हो, चाहे" जितने परिमाणमे रोग बढ़ गया हो, साथमें हृदय- 
विक्वति, कम्प ओर प्रमेहपिटिका भी होगये हो, सब उपद्रवोका शमद 
करंनेके साथ मधुमेहको निश्चित दूर करता है। मे 
इस रसायन में मुख्य औषघ अहिफेन होने से इसका विविध: *“ 
ध्यविरास ज्वर( न्‍्युमोनिया, इन्प्लुएन्जा आदि) तथा प्रादाहिक ज्वर में 
उपयोग होने पर अशेष डपकार होता है। अल्प, अस्थिरता, अनिद्रा; 
अतिसार, तीघत्र वेदना ओर भ्रम आदिके निवारण यह अच्छा कार्य 
करता है, किन्तु कितनीक बातो को लक्ष्यमें रखकर इसका प्रयोग 
करना चाहिये | यथा अनिद्रा हे किन्तु उसके साथ ग्रल्माप य( अचेतना: 
नहीं हे; अथवा अस्थिरता और प्रलाप है, परन्तु उसके साथ नाड़ी 
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कोमल हे, मुखमण्डल ओर नेत्र लाल नहीं है, तथा जिह्ठा आदि शआठद्े 
' और निर्मल है (शुष्क और गुलाबी नही है), तो इस रसायन को प्रयो- 
जित करना चाहिये | उद्रमे मल संगृहीत है, तो पहले बस्ति द्वारा कोष: 
शुद्धि करके फिर इसका प्रयोग करना चाहिये | इन्फल्युएन्जा की प्रथ-- 
मावस्था में इसका अचयोग निपिद्ध है, किन्तु मल और कफ सरलता- 
पूर्वक निकलने पर ओर फुफफुससे रक्त-सग्रहः न होने पर आवश्यकता- 
हुईं, तो इसे श्रयोज्ञित कर सकते है।.' - 

यदि दुर्बल रोगीके सन्निपातमें प्रताप, खुजली; अस्थिरता; 
अनिद्रा ओर अधिक अतिसार आदि लक्षण उपस्थित हो, तो यह 
रसायन महोपकारक होता हे। फिर भी दो बातो की ओर विशेष 
लक्ष्य रखना चाहिये--१ नाड़ी पुष्ट ओर कठिन हो, सुखमण्डल ओर 
नेत्र उज्वल ओर लाल हो, तो यह रसायन नही देना चाहिये। २. 
चज्तुकी पुतली कुछ आकछुचित हो; तो कदापि अफीसप्रधान ओषध का 
डपयोग नहीं करना चाहिये, अन्यथा विपत्ति खड़ी होजायगी । 

यदि अ्न्त्रावरण (उदय्याकला) अ्रदाह, आमाशय-प्रदाह, 

अन्त्रगदाह आदि कारणों से रोगोत्पत्ति हुई हो, तो अफीस प्रधान 

' ओपध निर्भय होकर प्रयोजित की जाती है | प्रदाह की चिकित्सा में 
प्रधान उद्दे श्य यह है कि, प्रादाहिक स्थान को शान्ति मिले, उस अचब- 
यव (इन्द्रिय) की कोई क्रिया न होनी चाहिये, उसे अधिक परिश्रम न 
होना चाहिये, अन्त्र और अन्त्रावरण-प्रदाह में अफीम द्वारा इस उद्दे श्य 
की सहज सिद्धि होती है । अफीस-प्रधान ओषध सेवन से अन्नरस्थ 
श्लैष्मिक कला की वात नाड़ियो की उम्रता शमन होती है, आन्च्रिक 
पेशियो की क्रियामें स्थेयंता आजञाने से कोष्ठबद्धता होजाती है। इन 
सब प्रदाहोमें स्वभावतः इस उद्देश्य की सिद्धिके लिये चेष्टा होती हे । 
उस कायम अफीस सहायता पहुँचाती है।इस हेतुसे इस रखायन से 
सत्वर लाभ होजाता है । 

अतिसार और ग्रवाहिका के बेग, शूल, बेदना, कुथन आदिके 
निवारणमें अफीम महोपध होनेसे यह रसायन सत्वर लाभ पहुँचा 
देता है| एक प्रकारके अजीर्ण रोगमें अतिसार होता है | उसमें बहुध[- 
आमाशय ओर अन्त्र की मांसपेशियों की क्रिया अत्यन्त बढ़ जाती 
है। इसी हेतुसे आहार-द्रव्य उद्रस्थ होने पर थोड़े ही समय अरे 
परिपक्व अवस्था ही आमाशयके मुद्रिका-द्वार्म से श्रहणीके भीतर 
अवेश कर जाता है । फिर वह ओर उम्रता उत्पन्न कर अन्त्र की मल* 
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- निगम क्रिया को बढ़ा देता है । सम्यक जीण होनेफ पहले टी भेद 
होजावा है । रोगी उदरको खाती अनुभव करता है। ओर छुवा लगी 
है, ऐसी भावना होजाती हैँ । एव भोजन कर लने पर ज्षणिक शान्ति 
जानी जाती है, किन्तु आद्वार-द्रब्य शोपित, होनके पहले मलरूपसे 
निगत होजाता है | इस हेतुसे दह को योग्य पोपण नहीं मिलता ओर 
विविध चेदनाग्रद लक्षण प्रकाशित होते हे । थे लक्षण चिरकारी अजीर्ण 
रोगमें सामान्यतः ६ से १९ बष की आयु वाले बालर्जों को देखनेमें 
आते है। यदि इन लक्षणोंकि साथ मु उमें फाले, खट्टी डफार; आमाशयरमे 
दाह, ये लक्षण न हो, तो भोजनऊे १४५ मिनट पहले इस रसायन की 
एक मात्रा हे देनेसे आमाशव आर अन्त्रकी मासपेशियों की क्रिया 
दमित होती है, जिससे आदह्वार-द्रव्य-निर्गमन से विलम्ब होता है और 
आहार पचन होनेके लिये समय मिलजाता है । यदि कीटारु-प्रकोप 
हो, उवाक होती हो, ज्वर भी रहता हो, तो इस रसायन की अपक्ता 
चातेभक्रेसरी विशेष हितावह माना जाता है, ओर आमाशयक रसस्राव 
में उग्रता ओर अस्लता अधिक हो, तो प्रहएणीकपाट रस देना चाहिये | 
नाग-विषजशूल रोगर्म शूल ओर आक्षप-निवारणके लिये यह 
रसायन अति उपयोगी है । अनुपान रूपसे एरण्ड तैल देना चाहिये । 
आमाशय की वातवाहिनियो की उम्रताके हेतुसे वमन ओर 
टिक्का होने पर यह रसायन त्तत्काल लाभ पहुँचाताहे । मात्रा बहुत 
कम देनी चाहिये, और २-२ घण्टे पर ३-४ बार देना चाहिये। 
मूत्राश्मरी या पित्ताश्मरी का मूत्र-प्रणाली या पित्तप्रणाली में 
प्रवेश होने पर भयानक वेदना होती हे। वह इस रसायन्न की पूर्ण 
स्रा देनेसे निवृत्त होजाती है । यदि एक मात्रासे वेदना शमन न हो, 
तो आधसे एक घण्टा पश्चात्‌ पुनः दूसरी बार एक मात्रा दें | साथ-साथ 
मृत्राश्मरीके रोगीको उष्ण जलपूर्ण टवर्म बिठावे, जिससे सब यातना 
सहज दूर होजायगी । पित्ताश्मरी में रोगी को गरम जल (सहन होसके 
रेसा) पिलाया जाता है, जिससे सत्वर वेदना शमन होजाती है। 
पूचचा--इस ओपधिमें आधी मात्रामे अफीम मिलायी है, इसलिये 
-सम्हालकर प्रकृतिका विचार करके उपयोग करना चाहिये । 
( १६४ ) कालारि रस | 
वनावट--शुद्ध पारा ३ तोले, शुद्ध गन्धक ४ तोले, शुद्ध बच्छ- 
लाग हे तोले, कालीमिचे ४ तोले, पीपल १० तोले, लीग ४ तोले, धतूरे 
'के शुद्ध वीज दे तोले, सोहागेका फूला ५ तोले, जायफल ४ वोले और 
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अकरकरा ३ तोले लें। पहले पारद-गन्वककी कज्जली कर अन्य ओप- 
घियोका चूण मिलावें | फिर करीर ( कैर ) के स्वरस ( ताजे कैरकी 
बारीक शाखाओको जलके साथ कूटकर रस निकाल ले ) और अद्रख 
के रसमें २-२ दिन खरल करके १-१ रत्ती की गोलियाँ दनावे | योग- 
चिंतामणिकारने “करीराद्रेंक निम्बूकेः” कह कर नीवूके रसकी भावना 
भी बताई हैं । परन्तु हमारी शुरुपरम्पराम कर ओर अद्रख के रसकी 
ही भावता देनेका रिवाज है। . (श्री० प० गोवद्ध नजी शर्मा छागाणी ) 
ह सात्रा--१ से २ रत्ती दिनमें २ से ३ बार गरम जल अथवा 
सोेगानुसार अजुपानके साथ दे। कतिपय चिकित्सक अदरखके रसके 
साथ भी उेते है। सन्निपात्ो्म प्लाप आदि लक्षण होने पर वेद्य- 
जीवनोक्त अकादि काथ या योगरत्नाकरके तगरादि कषायके साथ दिया 
जाय, तो उन सव विकारो को दूर करनेमे अच्छा चमत्वार दिखाता है। 
उपयोग--यह रसायन सन्निपातम उत्पन्न श्वास, कास, हिक्का 
ओर प्रताप आदि लक्षणोक्क शमन करनेमें बहुत उपयोगी है | यह 
कफग्रधान ओर वातग्रधान सन्निपातमें विशेष हितकारी है। अन्तर 
के शोधन ओर वातकफको शमन करनेक्े साथ सेन्द्रिय विषको सत्वर 
जला कर रोगको दूर करता है। इसके अतिरिक्त यह रस कफज्वर 

त्तथा शीतज्बर पर भी तत्काल गुण दर्शाता है । 

>> (१६६ ) कफकत न रस | 
वनावंट--अपामार्ग पएण्चाड्ञ १ सेर, जायपनी २ तोले, छोटी 
इलायची सावुत, जायफल, ओर लोग १-१ तोला तथा कालीमिचे हे 
तोले लें। सबको कढ़ाहीमें डालकर जलावे | निधू म॒ राख होजादे 
'पर खरल् कर पीस लें | फिर १ तोला चरस की भस्म सिलावे। अभाव 
में गॉजा ओर तम्बाकू के चिलममें रहे गुल की निधू म राख बनाकर 
मिलाले। बादमें सोहागेका फूला १ तोला और पारे-गन्धककी कज्जली 
भाशे मिला, अच्छी प्रकार मदन कर लेवे । (श्री० १० गोवद्ध नजी छागाणी) 
मात्रा--१ से २ रत्ती तक दिनमें ३-४ बार तागरवेल के पान 
के साथ चावकर रस धीरेघीरे निगलते रहे। 

उपयोग--यह रसायन खॉँसी ओर श्वास रोगका शम्नन करने 
में अच्छा उपयोगी है | वर्षोकि जमे हुए कफको वाहर निकाल देता है । 
सूखी और गीली, दोनो प्रक्तारी खॉसियोमें अच्छा उपयोगी है । 
इसका उपयोग श्रीधन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालयके धर्मा्थे ओप- 
सालय, नागपुर, में अनेक वर्षोसे होता है। यह प्रयोग हमें एक संनन्‍्यासी 
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अहाराज से मिल्ला भरा । उनके हम आमारी है इसलिये कि, यह प्रयोग 
दीनढुखियोके लिये महोपकारी सिद्ध हुआ है । 
( १६७ ) चातेसफ्रेसरी रस | 

बनावट--शुद्ध सोमल्ल, कालीमिय, लोग, शुद्ध बच्छनाग, 
छुद्ाारेकी गुठली; जायफल ओर करीरकी कोपले १-१ तोला; अफीम 
ओर सिश्री २-२ तोले लें । सबको अधाविधि मिला बडके दृवर्म मर्दन 
कर सरसोके वरावर गोलियों बनाले | (सि० भ० म० ) * 

मात्रा-१ से ३२ गोली दिनमें २ से ३ वार दवे। 

अनुषन और उपयोग--इस रसायन को श्वसनक सन्निपात 
( 727007707078 ) में सिश्रीके साथ देनेसे दत्फाल लाभ प्रतीत होता है. । 
श्वास, कांस ओर कफप्रधान सब्निषात्तम शहठके साथ ओर मरणा- 
सन्न चेहोशीकी अवस्थार्म १-१ रत्ती सफेद कत्था ओर अकलकरेके 
साथ देनेसे सत्वर कफमप्रकोप का शमन होकर वहोशी ओर चिदोप 
निश्चयपूवेक दूर होते हैं, एवं रोगीकी रुक्की हुई जवान खुल जाती है । 
हिचकी मूलीके बीजके साथ, अतिसारमस छोटी हरड, सोफ ओर 
जीरेके साथ, रक्तप्रदर्स शहद्‌ या घीके साथ शिरददस नकछिकनी 
के साथ, नस्य रूपसे, आफराए अदरखके रसके साथ सेवन ओर नाभि, 
पर मूषककी मेंगनीका लेप करनेके लिये, एकाहिक, दृतीयक्त, चातुर्थिक 
आदि विषम ज्वरोमे गुड़के साथ, पित्त-ज्वस्स शक्करके साथ, नपु/सकता 
में दूधकी मलाइके साथ, सुजञाकर्म गुल्ञावके गुलकन्द या शक्करके 
शरबेतके साथ; तथा वाजीकरणके लिये जायफल ओर कस्तूरीके साथ 
देने से यह रसायन अच्छा चमत्कार दिखाता है। हमने इसका डप- 
योग सन्निपात, शीतज्वर आदि रोगों पर अनेक बार किया है, ओर यह 
ऋलप्रद्‌ प्रतीत हुआ है। ( श्री प० गोवद्ध नजी शर्मा छागाणी सिपक्केसरी ) 


( १६८ ) अ्द्राज्ल्‍बातारि रस । 

बनावट--पारा २० तोज्ले ओर ताम्रभस्म ० तोलेको जम्भीरी 
नीयूके रसमें १ दिन खरल करे | सूख जाने पर शुद्ध गन्धक २० तोले ' 
सिला कज्जली कर नागरवेलके पानके रसमें १२ घण्टे खरल करे। 
पश्चात्‌ गोला बॉधकर सुखाले। बादर्म हॉडी वा सरावमे सपुर कर 
हे कपड्मिट्टी करे । तत्पश्चात्‌ जसीनसे खड्‌डाके भोत्तर संपुट रख उस 
पर ४ या 5 अंगुल सिद्टी दवा दे । फिर खडडेसे २-४ गोबरीकी अग्नि 
जलावें। १२ घण्टे तक बराबर १-१ गोवरी डालते जायें। स्वांग शोतल: 
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होने पर सपुट खोल ओपधि मिकाल, त्रिकटुके क्वाथक्ली ३ भावना 
देकर १-१ रत्तीकी गोलियों बना लेबें । (२० २० ) 
धात्य--$ से २ रची त्रिकटठुके चूर्ण ओर शाहदके साथ देवें। 
उप्योय--इस रसायनके सेवनसे अर्द्ध्नवात तथा एकांगवात 
दूर शोते हैं। अद्भीड़वातमें जो थोड़ेन्थोढ़े दिनके पश्चात्‌ बार-बार कम्प 
(फटका) आता रहता है, बहसी इसके सेवनसे शमन होचाता है । 
( १६६ ) अचिन्त्यभक्ति रस | ४कम &. 
बनाग्ट--शुद्ध सोमल, शुद्ध दरताल आर शुद्ध हिगुल १-१ 
चोला मिला करेले के 4। सेर रसमें खरल कर सरसोके वरावर गोलियाँ 
चनालें । करेलेका रस थोड़ा थोड़ा मिल्लाकर ६॥ सेर पचन कराना चाहिये। 
मात्रा--१ से २ गोली दिलमें २ वार वलावल देखकर देवें। 
अनगुपान और उपयोग-- इस रसायनको श्वसनक सन्निपाद 
(2000 770079); फुफ्कुस-शोथ, श्वास, कास, कफज्वर ओर सश्नि- 
पात आदियें शक्करक साथ देनेसे सत्वर चमत्कारिक लाभ दिखाता है । 
भोजन कवल दूध ही दें, अन्य भोजन नही देना चाहिये रोगका वेग 
शान्त होने पर थोडे दिनो तक आतः साय॑ शृद्ध भस्म और अश्रक भस्म 
१-१ रत्ती मिला शहद, घृत-शक्कर या केवल घतके साथ चटाना चाहिये । 
श्वसनक सक्निपातके समान यह रसायन विपम ज्वरोंमे अच्छा लाभ 
पहुँचाता है । सतत्त, एकाहिक, ठृत्तीयक, चातुर्थिक इन सब पर सत्वर 
प्रभाव पढ़ता है | पालीके ज्वर एक दिचमें ही २ समय ओऔपध सेवन 
करने पर बहुधा रुक जाते हैं। ज्वर रुकजाने पर भी ४-६ दिन तक इस 
रसायन सेवन करते रहना चाहिये । अनुभव करने पर यह रस 
चस्तुतः अचित्य शक्तिशाली ही सिद्ध हुआ है । यह रस हर्से सुजानगढ़ 
के स्वर्गीय यतीजी महाराजके शिष्य पं० नारायणदत्तजी थ्योतिर्विद्‌ 
कलकत्ता-निवासीसे प्राप्त हुआ है! हम उनके लितान्त कृतज्ष हे । 
( श्री० पं० गोबकंनजी छागाणी मिपक्केसरी 2 
“2. (१७० ) छुद्वोधक रस । 
बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सोहाग्रेका क़्ला, सोठ, 
-कालीमिय, पीपल, सम्जीखार, जवाखार; हरड; चहेड़ा, ऑवला, चित्रक- 
भूल, चव्य, पॉचो मसक, डॉसरिया ( अभावमे खट्टे बेर,)) अनारदाना/ 
लोह भस्म, भीमसेसी कपूर, सव सम भाग लेवें । पहले पारा- 
गन्वककी कज्जली करके लोहभस्म मिलावें । पश्चात्‌ अन्य ओपधियोका 
चूर्ण मिला अम्लर्वेतके कपाय, अदरखके रस; नीबूके रख, ओर अज- 
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वायनके फाथडी क्रमशः ३-३ भावना देकर चने समान गोलियां 
चना लेवें। (ली० पं० गोवद्ध नाग 7 माणी लिप सससे ) 
माआ--९ से श गोली दिनमें २ से 3 बार जलके साथ 7 | 
उपणेग--रुस रसायलफा डय्योग किसी मो रोगजतित अग्ति 
साद्य पर अच्छा होता है । यू जल्दा खुन जानी ४3 ऐसा मास दीघ 
कालसे अनुभव ह । वातज और फफन अख्निमाप, संद्रक़ोीछ, अ्र्रच; 
उद्रशूल आर शपचन आदि विकार इसके सेवनसे दूर टाज्ञाते / तबा 
मुखसण्डल प्र लाली आर स्फूर्ति आजादी ठ । 
( १७१ ) ग्तोशेधिनी शुटिका । 
बनावट-जायफनर्म छंद कर एक गाशा, अफीम डाल रल से 
गूदे गेहूँडे आट के भीवर जायकत्र को बन्‍्द्र करक बादी जैसी आकृति 
बनावे। फिर उस सेऊ ले। परचान्‌ न्तिकाल शीनच होने पर आपपनच 
सहित अफासऊके साथ इलायचीऊ दाने, कस्तूरी, लोग, ऊेशर आर शुद्ध 
हिश्ुल १-१ साशे मिलाकर १-१ रत्तीफी गोलिया बनालें |(मि० भेठ म्०) 
सात्रा--१ से २ गोली तक मिश्री मिले दूधफ साथ शासकों एक 
बार या सुबह-शाम दो बार सेवन करें | 
उपयोग--इस वटीके सेचनसे वीयका स्तम्मन होता है । 
सूचना--अफीमवाली ओप्रवि शीक्रतन पर या अधिक समय तझ 
बीयंस्तम्मन की आशा से दी काल तक सेवन नदी करनी चाटिये, श्रन्यथा 
शुक्रवाहिनी ओर मूत्रेन्द्रिय से सम्बन्ध वाली नाडियों ज्ञीण हाजाती हैं | 
> (१७२ ) प्रमेहगजकेसरी रस । 
वनावट--लोहभस्म, सागभस्म, बद्धसस्स, तोनों *-१ तोला, 
अश्वक भस्म ४ तोले, शिन्ाजीत ५ तोले और खखसाके फूलोकी केसर 
& तोले ले । सत्रको मित्रा चीवूके रसमें ७ दित खरल कर १-१ रत्तीकी 
गोलियों ग्ना लेवे | ( च० सा० स॒० ) 
सात्रा--१ से ३ गोली दिनसे दो बार जल, गुड़मारके अरे या 
रोगालुसार अनुपानके साथ | प्रमेह पर घी-मित्री ओर शहद्‌ से । 
उपयोग--यह्‌ रसायन मधुमेह, लालासेह, सान्द्रमेह, सब प्रकार 
के पित्तप्रभेह, मूत्रकच्छ; अश्मरी ओर दाह आदिको नष्ट करता है । 
सधुमेहस मसधुक्की सात्रा इस ओपधके सेवनसे अति जल्दी 
कम होती है । नागभस्म ओर शिलाजतुक्े संयोगसे सधु सबनन कम ' 
होता है। मघुमेहकी उत्पत्तिम शारीरिक कारणोम॑ अग्न्याशयकी: 
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विक्ृृति, यह प्रमुख कारण है । इसमें उत्पन्न होने वाले आग्नेय रससे 
आहार रसमें शकरामूबि४ या पिष्ठसय पदाथंका थोग्य पचन होता 
हैं| आरनेय रसका थह धरे न्‍्यून होनेका अर्थ मधु पचतका घस्से 
न्यून होना हैं | इस तरह तीनो दोष, मज्जा, रस, ओज, भेद, रक्त, शुक्र, 
लसीका, बसा; भांत, रक्त, रस आदि दुष्ट द्ोजाते है अथीत्‌ घातु- 
उपधातुओकी दुष्टि होजाती है । प्रमेहगलकेसरीसे इन सबकी विक्षति 
दूर होजाती है। अग्याशयके घटकोंकी विकृृति दूर होकर वह सबल 
बन जाता है; आर फिर आग्नेय रसका खाव सम्यक्‌ होने लगता है। 
परिणाम मधुसजनन सर्यादित होकर मधुमेह शमन होजाता है । 
मधुमेहमें वार्-्वार मृत्रोत्सर्ग, भ्यकर ठृपा, सुखर्मे शुष्कता; 
जुधा अ्रति प्रदीप्त होजाना, नेत्रक समक्ष अंधकार छाजाना, असम) 
कानमें आवाज आना, कर्णनादक हतुसे अति बेचे होना, और शिर 
दर्द आदि लक्षण होने पर इसे रसायनका उपयोग अत्ति लाभदायक है। 
मधुमेहम अनेक उपद्रव होते हैं । इनमें मूत्राखुत ( मूत्र एसि- 
टोन यूरिया 8०७०0 पा7& ) जाना यह भयकर उपद्रव है। इसकी 
परीक्षा चिकित्सातत्वग्रदीप प्रथम खण्ड के ए४ट १६१' गे दी है| इस पर 
प्रमेहगजकसरी अच्छा फल्लम्रट जाना गया है । । 
सर्वाद्गम॑ शूल. रक्तवाहिनियों गत बावग्रकोप, कलायखब्ज' 
संट्रश कम्प, चलनमें पेर विचलित होने, सॉधन्सोंध शिथिल होने, 
वेदना इतती तीत्र रहना कि; रात्रि दिनमें निद्रा न आना, गरम जल्लसे 
सेक करने या तेलम्न करने पर किव्स्चित्‌ काल अच्छा लगना, इसके 
विरुद्ध रोमीसे हाथका स्पश भी सहन न होना, तब तेलमर्दनकी बात ही 
केसे हो ? ऐसे लक्षण युक्तमधुमेहमें इसका श्रस्यन्त उपयोग हुआ हूँ । 
बार-बार चक्कर आना; शिर उठाने पर चक्कर आकर गिर जाने 
का भय लगना; वार-चार मूत्रीत्सगे होना, प्रत्येक वार लघुशका करने 
पर अशक्ति बढ़नेका भास होना) मृत्रका रंग पीला या धूसर होना 
आदि लक्षण होने पर प्रमेहगजकेसरी देना चाहिये । | 
) मूत्रकच्छ पर इसका उत्तम डपयोग होता है | मूत्रकृच्छ 
ओर मूत्राघातमें अन्तर है | मृजाधातसें मूत्रोपत्ति ही कम होजाती 
है। मृत्रकतच्छमें मूत्रोत्पत्तिके कार्यमें कुछ अतिवन्ध नहीं होता। परन्तु 
मृत्राशयसे लेकर मूत्रनलिकाके अन्त तकके मार्ग कुछ रुकावट उत्पन्न 
होती है । इस हेतुसे मूजकी प्रवृत्ति कट से होती है-। इसके जीणविकारसे 
इसका उत्तम उपयोग होता है । पोरुप प्रन्थि ( ९7086 897० ) 
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की अति वृद्धि न हुई हो, तो उसकी बुद्धिसे उत्पन्न मृत्रकृच्छम इसका 
उत्तम उपयोग होता है | जीर्ण सुज्ञाकके रोगीके मृत्रकच्छ पर तो 
इसकी अपेक्षा सुबणवंगका अधिक उपयोग होता है । 
लालासेह ओर सान्द्रमेहम यह रसायन अच्छा लाभ पहुँचाता 
है। संक्षेप प्रमेहगजकेसरों सब घातुऊे पोषणक्र मको उयवस्थित करने 
चाला, शक्तिवद्धक, सधुसजनन कार्य को नियमित करने वाला; रसायन 
ओर मूत्रदोपनाशक है | यह वात, पिच, कफ) तीनों दोप, रस रक्तसे 
शुक्र तक सब धातु, तथा अग्ल्यशय, यक्षत्‌ू ओर मूत्रशार्ग पर. अध्पकि 
खास पहुँचाता है । ( ओ० गु० ध० श० के आधार से ) 
( १७३ ) मेहान्तक रस | 
बनावट--अश्रक भस्म १ तोलछा, लोह सप्म २ तोले, नाग भस्म 
३ तोले और ्ंग भस्स ४ तोले लें। सवको मिला तालफल, वारा हीकंद, 
“शताबर और सफेद चन्दनके काथर्म परथक्‌-प्रथक ३-३ घण्टे खरलकर 
१-१ रत्ती की गोलियों बनावें | ( यो० २० ) 
मात्रा--१ से २ गोलो मक्खन-सिश्रोके साथ सेवन करें| 
उपयोग--इस रसायतका दूसरा नास पच्चलोह रसायन भी हे । 
थह्‌ रसायन प्रातः/काल यथाविधि सेवन करने पर सब प्रकारके प्रमेहोका 
नाश करता है।शालि चावल, परवल, चोलाई, वथुआ; मत्त्याक्षी 
( सछेछ्ी ) आदि शाक, मूंगका यूथ और कच्चे केलेका शाक, ये सब 
-घथ्य है। प्रमेह के अतिरिक्त यह अशें, प्रहणी, मूत्रकच्छ, अश्मरी॥ 
कासला, पाण्डु, शोफ, अपस्पार, ऋतक्षय और रक्तकास आदि 
याधियोका नाश करता है। 
इस रखायनका उपयोग विशेषतः पित्तजञप्रमेह--कालमेह, 
सीलमेह, हारिद्रमेह, मांजिछसेह आदि पर विशेष होता है। इन भेहोमे 
“यक्नत्के पित्तके कार्यमें विकृति होती है।इस हेतुसे समूत्रमं विविध 
चर्णोकी छटा अ्रतीत होती है। अश्रक भकस्मका कार्य घातुपोषण पर 
होकर परंपरागत बृक्कों पर भो होता है। फलतः मेह विक्ृतिका 83 
होता है । भ्रसंहषिटिकार्से इसका उपयोग होता है । परन्तु साथ 
शिल्नाजीतका प्रयोग भी करते रहना चाहिये। 

... रकशेके पश्चात्‌ हृदयमें घड़कन बढ़ जाना, घमनीमे स्पन्द्वृद्धि/ 
-चकर ओर पाणडुता आदि विकारमें इसका उत्तम उपयोग होता है। 
“भद्दे रोगमें एक प्रकारकी प/रएडुता आतो है; उसे यह दूर करता है । 

अश्मरीसे मूत्रसार्गसं लिबेलता आजाने पर अश्मरीके सूहम- 
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“सूह्म कण किसो-किसी स्थान रुक जाते है। फिर भयंकर वेदना होती 


हैं, पेशाव अति कष्ट से होत” है, क्चित्‌ उसमें अरमरोके कण निकलते 
हैं, तथा मूत्र गंदला होजाता हे, इसपर मेहान्तक रसका उत्तम उपयोग 
होता हे | अनुपान गिलोयका स्व॒रस या तालमखाना दिम देव॑। 

कामलाको उत्पत्ति पित्तत्ाबर्म रोव होने पर या यक्नतकी 
विक्वति होनस होती हे । यदि यक्चदूव्रिफारसे संद कासज्ञा हुआ हो, 
तो इस रसायनका उपयोग किया जाता है । 

तरुण खियोंकी होनेवाले हल्लीसक ( हारिद्रक पाण्डु ) पर यह 
ओपधि अच्छा लाभ पहुँच।तो हे | इसके सेवन-कालर्मे गेहूँफ्े बिना 
छने आटे ( चोकर वाले मोटे आटे) को रोठो, गो का सक्खन या ताज( 
घी ओर शाक-भाजीका अधिक उपयोग करना चाहिये । 

पाण्डुरोगक पश्चान्‌ आये हुए शोफ, वृक्षविकारसे उत्पन्न शोफ, 
हद्रोगसे उत्पन्न शोफ आदि सर्वाज्ञ शोथ दूर होने पर आई हुई अशक्ति 
दूर करने ओर फिर अशक्तिम पुनः शोथ न आनेके लिए इस रसायन 
का उत्कृष्ट उपयोग होता है । 
| उरःछतके पश्चात्‌ दोनेवाले क्षय रोग पर इस रसायवका अच्छा 
उपयोग होता है | उरःज्षतर्म कासके साथ रक्त गिरने था अन्य प्रक्नार 
के क्षयमें कासके साथ रक्त गिरने पर यह रसायन लाभदायक हे । 

इस दरसायनर्म रहे हुए अश्रक आदि भर्मोंके संयोगसे धातु- 
पोपण-क्रम व्यतस्वित होता है, मूत्रमे ज्ञानितराले सधुकों खा्रा कन्त 
होजाती है । मूत्रपरीक्षा या रक्तपरोज्षा द्वारा बार-बार निर्णय करते 
रहता चाहिये। ( ओऔ० गु० घ० शा० के आधार से ) 

( १७४ ) सूत्तिकाभरण रस । 

वनावट--सुबर्ण भत्म) रोप्यभस्म ताम्र भस्म, प्रवाल भस्म, 
शुद्ध पारद, शुद्ध गन्वक, अश्वक्त भस्म, शुद्ध हरताल, शुद्ध मेनसिल; 
सोठ, कालीमिच, पीपल ओर कुटको, इन १३ ओषवियोक्ी समभाग 
लें। फिर यथाविधि मिज्ञाकर आकदे दूवरत खरल कर । पश्चात्‌ चित्रक॑- 
मूलके काथ ओर पुननेवाके रसकी १-१ भाववा देकर गोलों बनांवे। 
सूखने पर सराबव सपुट कर दृढ़ कपइमिद्टों करें। फिए सूवरयन्त्र्ते 
रखकर अग्नि देवे | स्वाग शीतल होनेपर खरत्न करले | ( २० यो० सा०) 

माचा--$ से $ रत्तो तक रोगातुसार अनुपानकऊे साथ दे। 

उपयोग--यह रसायन सब गकारके सूतिका रोग) विशेषत+ 
वनुर्वात और त्रिदोपज व्याधियोका नाश करता है । 


है] 
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सूतिका ज्वरका कारण सूतिका विप है । प्रसवके समयर्म आव- 
श्यऊ़ सूच्छुता न रखने या सलिन वस्ध या अन्य मलिन वस्तु अथवा 
मू्ख दाईके गंदे हाथके संपको होनेपर बाहरका सेन्द्रिय विप योनि- 
आग प्रवेश कर जाता है। एवं प्रसव-कालकी वेढला, प्रसथ समयरमें 
योनि सुख था गर्भाशय मुखर्म ब्रण होजाना, अमरा ( ऑबल ) के 
पतनसे गर्भाशयकी श्लेप्सिक कलामें क्षोम हो जाना, शोथ और त्रणमं 
विपका प्रवेश होजाना आदि कारणोसे दोपप्रकोप होता है । फिर 
उसका असर सवोद़में होनेपर सूतिका ज्वर उपस्थित होता है| इसमें 
ज्वरके सामान्य लक्षण तो होते ही है, साथ-साथ योनिस्रावमे दुर्गन्ध, 
गर्भाशयपर स्पशे करने पर वेदना, | रक्तयुक्त या सफेद दुर्गन्धयुक्त स्नाव 
होना आदि लक्षण होते है। इसपर सूतिकासरण दुना चाहिये तथा 
उत्तर बस्तिसे णोनिसागेका प्रक्ञालन करना चाहिये। केवल योनिसार्ग 
डी नहीं गर्भाशयके मुखर उत्तर-बस्ति-यन्त्रके नेत्रकों श्रवेश करा गर्भा 
शयको सी साफ करना चाहिये | यह कार्य तज्जोसे ही कराना चाहिये। 
कारण प्रसव-बेदना, क्लेद-चहन, ओर अंखबहन से गर्भाशय अत्यन्त 
नाजुक बन जाता है। अतः सब कार्य सम्हालपूर्वक करना चाहिये । 
पहले शोधन वल्ति ढ | फिर आवश्यकता पर तैलको शमन बस्ति दे। 
इस तरह प्रयोग करनेपर सूतिका ज्यरके सेन्द्रिय विपका लाश होता 
है। फिर दोषविक्ृति दूर होनेसे ज्वर भी शमन होजाता है । 
सू्तिका विष ओर उससे उत्पन्न दोपप्रकोप ' का परिणास वात- 
वाहिनियो ओर स्नायु, विशेषतः शरीरके वहिर्सागर्मे रहे हुए स्तायुअरतान 
पर होकर धहुर्वातकी उत्पत्ति होजाती है। चातवहमण्डलमें सुपुम्णा 
के अग्रभाग आर त्रिकास्थिके अंतर्भागर्मे रहे हुए जलमें दोषदुष्टि 
अधिक होती है फिर प्रारस्भमें हलुप्रहकी उत्पत्ति होती है । यह घनु- 
रयांसके प्रथम और स्पष्ट लक्षण है। फिर सर्वाड्म आक्षेप आने लगते 
| भडकाके, हेतुसे. समस्त शरीर घनुपके समान मुड़ जाता है । देह, 
भीतर मुडता हैँ, तो उसे अंतरायाम और चाहर की ओर मुड़ता है 
तो उसे बाह्मायाम कहते है। ध्ुष्कम्प आदि शब्द लक्षण-चोतक है। 
इस तरह धलुवात सूतिकाके एवं अन्योको भी होता है| दूसरो को 
होनेमें सूतिका विष हेतु नही होता । सूतिका विपके समान चोट आदि 
से उत्पन्न आगन्तु अणमें सी सेन्द्रिय विषका प्रवेश होकर धलु- 
चौत होता है । दोनोपर सूतिकाभरणका अच्छा उपयोग होता है । 
कालकूट रस भी धनुवौतमे डपफ्योगी है, परन्तु वह अति तीक्र 
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है ओर सूत्तिकामरण अति सोम्य है। यह सूतिकामरण ज्वर होनपर 
भी दिया जाता है। कालकूट ज्वर होनेपर नही दिया जाता । कालकूटसे 
हृदय ओर नाड़ीका वेग बढ़ जाता है। रक्तलब होनेपर भी कालकूट 
नही देवा चाहिये | यदि रक्तद़ाव होता है, वो सूतिकाभरण आर 
सुवर्णमाक्तिक भस्मकों मिज्ञाकर देनेसे तत्काल उपयोग होता है । 


॥ सूतिका विपसे उत्पन्न सन्निपात ज्वरमे यह रसायन उत्तम कार्य 


* 


करता है । सान्निपातिक अवस्था जो-जो स्थान-विकृृति हों) उसमें यदि 
वेदना अधिक हो, तो उसपर सूतिकाभरणका अच्छा उपयोग होता है । 

श्लेष्मिक सन्निषातर्म उरःशूल लक्षण विशेष हो, या सूतिका को 
श्लेब्मिक सन्निपात हुआ हो; तो इस रखका विशेष उपयोग होता है। 
हृदय शूल्न चलता हो, बह भी इससे शमन होता है | कुक्षिशुन् ओर, 
साथ-साथ किव्चित्‌ आक्षेप होनेपर यह अच्छा लाभ पहुँचाता है। 

संक्ष परम यद रस सूतिका-विपष्त, आक्षपहर, कीटाशुनाशकऋ 
ओर ज्वरहर है | गर्भाशव) बाववाहिनियों, सुपुम्णाके शुख ओर अग्र 
भाग पर शामक प्रभाव पहुँचाता है | चातादि घातु ओर रस; रक्त, मांस, 
स्तायुकणडरा आदि दृष्योपर हितकर है । ( औ० यु० घ० शा० ) 

( १७४ ) स्वृतिसागर रख | 

बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हरताल, शुद्ध मेंवब- 
सिल,; ताम्रमध्म, ये « ओपधियाँ समभाग मिज्ञा वच ओरे ब्राह्मी ( जल- 
नीम) के क्राथकी २१-२१ भावना ओर मालकॉगनीके तेलकी १ भावना 
देनेसे स्वृतिसागूर तैयार होता है। यदि स्ट्टतिल्लागरको आाह्मीके काथ 
की भावना देनक पहले मालकॉमगर्नीके तेलकी भावत्ता दीजाय, त्तो 
गोलियों बनानेमें सुचिधा रहती हे | कितनेक गन्थकारोने इस रसायन 
के पाठमें सुवर्णमाक्षिक भस्म भी मिलाई है। सुवर्णेसाक्षिकके योगसे 
शुणमे वृद्धि होती है ( यो० २० ) 
भाआ--आध से १ रत्ती सक्खन या थो के साथ देवे। 
उपयोयग--यह रसायन अपस्मार पर अति उपयोगी है। यह 
» सेहस्ार ओर वातवाहिनियों पर शामक असर पहुँचाता हे । विशेषतः 
: आज्ञावाही ( चेष्टावाही ) नाड़ियोका ज्षीभ होने पर उचम काय करता 
: है। महावातविध्वंसन, एकांगचीर और स्टृतिसागर, ये वातशामकत्नयी 
; है।थे स्तिग्धगणभूचिष्ठ रसायनोमें गणना करने योग्य है । 
| स्पृतिसागरका उपयोग उन्सादर्म अच्छा होता हे। उत्माद- 
। विकार केवकल मनोदृत्तिके विश्रर॒पे उत्तन्न होता है। यह अल्प सत्द 
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सलुष्यको होनेवाली मानसिक व्याधि है । अपस्मार केवल मानसिक 
व्याधि नही है । उन्‍्माह कारण-भेदसे नाना लक्षणात्मक ओर विभिन्न 
अकार का होता है। सब कारणोके मूल क्रोवी स्वभाव ओर असहन 
शालतायुक्त मनोदृत्ति बहुधा मुख्य कारण है। कितनेक व्यक्तियोंमें 
स्वभाव ही ऐसा होता हे कि, उनसे जरा भी कम-ज्यादा सहन नहीं 
होता । ऐसे मनुष्योको यह विकार सहज होजाता हे | इस तरह केचल 
सानसिक ज्ञोभसे इस व्याधिकी उत्पत्ति होती है। यह एक प्रकार है” 
दूसरे प्रकारम शारीरिक दोपोक्ो विकृति होनेसे सन पर परिणाम 
होकर उन्साद उत्पन्न होता है । खियोके स्वभावर्मे सुकुमारता, गर्भा- 
वस्था ओर शसूतावस्था आदि कारणोसे उन्मादकी उत्तम भूमिका 
तैयार होजाती है ! फिर दोषप्रकोप होकर या सानसिक विक्ृति होकर 
उत्पाद होज्ञाता है । यह विकार ख्ियोको अधिक होता है । 
गर्मोशयोन्माद (7४०7७ ) ओर भूतोन्म्ाद तरुण युवतियों को 
अधिक होते है। बड़ी आयुवाल्ी छ्वियोको कम होते है। इनमें भी 
अतिशय उतावले स्वभाव वाली, सकोचित मनकी, कुद्र कारणोसे 
चिढ़ने बाली युवतियों पर इस रोगका आक्रप्तण अधिक होता है | जिस 
भूतोन्‍्माद से अमत्य लक्षण अधिक हो, ऐसे उन्मादर्म स्ृतिसागर 
अधिक उपयोगी नही होता। पिशाच, ब्रह्म, सर्प, यक्ष आदि ग्रह- 
'वीड़ितोके लक्षण शाख्में दिये है, उनपर इस ओपधिकी अपेक्षा जटा- 
मांसी, साहेश्वरी (सपंगन्धा ) खस आदि ओपधियाँ, जो सानस-शा् 
ने विधान को है, उनका उपयोग करना विशेष हितकारक मानता जाता है। 
गर्भोशयोन्सादर्म ताप्यादि लोह अधिक उपयोगी है । बह पित्त- 
- विशिष्ट लक्षणात्सक विकारस अधिक उपयुक्त है। बार-बार चक्कर, नेत्रके 
समक्ष अन्धकार, घवराहठ, दाह आदि लक्षण होकर वमन अधिक 
होती हो, तो ताप्यादि लोह अधिक उपयोगी है। परन्तु ये लक्षण न 
हे), विल्कुल अंग जड़ होना, किसी भी गड्ढे या जलमे गिरने सदश 
भासना, अज्ञोम सकवकनाहठ, करूठसें घरवर आवाज, घुरघुराहटे, 
वात सिचना; दांत चवाने पर लाजा निकलना; मुंह पर जड़ता, हाथ- 
परके तलोंमें अस्वेद आना, अस्वेदके स्थान पर खुजली चलता, मोटे 
धवन पढ़ना, उबाक, मु हमें जल छूटना, उदरमसे जड़ता भासना, पहले 
अज्ज जड़ ओर शीतल होकर उन्मादके झटके आना, प्रकृति स्थूल 
आर कफलशूयिष्ठ होना; मासिकधममे आत्तंत्र विल्कुज्ष कम आना ओर 
डद्रम दें होना, उद्रभें ऐठन, गर्भाशयक्षे चोरो ओर जड़ता, सतभता- 


खरतलीय रसायन प्रकरण | घदछः 


हट और उबाक आकर वान्ति होना आदि लक्षण हो, तो ऐसे गर्माश- 
चोन्साद्‌ पर स्ूतिसायर केवल्न अमृत सरश फलप्रद है। कटके के पश्चात्‌ 
सर्वाइम जड़ता अतिशय आती हो; यह विशप लक्षण होना चाहिये | 
.. उन्सादका कारण कोछ, शोक या भय; इसमेंसे कोई भी एक _ 
होने पर ताप्यादि लोह दितकारक है | परन्तु इनके अतिरिक्त कारण 
होने पर स्टृतिसागर का अच्छा उपयोग होता हे । यह अफीमके व्यसं- 
नियोक डस्साद पर भी अति उपयोगी है। परन्तु गाँला, सॉग और 
शराबके व्यसनियोक्ते उन्माद पर ताप्यादि लोह अत्युत्तम हे | 
छोटे वालकके वालग्रहमे स्टतिसागर उपयुक्त ओपधि हे | वाल- 
प्रह स्व॒तन्त्र व्याधि नहीं हैं; परन्तु परतन्त्र लक्षण है | छोटे चालकके _ 
उदरम कुछ विकृति होने पर इस व्याधिकी उत्पत्ति होती है| एवं 
सहस्तार आदि स्थानोर्म विकार होने पर भी इसका आक्रमण होजाता 
है ।उदर विक्रतिसे उत्पन्न वालग्रह होने पर पहले उद्र-शुद्धि-कारक 
ओपधि देकर किर शासक ओपधि देनी चाहिये । स्कधग्रह, पूतना, 
अहिपूतना, शीतपूतना आदि बालग्रहोम दोप सहस्तार, सहारावरण, 
सुपृम्णा और सुपुम्णाकंदर्म होता है | इस विकारमें स्वस्थता, बेहोशी 
या तन्द्रा, हार-परों में बिल्कुल चलन का अभाव, मूंदे हुए नेत्र, केवल 
आज्षेप आने पर चेष्टा होना ओर अन्य समयर्म शून्यता आदि लक्षण 
अतीत होते है । इस पर स्टतिसागर विशेष उपयोगी है। 
पक्ताघातकी तीत्र अवस्था कम होजाने पर पहलेकों अवस्था , 
स्मृतिसागरका अति उत्तम उपयोग होनेके उदाहरण मिले है | इस 
बिकारमें शीतल स्थान शयन, गीले वस्ध पहनना, ठण्डे पत्थरों पर 
देर तक बैठे रहना, शीत छग जाना या शीतग्राथः अन्य कारण होते है। - 
अन्य प्रकारके कारणोसे उत्पन्न पक्ताघातकी जीणोवस्थामें इसका 
उत्तम उपयोग होता है। पक्ताघातकी जीरा विस्थार्म इसे स्वृतन्त्र रूपसे 
जया एकाड्वीर ओर स्घतिसागर छुछ दिनो तक एक ही दिनमें प्थकू- 
पृथक समय पर देते रहने से अति उत्तम परिणाम आते है। शरोरमे 
जड़ता, सनमकनाहूट, शोथ; बोलनेमें स्पष्ट उच्चारण न होना: जीभ 
रुकना, मुंहमें पानी छूटना, जिस सागम विकार हुआ हो चहू जड़ 
आसना आदि लक्षण होने पर स्टतिसागर अंति उपयोगी ओऔपध हे । 
खियोको कचित्‌ सगर्भावस्‍थामें तीज यक्षतू:संकोच ओर गर्भे- 
बात, ये दो श्रति भयंकर विकार होजाते हैं तीत्र यक्षतू-सेकोच होने * 
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पर नेत्र पीले हो जाते है, लर्वाज्ष पीला होज्ञाता ?, दस्त सफेद होता 
है, ज्वर वेगपूर्वक्ध आता हैं, वन दोती ह, और फिर ४-४ दिनो के 
बाद आक्षेप आने लगते है इनमें पिच्तयूयिष्ठ लक्षण होने पर ताप्यादि 
लोह ऋधिक उपयणेगी | परन्तु जड़ता; मंदता, प्रालस्य- लिद्रा, तन्द्रा। 
द्ाक, वान्ति आहि लक्षण होन पर स्प्रतिसागरफा उपयोग द्वोता हैं । 
शसवबातऊे विकार पहलेग जड़ता आदि लक्तग हॉने पर फिर बढ़े-चड़े 
भाटके आने; जड़ता, उवाऊ;, दन्द्रा, अतिशव शिश्िनता 'प्रादि ऋक्षण 
आुरय हो, तो स्पृतिसासर का उपयोग कराना चादिये | बेहोशी होने पर 
भी यह छझति लाभदायक £ । हु 
संन्यास अति सयदुर व्याधि है | इस गोेगफे अनेझ कारणुमिं 
एक कारण सरतःक्षोप है। इस हतुसे रोगी अति बेचन- थका हुआ, 
असावधान पडा रहता दे | हाथ-पेर नहीं चलने, नेन्न भी चन्द्र रहते 
हैं। उस स्थितिम रोगी पड़ा-पडा घोरता है, किसीन आवाज़ दी, तो भी 
अत्युत्तर नही दता, बिल्कुल वहोश भासता है । कवल सुई चुमान पर 
किव्यचितू मात्र वेदनाका भान होता हे, फिर कुछ नहीं। हस रोगर्म 
कितनेक रोगी जड़ वेहोश दखे हैं, ओर कितनकोके मस्तिप्फर्म रक्तके 
दुवावकी वृद्धि होकर नेत्र लाल, भयद्भूर शिरदद ओर गरदन चलाते 
रहना आदि लक्षण प्रतीत होते है। इनमें नेत्रके लालीग्ुक्त लक्षणों 
चाले रोगी पर इस स्पृतिसागरका उपयोग नहीं होता | परन्तु जड़ता 
अधिक होनेसे निश्चेष्टता, शीतक्तता, लालासख्ाव आदि लक्षणोम इस 
शसायना का उत्तम उपयोग होता है। 

अपतानक आदि जिन बिकारोम झटके आतें है, उनमें सुपुम्णा 
ओर मस्तिष्काचरणकी विक्षति होती है। इनमें श्लेष्मःसंसग और 
जड़ता आदि लक्षण अधिक हो; तो स्पृतिसागर शअत्युत्तम 
ओपध हे ! 

आजक्षपक्र वातमें कटके कम होकर फिर स्वीद्धमें जड़ता, गरदन 
शुल्य-सी भासना; सर्वाज्ञम फसनकनाहट, मुहर वेस्वाटुपन, उबाक, £-* 
नेन्नोम घुन्ध आजाना आदि लक्षण प्रवल होने पर स्मृतिसागरका उत्तम * 
उपयोग होता है। 

( यदि आज्ञेपक वातमें कमर ओर सेरुद्ण्ड से भयकर पीड़ा, 
'निद्रानाश, ज्वर १०२-१०३ डिग्री रखना, अहोरात्र कटके आते रहना, 
हाथ-परो में शीतलता; शरीरम जड़ता ओर ऋनमनाहट आजा, आदि 
कफवोतप्रधान लक्षण हो, तो स्वृतिसागर और सिवोपलादि चूरों मिलाद। 
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जात सता या नाततनयाककार या कक पा जज व्यक तरह सब सह 

कर छुलसीके रस आर शहद के साथ दिलमें ४ बार देते रहने सें 
आज्षेप सत्वर शमन होजाते हैं । 

प्रन्थिक, आन्त्रिक या आजक्षपक सन्निपात या ऐसे ही भयदुर 
सान्निपातिक ज्वरोम अकस्मात्‌ स्वृतिश्र श-स्मृतिनाश होकर कोई अब- 
यव निश्चेष्ट होजाना, काथ करनेमें असमर्थ होजाना आदि लक्षण 
* उपस्थित हुए हो, तो सात्रिपातिक विकारका परिणाम मानस, सहसार, 
नाड़ोचक्र या श्ाक्षावाहिनियों पर हुआ है, ऐसा मानना चाहिये। ऐसे 
रोगको शमन कर मूल विपको नष्ट करने्मे यद्द अति उपयोगी है । 

सन्निपात मूल कारण न होने पर भी अकपस्मात्‌ किसीका स्मृत्ि- 
नाश हाजाता है | वृद्धावस्थार्म जरावस्थाके हेतुसे स्मृतिनाश होता है । 
बुद्धावस्थार्म स्वृतिनाश मस्तिष्ककों योग्य परिपोषण न मिलनेके हेतु' 
से दोता है | वातवाहिनियोकी क्रिया उत्तम प्रकारसे नहीं होती | कफ- 
दोपका भी अधिक प्रादुर्भाव होजावा है । ऐसे स्वृतिश्रशर्मे आयुर्वेदीय 
ओपधियोम महावातविव्यंसन ओर स्घृतिसागर उत्तम कार्य करते है। 
ऋटके, शूल, तीत्र वेदना आर मूच्छा आदि लक्षण होने पर महावात- 
विध्वंसन दूना चाहिये। परन्तु स्थृतिनाश ओर स्मृतिश्रशसे मनुष्य 
शून्य-सा जड़ होगया हो; तो स्वृतिसागर विशेष उपयोगी है । 

सक्षेपर्म इस रसकी मुरूय ओपधर्म तीक्ष्ण- उष्ण ओर ध्यवायी 
शुण होने पर भी उसे योगवाही वनाई हे। इन निरिन्द्रिय द्रव्यों पर 
शुद्धि सस्करण करनेक हंतुसे गुणवीयका उत्कर्प हुआ है। इस द्रव्य- 
शुणोत्कपंकी वृद्धि करानेके लिये ब्राह्मी आदि सेन्द्रिय ओर सचेतन 
द्रब्योकी भावना दी हैं । 

श्राह्मी, चच ओर मालकॉगनी, तीनो शीतवीय, शासक, वातघ्न 
श्रोर आत्ञपहर हैं।इन ओपधियोकी भावनाके हतुसे स्पृतिसागर में, 
प्रभाव-द्रव्योका शने;-शनेः समिश्रण दोजाता है । 

पारद आदि ओपध तीह्ण, उष्ण, व्यवायी ओर सूक्ष्म ख्रोत्तो- 
गामी होनेसे उनके साथ मिश्र हुए श्राह्मी आदि ओपधियोके शामकत्व- 
आदि गुणोका गुणपरिपोष होता है। परिणाम स्टृतिसागर उत्कृष्ट 
वीयंबान्‌' बन गया हे | ज्राह्यीम अति मंद स्थिर गुण होनेसे-उसके 
शामक गुणका सत्वर शोषण नहीं दोवा। अतः शरीरमें उसको शाम्र- 
कता फेलनेमें और भी समय लग जाता है । परन्तु पारद आदिका 
संयोग होनेसे ब्राह्मी आदिक शुणोका उत्कषे होता है, ओर वे शरीरसें 
प्रवचन सत्वर फेल जाते हैं। द्रव्य-संयोग ओर सस्कारसे द्रव््यान्तरो: 





'स्पत्ति होती है, द्रवंय द्रब्यान्तर प्राप्ति डाने पर भी गुल स्वसाचका त्थाग 


श्द्द श्सतन्त्रसार व्‌ सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


अ्रननानविफजममक, 


नहीं करता। योगवाही द्रब्योका यह नियस ४ कि, अपने शुरा का 

स्याग न करते ह₹ए नन्‍्य मिश्चित ओपदिक गंगोकोी सुद्धि करा देना | 
इस दृष्टि से यद कफससगयथुफ रोगी पर उत्तस काय करता # । 

यह रसायन बात ओर कफ दोप, तवा रस, रक्त ओर मांस, 

इन दृष्यों पर कार्य करता 8 | इसका काय सनोदश, सहयार, सुपुस्णा- 

आज्ावाहिनियों ओर स्ताथुओं पर शामक जार 'बाक्ष पतल होता | 

(आ० गु० भण०् शाह के झवार से ) 

छ्ियो के सासिकधर्स की निवुत्ति लगभग ४० बर्षकी आयुर्म 

होती है । उस समय किसीको शिर्दद, क्सरमें जडता और छिसीको 

सानसिक आधात पहच कर उन्साद के लच्षण प्रकाशित हाँत ह | व्स 


4५ 


उन्माद पर स्मृतिसागर आर महावातविश्वसत्त रस मिला जटामांसीक 
्‌ील१३०+००>>८“रै 


चूस आर घीक साथ दिनस ४ बार दन तथा भांजन छर तन पर 
सारस्वततारिष्ट पिल्ञाते रहने पर रोग दूर दोजाता है 
( १७६ ) कुष्ठछुटार रस | 

चनावट--पारद भस्म ( रससिदृर ), शुद्ध गन्धक, लोह भव्म, 
ताम्र भरस, गूगल, ह्रड, बहड़ा, श्रोवत्ा, शुद्ध कुचिला, चित्रन्‍्मुल 
ओर शिक्षाजतु; इन ११ ओोपधियोको ४-४ तोले तथा कऊरंज बीज ओर 
अभ्रक भ्रस्मको १६-१६ तोले लेबे | सवचको यथाविधि मिलावें। 
शिलाजतु आर गूगलको जले मिश्रित करके मिलावे । अच्छी तरह 

रल होकर शुप्क और एकजीव होजाय, तव थी मिल्लावे । फिर शहद 

मिलाकर अमृतवानम भर देवें। (२० यो० सा० 3 

सात्रा-२ रीसे १ भाशे त्तक दिनमे दो वार देवें। पशथ्यमें 
शाल्तिभात; दुग्ध, शहद, मिश्री ओर गुड़ दवे। दाह होने पर पाताल- 
गरुड़ीकी जड़, ओडहलके फूल ओर घनियाकों समभाग मिलाकर सब 
के सम्रान सिश्री मिला लगभग १-१ तोजल्ा सेचन करें। अथवा नाग- 
चल्ाकी जड़का चूणं घी ओर शहदसे मिल्लाकर चाटे । 

उपयोग--गल्लत्कुछके जिन रोगियोके कान, नाक, ओंगुलियों 
आदि गल गये हो, बिल्कुल देह सड़ गया हो; देहमेंसे भयंकर ढुर्गन्ध 
निकलती रहती हो, सक्खियोँ भसिनभिनाती हो, उनको यह रखायन 
जीवन दान देता है, ओर देहको सुन्दर स्वरूपवान बना देता है । 
! ' यह ओपधि गल्नत्कुष्टावस्थामें, अति उपयोगी है। इसमें सम्मि- 
श्रित अअ्कका' घर्मे जो घातु-परिपोपण-क्रम व्यवस्थित करनेका है; 


न 
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चह्‌ अति स्पष्ट रूपसे प्रतीत होता है | कुछ मे त्वचा। रक्त, मॉँस आर 
रक्तवारि आदिये ऋमसे विक्ृषति होती जाती है। गलत्कुष्ठ होने पर त्वच 
त्रिल्कुल _शुप्क सड्डी हुई भासती है। इसमें ऊपरका भाग, विशेषतः 
अंगुलियोंक पवके पर्व गलने लग जाते हैं | त्वचाकी सवेदना कम होने 
पर या बिल्कुल नष्टम्राय होने पर हाथ या पेरके पे गिर जाते हैं, पर्य 
गिरने पर भी चेदना भर्थादार्मे ही होती हे । जिस स्थान परसे पर्ष दृढ 
जाते हूँ; उस स्थान पर सासयुक्त भाग खुला होजांता है | किर उस 
स्थानसे फ्लेदयुक्त दुर्गन्धमय लखसोका-स्राव होता है।थे सारा स्थान 
बिल्कुल पककर ऊ चा उठ जाता हैं । इतना होने पर सी जलन यथा पीढ़ा 
अधिक नहीं होती। जड़ता, हाथ-पेर डठानेमें अशक्ति और आलस्य 
इतना बढ़ जाता है कि, पढ़े हो तो पढ़े ही रहनेकी इच्छा होचा, अति 
निद्रा, स्वचाका रंग बदल जाना; सर्वाज्गमें अति रूचता, त्वचा फूली हुई 
ओर फटी हुई होजाना, स्पर्शंका बोध न होना, ब्रण होने पर उसमेंसे 
हुगेन्धमय स्राव, शरण भाग जल्‍दी न भरना; अति पस्वेद, प्रस्वेद्म 
दुर्गन्ध आना आदि लक्षयुक्त अवस्थार्म इसका सेवन अति हितकारक 
हे । भोजनमें मधुर रसका सेवन अधिक करना चाहिये। इस रसायन 
का कार्य संज्ावादिनियोको पुनः सच्नाकी प्राप्ति कराना है । इस हेतु से 
कितनेक रोगियोको दाह होता हे | ( औ्रौं० गु० ध० शा० ) 
( १७७ ) पञ्चामृत रस | 
वनावट--पारद भम्स, अश्रक भस्म, लोह भस्म, शुद्ध शिलाजतु; 
शुद्ध वच्छुनाग, गिलोय ओर त्रिफलाके काथसे शुद्ध किया हुआ गूयत्र 
ओर वाम्र भस्म, इन ७ ओपधियोको समभाग मिला शहदर्फ साथ 
खरल कर आध-आध रपीकी गोलियाँ बनावें; या चूर्ण ही रहने दे । 
गोलियों बनाने छुछ पारद पथक्‌ होजाता है । (२० २० ) 
मात्रा--१ से २ गोली वासावलेह, बकरीके दूध; शहद-पीपल; 
कालीमिय और घी अथवा जलके साथ दें। 
उपयोग--इस रसायनके सेवनसे राजयद्माके ज्वर आदि 
विचिध लक्षणोका निवारण होता हे। इसका उपयोग कीटाणुजन्य 
क्षय ज्वर-वेग तीत्र होने पर किया जाता हे। परन्तु क्षयकी अथमा- 
- क्षस्थार्म जब ज्वर अधिक न हो, तव इस तीत्र रसायनका प्रयोग न 
किया जाय तो अच्छा है | प्रथमावस्थामें अश्रक भस्म; श््गभरम, अवाल- 
पिष्टी और मिलोय सत्वका मिश्रण देना विशेष द्वितावह साना जायगा।' 
जब, द्वितीया या; ठतीयावस्थामें .ब्वरका बेग तीत्र होजाता है, तक 
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“हकऋत्क फ का स्तानन स३ खऊे। कयमे रस सक्त आदि घातु 
आवश्यकता पर यह रसायन दते रहे !कछुयसे रस, रक्त आदि घातु 


ज्षीण होकर आगेज्ली मांस आदि धातुओकी क्षोण॒ता होने लगती दे; 
वल-मांसविहीनत्व आने लगता है, रोगी ज्वरसे प्रन्तसा रहता दे; तथा 
कफ अधिक मात्रा निऊऋलता है। तव इसका सेवन अ्रति हितकर दे । 
शुक्रपात होनकी आदत होजाने या अति व्यवायसे शुक्र घातु 
का क्षय होने पर अन्य धातु भी क्षोस होकर क्षत्र गोग होजाता हैं. । एवं 
ख््रिया को दीवेकाल तक प्रदर आदि विकार दृढ़ हाजाने पर अन्य घातु 
ज्ञीख होकर क्षय रोगकी संग्राप्ति होजाती है। इन दोनो प्रकारक क्षय 
पर इस पर5चामृत रसका उपयोग हितकारक हे । 
पत्चाम्तका उपयोग प्रमेह में उचम होता है। मृत्रोत्सगेंको 
शद्ठा बची रहना, वार-णर अति पेशाब हांता, बार-बार सूजोत्सम होने 
थे निद्रानाश, कृशता आर क्षीणता आज्ञाना, मु हमे शुप्कता, सर्वाह्डमें 
विपचिपा प्रस्वेद आना, सन्विस्थानोक्े प्रस्वेदर्स दुर्गेन्ध आना था पक 
जाने सदश भासता आदि लक्षण होने पर इसका अयोग करे। 
सक्ञेपम यह रस घातुओकी क्षीणता कम करता है | एवं यह्‌ 
घातुओको सास्यावस्था स्थापित करनेवाला, ज्वरघ्त, क्ष्यध्त, बल्य, रसा- 
अन ओर प्रसेह आदिका पचन करने वाला है | ( आ० गु० व० शा० ) 


( १७८ ) कामधेनु रस | 
बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध यन्धक, शुद्ध बच्छुनाग, सोठ; 
कालीसिय, पीपल, लोद भस्म, अश्रक् भस्त्; इत ८ ओपधियोको सम- 
आग सिल्ला त्रिफज्ञाके काथर्सम एच दिच खरलन करके १-१ रत्तीकी 
“गोलियाँ वना लवें। (२० यो सा० ) 
मात्रा--१ से २ रत्ती शहद-पीपलके साथ देवे | 
उपयोग--यह्‌ रसायन धातुक्षय, पाण्डुरोग, जीणे विषमज्वर/ 
'अमेह, रक्तपित्त, अम्ज्पित्त, सन्निपात, घोर वातव्याधि, शूत्रगुल्म, कृमि, 
अशें, अहणी आदि रोगोंको नष्ट करता है ।- 
यह्‌ रस वल्य, रसायन, पचनक्रिया-वर्धंक तथा धातु-परिपोषण- 
क्रमको एक विवज्षित प्रकारसे सहायक है । रससे लेकर शुक्र पर्यन्त 
सर्वेबातु क्षीण होते जाना, इस अवस्थाको धातुक्षय कहते हैं। इसमें 
अन्न रससे बनने वाली रस घातु योग्य ओर सकस नहीँ बनती | परि- 
खणामर्म रक्त आदिः घातुएँ भी क्षोण होदी जाती हैं । इस अवस्था पूर्व 
“थातुर्मसे परबातुको आवश्यक द्रव्य परिपूर्ण मिलना चाहिये। एवं 
“यरथधातुको चाहिये कि, पू्े धातुर्मे से आवश्यक द्रव्य ले रूपान्तर कस 
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... इनमेसे रस ओर रक्त धातु क्रिया सम्यक्‌ न होने पर रसक्षय 
ओर रक्तज्ञय होता है। इन दोनोंपर कामधेनु अति उपयोगी है । इसके 
'योगसे रसक्षयसे रसधातु वननेकी क्रिया सम्यक्‌ होने लगती है | उद्र 
में आफरा, बढ़े-बड़े जलके सहश पतले सफेद दरत, उद्रमें जड़ता, 
रात्रि-दिवस उबाक, तृप्तिका भास होना, मुंह और जीस पर विपचिपा- 
पन आदि लक्षण हो, तो इसकी योजना करनी चाहिये | 

रक्तक्षयर्म रक्तमेंसे रक्तकण कम होजाते है, फिर रक्त छातु कम 
होती है। रक्तकण कम होने पर निस्तेज्ञता बढ़ती है, तथा रक्त घातु 
कम होने पर ज्वर, दाह, ठूषा, चक्कर, घबराहट, नाड़ियोमें वेगपूर्वक 
स्पन्दन, वार-वार श्वास भर जाना; जिहा शुष्क, फिक्की ओर स्वाद- 
रहित, चाह उतने जल पीने पर भी दृष्ति न होना, यकृत्‌ ओर प्लीहाकी 
/किव्चित्‌ न्यूद्धि, त्वचा ओर सर्वाद्रम विचरणता, विशेषतः कालापन 
आदि लक्षण होते हैं, उस पर इसकी योजना की जाती है | इस व्याधि 
के हतु चिन्ता, शोक, भय, मनोव्याधात, अतिचिन्तत, अभ्यास या 
मानसिक श्रम अधिक होना आदि हो तो यह उत्तम लाभ पहुँचाता है| 
इस विकार ज्वर ओर अपचन; ये लक्षण मुख्य होने चाहिये | 
जीण विषम ज्वरसें दोष-दृष्य-संयोग देकर विविध ओपघ- 
योजना की ज्ञाती है | सन्‍्तत, सतत दोनो प्रकारके ज्वरोकी तीब्रावस्थार्म 
कासधेतुका उपयोग नही होता । परन्तु इनकी जीणावस्था से ज्वरविष 
रस ओर रक्त धातुर्मे प्रवेश कर उनको क्षोण बनाते रहते हैं, उस 
अवस्थार्म कामधेप्तु प्रयोज्ित होता है । सनन्‍्तत अर्थात्‌ एकसा वना 
रहने वाला ज्वर, इसके परिणामर्म-तीसरे या चोथे रोजसे इसके विषका 
रसघातु पर आक्रमण होता है। सर्वाज्ममे जड़ता, विशेषतः उदरमे 
'जड़ता, /उबाक, भुखमे जल भर जाना; अंग गलना, विशेष ग्लानि; 
-वमन, वमनमें मीठासा जल गिरना, अरुचि, मलिन, दीन भुखसुद्रा 
आदि लक्षण होने पर इसकी योजना करनी चाहिये | 

“. ज्ञो सतत ज्वर अनेक सास तक आता रहता है; उसका असर 

रक्तथातु पर होता है। फिर दाह, निस्तेजता, वेचेनी, मनमें विविध 

विचार आकर मन शून्य-सा वनजाना, कड़वी ओर खट्टी चमन; 
“विश्वम, शरीरपर पिटिकाएँ होजाना; दाह, ठुषा, कुछ-कुछ अलापः 
अर्थात्‌ बड़-बड़ करते रहना, निस्तेजता; दीन वाणी, चिन्ताग्रत्त-सा बन : 
लाना आदि लक्षण होने पर कामधेनु रसका उपयोग करता चाहिये । 


भ्छए रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगस्संग्रह । 


बार-बार अधिक मात्रामें पीले रंगका पेशाब होना, छुपा; 
सर्वोद्यमँ दाह, अंग पर चिपचिपापत, चिपचिपा प्रस्वेद ओर वगल 
आदि स्थानोमेसे दुर्गन्ध निकलना आइि पित्तभूचिष्ठ प्रमेहोर्मे कामधेलु 

रस जामुनके लेह या शिल्ाजतुके साथ देना चाहिये। 
अधोग रकह्तपित्त या रक्तार्श, दोनो विकारों रक्तधातु क्षीण 
होकर दाह, देन्यता, ठृपा, अ्रस, घबराहट आदि लक्षण होने पर 

कामधेनु रसकी योजना करनी चाहिये । 
आसाशयकी अशक्ति से आसाशय पित्तकी उत्पत्तिस आवश्यक 
रक्तकी पूत्ति न होनेसे वित्तल्ञाव सम्यक्‌ और स्वेगुणयुक्त नहीं 
हांता। इस हेतुसे पित्तक कितनेक गुण बढ़कर अस्लपित्त व्याधि 
होजाती है। अन्नका विदाह, अन्नका पचन न होना; आमाशयर्स अन्न 
दीघेकाल तक पड़ा रहना, फिर उस हेतुसे उदरम भारीपन, सु हमें 
चार-बार जल भर जाना, मु हका वेस्वाटुपन, घबराहट, वेचेनी। मनकी 
स्थिरता, खाया हुआ अन्न कुछ समयमें जलमय, दुर्गेन्धित ओर क्लेद- 
युक्त बनज्ाना ओर वान्ति होकर बाहर निकल जाना आदि लक्षण 
उपस्थित होते है। ऐसे अम्लपित्त पर इस कामधेन्ु रसको योजना 
करनी चाहिये। भोजन पथ्य हल्का अन्न, फलरस आदि देना चाहिये। 
( ओ० गु० ध० शा० के आधार से ) 
( १७६ ) बांसचन्द्र रस | 
बनावट--छुवर्णं भस्म (अभाव सुवर्णके वर्क )१ तोला; 
सोनागेरू ३ तोला ओर मुक्तापिष्टी १२ तोले ले। फिर तीनोको मिला- 
कर अच्छी तरह खरल, कर, लेबें। : (२० यो० सा० ) 
साता--१-१ रत्ती दिनसे २-४ बार मक्खस-मिश्री, गिलोय॑ 
सत्व, अनार शत, दाड़िमावलेह या वासावलेहके साथ देखें । 
उपयोग--यह्‌ रसायन राजयकछ्मसा रोगम होने वाले' वान्ति, 
उबाक, अतिसार, अरुचि, श्वासोच्छूतसमे कष्ट, पीनस, शुष्क कास, 
श्वास ओर रक्तपित्त आदि विकारोको दूर करता है, तथा ऋत्रिस विष 
आर दूषीविषजनित दाह आदिको शमन करता हे । 
यह रसायन रक्तमें रहे हुए कीटाशु और विषका सहार करता 
है; मस्तिष्क ओर वातवाहिनियों पर शासक असर पहुँचाता है, हृदय 
को सबल बनाता है, तथा आमाशय और अन्त्र आदि पचनेन्द्रिय 
संस्था सेन्द्रिय-विष-जनित विक्ृतिको नट्ठ कर अतिसार, अरुचिठ 
जबाक़ आदिको दूर करता हे । 


खरलीय रसायन प्रकरण । छ्ज्र 


( १८० ) योगेन्द्र रस | 

वनावट--रससिन्दूर २ तोले; सुवर्शमस्म, कान्‍त लोह भस्स, 
अभ्रक भम्म, मुक्तापिप्टी ओर वद्धुभस्म १-१ तोला लेबे । सबको 
यथाविधि मिला ३ दिन घीकुवारक रसमसें सर्दन कर गोला वनावे | 
फिर एरंड्क पत्तोमं लपेट कच्चे डोरेसे बॉव धन्यराशिश तीन दिल 
तक ववा दवें । पश्चात्‌ निकाल खरल कर १-१ रक्तोकी गोलियों वना 
छायामें सुम्बा लेबें | ( भै० २०) 

मात्रा--१ से २ गोली रोगासुरूप अलनुपानके साथ दे । 

उपयोय--इस रसायनके सेवतसे वात-पित्तज् रोग--प्रमेह, 
बहुमृत्र; मूत्राधात, अपस्मार; भगनन्‍्दर, गुदरोग, उन्माद, मृच्छी, राज- 
यच्सा. पत्चाघत, इन्द्रियोक्नी कमज्ञोरी, शूल ओर अम्लपित्त आदि 
समस्त रोग नष्ट होते है | त्रिफलाके स्व॒रस अथवा शक्कर या च्यचन- 
प्राशावलेहके साथ सेवन ऋरानेस स्वस्थ सलुष्य कामदेव सहश 
तेजस्वी होजाता है। निवेलोंको एक-एक रतक्ती गोदुग्घके साथ देवे। 
जीर्णबात, अपस्मार, उन्माद, हिस्टीरिया आदि रोगोमे सारस्वतारिष्ट 
या वमासा/ बाह्यी ओर जटामासीके काथके साथ देना चाहिये। 

यह रसायन आयुवदीय ओपधियोर्मे एक उत्कष्ठ ओर बीये- 
वान्‌ वातशासक् ओपध है। यह विशेषतः हृदय) मस्तिष्क, वातवह्दा 
नाड़ियो, मन ओर रक्त पर अपना प्रभाव दर्शाता है। परम्परागत 
पचनसंस्था ओर मृत्रसंस्था पर भी असर पहुँचाता है । इसके सेबनसे 
बातवहा चाड़ियों सबल होती हैं, अतः जीणे वातविकारके साथ पित्त- 
प्रकोपजन्य दाह, व्याकुलता, निद्रानाश, मुखर्पाक, अपचन आदि 
लक्षण हो, तब यह विशप लाभदायक है | जीणे वातविकार, अपस्मार 
और उन्माद आदि रोगोंमें यह निर्मयतापूवक अयुक्त किया जाता है। 

इस रसायन हय गुण होनेसे हृदय वलवान बनता है ओर 
हृदयकी सकोच-विकास क्रिया नियमित होनेसे स्पंदन संख्या कम हो 
जाती है | रक्तमें रहे विष और कीटाशुओका नाश होकर रक्तारुओं 
की वृद्धि होती है । इस हेतुसे इस रसायनसे रोग शमनक साथ शारी- 
रिक शक्तिकी भी वृद्धि होती जाती है । 

इस रसायनके सेवनसे पचनेन्द्रिय सबल होने पर मूत्रसंस्थाके 
प्रमेह आदि रोगका भी निवारण होजाता है, शुक्र शुद्ध और गाढ़ा 
बनता है; कामोत्तेजना दोती है ओर देंह दिव्य ओर तजस्वी वन जाती 
है । मूचरसस्थाके रोगी पर इसे शिलाजीवर्क साथ देना चौहिये ; ' 


ध््छ रसतंन्त्सार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


अति व्यवायसे उत्पन्न क्षयरोगकी प्रथमा ओर द्विततीयावस्था्म 
दाह होता हो, बीये पतला होगया हो, स्वप्नदोष होता रहता हो, शिथि- 
लता आर व्याकुल्ञता बसी रहती हो, तो इस रसका सेवन करनेसे क्षय- 
कीटाशुओका नाश होता हे, दाह शमन होता है, ओर वीये सुदृढ़ 
होता हे । फिर निवेल्ता ओर व्याकुलता भी दूर होती है । 
पक्ताधातकी संप्राप्ति विशेषतः रक्तवाहिनियों ओर वातवाहिनियों 
की विक्ृति होनेपर होती है | इस रोगम कारण रक्तभारवृद्धि, मस्तिष्क 
से रक्तताहिनी फट जाना, धमनी या शिराम शल्य आजाना; या शल्य 
की उत्पत्ति होजाना, सज्नावाही बातवहा चाड़ियोके केन्द्रस्थात पर 
आधाद शीपोस्थिसंग, आज्ञावाही वातवहा नाड़ियोके व्यापारकी विक्ृति 
या इनके सास अचु द होजाना आदि अनेक है । उसकी तीच्रावस्थामें 
तो इस रसका उपयोग नही होता । परन्तु तीत्रावस्था शमन होनेपर 
पुनः दोरा न होजाय इसलिये वातशाम॒क, बृ हुए, जीवन ओर रसायन 
गुणयुक्त ओपधि देनी चाहिये। इसके लिये एकांगवीर ओर योगेन्द्र 
रस दोनो महत्वके है। इनमेंसे जो व्यक्ति अधिक तीह्ए ओपषधि 
सहन कर सकते है, ऐसे वातप्रधान और बातकफमप्रधान प्रकृति 
वालोको एकांगवीर दिया जाता है, तथा पित्तप्रधान ओर वातपित्त- 
प्रधान प्रकृतिवालोके लिये योगेन्द्र रसकी योजना करनी चाहिये। पंक्षा- 
घातपर यह अति ढिंव्य ओषधि है। अधांड़ बातके समान हाथ- 
पर, कसरके नीचेके हिस्से या मुख-मण्डलके आधे भाग का वध होगया 
हो, तो उसपर भी इसका सेचन हितकारक है । इसके सेवनके साथ 
सांसपेशियोको कार्यक्षम बनानेके लिये निवाये नारायण तेदकी सालिश 
घीरे हाथसे कराते रहना चाहिये। पक्षाघात रोग अति जी होनेपर 
बहुधा।ओपषधि प्रयोगसे लाभ नहीं होता ! 
अपस्मार ओर उन्मादकी उत्पत्ति रक्तर्म विषवृद्धि होकर सस्तिष्क- 
विक्ृति होनेपर होती है। दोनो रोगोपर स्वृतिसागर, उन्माद्गज* 
केसरी ओर भूतभेरव रस लाभदायक है, परन्तु कितनेक पित्त प्रधान 
प्रक्रतियाले पुरुष रोगी तथा सगर्भा; प्रसूता, छोटे वच्चेकी माता आदि 
नाजुक स्वभाववाली स्त्री रुणाओसे ताम्र भस्म, हरताल, मेंनसिल आदिः 
उम्र ओपधियोँ सहन नही होतो | उन्तको रक्तप्रसादक; वृ'हणीय और 
जीवनीय गुणयुक्त शीतत्न ओषधि देनी चाहिये। इन शुणोका समन्वय 
योगेन्द्र रसम॑ होनेसे यह अच्छा'लाभ पहुँचाता हे । 
संक्तपर्स यह रसायन अनेक महारोगोकी अद्वितीय ओषधि है ४ 


खरतीय रसायन प्रकरण | ५७४ 


जो रोग अन्य ओपधियोंके दीघ काल सेवनसे भीगनिवृत्त हुए हों वे , 
इस ओपधिक सेवनसे थोड़े ही दिनोम निवृत्त होजाते है। 
( १८१ ) चतुछु ख रस । 
बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, लोह भस्म ओर अश्रक 
भस्म, चारों ४-४ तोले तथा सुब्ण भरम १ तोला ले । सबको यथा- 
व्धि मिलाकर ७ विन घोकु बारके रसमें खरल करें | फिर सोठ, हरड़ 
ओर पुत्रनेवाका काथ, कौच बीज ओर लोगका क्ाथ, तथा चित्रकमूल 
आर पदमकापका काथ, इन तानोंको क्रमश: ३-३ स्ावता दुंकर खूब 
गाढ़ा करे, ओर एक गोला वना (एरंड पत्रमें क्पेट कर ) धान्यराशिमे 
३ दिन दवा देवे । तत्पश्चात्‌ निकाल ( चित्रकमूल ओर परदूमकाएके 
क्राथ में ६ घण्टे खरल कर ) आध-आध रत्तीकी योलियोँ बनावें | 
भात्रा--१ से २ गोली डिनमें दो बार त्रिफला ओर शहदसे दें | 
उपयोग--यह चतुमु ख रस ब्रह्मदेवने राजयद्मा को शमन* 
करनेके लिये निर्माण किया है । इस रसायनको अभ्निप्रदीपषक, पाचक; 
चल्य, रसायन और पोष्टिक ओपधियोकी भावना देनेसे यह प्रमेह 
ओर अम्रिमान्चकओो दूर कर शरीरको सवल बनाता है। 
चतुमु ख रस ओर सुवर्ण-मिश्रित लच्मीविलास रस; दोनो ज्ञय ' 
रोगर्मे उपयोगी होने वाली'वल्य ओपधिकी जोड़ी है | 'इनमेंसे लद्मी- 
बिलास ज्वर मर्यादित होने पर द्वी दिया जाता है, परन्तु इस चतुसु ख 
रसके देनेमें ज्वरोष्सा चाहू उतना बढा हो- या जठाहे उतना घटा हो; इस 
 बातके विचारकी आवश्यकता नहीं है। दोनो ओषधोर्मे क्षयन्न अर्थात्‌ 
क्ष्योव्पादक कीटागशुओको मारनेवात्ी खुबणं और धातुपरिपोषक 
शक्तिको व्यवस्थित करनेवाली अश्रक भस्म मुख्य है। एवं लोह आदि 
विशिष्ट धातुओक्ली--वलदायक ओपधियोकी--योजना भी की है | लक्ष्मी- 
विलास रसमें रससिंदूरका परिसाण अत्यधिक है; और चतुसु ख रसरमें 
कज्जली मर्यादित है । एवं चतुमु खर्मे सुवरणका परिसाण भी लक्ष्मी- 
विलासकी अपेक्षा कुछ कम है । इस तरह कृति-भेद्‌ होनेसे लक्ष्मीविलास 


का कार्य कफस्थान अर्थात्‌ दर और श्वासवाहिनियाँ, आदि अवचवों 
पर अधिक होता है, तब चतुमु ख रसका कार्य आमाशय, ग्रददणी, 
लघु अन्त्र ओर बृहदन्त्र आदि पचनेन्द्रिय संस्था पर अधिक होता हे | 
इसलिये रोगारम्भ स्थान फुफ्फुस आदि होनेपर, लच्मीविज्ञास; ओर 
पचनेन्द्रिय संस्था होनेपर चतुसु ख रस लाभदायक साना जाता है! 
अर्थात्‌ जब ज्षयके कीटा|णुओसे उत्पन्न सेन्द्रिय विष द्वारा लघु औरः 
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बरह्दन्त दुष्ट होनेका प्रारम्भ हुआ दो; तब चतु्ु ख रस उत्तम कार्य 
करता है | इस रसायनका मुख्य गुण बलोतादड €। बादरल दसन 
पर गेगी हट्ठा-कट्टा दीखता हो, निर्बेलताका जोठड भी लक्षण प्रतीत न 
होता हो, किन्तु भीतरसे शने।-शानेः शपितरात दोवा रहता ह॥ ऐसी 
परिस्थिति चतुमु ख रस उत्तम प्रकारसे कार्य करता ८ 
अपचनकी जी आदत अर्थाव कुछ थोड़ान्सा सानेपर उदरमें 
आफरा आजाय, स्विग्व, छ्विदल या जड पदार्थ थोडा-सा स्गने पर भी 
पचन थे होना, भोजन कर लेनेपर उदरमे सारोपन आज़ाना, जैसे 
कोई वस्तु कूलेम डालने पर नीचे वेठ ज्ञाती है, उस तरह भोजन आमा- 
शयर्म जानेपर तलर्म बैठ जाना, भोजन दर जार्मेपर इचठा दूर हो- 
जाता, मु हमें पानी आता, अरुचि, अन्नका स्पशे उदरमें होनपर मन्द- 
भब्द शूत्र चलना, भोजन दोचे काल तक जेसाफ़ा बेसा ही पड़ा रहना; 
किसी तरह २४ धण्टमें एक बार कत्तव्य पूरा करने थायंगार दालनेके 
लिये थोड़ा-सा खालेता, दो ग्रास भी रुचिपृत्रेक न लिया जाना, आदि 
परिस्थिति होनेपर मन अति निवल होजाता हूँ। फ़िब्यवित्‌ू भो सान- 
सिक आधात सहन नहीं होता, सहनशोल्ता विल्कुश्ञ नहों रहता। 
शरीरबल ओर अग्नियत्त सो धीरे-धीरे क्षीण होते जाते हैं | इन कारणों 
से रसोत्पत्ति सम्यक्‌ नही होती | परिणाम रफ्त, मास आदि वातुओं 
में भी क्ञीणता होने लगती हे। ऐसी परिस्वितिर्म त्िफज्ाचूर्ण और 
शहदके साथ इस रसायनकी योजना करनी चाहिये ! 
इस तरह अपचनका परिणाम पक्ताशय पर होकर उसमेंसे अनन- 
रसका शोषण योग्य प्रकारसे नहा होता। पक्काशय शियिल होज्ञाता 
है। उसकी अन्तस्त्वचाके भीतर रक्तकी पूर्ति चाहिये उतने परिमाणर्म 
नहीं होती | फिर इससे सारकिट्वकों प्रथक्‌ करनेक्ा कार्य सम्यक्‌ 
प्रकारसे नही होता । एवं रसवहनका कारये भी योग्य नहीं होता। 
: प्रिणासमें पक्काशयके सप्तीपश्थ प्रदेश में रसवाहिनियाँ मोटी होजाती 
है, ओर उनसे सम्बन्ध वाली छोटी-छोटो गन्थियाँ सो बड़ी हो जातो है 
इस हेतुसे अग्निविद्व प उपस्यित होता है | सारा उद्र भारो होजाता है. 
सबेदा उद्रमे एक प्रकारको छृप्ति होनेका भासता है | वार-बार उबाक, 
अरुचि, उररमसे व्यथा, सन्‍द ज्वर, कभो-कभी छुधाका भास होना, परन्त 
भोजन करनेके स/थ इच्छाका अभाव होजाना आदि लक्षण होते है 
'भोजन नहीं किया जाता। ऐसी परिस्थितिर्म आगे आगे कुछ कई 
आागयुक्त सफेद ठुर्गेन्धमय दस्त होते है। कितनेकोक़ो कुछ समय 
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जाने पर अतिसार होजाता हू । यह विकृति पित्तथातुकी विक्नतिसे 
उत्पन्त्र होती हे [इस हेतुसे अतिसारका प्रारस्स होता हैं. । यक्षत्‌ अशक्त 
होजाती है जिमसे वित्तोत्पत्ति पूरो नहीं होती। परिणामर्म रोगी 
निस्‍्तेज, दीन वाणीयुक्त, च्ीण ओजबाला ओर वल्नदीनसा प्रतीत होता 
हैं। उस पर चतुमु ख रस उत्तम कार्य करता हैं. । 

,.. बरृहढन्त्रका इण्डुक ( 0008प७० ) भाग अशक्त होजाने पर अन्त 
पर णित्तका सस्कार होकर वता हुआ अन्‍्ताश बृहदन्त्रके आरोहो सास 
( 3800707778 0007 ) में योग्य रूपसे नहीं फेफ़ा जाता। आरोही 

'गर्मे अन्नाशकोी ऊपर और नोचे फेफने हो क्रिया ( दोनो क्रिया ) होतो 
रहती है। ये दोनो क्रिया मुख्यतः लघु अन्नक्की क्रिया पर अवल्लम्बित 
हैं। थे दोनो कार्य मन्‍्द दहोजानेसे ओर उस स्थानमें "अन्नाशके शोपषणर्म 
न्यूनता आजानेसे अन्नाश जेसाका बेसा लघु अन्बर्म दीघेकाल पर्येन्त 
रह जाता है । इस तरह प्रतिदित अन्नांश रह जाने ओर पक्काशवर्मे 
पाचक तत्व ( अग्नि ) कम होजानसे अन्नका पचन योग्य अ्रकारसे 
नहीं होता | फिर अन्न उसी स्थान पर विक्षति होने लगता है, ओर उस 
हेतुसे विविध विकारोड़ी उत्पत्ति होती है।यह जोर्ण बद्धकोप्टका 
विकार अत्यन्त च्रासदायक है| इससे उद्रमें वायु सबंदा भरा रहता 
है; शौच शुद्धि नहों होती, अपान वायुका कार्य सम्यक्‌ न होनेसे किट्ठ 
आग पूरे रूपसे ओर योग्य समय पर बाहर नहीं निकलता; रोगी 
सर्वदा उदासीन और व्याकुल रहता है, तथा मच विल्कुल निबल 
ओर उत्साह-रहित वन जाता है । ऐसी परिस्थिति्म लघु अन्त्रको शक्ति 
प्रदान कर अन्त्रकी उत्सगे-क्रिया, पाचन-क्रिया ओर संशोपण-क्रिया 
को सुधारने का कार्य इस रससे सहज होजाता है । 

इस रसायनसे इन्द्रियसमूहको पुष्टि मिलती है, ओर नि्वेलता 

नष्ट होती है | अन्न सड़नेकी क्रिया बन्द होजाती है। विशेषतः कफ- 
प्रधान ओर कफपित्तप्रधान लक्षण होने पर इसका विशेष उपयोग 
*-१ड्ोता है | यदि वातप्रधान लक्षण हो; त्तो आरोग्यवर्ड्धिती देनी चाहिये । 
धातुओंके विविध क्षयके हेतु से धातुपरिपोपण-क्रम क्षीण हो 

जाता है । इस क्लीणताकों दूर करनेका कार्य इस रसायनसे सरलता- 
पूवेक होजाता है। पचनेन्द्रिय ज्ञीण होनेसे पाचक पित्तमें क्षीणता 
आती है। फिर उससे अन्नरस योग्यनही बनता। श्सधातुकी इस 
ज्ञोणता के हेतुसे रक्त भी जितने परिमाणमें सबल ओर पूर्ण शयुक्त 


, ाहिये उतने परिमाणमें नही होता ।.परिणासर्मे आगे-आगेकी धातु 
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आर शरीरके अवयवोको एक प्रकारका उपवास करना पड़ता हैँ जिससे 
क्षीणताकी आप्ति होती है | रोगी कृश, दीच ओर दुवंल वन जाता हे । 
इस अवस्थासे ज्वर रहता है, यह न्ियम्त नहीं हैं । इस प्रकारक घातु- 
क्षुय पर चतुमु ख रसका उत्तम उपयोग होता है । 
इस कारण परम्पराके हेतुसे अन्न-पचन योग्य न होनेसे उत्पन्न 
होनेवाले अतिसारमें इस रसायनका उपयोग होता है| इस अतिसारमें 
शोर सफेद ओर भागयुक्त होता हैँ | कस्ो-कभी बिल्कुल कच्चा अन्न 
जाता है| इसके साथ खाये हुए अन्नकी वसन होजाती हैं | उस वान्ति 
से अम्लता या कड़्वापन नही होता। जेसाका बेसा अन्न किव्चित्‌ 
मधुर-सा वनकर निकल जाता हे 
चतुमु ख राजयक्ष्मा की उत्तम ओपव है।इस रसायन में 
सुबरणुकी मात्रा सर्यादित हे | फिर भी इसका आरस्म करने पर कवित्‌ 
तुरन्त ज्वरका परिसाण बढ़ने लगता है । ऐसी स्थिति इसे छुछ दिन 
के लिये बन्द कर देना चाहिये; या मात्रा अत्यन्त कम कर देनी 
चाहिये | क्षुयका केवल सशय होनेपर एवं नेत्र, छाती, पसल्ली तथा 
पेर आदिसें जलन, बेचेनी, अंग टूटना, छुछ ज्वर सच्श देह संतप्त हो 
जाना आदि लक्षण होनेपर इसे बिल्कुल कम मात्रार्मे प्रारम्भ करना 
चाहिये । ऐसी स्थिततिम प्रवालभस्मका भी उत्तम उपयोग होता है। 
परन्तु पित्ताधिक्य हो; तो प्रवाल और कफाधिक्य से सख्रोतसोका यरोध 
हो, तो चतुसु ख देवें | चतुसु ख देनेस दूसरा विशेष लक्षण क्षीणता 
होनी चाहिये। अंतरेन्द्रियकी क्षीणता, रोगीको अशक्ति लगना, यह 
लक्षण विशेष रूपसे होनेपर क्षयके प्रारस्भकालमें इसका प्रयोग करने 
से आगेकी सब अनर्थ-परस्पराकी प्राप्ति ही नही होती । 
. अजयच्माके आगेकी अवस्थार्स क्षीणता रूप लक्षण प्रधान होने 
- पर ओर इसी हेतुसे स्वस्भेद्‌ ( ज्वरका वेग तीत्र न होनेपर ) सर्वगात् 
क्ञीणता, सयोदित दाह होनेपर भरी सहत न होना, दस्त पतला और 
अधिक होना, शोच दिलसे एक-दो वार होना और अधिक कष्ट न होकर 
होना; परन्तु प्रत्येक शो चके साथ क्षीणताकी बृद्धि होना, अन्नकी वाब्छ 
न होना; विशेषतः जड़ और शीतगुणयुक्त अन्न, ( भात-दाल ) क॑ 
“इच्छा बिल्कुल न होना, भोजन बहुत थोड़ा करनेपर भी उद्रमें जानेप' 


भारीपन होना, स्वल्प भोजन भी व्यथारूप भासना, खॉँसी शुष्क य 

है। 
कफयुक्त होना परन्तु खॉसीके अत्येक वेगके साथ सानसिक व्याकुलत 
आर कष्ट होना, खाँसीकी आवाज अति गहराई ससे निकलना, खाँसी 
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प्रत्येक वेगके साथ क्षीणताकी वृद्धि होनेंका सास होना, बोलने पर 
करठसे कफ चिपका हो ऐसा भासना, क्षीणताके हेतुसे एक भी शब्दका 
उच्चारण नहीं होसके ऐसी भावना होना, एकाध शब्द बोलनेमें भी 
अति कष्ट होना, हाथ-पेर चलाने की भी शक्ति न रहना ओर सारा 
शरीर शियिल्ल होजाना, आदि लक्षण भासते हैं। ऐसी परिस्थितिर्म 
चतुमु खसे उत्तम कारये होनेके अनेक उदाहरण मिले हैं । 

रक्तम रक्तकश कम होजानेसे और इसका कारण विशेषतः 
मानसिक श्रम होने पर चतुभु खका उपयोग उत्तम प्रकारसे होता है । 
इसमे भी क्षीणता रूप लक्षण तो होना ही चाहिये। उस पाण्ड्ताम रोगी 
उतना क्षीण होजाता हे क्रि, उसकी श्आावाज थ्री अत्तिशय कष्टसे ही 
बाहर निकलती है, स्वर साद होता हैं, तथा शेप इन्द्रियाँ क्षीण होजाती 
है | इस स्थितिम ज्वर हो तो चतुसु खकी अपेत्ता श्रवाल, झ'ग, शुक्ति; 
लोह भस्म या सुवर्णमाक्षक भस्मका उपयोग विशेष द्वोता है । परन्तु 
ज्वर न रहने पर ओर क्षोणना लक्षण प्रमुख होने पर चतुमु खका 
उपयोग उत्तम प्रकारसे होता है। 

केवल एक स्थान पर चेठे-बेंठे उथधवहार करनेवाले, विशेषत+ 
कुछ भी उद्योग ( परिश्रम ) या व्यायास न करते हुए स्निग्ध आहारका 
सेवन कर खूब सोने वाले, मासाहार या पकाह्ार अपनी शक्तिसे अधिक 
खाकर पचन-शक्तिकी ओर दुलेद्य करनेवाले, मधुर रसका सेवन 
अ्रत्यधिक करनेवाले, इसी तरह मत्स्य सेवन अत्यंत करनेवाले ओर 
जिनकी पचनशक्ति क्षीण होगई है, ऐसे अजीण भोजी मनुष्योको प्रमेह 
रोगकी संग्राप्ति होती है | इस मेह रोगके मूलमें अभिमान्य ओर उस 
हतुसे उत्पन्न अपचन ही विशेष रूपसे कारण होते है। इस विकारमें 
मृत्रोत्सर्ग वार-वचार अधिक परिमाणमें होता है, ठपा अधिक लगती है; 
मिथ्या छ्ुधा बनी रहती है, हाथ-पेरोमे दाह होना, देह पर बार-बार 
अस्वेद आना, भप्रस्वेदम एक प्रकारकी दुर्गन्‍ध रहना; शोच सर्यादित होना 

+ आरादि लक्षण होते है | इस पर प्रारभम्म कुछ दिन लद्दत करा फिर चतु- 

मुख का उपयोग करना चाहिये । ( श्रो० गु० घ० शा० के आधार से 2 


की न 
गाटका प्रकरण । 
एक या अनेक ओपधियोके महीन चूर्ण को जल, दूध, वनौपधियोके 
स्व॒स्स, क्वोथ; शहद; गुड़, या शक्करकी चाशनीमें मिला अच्छी रीतिसे खरल 
करके गोलियों बनाई जाती हैं, उन्हे गु्कि कटते हैं| गुथ्किमे आकृति और 
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0 कवि रिम  + ठप तेल व कपल कम 
परिमाण-भेदसे गुठिका, चटिका; वटी (बडे ) मोदक ( लदह ) पैस्डी 
( मुठियोँ ), वर्चि ( वत्तीके सदश आकारबाली » गुड ( गोला ), सोगठी 
( शिखराकृति की गोली ) अनेक प्रकार है | 
जल, दूध, स्वग्स या क्वाथ आदिकी मावना देकर गोलियों बनानी हो, 
तो ओपधि अच्छो तरह सीग जाय उतना द्रव पदार्थ मिला खरल करके गोलियों 
आना लेनी चाहिये | यदि गोलियों बनानेमें झिसी ओपधके क्याथकी मावना 
देमो हो; वो मूल ओपधियोंके चूके बराबर क्वाथ करनेके द्रव्यको लें, आठ 
ग॒ने जलमे औटा आठवों हिस्सा शेप गहने पर उताद छानकर भावना दें । 
शक्कर और गुड प्रायः चाशनी करके मिलाये जाते हें शुद्ध गगज्ञको 
जलमे पका या घी मिला अन्य आपधियोके साथ कूठ करके गोलियों बनाई 
जाती हैं | शक्कर पिलानी हो तो चूर्णृसे ४ गुनी, गुड दुगुना; शहद चूर्णके 
समान; और गगल सी चूर्णके बराबर लेना चाहिये। 
यदि गूगलका पाक करना हो, तो शुडके पाकके समान करें। किन्तु 
जाढा बनावे । जों जलमे डालने पर ड्रव जाय, इधर-उधर फेल न जाय; ऐसा 
पाक होने पर ओषधियों के चूर्णके साथ मिलाबे | यदि पोक न करना हो, तो 
चूर्ण और शुद्ध गूगलको मिला थोड़ा-थोडा घी डाल इमामदस्ते मे खूब कूटकर 
अच्छी तरह मिलाले, पश्चात्‌ गोलियों बॉधे | 
गोलियोंके सेवतसे जो अधिक कठोर हो, उसे पीस अनुपानके साथ 
सिल्ाकर लेनी चाहिये; अन्यथा कठोर गोलियाँ मलके साथ ज्यों की त्यों बाहर 
ईनेकल जाती हैं | एवं गोली को पीसकर लेनेम लाभ भी सलर होता है। 
भष्म ओर रसायनकी अपेक्षा काष्ठादि ओषधियों से बनाई हुई 
शुदिका प्रायः सोम्य होती हैं । गत. श्रशक्त, नाजुक और उष्ण प्रकृतिवाले 
रोगियोंकी और पुराने रोगोमे लाभदायक है। यद्यपि चूर्ण आदिक अनेक 
कृति सौम्य हैं, यद्यपि उनकी मात्रा ज्यादा है। गुटिका की मात्रा कम हैं; 
आर गुटिकाको निगलनेसे ओपधिमें रहे हुए वेस्वाइपन या कडवापनसे मनमे 
उलामि सी नही होती | इसलिये बालक, खियों और नाजुक प्रकृतिवाले पुरुषों 
को गोलियोंका सहज सेवन करा सकते हैं, एवं हानिकी संभावना न होनेसे साधा- 
रण बोधवाले चिकित्सक भी निर्भयतापूर्वक गुटिकाओंको उपयोगमे ले सकते हैं | 
.. _पूग़ल ओर अन्य अनेक प्रकार की शुटिका शीघ्र लाभ न पहुँचाकर 
शन+शनेः स्थिर लाम प्रदान करती हैं | इसलिये ऐसी ओषधियोका सेवन चैर्य- 
पूवक पथ्यपालनके साथ विशेष समय तक करना चाहिये | 
कितनेक प्रकरको गुटिकाशओ्ंमे बच्छनाग, जमालगोटा, कुचिला आदि 
'वेष मिलाये है| इन शुदिकाओको तेयार केरनेमे विषोद्धो 'शोधन अकर्ण” में 
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लिखी विधिसे शुद्ध करके ही मिल्लाना चाहिये । लहरी ओपवियोको बिना शुद्ध 
क्चे मिलानेसे ओपदि-प्रयोग अति उम्र बनता है, जिससे विपप्रकोपका असर 
ओओपधि सेवन करनेबाले पर हाता है 
चच्उनाय आदि विप मिश्रित गुस्किएँ उप्र हैं| अतः इनको आवश्य- 
क्ता पर सम्माल कर बहुत थोडी मात्रा मे उपयोगमे लेनी चाहिये | विपभिभित 
उग्र ओपवि रोग मो ध्ञानेस तुस्च लाभ पहुचादी है । परन्तु वह जीवनीय शक्ति 
को निर्वल बनाती हैं, अथवा उत्तेजनाके पश्चात्‌ अनसादक असर पहचाती हैं.! 
जिन गोलियोओ शात्रकागेने ठर्वके तापमे सुखोनेकों लिखा है, उनको 
सूथ्के तापमें ही मुखाना चाहिये । शेप युटिकाओको छाया और खुली वासुमें 
पत्थर या एनेमलके पात्र या कलठ लगी हुए थालीम सुखाकर सावधानीस 
कॉचकी अच्छी डइब्वाली शीशियोमें भर लेना चाह्यि। 
नोयू या श्रन्य ख्दें रससे तथार की हुई गोलियों कलई किये हुए 
बतंनमें सुखाने पर भी दूषित होजाती है । अत उनको मिट्टी या पत्थरके चतनों 
में ही सुखावे, और जब तक गोलिया अ्रच्छी रीतिसे न सूख जॉय तब तक 
शीशीम न मर । अन्यथा थोडे ही दिमोमें दुर्गग्ब आने लगेगी । ग्रोलियों 
अच्छी उतब जाने पर खुली भी न रखनी चाहिये; वरना सत्व कम होता जायगा ) 
अनेक गुटिसश्रीमें अफीम अआ्राषि विष मिलाये €। उनके उपयोगके 
विपय भे अविकारी आर समयके लिये सत्तेगम सचनना “आवश्यक सचना 
प्रकरण” में लिखी है, तथापि एन यहों सच्चेंगमे लिखते हैं | 
पेच्चित अथवा अतिसारमें जब तक सफेश आम गिरता हो, अथवा 
भीतर जा दूषित मल दूर न हुआ हा, तब तक अफीमवाली ओपब न दे । 
जमालागेद श्रनेक ओपधियों में आता है, उसका उपयोग करने के 
पहले अधिकारी, समय और मात्राका अच्छी रीनिसे विचार कर लेना चाहिये । 
जमालगोटा मिश्रित गुटिकाएँ बालक, सगर्मा त्री, इढ, अति निबंल, ऋषब- 
गेगी, मुद्दती तापके शगी, आ्िको नहीं देनी चाहिये।या आवश्ण्कता पर 
अति कम मात्नामें सम्हाल कर देनी चाहिये । 
कृचिलामिश्रित गोलियाँ एक साथ १५ दिनसे अधिक काल॑ तक न 
दे | अधिक समय तक देनी हो, तो वीच-बीच से ४-७ दिन छोडन्छोड़कर दें; 
कारण कुचिला, डिजीटेलिस ( 7)/2/68/8 ), संखिया आदि अनेक जहरी 
ओपधियोझा अंश आमाशयमे संचित होता रहता है । 
बच्छुनाग-मिश्रित ओपधि जब मूजल असर पहुँचा सेगके कारण के: 
निशृत्यर्थ दीजाय, तब तीन दिनसे अधिक नहीं देनी चाहिये ॥ कारण, वच्छ- 
“नाग आरमस्ममें मूत्रको बढ़ाता है, जिससे संचित दोष मूत्र द्वारा तिकल जाके 
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अकसर 
पर मूत्र साफ-कुएँ के जलके समान होजाता है । किन्तु तीन दिन पश्चात्‌ 
पुनः शनेंः शने: मृत्रका रंग पीला होता जाता है। फिर भी बच्छुनाग वाली 
ओपध दी जायगी, तो लाभके बदलेमे हानि होगी । 
“ (१ ) संजीवनी बंदी | 
बनावट--वायबिडंग, सोठ, पीपल, हर॒ढ़; वहेड़ा, ऑवला, बच, 
साज्ी गिल्लोय, सिलावा ओर शुद्ध चच्छुनाग, इन १० वस्तुओँकी सम- 
थाग ले। पहले बच्छुनाग, सिलावा ओर गिल्लोयकोीं मिलावें | फिरि 
शेष ओपधियोका कपड़छान चूर्ण मिला गोमूत्रमे १९ घण्टे खरल करके 
एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बनावे । ( शा० स० ) 
सूचना--यदि इस वटी में चच्छनाग के समान शुद्ध हिगुल भी मिला 
लिया जाय, तो वटी अधिक प्रभावशाली बनजाती है| 
सान्ना--? से ३ गोली अद्रखके रस था जले के साथ दे | 
उपयोग--यह बटी ज्व७ अज्ञीणे, कृमि, वसन, उदरशूल, कफ- 
शुक्त कास; गुल्म, विसूचिका ( टैजा ), सपंदश ओर सन्निपात आदि 
रोगो को दूर करती हे । 
इस संजीवनी वटीमे वच्छुनाग मिलाया है।बच्छुनागर्म उष्ण, 
स्वेदल ओर ज्वरन्न गुण होनेसे इस वटीके सेवनसे भीतर बढ़ा हुआ 
डोप, पसीना ओर मूत्र द्वारा, वाहुर निकल जाता है, तथा आमका 
शोपण होता है | इस कारणसे अजीणे, जुकाम, अजीर्ण॑जन्य ज्वर 
आदि रोग दूर होते है | स्थावर ओर जंगम विष एक दूसरेके पतिद्वन्द्दी 
होनेसे वच्छनाग-प्रधान इस गुटिकासे सर्पेविषका भी शमन होता है। 
कितनेक चिक्तित्सक सजीवनीका प्रयोग मोत्तीकरा पर सफल्ता- 
पूर्वक करते रहते है। मोतीमरा की प्रथमावस्थासे लेकर अन्तिम्ावस्था 
पर्यन्त यह दी दाती है। श्रातः साथ संजीवनीके साथ प्रबालपिष्टी 
'सिलाकर तथा दोपहर को केवल प्रवात्ञपिष्ठी देते रहनेसे २१ दिनमें 
ज्वरविषका परिपाक होकर सोततीकरा निवृत्त होजाता है। यदि बीचर्स , 
अपशथ्य था अन्य किसी कारणवश उपद्रव उपस्थित हुआ हो तो उपद्रवके' 
अनुसार चिकित्सा करती चाहिये। 
सन्निपातकी विविध अवस्थाओमे लाभ पहुँचाने वाली अनेक ओपषधि- 
योकाविवेचन आयुर्वेद सिल्ञता है। इन ओषधियो से संजीवनी को भी 
स्थान मिटा है। यद्यपि यह साधारण ओपधि है. तथापि ज्वर विष 
आर आमको जलाने में अति उपयोगी सिद्ध हुई है । कफवृद्धि 
अन्दू-सन्द अलाप, अति बेचे दी आदि लक्षणयुक्त सन्निपात पर उयवहत 
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होती है । अनुपान रूपसे तुलसी का रस दिया जाता है। यदि सन्नि- 
पातसें उठरमें भारोपन, कठोरता और मलावरोध हो, तो पहले बर्तिं 
(६ सपोज़िटरी ) था वस्ति अथवा विरेचन ओपधि देकर उद॒झ शुद्धि करा 
लेनी चाहिये | कोटाऱु दूषित सड़े हुए फल अथवा बासी या सड़ा हुआ 
अन्न खाने से अपचन होता है। फिर पत्तले दस्त, उद्रशूल, उद्र में 
भआारीपन आदि लक्षण उपस्थित होते है । एव किसीको विसूचिका हो 
जाता है । फिर वार-बार पतले दस्त ओर बान्ति होती है। इन दोन 
अकारो पर सजीवनी व्यवहृनत होती है। सद प्रकोपसे दिनसे हे बार और 
विसूचिकाके तीत्र असरमें १-१ गोली एक-एक या २-२ घरटे पर ४-४ 
आर दनेसे कीटाणुओ को नष्ट झरती है, अतिसार ओर वमन को रोक 
देती है. वायु को शान्त करती है, तथा पचनशक्ति को सबल बनाकर 
आमविप को जला देती है| जिससे अपचन जनित अतिसार, विसूचिका 
आदि विकार दूर हो जाते है । अलुपान रूपसे प्याज का रस या अद्रख 
का रस देना विशेष लाभदायक है| 

अपचन जनित विसूचिकाके समान कीटारु जनित विसूचिका 
पट भी इसका उपयोग होता है। यदि विसूचिकाकी प्रारम्भावस्थासे ही 
इसका ग्रयोश किया जाय; तो लाभ पहुँच जाता है । 

विसूचिकार्म बान्ति ओर अतिसार द्वारा जलांश अधिक निकल 
जानेके अतिरिक्त (बाहर अ'ग शीतल होनेपर भी) कोष्ठके भीतर उष्लुता 
चढ़ जानेसे भी प्रायः मूत्रोत्पत्ति नहीं होती | यदि पेशाब साफ आ- 
जाय, तो विसूचिका रोगर्म बहुधा आराम दोजाता है । भोवरकी उष्णता 
को शमन कर पेशाव ल्ञानेका कार्य इस संजीवनी बढीसे होता है। ये 
अन्तरकी उष्णुता शासक और यूत्र्त शुण बच्छुनागके हेतुसे प्रतीत 


होते है । रे 


बच्छुनाग, मिलाबा) वच ओर त्रिकठ्ध मिले होनेसे इस ओपधि 
में दीपन, पाचन ओर वातश्लेष्महर गुण प्रतीत होते है । इन गशुणोके 
हेतुसे ओपथ दृषित कक और आमका सशोपण करके शूल ओर 
अजीर्णको दर करती है, तथा अग्निको प्रदीष्त करती है | एवं वात और 
कफोल्वण सन्निपात में दूषित कफडा सशोधन करना ओर बाहर फेकने 
के लिये उत्त जया देना; दोनो कार्य कराती है, जिससे कफोल्वण ओर' 
बातकफमूयिष्ठ सन्निषातकी निवृत्ति होती दे।कंफ्थुक कास ओर 


श्वास रोगमें भी लाभदायक है।. 
इस प्रयोगम सहायक ओषधियों त्रिफता, बायबिडग, गिलोय 


और गोमूत्र हैं! त्रिफला रुचिकर और मलशोधक है । वायविडंग 


॥ 


४ 
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जस्तुन्न, ओर गिलोय तीनों ढोपका संशमन करने वाली है। एवं 
गोसूत्र अप्निदीपक, सलमूत्रावरोधनाशक ओर कफध्व है। इस रीतिसे 
साधारण द्रव्योसे बनने पर सी संजीवनी दिव्य अभावशाज्ञी सिद्ध हुई 
है । इसलिये इसे ”अम्नत संजीवनी” भी कहते है। 
सचना--यह वटी सुखी खासी वालेकों नही देनी चाहिये, ओर हृदय 
की शिथिल्न गति वालोको सम्हालकर देनी चाहिये । 
“४” (२) ज्वशरि बटो | 
वनावट--सल्ल पुष्पके साथ बना हुआ गुलाबी फिटकरीका 
फूला १ भाग, पीपल ओर मिचे २-२ साग ले। सबको सिला घीकु वार 
के रसमें ६ घण्टे खरल कर मूं गसमान गोलियों वन,वे | ( र० सा० ) 
सात्रा--१-१ गोली दिचसे २ से ३ बार जज्ञके साथ देवे | 
उपयोग--यह बटी सब प्रकारके नवीन ज्ज्र; जीर्य॑ज्चबर और 
विपसज्बरको दूर करती है। इस बटीके प्रभावस लूतन ज्वर २-४ दिन 
में हो दूर होजाता हे | लि 
// (३ ) पिचज्वरंतक वटी | 
वनावट--कड़वे अतीसका चूर्ों ४ तोले ओर फिटकरीका फूला 
०0 तोले ले | दोनोको सिला शहदके साथ खरल कर मटरके समान 
गोलियों बजा सोलागेरुके चूरम डालते जायें, और सूखने पर शीशी 
से भर ले। ( आए० नि० मा० ) 
सात्रा--१ से २ गोली तक दिनमें ३ बार जलके साथ देवे । 
उपयोग--यह्‌ बटी पित्तज्वरस पसीना लाकर ज्वरको शीघ्र उता- 
दती हे, दस्तको बॉधती है, तथा पित्तप्रकोपका शमन करती है। 
( ४ ) विपमज्यरान्तक बंटी | 
वनावट--धवूरेके शुद्ध वीज, रेवाचीनी और ववबूलका गोद सम- 
भाग ले । पहली ओर दूसरी ओपधिका बारीक चूर्ण करे। फिर गोदके - 
जलमें मिलाकर मि्चेकर वरावर गोली वनावे | . ( श्री रामस्वामीजी ) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ से ३ वार जलके साथ देवे । 
उपयोग--सब प्रकारके विषमज्वरोको दूर करती है | चातुर्शिक 
ज्वर ( तिज़ारी ) को २-४ वारके सेवनसें दूर करती है। पारीके दिन- 
४ घण्टे पहले एक वार, और २घण्टे पहले दूसरी वार देवे। ज्वर न 
आवे, तो ज्वरके समयके १ घण्टे बाद तीसरी वार देवे। 
«2. दूसरी विधि--नीमके पत्ते, तुल्सीके पत्ते, बेलके पत्ते ओर भॉग 
१०३ तोका तथा कालीमिचे ३ माशे लें। सबको मिला जतके[साथे 
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खरल करके घनेके समान गोलियों बना कै | ्प777ः बना ले | 
मान्ा--१ से २ गोली तक दिनसमें ३ बार जलके साथ दे। .- 
उपयोग--यह बटी सतत विपम ज्वर, एकाहिक और ततीयक - 
' ज्वर ( एकांतरा ताप ) को एक ही दिचमे रोक देती है | 


( ४ ) त्रिदृदष्टक मोदक 

वनावट- सोठ, कालीमिचे, पीपल, दालचीनी, इलायची, तेज- 
पात, नागरमोथा, वायबिंडंग ओर ऑवला, ये & ओपधियों १-१ 
छटॉक; निसोत्त ८ छटॉक और दइन्तीमूल २ छटोक लेवे | सबको मिल्ला 
बारीक चूरों कर ६ गुन्नी शक्वरकी चाशनीर्स सिलाबे | फिर १ छटोंक 
संघाचसक ओर २ छटॉक शहद मिलाकर ३-३ माशेकी गोलियों 
चनावे | (सु ० सं० ) 

साचा--१ से २ गोली सुचह शीतल जल्नके साथ देवें। यदि: 
पित्तश्लेष्म दोप हो, तो दूध साथ देवे | 

उपयोग--यह ओपधि उत्तम विश्वक और विपध्न हे। मल- 
मूत्रावरोध, वस्तिम शूल चलना, 'पित्तवृद्धिके कारणसे प्यास, वमन; 
दाह, शोप, ज्वर ओर पाण्डु आदि रोगोको दूर करनेमें सहायक है! 


( ६ ) कस्तूयादि वटी । 

वबनावट--कस्तूरी ४ रची, कपूर १ माशा, हीग शुनी १ माशे, 
शुद्ध अफीम १ साशा ओर खुरासानी अजवायन ४ माशे लें। सबको 
शहदके साथ खरलकर चनेक वरावर गोलियाँ बना ले। ( धन्वतरि ) 
ह मातचा--उन्माद ओर निद्रा-ताशर्मे १ गोली जलके साथ रात्रि 
को सोनेसे दो घण्टे पहले ओर सन्निपातर्म आवश्यकता पर देवे । * 

उपयोग--यह वटी सन्निपात ओर उन्‍्मांद अदि रोगोमे निद्रा 
लानेके लिये अति उपयोगी है। यह उन्‍्मादके दोपको दबाती है, तथा 
सन्निपातमें जब रोगी बार-वार खड़ा होकर भागने लगता है, या लड़ाई 
करता है, तब इस के अयोगसे तुरन्त विष शान्त होजाता है । 


(७ ) करंजादि घटी | 
प्रथम विधि--भुनी हुईं क्रंजमिरी, इन्द्रायणकी जड़, बतफशा, 
अतीस, फिटकरीका फूला, पीपल, बड़ी हरड़, सच समभाग लें रे फिर 
कूट धारीक चूर्ण कर शहदर्म मिला चनेके समान गोलियाँ बनालें। 
मात्रा--२-२ गोली दिनिरमे ३ बार जलके साथ देंवें । 
- उपयोग--यह बंटी सब प्रंकारके नवीन ज्वरोको घूर करती हे |" 
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'थहद मत्रावरोध ओर प्लोहाबूद्धिसह जीणे ज्यर॒मे हिंतकर है | 
८०“ दूसरी विधि--करजगिरी, ण्तिपापड़ा, चिरायता। अतीस) 
गिलोय सत्व, कु परवलके फन्न ओर कुटक़ी, ४-५ तोले लेकर बारीक 
-चूरों करें | फिर साँगरेके रसमें खरलऋर ४-४ रतीकी गोलियाँ बनावें | 
यात्रा--१ से २ गोली दिनमें १ वार जलके साथ दवें। 
उपयोग--यह बटी पित्तश्लेष्म ज्वर, ठए्ड लगकर आनेवाला 
“विपम ज्यर तथा प्लीह्य (तिल्ली ) ओर यक्षत आदिके दोपोक्रो दूर , 
करती है | ज्वरको रोकनेके लिये ६ घण्टे पहले दो दो घण्टके अन्तर 
पर ३ बार ओपधि देनेसे पात्तीका बुखार रुक जाता हे । 
तीतरी विधि--भुनी हुई करंजगिरी २ तोले ओर त्रिकद्ठ २ तोले 
“सिलाकर बारीक चूर्ण करे | फिर द्रोणपुष्पी ( गोमा ) का रस ४ तोले 
मिला खरलकर चनेके समान गोलियाँ बाँध ले । ( अन्वन्तरि ) 
मात्रा--२-२ गोली दिनमे ३ वार जलसे देवे। एक बार ज्वरके 
आतेके ४ घण्टे पहले, दूसरी बार २ घण्दे बाद, ओर, ज्वर न आवे तो 
तीसरी वार २ घण्टे बाद देवें। 
उपयोग--इस चटीके सेवनले सब्र प्रकारके विषमण्बर ओर 
नवीन ज्वर २-४ दिनमें ही दूर होते हैं। सामान्य ओपधि होते हुए भी 
बहुत अच्छा लाभ पहुँचात्ती है । 
_> (८) मसधुरांतक घटी | 
वनावट- तुलसीपच्र ९ तोले, गिलोय सत्व ६ तोला, लौंग, 
वशलोचन, धनिया; कासनीके बीज और इलायची छ5-छः माशे मिला 
तुलसीके रसमें खरलकर उड़दके बराबर गोलियाँ बनावे | (२० सा० ) 
मात्रा--२ से ४ गोली दिनमे ३ बार जलके साथ देवे !* 
उपयोग--यह ओपधि सघुराके विपको चाहर तिकालनेके लिये 
अति उपयोगी है। मधुरामें लक्ष्मीनारायश रसके साथ इस वढीका 
सेवन करानेले सत्वर लाभ पहुँचता है। एवं सगर्भा झ्षियो और 
वालकोका ताप उतारनेके लिये निर्भयतापूबेक दीजाती है । हु 
( & ) जया बटी। शे 
बनावट--शुद्ध बच्छुनाग, सोठ, काज्लीमिचे, पीपल, हल्दी, नीम 
के पत्ते, नागरमोथा और वायबिडंग, इन ८ ओषधियोको सम भाग 
'ले। फिर कूट महीन चूर्ण कर, १४ घण्टे बकरेके मूत्र्म खरल करके 
“चनेके ससान गोलियाँ बना लेचे | ( २० सं० ) 
जया ओर जयन्ती, दोनो प्रयोगों रसयोगसागरकारने योग- 
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महाणुव अन्थके आधारसे शुद्ध गन्धक को भी मिलानेका लिखा है । 
शुद्ध गन्वक सिलानेसे गुणमे वृद्धि होती है, ऐसा उनका अनुभव है । 
मात्रा--१ से २ गोली तक दिनसे २ बार देवे । 
उपयोग--यह वटोी अनुपान-भेद से सब प्रकारके ज्वर, कास, 
चहुमूत्र, पाण्ड, शोष, कुछ, प्रमेह, अतिसार, सम्रहणी, रक्तपित्त और 
नेत्रोग आदिको दूर करती है | अछुपात जया और जयंतीका ससान 
है| अनुणनका वन जयन्तीमें लिखा है । 
( १० ) जयन्ती घटी | 
वनावट--शुद्ध वच्छुनाग, कालीमिये, पीपल) पाठा, असगन्ध, 
बच, तालीसपत्र ओर नीसके पत्ते, सबको समभाग मिला बारीक 
चूणूं कर वकरेके मूत्रमे १० घण्टे खरल करके चनेके समान गोलियाँ 
अनावें | (२० स० ) 
माता--? से २ गोली तक दिनमें देवे | 
उपयोग--यह वदी अज्चुपान-भेदसे सब रोगोको दूर करती है । 
जया ओर जयन्ती बटीके शुण ओर अनुपान सामान्यतः समान माने 
गये हैं। बहुधा इन दोमेंसे कोई भी एक दे सकते है। इन दोनो प्रयोगों 
में मुख्य ओपधि वच्छनाग है। अतः बच्छनागक गुणोकी अ्रधानता 
तो रहेगी ही । वच्छनाग स्वेदल, ,मूत्रल, पीड़ाशामक ओर वाथुवेगना- 
शक है | नाड़ीका वेग, डण्णुता ओर रक्तके दबाव को कम करता है; 
तथा ज्वर, सन्निपात, श्वास, कास, अमेह, शोथ, शूल, अभिष्यंद्‌, उदर- 
रोग, प्लीहा, पाण्ड, ब्रण, कण्ठमाल, विसर्प आदि रोगोको नष्ट करता 
है | बच्छनागर्मे वातपित्तप्न शुण होनेसे जीर्य संधिवात ओर शूलपर 
अति हितकर हे। लेप करनेसे सचित रक्ककों त्रिखेरता है, जिससे 
चच्छनागमिश्रित्त लेप, गॉठ, वद, कण्ठमाल आदि रोगोपर लाभदायक 
' है | इन सव रोगो पर इसका असर होता हे । जब पतले दस्त होते हो; 
तब जयाकी अपेक्ता जयन्तीका उपयोग विशेष हितकारक है। 
अनुपान--( १) पित्तज्वर्में दूध । ( २) सव भकारके ठण्डी 
रहित नये ज्वरम त्रिकद्ठ ओर शहद | (३ ) पित्तज्बरमें छत | (४) 
शीतज्वरम गोमूत्र | (५) सन्निपातर्में अद्रखका रस अथवा काली- 
मिच ओर शहद | (६) रक्तपित्तम चन्दनका काथ। (७) कफयुक्त 
खॉसीमें शहद । (८) शोथ ओर पाण्ड्म दूध । ( ६ ) मूत्रक़ृच्छ ओर 
पथरीमें चावलका धोवन । (१० ) कॉकण कुछ्में गोमूत्रमे घिसकर 
लेप करें। ( ११) सुरामेहमं केतकीका मूल ८ माशे घिसकर उसीके 


ना 
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साथ देवे | ( १२) मधुमेहमं लोद नगरमोथा, हरड ओर कायफल' 
का क्ाथ। (१३) त्रिदोपज गुल्मसे शुद्ध ऑर गरम जल ।( १४) 
सगन्दरसें सोठका चूए्े |( १४) संग्रहणीम सट्ठा। ( १६ ) रतोधीमें 
भॉगरेके रखमें विसकर अंजन करे ओर भॉगरेके रसके साथ खिलावे | 
( १७ ) नेत्रल्नाव, मांसवृद्धि ओर सब नेत्ररोगोम ख्ीके दूधक साथ 
“बिसकर अंजन अरे । इन दोनो| वटियोको अनेक रोगों पर कितनेक 
चिकित्सक ऋनेक वर्षोसे प्रयोग लाते है। इनसे सुसाफिरीमे बहुत 


कास सिकल पा । 


( ११ ) मस्विदि शुदिका । 

घनावट--कालोमिचे १ तोला; छोटी पीपल ६ साशे, अनारका 
छिलका ४ तोल, गुड़ ८ तोले, ओर जवाखार ६ माशे लें। सबको कूंट 
शुड़की दाशनी में मिलाकर ३-३ रत्तीकी गोलियाँ बना ले। ( चक्रदत्त ) 

सात्रा--२-२ गोली दिनमें २-४ बार निवाये जलके साथ दें । 

उपयोग--कफयुक्त कास, जो अन्य ओषधियोंसे शान्त न हुई 
हो, जिसके मिट्नेकी आशा छूट गई हो, कफसे दुर्गन्ध आती हो, कफ 
सफेद या पीला, चिकना बेधा हुआ हो, कफ अधिक गिरता हो. ऐसे 
जीण असोध्य कास रोगमें भी इस ओपधिसे ल्ञाम होता है । 


( १२ ) कपू शदि बरी । 
चनावट--कपूर, अनार ( दाइम) के फन्नकी छाल ओर लोग 
१-१ त्तोले, कालीमिचे, पीपल, वहेड़ेकी छाल ओर कुल्लीजन २-२ तोले 
तथा सफेद कत्था ११ तोले लें | सबको मिला वबूलकी छालके काथकी 
भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियों चना ले। 
सूचना-क्रथकों जल उतना मिलाना चाहिये कि, ३ घण्ठा खरल 
करने पर गोली बन सके | विशेष जल मिलाने पर कपूर ठड कर कम होजाता है । 
सात्रा--१-१ गोली दिन १०-१४ बार मुहं रख कर चूसें। 
उपयोग--इस वटीके सेवनसे सब प्रकारकी खॉसी दूर होती ' 
है। विशेषतः बातप्रकोपसे उत्पन्न सूखी खासी, जिसमें कफ नही आता, 
» ओर रात्रिको अति च्ास होता हे, निद्रा भो पूरी नही आसकती, वह 
४-७ रोजमे ही शान्त होजाती है । 
यदि करठमें रही हुईं गिलायु ( कागल्या एएणॉ७ ) शिथिल 
होज्ञानेसे बार-वार कासआती हो तो गलेके भीतर 


- राददस सिलाकर दिनर्म २-३ वार लगा लेना चाहिः पक तथा कपू ग़ाढ़ि 
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चटी १-१ गोली महमे प्खकर रख निगलने रहना चाहिये शीच . 


गोली 
शुद्धि न होती हो, तो अभयादि मोरइक आवश्यकता पर देवे । 
( १४३ ) अतिवियादि बटी | -८ 
वरवावट--हड़या अतीस, काकड़ासीगी, कायफल्न, नागरमोथा, 
पोपलाज, पे उले, बड़ा इन्नायवों ओर सुनइठोका सत्य उ॒कएक तोला 
( लेवे । सबको कूट महोन चूर्ण कर अदरखके रस अथवा शहदके साथ 
घोटकर मटरके समान गोलियाँ बना लेवे | ( धन्वन्तरि ) 
धत्रा--एक-एक गोली मु हमें रखकर धीरे-घोर रस उतारे, दिन 
रातमें ७-८ गोली सेवन करे | | 
उपयोग--अदरखके रसवाली गोलोसे कफवाली खॉसो छुरन्त 
नष्ट होती है। शहद वाली गोली वातिक कासमें लाभदायक है । 
( १४ ) लव॑ंगादि बटी | 
वनावेट--लोग, वहंडेकी छाल और कालीमिय १-१ तोला 
पा कत्था ३ तोले मिला बबूलकी छात्रके कथमें 6 घरटे खरलकर 
मटरके समन गोलियाँ वनावे | ( वे० जी० ) 
आाता--+- गोली दिनमें ४-७ वार मु हमे रखकर चूसे । 
उपयोग--यह वटी सब अकारक्ी खॉसोको दूर करती है, और 
वास रोयर्म भी द्वितकर है । यह बटी सूखी खाँसोीमे श्वासनलिकाको 
उप्रताकों दूर करके खॉसोको शमन करती है । एवं कफयुक्त काससमें 
सरलतासे क़फको बाहर निकालती है | 
( १५ ) खदिरादि वटो | 
वनावट--खैरसार १० तोले, कपूर, चिकनी सुपारी, जायफत्न, 
'शीतलमिर्च ओर छोटी श्लायची दो-दो तोले लें। सबको कूट, पीस 
दानकर जलमें चनेके समान गोलियाँ बनावे। ( बन्द ) 
77एक-एक गोली करके दिनमें ४-७ गोली चूसें | 
१. जपयोय--चह बटी मु हके छात्रे, जिह्, दोत, मसूढ़ो और गले 
के रोग, खॉसो और स्व॒रमगको दूर करती है, ओर दॉतोको अजबूत 
पनाती है। यह उत्तम संशोधन और गुण दर्शाती है। 
“ (१६ ) क्र्दिरिपु बंटी । ह 
उपावट--कपूरका वरीका बारोक चूर्ण कर जल (चन्द्नादि अके ) 
के साथ खरल करके चनेके समान गोलियों बचा. लेवे | (आ० नि० मा०) 
ह आधा--एक-एक गोली ४-१० वार आध-आध घटे पर देवे । 
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483 20% 20% मिशन मर मकर 
77 उपयोग--यह बटी किसी भी कारणसे होनेवाले वमन, अरुचि 
आदि व्याधियोको दूर करती है | छोट वालकोंके लिये भी दितकर है 
कीटाशुजनित तीज बान्ति होतो छर्दिरिपु के साथ मयूरपुच्छ भस्म 
ओर जहर्मोहरापिष्टी १-२ रत्ती मिलाकर पोदीन के अके के साथ 
देना चाहिये। वान्दिके वेग को शान्त करनेके लिये यह उत्तम ओपधि है। 
(0 (१७) हिंग्वादि बंदी । ॒ 

वनावट--सोठ, सोह्गका फूला, वडी हरड, संघानमक ओर 
झुती हीग; सचको सम भाग ले | सबको यथाबिवि भिला सुद्दिजनेकी 
छात्रके रसमें घोटकर माडीबेरक वरावर गोलियों बना ले | सुहिजन 
की छात्षका रस पुटपाक रीतिस निकाले । 

मात्रा--१-१ गोलो दिनमें २ वार जलके साथ देवे। 

डउपयोग--यह वटी उदरवात, आमवात, ताप, तिल्ली ओर घोर 
आफरेको दूर करके अग्निक्रो प्रदोप्त करती है । 

० (१८) टंकणादि बंटी | 

बनावट--सोहागेका फूला १ तोला, अजवायन ३ तोले, काली- 
मिचे ४ तोले ओर एलुवा ४ तोले लें। सबको कूट-छ।न धीऊु वार के 
रसमें घोटकर चनेके चरावर गोलियों बनालें। 

मात्रा--२ से ३ गोली दिनमें दो वार जल के साथ ढे | 

उपयोग--यह वटी सन्दाप्ि, कब्ज, उदरवात, आसवात और 
अजीणको दूर करती है. | 

( १६ ) प्लीहांतक गुटिका । 

प्रथम विधि--एलुवा, चित्रकमूल, झुनी हीग, सोहागेका फूला+ 
नोसादर, सफेद सज्जी ( सोडा बाई कावे ) सबको समभाग भिला 
घीक बारके रसमें घोटकर मटरके बराबर गोलियॉ वना ले | ( इ० शु० ) 

मात्रा--२-२ गोली दिनमें २ वार जलके साथ ले । 

उपयोग--यह वटी प्लीहाबूद्धि ( तिन्ली ), यक्दद्‌विकार, अजीणों 
उद्रवात ओर कव्जको दूर करके अप्निक्ो प्रदीम्त करती है । ; 

/ दूसरी विधि--सोहागेका फूला, कलसीशोरा, फिटकरीका फूला/' 

कालानमक, संघानमक, हरड, अजवायन ओर आमाहल्दी, सप्रको 
समभाग मिला नीबू ओर अद्रखक रसकी ३-३ भावत्ता दकर मटरके 
बराबर गोलिया वनावे। 

मात्रा--२-२ गोली दिनमे २ वारः जल्ल॒ुके- साथ देवे । 

उपयोग--यह बटी प्लीहाबृद्धि, यक्नतदोष, अजीण, मन्दाशिः 


पु 
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ओर मंदज्वरको दूर करती है । 
( २० ) कृमिष्ल गुटिका | 
प्रथम गिपि--शुद्ध कझुचिल्ा & तोले, वायविडग, अजमोदः 
अतीस, पीपल आर इन्द्रजव, सवको १-१ तोला मिला शुवारपाठेके 
रसमें १२ घस्टे खरल कर मूं गके बरावर गोलियाँ बनावे । 
.__ मसात्रा--१ से रगोल्ी दिनमें ३ वार ३ दिन जलके साथ दे । 
चाथे रोज सुबह जुलाव दे | आवश्यकता हो; तो ज्यादा दिन दूते रहे । 
उपयोग--इस गशुटिकाक सेवनसे उदरके सब प्रकारके सूक्म 
जातिके कृमि दूर होते है। कृमिजन्य ज्वर, मंदाशि, उवाक, करू, 
उदरवात, हृद्यकी निर्बेलता, सब शमन होते है । 
दूतरी विधि--बायबिडग, क्सूला, पलासके बीज और नीमकी 
निम्बोली, सबको सम भाग मिला मूसाकानीके रसमें ६ घण्टे खरल 
करके चार-चार रत्तीकी गोलियों बना लेवे | 
मात्रा--२ से ३ गोली दिनमें ३ बार जलके साथ देवे । 
उपयोग--इस कमिध्न *शुटिकाके सेवनसे उद्रके सब प्रकारके 
सूक्ष्म जातिके क्रमि तीन-चार रोज में दी दूर होते है। 2 


( २१ ) व्योपादि वी | 


बनावट--सोठ, कालीमिय, पीपल, अम्लवेत, चव्य, तालीस* 
पत्र; चित्रकमूल, जीरा और इमली एक-एक तोला, दालचीनी, छोटी 
इलायची ओर तेजपतन्र ६-6 माशें ओर शुड़ २० तोले लेवें। इमलीको 
अलग कूटें। ओर वस्तुओंकोी अलग कूट; कपड़छाच कर इमलीके 
साथ मिलावे। फिर शुड़की चाशनीस मिलाकर सटरके समान- 
गोलियाँ बनावें। ( शा० स० ) 

मात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ बार निवाये जलके साथ दे । 

उपयोग--यह बटी जुकाम, खोंसी, श्वास, अरुचि, पीनस) 
स्व॒र्मंग ( गला बैठ जाना )) आदि रोगोको दूर करती हे । 

( २२ ) श्वासांतक वटी । 

बनावट--शुद्ध छुचिला; छोटी पीपल, लोग और मुलहठी, 
सबको समभाग मिला वहेड़ेके काथर्म १९ घण्टे खरल करके ई-१ 
रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें | 

मात्रा-- १-१ गोली दिनमें दो वार | सुबद थोड़े दूध या १-२: 
तोले मोघृतके साथ और सार्यकालको गोडुग्धके साथ देवे । 


जिलननी- 
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उपयोग--इस वीके सेवनसे अरुचि, सन्दाप्नि, पाश्वेशूल, 
उदरवात, चद्धकोष्ठ, आमधृद्धि आदि सत्तणोसह कफयुक्त श्वाध्त रोग ४ 
थोड़े द्वी दिनो दूर होता है | 
>- ( रशे ) नाग शुटिका | 
वबना|ग्ट---शुद्ध बच्छनाग, पीपल, लीग, पोपलामू न, जविक मं, 
दालचीती, जावित्री, सोठ, अकलकरा, कालीमिर, शुद्ध सिगरफ ओर 
सोहागेका फूला, ये १९ ओपधियों १-९१ तोला, केशर ३ साशे ओर 
कस्तूरी १ रत्ती ले | सबको कूट, कपड़छान कर अदरखक्रे रस और 
नागरबेलके पानके रसमें अनुक्रससे १९-१२ घण्टे खरल करके आधघ- 
आध रफप्तीकी गोलियाँ बनावे | ( ओ० शु० ध० शा० ) 
सात्रा--१- गोली दिचमें २ बार नागरवेलके पान या जलसे दे। 
उपयोग--यह शुटिक्ना जुकास, ज्यर, गल्ला और छातीका दर्द, 
अरूचि, जुकामसे होनेवाले अतिसार, उबाक, शिरदर्द, अपचनके हेतु 
से उद्रमे भारीपतन आदि तिऊारो को दूर करतो है । 
इस शुटिका्स प्रधान औषध बच्छनाग होनेसे इसका प्रयोग 
अति सस्हालपूर्वक करना चाहिये। बच्छुनाग शोथहर, ज्वरनाशक, 
अचसादक ओर पीड़ाहर है । इसके प्रयोगले नासिक्ना और कण्ठ की 
श्लेष्सिक त्वचार्सेसे होनेवाले खावका शोषण होकर कम होजाता है । 
यह स्राव शरोरके किसी स्थानमेंसे वाहर निकलना चाहिये। अतः इस 
, चटीके प्रभावसे प्रस्वेद अधिक होता है, एव मूत्रोत्पत्ति भी अधिक होती 
हे । प्रतिश्यायर्म जो श्लेष्मस्राव होता है, यह इस हेतुसे कम होजाता 
है। फिर विकार कप्त होने पर सूत्रको झात्रा कम होजाती है । 
मु हमे पानी सर जाना, उवाक, अरुचि आदि अपचनसे होने 
पर ऋागयुक्त कफ गिरता हो, तो अप्निकृपार रस दिया जाता है। 
परन्तु शीतल स्थान शयन करने पर, वर्षाके जलसे भीगने पर या 
शीत लगजाने से क्ुधा नष्ट होना, उद्रमें भारीपन, कठ्ज, सस्तिष्कर्म 
जड़ता, अंग अकड़जाना आदि लक्षणोसह ज्यर होने पर नाग गुटिका 
अवश्य देनी चाहिये। फिर सूतरका रग पोला होने त्वगे या मूचखाव कम 
होजाय, तब नागगशुटिका बन्द कर देनो चाहिये। यदि ऐसी परिस्थिति 
में गुटिका दीजायगी, तो अपाय होता है। अद्धेवभेद्क या वृक्क-विकार 
होकर शोथ आदि उपद्रव उत्पन्न होजाते है। 
ठ5ःड लगकर जुकाम होना, किर ज्वर, ज्वर होनेसे त्वचा पर 
' चिपचिपापन, सर्वाज्ञम जड़ता, आल्स्थ, जेंभाई आना, मुहं मधु- 


नमन 
ऊ 
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रता ओर चिपचिपापन, खॉँसों आने पर छातदो ओर कण्ठमे दे होना 
आदि लक्षण होने पर नाग शुटिका अति हितकर ओपध है । 
इस गुठिकार्मे सफेद वच्छुनाग मिलाने पर सघुमेह, श्रच्छमेह, 
हस्तिसेह, इन प्रमेहो पर अच्छा लाभ पहुँचादी है । इसके योगघप्ते मधु 
-की उत्पत्ति कम नहीं होतो, केवल बार-बार होनेवालो मूजकों शंक्रा 
नष्ट होती है । सधुकः उत्पत्ति कम करानेके लिये नागभस्म, वसंत- 
कुछुमाकर, जातिफज्ञादि वटी या प्रमेहगजकेसरीका प्रयोग करे । 
नाग गुटिकाक योगसे रसहा सशोषण होनेसे देहमे शोतलता 
आदि गुण कम होते है, तथा बच्छनागऊे योगसे त्वचार्म रही हुई 
केशिकाओर्म रक्तफा दवाव बढ़ता है, जिससे प्रस्‍्वेद् वृद्धि होकर सेन्द्रिय 
विप त्वचासे बाहर निकल जाता हे । इस गुणके हेतुसे वच्छनाग*- 
प्रधान ओपधियाँ ज्ञोभजनन्‍्य ज्वर ओर क्षोम युक्त अन्य शेगोर्म प्रयुक्त 
होती है । ( ओो० गु० व० शा० के श्राधार से ) 


८2 २४ ) घनंजय चटी | 
बवावट--जीरा, चडय, सफेद , चन्दृत; बच, दालचीनी, छोटी 
इलायची, कचूर,, हाज्खेर, कन्नोज्ञो, नागक्रेशर, प्रत्येक १-१ तोला, 
सॉफ ६ माशे, अजवायन, पीपलामूल, सज्जीखार, हरड, जायफच, लोग, 
सब २-२ तोले, घनिया ३ तोले, चित्रकमूल, पोप्तत ओर सॉमर नप्तक 
४-४ तोले, कालीमिचे ७ तोले, निसोत ८ तोले, घमुद्रवसक, सेघानमऊ 
ओर सोठ १०-१० तोल, चूका ( खट्टी भाजी ) ३२ तोले ओर इमली 
१६ तोले ले। सबको मिल्ला कूट, कपडलान कर चूकेफे रसमें ६ बर्टे 
 खरल कर २-२ रत्तोहक्नी गोलियाँ बनावें | ( श्रा० मु? ध० शा० ) 
मात्रा--१ से ३ गोलो तक्त दिवमें ३ बार मट्ठा, नोवूका रस, 
अनारका रस अथवा जलके साथ देवें । 
उपयोग--घनऊ्ञय बढ़ी प्रभावशाली वीर्यवान ओपधि है। यह 
-जाचक, अप्निप्रदीपक, विरेचक, सारक ओर रुचि-उत्पादक है, आमा- 
शयसे बृहदन्त्र तकके विवंधकों दूर करती है; पकाशयर्ते पाचक रखका 
स्राव नियमित कराती है, तथा नजला, उद्रशूल ओर मत्रावरोध को 
दूर कर लघु अभ्त्र ओर बृहदन्त्रकी पुरःसरण-क्रिया को बढ़ातो हे । 
इस धनंजय चढीका कार्य तत्काल देखनेमें आता है। अतः 
अ्रपचनके विकारमें विशेषतः आमाजी्ण ओर विषव्याजीण पर इस 
करा श्रच्छा उपयोग होता है।इस वटीमें वातताशक ओषधियोका 
श्र 
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सम्मिश्रण होनसे डकारे आकर आमाशयके विवंधका नाश होता है । 
शक्षिकी अपेक्षा अधिक खा लेने पर ही केवल अपचन होता है, 
ऐसा नहीं। अग्रिय, विष्भकारक, जले हुए, अधकब्े, जड़, रूक्ष, 
शीवल; वासी, दुर्गन्धयक्त आर अपविन्र भोजन करने पर भी अपचन 
होजाता है। अर्थात्‌ प्रत्येक प्रकारके अन्नक अलग-अलग अकारके 
अपचन होते है। गुरु अन्नस उत्पन्न अजीणेर्स कफदोपका प्राधान्य ५० 
आर रूचु अन्नसे बातप्रावान्य होता है।इस तरह विविध प्रकारके 
भोजनोसे उत्पन्न अजीशरमि चिजिध दोपप्रकोप होतें हू | अतः आपध- 
योजना करने पर दोप-दृष्य विवेक अवश्य करना चाहिये। आँख 
मू दकर दीपन-पाचन ओपधि देते रहना, यह शाल्त्रीय चिकित्सा नहीं 
है | इसका विशेष विचार वेज्नानिक विचारणाक १४४ प्रष्ठम किया है । 
५ कंवल गुरू अन्नके सेवनसे आसाजीण होता हे, इस तरह स्निग्ध 
भोजनसे भी आमाजीण होता हूँ | परन्तु दोनोकी दोपदुष्टिकी इृष्टिसे 
दोनो अब्तर है।केंचल गुरु स्वभाव वाले भोजन या गुरू सात्रा 
( अधिक भोजन ) के सेवन करनेसे उत्पन्न अजीण में क्रव्याद रसका 
अच्छा उपयोग होता है। स्निग्वय अन्नसे उत्पन्न अजीण में शंख वी, 
गन्धक-वटी, लह॒शुन वटी आदि अधिक लाभदायक हैं | रूक्त, निस्‍्नेह, 
विष्टम्भकारक, क्च्चाह अन्न, शीत वासी अन्न ओर अपवित्र" भोजन॑के- 
सेवनसे विष्टव्धाजीण होने पर उद्रमे वायुकी उत्पत्ति, डद्र पीड़ा) 
»' शूल आदि होते हैं। ढकार साफ नही आती या अधोचायु नही सरता | 
उदरसे भारीपन ओर वेचेनी होती है। यदि वेद्ना अधिक हो, तो रोगी 
चिल्लाता है ठूपा अधिक लगती है, उद्रस जलका स्थान नही रहता; 
फिर भी तूपा शमन नहीं होती। ऐसे अजीणेम धनंजय वटीका उत्तम 
डपयोग होता है । इससे विवंध पूर होता है, शूल शमन होता है, शौच 
शुद्धि होती ६, आर वायुका अनुल्ोमन होता है | वक्काशयमें पाचक 
रसका योग्य स्राव होता है, ओर आऑतोकी पुरःसरण क्रिया व्यवस्थित 
होकर मलावरोध कस होजाता है | ( ओ० शु० ध० शा०)- 
“४” (२६४ ) चित्रकादि घटी । 
वनावट--चित्रकसूल, पीपलासूल, जबाखार, कात्तानसक, सेधा- 
नमक,;:सॉभरनसक, विड्नसक,; समुद्बरनसक, सोठ, मिचे, पीपल, सम्जी* 
खार, झुनी हींग, अजमोद, चव्य, पाठा, जीरा, घनिया, कटेल्लीकी जड़ 
सबको समभाग लेकर चूरण करे | फिर विज्ञोरे या अनारके रसमे 


« खरल करके मटरके ससान गोलियाँ बनाले। ( बृ० नि० २० ) 
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आतरा--२ से १ गोली दिनमें ३ बार कत्ञके साथ दें। 
उपयोग--यह वटी आमशूत्र, उद्रशूल, अरुचि, सन्‍्दाग्ति और 

उदरगत बातप्रकोपको दूर करती है तथा आसको पाचत करके अप्निक्ने 
प्रद्ीप्त करती है | दस्तकों साफ लाती है । 

यह वटी आसाशण्फे पित्त और यक्ृत्पिचका खाव बढ़ाती है | 
जिससे आमाशय आर अन्त्रकी पचनशक्ति बढ़ जाती हैं. | फिर उद्रशूल, 
आफरा ओर आशभवृद्धि दूर होती हे। दस्तका रंग सफेद हो तो वह पीला 
बन जाता हे | कफात्सक अग्निसान्धर यह अच्छी शुणकारब है । 

( २६ ) कुटजादि बंटी | 

वनावट-कुड़ाकी छाल ८० तोलि, माजूफल, लीग, मरोड्फल्ी: 
बहेड़ा, वायविडंग, नागकेशर, सोठ, मिर्च, पीपल; जायफल, जाविद्नी, 
वेलगिरी) प्रत्यक एक-एक तोला ले । पहले कुड़ेको छालके जोकुट चूण 
का ४०० तोले जलमें काथ करें | २१०० दोले जल शेप रहने पर उतार 
कपडेसे छानल। फिर सन्दाग्तिसे पाक करे। गाढ़ा होने पर शेप 
ओपधियोक्ा कपड-छाच चूर्ण मिलाकर चनेके वरावर गोलियां 
चनाले | है ,. (आ० मि० ) 

सात्रा-१ से २ गोज्ञी दिनमें ३ बार जल या मट्ठेके साथ दे । 

उपूयोग--यह बी संग्रहणी, आमातिसार, रक्तातिसार, पेचिश 
ओर ज्वरातिसारकों दूर करती है, तथा रक्ताशर्म से रक्त गिरना बन्द 
करती है । बालकों लिये भी हिंतकर है । 

. ( २७ ) अहिफेनादि बी | 

वनावट--अफीम, सुनी हीग, सफेद कत्था ओर सोहागे का 
फूला, चारों समभाग लें। पहले हीग आदि ३ ओपधियोको सिलावे; 
फिर अफीस सिला, सीवूके रसमें खरत करके चनेके समान गोलियाँ 
बनादें | ( श्री रामस्वामीजी ) 

सात्रा--१-१ गोली दिलमें २ बार मट्ठेके साथ दे । 


“+. उपयोग--यहू वटी पीले पक्के आस; रक्त ओर पीप सहित 


ग्वाहिका ( पेचिश ) को २-३ रोजमें ही दूर करती है। उद्रचात 


सहित भ्रहणी रोगमें मी सत्वर लाभ पहुँचाती है । 

तूचना--दस वठीका सेबन कच्ची आम दूर होने पर किया जाता है। 
कच्ची आमकों रोकनेसे अनेक प्रकारकी विक्रिया उत्पन्न होती हे । इस वर्ग 
चोथा हिस्मा अफोम है । इसलिये मात्रा थोड़ी लेनी चाहिये । ८ 
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( २८ ) तेजोंवत्यादि श॒ुटिका । 
वनावट--चबच; दार्सेहल्दी, पीपल; जवाखार, रसोंत ओर पाठ; 
इन ६ ओपचियोकोी समसाग मिला कूट ऊपड्छाल चूर्ण करें। फिर 
शहदूमे ३ घण्टे घोट कर १-१ रीकी गोलियों बनाते । ( ० यो० त०) 
मात्रा--१-९ गोली करके दिलमें -» गोलियोका रस चूसें। 
अपयोग--इस ग़ुटिकाके सेवनसे सब प्रकारके गलेके रोग; ४ _ 
' आवाज्ष बेठ जाना; श्वासनलिकार्म कफ भर जाना; घंटिका (कागल्या) 
शिथिल होजाना, गलेमें फुन्सी होना इत्यादि दूर होते हैं । 
( २६ ) कण्टसुधारक बटी । 
वनावट--सत मुलहठी ७ तोले, पीपरसेंटके फूल, कपूर, इंला- 
यची और लोग १-१ तोला और जावित्री २ तोले ले । सबको मिला जल 
में आध घस्टे खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियों बोधें । ( घन्वस्तरि ) 
मात्रा--१-१ गोली भरुंहम रखकर दिनसे १०-१४ वार धीरे 
धीरे रस चूसते रहे। 
उपयोग--यह वी अरुचि, मन्दाग्नि,, गला बेठना। उबाक; 
बेचैनी, अजीणे, उद्र्बात, कफ, श्वास आदि रोगोको दूर करके 
अ्रग्निको प्रदीध्त करती है, और चित्तद्ृत्तिको प्रसन्न बनाती हे । 
(३० ) एलादि' वटी । 
बनावट--इलायची; तेजपात और दालचीनी ६-६ साशे। पीपल, 
२ तोले, मिश्रो, मुलहठी; गुठल्ली रहित पिझड खजूर ओर बीज निकाली 
हुई मुनक्का, ४-४ तोले ले। सबको पीस शहदमे मिलाकर, भाड़ो वेरके 


समान गोलियों वनाले । ( च० स० ) 
मात्रा-९ से ३ गोली दिनमें ३ वार दूधके साथ दें। या १०६ 
गोली मु हमे रखकर रस चूसते रहे । 


उपयोग--इस घटीके सेवलसे उरःच्तत, शोष, ज्वर, खॉसी: 
श्वास, हिचकी, वसन; अम, मूच्छों। मद; पा, थूकर्म खून आना+ 
पसलियोकी पीड़ा, अरुचि, प्लीहा, ऊरुस्तम्भ; रक्तपित्त ओर स्वस्भन्न 
आदि रोग नष्ट होते है, एवं पित्तप्रकोषपफ्ा शमन होकर वेचेनी भी 
दूर होती है । शुष्ककासमें जब शान्वि नहीं मिज्ञतो, छातर्म दद बना 
रहता है, दाह होता है, ज्वर सी रहता है, उसपर यह व॒टी अति हित 
कारक दे। क्षयकी प्रथमावस्थार्मे शुष्क कास होती है, उसपर भी 
चह लाभ ,पहुँचाती है । 


खरलीय रसायन प्रकरण | # ६७ 
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“ (६ ३१ ) चन्द्रत्रया बटठी । 
बनावट--कपूर; वच, नागरसोथा; चिरायता, गिलोय) देवदारु, 
हल्दी, अत्ीस, हारुइल्दी, पीपलामृल, चित्रक, धनिया, हरड्, वहेड़ा; 
आओंबला; चच्च, वाग्नविडद्न, गजपीपल! सोठ, कालीमिचे, पीपल, 
झुवणभाक्तिक भस्म, सलीखार, जवाखार, संवानमऊ, कालानमक; कॉच 
४ ) नमक, ये सत्र तीन-तीन माशे, चिसोत, दन्तीमूझ, तेजपत्न, दालचीनी; 
* छोटी इलायची के दाने; ०सलोचन एक-एक तोला, लोह भस्म २ तोले, 
मिश्री ६ वोले, शुद्ध शिन्ाजीत ८ तोल ओर शुद्द गूयत्न ० तोले लें । 
सबको वारीक कूट गृगलके जलर्म मिला; घीममे ह्यथ करके चनेके समान 
गोलियों वधि | गृूगलको जलमें मिला, उवालकर एकरस बना लेना 
चाहिये, पश्चान्‌ कपड़छान चूण मिलाने । ( शा० स० ) 
सात्ा-दे से ४ गोली दिनमे म बार देवें | "ु 
अनुपान-१-सब प्रमेह पर ? तोला गिल्ञोयका स्वरस ओर 6 माशे झहद 
या जिफला, दासहल्दी, देवदार ओर नागरमीथाका क्वांथ । 
२-मधुमेहमें निम्बपत्र ओर वलपत्र का स्वरस, जामुनका रस, या 
अरनीकी छालका कांथ । 
४ ३-लालामेहमें त्रिफता ओर अमलतासका काथ । 
४-मांजिप्०ट मेहमें नीमकी छाल, अजु न छाल और कमल्गढ्ढ 
की गिरीका हि | 
#-मृत्राघात, मृत्रक्च्छ, बहुमूत्र, शकरा ओर सिकतामेहमें शीत- 
लमिच ओर गोखरूका कांथ | 
६-पुष्टिके लिये गोदुग्व ओर मिश्री । एवं रोगीकी प्रकृति, देश ओर 
काल का विचारकर अन्य अनुपानोकी योजना करें। 
उपयोय--थह बटो मृत्रहछ) सूत्राधात, पथरो, असेहद, भगन्दर; 
अण्डवृद्धि, पाए्ड, कासला, बवासीर; कमरका दढ, नेत्ररोग, ख्रियोके 
गर्भाशयके विकार, पुरुषोके धातु-सम्बन्धी बिकार आदि सबको दूर 
े / करती है ।:जीर्एरोगर्म इसका सेवन शान्तिपूर्चेंक ३-४ मास तक करना 
चाहिये | ज्यादा समय तक इसके सेवनसे असाध्य भगन्दर जेसा रोग 
भी दूर होजाता है। मानसिक श्रम करनेवाले विद्यार्थियोके लिये यह 
अति लाभदायक हे । ४ 
चन्द्रअभाका मुख्य कार्य मूत्रेन्द्रिय' और शुक्रातेबकी उत्पादक 
इन्द्रिय पर शामक, बल्य ओर रसायन असर पहुँचानेका है. | शरीरके 
थातु-परिपोपण-क्रममें प्रतिवन्‍्ध आकर जो व्यवस्था भंग होती है, उसे 
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श्ध्प स्सतस्यसार वे सिटप्रयाससंप्राः । 
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यह व्यवस्थित बनाती 7 | अर्थात प्र॒यवातमेंस परणलु-नर्माणक्रिय 
सम्यक्‌ होने लगती | सुज्ञाक, उपदश, शराब सेवन: तीन ससायर 
आदि ऑपपि सेवन अपवा गरस सलासेका अविझ उफ्योग उरत रहना 
तसाख, गांजा: सुर्यक्ध तापमें अधिक अमग आदि बारणोसे मत्रन्द्रि 
सम्धाओं ज्ञोभ उत्पन्न होझर मृत्रेन्द्रियर्गे ठाद् सादि विद्धार उपस्थि 
होते है । इसका परिणास वृद्दों पर होकर सन्नकी साटा कम बनती है 
कमरे दर) मूरर्ग अणिक जलन, मृत्रम सिकता ६ रत ). शकर 
( कंकड ) जाना आदि लक्षण प्रतीत शोवे इसपर चद्रन्नभाका 
उत्तम उपयोग होता ह । 
५ भिन्न-भिन्न कारणोसे, विशपतः पिन्नोत्पादक कारखोसि, पित्त 
विक्ृति होकर ब्रक्को पर शोथ आजाता हैं | फिर स्वाद्ग शोफ उपस्थित 
होता हू | सृत्र अति कम ओर अति लाल रगऊा उतरता ह। उसमें 
ओजस द्रव्य (8]0प7८7) न्यूनाविक अश में जाता रएता है । कभी 
अधिक कभ्नी कम ओजस द्रव्य जाता हे |४_न विक्रार्म आशुक'री 
सीत्र ओर मंद चिरकारी, ऐसी दो अवस्था ह'ती हैं| उनमेंसे चिग्कारी 
ओर जीणावस्थाम इसका उपयोग शहद-मिश्रित जल था शामक मृत्र् 
अनुपानके साथ करना चाहिये | मृत्रनके शासक ओर उ्चेज्चफ भदका 
विवेचन वेज्ञानिक विचारणा प्रष्ट १०२ में किया छे । 
मृत्रकच्छ यह विकार मृत्रसागंका है। इसमें मृत्रोत्पति योग्य 
होती है, परन्तु गवती, मूत्राशय, पोरपस्न्थि या मृत्रप्नलेफनलिका 
में जीणुृत्रण, त्रणशोथ या मृत्रप्रसेकनलिका का संकोच आर्ि इन्द्रिय- 
विक्ृृति रूप कारणोंम से कोइ भी एक होने पर मृत्र दादयुक्त, पीला- 
लाल ओर दुगेन्त्रयुक्त आता है। कभी-क्रभी क्ञार, सिक्रता, शकरा या श्लेष्म 
आदि भी होते है।इस पर चन्द्रप्रभाका उत्तम उपयोग होता है। 
विशेषत्ः मूत्रेन्द्रियमें जीणत्रण दोनेपर सूत्रकच्छ हुआ हो, तो चन्द्र- 
अभाके साथ उशीरासव या सरिवासवकी योजना करें | ५ 
मूत्राधातम कितनेक प्रकार मत्रक॒छच्क समान इन्द्रियजन्यो 
विक्नतिके होते हैं। परन्तु मुख्यतः इस विकारमें मत्रोत्पत्ति कम होती 
है। इक की भिन्न-भिन्न कारणोसे होनेवाली विक्वति ही मृत्राघातका हेतु 
है, ओर इस विक्ृतिका परिणाम समस्त शरीर पर होकर बातबरित, 
चातकुए्डलिका आदि मूत्राधातके कष्टसाध्य अकार उसपन्न होते हैं । इन 
सबके सूलसे अवस्थित वस्तुस्थिति यह है कि, मूत्र कम उत्पन्न होना 
ओर मूत्र द्वारा शरीरसे वाहर जानेवाले ज्ञार ओर विष शरीरमें ही 


हि 


जज 


के 


' खरलीय रसायन न कि अल! | झ्ध्ह 


रह जाना | इस परिस्थिति पर चन्द्रप्रभाका उत्तम उपयोग होता है। 

पढे शासक, वल्य और सृत्रल होनेसे इसका असर मूत्र पिण्डो पर 
होकर मृत्रपिर्डके दाह शोथ आदि विकार कम होजाते है।इस पर 
चन्द्रम्रभा पुननंवाधषब, पत्माश पुष्पासव या गोछुरादि अवलेहके साथ 
देना विशेष हिवकार है। इसका कार्य अधिर गहराईमें होता है। 
इस हंतुसे जीर्ण विकार पर यह अच्छी उपयोगी हे. --- 


अश्मरी रोग जब अधिक बढ़ जाता है, तव शज्रचिकित्सा 
कराना ही इष्ट हैं; परन्तु अश्मरीकी अविक बृद्धि न होने पर ओपध- 
चिकित्सा द्वारा अश्मरी-मेदव होसऊता है। इसके सूक्म-सूक््म कण 
भृत्र द्वारा वाहर निऊल जाते है।इस कार्य के निमित्त चन्द्रप्रभाका 
उपथोग दृश॒प् वसूल काथर साथ करना चाहिये | 

... उुजाक [ पूयशुक्र) को जोणावम्धार्म विविध जो व्याधियों 
उत्पन्न होती है। जितना रोग जोर्स और जितना अधिक गहराईयमें 
हो, उतना हो चन्द्रप्रभाका अधिक अच्छा उपयोग होता है।व्याधि 
नूतन हैं, विष शालायगत ओर स्नाथुगत हो, तो सुबर्ण बंग उपयोगी 


हैं| परन्तु चिषका परिणाम रक्त आदि धातु पर होकर उत्से विविध 


विकार उल्तन्न हुए हो, तो चन्द्रप्रभा उपयुक्त है | शीर्पशूज, जोर्ण संधि- 
“छल, स्वायुसकोच, जीण नेन्राभिष्यद, अण्डकोप शोथ आदि उपग्रवोंगे 
आर पूथशुक्रके परचात्‌ हाथ-पैर छडने, नेत्रका दाह, मूत्रसे दाह, इपण ' 
आर शिश्त पर विष फेंच कर पिटिका होना, खुजलो चलना ओर 
मासावु दके सदृश उपद्रव होजआानेक्ा भय लगना आदि विकारों पर 
चन्द्रअभाने अप्रतिस कास किया है । जीर्ण रोगमें सेवन अधिक काल 
करना चाहिये। अदुपान खपसे दारुइल्दो, गिज्ञोय, योखह और आवल्षेका 
“क्वाथ देवे कडद्ध अधिक हो तो कुटफो आवश्यकता पर मिज्ञा देनी चाहिये। 
गर्मख्राव, गर्भपात, सुज्माऊ) जो उपद्दंश, जल्दी-जल्डदी गर्भ- 
धारण, अनेक सन्‍्तान होज्ञाने या अति व्यवाय आदि कारणोसे 
गर्भाशय अशक्त होकर समस्त शरीर निर्वल होजाता है, फिर निस्‍्तेज 
मुखमण्डल, उत्साइका अभाव, नेत्रोमें दाह, हाथ-पेर टृटना, शिर, कमर 
ओर सर्वाद्नमें दर्द, शूल निकलता, विशेषत; सासिक-घर्मके समय पर 
“शूल था अति बेदना होना, रजोद्शंन होनेसे कष्ट होना, अनियमित 
रजोदशन, किसो-किसीकां ३-४ मास तक रजोदर्शन न द्योना, रजो- 
दर्शन हो तो भो रज/स्राव वहुत कम होना, रजःखावफा रंग नीला, 
'काला, पीला या मलिन होना/योनिमुखसे से श्वफेश जलके सहश चिप- 
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६०० श्सतन्त्रसार व रिद्धप्रयोगमत्रर | 
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' ज्षा था गाटा दुरगन्धसय स्राय ठोते रदना ल्रादि लक्षण होने पर चन्द्र 
अशक्ा सेवन घीके साथ फरना चाहिये या बास्मद शारीर स्थान मे 
कहे हुए ६ साससें देनेके £ कपायोके साथ चन्द्रश्नभा देनी चाहिये । 

उक्त कारणोंसे गर्भाशय झाणाह्र शोकर शिविलया आन पर 

भीतर एक ध्रोर गिर जाता है ।फिर उस' दतुस बम्निणशन्त जार खला* 
तेब होते हैं| इस वि्धतिे भी चन्द्रप्रमा हिनकर दे | प्रसुतिफ सम्स | 
मृखतावश या अन्य समयमें गर्भाशय पर झणिक्त आशत पद्चच जाने ” 
पर यह अत्यंत शिधित्र होकर वाहर निकल जाना दे। ऐसी स्थितिर्स 
तुरूत गर्भाशयको स्निग्य कर,मीतर यवास्थाल चठा दिया जाथ ऊपर 
से कोपिनके सबृश वन्धन बाँध दें, कुछ समय विध्गन्ति लें, और 
चन्द्रप्रभाका सेवन करे; तो गर्भाशय स्थिर डोजाता ४। नेम जी 
होने पर फिर लाभ नहीं होता । 

गर्माशयकी अशऊछ्िसे !बीजका पह्ण ने होता, गर्भ वे रहना: या 
रखने प्रर ३, ४ या » सास गसे धारण हाकर गर्भपात होजाना, इस 
परिस्थिति में चन्द्र्ममाका उत्तम उपयोग होता हैं । 

पूयशुक्रके परिणाम से वध्यत्व आया हो, अथवा बीजाशय ओर,* 
गर्भाशयकों सम्यक् पोपण न मिलने या अकाह्षमें दुरुपयोग होनेके 
हेतुसे वे विद्वत दोगये हो, तो गर्ुवारणमें प्रतिषध होता है । इस परि- 
स्थितिर्स चन्द्रप्भा लाभदायक हे चन्द्रप्रभाके उेवनसे (वप निर्माल 
होकर गर्भाशय ओर वीजाशय सुद्दाढ़ बन जाते है। 5 

आत्त बस्ताव में अनियसितता, अत्यात्त व, पीड़ितात्तंव, अनात्त व, 
इन सव विकारोके मूल ऊपर कही हुई कारणपरम्परा हो, (गर्भाशय 
की शिथिल्नता हो ) , तो चढ्रप्रभा स्त्रियोका उत्तम मित्र है 

के छोटी आयुर्म हस्तमेथुन्तकी टुप्ट आदत पड़ जानेसे कितने 


+++७-+++- 





व्यक्तियोको मूत्रेन्द्रिय शिथिल वन जाती हूँ, आर शुक्र्राव बार-बार 
होता रहता है । फिर स्वप्नके भीतर अघानावस्थामें शुक्रज्ाव होजाना; 
यूत्रसे शुक्र निकलना; सूत्रके पश्चा ऐ शुक्रत्माव होजाना, अत्येक ख्रावके 
पश्चात्‌ सारे शरीरम अशक्ति आत्ता, विशेषतः इन्द्रियों शिथिल हो 
जाना आदि।लक्षण होते है । कितनेक् सलनुष्यो को स्री-सम्बन्धी विचार 


खाने पर तत्काल शुक्र-रखलन ओर कभी खरीके दशन-मात्रसे शुक्रत्नाव 
होजाता है । इस परिस्थितिर्मे चन्द्रप्रभा उत्तम लाभदायक है । योग्य 


आयु हो गई हो तो चन्द्र॒प्रभा की अपेक्षा वंगभस्म विशेष उपयोगी है। 
चन्द्रप्भा घातुपरियोपण क्रमको सुधार शुक्रपयन्त धातुओको व्यव- 


के 


बे 


र$ 


न्कः 
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स्थित बनाती है । यदि शुक्रकी ग्रशक्षिके हतुसे गर्भधारण सम्यक्‌ न ह 


हो, तो-अह्मचय के पालनके साथ चन्द्रश्रआाका सेव करना चाहिये । 
.. _ अति व्यवाचसे श्री ओर पुरुष दोनोके शरीर निवल होजाते 
हैँ | फिर चिरकाल स्थायी अजी्ण ओर कोप्ठवद्धतांके सहश रोग उप« 
स्थित होते है | परिणामर्म सर्वधातु परिपोपण क्रम विकृषत होता हे। 
इस हतुसे सर्वा्गमें पाण्डुता, किवनेकोको कासलाके सहश ओर कित- 
नेकोकी हलीमऊ समान चिरकारी ओर त्रासदायक व्याबि होजाती 
है ये विकार हस्तमैथुनकी आदत से भी उत्पन्न होते है। किसी-किसी 
को इस विपयका सर्वदा निरद्दिव्यास वना रहंता'हे, परन्तु पूचिय 
होनेस निराश होजाते है| इस वेपयिक सुख-लालसा का दुष्परिणाम 
अत्यन्त खराब होकर उक्त विकार होजाते हैं | सच्चे नेष्टिक ऋरह्माचये 
ओर बल्लात्कारसे जगदभय मानकर सेवन किया हुआ त्रह्मचण०, इन 
दोनोमें मुख्य भेद भावनाका है । सच्चे नेष्टिक नह्मचर्यम विपय- खुखकी 
लालसा किव्चित भी नहीं होती। इस ह॒ठुसे उन्तको दुष्ट विकार नहीं 
होता । कत्रिस उह्ायचारीको विविध विकार होते है | इनके लिये चन्द्र" 
प्रभा उत्तम काम करती है | 
हक ८ बिक के का] डोते है 
/““ शुक्रज्यकी आदतसे अपचनःओर कोठबद्धता उत्पन्न होते है। 
फिर उद्रसे वायु सरा रहना, शोचशुद्धि न होना, किसी-किसीको अर्श 
होजाना, रक्त गिरना, गुब्दद्धारम जलन, ्यतिशय थकावट आजाना 
आदि लक्षण होने पर चन्द्रश्न माका उत्तम उपयोग होता है । इसके साथ 


* मल-चातानुल्नों मक ओपधि भी आवश्यकता पर देते रहता चाहिये | 


“ आपचनकी आदत जीए /_ होजाने पर उसका _परिणास कोष्ठ- 
बद्धता होता है, आर कोप्ठवद्धता जीखें होनेपर प्रभ्नेहकी उत्पत्ति हो. 
जाती ह। इन सबके मूलम अनेक दिनो तक शुक्रल्लाब होते रहनेकी 
आदत होती है।इस तरह उत्पन्न लालामेह, हस्तिसेह, हारिद्रमेह, 
मांजिप्टमेद्द आर्दि प्रमेह विकारोमे वातपित्तका अजुवध होता है। इन 
व्याधिर्मं शिथिलता और कृशता लक्षण हो; तो चन्द्रप्रभाका उत्तम 
उपयोग होता है। केवल मधुमेहमे चन्द्रभभाकी अपेक्षा नागभस्म:- 
प्रमेहगजकेसरी, जातिफलादि वटी, वसतकुसुमाकर आदि ओपधियों, 
विशेष हितकारक है। (शरो० गु० घ० शा० के आधार से )' 

“ रक्तदवाव बृद्धि ( म78॥ 9004 97688078 ) के शराब आदि 
अनेक हेतु हैं। किन्तु विशेषतः इसकी उत्पत्ति बृहदन्त्र में आसविप संगृ- 
द्वीत होने पर होती है। जिन व्यक्तियों को बार वार भोजन करने र्याः 


६०२ रसत्तन्त्सार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
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-अधिक भोजन करने की आदत होती हे, उनके अन्त्रमे आमविप 
का संचय होता है, उस हेतु से फिर वार-चार अपचन होता रहता है । 
पश्चात्‌ आह्यार रस दूषित होने से रक्तादि धातु दुष्ट होती हैं। परिणाम 
में रक्तदवाव वृद्धि होती हे ।इस विकार में यदि आमविप हेतु हो 
ओर रोगी दृढ़ पथ्य पालान करे, द्विदलधान्य + सांस; शराब, ओर 
भारी श्गेजन का त्याग करे, तो चन्द्रशमावदी के सेवन से रक्तदवाब 
कम हो जाता है। विशेषतः विरेचन देनेकी भी आवश्यक्रता नहीं रहती । “ 
“यदि अधिक कब्ज हो) तो सुखबिरेचन वी से कोष्ठ शुद्धि करनी चाहिये। 
( ३२ ) कशिकार बटी । 
वनावट--दूधमं शोधन की हुई सफेद करनेको जड़की छाल; 
चड़ी कटेलीकी जडकी की छाल ओर ऊंटकटाराके मूलफ़ी छाल, तीनो 
छाल सूखी समभाग सिल्ला छूट कपड़छान चूर् करे । फिर धतूरेके 
रससे ३ घण्टे खरल करके चनेके समान गोलियाँ बनावे। (२० त०) 
समात्रा--१ से ५ गोली द्नर्मे *बार दूधके साथ दे। ऊपर 
नागरवेल का पान खिलाबें। भोजनर्म घी-दूध अधिक दे। 
उपयोग--त्रह्मचयं ओर पथ्यपालनसह इस ओपषधके २१ 
शोज्ञ सेवन करनेसे नपु सकता दूर होकर शरीर बतल्वान बन जाता है। 
० (३३ ) शुक्रस्तंभन शुटिका । 
वनावट--लोग, जायपत्री, दालचीनी, अकरकरा, समन्दंरशोपके 
वीज ओर शुद्ध अफीम, सवको १-१ तोला लेकर महीन चूर्ण करे । 
फिर ६ तोले मिश्री मिला शहदके साथ खरल करके २-२ रत्ती की 
गोलियाँ बनावें। इन गोलियोकों ८-१० दिन खुत्ची बायुर्म रहने देने 
से अच्छी सूख जाती हैं। पश्चात्‌ बोतल भरे । ( आ० मि० ) 
सात्रा--१-१ गोली रोज सायकालको दूधके साथ लेवे । 
उपयोग--यह गुटिका झुक्रका पतलापन ओर नपु'सकताको 
दूर करती है । शुक्रका स्तंभत अधिक समय होता है | अतिसार और ; 
अवाहिका मे भो इससे लाभ पहुँचता है । यह निद्रा भो ला देती है। 
सूचना--बरद्धकोष्ठ होनेपर इस ओपधि या अन्य अफोम वालो ओपधि 
'का सेवन नहीं करना चाहिये। 
( ३४ ) काकनुज बंटी । 
वनावट--गिले अरसनी, अरबी गोद, कु दरू, दमूल अखबैन, 
खसखस, बादाम्की गिरी, निशास्‍्तता, मुल्हठोका सत्व, कत्तीरा गोंद 
ओर अजमोद एक-एक दिरिस ( श॥ साशे ), शुद्ध अफीम आध दिरिम 
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( १॥ माशे ) ओर काकलुज ७ दिरस लेबे | सवको कूटकर विहदानेके 
सुआवम एक-एक माशेकी गोलियाँ बनावे | ( ति० आअ० ) 
पूचना--मूल अन्थमे अफीम १ दिरम है, यह मात्रा अधिक होनेसे 
उस स्थान पर आधघ दिरम क्रिया है | हि 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ बार श्वेत वनफशाक साथ देवे। 
'उपयोग--इस वीके सेवनसे मूत्राशय ( मसाना » सूत्रपिड 
(-गुर्दा ) में घाच होना, पेशावर्मे पीप आना, जलन होना आदि दूर हो- 
कर संधिवात, रक्तविकार आदि विकारोसह सुजाक दूर होजाता है । 
(३५ ) मधुमेहांन्तक वटी | 
_ वनावट--वंशलोचन ओर मुलहठीका सत्व॒ ४-५ माशे, धनिया, 
चूकेक बीज ओर गिले अरमनी ३-३ माशे, सेफेद चन्दन, गुलनार 
( अनारके फूल ), सिमाक, अरबी गोंद २-२ माशे- कुलफा ओर काहू 
के बीज १४-१४ माशे, तथा कपूर आधा माशा लें। सबको कूटकर 
खट्टे अनारके रसमें १-१ माशेकी गोलियाँ बॉघे | (ति० आ० ) 
सात्रा--१ से २ गोली जलन या खट्टे अनारके रसके साथ दें। 
उपयोग--इस वटीके सेवनसे मधुमेहमें प्यास अधिक लगना 
ओर पेशावर्म शक्कर आना, दोनो विकार दूर होते है। 


० (३६ ) कासमर्दन वटी । 

वद्ावट--सफेद कत्था ४ तोले, सेलखड़ी २ तोले, कपूर १ तोला 
ओर छोटी इत्ायचीके बीज ६ माशे ले। सबको खरल करके वारीक 
चूर्ण करें। पश्चात्‌ ३० तोले वबूलकी छालको श। सेर जलमें मिल्ा- 
कर मन्दापक्‍्नमि पर काथ करे | जल चतुर्थाश रहने पर उतारकर छानले। 
फिर काथ और चूर्णको ,मिला मन्दन्मन्द अश्निठेकर पकावे, ओर 
चलाते रहे | जब गोली वॉधने लायक अवलेहके समान गाढ़ा पाक हो 
जाय, तब नीचे उतार | शोतल हांन पर चनेके समान गोलियाँ बनाकर 
छाया में सुखालें। यदि मसाला हाथसे चिपकता हो, तो थोड़ी-सी 


सेलखड़ी लगा-लगाकर गोलियाँ बना लेवे । ( चि० चं० ) 
साआ--१-१ गोली सु हमें रखकर रस चूसें | १ दिनमें १०-१५ 
गोली तक चूसे । 


_, उपयोग--यह वटी वातिक ओर पेत्तिक नयी कास तथा जीखें 
_ कास को थोड़े ही दिनोमें दूर करती है । इस गोलीके सेवनसे रोगीको 


'पहले ही दिनसे श्रच्छी निद्रा आने लगती है, एवं मु हके छाले; दोतों 
वकी शिथिलता, घटिका ( कव्वे ) की शिथिज्॒ता;, आवाज बठ जाना+ 


5560 ला जगरे दे का गराद * 
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पीठ निोन, सच अत ३-४ सार, चतां कस १ | , प श्ागार 
हु 

प्प्वॉन जम पी ;5। 3 हऋ पाई २४३ ही ध ॥ 5 ४, हैश्कईाी 
पलक +«१ सोछा, हे वा। और दिर 6 गत ३ ४०० ४5, «० शा 
गंट बपणतायार सिय्ारेफ स्सभे # झहिशाब्च बना आर सगाने 
गोलियों यनाय । » ५5 रड ॥ 

मात्रा-++ै ४ व ना | 40 7 कार का 

पगूगाय--पादा झुस्या पर--भाय ज्वयीं ५ शीत स्मथ । 


दित्तत्र गत्म पर+-पी, 'धे पवया हवा गये साथ । 
कफन्न शुल्म पर--गोमगृज के लाय। 

रफगस्स पर--ऊ हर्नीड दम श भगा।। 

विदोपज गल्म पर--विपलाएई दावे या सोम य5 सादे ! 
उपयोग-न्यर बढ़ी सब्र प््नारक झुत्त-वातक्ष शाधा, पिवणय 


शल्म, कफ्ज शुल्स, त्रियेपज् शुल्म- राह शाम, प्रश एएरोग पार 
( फ्ृमि आदि रोगोफो दूर करती हैं । 
( ३2८) अनच्च्रवद्धिहर गुटिदा 
घनावट--शुद्र सिगरफ,५ तचोख, एलुबा १० ताल, मगर, सांग 
घोल, करंजक चीज- नांसादर, कालानमऊ, हीग- ने सत्र पान-पाच तोल 
मिलाकर बारीक चूण करें। फिर घीकु बार कफ रसमें यरल फरये सरटर 
समान गोलियों बनायें । 
मात्रा--१ से २ गोली टिनर्म भे बार जल्नऊे साथ हें । 
उपयोग--उन गोलियोफे १ मास सेचनसे छललोत उनरना 
। ( प्रक्षणा& ); दद्रशूल, मतल्लावरोव, उदरवात आदि दर होते है 
/ ( ३६ ) जातिफलादि बटो । 
प्रथम विधि--ज्ञायफल, छुआरा और 'फीम, तीमोफो सम 
भाग मिला नागरबेलके पानके रससे,तीन घण्टे खरल करके मूं गके 
समान गोलियों बनावें । ( ह० नि० २० ) 


मात्रा--एक से दो गोली दिनमें २ से ३ बार जल; मट्टेश्अथवा 
बकरीके दूधके साथ दें । 


- 
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उपयोग--यह वी सब ग्रकारके रक्तातिसार ओर प्रवाहिकाकों 

तुरन्त रोक देती है; प्रवाहिकाके छीटारुओको नष्ट करती है, आऑतोकी 

स्वम्भन शक्तिको चढ़ाती है, उद्रपीड़ा शमन करतो है, तथा आऑवोकी 
शिथित्षता को दूर कर सल्नकों वॉयदी हे । 

इस वटोरे पारद गन्वक़ मिलाकर रसयोगसागरकारने “गद्गा- 


'बरोरस' नास रक्खा है, ओर समहणी आस, अतिसार पर हजारीं 


चारका अलुभूत लिखते है । परन्तु जब तक कच्चो आम हो, तबतक 
इसका उपयोग नही करता चाहिये । 

दूसरी विधि--ज्ञायकल्ल, जावित्री केशर ओर अफकोम ससभाग 
मिला गूजरके दूधर्म ३ घण्टे खरब करके कालोमिचेफ़े समान गोलियों 
चॉँधे । ( आ० मिं० ) 

( मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ वार जलके साथ दें | 

उपयोग--यह बटी अतिसार, पेचिश, रक्तातिसार, पीपसहित 
-सयंकर अतिसार आदिको २-३ रोजमें ही दूर कर देती है । 

पूचना--मलके साथ ज्व तक दुर्यन्ध वाली कच्ची आम जाती हो, तत्र 
तक अफीम वाली ओपधि का उपयोग नही करना चाहिये । 

(४० ) विपतिंदुकादि वो | 

>४ अथम विधि--शुद्ध/कुचिला १० तोले, सुपारी १ तोला, काली 
“मिर्च ६ साशे, इसलीके वीज ८ नग ले। सबको मिला बारीक चूर्ण 
कर जलमें चनेके वराबर गोलियों चोधि। (आ० मि० ) 

मात्रा--१-२ गोत्री व्निर्म शटवार जल से दे । 

उपयोग--यह व॒टी अतिसार, जुकास, अजीणे, मन्दाग्नि, 
हछद॒यकी निर्वलता; पुराना वातरोग, धातुक्षीणता ओर उद्रशूल आदि 
रोगोंकों दूर करती हे । * 

,.. इस बटीका उपयोग विशेषतः हमने अफीमका व्यसन छुड़ानेमें 
किया है । अफीमके व्यसनीको अफीम छुड़ानेके लिये अफीसके समान 
चजनसे गोली देनेसे पूरा-पूरा नशा आता है; ओर ८-१० रोजमें 
अफीम छूट जाती दे अफीस छूटनेके वाद शरीरका कालापन दूर 
होकर लाल बन जाता है | अफीम ओर ओपधि, दोनों छूटने पर कुछ 
भी तकलीफ नहीं होती । है पु 

'.. दूसरी विधि--शुद्ध छुचिला १० तोले। धायके फूल २ तोले; 
सोठ;. कालीमिच, घनियोँ, सेंघानमक; अतीस ओर आंवला १-१ 
तोला मिलाकर वारीक चूर्ण करें। फिए चूर पे तीव शुदी शक्षकरकी 


के 


| 


अजलत  अआओऋ. अजीज आल 


हे 
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घाशदी मिला चरक् समान गोलियों बनाने । ( प्रा० वि० ) 
सात्रा--शफ-एक गोली दिनमें २ बार जलऊ साथ दे । 

उपयोग--यह वदी सम्रहगी, सन्दारित, सन्द्र'ज्यर, मनिसार, 


कि 


चाज+ अा 


हर 
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डदरणल ओर जोण बातको दर झरती 7. आर उन्त्रश सचल 
बनाती हे | 

तीसरी विधि--शुद्ध कुचिला ऊझार कालीमिय समयास मिला 
कूटनछाव नागरबेलक पानऊे रसमें १६ घगट परल करके मु सद्य समान 
गोलियाँ बनाव । ( «५५ परमलन्दाओं 

सुचना--एस प्रमोग णे शियरे झलिलेफ शाउन एएंड सहन सुनकर 
( शोवन प्रकरण भे तिरे आनसार ) करता चारिये। 

सिटवेपज मगिमालाकारने एन्ट्रायणें परलमि रमभे रल जन्‍के 
गोलियों बॉवने का विधान फिया है। पह विधम प्यर पर विशेश क्‍“नलिगरक # 

सरञ्ा-१ से २ गोली दिनसे 4 बार जलके साथ दर्घ | बातरोम में 
लागरवेलके)बानके साथ दवे । 

उपयोग--यह चढी नवीन चुसार, विपमज्यर, मन्दारिति; ऊजीशो 
उद्रघात, उदरशूल, पुराना वातरोग; पागल कुत्तेक्ा छिप आदि सेगोको 
दूर करती हे |पक्तावात, अदित, कम्पवात, ग्रृश्ससी, आसाशाय और 
पक्काशयमें बातप्रफोप तथा चेष्डा-तन्तुओऊी विक्ृतिको दूर करती है । 

( ४१ ) अशेहर वटी | 
वनावट--तीमकी निम्बोली, बक्रायनकी सिम्बोल्ो, चीज निझाली 

हुईं मुत॒क्का ओर छोटी हरइ पॉच-पॉच तोले ओर ह्वीय ६ तोले ले । 
सुनक्काकों छोड़ शेष चार ओपवियोको धीमं भूनकर कपइछान चूर्ण 
करे। फिर मुनक्का मिला, पीसकर छोटे वरके बगवर गोलियों 
बना ले | 

सात्रा--१ या २ गोली सुबह खाकर ऊपर मिश्री मिला बकरी 
का दूध पी ले । 

उपयोग- यह वटी सब प्रकारकी बवासीर में लाभदायक है । 
ववासीर में गिरता हुआ रक्त जल्दी चन्द्र करती है। 

... दूसरी विधि--छोटी हरड, काबुली हरइ, पीली हरड, ओऑबले; 
बहड़े आर शुद्ध गूगल, ६ ओपधियोको समभाग मिला कुकरोघेके 
रसकी ह भावना देकर ऋड़वेरके समान गोलियों वनावे | ( पं० मगुलालजी) 

मात्ना--३-३ गोली दिनसें २ वार वाऊे जलके साथ देखें | 


] 
नानक. 
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उपयोग--इस वटी के सेवनसे थोड़े ही दिलों में रक्ताश और 
वातिक आदि सब भ्रकारके बवासीर दूर होते है। गुदामें उत्पन्न सूजन 
दूर होती है, एवं रक्त गिरना भी बन्ढ होजाता है । 

/'. पविरी / किंधि--रसोत प तोले, कावुली हरइ ८ तोले तथा 
सोनागेरू, गित्लोय सत्व आर काली सिचे २--२ तोले लें । सबको मित्रा 
कुकरोधरक रसक्की ७ सावना देकर: मटरक ' समान गोलियाँ वनावे। 
कितनेक चिकित्सकोने इसे (अशेकुठार) नाम दिया है । 

सात्रा--२-२ गोली दिनसे २ बार जल्के साथ देवे । 
.... उपयोग---इस बटीके सेवनसे रक्ता्श का रक्त गिरना बन्द होता 
है; गुदार्म होनेवाला दाह ओर मलाबरोध दूर होते है । शान्तिपूर्वक 
१--२ मास सेवन करनेसे सम प्रकारके कक श होता है । 

(४२) प्राणदा शुटिका | 

वनावट--सोठ १२ तोले, काल्ीमिच ४ तोले, पीपल ६ तोले, 
चव्य ४ तोले; तालीसपत्र ४ तोले; नागकेशर २ तोले, पीपलामूल ८ 
तोले, तेजपात ६ माशे, छोटी इलायची १ तोला, दालचीनी ६ माशे 
आर खस ६ माशे लें । सबको कूट-पीस छान कर पुराना शुड़ १॥ सेर 
मिला २-२ माशे की गोलियों बनावें | 

सूचना-यदि अ्रश के साथ मलावरोध हो, तो इस ग़ुठिकारमं सोठके: 
स्थानमे दरड मिला लेनी चाहिये |यदि अग्लपित्त या वित्ताशमें सेवन करना 
हो, तो गुढके स्थानमें चूरसे ४ गुनी शक्करकी चाशनी मिला लेनी चाहिये | गुड 
भी चाशनी करके मिला लेनेसे पाकमे लघु गुण वाला होता है। (व ० से० ) 

सात्रा--? से २ गोली भोजनके पहले था पीछे शराब, मांस- 
रस; यूप, दूध या जलके साथ देनी चाहिये । 

उपयोग--इस बटीके,सेवनसे वातज, पित्तज, कफज, सन्तनि- 
पात्तज; रक्ततत और सहजाश, सव प्रकारके ववासीर नप्ठ होते है। एवं 
सदात्यय, मृत्रकृच्छ; वातरोग, गलअह, विपस उ्वर; मन्दाग्ति, पाण्डु, 
कृमि, हढ्ोग, गुल्म, शूल, श्वास, कास आदिके रोगियोको भी यह 
शुटिका आण देने वाली होनेसे इस गुटिका को ग्राणदा शुटका कहा है । 

(४३ ) क्रॉकायन बटी।' 

बनावट---हरड़ २० तोले, जीरा, पीपलासूल, चव्य, चित्रकमूल, 
सोठ , कालीमिरच और छोटी पीपल ४-४ तोले, जवाखार ८ वोल्ले, 
मिलावा ३२ तोले तथा सूरण ६४ तोले ले । सबको कूट ठुगुना सुड़ 


दे रसतन्नसार व सिद्षत्रयोगर्सयद । 


'मिल्राकर १-१ साशकी गोलियों बना ले । 
मात्रा--एक्सईरे सोली वक दिसमे शयार मद अथया उलके 
साथ दे | णहले आर पीछ एम-एक साथा था चाट ले । 
उपयोग-यह बढ़ी विशेषता बरासझफन चद्यकी लाश झस्नेमे 
छाति लाभदायक है; मार गनगरिते, संमरणी लगा परशणा: रोगी भी 
दूर करती हे । 
(४०४) दु्नोमकुयर बेटी | 
चमाएट--कालीमिनं, द्ोटों पीपल, छूठ, संवानमऊक, सीरा, 
सोठ, बच, शुवी टीग, वायविठंग, डरठ) विश्फम्नल और अ्वमोद 
सनको समभाग गिला सब ओपधियोस दुगुन शुउफी चाशनीम साल- 
फर १-१ सागेही योलिय। बनाये | ( प्रा० भि० ) 
मात्रा--१ से २ गाली दिनमें २ बार गरम जलऊक साथ दे। 
उपयोग--इस वीक सेवन से सब्र प्रफारके बातन्न 'प्र्णका 
“नाश होता है, पवनक्रिया सुबरती है तथा फोप्ठयद्धता दर होती ह । 
(४४ ) योगराज गुग्गुलु । 
बम।वट--सोठ, कालीमिचे, पीपल, चब्य, पीपलामृल्, चोतेकी 
छाल, झुती हींग, अजमोद, पीली सरसों जीरा, कालाजोरा, रेणुक 
चीज ( समालूके बीज ) , इन्द्रज्ञी, पाठा; वायविडट्, गजपीपल- कुटकी, 
झतीस, भारद्वी, बच, सूवो, तेजपात, देचदारु, कूठ, रास्ता; नागरमों था, 
संघानमक, छोटो इलायची, गोखरू, धनिया, हरढ़, बहेड़ा, 'मॉबला, 
दालचीनी, खस ओर जवाखार, सबको समभाग सिज्ञा कूडकर बारीक 
चूण करे | फिर चूर्षफ्रे बरावर शुद्ध गूगल मिला घो दे-देकर ३ दिन 
खूब कूटकर मटरके समान गोलियाँ चनाल | ( आा० नि० मा० ) 
मात्रा--२ से ४ गोली तक दिनमें रे बार देव । 
अनुपान--सब प्रकारके बाततरोगर्म राखादि काथ | उद्ररोगर्म 
पुननवादि काथ । भेदवृद्धिम शहद । भमेहरम दारहल्दोफा क्वाथ । बात- 
रक्तम गिज्ञोयका काथ । नेत्र रोगर्म तिफज्ञाका काथ । कामज्ञार्मे गोमूत्र । 
शोथर्म पुननेवादि क्राथ या गोमूत्र | श्वेतकुछ में नीमकझा काथ। शूचर्ने 
मूलीका स्वरस । चूहेके विपमें पादलमूलका काथ | 
उपयाग -यह।गूगल सत्र प्रकारके वातरोग, आमवात, सगो। 
-बातरक्त, कुछ, छुष्टब्रण, बबासोर, उर्ररोग प्रमेद, शुकदोप, वामिशूनः 
करमि, हृद्रोग, क्षय, भगदर ओर उदाबते आदि रोगोकफो अतुपान-भेद 
से नाश करता दे। पुराने रोगर्म मात्रा हर आठवे दिन बहाकए तोन 


सेल रा 
१. 
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>साशे तक पहुँचा इसी जाई: पहुँचा देनी चाहिये। २ से ३ सास सेवन करनेसे सब पुराने 
रोग भी निवृत्त होजाते है । 
पच्रना--जिसके मु हम छाज्ते, नेत्रोंसे दाह ओर मलावराध रहता हो, 
उसे योगराज गूगल नहों ढेना आल्यि | 
दूसत।/ विध--रसाण्त अकरणमें लिखे हुए बृहृदू योगराज 
'गूगलम सात प्रकारक्ी अस्ें म्रिलाई है, उतको कम्त कर शप सछ 
वस्तुएं मिल्लाकर योगराज गूगल तेयार करे | 
यात्रा, अनुपान ओर उपयोग--पहलली विधिके अनुसार । इस 
विविसे त्रिफताका परिसाण आऋविऊ होनेमे वद्धकोएको दृर करता है । 
इस आओपबिफ़ा गुण बहद योगराज गूगल लिखे अनुसार है | इससे 
भस्म न हो नसे वृदृद्‌ योगराजका अपेक्षा यह अधिक सरेम्य है | नाजुक 
अकृृति बालो ओर बालकों को निर्भयदापूर्वक दिया जाता हे। 
( ४६ ) गोछुगदि शुण्युलु । 
बनावट--गोखरू ११२ तालेका ६ श॒ने पानी काथ करे। 
आधा जञ्ल बाकी रहे तब ज्वार ले। किर छानऊर घुनः उबालें; 
जगभग आधा जल शेप रहने पर २८ तोले गूगल मिलाकर पकावे | 
'- “व शुड़ पाकसे समान होज्ञाय, तब सोठ, मिचं, पीपल, हरड़, बहेड़ा, 
आंवला, नागरमोथा, सबको समभाग मिला, कूट महीन चूर्ण कर, 
८ तोले चूर्ण गूगलकी चाशबीमें मिल्लाले | फिर मटरके समान 
गोलियाँ बनाले | ( शा० स० ) 
मात्रा--? से ३ गोली दिनमें २ से ३ बार दूध या जलके साथ दें। 
उपयोग--बह गूगल पमेह, मूत्रुच्छ, सूचाधात, अदर, बात- 
रोग, वातरक्त,-शुक्रदोप और पथरी आदि रोगोका नाश-करता है । 
कभी-कभी रक्तप्रदरका योग्य उपचार न करने और टुलेक्ष्य करने 
'अ' >डत बढ़ जाता है। भारतीय स्रो समाजमें लजावश रोगको छिपाते 
है जिससे रक्तप्रदर और रक्तगुल्म ढोनी बहुत बढ़ जाते हैं। फिर 
अशक्ति,अधिक आजाती है। उस अवस्था में गोज्ुरादि गूगल, बह्ठ-, 
समा मूत्र दाह्यान्तक चूणेों ओर अम्रतासत्व मिज्ञाकर दिनमें ४ वार 
द्राडिसावलेहके साथ देते रहने और अशोकारिष्ट प्रातः साथ॑ देते 
दो मास में दोनो विकार नए होजाते है । 
सूत्राशयर्मे अश्मरीकण ( शकरा और सिकता ) उपस्थित होने 
पर मानसिक अस्वस्थता, सांधोसांधोमें पीड़ा, अपान वायुकी शुद्धि न 
दोनेसे उदरमें आफरा आता, कस्प आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं | उसपर 
३६ 


् 
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यह गोजुरादि गृगल गोखल्‍्ऊ ववाथ ओर दशमृलास्ट्रि के साथ दिनमें 
2 समय देते रहने आर भोजन क प्रारस्भम टिस्‍्वप्ठक चूसे लवन करान 
से छोटे-छोटे पत्थर ओर रती निकलकर रोग दूर होजाता हैं । 
( ४७ ) कॉचनार शुग्गुलु । 
बनावट--कचमारकी छाल ६२० तोल को ज्ञाकुट कर ८ शुने 
जलमे मिलाकर काथ करे। चतुवाश जल दाए रहने पर छान शुद्ध 
यूगल ८० तोले मिलाकर पुनः सन्दान्नि पर पाक करें। साढा होनपर 
त्रिफला २४ तोल, त्रिक्ट १+ तोले, बरताकी छात्र ४ वोल, आर इला- 
थी, दालचीनी, तेलपात १-९ तालका चंगा मिला मटरके ससान 
योतियों बॉ | ( शा० स० ) 
सात्रा--२ से १ गोली तक ब्रिफलाक क्ाथक साथ दवे। 


हर 


दि 


उपयोग--यह गूगल कण्ठसाला; अपची; अब द, र्कस्फोट 
( 08॥687 9 ग्रन्थि ब्रण, गुल्म, कुछ और भर्गंदर शआआादि उप्र रोगों 
अति लाभदायक है। ओपधि ३-४ मास तक सेवन करनेस ये सब 
रोग समूल नष्ट होजाते हैं 

( ४८ ) लाजक्षादि जुग्गुलु | 

वनावट--हडसधारी, लाख, अज़ु न वृक्तकी छात्र, असमंध* 
नागबला (गंगरेण ), ये सब समभाग ले, ओर सचके बराबर शुद्ध 
गूगल ले। सबको मिला घीके साथ १५ दिन कृटकर मटर समान 
गोलियों बनावे। खक्दस ) 

सात्रा--2 से ४ गोली दिनमें २ वार घी-शहद मिल्लाकर चाटे । 

उपयोग--यह गृगल मूढ्सार, चोट, रक्तका जमाव, हडडी ट्टना- 
हडडी मुड़ना आदि दोपोको दूर करता है | अम्थिसंधानक लेप लगाने 
के साथ इस ओपधिका सेवन करनेसे शीघ्र आराम होता 


५ ४६ ) आशा जुग्णुलु । ' 
वनावट--बबूलकी छाल, हरड़, वहेड़ा, ऑवला, सोठ, काली 
समिच ओर पीपल, सबको समसाग मिलाकर वारीक चूर्ण करे। फिर 


चूणुके वरावर शुद्ध गूगल ले। फिर, गोघृत सिल्ला १२ घण्टे कूटकर 
सटरके समान गोलियों बनावे । ( चक्रदत्त ) 


मात्रा--२ से ४ गोली दिनसें २ बार घोशहदके साथ दे। 
उपयोग--इस आओपधके सेवनसे हड्डी मुड़ना, हडी टूटना/ 
आमाशय या अन्त्रस रक्त जम जाना; आँत पर चोट लगना, और 


> 
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मूढ़मार आदि दांप दूर होते हैं। 
( ४० ) केंशोर झुग्गुलु | 
नाव2--सैसके पेज ५ 

बनावट--संसके नेत्रके समान चसक वाला उत्तम भेसागूगल ' 
६ तोले नाविशुद्ध किये पोटलीमें बॉधकर जटका देवे | हरड, बहेड़ा 
आर आंवला श्रस्येक ६४-६४-तोले, और जौकुट चाजी मिललोय १९८ 
तोले मिलाकर कढ़ाहीमें ४ गुने जलमें पकावे। बार-बार कलछीसे 
चलाते रहे | जल चतुथाश शेष रहने पर गूगलकी पोटलीमें रहे हुए 
कचरेको फेक दचे, ओर जलको छानकर पुनः कढ़ाहीमे पकार्बे | गाढ़ा 
होने पर ओर गूगलक्नी सुगन्ध आने पर नीचे उततारले । शीतल होने 
पर उसमें हरड़, वहेडा, ऑवला, सोंठ, मिर्च, पीपल और वायबिड्ड' 
२-२ तोले, निसोत ओर दन्तीमूल १-१ बोला, सूखी गिलोय ४ तोलेका 
चूर्ण मितावे | फिर गोघृत ३९२ तोले मिलाकर ४-४ रत्तीकी गोलियों 
बनावें | ( चक्रदत्त ) 

मात्रा--१ से ४ गोली तक ढिलमें २ वार यूप, दूध या अन्य 
रोगानुसार अज्ञुपानके साथ देवें। 

उपयोग--इस गूगलके सेववसे नये वातरक्क, समस्त शरीरमें फेले 
हुए एक दोषज, द्विदोपज, पीपके स्रावयुक्त और जी शुष्क, सब प्रकारके 
वातरक्त दूर होते है। यह गूगल बण, कास, सब प्रकारके कुछ, समस्त 
ग़ुल्म, शोथ, उद्र रोग, पाण्डु, पमेह, मन्‍्दा झि। मलमूत्रावरोध ओर 
प्रसेहपिटिका ( अदीठ 0%797०७ ) आदि सब रोगोको नष्ट करता 
है। नित्य सेवनसे जरा और समस्त रोग नष्ट होकर किशोरावस्थाकी 
प्राप्ति होती है । इसके सेवनसे वातरक्तके रोगी को आहार-विहारका _ 
अधिक बन्धन नहीं है, ऐसा मूल ग्रन्थकारने लिखा है, फिर भी रोगको 
बढ़ाने वाले आह।र-विहारका त्याग करना ही हितकर माना जञायगा। 

[ ५१ ] सप्तरविशतिको मुग्गुलु | 

बनावट--सोठ, मिर्च; पीपल, हरड़, वहेढ़ा, ऑवला) नागर- 
सोया; वायविड्ड्र, थिलोय, चित्रकमूल, कचूर; छोटो इलायची, पीपला- 
मूल द्वाऊवेर, देवदारु तुम्बरु (नेपाली धनिया ); पुष्करमूल, चव्य/ 
इन्द्रायणुकी जड़, हल्दी, दारुहल्‍दी, विड़नमक, कालानमर, जवाखार, 
सजीखार, सेघानमक, गजपीपल, इन २७ ओषधियोको समभाग मिला 
कर बारीक चूर्ण करे | पश्चात्‌ चूर्णसे दिगुद शुद्ध गूगल मिला, घो 
डाल, कूटकर १-१ माशेकी गोजियाँ बनावे । ( चक्रदत्त ) 


हा 
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... मात्रा--९ से २ गोली शहदके साथ किसमें श बार दें । 
उपयोग--यह गूगल भगन्दर, आर्श, कांस; श्वास; शोथ, ह्दय- 
शूल, पारश्वशूल कुक्षिशुल, इक्शूल, गशुदामे पीड़ा. अश्यरी; मूनछच्छ, 
अन्तवृद्धि ओर कृमिरोगको नष्ट करता है, जीणेज्वर आर क्षय रोगीके 
लिये हितकर है, तथा इस गूगलका दीवकाल तक सेवन करने पर 
आनाह, उन्‍्माद, कुछ, समस्त प्रकारके उदररोग; चाडीत्रण, दुष्ट ब्रण; 
सब प्रकारके प्रमेह, श्लीपद्‌ आ. समसस्‍्त्र रोग नष्ठ होते है। 
>ा [५३ ] विरेचन बंटी । 
चनावट--एलुवा ४ तोले, उसारेरेवत २ तोले, सुनी हीग और 
सोहागेका फूजा ६-६ आाशे घिलाबवे | फिर असलताशकी फल्नीके गर्भको 
जलमें ससलकर छानले | इस जल्के साथ घोटकर १-१ रत्तीकी 
गोलियों वन्ताकर सेलखढ़ीके चूरम डालते जायें। 
सात्रा--१ से ४ मोल्ी राज्रिको सोनेके समय जल्के साथ देखें । 
उपयोग--इन गोलियोसे सुबह एक या ठो जुलाब लगकर 
पेट साफ होता हें। उदररोग बवासीर ओर दूसरे रोगोमे पेट साफ 
रखने की जरूरत हो, तव इसका उपयोग होता है। एक गोली लेनेसे 
छक ही दस्त होता है | इसके सेवनसे उदरमे बिल्कुल तकलीफ 
लदी होती। 
दूसरी विधि--अशुद्ध जमाल्गोटाके छिलके ओर जीभमी निकाल 
'द्विगुण कलसीशोरेके साथ नीवूके रसमें १५ घण्टे खरत करके चनेके 
समान गोलियों वनाले | ( स्वा० जगदानन्दजी ) 
मात्रा--आवश्यकता पर १ गोली सुबह गशुलाबके अर्कके साथ 
लें | २ घण्टे बाद सोफका थोड़ा अके पिलाजें | 
उपयोग--यहू बंटी कब्ज, उदररोग, त्वचादोप, रक्तविकार 
आदि उद्र शुद्धिके लिये ल्ञाभदायक है. । गोलीसे ४-६ दस्त लगते हैं। 
जमालगोटा अशुद्ध लेने पर भी कलसीशोरा साथर्म होनेसे 
सीत्रता ओर दाह करनेका दोष शमन होजाता है| आमाशयमे पित्त 
संचित हो, तो कभी एक-दो वमनन करा देता है। इस वरटीसे अशुद्ध 
जमालगोटा होनेसे नाजुक प्रकृतिवालॉको नही देनी चाहिये। 
( ५३ ) मदुविरेचन वटी | 
बनावट--एलुवा २॥ तोले, सोठ २॥ वोले शुद्ध देशी साबुन 
(स्नान करनेका 2 * तोले ओर जुनी हीग ६ माशे लेकर थोड़े जलमें 
खरल करके सटरके ससान गोलियों बनावें ! (अ्र० प्र० ) 


कु 
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मात्रा और उप्रयोगय--१ से २ गोली राधिकी सोनेके समय जल 
के साथ लेनेसे सुत्रह कब्ज दूर होकर पेट साफ होता हे । | 
( £४ ) हिस्टीरियानाशक बी | 

उावेट--गॉजा, कपूर, बच १-१ तोल्ा, जटासासी २ तोले; 
खुरासानी अजवायन ४ तोले ओर केशर ३ माशे ले । सबको मिला) 
कैट करक बारीक चूण करे। फिर & घरटे तक अदरखके रससें खरल 
करके चनेके समान गोलियाँ बना लेने | 

भात्रा--२-४ गोली दिनमें ३ वार जल्के साथ दे। 

उपयोग--इस वीके सेबनसे हिस्टीरिया रोग २१ रोज दूर 
होता है। यह मगजको शान्त बनाती है । निकम्मा विचार दूर करती 
ह। पुरुषोको शक्ति अदान करती हे, एवं पचनक्रिया सुधारती है । 

( ४६४ ) बातहर गुटिका | 

उनावट- भिलावा 5 तोले, पीपलामूल, पीपल, अकरकरा; 
सोठ ओर मालकॉमनी प्रत्येक १-१ तोला ले । सबको बारीक पीसकर 
४ तोले गुड़ मिलाकर वेरके समान गोलियों बनाये । (आए० नि० मा० ) 

मात्रा--? से २ गोली दिनमें २ दार घीक़े साथ दे । ६ माशे थी 


चाटकर गोली निगले, फिर ६ माशे घी ओर चाट ले । 
उपयय- यह्‌ शुटिका सधिवात, अर्दित, आमवात, ऊरुस्तंभ 


( आव्यवात्‌ ), कटिग्रह, पत्नाघात आदि वात रोगोका नाश करती हे । 


पचना--तेलमे बने हुए. पदार्थ ज्यादा खानेसे जल्दी लाभ होता हैं | 

दूध और मीठा पद्धार्थ उपयोगमसें नहीं लेना चा।टेये । 

( ५६ ) चींचामन्लातक बटो । 

वनावट--इसमली ओर मिलावा सम भाग मिला कूट कर माड़ी- 
बेरके समान गोलियों बॉथे। इसली नई लें, नमक मिली हुई नही 
लेनी चाहिये ।ढोनो वस्तुओको कूटनेसे योली वन जाती है। जल 
मिलानेकी जरूरत नहीं है । ( आ० नि० मा० ) 
भात्रा--१ से २ गोली दिनमें २-३ वार मट्टे या जलके साथ दे। 
उपयोग--इस वीके सेवनसे विसूचिका ( कोलिरा ), सग्रहणी, 
अतिसार, उदरशूल, उपदंशके हेतुसे होनेवाले संविवात, पक्षाघात, 
अर्दितवायु, मन्यास्तम्भ, कठिग्रह, यप्नसी, शिरागतवायु आदि दोप दूर 
होते है। इसके साथ पथ्यापथ्यका विशेष वन्धन नहीं है। यह विसू- 
चिकाकी अक्सीर ओषधि समझी गई है, एवं ओर रोगोमें भी अच्छा- 


अमन जनम. 


8१७ रसतन्त्रसार व सिद्धम्रयोगसंभ्रह । 
अश्राच दिखाती हैं।.." ि वर 
अतिसार और अहणो रोगर्म यट्टु के साथ इस वटीका सेवन 
करसेसे सत्वर लास पहुँचता दे | दस्त कम होते हैं, वेदवाका शमन 
होता है; ओर बदरमस आफरा नहीं आता। 
उपदंशक हठुसे संधिचात- हुआ हो, या अर्दित पत्षाघात, कटि- 
अ्रह, यृश्रसी आदि चात्त: हुए हो, अथवा शिरागत वातबिक्वार हुआ हो, 
तो २-९ गोली जलके साथ दते रहनेसे अच्छा लाभ पहुँचता है । 
० ( ४७ ) धात्रीमन्नातक बटी | " 
बनावट--भिल्नावा १ सेर, हरड़, वहड़ा, आँवनजा प्रत्यक ७०-४० 
सोले, सोंठ, कालीसिचे आर पीपल ३०-३० तोले, छाले तिल्न एक सेर 
आर गुड़ पुराना £ सेर लें। सवको बारीक कूट, गुड़ मिलाकर छोटे 
चेरक समान्त योलियों चोंधें । ( छा० नि० मा० ) 
सचना-मिलावा कूटते समय हाथको नेल लगाले: लोटेकी ऋलछी 
से चलावे और निकाले | दूसरी ओपधियोंक़ो चूणे मिलाकर कूटने पर मिलावेके 
तेलक्ा भय कम होजाता है। 
मात्रा--? से २ गोली दिनसें श वार जल्के साथ देवें। 
उपयोय--बह्‌ वटी आमाशय ओर उदरके सब विकार, शूल; 
अआमसवात, सब प्रकारके वातरोग, उपदंश अथवा किसी हेतुसे होने 
बाला संधिवात, अर्धाद्ववात, ऊरुसम्म ( आव्यवात ) ओर सुजाकके 
उपद्रव आदिको दूर करती हे । 
( ४८ ) गन्धक बटो | 
वनावट--शुद्ध गन्धक २ तोले. वित्रकमूल, पीपल, कालीमिये, 
सच १-१ तोल्ा, सोठ २ तोले, जवाखार, सेंघानमक, कालानमक और 
सॉभरनमञ आधा-आधथा तोला लें। सबको मिला नीवूके रसकी ७ 
भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बादें। (र० रा० सु० ) 
मात्रा--१ से ४ गोली दिनमें ३ बार भोजनके दो घस्टे बाद । 
उपयोग--बह चटी मन्दाप्रि, अरुचि, अजीणें, शूल, सूह्ष्म 
'कसि, अहणी दोष, आमबूद्धि, गुल्म ओर उदावत्तका नाश कर अप्ि 
को प्रदी्ष करती हे।नीवूके रसकी ७ भावना देने पर यह तत्काल 
अपना अभाव दर्शाती है। ज्दावते--उदरसें उत्पन्न दूषित वायु के 
ऊपर चेढ़नेको तुरन्त दवातों है; एवं शूल्, वचेनी आदिकों दूर 
करती दै। 
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( १६ ) कन्यालोहादि गुटिका | 

गोवट--एलुवा १० तोले, कसास ७॥ तोले, दालचीनी 2 तोले, 
'इलायची ५ तोले, सोठ £ तोले, भुज्ञकन्द २० तोले लें । सत्रको मिल्रा- 
कर मटरके समान गोलियों वॉधले | (आ० ओ० ) 

भात्रा-३ से ३ गोली दिनमें ९ वार जलके साथ दें । 

उपयोग--यह गुटिका अति सौंम्य है। खियोको मासिक धर्म 
ज्यादा होता हो, या अनियमित आता हो, ऋतु ज्यादा दिनोसे बन्द 

? सत्रकों यह सुवारती हे | मासिकपर्स आने पर १० दिन तक पह' 

ओपधि वन्द रखे, पश्चातू पुनः प्रारम्भ करें । 

| ( ६० ) कासीसादि बटी | 

वरवावट--कसीस, सोहांगेका फूल्ना, भुनी हींग और एलुबा, 
सबको समभाग मित्रा घीकु वारऊे रसमें ६ घण्टे खरत् करके एक- 
डक रत्तोकी गोलियों बनावें। इस बटीका नाम भेषज्यरत्नावली और 
आयुर्वेद सग्रहकारने रज/्रवत्तेती बटी रक्खा है । 

भात्रा-२ से ४ गोली दिनमें २ बार जलके साथ दे । 

उपयोग--यह्‌ बटी खियोके सासिकधर्म कम होना, मासिक- 
घर्मके समय ढुःख होना, अनियमित ऋतु आना, इन सब दोपोंको 
दूर करके गर्भाशयकों शुद्ध बनाती है। मासिकधर्म आने पर १० दिन 
तक ओपषधि सेवन बन्द करें | यह बटी कन्यालोहादि वटी की अपेक्षा 
ज्ष्ण है | 

दूसरी विधि--कसीस, भुनी हींग; सोहागेका फूला, सोंठ, 
पचित्रकमूल, इन्द्रायनकी मूल, इन्द्रायवके फत्न, जवाखार, सज्जीखार, 


. शवानमक, हल्दी, दारुहल्दी, कपूर ओर समुद्रकाय, इन १४ ओपधियों 


समभाग मिला कूटकर कपड़छान चूर्ण करे | पश्चात्‌ घीकु बारके 
रसमें खरल कर चनेके समान गोलियाँ और सोगठियों ( शिखरके 
/ आकारवाली गोलियों ) बना लेचे । (२० च० ) 
सात्रा--२ से ४ गोली तक दिनमें २ बार जलके साथ देवें, 

और आवश्यकता पर सोगठीको जननेन्द्रियमें रखे । 
उपयोग--यह बटो ख्रियोके नष्टात्तव और पीड़ितात्तव आदि 
मासिकधसके दोषोंको दूर करके ऋतुको साफ और समय पर लाती 
[दे । पइली विधिकी श्रपेक्षा यह विशेष तीत्र है, अतः नाजुक ग्रकृति 


चालोंको नही देनी चाहिये 


' ६१६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


( ६१ ) प्रदशन्तक बटी | 
वनावट--अकीक पिष्टी ओर जेहरव्य पिष्टी एक-एक तोला, हीरा- 
दोखी गोढ ( व्सुल अखबेन ) २ तोले, सेंसोत"ऋलोले, सबको मिला 
जलसे मटरके समान गोलियों बॉर्ष । । * (ज्लैं० चि० सा० ) 
साहा--२-०२ गोली दिनसे २ वार चावलोक छोवतके साथ ले। 
उपयोग--रक्कप्रदर तथा अशेका खून बन्द करनेके लिये य 
निर्भेय और अति हितकर ओपध हे । रक्तको वहुत जल्दी बन्द करती 
हे, एवं उप्णता, वेचेनी ओर कब्जको भी दूर करती हे । 
( ६२ ) स्लुद्बेज्ञीर घुटिका । 
बनावट--एक बोतल पर त्तीम कपड़मिट्री छर उससे झुनी हुई 
चनेकी दाल भरे, ऊपरसे थुहरका दूध भरकर डाट लगाहे | फिर बोतल 
को जमीसरमे गाड़कर ऊपर ६अशुल्ल मिट्टी दवादे | ६ दिन तक रोज 
(॥-र| सेर गोबरीकी अग्ति ऊपर। जल्ावे। फिर निकाल्नकर पुन 
चोतलको ओधी जमीन दबाकर ४ दिन तक रोज र।-शी सेर गोवरी 
की अग्नि दें | पश्चात्‌ वोहलको निकालले | बोतल प्रायः फूट जाती है, 
इसलिये सम्हाल करके निकाले। फिर दालकों खरल् कर सटरके समान 
गोलियों बोधकर धृपमें सुखाले। ( आ० नि० मा० ) 
मात्रा--एक-एक गोली दिन्म ३ बार जलके साथ निगले, और - 
ऊपरमसे तीनो वार थोड़ी-थोडी पक्की अरडककड़ी खायें । 


उपयोग--इस शुटिकाके उपयोगसे रक्तशुल्म विना आपरेशन 
नष्ट होज्ञाता है । रुपणाकोी रोज एक-एक पक्का पपीता ( बज्चन लगभग 
१ सेर या अधिक ) खिला देना चाहिये | प्रात:काल पपीता खिलाकर 
ओपधिका सेवन करावे। एक पपीतकों २-३ समय एक हो दिनसे 
खिला देवे | मधुर पदार्थ विल्कुल खानेको न दवें | इस तरह ४-६ मास 
तक ओपधिका नियमपूर्वक सेवन करानेसे स्नेहन, स्वेदन, छेद्न, भेदन» | 
आदि क्रिया किये विना रक्तगुल्म गत जाता है ।योनिद्वारसे रक्त या पूथ 
का स्राव भी नहीं होता । एवं चसन, विरेचन, ज्याकुलता, उद्रशूल आदि 
लक्षण सी उपस्थित नही होते | सासिक-घर्स अधिक आता हो, अनिय+ 
सित आता हो, रक्तगुल्मके हेतुसे निरोध हो गया हो, या सासिकथधम मे 
कष्ट होता हो, सब विकारोको दूर कर मासिकधर्मको नियमित और 


सेगिणीको नीरोग बनाती है । रक्तगुल्मके शसनार्थ यह शुटिका निर्भक: 
और उत्तम उपाय ह। 
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( ६३ ) बालस्क के सोगठी । 
 तावट--वायविड्ज्, वायपघुबा, काल/नसक, चिरायता; 
इन्द्रजां; सोंठ, हरड़, डिकासाली, वच, जायफल, जायपन्नी, करजके 
झुने चीज, पित्तपापड़ा, छुटकी, काह्नीजीरी, कोलस्थोी, अतीस, एलुवा, 
उसारेरेबन, मरोडफली सब समभाग लेकर वारीक चूर्ण करे। फिर 
६ घण्ट जल्क साथ घुटाइ करके सोगठियों बना ले । ( बे० चि० सा० ) 
उपयोग--यह सागठी छोट बालकोके सूछ्म ज्वर, खॉसी, 
कव्जियत ओर पटक्रा दे आदि रोगोर्म पत्थर पर जलमें थोड़ी घिस- 
कर पिला दनेसे तुरन्त उब्र शुद्धि होजाती है । आवश्यकता पर एक 

दो घण्टे बाद दूसरी बार दवे । 

( ६४ ) बाल्स्क्क गुटिका । 
बनावट--जायफल, जावित्री, दालचीनी, लोग; इलायची, अज- 
समोद, सफेद मिर्च, वायपु वा, वायविड्ज्ञ, सोवा, कालानमक, हरड़; 
चिरायता; करंजके भुने वीज, अतीस, अनारका छिलका, पीपलामूल; 
वशलोचन, एलुबा, बीजाबोल, खसखस, लोवान और केशर, सब 
ससभाग मिलाकर बारीक चूर्ण करे | फिर शहढसे घुटाई करके सूं गके 


समान गोलियों वना लेचे। ( बे० चि० सा० ) 
एलुवा मिलानेस शुट्कि बहुत कडबी होजाती है। इस हतुसे हम 
एलुवाके स्थान पर छोटी दरढ़ मिलाते हैं । ४ 


मात्र--१ से २ गोली दिनमें २ बार १ माससे ६ मास तकके 
बच्चोके लिये माताके द्धके साथ दे | ६ माससे १९ सास तकके बच्चेको 
२ से ४ गोली देवे | बढ़े बच्चेको अधिक मात्रा देवे । 
उपयोग--बालकोके पतले दत्त, वसन अजीणों, वायु, मंदारिनि; 
निर्व्लता और कब्ज आदि दोप दूर होकर, दूध अच्छी रीतिसे पचत 
होता है| शरीर मजबूत ओर नीरोग वन जाता है। यह. गुटिका 
नीरोगी और रोगी, सब वालकोके लिये अति उपयोगी है । 
( ६५ ) डब्वानाशक गुटिका । 
वनावट--सत्यानाशीके वीज ओर उसारेरेवन, दोनोको सम: 
भाग मिला सत्यानाशीके रसमें घोटकर उड़दके समान गोलियाँ वनाले ॥ 
भात्रा--१ से २ गोली एक या दो बार जरूरत पड़े तप्र जल था 
माताके दूधके साथ देवें। 
उपयोग--यह , शुंटिका बालकोके डब्बारोग ( 27ण7०9 
97007४०००७ ) को .दूर 'करनेमें अति उपयोगी है । एक दस्त ओर: 


द्द्श्द्ध रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रद्द । 
एक वमन कराकर शोगको सत्वर शान्त करदी है | 


( ६६ ) बालजीवन वी | 
बनावट--गोरोचन ३ माशे, एलुवा ६ माशे, उसारेरेबल, केशरः 
कटेल्लीका जीरा; जवाखार और सत्यानाशीके बीज, प्रत्येक १-१ तोला 
लेबे । सबको कूट-पीस छात्र अदरखके रसमें ३ घण्टे घोट मूं गके 
समान गोलियाँ वनाकर छायामे सुखाले | ( धन्वन्तरि 
यात्र--१ सोली आवश्यकता पर माताके दूध या शहदसे दें । 
उपयोग--इस बटीके सेवनसे बच्चोके पसली ( डब्या ) रोग, 
कब्जियत, मूत्रावरोष, आफरा, श्वास, कास आदि रोग दूर होते हे, 
ओर वच्च' नीरोग रा है। 
/( ६७ ) तृष्णाध्नि गुटिका । 
वनावट--नीलकमल, कूठ; धानको खील ओर बड़के अंकुर, 
सबको सममाग मिल्ला, महीन चूरों कर शहदके साथ २-२ रक्तीकी 
गोलियों बनावे । ( चक्रदत्त ) 
मात्रा--१-१ गोली मुं हमे रखकर एक दिनसे १४-२० गोलियों, 
का रस चूपते रहे। 
उपयोग--यह बटी भयंकर बढो हुई ढृषा ओर वसन्रको तत्काल 
नए्ठ करती है। किसी भो रोग ठृपाकी वृद्धि होने पर इस गुटिकाका 
डफ्योग सकतहो है । 
( ६८ ) चतु/समोी मोदक | 
बनावट--सोठ ४ तोले; शुद्ध भिल्लावा ५ तोले, विधारा ५ तोले 
ओर पुराना गुड़ १५ तोले लेबें । सोठ आदि ओपधियोझो कूट, गुड़ 
की चाशनोम सिज्ञाकर ३-३ साशेझे सोदक चता लेबें। (व० से० ) 
सात्रा--१ से २ मोदक दिनमें २ बार लेवें । मोदऋ-सेवनके 
पहले ओर पीछे ३-३ माशे गोघृत् चाट लेवें | 
उपयोग--बह सोदक सब प्रकारके अशेक्वा नाश करनेमें अति 
उपयोगी है | यह पाचवक्रिया सुधारता है; दूपित आमृदोषकों नष्ट 
करता है, ओर बृद्ध सनुष्योक्ों भो तरुण बना देता है। 
( ६६ ) अग्निप्रदीपक मुटिका | 
वनावट--हरड, आंवला, वहेडा, जवा हरढ़, चित्रकमूल, अज- 
भोद, कालाजीरा, सफेद जीरा, सेघानमक प्रत्येक ४-४ तोले मिलाकर 
जोकुट चूर्ण करें। पश्चात्‌ १० सेर अमरबेल के रसमें ७ दिन भिगोदें | 


जी - 


खरतलीय रसायन अल मम, | दि? 


़ ओपधिक १ इवं ऊपर रहे, उतना रख भरे। 5 वें दिन कढ़ाहीमे डात्र 
चृल्ह पर चढ़ा मन्दाग्ति देकर रस खुखा दवें। कढ़ाही शीतल होने पर 
5मारे शुक्ति भस्म सिला खरल कर छोटे वेरके समान गोलियों बनादें। 
( साई जी मुढाग्राम वाले 
आजा- ९ से २ गोली दिनमें २ बार जलके साथ लेबें । औपध 
/ 'शैने के पहले पहले १ मूली खालेवें । 
उपयोग--यह गुटिका मन्दार्ति, पुराना शजोर्ण रोग, मलाव- 
रोध, अरुचि, उद्रशूल, मूजविकार, रक्तदोष, खट्टी डकार आना आदि 
दोषोको दूर कर जठराग्नि को प्रदीष्त करती है । 
जब पित्तप्रकोप होकर विद्ग्धाजी्ण रोग उत्पन्न होता है, 
फिर रोग पुराना होने पर कफ और आमकी वृद्धि होती है, हृदयक्ली 
“गति मन्द होती है, ओर शरीर बहुत अशक्त होजाता हे, ऐसी स्थिति 
यह गुटिका अच्छा श्रभाव दिखाती है। 
. थ्य--मूली अथवा चौलाई का शाक और वबाजरे तथा गेहूँ 
की रोटी | खट्टा पदार्थ और पक्का थोजन छोड़ देना चाहिये । 


( ७० ) करस्तूर्यादि स्तम्भन | 
वनावट--कस्तूरी २ भाग, केशर, जायफल और लौंग २-२ 
भाग; शुद्ध अफीस ३ भाग और शुद्ध भॉग ७ साय ले | सबको मिला 
राहदर्म खरल कर १-१ रत्तीको गोजियॉँ बना ले। (२० यो० सा० ) 
भात्रा--१ से २ गोली शामको सिश्री मिले दूधके साथ दे । 
उपयोय-यह गोली अत्यन्त कामोत्तेजक ओर शुकका स्तम्भन 
करानेवाली हे। कफ, श्वास, मन्दाग्नि, निद्रानाश, अतिसार और पेचिश 
आदि रोगोंको भी दूर करती है । 
( ७१ ) लहशुनादि वटिका । 
अनावट--लहशुन, जीरा, झुनी हींग, सोठ मिचे, पीपल, शुद्ध 
अन्धक और सेघानमक, इन ८ ओषधियो को समभाग मिला नीबूके 
रसमें ३ दिन खरल कर मटरके समान गोलियाँ बनालें। (बें० जो० ) 
आात्रा-२ से ४ गोली दिनमें ३ वार जल या मट्टे के साथ दे। 
'विसूचिकार्मे ३-३ गोलियाँ आध-आध घढटे पर देते रहे । 
उपरणेय--यह वटी अजीर्ण, कृम्रि, उदरशूल, आफरा और 
गी दूर करके अग्निको प्रदीप्त करती है । यह ओषधि अपचन 
और विसूचिकाके लिये अत्यन्त लाभदायक है। : 


६२० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
विध्यंसिती' ओर 'त्रिकटुरसतायन' लिखे है | यह बटी विसूचिकाके लिये 
अति हितकर है। तीवू ओर अदरखके रसमें सघानमक ओर काला- 
नसक १-१ रत्ती सिल्लाकर, रसके साथ यह वटी देनेसे शूल, वमनः 
विसूचिका ओर क्ृसि-आदि रोगो को नष्ट करती है । - ॥ 
७९ विस्ूचिकराहर वटिका | ध 
ववावट--नअर्फास १ तोला, कपूर, झुनी हीग, सोहागेका फूल्ा; 
कालीसिये, सोठ, ओर शुद्ध गन्धक २-२ तोले लेवे । सवको मिल्ला 
नीवूके रसमें खरल करके १-१ रत्ती की गोलिया बनावे । 
मात्रा-१-१ गोत्ती १-१ घण्ट पर ४-७ बार दें। न्‍ि 
पपयोंग--विसूचिकार्स वसन ओर दस्तको बन्द करती है; 
कीटागुओका नाश करती है. ओर पेशावको साफ लाकर सत्वर रोग 
को शमन करती हे । 
सूचना--परिलानेके लिये १ सेर जलमे १ तोला लौग या जायफल 
मिलाकर उबाल ले । शीतल होने पर छानफर आवश्यकतानुसार बार-बार १-१ 
तोता जल पिलाते रहे । 

' दूरी विधि---सुनी हीग ३ तोले; आमकी गुठज्लीकी गिरी और 
लालसिचेक छिलके २-२ तोले, अफीम, जोयफल, जापन्री और शुद्ध 
सिगरफ १-१ तोला ओर पिपरसेन्टके फूल ६ साशे ले | इन आठ ओऔष- 
घियोको मिलाकर ६-६ घरस्टे नोौयू ओर लहशुनके रसमें खरल करके 
आध-आध रत्तीकी गोलियों वनावे | 

माता--९ से दो गोली १-१ घण्टे पर रोग कावूमें आवे तव तक 
१ तोला जलके साथ या शक्कर के साथ देते रहे। रोग कम द्ोनेपर 
ओपधिकी सात्रा कम करे। वसन; अतिसार या पेचिशर्म दिनमें ३े बार 
जल्तके साथ ढवे । है 

उपयोग--विसूचिका ( कालेरा ) के लिये यह ओपधि अत्यन्त 
लाभदायक है । अनेक मरणोन्मुख रोगी इससे थोड़े ही घण्ठो में स्वस्प 
होगय है। इसके प्रयोगसे कालेरा के वसन और दस्त, दोनो सत्वर 

को हे 
रुक जाते हैँ, छुपा कम होती है, कीटारु नाश होते है, अन्तर्दाह शमन 
होता है । हाथ-पेरमें ऐठन , आना रुक जाता है | नाड़ियोमे रही हुई 
शीतलता सत्वर दूर होती है, तथा पचनक्रिया ग्रदीप्त होकर रोगी सत्वर 
नीरोगी बन जाता है । ऐसे ही यह वटी पेचिश, अतिसार, अजीर्ण॑जन्य 
अतिसार, अरुचि, वम्नन आदि रोगोको भी दूर करती है;। यह छोटे 


जे 


( 


कर रसायन प्रकरण |. ६२५१ 


बालकोप गे थोड़े परिमाणसम दीजाती है। बालक, युवा, इृद्ध, खी-पुरुष 
आदि स॑वके लिये यह लाभदायक है । 
( ७३ ) हिंग्वादि बी । 
/वनावट--मुनी हींग, अम्लचेत, सोठ, कालीमिच पीपल, अज- 
किक अब संधानमक, विडनसक ओर कालानमक, इन £ ओपधियोको 
मेसाय सिलाकर विजोरे नीयूके रसमें ३ टिन खरल करके २-२ रत्ती 
'की गोलियाँ बना लेबे । ( च० दृ० ) 
मात्रा--१ से ४ गोली दिनमें २-३ वार मट्ठ के साथ सेवन करे, 
अथवा १-६ गोत्री करके रराः चूमत॑ रहे । 
ऊपयोग--इस गोलीक डउपयोगमसे वातशून् कैसा ही हो, तत्काल 
बन्द दोजाता है ।आफरा दूर होता है, तथा पचन क्रिया प्रवन्न बनती है । 
( ७४ ) न्यूपणादि शुम्मुलु |“ 
वनावट- सोठ, कालीमिचे, पीपल, हरड़, बहेडा, आला, 
१०-१० तोले आर शुद्ध गूगल्न ६० तोलले लेबे | सबको मित्रा गोखरूके 
काथमें ३ दिन खरल करके २९२ रत्तीकी गोलियों बनालें । ( च० द० ) 
मात्रा--इस गृगलके सेवनसे वायुक्ा अजुल्ोमन होता हे; 
संचित आमबिप जल जाता है, नय आमकी उत्पत्ति मे भ्रतिबन्ध होता 
है, पचनक्रिया सवल बनती है, और कोष्ठ-शुद्धि नियमित होती रहती 
है। इन हेतुओंसे उद्रमें वायु भरा रहना, वेचेनी, शिरद्‌ठे, पचनशक्तिके 
विकार-जनित प्रमेह, मूजविकार:ओर नया उद्ररोग नष्ट होकर शरीर 
सुरढ़ और उत्साही बनजाता है। 
( ७५ ) हरीतक्यादि शुटिका ।८.८ 
बनावट--हरड़, बहेड़ा, सोठ ओर नागरमोथा ५-४ तोले मित्ना 
'कर कपड़छान चूर्ण करें। फिर शहद खरल कर मटरके ससान 
गोलियों बना लेवें | ( राजवेत्र अ्रमरठत्तजी मिश्र) 
7. भाच्ा--१-१ गोली करके दिनर्मे ८-१० गोलियों चूसें । 
उपयोग--यह सामान्य ओषधि होते हुए भी नये कास रोग पर 
'अदूभुत लाभ पहुँचाती है । इसे कितनेक चिकित्सिकोने 'कफकपपाण' 
सज्ञा दी है । नूतन वातज कास) जिसमें शुष्क कास चलती रहती है 
और बड़ी कठिनाईसे ऋागके सदहश कफ निकलता है; तथा कफज) कास, 
पिसमें बार-बार कफ'गिरता रहता है, मुँह मीठा ओर चिपचिपा बना 
रहता है, दोनोको यह दूर करती है । एवं अपचन-जनित घबराहट; श्वास, 


मत, 


लोत ४ 


हि 
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श्देर शसतब्ससार वे सिक्षपेयांगसम्रट | 
९ "मा 
कमल 2 


कास, उवाक, सु हमें नी शांत रहना शांद विझारों को भीरेरि शव 
करती 8। हि कि 
- (७६ ) स्वादिट पाचनवटा | के 

ववाबट--सोठ, पीएल, जेगि मोर दालचीनी २-९ तोले; ; रेतेश 
अफलकरा, नित्रकमृल, कालीमिय ४-४ तोल फालाजीरा, सथा; तमइ, 
कालानमछ प-८ तोले, सुना जीरा ३०२ तोले 'प्रोर अनार फी समा ६० 
होले मिला घोटकर १-९ रत्तीफी गोलियाँ बना लेक । 

मात्रा--२ से 5 गोली दिनमें ३ बार लेबें, या १-१ गोली मुद्द 
से रखकर रस चूसते रहे । 

उपयोग--इस गसोलीकफा रस चूसते रटने से लालाखाव बदढता 
है, फिर उसके अनुरूप पाचक पित्तक स्राव को वृद्धि होती है । इस 
हेतुसे अपचन, आसबूद्धि, अरुचि, अग्निमान्य, उदरम भारोपन- ददर 
में चायु भरा रहना, उदरशूल, अपानवायुका अवरोध, कब्ज, उद्याक, 
बेचेनी, शिरदर्द आदि विकार पर इस वटीसे सत्वर लाभ पहुँच जाता है। 

रुचि उत्पादक मुख्य ओपधियोफ भीतर यह उत्तम सममी 
जाती है। आमाशयसे लेकर बृहदन्त्र तकके दोपॉकों हटाती हू; ओर 
सनको प्रफुल्लित चनाती हे । ै 


शत है 
( ७७ ) सपरन्धादि सुटिका | 

प्रथम विधि--४५ सेर सपंगन्धाके चूणंफी ८ शुन जलमें मिलाकर 
क्ताथ करे | अ्रष्टमांश जल शेप रहने पर वलसे छातम लेये | फिर उसमें 
चतुणु ण जल डालकर दूसरी वार क्काथ करें | चतुर्था श शेप रहने पर 
छानकर दोनों काथोकों एकत्र करें | फिर उसे मन्दाग्ति पर पकाकर 
धन करें| घन लगभग ४० तोल्े होगा | इस घनके अनु स्तार खुरासानी 
अजवायनके पत्रका घन बना लेवे । फिर सर्पेगन्चा घन ४० तोले, खुरा- 
सानी अजवायन घन ५ तोले, पीपलामूलका चूण ५ तोले और चरस रा 
तोले मिलाकर दो-दो रत्तीकी गोली बनावें ) (श्री यादवजी त्रिकमजी आचार्य) ' 

भात्रा--१ से २ गोली सोनेके समय जल या दूधसे दें । 

उपयोग--इस ओपधर्म निद्राप्रद ओर रफ़तदवावशामक गुण- 
है । जब किसी रोग विशेपसे वेदना हो रही है, या शराब; उन्म्मद या 
सस्तिष्कर्स अधिक उत्तेजना पहुँचनेसे निद्रा न आती हो, तब निद्रा लाने 
के लिये इस शुटिकाका प्रयोग किया जाता है। इसके सेचनसे शान्ठ 
निद्रा आजाती है, तथा मस्तिष्कमेसे रक्तका दबाव कम होजाता है । 


खरतलोय रायन प्रकरण | द्श्३ 


द्वितीय विधि--सर्पयन्था १० सेर, खुरासानी अजवायन ९ सेर, _. 
जटामांसी और भांग १-१ सासे मिला जोझट चूरो करे। उसे अठगुने जलमें 
सत्रिको मिगो सुबह सन्दाग्ति पर पकावे ओर कड़छीसे हिलाते रहे । 
अ्ष्टमांश जल शेप रहने पर मीचे उत्तर ससल कर कपड़ेसे छान लेव | 
फिर दूसरी वार छान सनन्‍्दाग्ति प्र पकाबे। जब क्‍्वाथ कुड़छीसे लड़ने 
लगे ऐसा गाढ़ा हो, तब उसे नीचे उतार धूपमें सुखावे । गोछी बनने 
थोग्य होजाय तब उसमे पीपलासूलका चूण २० तोले मिलाकर २-२ 
रत्तीकी गोलियों बना लेबे' | ( श्री० पं० यादवजी त्रिकम जी ) 
मात्रा-- * से ३ गोली राजिको सोते समय जल या दूध से दे । 
उपयोग-इस वीके ग्रयोगसे शान्त निद्रा आजाती है, तथा 
रक्त दवाव कम हो जाता है! 

/! ग्रक्‍क पदाह होने पर मूत्रम ओज-घातु ( एल्व्युमिन ) जाती हे; 
तथा रक्तमें मूत्र विषका संचय होता रहता हैं। फिर सस्तिष्कर्म, विष 
पहुँचकर रक्तदवाव वृद्धि करता है, निद्रा नहीं आती, शिरसे भारीपन- 
बना रहता है| चब्म्फर आता है; तथा सर्वाब्में शोथ प्रतीत होता है । 
उस पर इस चटी को सेवन करानेसे शान्त निद्रा आने लगती है। साथ 
में वृकत विकार ओर मूत्रविप शसनार्थ योग्य उपचार करना चाहिये | 

हिस्टीरिया रोग विविध लक्षण प्रकाशित होते है | अनेकोको 
मस्तिष्कर्म रक्तदवाव ब्ृद्धि होकर झ्ुखमडल पर लाली शिरमे भारीपन, 
चक्कर आना, निद्रा- नहीं आना, सन विविध कल्पना आती रहती है, 
उसपर रक्तदवावकम करके निद्रा लाने के लिये यह चटी अ्रयोजित होती है 
मानसिक उद्देग अधिक रहता हो, तो साथमें कस्तूरी भी दीजाती है । 
क्विनाइन आदि उम्र ओपधियोकी मात्रा अधिक होजाने पर 
निद्रानाश, रक्तदवाव वृद्धि. शोध, धड़कन, अरुचि, बेचेती, सूत्रावरोध, 
मलावरोध आदि अनेक उपद्रव प्रकाशित होते है। इनसे रक्तद्वाब 
वृद्धि को शमन करा शान्त निद्रा लानेके लिये शामको स्पेगन्धादि बटी . 
< दी जाती है । 
[ ७८ ] ज्वस्प॒रारि झुटिका । 
बनावट--किनाइन सल्फास और शुद्ध रसोत्कों समभाग मिला 
जलके साथ खरलकर !॥-१॥ रत्तीकी गोलियों बनावे | गोलियोकी वना- 
बनाकर मेगनेशिया कार्वमें डालते जायें |. ( श्री० डा० कपू रसिहजी ) 
माहा--१ से 2 गोली दिनमें ३ वार दूध या जलके साथ दंवे। 
उपयोग--यह शुटिका खब प्रकारके विषसज्वरोदा नाश करती 


ग् ॥॒ 
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है। सतत, एकांतरा, तिजारी आदि दचुखारोफ़ों एक ही दिनसें रोक देती 
हे | तापकी पाली हो उस ठित्त ६ घण्ट पहल १ मात्रा दे | फिर २ घस्टे 
बाद दूसरी बार दे | फिर ताप न आया हो, तो २ घण्ट वाद तीसरी 
बार दनसे ताप नहा आसकता दें | 

जीणंब्वस्पे आधी सात्रा सुबह-शाम देनेसे जीणज्वर, प्लीहा- 
वृद्धि, नित्रल्ता, अग्विमान्य, निस्तजता आदि दूर होते है । इन्फ्लुएच्जा, 
आमवातिर ब्वर ओर क्षयज्वस्म भी यह वटों ज्ञासदायक हो । 

अपचन्, ककप्रको५ या ऋतुपरिवत्तेनसे उत्पन्न ज्वर तथा शीत 
लगकर आने वाले सब प्रकारक ज्वरों पर यह बटी तत्काल गुण दर्शाती 
हू । कब्जञको भी दूर करती दे । जिनको अधिक कब्ज हो, उनको पहले 

कख्न दूर करनेक लिये अश्वकंचुकी रस था ज्वरकेसरी वटो देकर 

कोघशुद्धि कर लेनी चाहिये । 

पूचना--( १ ) चढ़े हुए ज्वरमें आर बुखार बढ़नेके समय इस वदीका 
उपयोग नहीं करना चाहिये | ज्वर उतर जानेपर रोफनेके लिये ढेवे । (२) जो 
ज्वर उतरकर फिर तुरन्त बढ़ने लगता है, ऐसे ज्वरम ताप उतरने लगे, तब यह 
वे दोजाती है ।जब्र तक शरीरमें उपर तीव्र हो, तब तक भोजन नहीं देना 
चाहिये | ज्षुधा लग़नेपर दूध, चाय, काफ़ो या मोसम्बीके रसका सेवन कराना 
न्वाहिये। (४ ) जल गरम करके शीतल किया हुआ पिलाना चाहिये। 


5. सपना अरज७अममान-ओा फ्ममाल3४नांा-फापअलकन. 


चूश प्रकरण । 
एक अथवा अनेक वनोषवियोल्ञों मिला कूट कर चूर्ण तेथार किया 
| जाता है | यदि सब ओपवियोफ्ो अलग अलग कृट कपडछन करके मिलाया 
जाय, ता ठोक शास्परोक्त मात्रा अनुसार चूण तंयार होता है | सुनक्‍्का; अनार- 
डाना, इमली आदि ओपधियों मिताना हो; तो उनको प्रथक्‌ कूट करके ही 
मिलाना चाहिये । चूर्ण अति सोम्य होनेसे विशेष परिमाणमें सेवन करना 
पड़ता है| चूर्णसे हानि होनेकी प्रय सम्मावना नहीं है। अनेक प्रकारके रसा- 
यन ओर भस्म; वो पर्यन्त सेवन झरके जिन्होने अपनी प्रकृतिको परावलमस्बी 
बनादी हो, उनके लिये चूर्णोंकी कृति अति शान्तिणययक मानी जाती है। 
चूर्ण बनानेके लिये ओपधियों शुद्ध, नयी ओर अच्छी देखकर लानी 
चाहिये। पुसनी ओर दूषित आ्रपधिया त्याग ४े। शासत्रकारोने श्रोषधियोंका 
संग्रह करनेका काय वेद्य पर ही रक्ख| ? । मिन्न-मिन्न ओपवियोक्े वीयका परि 
पाक-काल शरद, शिशिर ओर बसन्‍्त ऋतु हैं। इनमेसे मित्र ऋतुर्मे ओपधिका 
पाक होता हो, उस समय पर जड्जलोके शुद्ध स्थानोम उत्तन्न हुई ओपधिशेकों 
विधियूर्वक ला छायामें मुखाकर सम्हालपूर्वक रखना चाहिये | 
अपक्क, मकडीकी जाल लगो हुई, कोटाणु श्रेसि दूषित, अशुद्य स्थानमें 
आर अतप्रय पर उत्न्न हुई हो, ऐपती ओपषधियोफों नहीं लेना चाहिये । किंत 
इस नियमका पालन वर्तमानमें ब्रहुत कम श्रेशम होता है| 
बतमानमें प्राय पतारियाके पाससे ही ओपधियाँ लीजाती हैं। ओपषधि 
नयी-पुरानी, अच्छीचुरो, शुद्ध-अशुद्द केसी हैं, इस बातका निर्णय करना दुष्कर 
होगया है। कितनेक गेद्य भी आपधियोकों तही पदचानते, ओर पंसारी अश्ान, 
भ्रमाद या स्वार्थथश गलती ही ओपधि ठे देते हैं। फिर इच्छित लाभ केसे 
हो सकेगा? चिकित्सकोंको चाहिये कि; अच्छी रीतिसे जॉच किये बिना ओपधियों 
प्रयोगम न ले | 
चुणोको आवश्यक परिमाणम तेयार करके कॉचकी अ्रच्छे डाय्वाली 
शीशियोंमें सम्दालपूर्व क रखना चाहिये | बिना सम्हाल खुले रहे हुए चूण 
थोड़े समयमें ही हीनवीय होजाते हैं | क्ञार्मिश्रित चूणोकी लोहपान्रमें नहीं 


रखना चाहिये, अन्यथा दूपित होजाते हैं । 
इस गररणम कतिपय च्ञारसुक्त चूण भी लिखे ह। क्ञारको अस्थि- 


पोपणार्थ हितावह माना हैं, परव्तु धमनियोकी दिवालोकों हानि पहुँचाता है। 
४४० 
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नए: नि न लिप 
च्ारमें साधारणत, पाचक, तीहूण, पिस्द्ितर और शुक्रनाशक शुरा ६।.दसन 
लिये पाचन क्रियाम दितावह दोनेपर मी त्ञाग्युद्म ओपधि क्षय) प्रमेद्, ब्रश्श, नेत्र 
रोग और पिताधिक रोगोम, सगभा जियो; बालक और बटाका तेया उप्ा 
ऋतमें सब्र रोगियोके लिये विचार करके देना चाहिये टु्पयोग हानस दाताम 
दद्‌, मुखमें छोले, श्रामाशयम दट, घानत्ञीगता, मंगजर्म उप्यता, सुचि स्थानाम 
पीड़ा आदि विकार उत्पन्न होकर शरीर निस्तज वनता जायगा। हैः 


८5 न ० ८. हे कब पा< बयां हरी शक 
कितनेक चूम अ्रफीम आदि विप मिलाया हैं। वे चूर्ग जदरी बनते हैं। 
अतः आवश्यक उतना प्रकरण ओर गुटिका प्रकरणके आरम्भ वचना लिशी 


हू, उसे लक्ष्मम रखकर ठपयोग करना चादिये। 


( १ ) महासुदशन चर | 

वनावट--हरडु, बहुडा, ऑवला, हल्दी; दारहल्दी, बड़ी कटली, 
छोटी कटेली, कचूर; सोठ, मिच, पीपल, पीपलामृत्, मृवी (मोरवेल ) 
गिलोय, धमासा, छुटकी, पित्तपापड़ा, कुझ्की छात्र, मुलहटी। नागर- 
मोथा; त्रायसाण, नेत्रवाला, पुपष्करमूल, नीमफी छाल: अजवायन, इन्द्र 
जब, भारड्री, सहिजनेके बीज, फिटकरीका फ़ला, बच, दालचीनी 
पद्माख, सफेद चन्दन, अततीस, खरेटी,! शालपर्णी, प्रष्टपर्णी, बायविड़द्व 
तगर, चित्रकमृल, देवदारु, चच्य, पटोलपतन्र, कमलगढ्ढरा, असगन्ध, 
विदारीकन्द; खस (बीरण ), लॉग, वंशलोचन, तेजपात, जावचित्री 
आर तालीसपत्र, इस ४२ ओपधियोको ससभाग ले, ओर सबसे आधा 
चिरायता सिलाकर वारीक कपड़्छान चूर् करे। ( शा० सं० ) 

मात्रा--२ से ४ माशे दि्निर्मे ३ बार जलके साथ दे। अथवा ४ 
से ६ साशे चूणका फॉट बनाकर पिलागे | 

उपयोग--यह चूरें सब ग्रकारके पुराने ओर नये ताप, एक 
दोषजञ, त्रिदोषज, द्विदोपज, सज्निषात, शीतज्वर, विपस्॒ ज्वर, धातुगत 
उबर, मन्दारिनि, अजीण, निबंलता, शिरद्द ओर ज्वरके साथ श्वास 
कास, पाड, हृद्रोग, कासला, कटिशूत्र, पाश्वशूल आदि सब विकार - 
का नाश करता है। ज्वर हो तब उतारमेके लिये ओर न हो तब 
रोकनेके लिये दिया जाता है | इस चूरों के उपयोगमें, किस जातिका 
ज्वर है, इस बातके निर्णेयकी विशेष आवश्यकता नहीं है । 

ज्वरोकी उत्पत्ति विशेषतः आमप्रकोप होनेके पश्चात्‌ प्रस्वेद 
द्वारा बिष बाहर न निकलने पर होती है| इस चूरंसे आसका पचन+ 
कोएंशुद्धि, विपको निर्विष बनाना ओर प्रस्वेद ग्रन्थियोक्तो बन्धनमुक्त 


खरलीय लत लत 8... 2 प्रकरण | « ह्श्डत 
चनाना, ये चारो कार्य सरलतापू०क होजाते हैं। इस हेतुते यह चूरण _ 


सर प्रकारके ज्यरों पर उपयोगी होता है | 
अह महा सुदर्शन चूण जिस तरह नूतन ज्वरमें उपयोगी है 
उसी तरह-जीर ज्यरपर भी लाभदायक हे । कभी कभी सघुरा (आन्त्रिक 
पर) उत्तर जानेपर रोगी आहार विहारक्न यूज कर देता है। जिससे 
“बैर धुनः प्रकुपित होकर आजाता है। मघुराके पहले आक्रमण में रोगी 
वहुधा ज्षी्ण होजाता है, उलपर पुनः आक्रमण होनेसे रोगी अधिक 
कैश ओर दीन वन जाता है । उमपर सह! सुदशन चूरं पिला, सिद्ध 
दूध बनाकर देते रहनेसे सरलतापूर्वक कीटारु विष और आम जल 
कर ज्वर शसन होजाता है, हा प्रदीम होकर शरीरमें बल आने लगता है | 
( १) लघुसुदर्शन चूर्ण | 
विट--गिलोय, छोटी पीपल; हरड, बहेडा, सफेद चन्दन, 
कुटकी, नीमकी अन्तरछाल, सोठ ओर देवदारु, सब समभाग और 
सबके वज्नसे आधा चिरायता मिलाकर वारीक चूर्ण करें । (आ०मि० ) 
गता--३ से ४ माशे दिनमें ३ बार जलके साथ दे्‌। 
-.. उपयोग--यह चूर्ण सब प्रकारके नये ओर पुराने बुखार, मदाप्मि 
ओर शिरदर्दकों दूर करता है। अक बनाकर बनेसे कड़वापन चलता 
जाता है, जिससे सब कोई लेसकवे है, ओर गुण भी पूरा करता है । 
किसी-किसी की देहमें मद अत्यधिक चढ़ जानेसे भर्य॑सर प्रस्वेद- 
ता रहता है | शीतकालमें भी अस्वेढ से कपड़े भीग जाते है। उनको यह चूर्ण 
भोजनके वीच में शहद या शक्करके साथ देते रहनेसे प्रस्वेद कम होजाता 
| सात्रा ४-६ रत्ती । 
सगर्भा स्रीकों मलेरिया आनेपर उसे शीत कस्प अधिक 
नस पहुँचाता है, तृपा, शिर दृढं, फिर अति प्रस्वेद आना; 
/ (बट) घवराहट आदि लक्षण अतीत होते है। उसपर इस लघुसुदर्शदा 
$॒ चर का फाए्ट बनाकर दनेसे ज्वर निव्वत्त होजाता है । 
ढ (३ ) अमृत चूर्ण । 
बनावट--नोसादर और फिटकरी समभाग मिलाकर डमरूयन्त् 
द्वारा पुष्प उड़ा ले। फिर अपासागक्षार ओर आकका ज्ञार आठवॉ- 


अठ्वों हिस्सा मिला; काली तुलसी और आकके पत्तोके रसकी एक- 
एक भावना देकर चूर्ण बनाले। ( धन्वन्तरि ) 


द्त्श्द रसतन्त्रसार व सिद्धमयोगसंत्रद्द । 


सुचना--सफेद फिट्करीकी अपेक्षा लाल फिव्करी मिलाने पर विशेष 
लाभ पहुँचता है । 

मात्रा--श से ३ रत्ती दिनमें ३ वार दूध, चाय या निवाय जलसे | 

उपयोग--यह चूरें नये बुखार, जीणज्यर, ठए्डीसहित या 
ठण्दोरहित विषस ज्वर ( सतत,;चातुयिक आइि ) को दर करता दे । 
कल फिटकरी और नोखादरके पृष्ष को ही ३-३ रत्ती मिश्रीके साथ 
मिलाकर देवे, तो भी अपना प्रभाव ढिग्या देता है । यह चूण दोपोकों 
घपचन करा प्रस्वेद लाकर:ज्वरको उतार देता है । 

सृचना--मलावगेध:हो, तो पहले ज्यररेसरी, अश्वफ्चुी रस, पच- 
सकार अथवा अन्य ओपचघिसे काठ शुद्धि कर लेनी चाहिये । 

( ४ ) सितोपलादि चूण | 

वनावट--मिश्री १६ तोले, बेशलोचन ८ बोले, पीपल ४ तोले, 
छोटी इलायचीके वीज़ २ तोले ओर दालचीनी'१ तोला लें। सबको 
कूटकर कपडृछान चूर्ण बनावें । ( च० सं० ) 

सचना--मिश्री; वंशलोचन ओर अन्य थ्रोपधियोंको अलग-अलग कूट- 
कपढ़छुन करें । कर्पडछन वशलोचनको ६ घरटे सरल करे [फिर जप ओपधियाँ 
मिला ६ घण्टे तक ओर खरल कर लेवे | 

सात्रा--४ से ४ साशे दिनमें रवार घी ओर शहदके साथ | 
कफ प्रधान रोगोमे घी से शहद दूना ले। वात ओर पित्तप्रधान रोगोमें 
थी से शहद्‌ आधा सिलावे। घी पहले मिलावे फिर शहद मिलावें। 
कफ सरलतासे निकलता हो ऐसी खॉसीम केवल शहदके साथ । 

उपयोग--यह्‌ चूरएं क्षय, खॉसी, जीणज्वर, धातुगतज्वर/ 
सन्दाप्ति, अरुचि; अमेह, छातीमे॑ जलन, पित्तविकार, खोसीमें कफके 


- साथ खून आना; बालकोकी निर्वलता, रात्रिमे ज्वर आना, नेन्नर्मे उष्णता 


सथा गलेमें जलन” ज्ञादि विकारोको दूर करता है । सगर्भा स्नरियोकों 
३-४ सास तक सेवन करानेसे गर्भ पुष्ठ और तेजस्वी वनता है। ५ 
(“५ ) बृहत्‌ सितोपलादि चूरो | है 
बनावट--दालचीनी १ तोला, छोटी इलायची २ तोले, छोटी 
चीपल, मुलहठी, वनफशाके: फूल,'गोजिहा ( गाजवाँ ) और तालीस- 
सत्र चार-चार तोले, वंशलोचन ८तोले और मिश्री १६ तोले लें । 
सबको कूट-पोस-छानकर चूरो करे । 
मात्रा-२ से ४ साशे दिनमें ३ बार घी और शहदके साथ । 
उपयोग--यह चूरें सब प्रकारकी खॉसी, श्वास, जुकाम; मंद 


खरलीय अल न हर, प्रकरण | झ्र६्‌ 
9 0 वाह ओर मन्‍्दराप्रिको ₹ करता है, निमोनिया भी अधि हितकरः 


! यह चूरं श्वासवाहिनियोको श्लैष्मिक कलाके त्ञोसकों दूर करता- 
जिससे शुष्क कास वरसह सरलता पूर्वक शमन होजाता है 
( ६ ) लवणभास्कर चूर्ण | 
4७ +पावट--समुद्रवमक ८ तोले, अआालानमक ५ तोले, कॉच लवण, 
/ सघानमक, धनिया, पीपल, पीपलामूल, काल्नाजीरा, तेजपात, नागकेशर, 
तालीसपत्र, अस्लबेत घव २-२ तोले, कालीमिच, जीरा, सोठ, तीनो 
१-१ तोला, अनारदाना ४ तोले, इलायची और दालचीनी आधा-आधा 
तोला ले | सबको मिला कूंट करके वारीऊ चूर्ण करे । ( शा० सं० ) 
आजा से ३ साशे दिनमें २ बार मे या जलके साथ ले। 
उपयोग-यह चूर्ण उदररोग, वात ओर कफसे उत्पन्न गुल्म 
रोग, प्लीहाबड्ि, बवासीर, संग्रहणी, अजीणं, सन्दाप्नि, कब्ज. शूल, 
शोथ, आमवात आदि दोषोको दूर कर अग्मिको प्रदीप्त करता है 
अग्निसान्य और निरवेल्षतामें लबणभास्करके साथ १-१ रत्ती 
खुद्ध कुचिले का चूर्ण और १-१ माशा सोडा बाईकार्व मिला देनेसे 
विशेष ल्ञाभ पहुँचता है । एवं मलावरोध होनेसे लवणभास्कर और 
पंचसकार मिलाकर सेवन करानेपर मलावरोध, उद्रपीड़ा, अप्निमान्य 
आदि विकार दूर होते है। यदि अपचनसह उद्रवात रहता हो, तो' 
छद्ध कुचिला, लहशुनादि बटी और सोढा वाईकाव मिल्ला देना चाहिये। 
जहशुनादि वटी मिलाने पर अपचन रूप विफ्रार सरलतासे दूर होता हे । 
कभो कोष्ठबद्धता होनेपर अपानवायु दूषित होजाती है। फिर 
सरलतासे बाहर नही सरती । परिणाम से आफरा रहना ओर किसीको 
अरयशूल उपस्थित होता है। उसपर यह चूर्ण अच्छा लाभ पहुँचाता 
द्निर्मे ३ समय देना चाहिये | सुबह निवाये जलसे, दोपहर और 
रात्रिको घीके साथ देकर ऊपर निवाया जल पिलावे । इस तरह योजना 
, करने पर अभ्रिमान्य, आफरा, शून्र आदि दूर होजाते' हैं । आवश्यकता 
होनेपर उद्र पर एरण्ड तेल ओर कालानमक की मालिश कर सेक भी 
कैरना चाहिये । 
पैचना--इस चूर्णको अच्छे डाटवाली शीशीमे रखे । खराब डाट 
पाली शांशी या थीनके डिब्जेमे रखनेसे वर्षाऋतु मे दूषित होजाता है 
(७ ) हिंग्वष्टक चूर्ण ॥ 
उनावट--सोंठ, कालीमिर्च, पीपल; अजमोद ( या श्रजवायन ) 


कमर 


६३० रससन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंप्रह | 
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सेघानमक, जीरा, कालाजीरा आर भुनी हीग इन ८ आपर्धोक्ता सम- 


साग मिल्लाकर बारीक चूशू करे । ( आ० &.० ) 
सात्रा--२ से ४ साश सोजनके ससय घीके साथ लेवे। 
उपयोग--यह चूणें अजीण रोग, अपचन, मन्दाप्नि, हेजा) 

पतला दस्त, बातसंग्रहणी, वातगुल्म, चातशूल- आफरा आदि दोपीको 

दूर करके पाचनशक्ति को सुधारता है। कफज ओर वातज विकारमे 


हि 


'लाभदायक है । पित्तविकार में ओर पित्तप्रधान प्रकुति वाली के लिये 


इसका उपयोग नहीं करना चाहिये | 


( ८ ) शिवात्षार्पाचन चूरो | 

बनावट-हिग्बट्ठक चूर्ण, छोटी हरइका चूर ओर सज्जीखारः 
तीनो समभाग ले | सबको मिला बोतलमे भरे । ( आए० निं० मा० ) 

मात्रा-ह से ४ साशे दिनमें २ धार निवाये जलके साथ लें। 

उपयोग--यह चूर्ण वायु, अजीण, कठज, आफरा, हिचकीः 
घसत, अरूचि; शूल, हैजा ओर कृमि आदि रोग नष्ट करता है । इस 
चूणुसे अग्नि प्रदी्त होती है, आसपाचन होता हे; अपानवायु शुद्ध होती 
है तथा मल्ावरोध दूर होता हे । ह 

ट््र (६ ) स्वादिष्टपाचन चूर | 

प्रथम विधि--नीवूका सत्व ( 0706 ०0 ) १॥ तोले, मिश्री 
२६ तोले, त्रिज्ञात इलायची, दालचीनी, तेजपात ६ तोले, सोठ ४ तोले 
कालीसिय २ तोले, पीपल २ तोले, सफेद जीरा १२ तोले, 
छतिया ८ तोले ओर संधानमक १० तोले ले । पहले पत्थरकी खरलमें 
नीवूके सत्वमे लगभग ६ साशे जल मिलावें। पश्चात्‌ उसके साथ 
काष्टादि ओपधियो का कपड्छान चूरें सिल्ाकर ३ घण्टे खरल करें । 
बादसे सिश्री सिलाकर १ घण्टे तक खरल करे | फिर संघानमक मिला- 
३ घण्ट खरल करनेसे कट्ठ, अम्ल, मधुर ओर लव॒ण, इन सब रसोका 
स्वाद एक होजाता है। ..' पु 

मात्रा--३ से ४ माशे दिनमें २ बार जलके साथ ले। ह 

उपयोग--यह चूरों, अरुचि सन्दाग्नि, उद्रवात, अजीणे, कब्ज 
अरुचि, आदि दोषोको दूर करंता हैं । 

सूचना--मिश्रीके स्थानमें शक्कर मिलाने पर चूर्एमे कुछ चिपचिपापन 
खोजाता है | अत मिश्री या बूरा मिल्ाना चाहिये । 
।-.. दूसरी विधि-सफेद जीरा ८ तोले, काला ,जीरा, सोठ) काली- 
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'मिच, पीपल, दालचीनी, तेज्पात, लोग, पीपलामूल; अजवायन, 
धनिया, सौफ, काला नमक, नौसादर या-र॥ तोले, सेशानमक ४ तोले; 
सूखा पोदीना, बड़ी इलायची, टारटरिकएसिड १-१ तोला, सुनी हीग 
ओर पीपरमेंटके फूल ३-३ साशे लें। सब्को कूटपीस छानकऋर चूर्ण 
चना लेव | केवल पीपरमेंट पीछे सिलाचे।.. ( #ी वैद्य परमानन्द जी ) 
मात्रा--१-१ साशा भोजनके वादसें सेवन करे । 
। ए्‌ ० 5 
उपयोग--यह चूर्ों अति स्वादिष्ट ओर पाचक है। मन्दाभ्नि, 
डदरवाद, मलावरोध ओर अजीणंको दूर ऋरता है । 

#>वीचरी विधि--शुना जीरा. ससुद्र नमक ओड़ सेंघानसक नस 
तोले, काला नमक ओर कालोमिचे ४-४ तोले, सोठ, पीपल, दालचीनी 
ओर नोसादर २॥-०॥ तोले, भुनी हीग ६ माशे ओर पीपरमेंटके फूल 
३ माशे ले | सबकोकूट कपड्छान कर मिला लेबे। उ|्लिलव॥ रा 

मात्रा--२ से ४ रची जल या सट्ट के साथ लेबें । ऑटए०, 
उपयोग--यह चूर्ण उम्र है, यकृतके पित्तका स्राव अधिक कराता 
है| इसके सेवनसे उदरका!मारीपन तत्काल दूर होता है, आमाशय 
ओर अन्त्रकी क्रिया बढ़ जाती है, तथा पाचक रसका खाव अधिक 
होकर भोजनका परिपाक सत्वर होता है। इसका सेवन करके तुरन्त 
चूना लगा पान नहीं खाना:चाहिये। अन्यथा ह जीभ फट जाती।हे । 
( १० ) चन्दनादि चृणे । 
बनावट--सफेद चन्दन, नेत्रवाला, अगर, तंगर ओर वंशलोचन 
सबको समभाग ओर सबके वरावर मिश्री मिलाकर महीन चूर्ण करे । 
मात्रा--३ से ६ माशे दिनमें २ बार दूधके साथ ले। 
उपयोग--यह चूरों दाह पित्त, शिरद्‌ठ, ढपा ओर मूत्रकऋूच्छ 
को दूर करता है, तथा मस्तिष्कको शान्त बनाता हे । 
( ११ ) पाठादि चूर्ण । 


बनावट--पाठा, बेल की गिरी; चित्रकमूल, सोठ; मिचे। पीपल; 
जामुनकी गुठकी, अनारदाना, घायके फूल; कुटकी, अतीस, मोया; 
' दारहल्दी, चिरायता, कुड्ठेकी छाल, ये १५ ओपबियाँ समभाग ओर 
सबके बराबर इन्द्रजों मिला कूट-कपडछानकर चूर्णोकरे। (च० ६० ) 
मात्रा--३ से ७ माशे शहदर्मे मिलाकर दिनमें ३ बार दें ऊपर 


चावलोंका घोवन पिलाबे । 
उपयोग--यह चूर्ण .बम्नन; ज्वरातिसार/ शूल; ढपा, डाई; प्रदसी 


हज 


हु 
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रोग, अरुचि ओर सन्दास्मिको नष्ट करता है| 


( १९ ) यवानीखांडव चूर्ण | 
; हक 323 अनारदाने; सोठ, इसली, अम्लबेत ओर 
झुखाये हुए बेरका गुदा, अत्येक ४-४ तोले, काल्लीमिच २॥ ततोले पीपल 
१० तोले; दालचीनी, कालानमक, धनिया और जीरा २-२९ तोले ओर 
सिश्री ६४ तोले ले। सवको एकत्र मिला, कूटकर चूरों करे। (शा० सं०) 
मात्रा--४ से ६ साशे दिनमें २ वार जलके साथ दे । 
उपयोग--्यह चूर पांडुसोग, हृदयरोग; संग्रहणी, ज्वर, चसन; 
शोप, अतिसार,प्लीहा, आफरा, सत्न-मूत्रावरोध; अरुचि, शूल्र, सदाप्नि; 
बवासीर, जिह्ला ओर कण्ठके रोग को नष्ठ करता है; तथा परचनक्रिया 
को सुधारता है। पित्तप्रधान प्रकृति वालो के लिये हितकर है । 
( १३ ) प्लीहांतकच्ार चूणे । 
बनावट--से धानमक, विड़्नसक ओर कसीस प्रत्येक ८-८ तोले 
मिला गोसूत्रम पीस, १०० पक् पीले आकके पत्तो पर लेप करे | फिर 
हॉडीमस सपुट करके गजपुटसे भस्स करें। भस्स ( क्षार ) निकाल पीस 
कर रख ले । भस्म अपक छो, तो फिरसे संपुट करके पकाले | 
माता--३ से १ साशा दिनसे २ बार शहदके साथ दे। 
उपयोग-यह चूरों प्लीहार्थद्धि, वातरोग, वात्गुल्म, शूल; आस- 
बुद्धि, पचन, पुराना अजीणे रोग; पांडु ओर उद्रवात आदि रोगोको 
नष्ट करता हे हक ण अपक होगा; तो उबाक लाता है | ] 
( १४ ) प्लीहांतक चूणो । ' 
बनावट--शुद्ध नौसादर ८ तोले, काला नमक ओर सोनागेरू 
१-१ तोला मिलाकर बारीक चूर करें। ( त्र० स्वा० सदानन्द गिरिजी ) 
सात्रा--४ से ८ रत्ती दिनमें २ बार जलके साथ देवे। हे 
उपयोग--यहचूरों यकृत॒का पिन्तत्नाव अधिक कराता है, यक्तत 
ओर प्लीहा ( तिल्ली ) की बृद्धि, उदररोग, शोथ, मूत्रदोष ओर मंदुज्बर .. 
घूर करता है; तथा पचन क्रिया को बढ़ाता है। 
सूचना--यदह ओपध खाकर तुरन्त चूना लगा हुआ पान और तमाखू 
नीं खाना चाहिये, नही तो जिह्मा पर घाव होजायगा | 
( १५ ) एलादि चूर्ण | 
बनावट--छोटी इलायची, लौंग, नागकेशर,,बेरके बीजकी गिरी: 
मुरमुरे ( लाही ), प्रियंगु, नागरमोथा, सफेद चन्दन और पीपल;- 
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सबको समभाय मिला कर वारीक चूर्ण करे। ( बैं० जी० ) 

गाता--२ से ४ साशे सम्रणग गसिश्री सिलाकर शहद दवे । 

ड़ पदोस--यहू चूण आमाशयकी उम्रद्ाको शप्तम करता हे, 

जिससे सर प्रकारणी बातज, वित्तनज ओर कफज वमन दूर होते है। 
एवं यह पित्दोप और अरुचिफ़ो भी दूर करता हैं; । 

कभो ऊसी बान्वि उतती ब्रासदायक होती है, कि जल तक भी 
पचन नहीं होसकता॥ थोढ घोंडे समय वान्ति होजातीहे । वान्तिसे 
पिया हुआ ज्ञल ओर थआरामाशयका पित्त निकलता हे । उसपर यह चूर्ण 
दिनमें ४-७ बार दनेसे दान्ति दूर होजाती हैँ | यदि वान्ति पित्ताशण- 
शूल वृष शल- अथवा उपान्नशल आदि कारणोसे होती हो, तो इस चूर्णका 
उपयोग नहीं होता | यह चूण केचल आमाशयिक विकार पर व्यवह्नत 
होता है | 


>ज 








( १६ ) घारायण चूणे | 
.. बनायट--अजवायन, हाऊवेर, धनिया, हरड़, बहेड़ा, ऑवलएड- 

कलानी, जीरा, सीफ, पीपलामूल, अजमोद, कचूर, वच जंगली' 
घुलसीके पत्ते, सोठ, कालीमिचे, वीपल्न, सत्यानाशीकी जड, चीतामूल; 
जबा।खार, सज्जीखार, पुप्करमूल, कूठ. संघानमक,' कालानसक सॉमर-- 
नमक, समुद्रनमझ, विडनमक ओर वायबिदद्ज प्रत्येक एक-एक भाग; 
निसोत ३ भाग, इन्तीमूल ३ माग, इन्द्राययकी जड़ २ भाग और 
थूहरके पत्ते ४ भाग ले | सबको । मिला चूण कर थूहरके दूधकी भावना 
, दे सुखाकर बोतलमें भरल ( शा० सं० ) 

मात्रा--१ से २ माशे सुबह जलऊके साथ देवे । 

अनुपान--अजी र्थमें गरम जल | उदरके रोगोर्म मट्ठा। जलोद- 
रमें अंटनीका दूध | बवासीरंम आनारढानोका रस । स्थावर जंगम विपो 
में घृत | गुल्मरोगर्मे बेरका क्राथ। कब्ज में दहीका पानी । वातरोगर्मे 
झुराका मण्ड । आफरामे शराब । परिकर्त्तिका ( गुदास केचीसे काटनेके 
समान पीड़ा होना ) में कोकम आमचुर ( बृक्षाम्ल ) का क्ाथ | 

उपयोग--नारायण चूर्सका उपयोग विशेषतः उद्रशोधनके 
लिये होता है| मलसंग्रहजनित उदर रोग, संगदृणी,2 ववासीर विष- 
विकार, हृदूरोग, पाण्ड, कास, श्वास, भगन्दर, सन्दाग्नि ज्वर, कुछ, 
गुल्म, गलग्रद और वातरोग आदि परहैंइस | चूर्णका उपयोग किया: 
जाता दे। इसके अ्रभावसे मूलभूत वात, पित्त या कफकी विक्वतिसे 
उस्पन्न सेन्द्रिय विष और मलसचय।; दोनो दूर होते है, जिससे रोग. 
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से शमन होकर अग्ति प्रदी्त होती है । से 
सर्वाड्न शोध और जलोदरमें अन्तर त्वचा ओर उद्य्योकलाम 
अलसंचित होता है उस पर ऑटनीके पूघके साथ इसका सेवन कराने ४ 
जलके सदृश पतले जुलाव लगकर जल्नका वहुत अश निकल जाता हैँ; 
फिर शेप जल रक्तमें आकर्षित होनेसे शोध ओर डदर रोग नष्ट हो- 
जाते हैं रे 
वक्तव्य--मूल भ्रन्थमें थूहरके दुधकी भावना नहों लिखी। हमने मल- 
शुद्धि में हितकर समझकर बढ़ाई है। नाजुऊ प्रकृति बालोझी मात्रा कम देनी 
चाहिये । इन चूर्णका उपयोग करनेके पहले स्वेटपान करा कोठे को स्विग्घ कर 
लेनेते अच्छा लाम पहुंचता है। 
( १७ ) स्वादिष्टविरेचन चूरे [7 
वनावट--शुद्ध गन्धक, मुलहठो, सोफ ४-५ तोले, सनाय १४ 
तोले आर मिश्री ९० तोले ले। सबको सिला कूटकर [कपड्छन चूर्ण 
करे। ( आा० नि० मा०) 
सान्ना--३ से ६ साशे रात्रिको सोनेके समय निवाये जलसे दे। 
उपयोग--यह चूर्ण कब्ज, आमबृद्धि, सिरदृढे, चवासीर, रक्त- 


विकार, पामा, खुजली आदियमें कोछ्ठशुद्धिक लिये उपयोगी है। सुबह एक _ 


या दो दस्त आते है। इस चूणके सेवनसे उदरमे किसो भी प्रकार का 
दुढ नही होता और अन्त्रकी श्लेष्सिक कल्ामें उमप्रता भी नहीं आती | 

अपचन ओर आमातिसार में इस चूर्णक साथ हरड़ और सोठ 
का चूशे मिला लेने से विशेष लाभ पहुँचता है। दस्तमें दुर्गन्‍्ध, वमन 
उद्रशूल ओर वातावरोव होनेपर यवक्षार ४ रत्ती सिला देना चाहिये 

( १८ ) त्रिफला चूरो | 

विधि--चढ़ी नयी रसदार हरड़; उत्तस बहेड़ा ओर नया ऑबला, 
तीनोके छिल्कोको समभाग सिलाकर चूरो करें । (च० स॒० ) 

पुराने, नीरतस ओर सदोष हरड़ आदिसे या पुराने चुणे से 
“योग्य लाभ नही मित्रता । | 

मात्रा--२ से ६ साशे दिनिमे १ या २ बार देवें। 

अनुपान--( १ ) नये ज्वरमें पीपल ओर शहद । 

(३ ) चातुर्थिक ज्वरमे दूध । 

(३ ) खोसीर्म शहद और गोघूत । 

(४) भेद रोगमे शहद या शहदमिश्रित जल 





नली 
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* (४ ) रसायन शुणके लिये २-२ साशे त्रिफलाकों पीपल, बंश 
' लोचन आर शहदसे देबे | या रात्रिको कांतलोहऊे पात्र्म 
त्रिफलाके कल्कका लेप कर दूसरे दिन सुबह शहद्‌ ओर 

नल्न मित्नाकर पिला वे । पचन होने पर गोघृत पिल्लावें। 

( ६ ) ऊन्‍रतभर्से कुटकीका चूण सिलाकर निवाये जलसे दें। 

(७ ) नेच्रोगोर्म थी ओर शहदके साथ सेवन करते रहनेसे 
बढ़ता हुआ सोतियाबिन्द आदि रोग रुक जाते है 

(४८ ) शर्नेमह पर गिलोयके स्वरसके साथ | 

(६ ) सब प्रकारके प्रमेह पर त्रिफला चूके समान हल्दी और 
दुशुनी मिश्री के साथ । 

( १० ) फेनमेह् ( थोड़ा-थोड़ा कागसह मूत्र आने) पर त्रिफल्ा, 
अमलतासक गूदे तथा शहदके साथ दे | ऊपर झुनक्ाक 
का4 पिल्लाथें | 

(११ ) वृषणशोथम गोमृत्रके साथ | 

( १२ ) भगनदर म॑ खष्रिछाल के काथक साथ | 

१३ ) मृच्छी रोगीको शहदके साथ । 

( १४ ) पित्तज विद्रधि पर त्रिफज्ञाक काथर्मे निसोततका चूर्ण 
ओर घी मिलाकर पिलावें | 

(१४ ) संधिस्थानोंम शूल्र होनेसे निद्रान आती हो; तो 
जिफला क क्राथर्म शहद मिलाकर पिलावे। 

उपयोग--यह चूर प्रमेह। शोथ, कठ्ज, विपमज्वर, रक्तविकार, 

बीयदोप, कफ, पित्त ओर कुछटरोगर्मे अति उपयोगी है | इसके सेवनसे 
अग्नि प्रदीप्त ओर मलशुद्धि होती हू | घी-शहदके साथ खानेसे सेन्द्रिय 
विषप्रकोप ओर पित्विक्रारजनित नेत्ररोग दूर होते है। पुराने रोगोमे 
कम मात्रा में दीर्घकाल पयन्त सेवन करना चाहिये | 

,. इस त्रिफला चूर्णोस अनेक अदूभुव गुण अवस्थित है।यह 
दीपन, रुचिकर, चक्तुष्य, रसायन) आयुस्थापक, व्रष्य, सारक, हच्य ओर 
चू'हण है | शाख्रीय अनेक श्रन्थोर्मे इसका वर्णन सिलता है। चरक 

संहितामे त्रिफलाको रसायन कहा है, ओर लिखा है कि “जो भ््ठष्य 

त्रिफलाको छृत ओर शहदके साथ नित्य सेवन करता है, वह नोरोग' 

रह कर पूरी १०० वर्षकी आयुको भोगता है ै 


ली १६ ) पचसम चूश | 
बनावट--सोंठ, छोटी दृरड, पीपल, निसोत और कालानमक, 


१ 
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इन सबको समभाग लेकर बारीक घूर करें। ( शा० स० ) 

सृचना--कितनेक चिकित्सक इस चूर्णकों नीबूके रसकी भावना देते हैं। 

सात्रा-३ से ६ साशे तक निवाये जलके साथ लें। 

उपयोग--यह चूरों शूल्न, आफरा, कब्ज, आमवात आदि रोगों 
में सलशुद्धि करके रोगोको दूर करवा है। इस चर्णंक सेवनसे को४8- 
शुद्धि होकर अग्नि प्रदीप्र होती है । कित्तनेक व्यक्तिको बार-बार मल्ाव- 
गोध होजाता है, ओर शारीरिक उत्ताप कुछ अंशर्म वढ़ जाता है । उनके 
लिये यह चरण हितावह है। 

( २० ) परचन चूर | 

ग्र वी वर विधि--सनाय, गुलाबके फूल, हरड़, बहेढ़ा, ऑवला, 
३-४ तोले, बादामकी गिरी ओर कुज्लफाक बीज १-१ तोला तथा शुद्ध 
जमालगोटा ३ माशे लें। सबको कूटकर वारीक चरण करे | 

साचा--१॥ से २ माशे चूणको ३ माशे सिश्रीम मिलाकर रात्रि 
को सोते समय ले | ऊपर गरस दूध अथवा गरम जल पीधे ! 

उपयोग--यह्‌ चूर नवीन ओर पुराने कब्जको दूर करता है, 
जिससे आते तथा आमाशय शुद्ध बन जाते हैं। इसके दस्तोसे कम- 
जोरी नही आती, कोमल चित्तवाला भी ले सकता है । एक या दो दस्त 
सुबह खुलकर होजाते है 

दूसरी विधि--सोफ २ तोले, भुना कालादाना ४ तोले, सनाय ४ 
तोले, कालानसक £ तोले, शुद्ध गन्धक १ तोला और सोठ ३ तोले 
लेकर चूण बनाले । 

मात्रा--३ से ६ माशे तक गरुस जल्के साथ राजिको सोते वक्त- 
लेनेसे सुबह एक-दो दस्त साफ आते है। आऑतोमे रहे हुए दूषित आम 
को दूर करनेके लिये यह चूरों आच्छा काम देता है 

( २१ ) पंचसकार चूर |" - - 

बनावट--सोठ, सोफ, सनाय, संघानसक ओर बड़ी हरड, 
सबको समभाग सिला कूट-छानकर चूर्ण चनाले। . (सि० में० म० ) 

माचा--४ से ६ माशे तक रात्रिको निवाये जलके साथ, लें। ? 

उपयोग--यह चूण सोम्य विरेचन है । कड्ज, आमदइद्धि। शिर- 
दद, अजीण, उद्रबात, आफरा, उदरशूल, दन्‍्तशूल आदि दोषोको दूर 
कर पाचनक्रियाको सुधारता है । 

( २२ ) हिंग्वादि चूण | 
'बनावट--भुदी हीग, सोठ, कालीमिचे, पीपल, पाठा, हाऊबेर; 
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पे 








हरड़, कचूर, अजमोद, अजर्गंधा (वनतुलसी ) इमली, अम्लबेंत, 
अनारदाता, पुप्करमूल, धनिया, जीरा, चित्रकमूल, बच, जवाखार, 
सल्लीखार, संधानसक, कालानमक ओर चब्य, इन २३ ओषधियोको 
समभाग मिला कूटकर महीन चूर्ण करे | ( च० सं० ) 
सात्रा-२ से ३ साशे भोजनके पहले निवाये जल था शरावसे। 
उपयोग--यह चूर वातप्रकोपसे उत्पन्न व्याधियॉ--पाश्वेशूल, 
'हृदयशूल, वल्लिशूल, वातज ओर कफज शुल्म, आफरा, मूत्रक्तच्छः 
खुदा ओर योनि पीडा, अहणी, वातज अशे, सोहाए पारड, अरुचि, 
फेफड़ोका जकड़ना, हिक्का, श्वास; कफ कास और गलेकी*जकड़ाहट 
आदिको दूर करता है । 
वक्तव्य--इस चूर्णकों व्जारेके रसकी ७ भावना दे गोलियों बना कर 
चूसने से विशेष लाभ होता है। 
( २३ ) तालीखादि चूण । 
बनावट--तालीसपत्र, बच, वंशलोचन, सोठ, ऋालीमिच, पीपल, 
'पीपलामूल, चित्रकमूल, चब्य, हल्दी, चेलक्ी गिरी, अजसोद, कचूर, 
दालचीनो, तेजपत्र, इलायची) नागकेशर, लॉग) धायके फूल, अतीस; 
जायफज्; अजवायन; पाठा; मोचरस, इमली, समुद्रनमक, विड़नसक, 
सेंधानमक, कालानमक, सेमरनमक; जीरा, काला जीरा, वायविड़ब्, 
अम्लर्बेंत, अमचूर; दरड, बहेड़ा, आबज्ञा; पलाशन्षार, हुलहुल, जढा- 
-माँसी, नागरमोथा) नेत्रवाला, इलायची) ब्राह्मी, भुई ऑवला ओर कूठ, 
सब १-१ तोला, असगंध ४७ वोले, शोधन की हुई भोग ६४ तोले, 
ओर मिश्री १८८ तोले मिलाबे | भाँगके स्थान पर हरड़का चूरों लेनेका 
भी रिवाज है | जब सादक शुण ओर पित्तवृद्धि कराना इंष्टठ हो, तब 
भोग मिलानी चाहिये, और जग सल शोधनकी आवश्यकता हो, तब 
दरइ मिलानी चाहिये ! ( यो० २० ) 
|.» मात्र--३ से ४ माशे तक दिनमें ३ बार जलके साथ। भोंग- 
मिश्रित चूरणोकी मात्रा १ से २ माशे | 


उपयोग--यह चंर्ण अति दिव्य है । अरुचि ओर मलावरोध सह 
8 


अग्निमान्यफी दूर करता है । पिचज। कफज, वातज; 


तीनो दोषप्रकोप से /उत्पन्त विकारों को दूर करता है | संग्रहणी, क्षय, 
। हि: ः 

खांसो, / पक खरेजि, प्लीहा, अश, अतिसार; ताप, वाओ) स्थूनता, 

अमेदद, मर्गोडॉटट, गोला; उदररोग, कफ व्यावि, वित्तज, व्यावि वित्त- 


क्र 


$ 
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श्रम, आफरा; विसूचिका सन्दारित इस्यादि रोगो का नाश करता है ।, 

यह चूर्ण बालको के लिये सी अति हितकर है। वाणीकी स्पष्टता; पुष्टि; 

आयुष्य, बल; कान्ति; चुद्धि, स्छति और धाग्णशक्तिको देनेवाला है। 
हि (२४) प्रवाहिकारिपु चूर्ण । 

वबनावट--शीशियेको बन्द करनेके लकड़ीके ढाट पुराने अथवा 

नयोको हॉडीमें भर जलाकर कोयला करें। निधू सम होनेपर बरतन 


ढक देखें, जिससे सफेद राख न होजाय | एक सेर डाटसेंसे ६ तोलेः 


भस्म मिलती है। ( आा० नि० मा० ) 

सूचवा--जो डा साफ हो, अन्य दूपित ओषधियांके सथोग से खराब न 
हुए हो, ऐसे डाठोफ़ो उपयोगमे ले | अथवा कारखाने वालो से डाटके नये 
डुकडे लेकर उनकी भस्म बना लेवे | 

सात्रा--२ से ३ रत्ती दिनसे ३ बार दहीके साथ देवे। 

उपयोग--यह चूणे ग्राही; स्तम्भक, शूलघ्न, कीटाशुनाशक और 
पाचक है | घोर रक्तातिसार,:पेचिश, दस्तमे पीप ओर रक्तक्ा जाना 
इत्यादि दोषोक्ो दूर करता हे। प्रयाहिकाके समान रक्तप्रदरम भी 
तत्काल लाभ पहुँचाता है । 

5 (२५) वजचार चूर्ण | 

बनाव 2--ससुद्रनमक, सेंघानसक, विड़नसक, जवाखार, काला- 
नसक; सोहागेका फूला ओर सब्जीखार, सबको ससभाग सिल्ञाकर 
बारीक चूरों करे। फिर थूहरके दूधकी तीन दिन तक भावना देकर धूप 
में सुखावे। पश्चात्‌ गोला बना आकके पत्तों लपेट हाडीमें रख, 
कपड़ मिट्टी फरके गजपुट दें।स्वॉग शीतल होनेपर क्षारको निकाल- 
कर चूरों करे | फिर सोठ, कात्नीमिचे, पीपल, हरड़, बहेड़ा, ऑवला, 
अजवायन, जीरा ओर चित्रकमूल, सवको समभाग लेकर चूर्ण करें । 
पश्चात्‌ क्ञार ओर चूण को समान मात्नार्म मित्ताले । ( नि० २० ) 

सात्रा--३-३ साशे दिनसे २ बार देवें | 

अनुपान--वायु अधिक होने पर निवाया जल । पित्त अधिक हो 


न 


तो घी कफकी अधिकता में गोमूत्र | तीनो दोषो के प्रकोपमें कॉजी | 


उपयोग--यह चूण गुल्म, शूल्, अजीण ; शोथ, सब प्रकारके 
उद्र रोग, अग्निसान्य उदावते और प्लीहा आदि रोगोको थोड़े ही 
दिनोंमे नष्ठ करता है । ; 
(२६ ) लघुगंगाधर चूरण | । 
वनावट--नागरमोथा, इन्द्रजब, बेलगरिरी, लोद, मोचरस और: 
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उायक कूल सबको समभ्ाग लेकर चूण' करे । (शा० स० ) 
ना: दि कक कक 

वाजा--९ से ४ माशे सट्टे या चादलो के धोदन के साथ दिनमें 

हक. ४5४ ्ज 

५, २४ बार | तीव्र रोग कम सात्रार्मे अधिक बार देवें | ' 
उप्योग--यह चूश' अतिसार और पेडिशर्से लाभदायक है 


हे । 
रक्तातिसार बाले वाजकोकों भी दिया जाता है। ओर अन्यकारो ने 
इसमें सोठ मिलाकर” अतिसार-गजकेशरी', नाम दिया है । 
यह चूण सामान्य ओपधियों से बनता है, परन्तु नूतन तीज 
अतिसार जिसमें दिनसें २४-५० दस्त होते हो, रोगी बिलकुल गल गया 
हो, ऐसी अवस्थामें भी इसमे अनेको को बचाया है । 
पूच्रना--ज्वर हो, तो जलके साथ दे | 


( २७ ) जातिफलादि चूर्ण 

वनावट--जञायफल, लोग, इलायची, तेजपात, दालचीनी, 
नागकेशर, कपूर, सफेद चन्दन, टिल, वंशलोचन, तगर, ऑबले, 
पीपल, हरड़, कलोजी, चित्रजमूलर, सोठ, वायविड़'ग, तालीसपत्र ओर 
कालीमिचें, सवको ससभाग ले | सबकी बराबर शुद्ध भोगकों मिल्राकर 
बारीक चूण करे । फिर सब चूण की वरावर मिश्री मिला ले। (यो० २०) 

सात्रा--२ से ४ साशे ठिनसे ३ बार शहदके साथ दे। 

उप्रयोग --यह चूण संग्रहणी, श्वास, क्षय, खॉसी और अरुचि 
को दूर करता है । इस चर्ण में सुख्य ओपधि भॉग है, उसमें उत्तेजक, 
सादक, निद्राप्रद, वेबनानिवारक, आज्ञ पहर ओर गर्भाशय-संकोचक 
शुण हैं । यह व्यवायी, आसपाण्क, भाददी, तीक्षण, उष्ण, पित्तवद्धक 
ओर अग्निप्रदीपषक भी है। इन सबके साथ सादक गुण होनेसे इसका. 
उपयोग सम्हालपूर्वक करना चाहिये | हे 

-- ( २८ ) अविपत्तिकर चूण | 
वनावट--सोठ, कालीमिचे, पीपल, हरड़, वहेड़ा, ऑवला,- 
- चागरमोथा, विड़लवण, बायविड़ग, छोटी इलायचीके दाने ओर तेज- 

बात, सब एक-एक तोला, लोग १० तोले, निसोत ४० तोले और मिश्री 
६० तोले ले । इन सबको मिला कूटफर बारीक चूण करे । ( मैं० २० ) 

सात्रा--४ से ६ भाशे भोजनके पहले ठण्डे जलके साथ देवे | 

उप्योग--इस चूर्णके सेवनसे अम्लपित्त, शूलर, अश, प्रमेह, 
भूआाधात ओर मूत्राश्मरीका नाश होता है। केवल दूध और भावका 
भोजन करनेसे जल्दी लाभ होता है । 
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( ३६ ) लव॑गादि चूरों । 

वनावट--ज्लौग, कपूर, इलायची, दारूचीनी, नागकेशर; जाय- 
फूल, खस (€वबीरण ) सोठ, कालाजीरा, पीपल; अगर, वंशलोचन, 
जटामांसी; मीलाकमल, सफेद चन्दन, तगर, नेत्रचाल्ा ओर शीतल- 
मिचे, सब समभाग लेकर वारीक चूरण करें| फिर सबके वजनसे 
आधी मिश्री मिलाठे । (शा० सं० ) 

सात्रा--२ से ४ भाशे दिनमें दो वार शहद या जलके साथ दे। 

उपयोग--यह चूर्ण शामक ओर शीत्तल दे । पित्तप्रकोपसे उत्पन्न 
रोग--हृदय रोग, कण्ठ रोग, खासी, हिचकी, पीनस; क्षय, उरःचक्षुत+ 
प्रतसक श्वास, अतिसार, अरूचि, प्रसेह, गुल्म, सम्रहणी आदिका नाश 
करता है। इसके सेवनसे अग्नि प्रदीप्त होती है, बातपित्त और कफकी 
-बिक्ृति दूर होती हे । 


“५ (३०) गोमूत्रच्चार चूणे । 
११ * बनावट--१० सेर गोसूत्रको एक कढ़ाहीमें डालकर आओटावें । 
” चोथा हिस्सा शेष रहनेपर सोठ $।, जवाहरड़ 3), संधानमक २॥ तोले 
और लोग १। तोले क़ूट“यंसकर डाल दे | फिर खुरपेसे हिला-हिलाकर 
० अप्नि पर भस्म बचालें। शोतल होनेपर बारीक चर्ण करले | 
| सात्रा--१ से २ मसाशे दिनमें २ बार निवाया जल, नागर- 
बेल्के पान या तुलसीके पत्तेके साथ साथ देवे | 
उपयोग--यह चूरं कफ सहित श्वास, कास, उदररोग, मला- 
वरोध आदि रोगोको दूर करता हे । साधारण ओषध होनेपर भी 
“श्वासरोगियो के लिये चहुव लाभदायक है। तमाखूके उयसनियोके 
श्वासरोगमें सत्वर लाभ पहुँचाता है। आमाशयमें रहे हुए कफ और 
व्यासको दस्तके साथ बाहर निकाल देठा है तथा श्वासवाहिनियो में रहे 
हुए कफ को पिघलाकर प्रणालियोको कफमुक्त कराता है। 
(३१ ) कपू सद् चूर्ण । 
बनावट--कपूर, खस, शीतलमिचें, जायफल, तेजवात और 
ज्ञोंग १-१ तोला; नागकेशर २ तोले, मिचे ३ तोले, पीपल ४ तोले, 
और सोठ ४ तोले लें | सबको कूटकर कपड़छान चूर्ण करे । फिर चूर्ण 
के समान सिश्री सिल्लाकर खरल करे । ग ६ यो० २० ) 


साज--१ से २ साशे तक दिनसें ३ बार जल, बकरीके दूध 
शहद अथवा घृतके साथ देवे। 
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+वास; शुल्म, अश, बसत और करठ रोगको नए करता हे । 
(३२ ) बृद्धदारुकादि चूर्त । 
ववावट--सोठ. कालीमिय, पीपल. हरड़, बहेड़ा, आवल्ला, 
4 7 राउडल्दी, वरनाकी छात्र, गोखह, गोरबमुझढा ओर गिल्लोण, 
ईन १२ ओपवियोको १-१ तोला और वृद्रदाइक्नी १२तोले लेवे। 
सबको मिलाकर वारोक चूर्ण कर | (बन्द ) 
धात्रा--8-8 साश दिलमें २ बार जल या कॉओके साथ दे । 
उपयोग--यह्‌ चूण श्लीपद, ध्थूनता, दारुण आमात्रात, कुछ, 
शुल्म्र, अदचि आर वातकफजन्य विकारको दूर करता है । 
( ३३ ) विषहर चूर्ण | 
चनावट--पत्ाशक्ी जड़की छात्र, आकृकी जड़को छात्र; 
रीठे की छाल, सिरसके बीज, इस यणक्ी जड़, मेनफल व, नीले- 
थोथेका फूला सब एक-एक तोला और सिश्री २० तोले लें। सबको 
'मिलाकर बारीक चूर्ण करे ! 
भाजा--६ माशे से १ तोला दूध २० तोलेके साथ देवे | 
उपयोग--इस चूरोके सेबनसे सब प्रफारके विप वमन ओर 
विरेचन होकर निकल जाते है । अच्छी तरह वान्ति होजाने पर १० 
पोले थी पिलानेसे शेप अंश बाधा नहीं पहुँचाता और पचनेन्द्रिय 
संस्था मे उत्पन्न उम्रता भो शमन होजाती है । 
| ( ३४ ) अशेध्नि चूर्ण । | 
|! वनावट--जहरी सूरण ( जमीकन्द ) श। सेर लेकर मोटा-मोटा 
कटे । फिर ४० तोले लाल फिटकरीका फूला मिला हॉडीस भर मुखभुद्रा 
फेरके १० सेर आरने करडोमें फूं कद । शीतल होने पर सप्केद रंगकी 
भस्म हो जातो है । उसे कपड़छान करके भरलें | 
“( गात्रा--१ से २ माशे दहीकी सलाई के साथ:दिलिमें २ चार ! 
«. उपयोग--यह चूण' मस्सोमेंसे खून गरिरता हो, उसे थोड़े दी 
'दिनौमें चन्द्र करता है । शुप्द्र वातज अरे भी यह लाभदायक है | 
भस्म तैयार न हो, तो सूरणका चूण' विल्ायती केपसूल (एक 
अकारकी छोटो डिब्यी ) में भर कर निगल जाने से भी पूरा लाभ मिलता 
। जिलेटीनकी बनी हुई जीरो ( शूल्व ) अथवा एक नस्बरकी फ़ैप- 
चूल लेनी चाहिये | 
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के 
८ (३५ ) पुनर्नवदि चरण । 
मथम वि०ि--पुसनेवाकी: जड़, देवदार, गिलोच पाठा, सोठ- 
गोखरू, हल्दी; दारहल्दी, पीपल; छोटी कटेली; बड़ी कटली, चित्रक 
कसूल; बासाके पते, सबको समभाग लेकर बारीक चूर्ण करे। विरच्रन 
की आवश्यकता हो तो बुटकी आर निसोत भी मिलाले। ( बा०२० ? 
सान्रा--३ से ६ साशे दिनमें रे बार गोमूत्रके साथ अथवा रोगा- 
छुसार अहुपान के साथ दवे। 
उपयोग--यह चुण सर्वाज्न शोध (सारे शरीरमें फेली हुई 
सूजन ):आठो डद्र रोग ओर भयंकर त्रण आहिको दूर फरता हे | 
दूसरा विधि--घुननंवाकी जढ़, पीपल, सोठ, चित्रक- दानहल्‍्दी, 
हल्दी गिलोय, निसोत, कुटकी।, सकोय, हरड, सीसझी अन्तर छाल, 
भारद्वी, सनाय, रवतचीनी ओर देवदारु; इन १६ वस्तुओको समभाग 
मिला कर चूर्णा वना लेवें । ( धन्वन्तरे ) 
माचा-ह३ से ६ साशे दिनमें २ चार गोमूत्रक साथ दे। 
उपयोग--यह चूण सब ग्रकारके शोथ रोगको थोड़े ही दिनो 
दूर करता है, हे ” डदररोगको भी नष्ट करता है । 
(३६) अच्थइद्धिह चूण । 

.._ ावठ--भुवी होग।छुआरा, सोवा, अजवायन, वायबिडंग; 
सोफ; पोदीना, इन्द्रजव, सफेद सिर्च, बड़ी इलायची ओर छोटी हरडः 
१-१ तोला, बड़ी हरढ़ ओर सनाय १॥-१॥ तोले तथा कारंज की गिरी. 
ओर कालानमक़ २-२ तोले ले। इनमेंसे सवायकों छोड़कर शेप ओप॑ 
धियोको अलग-अलग . तवे पर भून | फिर सबको सिला छूट कपड़े 
छान चूण बनाये । ( व० स० बिं० ) 

साता--४ से ६ माशे दिनसें वार २ मिश्री, इलायची, रालचीनी 
ओर ल्ौगका चूण मिलाये हुए आवधसेर गरम दूधके साथ दे । 

उपयोग--यह चूर्ण उद्रम चायुकी उत्पत्तिको रोकता है; सौछ- ? 
हीत पुराने मत्को निकालता है, तथा अन्त्र आदि अवयवो को सबवल 
बनाता है। इससे आँत उत्तरना ( प्रणा& )) उद्रशूल, सन्दारिन; ५ 
मलावरोध ओर उदारवात आदि विकार १ से श॥ सासमे दूर होते है। 

/“ (३७) भंजिष्ठादि चूर्ण | 

वनावट--मजीठ, हृरड़, शुलाबके फूल ओर मिसोत शा 

तोले, सनाय १० तोले और मिश्री ४० तोले मिलाकर वारीक चूण . 
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यात्रा से क्ष माशे राज्िको सोनेके समय निवाये जत्से । 

उपवाग-यह चूण उदरविकार और रहें रहे हुए विपको 
| करता है, जिससे रक्तविकार, पामा, त्वचा रोग ओर कब्ज दूर 
होते है । भोजन हलका पथ्य लेव॑ । अति खट्टे, अति चमकीन और 
अतिचरपरे पढाथोंका सेवन न करे | शक्कर वाले मधुर पदार्थभी 
कम ले। 

(३८) दन्तप्रभाकर मंजन | 

उनावट -शुद्ध चाक मिट्टी ४० तोले, सेलखड़ीकी भस्मछ ४० 
तोले, माजूऊल, शीवलचोनी और लोद ४-४ तोले, कपूर, लोग और 
छोटी इलायचीक दाने २॥-०॥ तोले, किटकरीका फूला १। तोले, एसिड 
कारवोलिक श२॥ नोले और पीपरमेंटका तेल ९ तोले ले। पहले कार- 
बोलिक एसिड और कपूर को मिलावे । जल होजानेपर चाकू मिलाले । 
वादे अन्य ओपधियोका कपड़छान चूण मिलाबे' । अन्तमें पीपरमेंटका 
तेल मिलाकर मजबूत ढाटवाली शैशो में भरे । डिब्बेमें भरने से थोड़ेहो 
दिनोमें मंगन कमजोर और दूपित हो जाता है| इस चूण में ४ ताले 
बोरिक एसिड मिलाने से गुणमें वृद्धि होती है । रंग और मधुरनां लाना 
हो, तो १॥ १॥ माशे रेड कारमाइन और सेकरीन मिलाबे' सुगन्धके 
लिये आइल जिरेनियम १ ड्राम् १०० तोले मंजनमें डाले । 

उपयोग--यह दनन्‍्त मजन दोत और दाढ़के सब अ्कारके द्ढे, 
पीप आना; रक्त गिरना, चीस चलना, दोत हिलना, मसूढ़े फूलना, भैत्र 
लगना; दुर्गेन्ध आना इत्यादि सब बिकारोको दूर करके दॉतोको सफेद 
और मजबूत बनाता है । साथमें गले और जीम पर लगे हुए कफ और 
सु हक वेस्वादुपनको भी दूर करता है। 

इस भजनमें कपू र, कार्वोल्लिकरसिड, बोरिक एसिड पीपरसेरट: 
' तेल आदि कोटाशुनाशक' ओपधि सिलायी है | कपूर, लोग, इलायची' 
( आदि कण्टसे नीचे रहे हुए कफ और मलऊो खेच लेते है। सेलखड़ो 
'ओऔर खड़िया दोतोको कलर यम 0 तैयों आाजूफल:, ओर उज्ज्वल बनाते हे तथा साजूफल; 

' . # १-१सेर सेलखडीफो ४-६ हाडियोमे मरकर ऊपर ढक्‍्कन ढके 
फिर किसी श्रोपधि की भस्म बनानेके लिये अग्नि देनेके समय गजपुट पर लोहे 
के दो डणडे रखकर उसपर सेलखड़ीकी हाडियोको रखें | स्वाग शीतल होने पर 
भेम्मको निकाल कर उपयोगमें लेबों | कदाच मस्म उलायम न बनी हो, तो 

सेलखड़ीको पुनः दूसरी वार अग्नि पर रख कर पका लेनी चाहिये । 
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लोद, फिटकरी आदि मसूढोकों सवल बनाते है। 
(३६ ) दल्तदोपहर मेजन । न 
बनावट--मीलिथो थैका फूला १ तोला; झपूर १ तोला, लोग है 
तोछे, दालचीनी ९ तोले, फिटकरीका फूला ४ तोले, समुद्रकाग ८ तोले, 
सोनागेरू ६ तोले और शुद्ध चाकमिट्टी १६ तोले लव । सबको कूटकर 
बारीक चूर्ण करे | ( आ० नि० मा० ) 
उपयोग--णह संजन दॉतो पर रगइनेसे दाँत स्वच्छ आर 
मजबूत होते है । दन्‍्तशूल, कृमि; ससूढ़ फूलना, पीप- रक्त निकलना 
आदि दूर होते है। अधिक 5द होने पर दिनमें २-३ बार उपयोग करे । 
| सूचना--दर्दके समय इस दतमजनतों लगाकर थोठी देर मुंद नीचा 
चख+र लार 2टपकावें | फिर निवाये जलसे कुल्ले करे ! गलेके नीच मजनके 
श्सको न उतस्ने हें, अन्यथा नीलेथोयेके टेतुस उबाक आने लगती है । 
द्वितीय विधि--कासीस, नीलाथोथेका फूला; मीठा कूठ, पाठा; 
कत्था, साजूफल, कालीमिर्च, दालचीनी, लोग ओर सेंधानमक, सोहागेका 
फूला ओर सॉसर नसक इन १३ ओपवियोको ससभाग मिला वारीक 
कपड़छान चूरण करें। 
[है परयोग--यद संजन दॉतोका हिलना; तीत्र दन्तशूल्न, मसूढ़ेकी 
सूजन) दृन्तक्ृमि, आदिको तत्काल मिटाता हे। मंजन लगाकर लार 


- टपकाते रहनेसे कीटारुगु बाहर निकल जाते है, फिर शूल् शमन हो- 


जाता है। कासीसके हतुसे दातो पर कुछ कालापन आज़ाता हे, परन्तु 
बह थोड़ेही दिनोमें दूर होजाता है । 


९) (४० ) पाठादि चूणे । 
बनावट--पाठा, दारुहल्‍दी, दालचीनी, कूठ, सोथा; सजीठ; 
कुटकी, हल्दी, लोद ओर तेजनी ( चठ्य अथवा तेज्बल ), इन १९० 
आओषधियोको समभाग मिला, कूटकर कपड़छान चूर्ण करे । (अग्हृ० 
वक्तव्य--यह पाठ चरक संहिताके तेजोहोदि चूर्णके आधार पर बना 
है॥ जिसमें तेजोहा ( 'तेजबल ); हरड, छोटी इलायनीके दाने, मजोठ, कुथ्की, 
जागरसोथा; घाठा; मालकागनी, लोध, दारुहल्दी और कूठ ये ११ ओषधियों हैं । 


च्वर्क संहितामें लिखित चूण उक्त चूण की अपेक्षा अधिक लासदायक प्रतीत 
होता है । 


उपयोग--इस चूरेको शहदसें मिलाकर ससूढ़ी पर मलनेसे * 
तीचण दे; खुजली, पीप निकलना ( 7?9077708७ ) आदि दूर.होते है । 
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( ४१ ) जातोप्ादि चूर | 
उना32--चमेलीके पत्ते, सॉडोडी जड, गजपीपल, पियाबॉसा, 
कूठ, बच. सोठ. अजदायन) दद्र्ड ओर तिल, इन १० ओपधियोको 
ससभाय लेकर सद्दीन चूज कर | ( यो० २० ) 
..... प्रयोगय--इस चूर्णसे दांतोद्नो नित्यप्रति घिसमेसे दुर्गन्ब, 
दाताऊा पाछ, दातोझा डिलना, पीप चिऊलना, ससूडेकी सूजन) चीस 
चूना खुजली, ढोतोमें कीटासु होना आदि रोग नष्ट होते है । 
( ४२ ) उप्णवातम्त चूए |. । ४ 
प्रथम 4ि६४-.किटिकरीका फ़ला, कल्मीशोण, छोटी इलायची, 
संगजराहन, सफेद चन्दन रेबतर्चीनी, शीदलचीनी ओर सफेः जीरा 
दक-एक तोन। यब विरोजेका सत्त २ तोले, सफेर राल ३ माशे ओर 
सिश्नी सबके बराबर मिलना कूट-पोस कर छानले | 
आता से १ तोले प्रातःकाल दूधकी लस्सीके साथ दे । 
उपयोग--इस चूर्णके सेवनसे नया सुजाक ( पूयमेह-उष्णबात ) 
रै-४ दिनमें ही दृर होते है। 
पएूचना-सगजराइतऊ! कूट कपडछान करनेके पश्चात्‌ ३ घर्हैं तक 
खरल करके मिलाना चाहिये | 
; रेत! विधि--कपूर, गिलोयक़ा सत्व, वंशल्ोचन, शोतलची नो, 
छोटी इलायची, नागकेशर, हरड, बहेड़ा, अवबिला, नागरमोथा, बड़ा 
गोखरू, सत्तावर, सफदच न्द्र्, तगर, पी पत्न लोग, जटासासी, जाय* 
फल, सच ओपधियोक्रो समभाग ले, ओर मिश्रा सब्रऊ बरावर मित्रा- 
इटकर कपड़छान चूर्स बनाले । ( वन्बन्तरि ) 
मात्रा--३ से ६ मसाशे दिनमें २ बार सिश्री मिले दूधके साथ दे। 
उपयोग--यह चूर्ण सुजाककी तीहुण अवस्था दूर होने पर 
जाभदायक है। सुजाककी जड़ रक्तें लीन विप, मूत्रप्सेकनलिका में 
* क्षत होना और मृत्रविकारको थोड़े ही दिनोमें नए करता है। 
»” (४३ ) मूत्रविरेचन चूर्ण | 
|. वगावट--शीतलचीनी, रेबतचीनी, छोटो इलायची ओर जीरा 
१-१ त्तोला, कलमी शोरा २ तोले और मिश्री ४ तोले मिला कूटक« 
| 


ऊपडइछान चूर्ण वनाबे है 
आाजा_-तोन माशे, दूधजलकी लस्सी के साथ दिनमें ३ से & 
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उपयोग--यह चूर्ण मृत्रोत्पत्तिको खूब बढ़ाता है । सुन्ञाकर्मे पीप 
दूर करने ओर सूत्रमाग साफ करनेके लिये उपयोगी हू। भोजनर्म 
केवल दूध-भात खानेसे इन्द्रिय-जुलाव अच्छा लगता है । उस चूणकों 
३ दिन सेबन करनेसे मूत्रसागे साफ होजाता है, और झुज्ञाककी तीत्रा- 
वस्था शम्नन होती है । ५ 

( ४४ ) हजरुलयहूद चूण | 

वनावट--खूब बारीक खरल किया हुआ: हजरूुलयहूद २० तोले, 
खरवूजेके बीलकी मीणगी, खीरा ककड़ीके बीजकी सोगी, गोखरू, काली- 
मिचे, सोफ. अजवायन, जीरा, कुतथी ओर बबूलका नोद। सब २-रे 
तोले लें, कूट छानकर चूरो बना लेवे | 

मात्रा--१ से ?॥ साशे चनक काढेके साथ सुब्रह ७ दिन तक दें। 

उपयोग--यह चूर्ण वृक्वत्थान ( गुरदा ) ओर मूत्राशय, दोनों 
की पित्त ओर कफप्रधान पथरियोको तोड-तोड़कर निकाल दढता है । 

( ४५ ) चोपचिन्यादि चूण | 

वनावट--चोषचीनी १६ तोले, मिश्री ४ तोढे, पीपल, पीपला- 
सूल, सिर्च, लोग, अकरकरा, खुगसावी अजवायनच, सोठ, बायविडद्ग 
ओर दालचीनी १-१ तोला लेकर वारोक चूर्ण कर |. ( आ० भि० ) 

यात्रा--३ से ६ साश निदाये जल; घी या शहदके साथ दें। 

उपयोग--यह्‌ चूरों उपर्दश, सुनाक, त्रण, कोढ़, संधियात, रक्त- 
विकार ओर ज्ञीणताको नाश करता है; तथा बीयेकी शुद्धि करता है | 


६... / ४६) इद्दंड चूर । 


०५... पनावट--सफेद सूसली, गिल्लोयका सत्य, कोचके बीज, गोखरू, 


सेमलके जड़की छाल ओर ऑवला, सबको समसाग लेकर चूजे करें । 
फिर सबके बराबर मिश्री सिलावे । ( आ०ओ० ) 

मात--६ साशेसे १ ठोला दिनमें २ बार दूधके साथ दे | 

उपयोग--यह चूर सब प्रकारकी घातुक्षीणता, स्वृप्नदोष, बुद्ध 
अस्थार्म होने बाले वातज प्रसेह आदि रोगोको दूर करता है, ओर 
थोड़ेही विनोके सेवनसे कमरमें बहुत वल आजाता हे । 

( ४७ ) शतावर्य्यादि चूरों | 

वनावट--शतावरी; गोखरू, कोचके बीज, गेंगेरनकी छाल, 
खरेंटीकी छाल और तालमखाना, सबको समभाग लेकर बारीक चूर्य 
करे। ( शा० सं० ) 


है 
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पात्रा--३ से 5 साशे तर रोज प्रातःकात्र या रात्रिको सम- 
एस सिश्री सिल्लाकर दूधऊ साथ देवे । ॒ 
५ ५ उपवोग-न्यह चूर्ण सृत्रविार और वोयेदोपडो दूर करके 
चीयक्ी बृद्धि करता हैं; तथा रतिशक्तिछ्षो बढाता है । 
( ४८ ) बीयेशोधक चूर्ण | 
५... पावट--चदूलको विता बीज वाली कच्ची फज्नो, व्यू त्छो कोपल 
आर बबूलका गोइ, तीनोको समभाग लेकर चूर करें । 
यान्रा--४ से $ साशे मिश्री मिलाकर लें। ऊपर से दूध पीचे । 
उपयोग--बह चूर्ण बोयेका पतज्ञापन, स्॒प्तगेप, शुक् सेह 
( पेशाबके साथ बोयका जाना ) इत्यादि घातुरोपको दूर कर वो्यको 
शुद्ध, गाढा ओर श्वेत बनाता है।यह ओपप सामान्य होने पर भी 
काम अच्छा दती है । 
( ४६ ) न्यग्रोधादि चूर्ण । 
उनावट--बड, गूचर, पीपल, अरलू, अमज़तास ओर असत 
( विजचसार ), सब वृत्तोफ़ी छा, आम ओर जाप्रुनको शुठल्ली, केथ, 
विरोजी, अन्न छाल, धायक्ी छाल, महुएकी छान; सुलहठी, लोद, 
बरनाकी छाल, नीसकी अन्तर छात्र, कडवे परवलके पत्ते, सेढासींगी, 
इन्‍्तीमूल, चित्रकमूल, अरहरकी मूत, करंजक बोज, हरड़, बहेडा, 
आंवला, इन्द्रजा, भिज्ञावेको गिरी ( गोडंबो ), सबऊो समभाग लेकर 
बारीक चूण करें । ( इन्द ) 
मात्रा--३ से ६ माशे दिनमें २ वार शहदके साथ ले, ओर 
ऊपर जिफलेका क्ाथ पीये । 
उपयोय--इस चूर्णके सेवनसे सत्र प्रकारके वातभ, पित्तज ओर 
कफज अमेह, मधुमेद, प्रमेहपिटिका ओर सब प्रकारके मूत्रक्च्छु शमन 
होते है | शान्तिपू्वेक ३-४ मास तक सेवन करन चाहिये | 


- ( ४० ) नारसिंह चूर्ण | 
वन/वट--शतावरी, गोखरू, छिलके निकाले हुए तिल्न और ; 
'बिदारीकन्द ६४-३४ तोले, वाराद्दोकन्द १ सेर, गिलोय १। सेर, शुद्ध 
भिलाबे १२८ तोले, चित्रकमूलकी छात्म आध सेर, त्रिकद्ु ३२ तोले, 
"मिश्री श। सेर, शहद १॥ सेर और घृत ७० तोले लेथे। इनमेंसे सूखी 
ओपधियोंको कूट-छान, महीन चूणं करके मिश्री मिलावें | पश्चात घृत 
और फिर शहर मिलाब । बादां अमृतवानमें भरे। (बन्द ) 


ध््श्प रससन्वसान वे सिद्धप्रयांगर्प्रट 


जन अजीजलओ ऑन वन #»% जन नम # काजल जलन, 


वक्तव्य--दम थी शोर शख्द नहीं मिलान | रेखन समय में ६ साशे 
थी ओर १ तोला शहद मिला लेना विशप टिताया भाना # | 

रसायन ओर वाडीझस्ण गुसाके लिये चुरा सम्रामा टो; तो 
गिलोयके स्थानम गिलाब सं, मिलाबिझे स्वानगम मिलोगेक संग ( भार्श ) 
ओर ब्रिक्टुके स्वानम निजात लेना विशेण रादगरण ४ । ेु 

सात्रा--2-८ गाश चूर्ग या घी शरद मिलादी ते| 5 साश से 
१ तोला दिनम॑ २बार दृवक साथ लखे । 

उपयोग--उस चुणेका १ सास तक सेचन करतसे कण, आस; 
वृद्धावस्थाकी निवलता, गज; प्लीटा, पीतस- भगन्‍दर, मतक्नलन- 
अश्मरी, १८ प्रकारक छुष्ठ; ८ प्रतारक्त उदग्णंग, अति हस्तर प्रमेट, 
कटष्टसाव्य पाच प्रकारकी कास, ८० प्रकारक बातगग, ०० प्रणारफ 
पित्तरोग, २० प्रकारके कफगेग, हन्द्वत रोग; त्रिदोपज रोग, सच जाति 
के अशे, ० रुसस्त गेग दर होकर पन्प दंचनझण सदण नजवाला, सिह 
के ससान पराक्रमोी, घोेडक समान चेग जार गब्मार स्चर बाला बन 
जाता हैं । १०० छियोक साथ रमण कर सकता हैं. आर भगवान्‌ नार 
सिहके ससान कान्तिमान्‌ ओर पराक्रसी पुत्नोफ़ो उत्पन्न करता हे । 

भिलावे मिलानेस चुर्ण अधिक उम्र बनता हैं । बातप्रधान ओर 
कफप्रधान प्रकृति वालोक लिये यह हितकर है । पित्तप्रकृृोति चालोले 
सहन नहीं होता एवं इसमें कामोत्तेजक गुण होने से बाल्कोफ़ो भी 
लद | यह चूर सब प्रकारक वातगेगर्म अच्छा लाभ परेुँचाता है | 

“/ ( ४१ ) वेश्वासर चरण 

वनावट--संघानसक आर अजवायन २-१२ भाग, अजमोद 

जे भाग, सोठ ४ भाग आर बड़ी दरड॒के छिलक १२ भाग लसे। सबको 
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सिला, कूटकर बारीक: चूरा करें । (इन्द्र ) 


यात्रा--४-5 साशे व्लिरमे २ बार दहीफा तोड़, कॉजी, सद्ठा, 
घृत या निवाये जलके साथ देखे । 

उपयोग--यह चूरण उत्तम दीपन पाचन ओर सारक है । आम- ! 
वात, गुल्म, हृदयका भारीपन, वस्तिपीड़ा, प्लीहा. सारे शरीरमें विच्छू 
के काटनेके समान:पीड़ा होना, आफरा, अशे आदि गुदाके रोग, मल; 
सूत्रावरोध, उदररोग, हाथ-पेरो की नसें खिचना इत्यादि रोगोंको नष्ट 
फरता है, और वात की गतिको अनुलोम कराता है । 


४0 ( ५२ ) अजमोदादि चर्ण | 
बनावट--अजमोद, बायविडुद्ठ, सेधानसक; देवदारु, चित्रकमूल्; 


खरलीय रसायन प्रकरण | ६४६ 


मय आम नर रत मल नल 
पीपलामृल, साफ, पीपल ओर कालीमिच १-१ तोला, छोटी हरड़ ४ 
तोले, विधारा १० तोले और सोठ १० तोले लें | सबको मिला, कूटकर 
कपडृछान चूरं करें | (शा० स० ) 
मात्रा--३ से ४ माशे दिनमें २ वार गरम जलके साथ दे | 
उपयोग--यह चूर्ण आमवात, सन्विवात, ग्रध्सीवात, कमर, 
शुद्या, पीठ ओर पटक शूल्र, उदरचात, बातबिकार, शोथ ओर कफ-दोप 
को दूर करता हे । 
६ ८ (१ 
( ४३ ) कृमिध्ल चुणे | 
वबनावट- करंजकी गिरी, पत्ासके बीज, किरमाखी ( देशी ), 
अजचायन, कपीला ओर वायबिडंग सबको सम भाग लेकर बारीक 
चूर करें।., 
मात्रा ओर उपयोग--२ से ३ माशे दिनमें ३ बार गुड़ मिलाकर 
निवाय अलसे लेबे | फिर दूसरे दिन सुबह अरडीक तेलका जुलाव 
लेनेसे सच प्रकारके उदरक्षमियोका नाश होता है। , 
> ( ५७ ) हिस्टीरियानाशक चूणो | 
वनाव्ट--भुनी हीग २ तोले, बच २ तोल, जटामांसी २ तोले, 
कूठ ४ तोले, काल्लानमक ४ तोले ओर वायबिडड्ड १६ तोले ले। सबको 
मिलाकर कपड़छान चूरो करें । 
मात्रा--१ से 3 साशे दिनमें ३ बार निवाये जलके साथ दे। 
उपयोग--इस चूर्का घेयपूवंक एकनदो सास तक सेवन झरने 
से हिस्टीरिया रोग दूर होता है, ओर उब्खात, कृमि, निद्रा न आना 
इत्यादि विकार भी शमन होजाते हैं| 
इस चूर्णमें मुख्य ओपधि ह्ीग है। हीग हिस्टीरिया ओर इतर 
समस्त आहज्वेपजनक रोगों अति उपकारक है| इसे हिस्टीरियाकी 
सव अवस्थाओंम प्रयोजित कर सकते है | गर्भाशयके विकार-जनित 
कस्प बात और अपस्मार पर भी लाभ पहुँचाती है । 
बच और जटामासी वातशामक भर मस्तिष्कक लिये अति 
लाभदायक हैं | इन ओपधियोके हंतुसे हिस्टीरिया रोगिणीकी अशान्ति 
कम होती है, और निद्रा भी आजाती है । कूठ आसाशय आदि स्थानोके 
दोषको दूर करता है; तथा आज्ञेप-निवारक है | कालानसक अग्निप्रदी- 
पक और दोपपाचक है । वायविड्ड्ञ उद्रशोधका है । 
(५५ ) प्रदरान्‍्तक चूरणे | 
बनावट--चिकनी सुपारी, साजूफल, चोलाईकी जड़) धायके. 
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फूल, सोनागेरू, मोचरस; पठाचीलोद ओर रात, सबको समभाग 


लकर बारीक चूर करे | फिर सबके बराबर मिश्री मिलावे | 
मात्रा--६ साशेसे १ तोला चावलोक धोवनके साथ दे । 
उपयोग--यह चशु गर्सोशय आदि प्रजननयन्त्र पर शामक 
असर पहुँचाता हे। इसके सेचनसे सब प्रकारके रक्तप्रदूर ओर श्वतप्रदर 
दूर होते है, तथा गर्भाशय और बीजाशय सुदृढ़ बनते है 
( ६६ ) चल्दनादि चूरो । 
वनावट-सफेद चन्दन, जटामाँसी, लोद; खस। कमलकेशर+ 
सिश्रो, नागकेसर, वेलगिरी, मोथा, सोठ, नेत्रवाल्रा। पाठा, कुड़ाकी 
छात्न, घायके फूल, इन्द्रजो, अतीस; रसोत, आसकों गुठल्ीकी गिरी 
जामुनकी गुठलीकी गिरी, मोचरस, कमलगढ्ढाकी गिरी; मज्जीठ; छोटी 
इलायची ओर अनारके फलको छात्र, सत्रको समभाग सिला कूट 
छात चूरो वा लेवे | ( भें० २० ) 
सात्रा--४ से ६ साशे दिनमें २ बार लेबे | ऊपर ४-१० तोले 
चावलो के भिगोये जज्ञस ३ साशे शहद्‌ मिल्लाकर पीधे | 
उपयोग--यह चरण सब प्रकारके घोर प्रदर, रक्तातिसार; रक्ता्श 
आर रक्वपित्त रोगको १४-२० रोजमें दूर करता है ! 


2 (६ ४७ ) पृष्यनुग चूण | 
वनावट--पाठा रे भाग तथा जामुनकी शुठल्लीकी गिरी, आसकी 
गुठज्ञी की गिरी, पापाणसेद, रसोत, सोचरस, सजीठ, कुड़ेकी छाल, 
कंशर,अतीस, नागरमोथा, वेलगिरी, लोद, गेरू, कायफल, मिचे; सोठ/ 
सुनकका, लालचन्दन, श्योनाक (अरलू) छात्र, इन्द्रजो, अनन्तमूल,धायके 
'फूल, मुलहठी, अज्जु नछाल, सब समभाग मिल्लाकर चूण करे। (च० सं०) 
भात्र-१॥ से ३ साशे दिनमें २ बार ले। ऊपर चावलोका 
मिगोया जल शहद मिलाकर पीचे अथवा लोदका चूर्ण दूधर्म मिलाकर 
उसके साथ सेवन करे । 
उपयोग--इस चूणोफे सेवनसे सब प्रकारके श्वेत, नील, पीत 
ओर रक्त प्रदर, योनिदोष, रजोदोप, रक्तातिसार और अश रोग आराम 
होते है। इस चूरंकी ओपधियोको पुष्य नक्षत्र ल्ञाकर तैयार करने का 
चरक संहिताकारने लिखा है | 
( ४८ ) सज/्रवतक चूणे । 
बनावट--भारंगी, काल्ीमियचें, पीपल और सोठ, ये सब ८-८ 


गे सकी 
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माशे ओर सुदी हींग ? साशे ले | सवको पीसकर चूरों करें । 


मान्रा--२ से ३ससाश, ज्राह्मी ? तोला ओर काले तिल ५ तोलेके 
कायके साथ दे। सासिकपर्म आनेके समयसे १० दिन पहलेसे रोज 
छुवह देवे। 
उपयोय--इस चूक सेवन से मासिकघर्म नियमित रूपसे 
आने लगता है, ओर कष्ट नहीं होता । सासिकथर्म आने पर चूरो देना 
बन्द करें | इस रीतिसे ४-५ मास तक देते रहनेसे सासिकधर्सकी रुका- 
बट, शूल्र, कमरफमें ददे, अरुचि, वेचेनी आदि दूषित रक्तकी विक्ृतिसे 
होनेवाली पीड़ा दूर द्ोती है । 2.0 
>> ( £& ) रह्प्रदरारपु चूरों | 
वनावट--पुराना उसी वद्धया अनको जलाकर काली राख करे, 
सफेद रास नहीं होनी चाहिये | खुले मैदानमें जल्लाचो, निधू स होने पर 
ढक दनेसे रास काली होजाती हे । 
माआ--? से 2 माशे तक दिनमें २ वार ठणडे जलके साथ दें। 
वयावट--इस चूर्ण के सेवनसे घोर रक्तप्रवर आराम होता हे । 
बड़ी-बड़ी ओपधियों से अच्छी न हुई अनक रुग्णाएं इस ओपचिसे 
अच्छी हो गई है । यह चुर्ण ६ माश निवाये जल घोलकर पिला देनेसे 
उदरशल पर सी तत्काल लाभ पहुँचाता है रु 
->+ (६०) थरग्यादि चूण । 
बनावट--फाकड़ासीगी, अतीस; नागरमीथा, सोठ, काल्लीमिचें; 
पीपल, हरड़, चहेड़ा; ऑवला, बड़ी कटेल्ी, पुष्करमूल, समुद्रननमक; 
कालानमक, संधानसक्र, विडनमक, जवाखार, सबको वरावर मिला 
कूटकर छान ले । ( धन्वन्तरि ) 
माता--वालकों को १ से ३ रची दिनसे १ बार गरम जल या 
शहदक साथ । बढ़े मनुष्यको १ से ३ साशे दे। 
उपयोग--यह चूर बालकोंकी छाती में कक जसना;। कफयुक्त 
कास; कब्ज, दोत निकलनेके समयकी पीढ़ा, पसली रोग (.8707680) 
([2700770760), दरे-पीले दस्त ओर ज्वर आदि रोगीको दूर करता हे । 
बच्चोके लिये बड़ा लाभदायक है ) बेसे बड़ोके लिंये भी हिक्का, श्वास, 
ऋध्वेचात,कास, अरुचि, जुखाम आदियसें अति उपयोगी है। 
>_ _, (६१) पिपल्यादि चूर्ण । 
बनावट--पीपल, चागरमोथा, अतीस कड़वा ओर काकड़ासींगी 
सब सममाग मिलाकर बारीक चूर्ण करे । *( २० २० ) 
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मात्रा--१ से २ रत्ती ? से ३ बार थालफोंक लिये माताक दूध 


अथवा शहदके साथ चटावे। 


उपयोग--यह चूण वालफोके ज्वर, अतिसार, जुकाम, वसन+ 
श्वास; कास इत्यादि रोगाक़ो दूर करता है | इस चुणको 'मुस्तादिचण 


'घनादिचूण' ओर वाल चातुर्भद्रिका! भी कहते है । > बालकीके लिये 


अति हितकर ओपधि है । 
“(६२ ) केशरादि चूर्ण | 
बनावट--केशर १ तोला, जायफल १ तोला, दालचीनी २ तोले, 
लोग 5 माशे, इलायची ३ साशे, शुद्ध चाक ४ तोले आर मिश्री ६६ 
तोले ले । सबको सिलाकर कपडछान चूणे करे । 
मात्रा--२ से ४ रत्ती दिनमें 3 वार शहद या माताके दृधर्म। 


उपयोग--यह चूरं बालकोके अतिसार, पेचिश ओर उद्रपीड्ा 
का दूर करना है | बड़े सनुप्योको सी लाभदायक हे । 


( ६३ ) वालघोरकासप्न चर्ण ( खोखली ) | 

बनावट--काली तसाखूके पत्तका डठज्ञ २० तोले साफ करके 
लें। शाखाका कोई भाग आगया हो, निकाल डाले। फिर एक-एक 
इच्म्वके टुकडे कर सिद्टीक बरतनर्म रखकर जलाबे | निध म होनेपर 
ऊपर ढक्कषम लगा देवे, जिससे कोयले होजायें। राख न होनी चाहिये,। 
फिर संधानमक २० तोले सित्रावें | दोनोको कूट कपडछान कर मजबूत 
डाट वाली शीशीम भरे | जलाने, कूटने ओर शीशीसे भरनेकी क्रिया 
एक दिसनमे ही कर लेनी चाहिये; अन्यथा सर्दी पाकर ओपधि निवेल 
होजायगी | ( आ० निं० मा० ) 

सात्रा-१ से ३ रत्ती तक दिनमे ३ बार देव ) 


अनपान--बालकोके श्वास; ज्वर ओर शतिसार आदि व्याधियों 


में नागरवेलके पक्के १ पान ओर १ से २ रत्ती अजवायनके चूणेको 


३-४ साशे जलमे सिज्ञाकर बारीक पीसे। फिर छान जलको निवाया 
कर आओपधि मिल्लाकर पिलादें। 
काली खॉसीमें नागरवेलके १ पक्के पान और २ इलायची 
( छिलका सहित ) को साथमें मिल्ला जल डालकर पीसे। फिर छात्र" 
जलको निवाया कर ओषधि मिलाकर दिनमे २-३ बार पिल्ावे 
सामान्य खॉसी पर शहदसे चटावें। 


उपयोग--इस चूरोके सेवनंसे वालकोकी काली खोंसी (7/७०००- 


रा 
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498 (००४४), सादी खॉसी, श्वास, ज्वर, अतिसार, हरे रगके दस्त 
आदि रोग बहुत जल्द दूर होते है । 
“ ( ६४ ) बाल-अतिसारहर चूर्ण ( गुलाबी ) । 

वरवोषिट--आमकी गुठलीकी गिरी, जामुनकी शुठल्लीकी गिरी, 
सोचरस ओर खस १०-२० तोले तथा शुद्ध सिगरफ १ तोला लें । 
सत्रकों कूट कपड़छान चशे बनालें। आमजी ऋतुम वनानेसे चूर्ण 
अच्छा बनता 8, फिर विशप शुखणफारी नहीं बनता । ( आ० नि० मा० ) 

मात्रा--१ से ३ रत्ी दिलमें ३ बार जलके साथ देवे । 

उपयोग--इस चूक सबवनसे वालकोके अतिसार, पेचिश और 
उ्थर आदि रोग दूर होकर बालक पुष्ठ बनते हैं । 


[कर (६ 
)वा € ६५४लामत्र चूणों | 
प्रथम विधि--कमलकी फेशर, लजालू, धायक्े फूल ओर सोच- 
रसको समभाग सिलाकर चूण करें । ( इन्द ) 


मादा--? से ३ रची दिनसें ३ बार जल था शहदसे दे, अथवा 
जलर्म उबाल छानकर पिलावे। 
उपयोग--वह चूर्‌ बानज्कीऊें अन्त्रकी उमप्रताकों शमच कर 
रक्तातिसारको तुरन्त दूर करता हे । 
८>द्सरी विधि--लोद, इन्द्रजच, धनिया, ऑचला, नागरमोथा और 
'मेत्रणाला सवको.समभाग मिलाकर वारीक चरण करें। 
मात्रा--१ से ३ रती दिनमें रे बार शहदसे चढठाचे । ._ 
उपयोग--यह चुरं बच्चोके प्रवाहिका। उद्र पीड़ा और ज्यर 
को दूर करता हैं।.... 
__  तीवरी विधि- १० तोले कुठकीके छोटे-छोटे टुकड़े कर तवे पर 
मन्दाभिसे भूने, ओर कलछीसे बरावर चलाते रहे | जल न जाय, यह्‌ 
सम्दाले। अच्छी रीतिसे भुन जाने पर उतारले । शीतल होने पर 
बारीक चूर्ण करे । इस चूर्षफा सूलमन्थकर्ताने “कडुभर्जित चूरे” 
नाम रक्खा है । 
मात्रा-१ से ६ रत्ती दिनमें ३ वार निवाये जलके साथ, अथवा 
'संडूर मिलाकर गुड़के साथ दे । 
उपयोग--यह चूर्ण बच्चोके यक्षतुक्ी शुद्धि, मलावरोध, ब्वर, 
सुस्ती, उद्रविकार, सूजन आदिकों ४-६ रोजमें दी दूर करता है। बढ़े 
अनुष्योको १ से २ माशे तक देना चाहिये | 


इश  ससहन्बसार लिए न उपपत् रसतनन्‍्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंत्रह । 


बालकोको शीत लग 
अथवा भेस आठिका दुँध 


जाने या माताके आहार-विद्वारम भूल होने , 
पिलानेमे यक्तनक्ी ब्रद्धि द्कर बुतार 


आजाता है। फिए उदरमे कुछ सारीपना सालूम पड़ता है; तथा मला- 
चरोध) उत्साहका अभाव ओर निस्तेजता आदि लक्षण प्रतीत छोतें है । 


(ः 
उस पर इस चूए॒का प्रयोग 


हिन से ३ बार करते रहनेसे एक दो दिनमें 


लद॒र-शुद्धि होकर ज्वर शप्न होलाता है, ओर यक्षनर्म लाभ होने 
लगता है। फिर ४-७ दिनर्मे यक्त्‌ मूल स्थितिस आजाता है. | 
वक्तव्य--यदि यक्ूदू इद्धि आत्यधिक शोगई दो) ते ब्रालका को उचले 
हुए दूबमे नीबूका रस डाल काई फिर जल छानफर पिलाते रहना चाहिये | 
घ, अन्न आ्रादि सब आहार बन्द कर देना चाहिये। 


चोथी विधि--सो5; 


नागस्मोथर५ विेलकी गिरी; चित्रकमृल) 


पीपलामूल ओर बड़ी हसडका छिलका, इन 5 ओपवियोकी समभाग 


सिलाकर बारीक चूरो करे । 


(्‌ चू० नि ०२० है| 


मात्रा--१ से ४ रत्ती दिनमे हे वार शहदके साथ चटावें। 
उपयोग--यह चूर्ण वालकोंकी कफज प्रहणीको दूर करता है । 


पॉचवी विधि--हरड, वच अ 


बारीक चूरों करे। 
मात्रा-आध-आध 
दूधके साथ दे। 


ियक 


र कूठको समभाग मिला कर 


रची दिनमें ३ बार शहद मिलाकर साताके 


ः बने 
उपयोग--इस चुण के सेवन से वालकोका तालुपातन ( गल्ला 


पड़ना ) रोग हि होता है । 


( ६६ ) 


भस्मकनाशक चूरो । 


बनावट--हरडू, बहेड़ा, ऑवला, नागरसोथा, वायविडजञः 

प किये ऐड नम 
पीपल; मिश्री ओर अपासागेके बीज; इन ८ ओपधियोको समभाग 
मिलाकर वारीक चूंण करे । ( आ० मिं० ) 


मात्रा--6 साशेसे १ 
३ बार चटावे | 


५ 


तोले तक शहद और घृतके साथ दिनमें व 


उपयो (6 गः की ज हा 
--यह्‌ चूर्ण आमाशय पर अवसादक असर पहुँचाता हे, 


जिससे बढ़ी हुई अग्नि सम 


होकर भस्मक रोग शान्त होजाता है। 


कप हे 
( ६७ ) निम्बादि चूरें | ४ 
कर 5 
वनावट--कड़वे दीमके पत्ते ४० ४तोले, सोठ, कालीमिचे; छोटी 
पीपल, जबाखार और सज्जीखार, सब ४-४ तोले ओर अजवायन २० 


तोले लेकर बारीक चूरो करें । 


( आ० मिं० )! 
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मूल गुजराती प्रन्धर्म नीमके पत्ते ४ तोले लिखे हैं, छापनेमे 
मूल मानकर हसने ४० वोले सुधार लिया है 

साआ--३-३ माश दिनसे २ वार गिलोयके क्राथके साथ दे । 

उपयोग--यह चूर्ण संत्तत ( मुद्ती ताप ), सतत ( रोज दो वार 
ताप आना) अन्‍्येश्य (रोज १ समय ताप आता), तृत्तीयक (एकातरा), 
चातुर्थिक ( तिबारी ) आदि से अकारके विपमज्वरोकों दूर करता है 

““ ( ६८ ) नाराच चूरूं । 

वनावट--मिश्री ४ तोले, निसोत ४ तोले और छोटी पीपल १ 
तोल्ला लेकर बारीक चूर्ण करें। ( थ० से० ) 

मात्रा--६ माशे सुबह भोजनके पहले एक धार शहदके खाथ दे। 

उपयोग--बहू चूएे कब्ज, आमबृद्धि, शिरद्के, उदरमें भारीपन; 
वातरोग आर पित्तरोगर्मे उपयोगी है । इसके सेवनसे विद्या तकलीफके 
दस्त साफ आता हू, तथा आव्मान भी दर होता है। 

( ६६ ) चिंतामणि चूंण। 

बनावट--रास्ता, खरंटी; पद्मकाप्, देवदारु, हरड़, घहेढ़ा; 
आपला, सॉंठ, मिचे, पीपल और वायबिड़द्न, इन सव ओपधियोंको 
समभाग मिला कूटकर कपड़छान चूर्ण करे ! ( बैं० जी० ) 

सावा--२ से १ माशे शहद ओर घीके साथ मिलाकर दिलमें- 
श्वार चाटे | घी ? से २ माश तक पहले मिलावे | फिर चादने लायक 

8. 
शाह द् 9 

डे 40 चुणे वातप्रकोप ओर पचनेन्द्रिय सस्थाकी विक्वृति 
को सुधार कर सब प्रकारके श्वास और कास रोगोको दूर करता है। 
->+ (७० ) वासादे चूरों। ५- 

चनावट--अइसेके ४ सेर पत्ते लेकर उनके चीचम रही हुई नस' 
निकाल ढाल | फिर २० सेर जलमें मिलाकर गरम करे | पश्चात्‌ काला 
नमक और सेवानमक् ४०-४० तोले तथा जवाखार ओर पापड़ाखार 
(लौटिया सब्जी ) २०-२० तोले डाले। पत्ते पक जायें ओर पानी 
जल जाय; तब कढाह्वीको उत्तारले । फिर पत्तोको सुखाकर आह 

5 आन चि० समा० 

हल अ ना स ८ रती दिनमें ३२ वार शहृद्‌ बा नागरवेलके बा 
अथवा घीमें मिलाकर देवे। जलमें देना हो; तो भी चल सकेगा। 

उपयोग--इस चूर्णके--उपयोगसे नई ओर पुरानी खासी, सूखी 
खोंसी, कफ वाली खाँसी; सब दूर होती हैं। सामान्य ओषध होने, 
पर भी अच्छा लाभ पहुँचाती है। _ 





कि 


बजाए धब्रचर | 


स्वर्म, कल्क, क्याथ, हिम ओर फांट, के क्पायके » भेद है । ये 
उत्तगेत्तर तथा गण वाले ६ । अथाव सवरससे कलफ #त्का;। पलकों क्या, 
क्वाथनस हिमर आर हिमलस फांट लघु # । 
सरस--ताज्ी आंपवियाकी कृद निद्वादतर रले निकाला जाता है; 
उसे स्वरस करते 2 [ कित्क आपधियोका रस स्वस्स बन्च द्वास विद्वला 
जाता है | अद्ध सी झ्पवियंफोी कुचल था कुछ द्विगुण जम २४ घस्ट 
मिगा; छानकर रस निकाल लेनेऊा मी स्पस्‍्त कहते है। एच यथा ओपवियों 
को ८ गुने जलम पका चतृश्यश जल शेप रहने एर छान लेनेन मे स्वस्सका 
ऋाम निकलता है। 
कल्क--तानी ओपवियोका बिना जल मिलावे ओर सखी ओपधियों्म 
जल मिलाकर चटनो ( लुगठी ) तंयार करनेकी कल्फ कटने है| यद्षि कल्कर्म 
व्रद्नेत शहठ, ब्रत, या तेल मिलाना दो ते। कल्कले द्विगुण, शकक्‍कर या शुद्ध 
मिलाना हां तो कलकके समान, थार काजी आदि ठव पत्मर्थ मिलाना हो; तो 
कल्कने चतुगु ण मिलाना चाहिये। 
क्वाथ--ताजी या सूखी एक या अनेक छोपेयोक्ती मोदी-मोटी कूठ- 
र श्रीपच-कृत विधिमें लिख अनुसार उच्चाल लेनेत क्वाथ तैयार होता है ! 
क्वाय द्रव्योजे कूटकर रखनेमे 5-७ मास वाद या वर्षा ऋतक पश्चात्‌ 
हीनवीब हाजाते है| अतः आवश्यम्तानुसार थोडे-थोढ़े परिमोणर्म तैयार कर 
कॉचकी शीशियों था चोनीमिट्टीके वतनमें सम्हालकर बन्द रखें. जिससे 
ओपधियों अधिक समय तक अच्छी रहे | 
क्वाथ करनेकी ओषधियोको रात्रिकों प्रिद्ठी अथवा कॉचके पान्रमें सिंगो 
सुबह चूल्दे पर चढ़ा मन्दाग्निसि उवालकर क्याथ करे | मोटे चूर्ण को १६ 
- गुने जलमे मिगो--उवालकर चतुथाश जल शेप रहने पर उतार कर छान 
लेना चाहिये। बारीक कूटे हुए चूर्ण अथवा तेलयुक्त सु ओपधियों का 
क्वाथ करना हो, तो ४ या ८ गुना जल मिला पीना या आधा जल शेप रहने 
पर्यन्‍्त उबाल कर छान लेना चाहिये। 
शमत्राक्त अनुसार कुव्जारिष्टके लिये या अन्य कार्य के लिये कुटज- 
त्वक्‌ ताजी लेनी चाहिये। परनन्‍्त सत्र ताजीछाल नहीं मिल सकती। अतः सूखी 
छात्रही लेनी पडती है। उसका क्वाथ करनेके लिये १६ गुने जल्लमें उत्नालकर 
चतुथा श शेष रखना चाहिये | यदि जल त्युना या ४ गुना लिया जायगा, तो 
पुरा स्व निस्काशन नहीं होता | जलमें आये हुए सत्वमेसे कितनेक अंशका 


५/ 


जा 


३ 
हु 


(न गे 
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ली डसससजक्‍क्‍न्‍क्‍स ली - न ननतव««->>«.«>« 
“पुन. छालमें संशोपण (पात्र को स्यूल्हे पर से नीचे उतारनेके समय ) होजाता 
ह | अतः शुष्क द्रव्यों में १६ शर/ जले मिलानेका नियम बनाया है | 
क्याथ करनेके लिये उतने परिद्ठीफ़ा लेना चाहिये, और उबालनेके समय 
तत्तनका मु € खुला रखता चाईये, “>सां शाद्भष घर सहितामें कहा है । किन्त 
ढक्कन ढक कर क्वाथ करनेपे अनेक सेद्म परमाणुओका संरक्षण होता है; 
जिससे क्वाथ अधिक गुणदावों होना है, ऐवा कतियय विद्वान सचिकरित्सकोफ़ा 
अनुभव हैं, ओर वद्दो श्राद्य करते योग्य; है | यदि तेल्लो आषधियों ओर मृद्धु 
ओपधियोको क्वाथ करनेके चदले नलिका',यम्त्र द्वारा अ्र्क निकाले, तो विशेष 
लाम होता ?, ओर बारजार छाथ करनेफ़ा श्रम भी मिट जाता हैं । 
क्रांथ गेंज नया नया बदाकर उपमगम लेना चाहिये | क्राथ २४ घरटे 
से ज्यादा समय तक गुणदायक नहीं रह सकता | अधिक समय तक गुणसुक्त 
रसने के लिये अनेक ओपधालयोूमें १२९ वॉ हिस्सा रेक्टीफाइड स्िरिट ( या 
शरात्र ) आर चाथा हिस्था शहद मिज्ञ लेते हैं, परन्त उसमे क्वाथके शुणके 
साथ २क्टोफाइट स्पिरिटका गुण सम्मिलित होकर मूल गुणमें थोड़ा रूपातर कर 
देता है | मात्रा ताजा क्वाथ करनेऊे लिये समयाभाव होने पर काम चल सकता है। 
हिम--ओपधियोके चूणको “त्रिको ६ गुने जलमे मिगों देवे । सुबह 
मसलकर छान लेनेसें शीत कप्राय--हिम तेबार होजाता 
४“ फाण्ट-+आओपपियोंक मह , चूर्णको किसी पात्रमे गरम उब्नलते हुए, 
४६ थुने जलम डालकर €क्सेनलगादें | श्राध या एक घरटे बाद छान लेने 


से फारट होजाता 
कपाय सरलतापूर्यऋ रंस आदि घातुओ्ओम मिश्रित होकर तत्काल अपना 


शुर प्रदशित करता है, ओर कप्रायसे थ्राय” अपाय होनेकी संभावना भी नहीं 
है। इसलिये रोगोकी तीतव्रावस्थामें, एवं जिनके वात आदि धातु बहुत निर्मल' 
होगये हो, उनके लिये गुटिका, चूर्ण आदि ओपधियोंकी अपेक्या कपाय 
विशेष हिंतकर है । 
क्काथमे प्रज्षेप रूमसे मिश्री मिलानी हो, तो वातज रोगमें चतुथाश, 
पितज शेगमें अष्टमाश और कफप्रधान गेगमे पोडशांश मिलानो चाहिये। 
शहद मिलाना,हो, तो इसके विपरीत अथोत्‌ वातज रोगर्म एक पित्तजमे ओर 
कफजमें < हिस्सा मिल्ााना चाढ़िये | जीरा, गूगल; क्ञार, नमक या निकट 
मिलाना हो तो १ से हे माशें तक, भुनी हींग २ रती ओर शिलाजीत भी २ 
सती डाल़ना चाहिये | दूध; घी, गुड़, तेल, गोमूत्र या अन्य कोई द्रव पदाथ, 
“कल्क या चूर्ण प्र्ञेप रूपसे मिलाना हो, तो १ तोला तक मिलावे। 
छ२ 





हे |. ' 
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ह विरस्थायी कणय---वर्त्तमानमे छगयुदेदिक ओपवियों बनाने वाली ओपधियों बनाने वाली 
कितनीक फार्मेसियोने क्राथ-अर्क-स्वस्स,- झ97 मुरब्या आदिकों चिरस्थायी 
( ॥)9790)6 ) तैंगर किये हैं| इनका)उपस्देग्ग 'दिन-प्रतिदिन बहता जा रहा 
है। क्वाथ आदिको दीब समय तक मूल /स्थतमे रखनेके लिये निम्न विधि 
अनुसार एसि , सेलिसलिक ( 60ते । $87090 ) मिलाया जाता है। 
विरस्थायी कपाय विधि--जि:” काथ आदिको टिकाऊ बनाना हो; 
उनमेसे किसी एकको चीना या एने| (ज्के पाचमे ६ पौणड डालकर गर्म 
करें| स्वान करनेके अधिक गरम जलके! समोन गरम होने पर १ ड्राम ऐसिड 
सिलसिल्ञकको मिलाकर तुरन्त विक्रीके (डब्बो या बोतलोम भरकर मजबूत डाट- 
लंगा देवे। फिर यह प्रवाह्दी वर्षो तक मल स्थितिम रह जाता है | 
इस तरह कपाय आदिको भफिरस्थायवी बनानेके लिये फार्मेंसी वालोने 
डाक्टरी ओपधिकी शरण ली है । इ२, कषायके साथ जो ऐसिड सम्मिलित 
किया जाता है, वह एक प्रकारका मन्ह विप है। अतः परिणाममे कितनेक 
व्यक्तियोके लिये हानि भी पहुँचा देतांहि। अतः दीबकाल तक उपयोग करने 
वालीको विचारपूर्वक लेना चाहिये । ।॥ 
एसिड सेलिसिलिक के सम्मिलसेर, छुधानाश, मलावरोध ओर अतिसार 
क्रमशः होते रहना; त्वचापर रक्तविकांरक धब्बे' होना, इक्क विक्ृति ( मूत्रो- 
व्पत्तिका हास ) और मानसिक निर्बलता है, संप्राप्ति छेती है। अधिक विकार 
होनेपर एलेष्मिक त्वचामे प्रदाह, शिरदद, रक्तदवोबके ह।स और रक्तसयालन 
में क्ीणता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं" 
कितनेक फार्मेती वाले लोहबान अम्ल ( बेन्काइक एसिड ) फामाल्डी 
हाइड, सल्फाइट या क्लोरोफार्म का उपयोग करते हैं| किन्त ये सभी रासाय- 
निक द्रव्य स्वास्थ्य के लिये हितकर नही माने जायेंगे । 
इनके श्रतिरिक्त बवाथ आदिकी ओपधि और ऐटसिड सेलिसिलिक, दोनों 
के मिश्रणम रासायनिक गुण क्या होता है ? इस बातका मी विचार करना 
चाहिये । कही दोनोंमें विरोध होकर रोगीको विपरीत असर तो नहीं पहुँचाता १ , 
जैसे दूध ओर दही, दोनो हितकर वस्तु होने पर मी दोनोको मिलाकर सेवन नहीं) 
किया जाता । सेवन करनेमे विविध दोष शास्त्रकारोने दर्शाये हैं | 
. (९ २ ) दशमूल क्वांथ | 
चावट--वल्लछाल्, गंभारी छात्न, पावल छात्र, अरलू छाल; 
अरणीकी छाल, गोखरूका पंचाग, छोटी कटेलीका पंचांग, वड़ी कटेली 


का पंचाय, प्रष्ठपर्णीका पंचाग ओर शालपर्णीका पचांग, ये सब सम 
भाग मिलाकर जाकट चूरों कर लेवे ! ( शा० स० ) 


र खरलीय रसायन प्रकरण । न ह 
धरश्ा--३२ से ४ तालिका काथ कर दो (हिस्से करके दिनमें २ 
आर पीपलका चूरे अथवा घी ,मिलागर पिल्ञाबे, या सेगावुसार अजु- 
पानके साथ ढेवे | 
उपयोग--इस क्राथका सेवन विविध अनुपानोके साथ करनेसे 
यह वातरलेप्मरज्बर, सन्निपातक लत्तणु-ऊर्ठावरोध, हृदयावरोध, तन्द्रा, 
वातभ्रकोप, कफबृद्धि, श्वास, पसलियोकी पीड़ा आदि तथा प्रसूतताके 
सुखशोप, शीत, अम, स्वेद, आस; श्वास आदिको दूर करता है: । 
वजुपात--( ? ) वातरलेष्मज्वर में--पीपलका चूर्ण | 
ण्‌ 
(२) सन्निपात २“ बशसूल, शठी, काकड़ासीगी ओर त्रिकरहु 
मिला क्वाथ करके पिल्लाबे | 
(३ ) ज्वर ओर कासमें--दशमूल, पीपल, धनिया ओर सोंठ 
मिला काथ कर । फिर चातुर्जात सिलाकर पिल्लावे | 
( ४ ) वातकफोल्वण सन्निपात में--दशमूल, चिरायता, सोठ, 
नागरमोथा और गिल्लोय मिलाकर क्काथ करें। शोधच 
हक एः ३ कर 
करना हो, तो निसोतर्के चूण॒का प्रत्षप मित्रा देवे | 
(४ ) वातकफज्वर, अपचसल, अतिनिद्रा, पाश्वेशूलर, श्वास, कास, 
तन्द्रा, कण्ठाबरोध और हृदयावरोधरम--पीपलका चूण। 
(६ ) सत्निपात, श्वास, कास और पाश्वेशूल पर--काथके साथ 
पीपल ओर पुष्करमूलका चूर्ण मिलादे | 
(७) कफज पाण्डु, ज्वरातिसोर, शोथ; संग्रहण, कास, 
अरुचि, कर्ठावरोध और हृदयावरोध पर--सोठ | 
६ ८) हृद्यावरोध पर--जवाखार और सेघानमक | 
(६ ) सूतिका रोग पर १ ] निवाये काथमे घी मिलाले । 
[ २ | काथमें लोहेकों गर्म करके बुकावे। (३ ) शरात्र 
मिलाकर पिलावे। [ ४ ] दृशमूलर्म १६ गुना जलन और 
४ गुना दूध मिला सिद्ध कर शकर मिला कर पिलाबे | 
( १० ) जलोदर पर--दशमूल, देवद्ारु, सोठ, ग्रिलोय, सफेद 
पुननेवा ओर हरड़का काथ कर पिलानेसे जलोदर, शोथ, 
*लीपद्‌, गलगण्ड और वातरोग नए होते है | 


यह 


( १६ ) झुखरोगमें--ढशमूल, मूंग और कलथीको उबाल कर 
नियाया-निवाया पिल्ादें | ह 
हर च्ज ॥9%८ का 
( १६ ) चार्विर्थ ( बहरापन्न ) अर £ ] इस काथमें चहुर्था श 


तिलके तेलको सिद्ध करके कासमें डाले। [२] दशमूल, 
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6० स्सतनासार ये सिद्धत्योगसप्रह । 
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विफली, कायफल शीर भारगीझा फाघ ऋर जिडु और 
हीग मिल्लावर पिलासे | 

( ६३ ) बातरफ्त में गुलग--श्स फाखक साथ दब सी गिल खर के 
पिलाबे पर दशमुलसे सिए् झितगाए एलसे परिषेष करें। 

१४ ) अपस्मार (द्यकप सहित) सें+नयग्थाण पूवक, साथ | 

(१४ ) गृध्नसी बात पर-सुनी हींग १उतो चोर प्रप्मस्मृल 
दा चूस +ं सादा मिलाझर देव । 

(१६ ) गूध्रली ओर सासत्र (एडि- बलि और उद्षि स्थासफे 
शूलसड्ी एर:शमलत, विलोय, 'बरंटीयी ४०, रपना, 
सोठ शोर देखबदारफों मिला आय कर आशंका सेल 
मिलाकर दवे । 

( १७ ) बातज सूनाघात पर--शिनाजी। और मिश्री पिल्यये । 

( १८ ) विरफोटकर्म--दशमृल, विश्ला, चिरायना और धमामे 
का फाथ कर पीपलफा चूगो गिटाफर पिलायें । 

(२ ) अशष्टादर्शांग आवाथ | 

वबनावट--नेलछाल- गम्भारी, रस, पाटल, 'ग्रतनी- सोस्परू, 
छोदी कटेली, बड़ी कटली, शालपणी. प्रष्टपर्मी, झाकटासीमी, पृष्फर- 
सृत्न, कचुर, धमासा, भारती, हन्द्रजब, पटोल्षपत्र और कुटकी, हसन (८ 
ओपधियोकों समभाग लेकर जोछुट कर | (उन्ड ) 

मातरा--ऐ से ४ तोलेका फाव कर दो द्विस्त कर उनमें दो चार दें । 

उपयोग--चह काथ सन्निपात ज्वरको दूर करनेमें अति उपयोगी 
डै। इसके सेवनसे सन्निपातमें योसी, दृदयावरोध, पसलियों की पीढ़ा, 
श्वास, हिचकी ओर वसन छागदि लक्षण दूर होजाते हैं। | 

दूसरी विधि-दशसूल, देवदारु, चिरायता, सोठ, सागरमोथा, 
कऋुटकी, इन्द्रजों, धनिया और गजपीपल, इस १८४ आओपधियोंकों सम 
भाग सिल्लाकर क्ाथ करे | 

मात्रा--२ से ४ तोले दिनमें दो बार दो टिस्से करके देवे । 

हि उपयोग--यह क्वाथ तन्द्रा, प्रलाप, खोंसी, अरुचि, दाह, मूच्छो 
र श्वास आदि लक्षण[सहित सन्निपातकों दूर करता है। 
( | ) लघुमंजिष्ठादि काथ। 

चनावट--मजीठ, हर्‌इ, बहेड़ा, आंवला, कुटकी, बच, दारु- 


हल्दी, गिल्लोय ओर नीमकी अंतरल्ञाल, इन ६ ओपधियोकों समभाग 


मिलाले | शव) 


खरलीय रसायन प्रकरण | ६६५ 


मात्रा--२ से ४ तोलेका काथ बना दो हिस्से करके पिलावें। 

उपयोग--बह्‌ काथ रक्त ओर $5दरकी शुद्धिकारक है, वातरक्त) 
पामा ( पाँव )-कुछ ओर रक्तविकारकों साश करता है | 

वृन्दने इस क्वाथका नामवकानपक्कि क्‍्वाथ! रक्खा है। ओर 
वात्तरक्त कुष्ठ, पामा, कपाल कुष्ठ आदि पर लाभदायक कहा हे । 

( ४ ) इहद संजिष्ठादि क्याथ | 

वनावट--मजीठ, नागरमोथा, कछुडेकी छाल, गिल्लोय, कूठ; 
सोठ, भारद्वी, कठेली पवच्चांग, चच, नीमकी अन्तर छात्र, हल्दी, दारु- 
हल्दी, हर्‌इ, चहेड़ा, ऑवला, पदोलपत्न, कुटकी, मूवों, बायविदज्ञ; 
विज्ञयसार, चित्रकमूल, शतावर, त्रायमाण, पीपल, इन्द्रजीं, अड्सेके 
पत्ते, ऑगरा। दवदारु, पाढ़, खेरसार, लालचन्दन, निसोत, वरनेकी 
छात्र, विरायता, वावची, अमलतासका मृदा, सहोढेकी छाल; बका- 
यन, करंजकी छाल, अतीस, नेत्नरवाला, इन्द्रायनकी जड़, धमासा, 
अनन्तमृल, पित्तपापढ़ा, सव समभाग मिलाकर जोकुट चूर्ण तेयार 
करे। ( शा० सं० ) 

माह--१ सेर २॥ तोलेका क्वाथ कर सुबह पीपलका चूर्ण ओर 
गूगल मिलाकर पीचें | शामकी पुनः नया बनाकर पीचे । 

उपयोग--यह क्वाथ १८ प्रकारके कुछरोग, वातरक्त, उपदंश, 
श्लीपद, अंगशून्य, पक्षावात, मेद रोग ओर नेत्ररोगका नाश करता है। 
रक्तशु्धिके लिय अति उपयोगी है | विशेषतः यह क्राथ गन्धक रसायन 
या हरतालमें से बनाये हुए माणिक्य रसके साथ कछुछ्ठादि रोगो पर 
प्रयुक्त किया जाता है। मेदोइद्धिमें महायोगराज गूगल के साथ 
दिया जाता है । टी 
(४) आरखधादि क्वाथ । 

प्रथम विधि--असलतासका गूढ़ा,_ झृटकी, निसोत; वीजा 
निकाली हुई मुनका, सनाय; वड़ी हरढ़ ओर सूखे गुलाबके फूल २-२ 
तोले ओर शुल्लऊन्द ७ तोले लेवें। घबक्ो जोकुट कर फिर शुल्कन्द 


मिला लेवें । हे ( २० सा० ) 
मात्रा--२ से २॥ तोले द्रव्यमें २० तोले जल मिलाकर क्वाथ 


करें | आधा जल शेप रहने पर उतार छानकर सुबह एक वार पीवें। 
उपयोग-यह क्वाथ उद्रविकार ओर कब्जियतकों दूर करता 

है। इस काथके सेवनसे पेटमें दद॑ भी नहीं होता। जीसज्वरके दोष- 

' पाचन के लिये अत्यन्त हितकर है । उदर-शुद्धि होजाने पर छुपा प्रदीप्त 


4. 


कक स्सतन्त्रसार वे सिद्धप्रयोगसंम्रह, ] 
प्रोर सन घप्रफुल्लित द्ोत 

फल्लीका गुर्दी) पीपलामृल, सर्गि 

० से 4 तोलेका क्काथ 


होती है3 अ 
दूसरी विधि--अमलतासकी 
, सबको समभाग मिला 
छोड़ा लिसातका छा 


ओथा+ कुंटकी और दृस्ड 
रब बार पिलावें ) पिलानेक संरमेय 
सिल्लावे । इस क्वाथकी 'गिरिमाला 7 के ओर “ख्रारोग्य पंच 
श्री कहते ( दुन्द 
उपयोग--यहे कीथ दातकफज्वरः आमशुल्ल ओर कब्ज्ञको 
कर अग्रिको प्रदीण करता 3 । कच्चे आमकी पाचन करता दे) ओर 


पछे दोपको सिकालता हे । 
(६) अम्तारटई: क्वाथ । 

तीसकी अंतरछाल, कटकी+ नागरमोथा5 

बसस्‍्तुएँ. समभाग 


बनावट--चीसगिलोय 
5. पटोलपत्र अं न्द्रन, ये आठ 
थ करें। दिनसे २ जार पीपलका चरण 
( शा० स० ) 


ड्न्द्र्जी 
ल्लेकर >े से हे तोले तककी कं करे 
बसतल; खरुचि; दहि+ त्षा 


'सिलाकर पिलर्ति | 

उपयोग--यह कंथ पित्तकफज्वरः 
“आदि विकारोकों दूर ह्े। 

(७) कंटकायोदि बचा । 

बनावट--छीटी कटेली; पेड सेठ, धनिया ओर देव- 

रू, पॉचोको संसभाग सिला २ से ४ ठोले तक्ऊा क्ीथ करे. । दिने 

४२ बार पिलाव । ( शा० स०) 

सब प्रकारके नूतन ब्वुसेस कच्चे दोषकों पु 

५त्ताग्रादि पींचच 

(गी; सौठ; ड्न्द्रजो डर 


धर 


कुटकी। इन ११ 
२ से ४ तोलेका कांख रके दिनमे >े वार पिलावें । 
उपयोग-यदद कीथ दाह) पा, रुचि, 
ब़सन; कास और शज्ञ आ लक्षणोसह नथ्ट कंस्ता 
(८ शुड्च्यादि कवाथ । 
बनावट--नीमगिलोय, चीमकी अंतरछाल।, पदा[ख; लालचन्दन 
ओपधियोंको सममभाग लेकर रे से ४ ठोलेका 
(्‌ दें ० जी० ) 
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2 उपयोग->इस क्वाथका उपयोग सामान्य रोतिसे सम्पूर्ण जाति 
के चये ज्वरो पर होता हे । विशेषतः पित्तकफ ज्वरके शमनके लिये मूल 
प्रन्थकारने लिखा है | यह काथ अग्निप्रदीपषक है, एवं दाह, उबाक; 
छुपा, चसन आर अरुचिको भी दूर करता है | 


(& ) नागरादि क्याथ । 
पहली विधि--सोठ, छोटी कटेज्ञीका मूल, पुष्करमूल और 
गिलोय, सबको मिला २ से ४ तोलेका क्राथ करक दो विभाग करे। 
दिनमें २ बार १-१ तोला शहद मिलाकर पिलावें। (ञआ० हृ० ) 
उपयोग--यह क्राथ बातकफज्वर, श्वास, कास, अरुचि, पाश्वे- 
शूल आदिको दूर करता है । 
दूसरी विधि--सोठ, नागरमोथा, गिल्लोय, ऑवले, पाठा, कमल- 
नात आर नेत्रगाज्ा १-१ तोला लेकर क्वाथ करें| २ हिस्सा कर सुबह- 
शाम ३ माशे मिश्री ओर 5 साशे शहद मिलाकर पिलावे । (हा० स० ) 
उपयोग--यह क्काथ पित्तकफज्वर ओर रक्तदोपको दूर करता है, 
ओर पाचन क्रियाकों सुवारता है । 
तीपरी विधि--सोॉंठ, गिलोय, कठेलीकी जड़, नागरमोथा ओर 
आँवले प्रत्येक १-१ तोले मिलाकर क्वाथ करे । २ हिस्सा करके शहद- 
पीपल मिलाकर सुत्रह-शास पिलावे। 
उपयोग--सब प्रकारके विषम ज्वरोफो (रोकता है, ओर पाचन 
क्रियाकों सुवारता है । 
चोर्था विधि--सोठ, गिलोय, चिरायता, वेलगिरी, आला) 
इन्द्रजोी, अतीस और खस, इन ८ ओपधियोको समभाग लेकर जोकुट 
चूर्ण करे फिर ३ से ६ तोलेका क्वाथ कर ३ हिस्से करके दिनमें ३ 
चार पिलाने |... - ( ब० से० ) 
उपयोग--बह क्वाथ ज्वरातिसार; सन्दाप्ति, अरुचि, शिरदद 
श्रौर दाहको दूर करनेमें अति लाभदायक है। यदि यह क्‍्वाथ सर्वाज्ड 
सुन्दर रसके साथ ज्वरातिसार में दिया जाय तो सत्वर लाभ पहुँ चाता है। 


(१० ) पंचमूलादि कपाय | 
बनावट--शालपर्णी, प्र/पर्णी, छोटी कटेली। बड़ी कटेली; 
मोखरू, मिलोय, नागरसोथा, सोठ और विरायता, इन & ओषधियो 
को समभाग लेकर जौकुट चूरों करें। ( बै० जी० ) 


र्र 
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मात्रा--४ से ६ तोले का ववाथ कर २ हिस्से करके पिलावें । 
उपयोग--यह कपाय वातपित्त-ज्वस्से कथ् दोपोको पका ज्वरको 
संपूर्ण लक्षणों सहित बहुत जल्दी नष्ट करता है । 


( ११ ) पठोलादि ब्वाथ | 

वनावट--कडुबे परवलके पत्ते; हरड़, बहेड़ा; ऑवला, नीम 
की अन्तर छात्र, गिल्लोय; नागरसोथा, सफेद चन्दन, सूर्वा ( मोरबेल ), 
झुटकी; पाठा; हल्दी ओर घमासा, सबको समभाग मिलाकर जाछुट 
चरण करे ( ढृन्द ) 

मात्रा--२ से ७ तोलेका काथ कर २ हिस्सा करके पिलावे | 

उपयोग--यह क्‍्वाथ वातपित्तज्वर, स्वचारोग, विस्फोटक ओर 
विषजन्य दिसपे आदि रोगोका नाश करता है। 

( १२ ) सधुस्ज्वरंतक व्याथ | 

चनावट--रक्तचन्दन, नेत्रवाला, खस, घनिया, पिच्तपापड़ा+ 
लागर्सोथा ओर सोठ, इन रूषव आषधोाकों समभाग मिलाकर जोकुट 
चर कर | ( यो० २० ) 

मात्रा--२ से ४ तोलेका क्वाथ कर २ हिस्से करके पिलावें। 

उपयोग--यह्‌ क्‍्वाथ सधुरा ( सोतीमरा ) से पिलाते रहनेसे दानेः 
जल्दी निकलकर बिना त्रास दिये ज्वर दूर होजाता हे। 

(१३ ) अकोदि क्वाथ | 

वबनावट--आकका सूल; धसासा, देवदारु, चिरायता, रास्ता, 
निशु सडीके पते, चच, अरतीकी छात्र, सुहिजनेकी छाल, चित्रकमूल, 
पीपल, पीपलामूल्, चव्य, सोठ, अतिविष ओर भॉगरा, इन १६ ओष- 
घियोको समभाग लेकर जोछुट चूर्ण करे। ( बै० जी० ) 

मात्रा--श॥ तोलेका कक्‍्वाथ कर, दो हिस्से करके सुबह-शाम 
पिलावे | आवश्यकता पर एक वार ज्यादा भी पिला सकते हैं । 

उपयोग--यह्‌ क्वाथ वाततप्रधान सन्निपातर्म अति प्रभावशाली ) 
है। सन्निपातम तन्‍्द्रा, शीत, धनुर्वात, श्वास, दाँत भिचजाना, पसीना 
ज्यादा आना आदि तथा सूतिका ज्वरम वात प्रकोप के लक्षणों को दूर 
करता है, तथा छातीमे कफ संगृहीत हुआ हो तो उसे भी सरलत्ता- 
घूवक बाहर निकालता है। 


( १४ ) देवदायादि क्वाथ | 
अथस विधि--देवदारु, बच, कूठ, पीपल, सोठ, कायफल, नागर“ 
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सोथा, चिरायता, कुटकी, धनिया; छोटी हरड़, गजपीपल, छोटी कटेली, 
गोखरू, धमासा, वड़ी कटेली, अतीस, गिल्लोय, काकड़ासीगी और 
काला जीरा, इत्र २० द्रव्योको समभाग मिलाकर जोकुद चूर्ण करें। 
( नि० २० ) 
माता--२ से ४ तोलेका क्राथ कर दिनमें २ बार आधा-आधा 
| विल्लावे | क्वाथसे जल १६ गुनाले। अष्टमाश रहने पर उतारकर छातलें। 
१ रत्ती झुनी होग ओर ४ रत्ती सेंघानमक सिल्ाकर पिलावे । 
उपयोग---असूता स्त्री के सब रोग, विशेषतः बातप्रधान ओर 
पित्तवृद्धिस॒ह उद्ररोग, खॉसी, ज्वर, प्रलाप, दाह, ठृषा; श्वास, मूर्च्छा: 
अत्तिसार, वन, मस्तकशल, घलुर्वात आदि तुरन्त दूर होते है। यह 
क्वाथ सूतिका रोगकी दीजत्रावस्थार्म अति उपकारक है । 
ततिरी विधि--देवदारु, दारुहलदी, पीपल, चिरायता, इन्द्रजों; 
मजीठ, असलतासका गृदा, पाठा; पदमाख, कुडेकी छाल, घनिया, सोठ; 
नागरमोथा, नेत्रवाला, कालीमिचे, पियाबॉसाकी छान) कुटकी, धसासा, 
गिलोय, एरंडकी जढ़, छोटी कटेली, हरड ओर पित्तपापढ़ा, इन २३ 
ओपधिओको समभाग लेकर जोकुट चूरो करे । ( बै० सा० स० ) 
मात्रा--२ से ४ त्तोलेका क्‍्वाथ कर २ हिस्से करके सुबह-शाम 
शहद-पीपल मिलाकर पिलाते रहें । 
उपयोग--यह क्वाथ ज्वरकी जीर्णावस्थार्म अमृत सहश डप- 
कारक है । सब ग्रकारके ध्यतुगतज्बर, सव प्रकारके विषमज्बर, जीखे- 
ज्वर, त्रिदोपज्वर, भूतज्वर आदि सब ज्वरोको थोडेही दिनोमे दूर 
करता हैं। आमाशय ओर अन्त्रका शोधन करता है, यक्षत्‌ ओर प्लीहा- 
बुद्धिको दूर करता है, तथा पाचन-क्रियाको श्रवल बनाता हे । । 
(१६४ ) त्रिब्बतादि कपाय । ह 
बनावट--निसोत; इन्द्रायनका मूल, कुटकी, हरढ़, बहेड़ा; 
ऑबला और अमलतासका गूदा, सबको समभाग मिलाकर जोकुद 
६ चूर्ण करे । ( इन्द ) 
>. म्ात्रा-2 से ४ तोलेका क्वाथ करके प्रातःकान पिलावें। 
उपयोग--यह कपाय अंतड़ीमें रहे हुए दोषको निकालकर सब 
'अकारके ज्वरको दूर करता है | विशेषतः जीणेज्वर और सत्निपात 
के दोपोका शमन करता है । 5 
( १३ ) कटफलाद क्याथ। 
'बनावट--कायफल, नागरमोथा, बच) पाठा; पृष्करमूल, जीरा; 
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पित्तपापड़ा, देवदारु, छोटी हरड, ककड़ासीगी; पीपल, विरायता; सो6; 
भारंगी, इन्द्रजों, कुटकी, कचूर, रोहिप घास ओर वनिया सबको सम- 
भाग लेकर जोकुट चूरो करे । ( बन्द ) 
यात्रा-२ से 9 तोलेका क्वाथ करके १ रत्ती हीग) ६ माशे शहद 
ओर ६ माशे अद्रखका रस डालकर पिल्ञावे 
उपयोग--इस काथसे सन्निपात ओर गलेके सब रोगोका शम्नन 
-दोता है| यह स्व थ कफप्रकोप, स्व॒रभेद, हिक्का, कर्णमूल-शोथ; गले 
की सूजन, ह॒लुपरह, कफवातज्ब॒र, सन्निषत, खाँसी ओर गलेके सब 
विकारोको नष्ट करता है | 
(१७ ) उशीरादि ववाथ | 
वनावट--नेत्रवाला, खस, नागरमोथा, घनिया; कच्चे चेलफल; 
सजीठ, धाययके फूल, लोध ओर सोठ; इन &£ ओपषधियोको ससभाग 
मिल्लाकर जोकुठ चूर करें । ( भें० र० ) 
मात्रा--४ से ६तोलेका काथ कर ३ हिस्से कर दिनमे ३ बार दें । 
उपयोग--यह क्वाथ दीपन-पाचन है, अरुचि, आम, शूलसहित 
रक्कातिसार ओर ज्वरसहित अतिसारकों नष्ट करता है। 
( १८ ) कुटजादि कपाय | 
वनावट--कुड़ेकी छाल; अतीस, नागरसोथा, हल्दी, दारुहल्दी; 
शालपर्णी, पृष्ठपणी, इन ७ ओपधियोक्रो समभाग सिल्ञाकर जोकुट 
चूरण करें । ( बन्द ) 
याञ--४ से ६ तोलेका क्वाथकर ३ हिस्से करक दिन ३ वार 
मिश्री ओर शहद मिलाकर पिलावे। 


उपयोग--न्यह कषाय सलको वधिता है, त्था पित्तकफज अति- 
सारको शीघ्र शम्नन करता है। 


( १६ ) खद्रिष्टक क्वाथ । मम 
हु वनावट--खेरकी छाल, आ्रिफला; नीमकी छाल, कड॒वे परवलके ) 
भत्त ; गिलोय, अड्टसा (वासा ) के पत्ते, इन आठ ओषधियोको 
समभाग लेकर जौकुंट चूरों करे। - ( इन्द ) 
मात्रा--२ से ४ तोलेका क्‍्वाथ करके दिनसें २ बार पिल्ावें ! 
उपयोग--यह क्लाथ रक्त आदि घातुओमें रहे हुए कीटारा ओर 
विषको नष्ट करता है, शोतल्ा और सेसान्तिक ( कसूमी साता ) को 
शीघ्र शमन करता है; तथा कुष्ठ, विस, विस्फोटक और ख़ुजलीको 
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“डर करता है । 
(२० ) त्रिकंटकादि क्याथ | 

बनाउट--गोखरू, अमलतासका यूदा, दर्भसूल, कासमूल, 
बसमासा, पापाणमेद ओर हरड़, सबको समसाग मिज्ञाकर ४ तोलेका 
पथ करें । ( मैं० र० ) 

उपयोग--यह क्ाथ अश्मरी ( पथरी ) ओर भयंकर मूत्रकच्छ 
रोगको दूर करता हे | तीव्ावस्थामें आवश्यकता पर दो घण्टे बाद 
दूसरी वार पिलावे । 

(२१ ) जांतीपत्रादि क्याथ | 

वनावट--चसेलीके पत्ते, गिलोय, मुनक्का, धमासा, दारुहल्दी, 
हरड़, बहेड़ा ओर आवला को ब्राबर लेकर जोकुद चूर्ण करे । (बं० से० ) 

उपयोग--इस चूणंका काथ बना शीतल करके, कुल्ला करनेसे 
मुं हके छाले, दाह, मसूढ़ेका शोथ ओर कण्ठदोप दूर होते हैं। 


( २२ ) महारास्तादि क्वाथ ) 

बनवावट---रास्ता ५० तोले मतान्वरमें २ तोले, धमासा, खरेटी, 
अरडीकी जड़, देवदारु, कचूर, बच, अडूसेके पत्त, सोठ, हरड; 
चठय, नागरमोथा, सॉठीकी जड़, गिलोय, विधारा, सोऊ,-गोखरू, 
असगन्ध, अत्तीस, अमलतासका मूदा, शतावर, पीपल, पियावोसा, 
घनिया, द्ोटा कटेली और बड़ी कटेली, ये सब्र १-१ तोला मिल्लाकर 
जोकुट चूर करें | ( शा० सं० ) 

महाराष्वाधि क्वाथके पाठके आरब्म में राल्ताहिगुणभागास्यादेकमागा- 
सतत. परे! यद वचन शारझ्न वससह्िता में है। बद्धसेनते 'समभागास्वितैरेत रास्ता- 
त्रिगुणमागिके:' यह वचन लिखा है । दन वचनो पर से ठांकाकारों में मतभेद 
होता है । ऊिसीने २ या १ तोला रास्ना ली है, तो किस्तीने ४० या ७५ तोले 
रुस्ना लेना टितावह माना है। रास्ता वातशामक है | रास्ता प्रधान ओपध है) 
बह अधिक मात्रा में हो तो वातरोगोके लिये हितावढ है । 

मात्रा --श॥ तोले चूका क्‍्वाथ करके दिनमें टो बार पिलावे। 
इस क्वाथके साथ सोठ अथवा पीपलका चूर्ण अथवा अरंडीका तेल 
मिला लेवे या योगरान यूगलक साथ दे | 

उपयोग--यह क्वाथ वातरोगकी तीब्रावस्था में विशेष उपकारक 
है। सब्र अ्कारके वातरोग--सर्वाह्ववात, कम्पवात, अधोद्भवात, ग्रध्रसी, 
कपर, जंब। आदि स्थरनोर्म फिएतो वात, आमवात, अन्‍्तरवृद्धि, पत्ता 
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घात, अपतानक, कुब्जवात, मूत्राशय ओर चीर्यौशयर्म रही हुई चायु। 
आफरा, खियोके योनिदोप, बन्ध्यादोप आदिको नाश करता हैँ । 
( १३ 3 लघुगस्नादि क्वाथ | 
बवावट--रास्ता, सोठ, गिलोय; द्वदारु ओर एरंडसूल, सबको * 
समभाग लेकर २ से ४ तोलेका क्ाथ करके पिलावे। ._ ( शा० सं० ]5* 
उपयोग--यह क्वाथ सब प्रकारके नये चात्तरोगको दूर करता हे / 
आमवात पर एरंडतैलम देनेसे तीघ्र वेदवा ओर शूल नष्ट होते हैं । 
(२४ ) पर्पटादि क्याथ | 
प्रथम विधिं--पित्तपापड़ा अडरप, कुटकी, चिरायता, घमासा 
ओर ग्रियगुकी समभाग लेकर जोछुट चूर्ण करं। ( शा० सं० ) 
सात्रा-२ से ४ तोलेका क्ाथ कर आधा सुबह ओर आधा 
शासको थोड़ी मिश्री मिलाकर पिलाबे। 
उपयोग--यह काथ प्यास, दाह ओर रक्तपित्त आदि लक्ष्णी 
सहित पित्त ज्वरको नाश करता है ।इस क्वाथका अके निकालकर देनेसे 
बेस्वादपन दूर होजाता है, ओर गुण सी विशेष दशाता है । 
दूसरी विणि--पित्तपापड़ा, नागरमोथा। गिलोय, सोंठ और 
चिरायता, सबको समभाग मिलाकर जौकुट चूर्ण करे। ४ तोले का 
क्‍्वाथ कर २ हिस्से करके सुबह-शाम पिलाबें | इसे “पंचभद्रादि कषाय 
भी कहते है। ( बू० मा० ) 
उपयोग--यह क्वाथ उद्रस्थित दोपका पचन करा वातपित्त- 
ज्वरको समस्त लक्षणोसह दूर करता है। 
( २४ ) पिप्पल्यादि क्याथ | 
बनावट--पीपल, पीपलामूल, कालीसिचें, गजपीपल, सोठ 
चित्रुंमूल, चव्य, निगु एडोके बीज, इलायची, अजमोद, सरसो, हींग) 
आरद्टी, पाठा, इन्द्रजो; जीरा, बकायनके फल) सूर्वो, अतीस; कुंटकी 
ओर बायविड्ड्, सबको सम भाग लेकर जौकुट चूर्ण करे । फिर २ रे 
४ दोलेका क्वाथ कर दो हिस्से करके दिन २ बार पिलावें। ( मा० प्रग) 
उपयोग--यह्‌ कफज्वरमे आमपचना्थ अति हितकर अषिध 
है। कफ और वातनाशक है। गुल्म, जुकाम, शूल और ज्वरको दूर 
करता है, ओर आमका पाचन करके अग्िको प्रदीष्त करता है | 
४ (२६ ) चाप्तादि क्वाथ । 
बनावट--अड़्‌ सा ( वासा ) के पत्ते, हल्दी, घनिया( मतान्तर 
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में रुद्रज़टा ) गिलोय भारद्ो, पीपल, सोंठ आर छोटी कटेलीकी जड़; 


सब समभाग मिलाकर जोकुट चूर्ण करे । (वे० जी० ) 
वेद्यनीवन में धनियाके स्थानसे घना श्रर्थात्‌ रुद्रजया लिखा है। 
उंद्यजीवन परे लिसे हुए, योगरत्नाकरके पाठमें धनिका ( धनिया ) है | 
मात्रा--४ तोलेका क्वाथ बना) २ हिस्से करके दिनमें २ वार 
ऋाजीमिचेका चूर्ण मिलाकर पिलावे। 

. उपयोय-नयह क्वाथ श्वास, कास ओर क्षयमें लाभदायक हे । 
कण्ठ ओर ददयावरोध तथा श्वासके तीत्रवेगको शीघ्र शमन करता है। 
कठिनतासे छूटने चाले कफको बिना तकलीफ वाह्र निकालता है । 

(२७ ) दारव्यादि क्वाथ | 

वनावठ--दारुहल्दी, रसोत, नागरमोथा, भिलावा; चेलगिरी, 
अढ़ से के पत्ते ओर चिरायता, सबको समभाग सिलाकर जोकुट चूरों 
करे। इसमेंसे शा तोलेका क्‍्वाथ कर दिनमें २ वार शहद मिलाकर 
पिलाओें। भिलावे के स्थानमें अनेऊ चिकित्सक रक्त चन्दन लेते हैं. [(शा० स०) 

उपयोग--इस क्वाथके एक मास सेवनसे स्रियोंके सब प्रकारके 
'अच्ररोग शूलसहित नाश होते हैं। फिर गर्भाशय सुद्ृद बनकर सासिक 
घर्म साफ नियमित समय पर आता है | 

( २८ ) स्वन्यशोधक क्याथ । 

वनावट-अनन्तमूल, पाढ, देवदारु, चिरायता; मोरबेल, 

कुटकी, गिलोय, तगर; सोठ, नगरमोथा ओर इन्द्रजो, सवको सम्र- 


भाग लेकर जोकुट चूरा करे । ( यो० २० ) 

मात्रा--२-२ तोले चूका क्वाथ दिन में २ बार माताको पिलाते 

: रहने से दूध शुद्ध होता है; ओर वालक की प्रकृति स्वस्थ रहती हे । 
( २६ ) रज/प्रवर्तेक क्वाथ | 

बनावट--चोलाईकी जड, सुलाव के पत्त ओर तेलियागेरू 
६-६ माश, कपास की जड़ १॥ तोला ओर ३ वर्ष का पुराना शुड २ तोले 
लेगें । सबको ३ पाव जल में मिलाकर क्वाथ करें| चतुथोश जल शेष 
रहनेपर छाम लेते | ( श्री प० मंगुलालंजी ) 

उपयोग--इस क्वाथकों दे दिन तक रोज सुबह पिलानेसे 
मासिक्रथर्म साफ खुलकर आजाता है। रुका हुआ दोप दूर होकर 
“गर्भाशय शुद्ध हो जाता है । 


हि 
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(३० ) रक़्शोधक क्वाथ । 
बनावट--अनन्‍्तमूक्न, उशवा, मुलहठी, सफेद मूसली, गोरख- 
मुण्डी, रक्तचन्दल, सनाय और असगन्ध, ४५ आठो तोले तथा सोफ;- 
पीपल इलायची और गुलाव के फूल चारो २॥-९॥ बोले लें । सबको: 
सिलाकर जौकुट चूरो करे । 
मात्रा--१-१ तोले का क्वाथ कर दिन से २ बारः पिलावें-। 
उपयोग-यह क्राथ सव प्रकार क रक्तविकार, उपदश ओर 
सुज्ञाक के उपद्रष, वातरक्त ओर कुछ्ठ को एक मास में दूर करता है । 
( ३१ ) उपदंशहर क्ाथ | 
प्रथम विधि--कटेली पंचांग २० तोले, ववूल्लकी कच्ची फली सूखी 
२० तोल्ले, इन्द्रायनके फल, इन्द्रायन की जड़, बड़ी हरड़, सोंफ, कचनारे 
की डाल, मीसकी अंतरछाल, छोटे बेरकी जड़की छाल ओर १० चर्षका 
पुराना झुड़, ये ८ ओषधियों १०-१० तोले, दन्तीमूल ४ तोले ओर 
बेख जुलाव ( कालेदाने की जड़ ) १ तोला ले। सवको जोकुट कर श२ 
सेर जलसे मित्लाकर मिद्टीके घढ़े से उबालें। लगभग ४ सेर जल शेष' 
रहने पर उतार, सलकर छानलें | इस तरह ४ वार छाननेसे अत स्वच्छ 
' जल हो जाने पर बोतलो में भर लेवे। (स्वामी जगदानन्द गिरिजी ) 
साञ--पहले दिन २॥ तोले एक बार । दूसरे दिन २॥ श॥ तोले 
दो बार । तीसरे दिन सुबह १ छुटॉक, शास को आधी छुटांक, । चौथे 
दिन दोनो समय १-१ छटॉक | पॉचवे दिन सुबह १॥ छुटॉक, शाम को 
९ छुटोंक | छठे दिन दोनो समय १॥-१॥ छटॉक । इस रीतिसे २ बोतल: 
समाप्त होवे तब तक बढ़ाते जायें, पश्चात्‌ सात्रा घटाते जायें। 
उपयोग--इस क्वाथके सेवलसे घोर उपृश्श ओर सुजाक २१ 
दिनसे दूर होते है । उपदंशजनित कुछ में भी लाभदायक है। रक्तशोधन' 
'की अध्वश्यकता होने पर इस क्‍्वाथ का उपयोग किया जाता है। 
सूचना--पहले उष्णवातष्न क्वाथ में लिखे हुए मुजिस का ४ दिल 
सेवन करे । वाद में इसका आरम्म करे | इसके सेवन के समय में भोजन के) 
साथ घृत पचन हो सके, उतनी मात्रा मे अवश्य लेते रहे । 
दूसरी विधि--नीसकी अन्तरछाल, वकायनकी छाल, कचनारकी' 
छाल, बबूलकी कच्ची फल, इन्द्रायनकी जड़, छोटी कटेल्ी का पंचॉग, ये 
६8 ओपधियों २०-२० तोले ओर पुराना गुड़ १॥ सर लेवें । सवको मिला 
जोछुट कर १० शुते पानी में मिद्टी के घड़े में क्याथ करें । चतुथथोंश शेष 
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रहने पर उतार मलकर छान लेवे । ( श्री० प० मंगुलालजी ) 
मात्रा--१० तोले रोज सुबह ४० दिन तक पिलावे। 
उपयोय--डपद्ंश ओर सुजाकम दूषित हानिकारक ओषधियोके 
सेवन अथवा अपथ्य पालन से विष या कीटाणु शेप रह जाते है; 
उन सबका इस ओषधि के सेवन से जुलाव लगकर जड़मूलसे नाश हो 
जाता है | भोजन हल्का ओर सादा लेना चाहिये। 
४ ( ३२ ) उष्णवातप्न ववाथ | 
वनावट--रेवतचीनी ६ माशे, कॉटेवाली चोलाई की सूखी जड़ 
२ तोले, सूखा ४ गराज पंचांग १ तोला, काकसाची ( मकोय) १ तोला 
ओऔर १० साल का पुराना गुड़ ६ माशे ले। सबको मिला जोकुट क्र 
मिट्टीके वरतन में ३ पाव जल के साथ जवबालें | चोथा हिस्सा जल शेप 
रहने पर उतार छानकर पिला देगे। शासकों पुनः उसी ओषधि के 
कचरे को आध सेर जलमे उबाल चोथा हिस्सा जल शेष रहने पर: 
छानकर पिला देठों । ( स्वा० जगढानन्द गिरिजी ) 
उपथोग--इस रीति से ७ से १४ दिन तक इस ओपधिका सेवन 
कराने से नये ओर पुराने सुजाक दूर होते हैं, तथा विपरीत ओपधियों 
से उत्पन्न हुए ढोप भी साथ-साथ दूर हो जाते है । इस ओपधिके सेवन 
के पहले नीचे लिखा मु जिस ४ दिन तक सेवन कराना चाहिये । 
मुजिस विधि--गावजवाँ, गुलबनफशा, जोकुट की हुई सोफ/ 
सताय, गुलाब के फूल) हंसराज, ये ६ ओपधियों ६-३ माशे, उन्नाव ६ 
नग, अमलतासका गूदा २ तोले और तुरंजवीन ६ माशे 'लेके | पहली 
७ ओषधियो को ३ पाव जल में मिज्ञाकर मिट्टी के बरतन में उबाले । 
तीसरा हिस्सा जल शेष रहने पर उतारकर छान लेगे | फिर अमलतास” 
के गूदे ओर तुरंजबीन को २० तोले गरम दूध में मसलकर ऊपर-ऊपर 
से अमलतासके कचरेको निकाल देठे | पश्चात्‌ क्वाथर्म ४ तोले शक्कर 
मिलाकर पी लेठो | पुनः शास को उक्त ७ ओषधियोके कचरेमें आध 
'सेर जल मिला क्वाथ करतीसरा हिस्सा जल शेष रहने पर उतार, 
३ तोले शक्कर मिल्रा, मलकर छान लेगे। बाद में १० तोले गरम दूध 
मिलाकर पी लेगे | इस रीतिसे पेट नरम हो; तबतक, लगभग ३-४ 
या £ दिन, ध्रुजिस सेवन कराची चाहिये। 
( ३३ ) क्ृम्रिष्न क्याथ | 
बनावट---अनारकी जड़की ताजी छाल ४ तोले, पलासके वीज 
है माशे, वायविडग १ तोला ओर जल ४० तोले मिलाकर चतुथाश 


' (७२ रसतन्त्रसार व सिद्धमयो गसमह । 


"क्वाथ करके शीशीर्म भर लेगें । ( धन्वन्तरि ) 
मात्रा--दो-दो तोले क्वाथर्स थोड़ा शहद्‌ मिज्ञाकर दिनमें तीन 
बार देंवे, और रातको सोते समय १ सात्रा पंचसझार चूर्ण की देवों । 
उपयोग--इस क्वाथके सेवनसे पेटक सूती, गोल अर चिपटे, 
सच प्रकारके फ़मि निकल जाते हैं। 
(३४ ) मृत्रशोधक क्याथ |. 
प्रथम विधि--सोनागेरू, मेहदीके पत्ती, रसोत और सफेद 
-झुरसा, सब दो-दो तोले लेकर जोकुट करें | छिए १॥ सेर पानीर्म क्‍्वाथ 
करें; आधा जल शेष रहने पर उतार लेगे | शोतज्ञ होने पर छानफकर 
-एक बोतल सर लेगे । 
उपयोग--पेशाबर्म पीप जाता हो, तो सुबह-शाम दिनमें दो 
बार इस क्वाथकी तीन-तीन पिचकारी देनेसे ७ दिलतें घाव मिट जाता 
है; ओर पीप निकलना बन्द हो जाता हे | 
. सूचना--पिचकारी लगानेके पहले पेशाब कर लेना चाहिये। फिर 
“उकड बेठरर लिग मार्गमें पिचकारी द्वारा क्राथ डाले, ओर ३-४ मिनट लिग 
का मुंह बन्द रक्खे | इस तरह ३ पिचफारी देप। विचकारोका उपयोग करने 
के बाद आधे घण्टे तक पेशात्र नही करना चाहिये | 
दूसरी विधि--सफेद कत्था, मुर्दसोगी और रसोॉंत ८-८ साशे 
ओर सुना नीलाथोथा ४ रत्ती लेकर १ सेर जलमें ओटाकर आधा जल 
रहने पर उतार कर छात लेवें। 
उपयोग--इस क्वाथकी पिचकारी देनेसे सुजाकर्मे पीप आना: 
जलन होना, मूत्र रुूकना आदि दोष दूर होते है। 
तौसरी विधि-मुर्दासोगो, फिटकरी, रसोत, सुरमा, सफेद 
कत्था प्रत्येक १०-१० तोले, नीलेथोथेका फूल्ा १ तोले, रसकपूर १। 
तोले ओर पानो १। से? लें। सबको बारीक पोसकर जलमे सिलाव। 
“इसमेंसे ३-३ साशे जल लेकर १०-१० तोले पानोर्म मिलालें। फिर , 
-तीन-तीन पिचकारी दिनमें ३ बार दें । ( धन्वन्तरि ) 
उपयोग--इस ओपबिसे खुजाकका पीप ओर जलन दूर होते 
: हैं। यह नये ओर पुराने सुजाकको नष्ट करनेपें अति उपथोगों है। 


(२४ ) घु जिपत [ मल्न फुलानेवालो औषध ] | 
६. उयावठ-शुल्लबनफशा, बे गावजबों, गुले गावजवों, खुब्बाजी, 
“अंग अशना, पाचो ३-३ माशे, तुर्म खतमी, तुरूम कासनो; बेख 
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चादीआन, बेख कासनी, मकोय, वादीआन, असलुसूल, खातों ओपष- 
धियो ४-५ माशे, उन्नाव ६ नग ओर सुनक्का ६ नग लेबें | सबको जौकुट 
कर रात्रिको ४० तोले जलमें भियो देव । सुबह चूल्हे पर चढ़ा २० तोले 
जल शेष रहने पर उतार छान २ तोले मिश्रा मिलाकर पिला देवों । इस 
रीति से रोज सुबह £ दिन पिलाने से ऑँतो ये जमा हुआ सल पककर 
फूल जावा है | फिर छठे दिन जुलातब देवें। (चि० चं७ ) 
( ३६ ) जुलाब की ओषधि | 
बनावट--ग़ुलाबके फूल, बनफशाके फूल) तुरबत सफेद, बादी- 
आन ( सोफ ), मकोय, जुफा, ताजी गिल्ोय, ये ७ औप॑धियोँ ४-५ 
माशे, सनायके पत्त £ मसाशे, बेल हंजल ( इन्द्रायणकी जड़ ), तुख्म 
'हंजल ( इन्द्रायणके बीज ), काबुली पीली हरड़का बक्कल और गाजी- 
फून, ये ४ ओपषधियाँ, ६-६ माशे लेबों | असबन्द शसाशे, अजीर ८ नग 
ओर भमुनका १३ नग लें । सबको जोकुट कर रात्रिको ४० तोले जल 
में भिगो दें | सुत्रह क्वाथ कर १४ तोले जल शेप रहने पर छात २ तोले 
-गुलकन्द मिलाकर पिल्ला देवें । एक घण्टे बाद सोफका अक १० तोले 
या निवाया जल पिलावें। इस ओषघिसे २-३ घर्टे बाद #-६ दस्त 
साफ आकर पेट स्वच्छ होजाता है। ऊपर वाला मु जिस ओर जुलाब 
प्रायः सब प्रकृति'वालोको अनुकूल रहता हे । (चि० चं० ) 
पूचना--जुलाब लेनैके बाद, सोना नहीं चाहिये और निवाये जलसे 
खह्ाथ-पर धोना चाहिये। चिकित्सातत्वप्रदीपके प्रथम खण्डके भीतर विरेचन 
विधिम जुलाबके विशेष नियम लिखे हैं, उनको देख लेव । 
( ३७) बृहत्यादि क्वाथ । 
प्रथम विधि--घढ़ी और छोटी कटेलीके फल, भूमिकन्द (गोरख- 
-मुण्डी), अरण्डीकी जड़, इन ७ ओपधियोकों २-१ तोले मिलाकर 
क्वाथ करें । € वं० से० ) 
ज्पयोंग--इस कक्‍्वाथमे तिलका तेल मिलाकर छुल्ले करनेसे 
'दोँतोंम रहेहुए कृमि निकल जाते हे । 
दूसरी विधि--छोटी और बड़ी कटेलीके मूल) गोखरू, अरण्डी 
की जड़, कुश, कास और-ईंखकी जड़, इन ७ ओषधियोंको समभाग 
मिलाकर जोकुट चूर्ण करें। (इ० मा० ) 
उपयोग--४ तोलेका क्राथ करके पिलानेसे पित्तश्रकोप जनित 
'शूल नष्ट द्वोता दे । शूल वातपित्तज दो, तो शद्दद मिलाकर पिलावें। 
डरे 
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( 2८ ) विल्वादि क्याथ | 
बनावट--वबेलकी छात्त; अरण्डीकी जड़, चित्रकसूल ओर सीठ 
को ससभाग सिलाकर जोछुट चूरो करे। . (इन्द्र ) 
उपयोग--४ वोलेका काथ कर १ रत्ती सुनी हींग आर ? मसाशा 
सेघानसक मिलाकर पिलानेसे कफप्रकोपज शूल्ञ तत्काल नष्ट होता है । 
( ३६ ) दुरालभादि क्वाथ | 
प्रथम विधि--धममासा, पित्तपापड़ा, परवलके पत्ते ऑर कुटकी 
को समभागय मिलाकर जोकुट चूरों झरे। ( ब० से० ) 
साचा--३ से ६ तोलेका क्‍्वाथ करके दिनसमें ३ बार पिलावें । 
विस्फोटक पर निवाये क्वाथर्मे कालीमिच ओर गूगल मिला लेबे। 
उपयोग--इस क्वाथसे पित्त ओर कफपित्तप्रधान मसूरिकार 
संताप नष्ट होता है, एवं विस्फोटक रोग भी शमन होता है । । 
दूसरी विधि--धमासा, पापाणभेद्‌, हरड, छोटी कटेली, मुलहठी 
ओर घनिया, सबको समसाय मिलाकर जोंकुट चूण करें | ( ग० नि० ) 
सात्रा--8 से ८ तोलेका काथ करके दिनमें ३ बार ६-६ साशे 
मिश्री मिलाकर पिलावे | हि 
उपयोग--यह क्वाथ मूत्रसंस्थाके रोग--मृत्रकच्छ, मूत्रावरोंध/ 
मूृत्रदाह, चरितशूल, इक्कशूल आदिको दूर करता हे । 
। ( ४० ) पटोलादि क्याथ। 
बनावट--परवलके पत्ते, गिलोय, नागरमोथा, वासाके पत्ते; 
घमासा; चिरायता; नीमकी अंतरछाल, कुदकी और पित्तपापड़ा, इन & 
ओपधियोकोी समभाग मिलाकर जोकुट चूर्ण करे । ( २० २० ) 
मात्रा--३ से ६ तोलेका क्वाथ करके दिनसें ३ बार पिल्लावें | 
उपयोग--यह क्वाथ अपक्व मसूरिकाको शान्त करता है, ओर 
पक्‍व ससूरिकाका शोधन करके सत्वर घावकों सुखा देता है। विस्फो- 
टक ओर शीतलाके तापको शमन करनेके लिये यह्‌ उत्तम ओषधि है । 
( ४१ ) कपित्थादि यवागू | 
बनावट--केथ, कब्चे वेलफल्नकी ग्रिरी, अम्लोनिया ( चूकेके 
पत्ते ) और अनारदाने १-१ तोला लेकर ६४ तोले मट्रेमें मिलावे । 
उसमें चावलका आटा सिला पकाकर पतली यवागू वनाले । (च० स० ) 
उपयोग--इस यवायूके पीमेसे आसका पचन होता है, और 
मल गादा होता है । पुराने अतिसार और सम्रहणीके रोगीके लिये अति 


न 
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द्तकर है | यदि अतिसार या संग्रहणीमे कायुका भी प्रक्षोप हो, तो 


इस यवायूर्म इहत्‌ पंचमूलका क्वाथ मिला लेसा चाहिये | 
( ४२ ) पडंग यूप | 

-चाउट- पीपल, जोका सत्तू, कुल्थी, सोठ, अनारदान ओर 
आंवला १-१ तोले और बकरेका मांस १२ तोते लेचे । सबको ८ गुने 
जलसें उवालें। चतुथींश शेप रहने पर उतार कर छान्ले । फिर घीका 
छोक देकर पिलावबें | ( च० चि० ) 

उपयोग--इस यूपके सेवनसे ज्षयरोगमे उत्पन्न पीनस, शिरदढे, 
आस; श्वास, स्वस्भेद ओर पाश्वेशूल दूर होते है, एवं कयरोगीकी 
शक्तिका संरक्षण होता है। 

( ४३ ) पडंग पानीय | 

वेनावट--नागरसोथा, पित्तपापड़ा, खस, लालचन्दन, नेत्रबाता 
ओर सोंठ, इन ६ ओपधियों को समभाग मिलाकर जौकुट चूर्ण करे । 
फिर १ तोले चूर्णको १२८ तोले जल्में मिलाकर ओटठाबे | आधा जल 
शेप रहने पर उत्तारले | शीतल होनेपर छाम लेवे | ( च० स० ) 

उपयोग--इस जलका डपयोग विशेषतः सब प्रकारके वित्तज्वर 
में पिलानेके लिये किया जाता है । इसके सेबससे रक्तमें संग्रहीत विष 
सरलता से मूत्रके साथ बाहर निकल जाता है। सुबह ओठाये हुए जल 
को शास तक ओर शामको औटाये हुए जलको छुबह तक काममे लें। 
उवाले हुए जलको अपने आप शीवल होने हें, पंखादिसे ठडा न करे | 

( ४४ ) आरवधादि कल्क | *_ 

वनावट--अमलतासका गूदा ४० तोलेको 5२ सेर नीवूके रसमें 
२४ घण्टे तक भियोव । फिर मसल छान ४० तोले सिश्री मिलाकर 
शर्वत जेसा वनाले । बादमें दालचीनी, तेजपात, इलायची, सोठ, 
कालीमिय, पीपल, घनिया, सुनी हीय, इन ८ ओषधियोको २-२ तोले; 

( सेघानमक १० वोले, बड़ी हरड़, झुना जीरा और झुनक्का ५-५ तोले 

जे । सबको कूट शर्बेतर्से मिला थोड़ा समय अग्नि पर रख, चटनी के 


समान चना लेवे । है मै 
मातआ्ा--३ साशे से १ तोला दिन में १ था दो बार ले। भोजनके 


' साथ भी लिया जाता है। ५ 
उपयोग--यह कल्क अपचन, अपचन से होने वाला ज्वर, शिर- 


दे, उदरशूल, आम, उद्रवात) जुकाम, अरुचि आदि को दूर करके 


७६ रखतब्बसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
अश्ि को भदीप्त करता है। 
* ( ४४ ) प्रतिश्यायहर कपाय | 
बनावट--छलन्नाअ/ ७ पवग, सिपिस्तों (ल्हिसोड़े ) ७ नग; 
बनफशा, खसखस, सुलहठी; गावचजबाँ और सोफ ६-६ माशे; तुरंज- 
थीच १ तोला ओर मिश्री २ तोले लेवे । सबको कूटकर आध सेर जल 
में उबाले । आधा जल शेष रहने पर उतार कर छान लें। इसमें से 
आधा झुवह ओर आया शास को पीबे । 
उपयोग--इस क्वाथ के सेवन से नया जुकाम, सन्दज्बर, मल/- 
बरोध;हृदय का भारीपन ओर सिरदर्द आदि २-३ दिनमें दूर होते है । 
( ४६ ) शुप्क कासहर क्वाथ ॥ 
प्रथम विधि--जूफा, परशीआवसान ( हसराज ) बेख सोसन 
६ कवढ़ेका यूल ) मुलह॒ठी, बहेडढ़ा ओर अड़ सेके पत्ते ६-६ माशे, मिश्री 
२ तोले और अजीर ४ नग लेकर ४ शुने जलस मिलाकर काथ करे । 
आधा शेप रहने पर उत्तार कर छान ले । 
उपयोग--आधा आधा सुबह-शाम ४-७ रोज लेने से पित्तज 
ओर वावज सूखी खॉसीका शसन होता है; एवं सलावरोध, शिरदर्दे, 
उबाक) वसन आदि विकार भी दूर होते है। 
दूत्तरोँ विधि--गुलबनफशा, हंसराज, छिली हुईं मुलहठी, तीनों 
६-६ माशे, खतमीके बीज और अलसी ३-३ साशे ओर. उन्नाब (दाने 
“ले । सबको कुचलकर डेढ़ पाव जलमे क्वाथ करे) चतुर्थांश जन शेष 
/ बहने पर उतार मल्ञकर छात ले । शीतल होने पर ३ साशे शहद और 
: | माशे मिश्री मिलाकर पिला देवे। ( चि० च० ) 
उपयोग--इस क्व्वाथ को दिन से २ बार पिलाते रहनेसे १०-१५ 
»दिनसे सूखी खाँसी ( वातज कास ) जड़ से चली जाती है । 
,.. (४७ ) मधुकांदि शीतकपाय । 
वनावट--मुलहठी, सफेद सारिवा, काली सारिवा, मुनका, 
सहुआ, रक्तचन्दल, न्ीलोफर; काश्मरीका फल, पद्याख, लोध, ऑवला)/ 
चहेड़ा, हरड; कमलकेशर, फालसा और कमल की नाल इन १६ ओपष- 
धियो को ससभाग लेकर जोकुट चूरो करे । 
मात्र-३ से ६ तोले रात्रि को पड्गुण गरम जल्ल के साथ 
मिट्टी के वरतनर्म भिगो देवें। सुबह सल-छान कर मिश्री, शहद और 
खीलों का सत्त मिलाकर पिला देवे। 


खरलीय रसायन प्ररण | हक 


उपयोग--यह कपाय वातपित्तज्वर, दाह, प्यास, सृच्छी, वसन, 
चकर और रक्तपित्त को शमन करता है। 
( ४८ ) सप्तमुष्टिक्र यूप | 
हर 0228 सत्तू, हर कुलथी, मू ग, मूली के टुकड़े, धनिया 
! इन ७ ओपधियोकों एक-एक मूढो ( ४-४ तोले ) मिला- 
क्र अठगुने जलमें पकावे | चतुथाश जल शेष रहने पर उतार, ससल- 
कर छान लेवें | 
उपयोग--सल्निपातम भोजन देने की आवश्यकता हो, तब इस 
यूपका उपयोग-करना चाहिये । तयह यूप बात, पित्त, कफ तीनो दोषों 


को हरनेवाला, गुल्म, शूल, श्वास,कास; घातुच्षय और ज्वरका नाशक 


आसदोपन्न, हम, एवं कस्ठसे मुंह कके दोषोको नष्ठ करनेवाला है । 
( ४६ ) दात्रिशदार्य क्याथ | 

बनावट--भारंगी, चिरायता, मीमकी अन्तरछाल, नागरमोथा 
कुटकी, वच, सोठ, कालीमिचे, पीपल, वासापन्न; इन्द्रायनकी जड़; 
राख।, अनन्तमूल, परवलके पत्ते, देवदारु, हल्दी, पाठा, अरलकी छाल, 
आाह्यी, दारहल्दी, गिलोय। निसोत, अतीस, प्रुष्करमूल; त्रायमाण, 
छोटी कटेली की जड़, बड़ी कटेली की जड़, इन्द्रजो, हरड, बहेड़ा, 
आँवला ओर कचूर इन रेर ओपधियोको समभाग मिलाकर जोकुट 
चूर करे । ( यो० २० ) 
मात्रा>-3 से ८तोले का क्वाथ कर २ हिस्सा करके ४-४ घण्टे 
पर पिलाठे | आवश्यकता पर २७ घरदे में ४ बार दें । 

उपयोग--इस क्वाथके सेवनसे १३ प्रकार के सन्निपातोके शूल; 
कास, हिक्का, श्वास, अर्श, आफरा, सन्धि-सन्धिमें पीड़ा, अरुचि, 
ऊरुस्तम्भ, अन्यवृद्धि, कंठके रोग आदि सब विकार शस्नन होजाते है । 

कफब्वर, कफप्रघान सन्निपात, श्वसनकज्वर ( न्यूमोनिय )+ 
कुफ्फसावरण पदाह ( प्लूरिसी ), पाश्लैशून आदि में नौसादर ओर 
यवक्षार ४-४ रची मिलाकर के देवें तो सत्वर लाभ होता है'। यह 
क्ताथ अम्रकभरम + श्र गभस्म या मल्लभस्मके साथ भी दिया जांता है । 

( ५० ) भधुकादि हिम । 

बनावट--मझुलहठी; विहृदाना। ग्रावजवों, गुलवनफशा, रेशा- 
खतमी, मुनका ओर ल्टिसोड़ा, सबको १-१ वोला ले) जौकुट करके 
७ पढियों बनायें | (२० यो० स० ) 


हे 


द््८ रसतन्त्रसार व सिद्धम्रयोगसम्रह । 


उपणेग--१-१ पुढ़ियाको १० तोले जल्लमे मिट्टी था काँचके 
'यात्॒थे राजिको भिगो दें | सुबह ससल-छातन; मिश्री सिल्ाकर पी लेवे। 
ऐसे ही सुबह १ पुड़िया भिगोकर शासको पी छेवे | इस तरह ७ पुडढ़ियों 
के उपयोग से अर्द्धावभेदक, पित्तवृद्धिजननित शिरददे, लू लगनेसे होने 
वाले सनन्‍्द ज्वर, जुकाम, शिरदद आदि विकार दूर होते है । 
सूचना--जिनको श्वास, कास या वफबृद्धि स्वाभाविक रहते हो, उनको 
'हिमके स्थानमें कवाथ करके पिलाना चाहिये | 
( ५१ ) गुस्तादि क्वाथ। 
वनावट--नागरसोथा, सूसाकानी, हरड़, चहेड़ा, ऑवला; पेपदारु, 
सुहिंजनेके वीज, सब समभाग लेकर जोकुट चूणों करे। . ( इन्द ) 
गाधा--२ से ४ तोलेका क्ाथ कर छोटी पीपल ओर वायविड़ग 
का चूर्ण मिलाकर दिनमें दो वार पिलावें। 
उपयोग--यह्‌ क्वाथ सद ॒प्रकारके उदरकृमि ओर कृमिजन्य 
रोगाका नाश करता है । 
( ५० ) होवेरदि क्याथ । 
वनावट--नेत्रबाला, धनिया, सोठ, रक्तचद्न, मुलहठी, अड़से 
के पत्त, खसकी जड़, इन ७ ओपधियोकों समभाग सिल्ाकर २ तोले 
ले। फिर क्वाथ कर शद॒द-सिश्री सिल्ञाकर पिल्लावे । ( यो० २० ) 
उपयोग--यह क्वाथ तीतद्र रक्कापित्त (दाह और ज्वर आदि 
लक्षणोसह ) को दूर करता है। ऊध्व. ओर अधो दोनो प्रकारके रक्त- 
पित्तक शमनमे लासदायक है । ! 
( ५३ ) वीरतवादि क्वाथ | 
बनावट--वीरतरु ( वेल्नतरु ), नीले फूल का पियाबोसा, पीला 
पियाबोसा, दर्भमूल, बांदा, चागरसोथा, नरसल, कुशकी जड़, कांस 
की जड़, पापाणभेद, अनारकी छाज़्, इेखकी जड़, सफेद आकके फूल, 
अपासागकी जड़, श्योनाक ( सोनापाठा ) लाल फूलका पियाबांसा, 
स्थल्षपद्म; ब्राह्मी ओर गोखरू, इनका जोकुट चूण करे । . ( सु० सं० ) 
सात्रा--४-४ तोलेका क्वाथ कर दिनसे २बार श्से४ रत्ती 
शिल्ाजीत मिलाकर पिल्नाव । 
उपयोग--यह्‌ क्राथ वातविकार; वृक और मूत्राशयकी अश्मरी/ 
सूत्रपिण्डम शकरा, सूचकच्छ, मूत्राघात, इक शूल, चक्कदाह) सूत्राशय- 
दाह, मूत्रन्द्रियर्स दाह इन सूत्र-रोगोका नाश करता है, और पथरीको 
सोड़कर निकालनेमें अच्छा लाभ पहुँचाता है । 


ः 


) 


छे 


खरतीय रसायत प्रकरण । द्छ६ 


(४४ ) तगरादि कपाय | 

बनावट--तगर, असगन्ध, पित्तपापड़ा, शखपुष्पी, देवदारु, 
कुटकी, त्राह्मी ( जलनीस ), जटामॉसी, नागरमोथा, अमलतासका गूदा; 
छोटी हरड़ और मुन्कका, इन १२ औषधियोको ससभाग मिला ७ से & 
तोलेका क्ाथ करे | फिर चार हिस्सा ' कर १-२-३ या ४ बार तीन-तीच 
।बण्टे पर आवश्यकतानुसार पिलाबों । ' ( यो० २० ) 

उपयोग--यह कपाय सन्निपातमें उत्पन्न बातप्रधान, पित्तप्रधान 
ओर वातपित्तप्रधान प्रलापोको तत्काल शमन कर देता है । यह मस्तिष्क 
को शान्त बनाता है, अन्चक दोपोका शोधन करता है; -पच्रनयोग्य' 
दोपोको पचन कराता है, निकालने योग्य टोबोको वाहर निकालता है, 
तथा वात-संस्था पर शासक असर पहुँचाकर रोगीको निद्रा ला देवा है। 


न्‍अजनननल वनननननलन जता इन 


आसवादि प्रकरण । 


काष्ादि ओषधियोँ पुरानी होने पर न्यून शुणवाल्री होकर 
नष्ट हो जाती हैं | एवं वनोधधियों के रस ओर क्वाथ भी थौडे' ही समय में 
बिगड़ जाते हैं | अत- इनके गुणों को दीर्घफाल तक अवस्थित रखने के लिये 
अआसब-अरिष्ट बनाये जाते हैं। आखुततादासब संजा अर्थात्‌ आखुत पद्धति 
( संयोगज मूउ्छा प्रक्रिया ) से तेयार हो, उसे आसव कहते हैं। ये आसव- 
अरिष्ट वर्षों तक खराब नहीं होते, बल्कि शुण में वृद्धि हो जाती है। अतः 
ओरोप्रधियो के गुणों के संरक्षणार्थ आसव-अ्रिष्ट विधि व्यवहार में आई है । 
आसव-अरिष्ट दीवकाल तक अवस्थित रहनेका कारण, उसमे रहा हुआ 
मद्या्क (4080[709 200४० ) है। इस मद्माक की उत्पत्ति आसुत 
प्रक्रिया से होती है । ये आसव-अरिष्ट मद्य के भेद हैं | यथार्थमे मद्यके आसव 
ग्ररिष्ट, सीधु, वारुणी, खुरा और मेरेय ६ भेद हैं| 
(/ (९ ) आतव-यदपक्रो पधाम्वुभ्यां सिद्ध मर्य स आसव+ः। 
ग्र्थात्‌ अपक्ष्य ओपधियो को मथुर द्रव्य ओर धायके फूल आदिके साथ जल्में 
मेला बिना क्याथ किये पात्रम मर मुखमुद्रा कर कुछ काल तक बन्द रखकर 
जो मद्य सिद्ध किया जाय, उसे आसव कहते हैं । 
, (२ ) आप्ष्टि--अरिष्टः काथसिद्धः स्यात्‌ सम्पक्वों मधुर द्रगेः | 
श्रथोत्‌ ओषधियों का क्याथ कर फिर मधुर द्वव्य ओर धायके फूल आदि मिला 
इर मद्य तेयार किया जाय वह अरिष्ट कहलाता है । मु 


५» 


एध० रसतम्त्रसार व सिद्धअयोगरंगरह्‌ । 

( ३ ) सीधु--सीघुः इक्तरसेः पक्के । अर्थात्‌ ईख के रतको उबाल 
कुछ काल बन्द रखकर जो द्रव्य सिद्ध किया जाता है; उसे सीधु--सिरका 
कहते हैं । वर्तमान से रसको बिना पकाये ही सिरका बनाते है| गन्ने ( इख ) 
के समान द्वाक्षा या जामुन के रसको किसी बरतन में भरकर संघान उठाने पर 
भी सीथु तैयार होता है | इससे पक्वरस, शीतरस, गुड़, शर्वरा, आक्षिक और 
जाम्बव भेद माने गये हैं। 

(४ / वारुण--यत्तालखजू ररसेराख त॑ सेव वारुणी। अथौत्‌ 
ताल या खजू रके शिखर-प्रदेश पर कुल्हाडी से तिरछे घाव करने से काये हुए 
भाग से जो स्सलाव होता है, उसे वरतन में भरकर रख देनेसे थोड़े ही समयमे 
खमीर आकर मद्योत्तत्ति होजाती है, वह बारुणी (/ताडी) कहलाती है। 
इस तरह युननंवा मूल और चावलो को पीस पिद्ठी बना जलमे घोल देनेसे 
खमीर आकर मद्य बन जाता है, उसे भी वारुणी सजा दी है। 

( ४ ) सुरा--परिपक्याजन्न संधानसम्रुदूधूता सुरामता | अर्थात्‌ 

चावल आदि को पका, मीठा मिला खमीर उठाकर तैयार की जाय, उसे सुरा 
( शराब ) कहते हैं। इसके गौडी ( गुंड मिलाकर बनाई हुई ), माध्वी 
( महुआके फूल मिलाकर तेयार की हुई ),पेष्टी ( चावल आदि अन्नके संघान- 
जन्य ) और निर्यास ( ईखके रस और फलोंके रसमेसे तैयार की हुई ), ये चार 
भेद हैं। ये सब नालिकायन्त्र द्वारा बाष्पको खेंचकर तैयार की 
जाती हैं| ये सब स्वच्छ वर्णारहित और एक प्रकोर वी गन्धयुक्त होती हैं । 

( $ / सेरेय--आसबस्य सुरायाश्व दयोरेकत्र भाजने । 

संधान तहिजातीयात्‌ सैरेयमुमयात्सकम्‌ ॥| 

अर्थात्‌ आसव द्रव्य और सुरा (अन्न या फलरस आदि ) मिलाकर 

संघान कराया जाय; उसे मेरेय कहते हैं | एवं वबूत्न या वेरकी छाल ओर गुड- 

शक्कर आदि को जल्लमें मिलाकर मद्य बनाया जाय, वह मी मेरेय कहलाती है | 

मद्य और आसव, दोनों की प्रक्रियामे भेद है। घटक अवयव और शुण 

में भी भेद है ।:'मद्रमम्लेषु च श्रेष्ठम' तथा आसव-विनष्ट अम्लता यातम! इस 
प्रकार से भेद शास्त्रकारों ने दर्शाया है, तथापि सारग्राही दृष्ट्सि मद्याक॑ पन की ४ 

इप्टि से शराब और आसवारिष्टकी एक ही जाति है | शराब में मद्याक और 

जल रहते हैं; तथा आसवारिष्टमें भद्याक और जलके अतिरिक्त विविध औषध- 

डब्योंका सत्य मी रहता है, एवं मद्याकंकी मात्रा अतिन्यून होती है। शराब मे 

मादक शुण प्रधान है, और आसवारिष्टमें औपध गुणो का ही प्राधान्य हैः 


यह इन दोनोमें अन्तर है । आखवारिष्टोंमे!ओपघगुर्णोका प्राधान्य होनेसे मर्या- 
६ दित मात्रामें ही सेवन किया जाता है। 


हे 
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बिना क्वाथ किये हुए मद्यको आसव और क्याथ कर बनाये हुए. मय 
को अरिष्ड कहते हैं, ऐसा अनेक आचायोका मत है । कित कितनेक विद्वान _ 
चरकसुश्त आदि आचायों के बचनोके आधारसे इस व्याख्याकों निमूल 
दिखाते हैं | लोआासव, इुरालभासव, द्राक्षासव आदि अनेक आसवोंकी मुख्य 
ओपषधियोंका क्वाथ करने की आजा शा स्त्रकारा ने की है। एवं चरक सहिताके 
) चिकित्सा स्थानमे तक्रारिष्ठ, अ्रष्ट शता रष्ट, त्रिफलारिप्ट और अन्य अनेक 
अरिष्टोमे क्वाथ करनेका विधान नही है | इनके अतिरिक्त सुश्रुत संहितामें मी 
अनेक अरिष्टोमें क्वाथविधि नहीं कही | अत, आसव और अरिष्ट, दोनों पर्याय ८ 
शब्द हैं, ऐसा अनेक विशेषज्ञोंका मत है | 
आसव-अरिष्ट के द्रव्यो में (कार्य दृष्टि से) ३ विभाग होते हैं-- 
२-मघुसजनन, २-कोहल (&|0090] ) सजनन, ३ कामुक तत्व 
(४०४७ ए770॑9]08) निष्कासन। इनमें से पहला और दूसरा कार्य 
मधुर पदाथो द्वारा होता है । धात की पुष्प, सुराबीज, मह॒ए के फूल, सुपारी, 
बबूल छाल, नागकेशर आदि द्रव्य दूसरा काय निश्चयप्रवंक मर्यादित समयमे 
; कर देते हैं। तीसरा कार्य ओपध द्रव्यों मे रहे हुए सत्व द्वारा होता है। काम क 
तत्व जत्त (प्रवाद्दी द्रव्य) में उतरना, फिर अवस्थित रहना ओर उसके 
सामर्थ्थ को बढाना, ये तीन कार्य संघान विधिद्वारा सिद्ठ होते हैं। इस हेतुसे 
जल, ओपधघद्रव्य, मथुर द्रव्य आदि को मिला अमृतवान आदि पात्र में 
मर, मुख पर ढकन लगा सधि स्थान पर लेपन (संघान) करते हैं। इस विधि 
में संघान क्रिया अत्यन्त आवश्यक मानी है, इस हेतु से इस क्रिया के अनुरूप 
आसवारिष्ट निर्माण विधि को संघान विधि सज्ञा दी है । 
अनुमान होता है कि, आसवो के रूप, गुण, स्वाद ओर स्वभाव चिर- 
काल तक न्यून नही होते | इसी हेतुस आसव को गुख्सात्मक नाम अरिष्ट 
दिया गया है। इन ६ प्रकारके मद्मयामेसे आचायोने विशेषत, आसबव अरिप्टको 
ही ओपधि रूप से प्रयोगमें लिया है । इसी हेतु से आसव अरिप्ट रोगनाशक 
, ओपषधियोंमेसे ही तैयार किये हैं | सीधु, वारुणी, सुर्या ओर मेरेयको ओपषधियों 
(£ से नही बनाया | विशेषत- वारुणी, छुरा आठि का उपयोग माठकताके लिये ही 
. होता रहता है, औषध रूप से उपयोग बहुत कम अश मे किया है । 
आसव तैयार होजाने पर जितनी मादकता ऊपरके माग मे होती है 
उतनी नीचे के मागमें नहीं होती । यह मादकता अधिक उष्णता पहुँचने ओर 
पात्र खुला रह जाने पर उड़ती जाती है। अधिक काल तक पात्र खुलो रह जाय, 
तो आसव खडट्दा हो जाता है; और मादकता बिलकुल नष्ठ शेजाती है। 
जो ओपधि कठोर हो, उसमे से उब्शल करके अरिप्ट और सौम्य, तेल 





द्परे रसतन्त्रसार व सिद्धम्रयोगर्ं प्रह । 
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आर घुगन्धयुक्त हो; उसमे से आसव बनाना चाहिये । क्योंकि तेल ओपधि 


'जबालने पर तेल सत्व उड जाता है; ओर ओपध हीनगुण होजाती हई । 
आसव में निवाया जल मिलाने से खमीर जल्दी उठता है, तथा ठंडा 
जल मिलाने से खीर उठने भे २-४ दिन ज्यादा लगते है । ेु 
आतर्वोभवन-परिवतेन विपाक्ष--७४३७०/४४४07--इसर्मे 
२ प्रकार हैं। १-अग्ल ( 8200 )१२-कोहल ( ४०0४0 ) | इस परिवर्तन 
के लिये शक्कर, गढ़, शहद, मुनक्का, ग़रभारीफल, महुण के फूल आर 
धायके फूल आदि द्रव्यो का उपयोग होता है। कितनेक चिकित्सक घायके फूल 
के स्थान पर धायके फूलका कपाय करके मिलाते हूँ | क्वाथ मिलाने से परिवतन 
रूप कोहल क्रिया अति सरलतासे ओर उत्तर्म प्रकारसे होती है 
परिवर्तन क्रियामे अम्ल परिवर्तन इष्ट नहीं है। कोहल परिवतेन अपे- 
कछित है | किन्त जेसा अम्ल परिवतंन प्रतोत होता है, वेंसा कोहल परिवतन 
प्रतीत नही होता । कुछ-न-कुछ अशमे अम्त्त रूपान्तर होता ही है। 
यदि अम्ल रूपान्तर अधिक होजाय, तो आसव ब्रिगड़ जाता है। अम्लत्व यह 
मद्र का सहज रस है ओर मधुर यह आसवका रस है । 
घातकी कषाय विधि--वश/यके फ़्लोके चूर्एको १० ग़ने जलमें २४ 
घण्टे तक पिगो उद्ालकर कपडे से छान लेवे | फूर्लोंके चूर्ण को अच्छी तरह 
दबाकर निचोड लेवे | फिर १ सेर मथुर पदार्थ युक्त मिश्रण में २॥ तोले 
घातकी पुष्प कषाय मिलावे । इस जलके मिलाने से ( १) फरफूंदी कम आती 
हैँ, ( २) कोहल क्रिया सरलंतापूवंक सत्वर ओर इष्ट परिमाणमें होती है 
( ३ ) आसव छाननेके समय त्रास कम होता है। यदि आधवाप ( प्रक्षेप ) द्रव्य 
को पोग्लीमे बॉघकर डाले तो छाननेकी आवश्यकता ही नहीं रहती । 
आसव-अरिष्टके पात्र --प्राचीन कालमे घी से रमा हुआ मिझ्ठैका पात्र 
लेनेका रिवाज था। परन्तु ऐसे पात्रो को यदि धूपमे रख कर घीको न पोंछ 
'लिया जाय, तो आसवमे घीका अ श आजाता है, एव पात्र धीसे रमा हुआ 
न होने पर आसव बाहर निकलते रहनेसे कम होता जाता है। 
इनके अतिरिक्त मिद्टेके बततनमे उत्तायवाहक गुण होनेसे मीतरकी 
उष्ण॒ता को बाहर फेंकता रहता है। एव शीतकालमे बाहरकी शीतल वायुका 
सम्बन्ध होता रहे तो भी भीतर रहा हुआ आसच शीतल होजानेसे उसका यथो- 
नित पाक नहों होता | इस हेतसे भूतकालमें जमीनमें या धान्यराशिमे दब्ाते 
थे। परन्तु वत्तेमानमे मलात्रके स्थान पर चीनी मिट्टीके अमतबान, लकडीके 
ढोल, या सोमेण्य्के होजका उपयोग करना विशेष हितकर माना जाता है । 
यदि मिद्दीके ही पान्नोंकी उपयोगमे लेना हो, तो घडेके भीतर निम्न 
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रालमिश्रणका लेप कर लेना चाहिये, जिससे आसवका शोघणु न हो, एवं 
भीतरकी उष्णता चाहर निकल जाय | 
रालमिश्रण--१० तोल रालको १ बोतल (२४ आस ) मेथीलेटेड 
स्पिरिटमे मिलाकर लेप करें । एक लेप सखने पर दूसरी वार, किर तीसरी बार 
लग करें | इस तरह ७ बार लेप करनेसे घडेके उह्टमातिस्च्म छिद्र बन्द हो 
जाते हैं | फ़िर उसके मीतर भरे हृए आसवमेसे जत्त बाहर नहीं निकल सकता । 
भीतरकी उष्णता जेंसीकी वेसी बनी रहती है, ओर आसव यथासमय सिद्ध 
दो जाता है। 


विदेशी शराचके लिये लकडी के होल आते हें, उनका उपयोग करना 
« हो); तो पहले गरम जल और सोडा आदिसे या चूनेके जलसे उनको मलीमाति 
साफ कर लेना चाहिये, जिससे उनमेंसे शराबका अंश निकल जाय। ये ढोल 
शीशम, सागवान आदि इढ लकड़ीके आते है, जो वषों तक खरात्र नहीं होते । 
उनमे भरे हुए आसव-अ्ररिष्ट मूल स्थिति में कायम रह सकते हैं | इस ढोलंकी 
लकड़ी उत्तापरोधक होनेसे मीतरकी उष्णुता का वहन नहीं होने ठेती। अतः 
पमिद्दीके पात्रोकी अ्रपेज्षा ये अच्छे माने जाते हैं । 
पहले आसव अथवा अरिष्टकी वस्तओके क्राथ अथवा स्वरसको 
तैयार करे । फिर शक्कर, गड़ अथवा शहद मिलाकर चीनी मिद्टीके अ्म्ृतबांनमे 
भरे | पश्चात मुं हका थोडा भांग खुला रख, ऊपर कपडा बोॉवकर एकान्त 
स्थानमें १०-१४ दिन तक खमीर आकर शान्त होजाने तक रहने दे । प्रारम्म 
में कार्वोनिक गेंस उत्तन्न होकर बाहर निकलती रहती है। इस गेसको यदि 
अरिष्टके पात्रपर मुखमुद्रा करके रोक दी जाय, तो आसवम अम्लंता बढने 
लगेगी; ओर आसव के स्थान पर शुक्त बन जायगा | खमीर उठने के समय 
सर? जेसी आवाज अमृतब्ानके पास कान लैगानेसे . सुननेमें आती है। 
खमीर शान्त होने पर आवाज सुनने में नही आती | विशेष मिश्चय करनेके 
लिये अम्रतबानके मुं हपर जलती दियासलाई रखें | यदि खमीर बेठ गया होगा. 
तो दियासलाई जलती रहेगी, ओर जो खमीर बनता होगा तो दिव।सलाई बुर्क 
जिायगी | इस तरह परीक्षा करके खमीर शान्त होने पर प्रक्तेप ( घायके फूल; 
जायफल, जावित्रीका चर्ण अथवा कल्क ) डोलना चाहिये, ऐसा कितनेक 
विद्यनोका मत है । इसके विरुद्द अनेक चिकित्सक प्राचीन पद्धति अनुसार 
प्रच्चप को तरन्त मिली देते हैं | हमने इस गअन्धमे प्राचीन मत अनुसार विधि 
'लिखो है। नव्यमत अनुसार ग्रत्ञेप मिलाने वालोंके लिये खमीर आजानेके 
बाद कदाचित्‌ आसव-अरिष्टोंके ऊपर पुढ़ी जेसी पपड़ी आगई हो तो फेक दें, 
ओर आसव-अ्ररिष्टको छान करके प्रच्ञेप मिलावें। प्रच्षोप मिलाकर अग्रृतवान 


ईप8 रसतन्त्रसास्व सिद्धप्रयोगसंग्रह।... 
का पीन हिस्सा भरे। चौथाई हिस्सा खाली रखना चाहिये, जिससे अमृतबानः 
न फूटे। खमीर शान्त हुए घिना पहलेसे एक साथर्स प्रकोप मिला देनेसे 
अमृतबान फूटनेका ओर उफान आकर ओपवि निकल जानेका डर रहता है। 
प्रत्ञप मिलाकर अमृतवानका मु ह बन्द करे । फिर मु ह पर अच्छी रीतिसे कपढ़- 
प्लेद्टी कर एकान्त स्थान या धूपमें रखें, अथवा जमीनमे दवादे | इस तरह १ 
से ३ मास तक रहने ढेवे | धूपमे रखनेसे ओषधियोमिसे जलका अ'श बहुत जल 
जाता है। जुमीनमें दवानेसे वतेन फूट जानेका भय रहता है। परन्तु मकानमें 
एक तरफ समस्हाल पूर्वक रखनेसे उफानका या फूट्नेका मय नहीं रहता और 
कच्चे पक्क की परीक्षाका लक्ष्य भी रह सकता है | 
बड़ी-बडी फार्मंसियों से वर्तमानमें आसवारिष्ट विशेषत लकड़ी के ढोल 
ओर थाकीम बनाये जाते हैं। उनको जमीनमे दवानेकी आवश्यकता नहीं है | एवं 
सुखमुद्राभी नही करते | मु हपर ढक्‍्कन लगा कर ऊपर कपड़ा बॉध देते हैं, जिससे 
कूडा-कचरा या जन्तु बाहरसे प्रवेश न करे | 
द्राक्नलव बनाने के समय जो गाढ़ा भाग तले में रह जाता है, उसे 
किस्व ( सुराबीज ) कहते हे । उसे तेज धूपम सुखाकर सुरक्षित रख लेवे और 
आवश्यकतानुसीर आसव-अ्ररिष्ट बनाने पर दूधमें दहीके जामनके सदृश 
मिलाते रहें । दो द्रोण (२०४८ तोले) द्रबमे १ सेर किएव मिला लेने से आसव- 
अरिष्टकी सघान-क्रिया सत्वर होतो है और आसव विशड़नेका भय दूर होता है | 
यदि उक्त किस्वको न मिलावे तो भी आसव-अरिष्टका खमीर तो उठता 
ही है। कारण, धायके फूल आदिमे किए्व रहते ही हैं। परन्तु किए्व मिलानेसे 
सत्वर सधान होता है ओर आसब अच्छा बनता है | सुराबीज विरोधी कीयरुओं 
को नष्ट कर डालते हैं, और आसवश्ी रक्षा करते हैं । 
आसव-अरिष्टो के पाठ में कपाय-रस प्रधान धातुकी पुष्प, बबूल छाल, 
बेर छाल, महुआका फूल, सुपारी, नागकेशर आदि द्वव्य मिलाये हैं; वे भी 
सुरावीज हैं। परन्तु इनकी अपेक्षा द्राज्मासव के तलमभागमेसे मिले किण्वमे सुरा- 
कीयाणुओंकी सख्य। अत्यधिक होतीं है, और वे सब सबल होनेसे सफलतापूर्वक 
सत्वर कार्य कर॑ सकते हैं । 
किएव कीयणु ( ५७७७४ ) लम्बे और अति सृक्म होते हैं । ये अरु- 
वीक्षण यन्त्र द्वारा प्रतीत होते हैं। ताड़ बृच्षुकी मंजरी, इखका रस, विविध पुष्प 
आदिम भी ये कीयरु प्रतीत होते हैं। घायके फूलों मे बहुत रहते हैं। इन 
किए्व कीयणुओं को शर्कराभूयिष्ठ और पिष्टमय पदार्थकों आहार मिलने पर 
ओषधि द्रव्यका मद्यमय रूपान्तर होने लगता है। 
शीतकालमें आसव निश्चित समयसे ४-८ रोज पीछे तैयार होता है 


्ा॑ 
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और उष्ण ऋतुमें ४-८ रोज पहले ही तेयार होजाता है। इसलिये ओपधि 


वी जाति ओर ऋतमेदसे तेयार होजानेका अनुमान हो, तब अमृतयानकों 
खोलकर परीक्षा कर लेनी चाहिये | परीक्षाके लिये थोडे आसव-अरिप्टको एक 
जेतलमे भर डाट लगाकर जोरसे हिलाबे । कब्चा होनेपर खूब काग आयेगे, 
आर डाद उड़ जायगा। अश्वा डाठ खोलनेके समय एकदम बलपूर्बक वाथु 

मनिक्लेगी | आसव-अरिष्ट पक गया होगा, तो झास नहीं आयेगे । राग ज्यादा 
>समय तक रहें, तो आसव कच्चा समकऋफर फिरसे बन्द करके पॉच-द्स रोज रख 
देना चाहिये; बादमे पुन. परीक्षा करनी चाहिये। 

मधुर पदार्थ-सिश्र ए--अ्रासवोमें गुड़, शक्कर, शहद आदि मिलानेके 
लिये प्राचीन आचयोने सामान्य परिमाण लिखा है कि.-- 

अनुक्त सानारिष्टेपु द्रवद्रोणे तुलाशुड्म्‌ 
' ज्षोद्रज्षिपेद्‌गुड्रादथ प्रक्षेप दशसांशिकम्‌ ॥) | 

जहाँ गुड़ आदि परिमाण शात्तमें न विये हों, वहॉपर १ द्रोण ( १०२४ 
तोले ) ढवमें १ तुला (४०० तोले ) गुड, शहद गुड़से आधा ओर प्रक्षेप 
दुशमाश मिलाना चाहिये । 

मधुर द्रव्योकी आसुत क्रिया द्वारा आसव या मथकी उत्पत्ति होती है। 
मधुर गुणयुक्त अखुओ्ओोंकी किएय कीटाणु भक्षणकर आसवर्के अरुओमे रूपान्त- 
रित कराते है, मधुर द्रव्य न मिलाया जाय, तो आसव या मद्य बन ही नहीं 
सकता | फिर मी जल्की इृणष्टिसि मइुरद्रव्य अत्यधिक होजाने पर आसव अति 
याह़ा रहता है, जिससे आखुत क्रिया योग्य रुपसे नहीं बन सकती | अतः काथ 
के शेप रहे हुए जलकी अपेक्षा लगभग आधा मीठा ( गुड़ आदि ) हो, तो 
संधान क्रिया सम्यक्‌ प्रकारसे होती है। गुड़, शक्कर आएिकी मात्रा अधिक 
कम होजाती है; तो भी आतसवारिष्ण अच्छा नहीं बनता। अतः मधुर द्वव्यका 
परिमाण मर्यादामें मिलाना चाहिये । 

'आसव बननेकी क्रिया निश्चित्‌ उष्णता मिलाने पर ही होती है; 
अर्थात्‌ ३० से १५ सेन्ट्ग्रेड ( ८६ से ६५ फेरनहीट ) उष्णतामे यह किया अच्छी 
होती है। श्रधिक उष्णता बढ़नेपर या अधिक शीतलतता आजाने पर आसव 
क्रिया बन्द होजाती है | आसव क्रिया प्रारम्भमें प्रचलन होती है | फिर जैसे-जैसे 
मद्यार्क अधिकाधिक तेयार होता जाता है वेसे-वेसे यह क्रिया मनन्‍्द होती जाती 
है। १५ प्रतिशत मद्यार्क बन जानेपर उसमें कीयरु जीवित नहीं रह सकते । 
इस देतसे क्रिया बन्द होजाती है । ऐसे समय जलकी मात्रा ओर मिलाई जाय, 
तो पुनः क्रिया प्रारम्म होसकती है। अतः शकरा, गुड़ आदिका परिमाण शास्त्रक- 
वित परिसायसे अत्यविक मी नहीं मिलाना चाहिये । 
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> ह 
पी ग . श्र पि दम आम्तर के ना पाता | प्म्म्ने न] गापम था भ्द्फय श्राप 
की राखम आप खत्तर नंदीं माना वाता | छरन्‍ते पर्वत शास्बशा द्वा८ 


से अश्रक भस्म और गोपरीऊी ररान थराशाशनातालरश परमार 4 सेने ही 
शुरु, शक्कर सार फ्ाताओे सस जितनी मधरताम ४ अस्तर है यह ग्गनय शर्सर 
पर यरतुफ़े प्रयोगस स्पष्ट प्रतीत रोता है । उसे बानिक शाहर चढ़े पमीसय 
मान सके तथापि प्रस्गेगसिट सत्व मिव्या न । उपतेसा । 

कमी कमी आसव-्यरिशेम सुब्ण का लो प्रादि भात सिलाई छाती 
है| इन घातुओका लवण बनाकर मिलानेपर से अच्छी तरट मिल साहती ह। 
भस्म सपने धातुएँ पूर्णाशर्म नदी मिल सक़्ती। सब्र बानप्रोर्मे गपर्ण अधिक 
मूल्यवान होनेस उसके लिये विशेष सम्दालना चादिये | संवर्ग लवण निम्न 
पाश्यात्य विधि अनुसार बनाकर मिला सकने हैं । 

सुवर्श-लवण--शुद्द स्वर्ण ३ तोलेसे आतशी शीशीम दाल लिग्डि 
लेम्प पर रखकर गरम करे | इसमे नमऊ आर शोरेफा मिश्रित तेजाअ | टिस्सा 
मिलाव | 

नमकऊा तेजाब ( &6ा6 प्रए्तः००७]0०0) ३ आस है डाम तथा 
कलमी शीरेका तेजाब ( &०त 'ऐत6 ) ४ श्रोंस मिखितकर उसमेंसे उप- 
योगमें ले | इस तेजाबम से थोठा-थोढ़ा सम्दालपूर्वक डालते रहें | 

सुवर्शका रस बन जाने पर १० तोले सवानमक डालें | जब जल ख्ख 
जाय और सुवर्णका रंग नारगीके 'सदृश प्रतीत टोने लगे तब शीशीफो उतार 
कर सुवर्ण-लवणकोी निकाल लेव | इस रूवणको ठाक्टरीमें ओरम क्लोराइड 
( 0 एशपाय ठयोठणते0) संज्ञा दी है। 

ओर्म क्लोराइडकी मात्रा डाक्यरीम है से ६० ग्रेन है 
मात्रा बढ़ाकर | ग्रेन तक देसऊते है। इसकी १४-१४ अनको व्यून् डॉक्टरों 
ओोपधि वेचनेवालोके पास तैयार मिलती ह | इसमे रक्तशोधक, उत्तेजक, चल्य; 
कामोद्दीषक और रसायन गुण ह। यह डाक्टरीम वातवहा नाढ़ियोकी निर्बलता; 
चिरकारी इक्कदाह, शिर.शूल्ल, कष्टात्तंव, गर्भाशयका चिरकारी प्रदाह, बीजाशयव 
में वातजशूल, राजयक्ष्मा, श्वासरोग, म्गो, हिस्टोरिया, आक्चेपकबात, नएु-.. 
सकता आदि पर प्रयोजित होता है | 
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युद्ि सुवर्ण लवण॒का सेवन अविक मातम किया जाता है, तो पारदके 
समान मुह आजाता है, तथा आमाशय ओर अनन्‍्त्रम उम्रवाकी उत्तत्ति हो 
जाती है । फिर चुधाका लोप, उद्रमें पीडा, जुकाम, दाथ-पेर दृूटना, व्याकुलता 
तथा हाथ-पेरोमें पत्चाघात ओर श्वासावरोध होकर मृत्यु होजाती है। इस 
लवणका सेवन करनेपर यह मत्र द्वारा देहसे मनिर्गत होजाता है । 

लोह आदि घातु मिश्रए--जहाँ लोह, ताम्र या अन्य धातु मिलानी 
हो, वहां पर भस्म ही मिलानी चाहिये । कच्ची घात मिलानेसे आसवोमें उचित 
शुण नहीं आ्रासकते । 


लोहभस्म मिलानेके लिये लोहभस्म और हरडके चूर्को जलसे 
मिलाकर ३ दिन खरल करें। फिर ओवले और बहेड़ेका चूर्ण मिला खरल 
कर | पश्चात्‌ श्रार जल मिलाकर एक सप्ताह तक रहने देवे ताकि लोहमस्म 
त्रिफलाके जलमें विज्ञीन होजाय । तत्पश्चात्‌ इस जलको क्राथ आदिमे मिला- 
कर आसवको सिद्ध करें | 

लोहासब में लोह परिमाण अत्यधिक मिलाने का शास्त्रविधान है। , 
उसमे लोहे का घुरादा, मण्ठ्ररःभस्म या कासीस में से कौनसा विशेष हितकर है, 

यह प्रश्न विचारणीय है। यद्यपि विलायती कासीस मिलाने पर आसव मे लोह 

परिमाण अधिक आता है, तथा उनमें से लोह का शोषण कितना होता है, यह 
अभी निश्चित नहीं हुआ | 

कस्तूरी, केशर आदि मिश्रए--आ्रासव-अरिष्ट तैयार होजानेपर 
उनको बोतलोमे भर लेव । फिर कस्तूरी, केशर, कपूर आदि सुगन्धवाली श्रोष- 
धियोंकी ग्रासव या मद्यार्क ( 40080 ) में घोल, बोतलो में यथा विभाग 
थोडी थोड़ी बूंद डालें, फिर मजबूत डाट लगादे | 

आसव तैयार करने में तिक्त श्रादि रसका परिवर्तन हो जाता है। 
कड़वापन, चरपरापन, मधुरता और कषायत्व बहुत कम हो जाते है। अम्लरस 
और लवण रस, दोनो विरोधी हैं | अम्लरस होनेपर आसवम अम्लता आजाती 
है, एवं लवण रससे मी आसव क्रिया उचित रुपमे नही होती | 

प्राय, समी आसव-अरिष्ट भोजन के पश्चात्‌ पिये जाते हैं, किन्तु रोग 
और रोगीकी परिस्थिति अनुसार समयमें अ्रन्तर किया जाता है, आसव-अरिष्ट 
के लिये क्राथ करनेकी ओपधियोको रानरिको जलमे मिगोकर सुबह उबालें । 
आसव-अरिष्टमे गुड मिलाना हो; तो १ से ३ वर्षका पुराना लेना खाहिये । 

सामान्य रीतिसे आसव-अरिष्ट एक समयमे १ से २॥ तोले तक समान 
भाग जल मिलाकर सेवन करना चाहिये। जलके साथ लेनेसे आसव नाड़ियो 
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- जे ज्ञावत शेर शरीर पर तल्ाल असर पहुचाता 3; ओर बिना जल मिलाये 
लेनेसे गल्लेमें खरखरी ओर अमायशमे दाह हो जाता है | 
आसव-अ्ररिष्ट साधासणतः दीपन, पाचक, मलशोधक ओर पोष्डिक हैं | 
आसव-अ्ररिष्टके सेवनसे शीम गुण प्रतीत होता है। अनेक प्रकारके आसब- 
अरिष्ट पुराने रोगोंमें बहुत हितकर हैं, ओर कोई-कोई तीव्र प्रकोपके समय भी लाम- 
दायक हैं। आासव-अरिष्ट जितने पुराने होते हैं; उतने द्वी विशेष गुणयुक्त ओर 
- दोष रहित बनते हैं । अगर आसब अरिष्ट कब्चे रह जायेंगे, तो थोडे समयमें ही 
दुर्गन्धयुक्त होकर खराब होजायेंगे | इसलिये ऊपर लिखी विधिसें सम्दालपूर्वक 
बनाना चाहिये। आसवन्अरिष्ट तेयार होने पर मी उग्रता रहती है, वह धीरे- 
धीरे शान्त होती है । इसलिये ३- ४ मास तक तो नवीन आसव-अरिष्टफा सेवन 
नहों करना चाहिये । 
नये आसव-अ्रिष्ट या शशव विशेषतः गुद ओर वातुल होते हैं; और 
जीण होने पर ( कमसे कम ४ मासके परचात्‌ ) तेजीका शमन होकर खोत- 
शोधक, लघु, डोपन ओर रुचिकर होजाते हैं | यदि आसव-अ्ररिष्टोंको 
सम्हालपूर्वक बोतलोमे बन्द रक्खा जाय, तो जितने पुराने होते हें; उतने ही 
विशेष शुणकारी होते हैं. । 


सूचना--( १) आसव-अरिष्ट वर्षाऋतुमें नहीं बनाने चाहिये। थोड़ी- 
सो असावधानी होजाने पर दूषित होजाते हैं, एवं- शीतल वायु वाले स्थानमें 
भी आसव-पात्रको नहीं रखना चाहिये । 

( २) जल अत्यन्त स्वच्छ मिल्लावे । जलको गरम कर फिर छानकर 
मिलाबें, या वाप्प-जल मिलावे | दूषित जल होने पर आसव क्रिया सम्यक नहीं 
होसकती । जिम जलंमें खारापन हो, ऐसे जलको उपयोगमें न लेवें | 

(३) आसव अरिप्टकी ओषधियोंका मोटा चूर्ण लेवे। सूदम चूर्ण 

' मिल गया हो, तो उसे निकाल डाले । कारण, गाढ़ापत आसव प्रक्रिशमें अति 

बाधक होता है। क्वाथ करनेके लिये पहले दिन शामको हो जोकुठ चूर्य्कों जल 
में भिगो देवे. फिर दूसरे रोच क्ाथ करो । 


(६४ ) काथ,मन्दाग्नि पर करना चाहि » ओर तंयार होने पर गरमा-) 


गरमको ही छान लेना चाहिये। शेष रहो हुई ओपधिको अच्छी तरह दबाकर 
जल निकाल लेना चाहिये। 
( ३.) आसव-अरिष्ट बनानेके लिये पात्र साफ लेना चाहिये। पहले 


जटामांसी, चन्दन, अगर, गूगल, कपूर, कालीमिर्च, शक्कर आदिकी धूप देकर 
“कीटारु और दुर्गघको दूर करें, फिर आसव-अरिष्ट का द्वव भरें । 


(९६ ):मधुर ध्व्य क्वाथ शोतल होने पर::मिलावे । अच्छी तरह मिल 
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जाने पर शेष चूर्शादि मिलाय, ड्रिर डण्लेसे चलाऊर अच्छी तरह मिश्रण करदें। 
. (७ ) घायके फूल ताजे नये लेना चाहिये। मुनक्का मी नयी लें, और 
छतलम अच्टी तरह भोरर उपयोगमें लेना चाहिये। 

(८)शुड् ओर शहद एराना दितकर ६ं। परन्तु गुड़ दुर्गन्धयुक्त, 
पाता, सद्ध वा खारा नही लेना चाहिये। एवं शहद भो खट्दा, काला या 
नुगखबुल्त ने द्ोना चाहिये । 

( ६ ) गुर श्रादि मधुर द्रब्यम अम्ल युस॒का संग्रोग हुआ हो, किसी 
प्रजरणी हुर्व व दा था तिजाबका असर ह, तो आतव तेथार होने के पश्चात्‌ 
ये अधिफ व्यल तक नदी ठिक्त सकगे। 

(१० ) अनेक गर गुड़ और शदृद खट्टे और दुर्ग घयुक्त दो जाते हैं; 
ब॑ फ्लो त्वस्स विकालनेके परचात्‌ कुछ समय तक पढ़ा रहने पर वह भो 
दूषित हे जाता है। एम सदोप प्दायाज़ों आसव-्अरिप्ट बनाने के लिये उप- 
योग में नही लेना चाहिये । 

( ११ ) आसव प्रक्रिया समाप्त होने पर अम्ल द्रव्य की क्रिया होने 
लगती है । पक्नतर आमसव किया विद्यमान्‌ होगी तब तक अम्लक्रिया निष्किय 
रइतों है | फिर अग्नक्रिया दवग आसवता सिरकामे रूगातर होजाता है। 

( १० ) आसय अरिप्ट तेयार होने पर पहले मोटे कप से छान लेना 
ाटिय | फिर दूसरे अक्ृततानसे भर बद कर १०-१४ दिन रहने दें। फिर 
ऊपर-ऊग्रते साफ प्रवाद्या नितरा हुआ दो, उप्ते सम्हालयूबक बोंतल्लोमे भरकर 
मजबून चढ़ ऋर । गाढा द्रव नोचे पंदेसं हो, उत्ते निकाल डालें । 

१३ ) आसव-ब्ररिष्ट ब्रोतलोम मुंह तक लबालब नहीं भरना चादिये 
मे हतक मर दनेने आसव-अरिप्टसे जोश आऊर बाहर निकल जानेका बोतलक 
फट जानेका सय रहता है | अत' कुछ स्थान खाली छोड़ देना चाहिये | 

( १४ ) आसव बोवलोग भरनेके समय यदि उसमें जलकी कुछ बूदें 
“रह गई होगी, तो ग्रासव दूपित होजाता है । 

( ९५. ) आसवॉको बोनलॉमें मरनेके समय तलेस्थ गाढ़े भागको मीतर 
“नहीं जाने देना चाहिये। 

( १६ ) जो मद्य या आसवन्श्ररिष्ट आदि बहुत गाढे, पचनकालमें दाह 
उत्मन्न करनेवाले, दुर्ग धयुक्त, बिगड़ा हुआ, वेस्वाडु, कमियुक्त,; शुरुषाकी, हृदय 
को अप्रिय, नया बना हुआ; तीक्षण, उष्ण (सर्श करने में गरम) मेले या 
चूषित पात्र्में रखा हुआ, श्रोपधियोंकी बहुत कर्म मात्रा मिलाकर तेंयार किया 
डुआ, निगड़ जानेपर पुन. पकाया हुआ था किसी खुले मुखपात्रमें रहा डुओ।, 
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कप न्‍ 
अति पतला या अति मारी और पात्र के तलमागमें रहा हुआ किड्ित्‌ अवशष 
भाग) इन सबका त्याग कर देना चाहिये । 


( १७) उप्ण उपचारके साथ, क्षुधा लगने पर ओर विरेचन लेने पर 
ध्ृद्य या आस्व अरिप्टका सेवन नही करना चाहिये । 

अर्क--अनेझ ओपधियोका क्राथ नित्यप्रति बनानेमे श्रम पढ़ता है, है 
और समय भी जाता है | इनके अतिरिक्त क्राथमे वेस्वाइुपन रहता है, जिससे / 
सब कोई नहीं पी सकते | यदि उसी ओपधिका अर निकाल लिया जाय; तो... 
नायक प्रकृतिवाले रोगी भी सहज ले सकते हैं? और लाभ पूर्णरुपसे होता है। 

अनेक कठोर श्रोपधियोका मात्र क्राथ ही लाभदायक रहता है, कारण, 
घनतत्व अव॑रूप होकर नहीं चढता । किस्तु अनेक तेली ओपधियों ओर मद 
ओपधियों के क्वाथ वी अपेक्षा अर्क विशेष लाभदायक रहता है। कारण, तेली 
ख्रध्योमसे तेलका विशेष अश क्वाथ करने से उड जाता है। अतः क्ाथ अथवा 
अरक तेयार करने के पहले ओओपधि के स्वरूपपर लक्ष्य देना चाहिये | 

अक ६ मास तक प्रायः गुणयुक्त रहते हैं | नलिका यन्त्र द्वाय निकाले 
हुए अकम जलकी एक बूंद गिर जायगी, अथवा गोली शीशियोमे अर्क भरनेमें' 
आदेगा, तो थोडे समयमें ही अर्क पर फफूदी आकर वह बिगड़ जायगा। 
रेब्टीफाइड स्पिरिस्से बने हुये अर्क ४-७ वर्ष तक शुशयुक्त रहते हैं । रेक्टीः 
फाइड स्पिरिय्म बने हुए अर्कों को मजबूत डाटवाली शीशीमे बन्द रखना 
चाहिये; अन्यथा उड़कर कम होजाता है 


( १) दशमूलारिष्ट | 

वनावट--दशमूल सब मिलाकर २०० तोले, चित्रक छाल १०० 

तोले, घुष्करमूल १०० तोले, ल्ोद ८० तोले, गिलोय ८० तोले, आंवला: 
६४ तोले, धमासा ४८ तोले, खेरकी छाल, विज्ञयसारकी छाल, हरड 
की छाल, सव ३२-३२ तोले, कूठ, मजीठ, देवदारु, बायविड़ड्ग, मुहलठीः 
भारद्ी, कवीठ, बहेड़ा, सॉठीकी जड़, चग्य, जटासोंसी, गर्जेला, अनन्त- 
सूल, स्याह जीरा, निसतोत; रेशुक बीज, रास्ता, पीपल, सुपारी; कचूर: 
हल्दी, खुबा, पद्मकाप्ट, नागकेशर, नागरसोथा, इन्द्रजो, काकड़ासीगी 
प्रत्येक ८-८ तोले, विदारीकन्द, असगन्ध, मुलहठी और. वाराहीकन्द: 
१६-१६ तोले ले । सबको क़ूटकर आटसयुने जलमें काथ करे। चौथे भाग- 

का जल बाकी रहे तब उतार ले। पश्चात्‌ २५६ तोले भुनक्षाको १०२४, 

तोले जलमें उवालें। पौना जल, शेप रहने पर उतार लेबे | फिर दोनो 

फाथोंको मल-छानकर शेंहद्‌ १९८ तोले; गुड़ १६० तोले, घाय्क्े फूर्ल 


ड़ 
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१६२७ तोल, शीत चमिये, मेत्रवाला, सफेद चन्द न जायफत्न, लीग, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात, पीपल, नागकेशर प्रत्येक ८८ तोले 
लेकर जाकुट चूरो करे | यह चूण आर कस्तूरी ३ माशे मित्रा मुखमुद्रा- 
कर १॥ मास रख दे | परिपक्त होने पर छान ले। फिर निर्म्लीके थोड़े 
धवीज मित्राझर अरिट्रकों स्वच्च चना लेखे । ( भे० २० ) 

॥ पृचना-->ल्वरी पहले मिलाने को अपेन्ना आसव तेयार होने प्र 
मिलानेमे सुगन्‍्ध बनी रटती है. और लास भी छधिफ पहचाता है । 

सात्रा--१ से २॥ तोल तक दिनर्म रे बार भोजनके बाद समान 
जलके साथ ८ | 

उपयोग--इशमृलारिए्टके सेवनसे संग्रहणी, अरुचि श्वास, छास, 
सुल्म, भयनन्‍दर, वावरोग, क्षय/ वन) पाण्ड, कामला। कुछ, अश्श, 
प्रमेह् मन्दाप्ति, उद्रगेग) अश्मरी, मृत्रकनन्छ, धातुक्षय आदि दोप दूर 
होत है| दुश्न्नोंकी पुष्ट बनाता है | त्रियोके गर्माशयकी शुद्धि करता 
है| बन्ध्या श्रीको संतान देता हे | एवं तेज, वीये ओर बलको बढ़ाता 
है। यह ओपवदि विशेषतः वातविकार, मृत्ररोग ओर डदररोगकी 
नाशऊ हैं, ओर डदरके अवयवबोक लिये वल्य है । 

यह ओपधि पसूता ख्रीके लिये अत्यन्त हितकर है । पहले १० 
दिनमें प्रसृताकों देते रहनेसे मन्दाप्रि, जीणेज्वर, कास, श्वास, वात- 
विकृति आदि रोगोके उत्पन्न होनेका भय दूर होता हे, ओर प्रकृति 
स्वस्थ रहती हे । इस श्रिष्टमं थोढ़ा स्तस्मक गुण होनेसे प्रसूताके 
श्रतिसार रक्तातिसार, संग्रहणी आदि विकारों भी उपकारक है । 

गर्भाशयकी शिथिलता या अन्य रोग विक्वृतिसे कारण बार-बार 
गर्भपात था गर्भखाव होजाता, या मर्भ-धारण द्वी न होता, यदि संतान 
हुई तो भी रोगी कृश होना, ऐसे विकारोमें, दशमूलारिष्ट उत्तम ओपध 
हैं। जिन ख्रियोंको गर्भाशयकी अशक्तिके हेतुसे गे धारण नहीं होता, 
उनके गर्भाशयको पुष्ट चनाकर सन्तान आप्ति कराता है; एवं पुरुषोके 
लिये सी शुक्रशुद्धिकर और बृद्धिकर है । 

, जोर्ण संग्रहणी रोगर्मे मन्‍्दाग्ति होकर शरोर कृश होजाता है । 
ऐसे समय भोज्ञन कर लेने पर दशमूलारिष्ट देना अति लाभदायक है । 

सूतिका ज्वरकी वीजआवस्थामें प्रवापलंकेश्वर ओर दशमूलारिष्ट 
उत्तम कार्य करनेवाली ओपवियों हैं। प्रसूतावस्थाममें पवित्रता और 
सावधानता न रखने पर सूतिका ज्वरकी उत्पत्ति होती हे। यह ज्वर 
अति सर्यकर है। इसमें एक प्रफारके कीटाणुका अशुवंध होता है % 
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असवके १-२ दिनसे ही यह ज्वर उत्पन्न होजाता है| प्रसव क्लेश, 'फिर 
होनेचाला रक्तल्लाव ओर क्लेदखावके हेतुसे जीवनीय शक्ति अत्यन्त 
ज्ञीण होजादी है। इस हेतुसे कीटारुओंको अपना प्रभाव पहुँचानेका 
समय सिलनत्ञाता है | इस ज्वरस शारीरिक उत्ताप १०३ से (०५ डिग्री 
तक वढ़ जाता है। भयकर तृषा, अत्यंत व्याकुलता; भयंकर शिरददें; 
यो निस्शाबमें दो-तीन दिल बाद दुर्गन्‍्ध आना, योग्य उपचार न होने/ 
पर साज्निपातिक लक्षणोक्री उत्पत्ति बेसुधी, प्रलाप तथा किसी-किसी 
रुणाको धलुर्वात, दाँत भिचना ओर हलुप्रह आदि लक्षण होते है। इस 
ज्वरपर दशसूलारिष्ट उत्तम उपयोगी है। इससे दापप्रत्यनाक शक्ति 
णरोगश्रतिकार शक्ति की वृद्धि होती है।इस हेतु से गर्भाशय में से 
जायज अधिक या कभी अत्यधिक होता है। रक्तका दबाव गर्भाशय 
की ओर अधिक होनेसे रक्त और क्लेदका स्राव ज्यादा होता है। परि- 
णासमें कीटासु ओर विष देहसे नही रह सकते, एवं गर्भाशय का 
आकुचन अच्छी तरह होता है, इसका नियमन होता है, इस हेतुसे 
गर्भौशयके आऊ्ु चन होने पर उत्पन्न होनेवाला मकलशूल भी शमन 
डोजाता है । 
'.. दृशमूलारि्टमे रहे हुए अनेक जीवनीय द्रव्योके हेतुसे प्रत्यनीक 
शक्ति प्रवल्ल होती है । इस हेतुसे प्रसव होने एर तुरन्त इस ओपधिके 
सेवनका प्रारंभ कराया जाय, तो रोगप्रतिरोधक शक्तिकी उत्पत्ति हो 
जाती है, जिससे सूतिका ब्यरक। संग्राप्ति ही नही होती | इस उद्द श्यको 
लेकर अपने देश प्रसव होने पर दशमूल क्वाथ या अन्य क्वाथ देनेकी 
आचीन परम्परा है। यरि सूतिका ज्वर होने पर भी तुरन्त इस अरिप्ट 
या काथका उपयोग किया जाय, तो भी जल्दी लाभ पहुँच जाता है । 
प्रसव होना, यह नेसर्गिक काय है | उसमें किसीकी आवश्यकता 
न रहे, यह स्थिति उत्तम मानी जायगी | जंगलोमें रहनेवाले पशुओंके 
लिये प्रसवका प्रश्न ही नहीं आता | बिना कष्ट प्रसव होता रहता हहैं। 
इस तरह नेसर्गिक नियमालुकूल रहनेवाले मानवों ( आमवासियों , के 
लिये भी ऐसा ही प्रतीत होता है। प्रसव होने पर अनेक शरीर और 
चच्चेको नदीसे बहते हुए शीतल जलसे घो अपनी गोदम सुलाकर 
फिरने बाली स्त्रियों इस प्रिटिश युगर्म भी प्रतीत होती है । इनको प्रसूति 
ज्यर ओर तदनुपगिक विकार नहीं होते | कारण, इनको प्रतिकार शर्क्ि 
अलवत्तर हे। ऐसे स्थानम कीटाजुओका प्रवेश नही दोसकता/ 
अवेश छुआ, तो भी वे जीवित नहीं रद्द सकते। कीटाशुओकी उघद्धिके 
! 
बे 
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लिये उतका शरीर अनुकूल नहीं है । नगर निवासियोर्म प्रतिकार शक्ति 
निरवल रहतो हूं; अतः इनके लिये दशमूलारिष्ट सूतिका रोगक्की उत्पत्तिमें 
प्रतिबन्धक रूपसे उपयोगी है । 

सूतिकावस्थाम या प्रसबक पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले संग्रहणीया 
अतिसारमें दशमूलारिष्ट अत्यन्त उपयोगी हैं । अन्य समयमें सूतिका 
ज्यग्के निमित्त कारण ( पुराने ) कीटाणु सलमें प्रतीत होने पर उनसे 

, उत्पन्न संग्हणीम भी दशमृलारेष्ट उत्तम उपयोगी ओपधि है । 

यह आओओपधि बातशासऊ होनेसे मक्कलशूलकों तो शमन करती 
ही हे । इनमे अतिरिक्त कुन्षिशूल, कक्षाशूल, वातमज परिणामशूल, तीज 
शिरश्शूल- को छशूल आदि पर भी अच्छी उपयोगी है। इन रोगोर्मे 
मात्रा झूम देनी चाहिये। 

धातज श्वासरांगर्म इसका अच्छा उपयोग होता है। श्यासके 
साथ शुष्फ कास होने पर बह भी शान्त होजाती है । कास ओर श्वास; 
दोनोमें ग्र्ण और उद्मन वायुकी प्रदुष्टि होती हे | वातज कास ओर 
श्वासमें शुप्क कास बहुत आती है । फिर ऐसे ही शुष्फ कासका वेग 
आता है, लिप्त कफ अधिक नहीं गिरता । शुष्क वेगवत्ती कास और 
हॉफाके हंतुसे रोगी ब्याकुल होजाता हैं । कितनक रोगी वेहोश होजाते 
हैं, या कुछ अंशर्म मूच्छा आजाती है ओर नाड़ीका वेग अ्वल द्ोजाता 
है। इस अवस्थामें दशमूलारिट्र जलमें मिलाकर थोड़ा-थोड़ा २-२ घण्टे 
पर देना चाहिये । सान्निपातिक ज्वरसे भी ऐसी अवस्था होने पर यह 
दिया जाता है । 

जब भरग्गंदर बार-बार शख-चिकित्सा कराने पर भी नहीं भरता, 
बार-बार पूथ भरते है, फूटते हैं, ओर अन्य ओर सुख उत्पन्न होते 
हैं, ऐसे लक्षण युक्तकों शतपोनक कहते है। उस स्थान ऋण भरने 
की क्रिया करनेवाली शक्ति क्षीण धोजाती है | इस तरह कितनेक जी: 
नाड़ी्रणेमं भी ऐसा दी होता है । वार-वार शख्र-क्रिया करानी पडती 
हैं । फिर भी ब्रण नहीं भरता, कितनेक रोगियोका नाड़ीघ्रण सववेदा 
बहता रहता है. । यह स्थिति मधुमेह; जीणे सुजाक, उपदेश ओर क्षय 
रोगमे होती है, या अन्य ही अज्ञात कारणोसे ऐसा त्रुण होता है । 
रक्तादि धातुओकी रोग निरोधक शक्ति कम होनेके अन्य भी अनेक 
हेतु है । इन प्रकारों पर दशमूलारिषट श्रत्युत्तम ओपधि है। ५ 

आयुर्वेदने अनेक विकारोंकी विविव परिस्थितियोका अन्तर्भावा 

_ बातव्याधिमे किया है| वातवाहिनियों ओर स्रायुओमे अरण, अस्पन्दन 


ड़ 
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वओर उद्वहन कारये; रक्तवाहिनियों आर रसवाहिनियोर्म पूर्ति श्र 
उद्बहन आदि कार्य तथा सचेतन परमाणु, घटक ( कोपारा ) ओर 
सानस तोत्र में विवेक काये, इन सब्रकी दुप्टि वातरोगर्मे समाविष्ठकी 
है | बावरोग्म वातस्थान दुष्ट होनेसे अनेक विकार उत्पन्न होते दे, एवं 
भय; शोक, काम आदि मानस विक्ृतिसे उत्पन्न होनेवाले रोगोका 
भी वादरोगर्म समावेश किया दे | अकस्मात्‌ उत्पन्न सानस आवातज 
विकारसष्टिको वातरोगके भीतर स्थान दिया हैं | इन सब्र चातठ्दा- 
धियोमें दशमूलारिष्ट उत्तम कार्यकर हैं । इससे बातका शमन होता है। 
बातस्थान जीवनतत्व मिलने पर बहण होते हैं। एवं इस अरिप्टर्म 
वातशासक गुण होनेसे सकोच;, भेद, स्तम्भ, कलायखस्ष, खली, 
विश्वाची, गृध्रसी आदि वातरोगो पर अति लाभप्रद माना गया हे 
अस्थि और वायुका आश्रय-आश्रयी भाव है । इस हेतुसे अस्थि- 
ज्यके विकारमें दशमूलारिष्ट उत्तम ओपधि साती ज्ञाती है । विशेषतः 
असवके पश्चात्‌ यह विकार हुआ हो, तो इसका अवश्य उपयोग 
करना चाहिये। अस्थिसादव होकर कमरमें ददे होना, चलनेमे दोनो 
पेरो पर खूब भार देकर चलना; पैर कठिवतासे डठाकर चलना; अस्थि- 
संधि पर गॉठ उत्पन्न होने सहश भासना; संद-मद ज्वर रहना; आदि 
लक्षण होने पर दशमृलारिष्ट अति प्रशस्त ओपधि हे । (ओ*शु० घण्शा०) 
सूचना--जिस प्रसताके मुँहमें छाले, दाह; गरम-गरम जलसच्दश पतले 
दस्त, प्यास आदि लक्षण हों, ऐसी पित्तप्रवान विक्ृतिम दशमूलारि्ट न दे । 
( २ ) लोधासव । 
वनावट--पठानी लोद, कचूर। पोहकरमूल) छोटी इलायची) 
सूची, वायविडंग, हरडू) बहेड़ा। ऑवला, अजवायन, चढ्य) भियंगू 
चिकनी सुपारी, इन्द्रवारुणीका मूल, चिरायता; कुटकी, भारगी। तगर। 
चित्रकमूल,' पीपल्ञामूल, कूठ, अतीस, पाठा, इन्द्रजो, चागकेशर; कुड्े 
की छाल, नख, तेजपात, कालीमिच और नागरमसोथा) इन ३० ओष- 
घियोको १-१ तोला मिला जोकुट चूर्ण कर १०२४ तोले जल 3] 
कर काथ करे | चतुथाश जल शेप रहने पर मलकर छान लेवे | शीतल 
होने पर १२८ तोले शहद मिला अम्रतवानर्में भर मुखसुद्राकर १४ दिन 
रख दें । पक जाने पर छानकर बोतलोमे मर लेवें। ( च० स० ) 
मात्रा--१ त्तोलासे २॥ तोले तक समान जलके साथ देवे । 
उपयोग--यह आखसवब पित्तज प्रमेह ( ज्ञारमेह, कालामेह, नील- 
वह, हारिद्रमेह, मांजिष्ठमेह ) और कफजमेह ( उद्कमेह, सान्द्रमेह+ 
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पिष्टमेह शोतमेह्, आदि ) को नष्ट करता हे। एवं पाणडु, अशे; अरुचि, 
प्रहणी, किल्लास आदि विविध छुद्रकुछ्ोंको भी दूर करता हे | लोधासव 
'यक्षनूत्र॒ल्य होनेघे यक्ननूपित्ततड़े विकारसे उत्पन्न व्याधियोका में तक 
ह। यह आसत्र रक्तप्रदर, रक्तपित्त बालकोके ससूरिका ओर रोमा- 
न्विका दोजानक पश्चान्‌ रक्तर्म रहे हुए शेप बिंध ओर मूतरावरोध 
आदि रोयोमें उपकारक हे। रक्तप्रदूर पर लोधासवके साथ अरविद्ासव 
आर सारस्वतारिष्ट मिलाकर देनेपर सत्वर लाभ पहुँचता है। 
(६ ३ ) कुमायासत । 
बनावट--घीकु बारका रस १०२४ तोले ओर गुड़ ४०० तोले 
लेब । फिर हरड़ अथवा भाग १०० तोलेको १०२४ तोले जलमें मिला, 
उचालकर काथ करे ! पानी चौथा हिस्सा रहने पर उतारकर छातन ले | 
फिर घीछु वारक॑ रस, शुद्ध ओर क्ाथ, तीनोफो मिलाकर अम्रतवानमें 
भरे | उसमें शहद २५६ तोल, धायक फूल ६४ तोले, जायफन्न, लोग, 
शीतलमिच, जटामासों, चव्य, चित्रक, जावितन्नी, काकड़ासीगी, बहेड़े 
की छाल, पुष्करमृल ४-४ तोलेका जोकुट चूरें तथा लोहभस्म ओर 
ताम्रभस्म २-२ तोले डालकर २० दिन वन्दर करके रक्खे। पक्त होने 
पर छानकर बोतलोम भरलें। > ( यो० २० ) 
सूचना--भत्म मिलानेकी विवि प्रकरणके प्रास्म्ममे लिखो है। 5स 
तरह मिलाना विश्येप ज्ञाभधायक है। भीकु वारका रस निकालनेके लिये छोटे 
छोटे ठुकडेकर कढ़ाहमे उाल गरम करनेसे सरलतापूर्वक रस निकल्नता है । 
मात्रा--2से शा तोले दिवमें २ वार भोजनऊे बाद जज्ञ से । 
उपयोग--इस आसवबसे ख्ियोके ऋतुदोप, गुल्म, रक्तगुल्म, 
अज्ञीहा खॉसो, श्वास, चोय, उदररोग, अशें, बातरोग, अपस्मार; 
मन्दाग्नि, उद्रशूल आदि मिटते है, ओर पचमशक्ति अ्रवल बनती है। 
मूल सस्क्ृत अन्थोमे विजया शब्द है । विजया भोग ओर हरड़ दोनोके 
नाम हैं। हमने दोनो प्रफारके आसव बनाकर डययोग़ में लिये हैं। 
/.. ऊ़ितनेक चिकित्सक छोटे बालकोंक्ों दिनेके लिये ताम्रलोहरहित 
कऋुमायौसव बनवाते हैं। इस तरह मॉगमिश्रित, हस्डामेश्रित ओर ताम्रलोह- 
रहित ऐमे तीन प्रकारके आसव एक ही पाठमेसे बनते हैं * 
धीकु वासके रसमें कडवापन है, यह आसव किया द्वारा रूपान्तरित हो 
जाता है | घीकुवारका रस टुयरम शीतल और वीरयमें भी शीतल हैं। परन्तु 
कुमायीसबमे ये गुर नहीं है | आसबवक़ियाके योगसे परिवर्तन होजाता है। े 
*.. हरडयुक्त कुमार्यातव-कुमार्यालव दीपन-पाचन, किव्चित्‌ खशन 
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शुणयुक्त ( दस्तावर ), मत्नल; फछ बल्य, शॉयहर, रक्ततसादक आर 
दाइनाशक है। इसका कार्य विशेषतः पचनेन्द्रिय पर होता हैं सामा- 
शय, पहुणी, अन्न्याशय, यह्षटत, लबु ध्यन्त्र, बृष्टदन्त्र, शुदनलिफा ओर 
शुदजिचली सबपर प्रभाव पड़ता है इसके योगसे इन सब शवयतर 
समृहोमेसे पित्तविर्वन होता है ! इसका परिणाम गर्भाशव) बीजाशब, 
दीजवाहिनियों आदिपर भी होता है| इन स्थानोम झिचिन संरंभ 
होकर आर्ततव प्रवृत्ति होती हैं। ऊसायोीसव अविझ दिलो तक बड़ी 
साक्ना्मे देते रहनेसे बृहद्च, शुदकाएड और गुदजिवलीफी शिराएँ रफ़- 
पूर्ण होकर रक्ताशेकी उत्पत्ति होती हैँ या रफ़म्राव होने लगता हे 
छुमार्यासवर्के सेवनस मलशुद्धि होती है; मल्का वर्ण इसन्सा होता है | 
शोचके समय उदरमे कछ दढे होता है, परन्तु सबको नहीं । 
कुम्ायोॉसप कभी सतत और अधिक सात्रार्म नहीं देना चाहिये | 
इसका परिणास मृत्रपण्ड, गविस्यिों छोर मृच्राशय पर भी होता है । 
कभी-कभी इससे मूृत्रमागमें खलबली मच जादी है। क्तिनेकोंकों बुष्त- 
प्रदाहकी आप्ति होती है । अतः कुमार्यासवक इस दोपको लक्ष्यमें रख 
कर थोग्य मात्ामें, योग्य समय पर, योग्य रोग पर, अधिकारी व्यक्तियों 
को देवा चाहिये। मृत्ररोगी, प्रवाहिका या अन्द्र्मे प्रदाहयुक्त रोगीको 
नही देता चाहिये। इन वातोको सस्हाल कर इस आसवबका उपयोग 
किया जाय, तो णह्‌ उत्तम आपध है | छोटे वालकोक लिये यह अमृत 
है। इस आसवसे पच्नक्रिया सुधरती हैं, अन्त्र सबल बनते हैं; शोच- 
शुद्धि होती हे;पाचक पित्तका ज्राव अधिक होता है,आहार रस अच्छा 
बनता है । फिर इसकी शोपण-क्रिया उत्तम होती है; रक्त सबल बनता है, 
शारीरिक बलकी बृद्धि होती दे तथा गुदत्रिवलीमं अवस्थित सूह्रम क्ृमि, 
नष्ट होते है। इनके अतिरिक्त इसका कार्य श्वासवाहिनियों पर भी होता 
दे, और उससेंसे कफ प्रथक्‌ होने लगता है। 
कुमायोसव छोटे बच्चोके वार-बार उत्पन्न होने वाले कासरोगर्मे , 
अति उपयुक्त ओष धि है। इससे श्वास-नलिका मेंसे स्राव उत्तम प्रकार" 
से द्ोकर चित कफ जल्दी गिरने लगता है। इसका कार्य प्राण और 
उदान, दोनो पर होकर कास कम होती है। श्वासोर्मे कफ ओर वात- 
दोपकी ढुप्टिसे उत्पन्न श्वास भी इसके सेव्नसे कम होजाता है । क्षय 
के विकार विपसासन ( भोजनमें नियमका अभाव ) द रुण होने पर 
कुमायोसच थोड़ी-थोड़ी मात्ञा्मे देनेसे कुछ सहायता मिल जाती है. । 
अग्निसान्य और अरुचिसं आमाशयस्थ अस्लपित्तका ख्रावः 
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4 या 0 3 2, 
अधिक नहीं होता, जिससे विल्कुल थोड़ा खाने पर भी पचन नहीं 
होता । मीठी-सी या फ्रीकी-सी डकार आती रहती है। मु हमें पाची 
छूटता है, एवं उदरमे भारीपन, भोजनमें रुचि न होना आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं । इन विफारोमें कुमायौसवका सेवन करनेसे आसा- 
शयमस्ेंसे योग्य पित्तस्नाव दोने लगता है । इन विकारों पर भोजनके आध 
या एक घण्टे पहले आसव लेना चाहिये | 
भोजन अहणीमेंसे लघु अन्चर्मे जाने पर यदि अहणी सबल हे 
तो छुछ भी च्रास नही होता, अन्यथा उसमें खलबली होकर अन्नकी 
गतिके साथ शूलोत्पत्ति होती है। यह भोजनके २-३ घण्टे पर 
होता । है शूल अधिक बलपूर्वक नहीं होता, सामान्य होता है, मुहमें , 
पानी भर जाता है, तथा वसन होगी, ऐसा भासता हे। ऐसे शूल्न पर 
कुमारयासव उत्कृष्ट काये करता हे । 
अग्न्याशयसेंसे आग्नेय रसका स्राव उचित नहोता हो; तो 
कुमार्यासवर्के सेवनसे योग्य स्राव होने लगता है। यह कार्य कालसेह 
आर नीलमेहमें प्रतीत होता है । 
कुमार्यासव यक्षद्वल्य होने से यक्वदूव्ृद्धिम अत्यन्त उपयुक्त. 
ओपधि है | यक्भत्‌ निर्वेल होने पर यक्षतू पित्तका स्राव सम्यकू नहीं 
होता । उस पर छुमार्यासव देना चाहिये | यत्कृत॒की अशक्षिसे उत्पन्न 
अतिसारम कछुसार्थासव अमृत के सहश काय करता है । इस विकारसें 
विशेषतः दस्त श्वेत बरणके दुर्गन्धयुक्त होते है । 
पिनत्ताशय विक्षत होकर पित्तकी घनता ओर वीत्रवा बढ़कर 
उत्पन्न शूल ओर पित्ताश्मरीसे उत्पन्न पित्तज शूलमे कुमार्यासवका उत्तम 
उपयोग होनेके उदाहरण मिले है । 
यक्षदूवृद्धिसे उत्पन्न शुष्क कास इस आसवसे बहुत जल्दी 
शमन होजाती है । छोटे वालकोके यक्षद्विकारसें यह अत्यन्त उपयुक्त 
श्रोपधि है | यक्षद्वाल्युदरमें जलसचय होनेके पहले या जलसंचयका 
प्रारम्भ होतेही कुमार्यासव विया जाता है। इसके साथ मूत्रल-क्षार या 
ताम्रभस्मके 'समान संघातभेढी ओपधि देनेसे सत्वर लाभ पहुँचता है। 
इनके अतिरिक्त बीच बीचर्म तीत्र विरेचन भी देते रहना चाहिये । 
'ल्ीहाबृद्धिमे इसका उत्कृष्ट उपयोग होता है ।अतिजीण व्याधि 
होने पर इसके साथ ताप्यादि लोह देनेसे अति उत्तम कार्य होता है। 
प्लीहाबूद्धि अधिक होने पर लोहपधान प्लीड्वान्तक वटी ओर पारिजातक: 
( रोहतक ) का घूरण या काथ देना विशेष हितावह दे । 
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जीण कोष्ठबद्धताम कुमार्यासवका उत्तम उपयोग दोता हे | 
इससे अन्त्रकी पुरुखरण क्रिया बढ़ती हे ओर मलशुद्धि होती है | 
परन्तु इसका सेवत अधिक काल तक नहीं करना चाहिये अन्ग्रथा 
अन्त्रम प्रदाह उत्पन्न होनेकी सम्भावना है । 

कुमार्यासवका उपयोग अश रोग पर होता है। इससे अशे 


-निर्माल नहीं होते, परन्तु सस्से मुलायम ओर निर्चल होते हैं। फिर 


शनेः-शनेः इठका घल घटता जाता है. । रक्ताशंक विकार इसका उप 
योग होता हे। इससे /अन्तर्म आसविपोत्पत्तिका विनाश होता हें । 
परिणामर्म अशरोगर्म सार होजाता है | 
सब प्रकारके उद्रर रोगो पर इस आसबका उपयोग होता हे। 
इससे अग्निमान्ध दूर होता है । संचित मलमेंसे थोडा-थोड़ा शनेः-शनेः 
टूट-टूट कर बाहर निऊल्नता रहता है | इस हेतुसे उदर रोगी पर इसका 
उत्तम उपयोग होता है । जलोदरम भी यह उपयोगी है । परन्तु जलोद्र 
'सें इसके साथ ज्षार मूत्रल ओपधि ओर विरेचन ओपधि देनी चाहिये। 
यह आखसव यक्षतके विकारसे उत्पन्न जलोदरमें तो दिया जाता ही छे 
यह ऊपर कहा है । प्ज्ञीहोदरमें भो इस आसवका अच्छा उपयोग द्वोता 
है | हृदयके विकारसे उत्पन्न जलोद्रमें इसका अधिक डपयोग नहीं 
होता, परस्परागत कुछ सहायता मिलती है। मूत्रपिएडकी विक्ृतिसे 
उत्पन्न होने वाले जल्ोद्रमं इसका उपयोग न करना ही अच्छा माना 
जायया | वृक्षविकारज जल्नोदरमे चन्द्रश्मसमा बटी, पत्चलाशपुष्पासव, 
ताप्यादि लोह आदि ओपधियो का उपयोग करना चाहिये । इस उद्र- 
रोग में वातपित्त कफात्मक लक्षण होते है। अतः लक्षण अनुरोध से 
आओषघोपचार फरना चाहिये । 
विशेषतः अग्निसान्य रोग अनेक दिनो तक रह जाने पर आस- 
दोप सचित होने लगता है । विशेषतः आमविपके बुहदन्त्र मे संचय होने 
पर वातविकार उपस्थित होतो है, इस पर कुमायौसव लाभदायक है। 
इस ग्रकारके विषसे आमबातको भी उत्पत्ति हो जाती है। आमवातसे 
संधियोर्म शोथ, स्नायु जकड़जाना, शिर ददे, कमरमें पीड़ा आदि लक्षण 
होने पर कुमार्यासवका उत्तम प्रयोग होता है । 
कच्षाशूल, कुक्षिशूल, पएृष्ठशूल्न आदि जीणें व्याधि जीणें आम- 
'बिपसे उत्पन्त हुई हो, तो कुमायासव से उत्तम लाभ होता है। इस तरदद 
-आमविषसे उत्पन्त अन्य रोगोमें भी यह अच्छा उपयोगी हे । 
जीणे-अजीण रोगसे उत्पन्त शूल और गुल्म पर कुमायासव 
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अयोजित दवोता है। गुल्मका अर्थ होता हे गोला | उदरम उत्पन्न होने 
वाले छोटे-छोटे गुल्मोकी ग्रथमावस्था में कुमार्यासव से लाभ पहुँचता 
हे। वबातज शुल्मसे केवल अन्त्रसमे वातसचय होता है, अन्य सांस 
आदि को बृद्धि नहीं होती । कुमायासव के योगसे इस वातज गुल्मकी 
सब विक्वतियोके नष्ट होने में सहायता मित्न जाती है । 
ब्ैयोके वीजाशय विक्वृतिसे उत्पन्न नष्टार्सस पर यह उत्तम 
उपयुक्त ओपध है । कन्यालोहादि बटी या महायोगराज गूगलके साथ 
देना चाहिये। आयुर्मे आई हुई लड़कीको होने वाला हारिद्रक पाण्खु् 
इसका अच्छा उपयोग होता है । यदि कुमार्यासवके साथ लोहभस्स 
यथा मण्डूर भस्मका सेवन कराया जाय, तो उत्तम काय होता हे | 
( औो० गु० घ० शा० के आधार के ) 
भांययुक्त कुमार्योत्च--सॉगयुक्त आसव अन्त्र ओर गर्भाशय के 
विकारों पर अधिक असर पहुँचाता है, अतः विसूचिका (७४० ७:७); 
पुराना संभहणी रोग, आपफरा, आमातिसार, अजीणे, उद्रशूल आदि 
रोगोको दूर करने में विशेष द्वितकर हे | यह अन्त्रको सुदृढवनाता है। 
ख्रियो के सासिकधर्स में अधिक रक्त जाने को और रक्ता्शके रक्त को 
बन्द करता है | मासिकधर्स में होने वाले कष्टकों दूर करता है। 
नष्टातंब-सासिकवर्स न आता हो; तो गर्भाशय को संकुचित ओर 
उत्तेजित करके मासिकण्से लादेता है। निद्रा लानेमें सहायता पहुँचाता 
है, ओर धनुर्वात आदि वातरोगो के आक्षपोको भी दबाता हे। भाग 
मिलाने से हरड़ की अपेक्षा अधिक तीक्षण, उष्ण, दीपक ओर पाचक 
ब्रनता है । 
( ४ ) उशीरासव । 
*.... बनावट--खस, नेत्रवाला, नीलोफर, लालकमल, सफेद कमल; 
प्रियंगु, गभारी; पद्मकाष्ठ, लोद, सजिष्ठा धमासा, कचूर, पाठा; 
'चिरायता, बड़की छाल, यूलरकी छाल, जामुन की छाल) कचनार कीः 
छाल, मोचरस, पित्तपापड़ा ओर परवल के पत्ते, सब ४-४ तोले, मुनक्का 
(६० तोले और धायके फूल ६४ तोले लेकर जोकुट करे | फिर निवाया 
'जल २०४८ तोले, मिश्री ४ सेर ओर शहद ०॥ सेर मिला, अमतवान 
सें भर सुखमुद्रा करके एक मास तक रखें; वाद में छातले। (भे० २०) 
'.... सातन्ना--0 से २॥ तोले भोजनके पश्चात्‌ दिनमें २ बार समान 


जल के साथ मिलाकर देवें। ; है 
उपयोग--यह आसब रक्तपित्त, पांड, कृष्ठ, प्रमेह, अश, कृमि; 


००... रसतन्ध्रसार व सिद्धप्योगसंमद | 


विशिशमिकिनिनीनिजिनकी लक ४ 


रक्तविकार, शोपगेग आदिको माश करता है | यह उशीरासब शामक) 


सूत्रल, पित्ततामक, दाहलाशाक ओर प्रसादक 3 । यद अधोग रक्पित्त 
में विशेषतः मूत्रमाग से रक्त जाने पर अति उपयुक्त है। रफ्तपिच् में 
रक्त निवेत और उप्ण होजाता है। पित्तके संयोगसे विदग्व होजाता 
है। पित्त विद्ग्यत्व बटने पर यह रक्त को विदग्ध कर देता 2 । फिर 
रक्तदादिनियोकी दीवार पतली होजाती है) पश्चात्‌ रक्तवाहिनियाँ 
फूटकर रक्तज्नाव होने लगता है । बवचित्त रक्त का दवाव चढ़ जाने पर 
भी रक्त गिय्ने लग जाता हे। यदि रत विदग्ध होकर रक्तपित्त को 
संप्राप्ति हुई हो, तो उशीरासवका अति उत्तम उपयोग हवा दें | 
- श्रीष्म ऋतु में कितनेक व्यक्तियेर्मि रक्तपित्तकी अधिक प्रशृत्ति 

होती है | इनको नाकमें से बार-बार रक्त गिरता है। जेसे-जेसे गरमी 
बढ़ती जाती हैं; वेसे वेसे नाकर्म से रक गिरन का जास बढ़ता जाता 
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है, ओर मूत्र दाह भी होता हे । ऐसी प्रकृति वालों के लिये उशीरासव 
अति उपयोगी होता हे. 

अत्यात्तेव; रक्तातिसार, अशे, इन व्याधियों में अधिक रक्तस्राव 
होने पर इस आसवका उत्तम लाभ पहुँचता है। विशेषत- पित्तप्रकृति 
वालो को उप्णवीय पदार्थ खामेमें आने, जागरण होने, सूर्यके दापर्म 
घूमने, अथवा अप्नि के पास बेठने पर रक्तस्नावकी प्रदुत्ति अधिक बढ़ 
जाती है। इन पर उशीरासव उत्तम कार्यकारी दे | 

कितनेक लोगो को किसी भी स्थानमें छोटासा जखम दोने पर 
(2 सुई लग जाने पर खूब रक्तज्ञाव होजाता है । पुरुषोकी अपेक्षा ऐसी 
प्रकृति वाली स्थियो विशेष देखने में आतो हैँ | उनके लिए यह उशीरा- 
सब अधिक हितकर हे । 

- रक्तस्लनाव अधिक होने से उत्पन्न पाण्डु रोगर्म हृदयर्म घड़कनः 
घमनियोपे स्फुरण, आदि लक्षण होने पर उशीरासव सुवर्णमाक्षिक 
भस्प के साथ देना चाहिये । 

सुजाक या उपदश विकार शमन होजाने पर रक्त्मे कुछ विप 
अवशिष्ट रह जाता है । उसका निवारण उशीराशवके सेवनसे होजाता 
है। मूत्रकच्छ और मूत्राघातमें सूत्र की उत्पत्ति बढ़ाना और मूत्र में 
होनेवाले दाहको दूर करना, ये दोनो काये इस उशीरासवसे सिद्ध 
होते हैं । इस तरह अश्मरी या मूत्रशकराके चुभने पर उसे शमन 
करने का महत्वका काये भी इस आसवसे होता है । कालमेह, नीलमेद+ 
सांजिष्ठसेह आदि पित्तज प्रसेहो पर यह विशेष उपकारक है । एवं यह 


॥।॒ 


असल 
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-सोथकी तोजावस्थामें रक्तसंचयकी प्रवृत्ति नष्ठ कर रक्त प्रसादनका महत्व 
का काय भी करता है । ( ओो० गु० ध० शा० के आधार से ) 
( ५ ) खद्रिरिष्ट । 
.... बनावट--कलले खेरकी अंतराल या लकड़ीक बुरादा २०० तोले, 
देवदारु २०० तोले, वावची ४८ तोले, दारुहल्दी ५० तोले ओर त्रिझत्ला 
८० तोले लेकर सबको जोकुद करे | फिर जल ८५१६२ तोले मिलाकर 
अप्टमांश काथ करें। १०२४ तोले जल शेप रहने पर उत्तार कर 
छानलें। फिर शोवल होने पर मिश्री £ सेर, शब्द १० सेर, घायके फूल 
८० तोले, पीपल १६ तोले, जायफच, लौंग, शोतलमिचे, नागकेशर, 
इलायची, दालचीनी ओर तेजपात प्रत्येक ४-४ तोले डाले। १ मास 
तक बन्द रखे, फिर छातले । ( भैं० र० ) 
माहा--१। से २॥ तोले दिनमे २ या ३ बार जलके साथ दे। 
उपयोग--इस अरिप्टके सेवनसे सब ग्रकारके कुछ, पाडु, हृदय- 
रोग, अवु दरोग; कृमि, श्वास, कास, रक्तविकार, प्लीहोद्र, शुल्म 
आदि मिदते है। यह रक्तरोधक, किव्य्वितु सारक ओर पाचक है। 
इस खदिरारिष्टका विशेष परिणास रक्त; त्वचा ओर अन्तर पर 
होता है। अन्त्रस्थ सेन्द्रिय विप इस अरिष्टक सेवनसे निष्किय होता 
है । छोटे रेगनेवाले सूक्रम कृमि अन्त्रम होनेपर उन पर भी इस अरिष्ट 
का परिणाम होता है ( ये कृमसि इस आसवके योगसे सूच्छित होजाते 
है| उनके अण्डे नष्ट होते हैं | इस तरह अन्त्र स्वच्छ ओर कृमिविकार 
से अलिप्त होजाता है। अन्त्रत्रण है, तो उसमें अवस्थित कीटागु 
खद्रारिट्से नष्ट होते है। एवं वह भी सरलता से भर जाता है । 
इस तरह चर्मरोगके कारणभूत होने वाले कीटागुओको भी 
है आसव नष्ट कर देता है| इसी हेतुले इस अरिप्को कुष्ठ वाशक 
ऋद्दा है | छुद्र छुष्ठ अर्थात्‌ पामा, दद्ु, व्युची आदि त्वचा रोगोमें अण॒ु- 
'चीक्षण यन्त्रकी सहायवासे देखने पर विविध क्रमि श्रतीत होते है। ये 
क्मि विशिष्ट स्थूल धातु या उसके अंग भत्यंग विभागोर्म बढ़ सकते 
हैं। उसमें परिवर्तन करानेको चरक विसानके,£ वे अध्यायर्म “ततो- 
वविधातः भ्रक्ृतेः!--इस वचनसे प्रकृतिविधात कद्दा है । इन कृमियोकी 
वृद्धिमें घातुओके भीतर विशिष्ट द्रव्य परिस्थिति कारणंभूत होती द्दे। 
इस परिस्थितिका परिवत्तेव करा उससे अ्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करा 
वैनेपर घातुओंमें क्रीटारुओंका अतिकार करनेवाला अतिविष तेयार 


छ्त्र रसतन्त्रेसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 


मसाले मन मनन पति लिप लत लाए न तप गा 
होता है। फिर वहाँ पर कृमियोका रहना अशक्य होजाता है । उनका 


जीवन-व्यापार ही नहीं चल सकता। यह कार्य ( प्रतिविषोत्पत्ति ) 
खद्रारिष्टके थोगसे सहज होजाता है। वाबची ओर देववारुमेंसे 
कार्यकारी द्रव्य त्वचा द्वारा देहसे बाहर निकलता रहता है, एवं खदिर 
रकम मिश्रित होकर रक्तक्ृमियोकी निरुपयोगी बनाता है | इस तरह 
यह अरिए कुछकृमि या कृमिज कुएका नाश करता है । 
सहाकुछ में भी खदिरारिट्र उत्कृष्ट कार्य करता है। महाकुष्ठकी 
उत्पत्ति भी कीटाणुओसे होती है । इन कीटाशुओ की ओर राजयहसा 
के कीटाणुओकी आक्ृतिर्म साहश्यता है। इन कुछ्ोम रक्त, लखीका, 
त्वचा, मास आदि दृष्यें दूपित होजाते है। ये कीटारु लसीकार्म बढ़ते 
हैं। फिर सर्वत्र फेल जाते है, ओर अन्य दृष्योको दुष्ट कर देते है।' 
खद्रिरिष्टका परिणाम लसीका पर विशेष होता है। इससे कुष्ठोत्पा-- 
दक जीवाशु बढ़ नहीं सकते। फिर शनेः-शनेः आगेकी धातुओकी 
दुष्टि थी निवृत्त होजाती है । 
अन्त्रस आमदोष संचित होकर उसका परिणास रक्त और 
हृदय पर होता है । परिणाम हत्स्पंदकी वृद्धि होकर बार-बार घबराहट 
होजाती है, और शस्वेद आजाता है। इन लक्षणों पर खद्रिरिष्ट 
उत्तस उपयोगी होता हे । ु 
पाण्डुरोग, अबु द, शुल्म या अन्त्रम गांठ, कास, श्वास, 
प्लीहोद्र, इन रोगो पर खद्रारिष्ट उपयोगी है। इसके योगसे जीणे 
आसविषका शनेः-शनेः रूपान्तर होता जाता है; रक्तप्रसादन होता हैः 
लसीका ओर त्वचा शुद्धि होती है ( और० गु० घ० शा० ) 
( ६ ) कनकासव | 
बनावट--धत्रेका पच्च्चाज्ञ ओर वासामूल ३२-३२ तोले; मुल- 
हठी, पीपल, कटेली, नागकेशर, सोठ) भारंगी, तालीसपत्र प्रत्येकका 
चूण १६-१६ तोले, ध्यगके फूल १२८ तोले, द्वाक्षा १६० तोले, शक्कर ' 
८०० तोले, शहद्‌ ४०० तोले और जल ४०६६ त्ोले लें। सब ओष- - 
घियोंको चीनी मिट्टीके पात्रमें डाल, मुंह बन्द कर; एक मास त्तक रखे 
दें। वादम॑ निकालकर छातले। ( मैं० २० » 
सूचना--यह आसव कुछ समयमे अम्ल बन जाता है । इस हेतुसे 
उसे 'कनकांसव? संज्ञा दी है, बह अनेक विद्वानों की दृष्य्मि अनुचित भासती है। 
मात्रा--३ से | तोला तक द्लिमें २ वारजल मिलाकर पिलावें | 
उपंयोग--कनकासंव सब प्रकारके“श्वासं, केसे; रांजयच्सा; 
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चतत्तीण, जीणज्चर, रक्तपित्त ओर उरःच्षतका नाश ऋरता है | 
यह आसंव उष्ण, कफल्ाव कराने वाला; शोथध्त; किव्स्चितू 
मादक, वेदनाशामक और चल्य है।इस आसवसे फुफ्कुस ओर 
श्वासवाहिनीके प्रदाह दूर होकर निर्दोष बनते है, जिससे श्वास) 
कास); यब्सा आदि रोगोका शमन होता है, ओर क्षीणता दूर होती है।' 
कनकासव कास ओर श्वासरोगकी उपयुक्त ओपधि है। श्वास- 
'चाहिनियोके अदाहके हेतुसे कास, श्वास होने पर इसका अच्छा उप- 
योग होता है | कनकासवसे श्वासवाहिनियोकी संकुचित होनेकी अक्षति 
नष्ट होती है, कफ प्रथक्‌ होकर बाहर निकलने लगता है,तथा श्वासके 
हेतुसे होनेवाले घबराहट ओर वेचेनी तत्काल दूर होते है। कभी-कभी 
इस आसवके योगसे कितनेक व्यक्तियोको वान्ति होजाती है, परन्तु 
डउससे हानि नहीं होती; प्रत्युत लाभ ही होता है। श्वास-वाहिनियोर्म- 
से श्लेषप्मस्राव होजानेम सहायता मिल जाती है। 
शरीरमें उदीरत होने वाले स्राव कनकासवके योगसे कम हो 
जाते है, अर्थात्‌ स्तन्‍य ( दूध ); अस्वेद, उद्रमे पित्तत्राव, अतिसारसें' 
अवृधातुका खराब आदि कस होजाते है। क्षयकी अंतिमावस्थाम होने 
वाला अत्यधिक अस्वेद कनकासवके योयसे कम होजाता है | 
कोप्ठशूल, विशेषतः वित्तग्रधान शुल्र, पर इस आसवका अच्छा 
उपयोग होता है। पिचाशयर्म पित्ताश्मरी बनने पर उत्पन्न शूल के 
शमवार्थ इसका अच्छा उपयोग होता है। परिणामशूल ओर अन्नद्र- 
वशूल, दोनों प्रकारके शूलों पर इस आसवबका वेदनाशामक रूपसे 
अच्छा उपयोग होता है। 
मूत्रशकंरा था अश्मरीके सूक्ष्म-सूइंस कण गविनीमेसे सूत्रा- 
शयकी ओर ज्ञानेके समय शूलोत्पतचि होती है | इस पर भी कनकासव' 
के शूलध्न घर्मका अजुभव होता है | 
शीतपूर्बक ज्वस्में शीत लगने पर अंग हृदना, शिरद्रदे, कम्प 
आदि जो त्रास होता है, वह कनकासबके योगसे कमर होजावा हे। 
आात्रा कम देनी चाहिये । (ओ० यु० घ० शा० के आधारसे ) 
अनेक वार हिक्‍का किसी भी ओपषधिके सेवससे शसन नहीं 
होती, बारार वेगपूर्वक आती रहती हे | उत्तेजक ओपध सेवन से 
हिक्‍्काका वेग बढ़ जाता है। ऐसे समय,पर कनकासवके अयोगसे 
तत्काल लाभ पहुँच जाता है। 
22 'ग्रेदि श्वास और कासरोगर्म -कफ अत्यधिक संगृहीत होयया- 
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हो, तो कवकासब के साथ अपासाग ज्ञार सिलाकर देनेपर सत्वर 
लाभ पहुँचता हे । 
पूचना--फवकासवका उपयोग कम मात्रार्मे करना चाहिये, अन्यथा 
विपप्रकोष होता है | विपलक्षण द्वोने पर सदठा अथवा नींबू था उमलीके 
शबंतमे जल्य मिलाकर ण्लिना चाहिये | 
(७ ) अश्वगंधारिष्ट | 
वनावट--असगन्ध २०० तोले, सफेद मूसली ८० त्तोले; मजीठ/ 
हरड़, हल्दी, दारुहल्दी, मुलहठी; रास्ना, विदारीकन्द, अजु नकी छाल; 
नागरमोथा और निसोत, सव ४०-४० तोले ओर अनन्तमूल सफेद, 
अनन्तमूल काला, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, बच, चीतेकी छाल, 
प्रत्येक १९-३२ तोले लें। सबको जौकुट कर ८१६०२ तोले जलमें 
पकावे। अष्टसाश जल शेप रहने पर उत्तार कर छानले। शीतल होने 
पर चीनी या मिट्टीके पाछसे भर कर घायके फूल ६४ तोले, शहद १० 
सेर, त्रिकढ्ु ( सोठ, मिचे, पीपल ) ८ तोले, त्रिजात ( दालचीनी) तेज- 
' पात, इलायची ) १६ तोले, नागकेशर ८ त्तोले ओर प्रियंगु १६ वोले 
मिलाले । फिर मुह बन्द कर शमास रहने दें। वाद में छान 
लेवे || (४ में० र० ) 
मात्रा--१ से २॥ तोले दिनमें २ बार जलके सोथ दें। 
उपयोग--यह अरिपए दीपक, पाचक; वृष्य ओर वातनाशक है ! 
३० भ्रकारके प्रमेह, ध्वजमंगता, नामर्दी, उन्माद, शोष- बवासीर: 
मूच्छी, मस्तिष्ककी निर्बेलता, भ्रम, झूगी, चातव्याधि, हृदयरोग इत्यादि 
को दूर करके शरीरमें स्फूर्ति, वीयेकी शुद्धि और ब्ृद्धि करता है । 
द अरिष्ट हिस्टीरिया, मूच्छा- ओर उन्मादके लिये उत्तम 
ओपधि-है । यह कोछस्थ आसविपको नष्ट करता है। अतः आमवातके 
- संद वेग होने पर इसका अच्छा उपयोग होता है। यह अप्निग्रदीपक 
होनेसे पचन-विक्रतिको दूर करता है, वातवाहिनियों और रस; रक्त, , 
' आदि धातुओको सबल बनाता है। प्रसताकी निर्बे्ताको दूर करनेमे) 
हितावह है । नपु/सकता, जो शारीरिक निवलताके हेतुसे आई है, उसे 
दूर कर उत्साहकी वृद्धि कराता है । 
ह ( ८ ) त्रिफलारिष्ट | 
बनावट--हरड, बहेड़ा, आँवला, पीपल, चित्रकमूल, अजवायने; 
जायविदृद् सब १६-१६ तोले लेकर २००० तोले . जलमे क्वाथ करे। 
“*चतुर्था श जल रोष रदेतव उतार छानकर लोहंभरमे १६ तोले, गुर 
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४०० तोले, शहद ३२ तोल्े मिलावे | फिर पाहमें भर सुखमुद्रा कर १ 
मास बन्द रखनेसे अरिष्ट पक जाता है। (ग० नि० ) 
माचा--१ से २॥ तोले तक दिनमें २ चार जलमें मिलाकर 
भोजनके बाद लें। 
उप्योग--इस अरिष्टर्म त्रिफल्ञाके अतिरिक्त लोहभर्मका भी 
९ आधान्य है। यह हय, दीपक ओर पाचक है | इस आसबसे रक्तफी 
सत्वर वृद्धि हतो है; एवं हृदयरोग, घबराहट, “फेफ्ड़ेकी कमजोरी, 
पाण्डु, शोथ प्रमेह, भगनन्‍रर, अश; गुल्म, तिब्ती, सम्रहणो, कास, 
श्वास आदि रोगोका नाश होता है । ह 
सूचना---लोहमस्म मिलानेके लिये प्रकरणके प्रारम्मत्रे सूचना की गई 
है; उस तरद मिलानी चाहिये । हू 
(६) अजु नारिष्ट 
बनावट--अजु नकी छाल ४०० तोले, द्राक्या २०० तोले ओर 
महुवेके फूल ८० वोले मिला जोकुट कर, ४०६६ तोले जल मिलाकर 
क्ाथ करें | चतुर्थोाश जल शेप रहे, तब उतार कर, छान ले। किर 
शीतल होने पर गुड़ ४०० तोले ओर घाय के फूल ८० तोले मिला 
मुखम॒द्रा करके १ मास तक रख देवें, फिरछ्ानकर भर लेबे । (मैं० २० ) 
इस अ्रिष्ट्में हम गुड़के साथ शहद १०० तोले मिलाते हैं. । 
मूल अन्थमे पार्थाद्यरिष्ट नाम लिखा है | 
मात्रा--१। से २॥ तोले तक दिनमें २ बार जलके साथ देघे ! 
उपयोग--यह अरिष्ठ उत्तम हव है। पित्तप्रधान हृद्रोग और 
फेफड़ोकी सूजनसे फूली हुई शिथिल नाड़ियोकों सकुचित ओर हृढ़ 
बनाकर निर्वलताको दूर करता' है, तथा शरीरमें बल लाता है. । 
( १० ) अमुतारिष्ट । 
वनावट--गिलोय ४०० तोले ओर दशमूल ४०० तोलेको 
जोकुट करके ४०६६ तोले जले क्वाथ करें | चोथा भाग जल शेष 
<हने पर उत्तार मलकर छान ले | शीतल होने पर गुड़ १२०० तोले 
'मिलावे। जीरा ६४ तोले, पित्तपापड़ा ८ तोले, ओर सत्तोना, सोठ, 
मिर्च, पीपल, सोथा, नागकेशर, कुटकी, अतीस, इन्द्रजो, प्रत्येक ४-४ 
सोले मिला, यथाविधि चीनी मिट्टीके पात्र मुखमुद्रा करके १ सास 
तक रख दें | परिपक्व होनेपर छान लेँ । हम शुड़ १४ सेर के स्थान पर 
७) सेर मिलाते है । ( भा० भैं० २० ) 
मात्रा--0 से शी तोले तक दिवमें २ बार जल मिलाकर देवें । 
१2५७५ भ 
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उपयोग--अमृतारिष्ट जीणेज्वर, मुद्दती ज्वर ओर निबलताको 
दर करता है। जीणें विषम ज्वर, शीत ज्वर और अन्य ज्वरोम भी 
हितकर है । 
अमृतारिप्ट सतत; अन्वेष्चू क, तृतीयक आदि विपमज्वरो में 
अति उत्तम कार्य करता है.। इसके योगसे रसरक्तगत दोषोका नि्हेरण 
उत्तम झूपसे होता है । ज्वर वीत्र दोनेपर सी यह दिया जाता है । कुछ 
दिलों तक बन्द रहकर पुन+पुलः उलटकर आनेवाल्ा परिवत्तित ज्वर 
इस ओपधिके सेवनसे शमन होजाता है | कितनेक दृढ़मूल ज्वरो पर 
सौम्य सोमल कलपके साथ इस'असतारिष्टका उत्तम उपयोग होता 
जीसस्वरमें प्लीहावद्धि और अग्निसान्य होने ओर ज्वर अति 
कम परिमाणसे होने पर यह अरिष्ट अति उत्तम कार्य करता है। 
अन्य हतुओसे अर्थात्‌ जीणें विषमज्वर; काला आजार, मेदक्षय आदि 
से प्लीहावृद्धि होने पर अस्तारिष्टका अत्यन्च उत्तम उपयोग होता है । 
यहृद्वाल्युदर और प्लीहोदरहोजाने पर मूत्रल अनुपानके साथ अम्रता- 
रिष्ट प्रयोग करनेसे अच्छा लाभ होता है । | 
अमृतारिष्टका उपयोग प्रमेह पर उत्तम होता है। इससे मूत्र 
दोप नष्ठ होते हैं। फिर बार-बार मृत्रोत्सग नही करना पढ़ता । सुजाक 
के जीणे विकारमें यह अति उपयोगी है.। सुजाक या उपदंशके हेतुसे' 
संधिवात उत्पन्न हुआ हो तो उसपर इस अरिष्टका उपयोग होता हे। 
इस तरह आमवात जीणे होने पर यह लाभ पहुँचाता है । 
अग्निसान्यमें अम्रतारिष्ट हितकारक है | इसके सेवनसे आमा- 
शय रसका खाव योग्य होने लगता है । फिर आहार पचन होने लगता 
है ओर उत्तम छुधा लगती है, एव रंजक पित्तका स्राव अच्छा होता ? 
है, जिससे रक्तकणोकी योग्य बृद्धि होने लगती है, तथा मुखमण्डल 
पस्से निस्तेजता दूर होकर लाली आजाती है । 
सक्रासक ज्वर अनेक दिनो तक रहजाने पर निरवेलता आती हे 
ओर वलक्षय होता है; उसपर अम्ृतारिष्ट अत्यन्त उपयुक्त हे । 
निस्तेज्ञता का नाश होकर शक्ति और बल सांसकी वृद्धि होती हे; । 
अमृतारिष्टसे यक्षत्‌ सबल वनता है, उसमेंसे पिंत्तत्नाव उत्तम , 
श्रकाससे होने लगता है| यह्ृतरम पित्तोत्पादक घटकोको वलकी भाप्ति , 
होदी हे । फिर उनका काये सम्यक प्रकारसे होने लगता है।इस देठ , 
से यह अरिप्ट पित्तजशूल, उदरशूल और अपचन पर अच्छा लाभ: 
पहुँचाता है । कामलेके कितनेक प्रकारस यह उत्तम कार्य करता है.। 
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विशेषतः शीवल .उ या शीतल स्थानों फिरते या रहने पर कामला 
की उत्पत्ति हुईं हो, तो उस पर है लाभदायक है।अतिसार या जी 
संग्रहणीमे यक्षन्‌ कार्य पम्यक न होता हो, तो यह अरिष्ट देना चाहिये। 
अतिसार में इसक योग से अपालुकी ग्रवृत्ति कम होजाती है ओर 
यश्नूपित्तका स्राव योग्य साऊ में होने लगता है । 
अश्वतारिष्ट त्वचाक कितनेक विकारों मे अति उपयोगी है। 
चक्तूऊे विकारसे त्वचा पर काले धब्बे या एड्स पिटिका उत्पन्न होने 
पर अ्रम्नतारिष्ट देवों । ज्ञीर्ण क रट्ट पर भी यह उत्तम उपयोगी हे । 
अम्रतारिप्टका उपयोग सूतिका ज्वरमें अच्छा होता है । 
रक्तमेंसे सूतिका विप कम करनेके लिये इसके साथ प्रतापलंकेश्वर 
देता चाहिये। उशायूलारि्ट भी सृतिका ज्यरमें दिया जाता है, परन्तु 
पित्तप्रधान पतले परम-गरमस दस्त लगने पर जब वह नदिया जाय 
पेव ज्वरावस्थामे इसका उपयोग किया जाता है | (औ० गु० घ० शा० ) 
( ११ ) सारस्वतारिष्ट | 
वनावट-ताजी ब्राह्मी (जल नीम ? ५० तो ले, शतावरी, विद्ारीकंद, 
हरड़, लेत्रवाला, अद्रख, सोफ, सब २०-२० तोले लेकर जोकुट करे | 
जल १०२४ तोले मिलाकर काथ करे । चत॒ुर्थीश जत्न शेप रहनेसे उतार कर 
छान ले | फिर शीतल होने पर रहद ४० तोले ओर शक्कर १०० तोले 
मिलावे | धायक फूल २० तोले, रेशुकबीज, पीपल, बच, असगन्ध, 
गिलोय, बायबिड़द्ठ, निसोत, लोग, कूट, बहेड़ा, इलायची, दालचीनी 
ओर सोनेके वर्क, प्रत्येक १-१ तोल्ना डाले। अखमुद्रा करके एक मास 
तक रखें; फिर छानकर भरले। ( भै० २० ) 
आात्रा--॥ से २॥ तोले तक दिलमें २ बार जलके साथ दे । 
पूचना-सुवर्राका वर्क, पीपल, लोग, इलायची और दालचीनीके 
“गथ खरल कर नये पतले कपड़ेकी बढ़ी थेलीमें भरकर अरिष्टमे लटका देवें। 
आरिए तैयार होनेपर छानकर उसमे थेलीकी ओपधिकों मसलकर मिला लेवे । 
' फिर अरिष्टिको १ मास तक अगख्तवानमें चन्द करके रखें | पश्चात्‌ ऊपर-ऊपरसें 
नितरे भागको बोतलोमें भर लेगे | 
अथवा खुबर्रके वर्क मिलानेकी अपेक्षा आसव प्रकरणके प्रारम्ममें 
लिखी विधि अनुसोर सुवर्र-लवर चनाकर मिलावे।. - 
उपयोग--यह शअरिष्ट आंयु, वीये, धृति, मेधा, बल ओर 
कान्तिको बढ़ाता है, तथा वाणीकी शुद्धि करता है यह उत्तम हेया 
रसायन है। बालक, थुवा ओर बुद्ध, पुरुष ओर ख्री सबके लिके 
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द्वितकारक दे | 
६ स्वरकी ककशता हे ट्रताका के स्व॒रको 
यद्द स्वरकी ककशता ओर अस्पष्टताका निवारण करके स्व॒रक 
कोयलके समान सघुर बनाता छे। खियोके रजोदोप ओर पुरुषोंके 
शुक्रदोपको नष्ट करता है| अति अध्ययन, अति गाना थादि कारणों 
से स्मरणशक्ति शिधिल होगई हो, तो उसे सप्रत्ष बनाता हैँ, एवं चित्त 
को प्रसन्न और सन्तोषी बनाता है। यह अरिष्ट एक सासमें हृदरोग 
का नाश करता है, ओर एक वर्षके सेवनसे शारीरिक सिद्धि देता हे। 
सारखतारिप्ट उत्तम बल्य, हथ, रसायन, वातवादिनियाँ आर 
चातकेन्द्र पर शासक, चितप्रसादक, चुद्धिमर ओर स्मृतिवद्धेक है | वात- 
वाहिनियोके ज्ञोभसे उत्पन्न व्याधियों पर अप्रतिम क्रायक्रारी ऑपध है। 
छोटे वालकोंके :वालग्रहम कोठशुद्धि कराकर सारखतारिष्ट 
देनेसे लाभ पहुँच जाता है. | तोततापन, चुद्धिमान्य, श्रवशशक्ति ओर 
स्मरणशक्तिस न्यूनता; विचाररहित बोलना आदि विकारों पर यह 
अच्छा उपयोगी है; एवं उन्माद, अपस्मार, उत्साहका अभाव, उत्ता- 
वज्लापन आदि व्याधियोम सारस्वतारिष्ट लाभदायक है। 
खियोक्े सासिक्रधर्म बन्द होने पर होनेवाले अनेक विकार-- 
शवराहूट, चक्कर, हाथ-पेरमें शून्यता आज्ञाना, वेचेनी, कही भी चित्त 
न लगना, निद्रानाश आदि होते है। उनपर यह सारस्वतारिष्ठ अति 
उत्तस कार्य करता है। इन विकारों कितनीक खियोकों चक्कर बहुत 
आते है; वह इतने तक कि ऊँची दृष्टि भी नहीं कर सकती। सोते- 
सोते मोटर गाड़ी चलनेके सहश मस्तिष्क फिरता है, सव्वदा कानमें 
नाद गूजता रहता है। ऐसे समयपर सारस्वतारिष्ट सुवर्णमाक्षिक 
अस्मके साथ देनेसे उत्तम काये करता है । 
ख्लियोके वीजाशय या पुरुषोके अण्डकोपकी बुद्धि योग्य रूपसे 
न होनेसे स्त्री-पुरुषोके शरीर आयुदद्धि होनेपर भी उचित अंश नहीं 
चढ़ते | युवावस्थाकी भावना भी नहीं होतो। ऐसी स्थितिमं मकर-“ 
ध्वज ओर वद्धभस्मके साथ सारस्वतारिष देना चाहिये । 
( औ० गु० घ० शा० ) 
( १२ ) द्राक्षासंव । 
प्रथम विधि--४ सेर मुनक्काको थो कुचल कर ४०६६ तोले जलमें 
उबालें | चतुथांश जलु शेष रहे तब उत्तार मलकर छान लें । फिर & सेर 
सिश्री ओर ५ सेर शहद्‌ मिलावें। घायके फूल ६४ तोले, शीतलमिचें; 
सेजपात, दालचीनी, इलायची, नागकेशर, लोग, जायफल, काल्वीमिचः 
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पीपल, चित्रकमूल, चव्य, पीपलामूल ओर निगशु सडीके बीज, प्रत्येक 
चार-चारतोले ले जोकुट कर मिला देवें। फिर पात्रमें कपूर, अगर और 
चन्दन का घुओं देकर आसव भरे ओर मुखमुद्रा करके ॥॥ मास तक 
रख देवे। ५रिपक होने पर निकाल कर छात ले । (यो० २० ) 

जो मुनक्का दूषित होगई हो या शुष्क हो, उसको उपयोगमे न लेवे । 

यात्रा-- 0 से २॥ तोले समभाग जल मिलाकर दिलमे २ से ३ 
यार लेवे | 

उपयोय--यह द्वाक्नासव महणी, अशे; उदावते) रक्तगुल्म, उद्‌- 
ररोग, कृमि, कुष्ठ, विविध प्रकार के ब्रणरोग, नेत्ररोग, शिरोरोग, गल- 
सेय, ज्चर, आस, पाण्डु और कामला रोग को नाश करने में श्रेष्ठ है । 
यह दूहण, वलचर्ण कारक ओर अप्नि अदीपक है । 
..__ किसी भी रोगमे शक्तिके सरक्षणा् ओर निबे्॒वाको दूर करने 
के लिये यह उपयोगी हे | अरुचि; आलस्य, थकाबट और वेचेनी को 
दूर कर शारीरिक उत्साह बढ़ाता है । इसके सेवनसे शान्त्र निद्रा आ 
जाती है । मलशुद्धि द्ोवी है और मन अफुल्लित बनता है | 

यह्‌ आसव पाचक वित्तका स्राव बढ़ादा है, इस हेतुसे अपि- 
सान्‍्य ओर उससे उत्पन्त विविध व्याधियोमें' यह लाभदायक है । 

रक्ताशे या पित्ताशे पर इसका सेवन हितकारक है । यदि उद्ा« 
ते रोग प्रवल न होगया हो, तो इसका प्रयोग अच्छा माना गया 
है। पित्तज गुल्म में ज्वर, ठृपा, समस्त, देह लाल हो जाना, सुख- 
मण्डल लाल हो जाना, भोजनके ३-४ घण्टे पर मंद-मंद उदरशूल, 
शुल्म पर स्पर्श करने पर वेदना, जिस तरह बत्रण पर हाथ लगाने से 
बेदना होती है उस तरह गुल्म पर स्पर्श करने से तीघ्र बेदना का भाक्त 
होना आदि लक्षणों वाले गुल्ममें यह अच्छा उपयोगी है । 

नवप्रसूता स्त्रीको अपथ्य सेवन करने पर या बार-बार गर्भपात 
दोनेवाली स्त्रीको रक्तगुल्म हुआ हो; गर्भधारण के सदश लक्षण अतीत 

( हो; साथमें अभिमान्य, बारवार वसन आदि चिह्न हो; वो द्राज्ञारिष्ट 

अधिक उपयुक्त होता है । इससे रक्तगुल्म शमन तो नही होता, परन्तु 
अधिक सन्‍्ताप दूर होता है; और चमन आदि लक्षणोका नाश होता है । 

पिचभूचिष्ठ उद्ररोगर्मे सहायक ओपधि रुपसे द्वाक्षासव का' 
उपयोग किया जाता है । 

आसज्वरकी प्रथमावस्थामं ज्वर पाचन रूपसे इसका प्रयोग 
दितकारक है | ज्वरमें कास होने पर यह उपयोगी: है| पाण्डु ओर * 
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“कमला पर यह सहायक रूपसे प्रयोजित होता दे। (ओ० गु० घण्शा०) होता है। (ओऔ० शु० घ० शा०) 
द्वितीय विधि--शुद्ध जलसे धोई हुई नयी सुनक्का २०० तोलेको 
२०४८ तोले जलसे सिलाकर चतुर्थी क्वाथ करें। शीतल होने पर 
मसल्कर छाब लेवे | फिर ८०० तोले शुड़, धायक फूल ३२ तोले, वाय- 
विडद्, प्रियंगू, पीपल; दालचीनी, छोटी इलायचीक दाने; तेजपात, 
सागकेशर, कालीमिय और सोठ; अत्येक ४-४ तोले सिल्लाकर अम्ृत- 
चानमें भरें | मुखमुद्रा कर १ मास रख दें। मूलअन्धमें सूर्य के तापमें 
रखनेको लिखा है । परन्तु सुरक्षित मकानमें रखना विशेष हितकर है. । 
फिर आसव परिपक्क होने पर * न लेवे। ( यो० २० ) 
हम इस आसव से गुड़ ५ सेर मिलांते हैं, गुड़ मयोदासे अधिक 
होजाने पर मद्याक कम हो जाता हे। 
सात्रा--१। से श। तोले तक समान जत्न सिलाकर सेवन करे । 
उपयोग--यह आसव कास, श्वास, गलरोग ओर उम्र राज- 
यद्सा आदि रोगोको नष्ठ करता है| यह उरःसन्धानकारक होने से 
उरःच्षत को भी दूर करता हे । द 
छोटे बच्चोके कफविकारस यह उत्तम उपयुक्त है | श्लेष्मिक ओर 
श्वसनक सन्निपातोके शसन होजाने पर शेष रहने वाले कासरोग को 
नष्ट करनेमे द्राक्षारिप्ठ उत्तम कार्य करता है। इसके सेवन से हृदय 
सबल बनता है । फुफ्फुसोका क्षोस शनेः-शनेः शसन होता है । श्लेमिष्क 
आर श्वसनक सन्निपातोर्मे इसके सेबनसे कफविकार कम होता है । 
शनेः-शनेः कफ छूटकर स्राव होने लगता है। कफ से होने वाली 
चबराहट दूर होती है. । छोटे बालकोके श्वसनक सन्निपात,(पसली रोग) 
में ३० से ६० बू द्‌ तक वार-बार गरम जलमे सिल्ाकर दते रहे । 
अन्य प्रकारके कासरोगमें भी इसका अच्छा उपयोग होता हे । 
विशेषतः काली खांसी पर मृगशज्ञभस्म और प्रवालपिष्टी के साथ 
द्रा्षारिष्ट देने से उत्तर उपयोग होता है | इससे खॉँसी के वेग ओर 
जासका शम्नन होता है । ह 
पित्तज श्वासके विकारमे घबराहट अति होती है। सारा शरीर 
भस्वेदसे भीय जाता है, ओर मस्तिष्क फिरने लगता है। ऐसे समय 
. धर इस द्राक्षासवका उत्तम उपयोग होता है | 
क्षुयरोगकी कासमें अति त्रास होने पर इसके सेवनसे त्रास- 
कम हो जाता है| यह आसव क्षय कीटाणओको नष्ट नहीं करता, फिर 
भी द्राक्ञासव ओर चउयवनग्रासावलेह के सेवन से ज्ञयपीड़ित व्यक्तिका 
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जल बढ़ जाता है, अग्नि प्रदीम्त होती है; कास कम होती है; मास बढ़ता 
है, ओर रोगीकी मुखमुद्रा अच्छी दीखने लगती है. । इसके साथ सुचर्ण 
कल्प देने पर ज्षयरोगक निवारण अच्छी सहायता सिल जाती हे। 
जब राजयद्मार्म बड़े-बड़े उरःक्षत होजाते है, तव तो किसी ओपधि का 
उपयोग नहा होता । परन्तु उत्त अवस्था से भी द्वाक्षासव देते रहने से 
कुछ शान्ति रहतो है । इस आसवर्म उरः संधानकारकता कितने अंशर्म 
है, यह अभी निर्णीत नहीं हुआ | शान्त रहना एक बात है, और 
उरःसधान होना दूसरी बात है। ( ओ० गु० ध० शा० ) 
(१३ ) कुटजारिष्ट | 


वनावट--ऊाले कुड्ठेको छाल ४ सेर, मुनक्का शा सेझः महुवेके 

फूज्न ४० तोले ओर गस्भारीकी छात्र ४० तोले ले, जोकुट कर जल 
४०६६ तोले मिलाकर उत्राले | चतुर्थाश जज्न रहने पर उतार, मल 
कर छान ले । शीतल होने पर गुड़ ४ सेर ओर घायक फूल १ सेर 
सिला, मुखमुद्रा कर १ मास रख दे | परिपक्व होने पर छान से। 
( शा० सं० ) 

सात्रा--१। से श| तोले दिनमे ३ या ४ वार समभाग जल 


मिलाकर पिलावें । 
उपयोग--यह अरिष्ट सच प्रकारकी संग्रहणी, अतिसार, रक्ता 
तिसार, पेचिश, मन्दाग्ति, ज्वर आदि रोगोको दूर करता हे; 
व वालकोकी सम्रहणी, रक्तातिसार ओर ज्वरमें भी' दितकर है । 
कुटजारिष्ट किव्चित्‌ वामक और कफस्रावक हैं| इस हेतुसे 
जीण कास ओर छोटे बच्चोके नूतन कासमें कफस्रावी रूपसे उपयोगी 
है। इतना हो नही, श्लेप्मिक सन्निपात ओर श्वसनक सन्तिपातर्से 
पुनर्नवा ओर मुलहठीके काथके साथ कुटजारिष्ट देनेसे श्लेष्मस्राव 
होकर खॉसीका तरास कम हो जाता है। इसके योगसे श्वासवाहिनियोका 
ज्ञोभ ओर प्रदाह नष्ट होता है | छोटे वच्चोके श्वसनक ज्वर ( डब्बा ) 
में कुटजारिष्ट ओर द्वाक्तारिष्ट मिलाकर देनेसे सत्वर लाभ होता है । 
यह ओपध सम्रहणीके विकारमें अति उत्क्रष्ट है। सम्रहण्यीम 
भी कालज अर्थात्‌ वर्षाऋतुके प्रारम्भ होनेवाली ओर अन्य समयर्से 
होनेवाली, ऐसे दो विभाग होते हैं। कीटारुओसे उत्पन्त संग्रहणी इस 
अअरिष्टके योगसे सत्वर शमन होती है | वार-बार अति कस मल, कुछ 
आम और रक्त गिरना, ज्वर हो; तो अति कम वमन होता, उद्रसे 


है. आज शशि 800॥ 23002 न कर सिद्धप्रयोगसंप्रह । 
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अर्थकर मरोढ़ा आना; शोचके समय किछतेही रहता, किछनेसे ऊुँडे, 


ठीक लगना आदि लक्षण होनेपर कुटजारिष्ट अति उपयुक्त ६ | 

संग्रदणीके दूसरे प्रकारमे ज्वर अधिक :रहता है। शोचमें केवल 
रक्तमिश्रित आस गिरता है। सल पहले प्रकार समान नहीं:गिरता; 
तथा उदरम मरोड़ा अति प्रवल होता है। इस विकार पर कुटजारिप्टका 
उपयोग नही होता । इस प्रकारम गुद-नलिका में मल होता हैं; परन्तु 
शुदजिवली में शोथ द्वोने या ब्रण होने पर उसके बलसे मल-प्रवृत्ति 
बिल्कुल नही होसकती । इस प्रकारसे सर्वाज्ञसुन्दर, कनकसुन्दर, रस- 
पर्पदी आदि ओषधियोका विशेष उपयोग होता है । 

यदि ज्वररहित ग्रहणी रोग तीत्र हो, तो कुटजारिष्ट अधिक मात्रा 
में (१ से २ ओऔस तक ) समान जल मिलाकर या विना जल सिलाये 
दिनसें ४ समय देते रहनेसे लाभ हो जाता है । उदरमें मरोड़ा चलपूलक 
आता रहता हो, तो कुटजारिष्ठ के साथ वेदनाशासक गुणके लिये अमृत 
चटी; कनकसुन्दर या सूतशेखर जेसी ओषधि देनी चाहिये। इनमें 
अमृत वटी विशेष द्वितावह हे । शुद्ध बच्छुनाग ६ भाग; वराटिका भस्म 
४ भाग और कालीमिय ६ भाग मिलानेसे अमृत बटी तैयार होती है । 
सात्रा--आध-आध रत्ती। £ 

टुर्निवार सम्रहणीका वल कम होकर/ जेसे-जेसे शोचवेग कम- 
कम होता जाय; वेसे-बेसे कुटजारिष्टकी मात्रा भी कम-कम करते जाना 
चाहिये । जितनी व्याथि जीर्ण हो, उतनी ही सात्रा कम देनी चाहिये ! 
कभी-कभी रोगी संग्रहणीका वेग कम होने पर ओपधि ओर पथ्यका 
त्याग कर देता है, जिससे पुनः रोगका आक्रमण हो जाता हे । इस 
तरह बार-बार होने पर रोग पुराना हो जाता है। ऐसे अनेक रोगी 
२-२ या ४-४ वर्षसे पीड़ित देखनेमें आते है। ऐसे रोगीको नीरोगी 
बनानेके लिये आग्रहपू्वेक पथ्यपालनसह (कुटजारिष्ट अति कम मात्रा 
में दी काल तक देते रहना चाहिये | कभी-कभी यह कम एक-एक वे 
तक कायम रखनेका है। संगप्रहणी रोग पुराना होने पर- कभी-क 3 
यक्षद्धिद्रधिके सटश अनेक भयंकर उपद्रव होनेका भय रहता है; अतः 
इसे होसके उतना सत्वर दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये | 

यक्षदूविद्रधि, अग्निसान्य, कोष्ठशूल, ये उपद्रव संमहणीके तीज 
विकारके पश्चात्त उत्पन्त होनेपर इन पर कुटजारिष्ट का अच्छा उपयोग 
होता है यक्ृदूविद्रधि पर शिलाजीत आदि शोथध्न ओर कीटारु-विष- 
नाशक ओपधिके साथ कुटजारिष्टका देना अति हितकारक हे । 
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संग्रहृणीके विकारके पश्चात्‌ या स्वतन्त्र दीपदुट्टिसे अग्निमान्य.- 
उत्पन्न होनेपर कुटजारिप्टका अच्छा उपयोग होता है। इसके योगसे 
पित्तल्लाव योग्य परिमाणमें होने लगता है, तथा अग्निवलकी बृद्धि होकर 
ग्राह्र पचन ओर शोषण होनेम अच्छी सहायता मिल जाती हे । 
ग्रहणीकी विक्ृति होनेपर अग्निमान्दय, अग्लिमान्यसे अपचन; 
अपचनसे वास्वार आमदोप सचित होकर ज्वर आते रहना, फिर 
ज्वर अति चासदायक वन जाना; ज्वर संतत ज्वरके सह दहोजाना, 
ज्वरका बेग दीत्र न होने पर भी व्याकुल्षता अधिक रहना; उबाक, छुघा 
न लगना) अरुचि, मुंह फीका रहना, जिह्वापर मेलकी तह आजाना; 
भोजन वेस्वादु लगना आदि लक्षणयुक्त सतत ओर सत्तत घ्वस्से झुट- 
जारिप्ट अति उत्तम काये करता है । 
अन्चरकी संग्राहक शक्ति कम होनेपर अन्त्र शिथिल होजाते हैं) 
बार-बार शौच होना,कितनेक वार रक्तातिसार होजाना, गुदश्र श होना; 
आदि लक्षण होते हैं | इस पर कुटजारिठ्ट अति उत्तम कार्य करता है। 
(ञ.रीं० शु० ब० शा० ) 


( १४ ) अमयाएिष्ट। 
प्रथम विधि--हरड़ ५ सेर, मुनक्ा शा सेर, वायबिड्ड् ४० तोले 
ओर महुवेके फूल ४० तोले लें। सबको जोकुटद कर जल ४०६७ तोले 
मिलाकर क्ाथ करे । चतुर्थी श जल शेप रहने पर उतारकर छान ले। 
शीवल होने पर शुड़ £ सेर, गोखरू, निसोत, घनिया, धायके फूल; 
इन्द्रायशकी जड़, चव्य, सौफ, सोठ, दर्न्व-मूल, मोचरस, प्रत्येक ८० 
तोले ले जौकुट चूरों कर मिला ले। फिर अम्रतवानमें भर झुखझुद्रा 
करके १ मांस रख दे, परचात्‌ छान ले | ( भें० २० )' 
मात्रा--0 से शा तोले समभाग जल मिलाकर लें । 
उपयोग--यह अरिप्ट सब प्रकारके अशें, आठों प्रकारके उदर 
"रोग, मलावरोध और मृत्रावरोधकों दूर करता छे। तथा अपन को ' 
' भदीप्त करता हे | 
अ्रभयारिष्ट उत्तम सारक, मूत्रल ओर पाचक है । इसका उप- 
योग कोष्ठबद्धता पर अत्युत्तम होता हे। बद्धकोष्ठमे जमालगोटाके 
सरश तीत्र विरेवक ओपधि उपयोगी नहीं होती। उससे अन्त्र की 
श्तैष्मिक कलाम प्रदाह होता दे, और अन्त्र निग्ल बनता है | फिर 
रूचता आकर अन्त्र की पुरःसरण क्रिया मन्द होजाती है फलत्त* बद्धको छ; 





७१७ रसतम्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंश्रह । 


५२०० कप नमन नल नम पान नर लीन गगन शत टू 
ज्याधि कम होने के स्थालर्म और बढ़ जाती है । वद्धकोएमे मल संगरद्दीत 
होकर सड़ने लगता है । फिर उसमेंसे सेन्द्रिय विष उत्पन्त होता हैं; नह 
रक्त शोपित होकर विविध व्याधियोंके निर्माणमें कारणसूत बनता है । 
अभियारिष्रके सेवनसे अन्तकी पुरःसरण क्रिया सम्यक्‌ प्रकार 
से होकर मलनिःसरण-काय योग्य होता है। सेन्द्रिय चिपकी उत्पत्ति 
नहीं होती | णदि अमयारिष्टके साथ थ ड़ा थो सेवन किया जाय, तो 
स्तेहन होनेमे सहायता मिल जाता है। थी पहले दे ओर सात्रिको 
निवाये जलके साथ अभयारिट्र दे, तो भो लाभ होता हे । ४ 
अशे गेगर शोचशुद्धि न होना, यह प्रमुख लक्षण होता हे । 
शोचशुद्धि न होनेसे अधिर किंछना पड़ता हे | गुदानिवली पर दबाव 
पड़-पड़ कर क्षोभ उत्पन्न होता है, फिर शोथ आ जाता है। शोथके 
पश्चात्‌ शिराजालमें नोलताकी वृद्धि छोतो है । इन शिराओको मस्सेके 
रूपकी प्राप्ति होती है, इत सबका यूल हे शोचशुद्धि न होना | यक्षतरके 
कार्य शौथिल्य उत्पन्न होकर ही रक्तार्शके विकारकी उत्पत्ति हो सकती 
है। यह यक्षत्शेथिल्य अभयारिश्के योगसे नष्ट होता हे । 
जिस तरह उद्ररोग की उत्पत्ति अजीण, मलिन अन्न ओर 
सलसंचयके योगसे होती है, उस तरह दोपसंघात भी उदररोग का 
हेतु है । दोपसंघातसे पचतसस्थामें शोपण कार्य विकृत होता है । 
उत्तरा महाशिरा ओर अघरा महाशिरा आदि पर दवाव आता है, और 
+ रसव हन कायम अतिवंध होता है । कोपस्थ कफवृद्धि होती है। समान 
बायु, ्रपान वायु) पाचक पित्त, तीनो दोप, यक्षत्‌, प्लीह्य आदि इन्द्रियों 
सब विक्ृत* होते है। शनेः-शनेः हृदय ओर वृक्ष भी दूषित होते है। 
फिर उद्य्याकलाके भीतर जलसचय होता है, उसे जलोदर कहते हैं । 
अभयारिष्ठ जलसंचयसे उत्पन्न उद्ररोगर्म उत्कृष्ट कार्य करता है। इस 
तरद पित्तोद्र, यक्षतोदर ओर प्ल्ीहोद्रमे भी इसका उत्तम उपयोग होता 
है। कफोदरमें इसके साथ अन्य ज्ञारकी योजना करती चाहिये, अथवा , 
हरीतकी रसायनका उपयोग करना चाहिये । है|] 
इस ओषधिसे मलमूत्रशुद्धि योग्यरूपसे होती है । पेशाब० 
अधिक बार ओर अधिक परिमाणसे होता है, अम्निमान्ध दूर होता'हे। 
अन्त्रस विस्फोट ओर जलवबृद्धि नहीं होती | इस हेतुसे कोष्ठबलकी 
चुद्धि होती है। अन्चर्म स्निग्घता बढ़ती है। फिर अन्त्रकी पुर/सरण 
किया सम्यक्‌ होकर सज्ञ सरलतासे बाहर निकलता रहता है।. _* 
बृहदन्त्रमे जीए आमविष होने पर इस अरिप्टके योगसे शने+ 
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शनेः नष्ट होता है | पकाशयर्म आहार रसका संशोपण सम्यक होने . 
लगता है| रसाजीर्णकी आदतका नाश होता है | इस तरह यह आमा- 
राय, पक्राशय, दृुदृदन्त आदि कोष्टावयबों पर अति उत्तम अकार 
से वल्य ओर दोपनाशक असर पहुँचावा है।. ( औ० गु० घ० शा० ) 
दूतरी विधि--हरड़ 3२ तोले, ऑवला ६४ तोले, केथका गये 
१ ४० तोले, इन्द्रायन फल २० तोले; बायबिड्ड्र, पीपल, लोद, फालीमिर्च, 
एलवालुक ( अभावम नेत्रवाला ) ये £ ओपधियाँ ८-८ तोले ले। 
-सवक्ी ४०६६ बोले जलमें ग्रिला, उबालऊर चतुर्था श जल शेप रहने 
पर उत्तारले | फिर छान ८०० तोले गुड़ मिला १४५ दिन तक जमीनमें 
दबादें। गादर्म निकालकर छाद ले। इस श्रिष्ट में हम गुड़ ७ सेर 
मिलाते हैं । 
सात्रा--१। ठोले दिनमें २ वार भोजनके पश्चात समभाग जल 
मिल्राकर लेवें । 
उपयोय--इस अग्ट्रिके सेवन से सब प्रकार के शुदा-सम्बन्धी 
रोग, अशें, संग्रहणी, पाण्डु, हृद्रोग; प्लीहा, गुल्म, उदर रोग, आठ 
प्रकार के शोथ रोग ओर अरुचि आदि नष्ट होते है। वल, काति ओर 
जठराग्निकी वृद्धि होती है | कामला; सफेंद कोढ़, कृमि, भन्थि, अबु द, 
मुह पर दाग, क्षय और ज्वर रोग भी शमन हो जाते है| यह अरिष्ट 
यक्वत्‌, अन्त्र ओर कफस्थानके शोधनके लिये उपयोगी है। पुराने 
चिपक हुए मलको शनेः-शने! तोड़कर नष्ट कर देता है; तथा अन्त्र में 
रहे हुए सूक्ष्म कृमियो को दूर करता है 
( १५ ) अशोकारिट्ट | 
बनावट--अशोकदछाल ४ सेर जोकुट करके ४०६६ तोले जल में 
-क्ाथ करे। चतुथाश शेप रहने पर उतारकर छान ले । शीतल होने पर 
गुड़ १० सेर, धायके फूल ६४ तोले; काला जीरा, चागरमोथा, सोठ; 
द्रौरुहल्दी, कमल, हरड; बहेड़ा; ऑबजा) आमको गुठलोकी गिरी, जीरा/ 
अडू साकी छाल, रक्त चन्दन अत्येक ४-४ तोले मिल्लाव | फिर अम्ृत- 
बानमें भर, मुखमुद्रा करके १ मास रखदे । पश्चात्‌ छानकर उपयोग में 
लेबे | इस प्रयोगर्म हम गुड़ ५। सेर मिलाते हैं।. (मैं० २०) , 
..._ मात्रा--! से शा तोले दिनमे २ बार समान जल्के साथ दे। 
"रक्तप्रदररम चन्द्रकला रसके साथ और पोड़ितातवर्म बृहदू योगराज 
“ग्रूगलके साथ, विशेष लास पहुँचाता हे । । 
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उपयोग--यह 'भरिष्ठ खिये्ि रफ़्तरर, संदग्यर, रक्तपिश्त। 
अर; अग्रिमान्य, अरूचि आदि विकारों तथा पुरुषोक्ि अमाद, शोफ:- 
आर अरूचिको दूर करता हे 

अशोकारिष्र स्ियोफा परम मित्र है । एसका कार्य गर्भाशय पर 
वल्य होता है | गर्भाशयकी शिथिलता से उद्यन्न होनेवाने अत्यात्तव 
विकारमें इसका उत्तम उपणेग दोता 2 ।. खत्वात्तव बिफार अनेक 
कारणसे द्वोता हैं। गर्भाशयके भीवरके आवरण्स विकुति, बीज- 
चाहिनियोकी विक्ति, गर्भाशयक मुख पर, योनिसार्स में या गर्माशवंक 
सीतरकी ओर ककस्फोट होना ओर असचऊ यशचान्‌ सर्माशयके भीतर 
या बाहर त्रण दोजाना, आहि कारणों से अत्यात्त व व्याधिकी प्राप्ति 
होती हैं| इनमेंसे फकस्फोटके अतिरिक्त कारणंसे उत्पन्न अत्वार्तव पर 
इस अरिप्र का अच्छा उपयोग द्वोता ४।(सासिक धर्म में श्रति 
रक्तल्राव होता हो तथा साथ में मलाबरोच रहता छो तो श्रशोकारिष्ट 
के साथ दन्‍्त्यरिष्ठ भी मित्ा दमा चाहिय | एवं रफ़सावर्म दुर्गन्ध आती 
हो तो गर्भाशय ओर योनिमार्गकी शुद्धिक लिये निम्बपत्र को ४० गुने 
जलसे सिलाकर उत्तर बस्ति भी देते रदने से लाभ सत्वर मिलता है. । 

कितनीक ख्ियोको मासिकधर्म आने पर उदरपीढ़ा की श्रादत 
पढ़ जाती है; उसे पीड़ितात्तव और कष्ठात्तव कहते हैं।उसमें मुख्यतः 
वीजवाहिनी ओर वीजाशयकी विकृति कारण है । कितनीक रुग्णा की 
पीढ़ा अत्यधिक तीत्र होती है। कमरमें भयंकर दे, शिरददे, वमन 
आदि लक्षण होते है। इस पर अशोकारिए अत्युत्तम कार्य करता है. । 

पीड़ितार्वसे मन्द ज्वर होता है। ज्वरोप्मा ६६-६६॥ डिग्री 
होती हे। परन्तु ज्वर दिनो तक रहता हैं| उस पर यह उपकारक है। 

( अध्बेंग रक्तपित्त मे अशोकारिष्ठ, उपयुक्त ओपधि है। एवं 
रक्ताश॒सें भी विशपतः बेदता या जलन न होने पर ओर बिना ज्ञान रक्त" 
खराब होते रहने पर अशोकारिष्ट अति उपयोगी हैँ। (औ० ग्रु० घ० शा०)े 

( १६ ) कार्पासारिष्ट । 


वनावट--कपासके मूलकी छाल ३ सेर, बॉस की जड़ रे सेर; 
सुद्दिजनेकी छाल, रक्त चित्रकमूल, अशोक छाल और दशमूल, चारो 
१-१ सर ले। सबका जोकुट चूणं कर ८८ सेर जल में मिलाकर 
चतुथाश क्ाथ करें | फिर वाबूनाके फूल १ सेर; धायके फूल ४० [तोले; 
लोद, गूगल, एलुवा, देवदारु, पुननेवा मूल, जटामांसी, दारहल्दीः 


सरलीय रसायन प्रकरण | छ्श्फ 


-शीवलमिर्च, बैलकी छाल, रफ़चन्दन; सवेत चन्दन, ये ११ ओपधियों 
१०-१० तोले, धोई हुईं मुनका १। सेर, शहद १॥ सेर और गुड़ १० सेर 
मिलाकर पात्रमे भरें । मुखमुद्राकर १ मास बन्द रखें | फिर छाम लेजे ! 
( भ्री० १० धनानन्दजी पन्त विद्यार्व) 
माच्रा--२ से ४ तोले तक दिनमें २ बार देवे । 
उपयोग--यह अरिप्ट गर्भाशयकों सकुचित करता है। अतः 
'असबकालमें गर्भाशयक्षो निर्वेलता पर इसका सेवन अति ल्ाभप्रद है। 
एवं यह गर्भाशयमे से संचित रक्त, गर्स या जेर को वाहर निकालने में 
सह्दायक है। रक्त संचित होने पर मासिकधममें कष्ट होता हो, तो वह 
इसके सेवन से दूर होता है । 
( १७ ) चन्दर्नासव | 
वनावट--सफेद चन्दन, नेत्रवाला, नागरमोथा, गस्भारीके मूल, 
नीज्कमल, फूलग्रियगू, पदूमाख, लोद, मजीठ, लाल चन्दन, पाठा/ 
चिरायता, बड़की छाल,पीपल वृक्षकी छात्र, कचूर, पित्तपापड़ा, झुललहठी, 
राखा, पटोलपत्र, कचनारकी छाल, आमबत्षकी ढाल और मोचरस 
इन रे१ श्रोपधियोका जोकुट चूणें ४-2 तोले, धायके फूल ६४ तोले, 
भुनका ८० तोले, शक्कर ४२० तोले ओर गुड़ २०० तोले लेबे | सबको 
२०४८ तोले जलमें मिला मिट्टीके पात्रमें (भर यथाविधि संघान कर 
तैयार करें। लगभग १ सासमें यह आसवब तेयार होजाता है| (में० २०) 
माआा--१। से ९॥ तोले दिनमें २ वार समान जल सुबह और 
रातको मिलाकर ले। रोग जी रोने पर सात्रा कम लेवे। 
गुण--यह चन्दनासव शुक्रमेहनाशक, बलकारक, पोष्टिक, 
हय और अत्यन्त अभ्निवर््धक हे।जीणे सुजाकके रोगियोके लिये 
द्वितकारक है | इसके सेवनसे' रक्तमें उत्पन्न मूतचरविष, मूत्राशयदाह; 
मूत्रावरोध और मूत्रकच्छ आदि विकार शमन होजाते है। 
 पथ्य-लघु (शीघ्र पचनेवाला) ओर पोष्टिक अन्नपान, 
सत्संग, शाखश्रवण, शान्ति और स्वाध्याय आदि हितकारक है । 
अपश्य--शुक्रमेह रोगमें अभिष्यंदी (दही आदि » तीर्ण 
अन्नपान (लालमिच, तेल, शराव आदि ) सूर्यका ताप, अप्रिसेवन; 
स्रीप्रसंग, मलमूत्र आदि वेगोका धारण, रात्रिका जागरण, क्रोध, शोक, 
दिनमें शयन उपवास) अत्यन्त; चिन्ता, आलस्य और दुष्टोका सहवास , 
आदिका परित्याग करना चाहिये ) 
चन्द्नासव शीतवीय, बल्य, मूचल, 


दाहशामसक और पिच्रशामक 
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पाप 
है, तथा मूत्रमोगेकी दोपदुष्टिको नष्ट करता है। इसका उपयाग पुएन्‌ 
ओर नये सुजाकरम उत्तम होता है। इसके योगसे बार-बार मूत्रोत्सग 
होते' रहनेसे छुज्ञाकंके पूयका शोधन होता रहता है | सुजाक की 
प्रथसावस्थारं सूत्रपसेक चलिकाकी श्लेष्छिक कलाम प्रदाह होता है 
जड़ इस आसवके सेवनसे कम होता है। फिर-दाहसह चेदना भी 
कम होजाती है; तथा निमित्त कारण जो कीटाणु ( (00708000008 ) । 
है, उनका वल कम होता जाता है। यद्यपि कीटाशु नष्ट होते है या | 
लही, यह अभी निश्चित नहीं हुआ, तथापि इस आ्रासबके योगसे 
सुजञाककी तीज्लावस्था ओर चिरकारी अवस्थार्म लक्षण कम्र-कम होते 
जाते हैं, यह निःसन्देह हे | ' 
चन्द्तारूवसे सुजञाक समूल नष्ट होनेके उदाहरण नहीं मिले। 
इसके रोगीकों तीज्ावस्था) मन्‍्दावस्था ओर जीणीवस्थाकी भ्राप्ति होती 
रहती है, तथा रोगी सबंदा इनसे पीड़ित हो रहता है । इन सब 
अवस्थाओमें चन्दनासव शामक रूपसे प्रयोजित होता है । इससे 
मूत्रोत्पत्तिकी इद्धि होकर पूयका ख्ाव होता रहता है, मूजमागेम जीणे 
चरण हो तो उसका चस कम होजाता है, क्षोभ हो, तो कम होजाता 
है, ओर कुछ समयके लिये पीड़ा उपशर्म होती है। यदि मूत्रमार्ग 
संकुचित होगया हो, तो चन्दनासवका अधिक उपयोग नहीं होता | 
इस आकु चनको उत्तर बस्ति द्वारा या उच्र बस्तिकी नल्लीको मूतरमारगर्म 
प्रवेश करा शने।-शनेः कम कराना चाहिये | आकुचन अत्यधिक है» 
तो चन्द्नासव' या: अन्य सूतल ओषधि नहीं देनी चाहिये, अन्यथा 
सूत्राशयर्मे भूत्रसंचय अधिक होकर आपत्ति बढ़ जायगी। 
मूत्रम सिकता और शकेरा ( अश्मरीकण ) जाने पर चन्दुनासत्र 
का उत्तम उपयोग होता है। इस आसवसे अश्मरीके छोटे-छोटे अर 
द्रवीभूत होकर बाहर निकल जाते है। अश्मरीजन्य शूलमें भी इसका' 
संपयोग होता हे । ध 
सूत्राघातस॑ शासक मूत्रल रूपसे 'इस ओषधिका प्रयोग किया 
जाता है। एवं मूत्रपिण्डोके अदाहमें प्रदाह्ष ओर ज्वरध्न रूपसे यह 
अच्छा कार्य करता है। ( औ० गु० घ० शा० ) 
( १८ ) जीरकायरिष्ट । 
बनावट--जीरा ८०० तोलेको ४०६६ तोले जलमें मिलाकर 
चतुर्थी श क्ाथ करे | फ़िर मसलकर छान लेबें | शीतल होनेपर गुड 
१२०० तोले, धायके फूल ६४ तोले, सोठ ८ तोले; जायफल; न्ागरमोथ 


डे 
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दालचीनी, तेज़्पात, छोटी इलायचीके दाने, मागकेशर, अजवायन, 
शीतलसिचे ओर लोग अत्येक ४-४ तोले मिला अग्र॒तवानमें भर मुख- 
मुठ्रा कर १ मास रहने देवे | परिपक्व होनैपर छात्र लें। ( मै० २० ) 
सूचवा--जीरेका क्लाथ करनेके पात्रपर हककन ढक देना चाहिये; 
अन्यथा तेल उड जता है। छानने को मोटा वस्र ले । वन्नको जलसे धो गीला 
करके छान, तथा जीरेको अच्छी तरह मसलकर निचोढ़ लेवें | काथका जल 
मन्दग्नि पर झद्धावशेष अर्थात २०४८ तोले शेप रखे या फाए्ट बना ले | 
नंव्य अयोग--जीरकाञरिए से चतुर्था श क्राथ करने पर जीरेसें 
अवस्थित उड़नशील तेल, जो कायकारी द्रव्य है, वह उड़ जाता है। 
फिर क्वाथ रूत्ष ओर उष्ण होता है। इससे स्तन्य की बृद्धि होती है- 
किन्तु साता को निवलता आती है। यदि फाण्ट चनाकर जीरे का तेल 
कायस रक्खा जाय तो मद्याके की उत्पत्ति कम होती है। किन्तु फाण्ट 
बनाकर सिद्ध किया हुआ जीरकाग्यरिष्ट स्तन्यवद्ध क, माता के लिये 
बल्य, दीपन-पाचन ओर बालक के लिये हितावह है। सामान्यतः 
८०० तोले जीरे क्रे लिये १६०० तोले जल में फाण्ट कर लेने पर शेष 
१०२४ तोले जल मिला जायगा । 
मात्रा--0 से ४ तोले दिनमें दो था तीन बार देवें। 
उपयोग--जीरकादरिष्ट सूतिका रोगर्म उत्पन्न प्रहणी ओर 
अतिसारको नष्ट करता है, ओर पाचनक्रियाको सुधारता है 
यह अरिप्र जीर्ण सूतिका रोग्म अच्छा लाभदायक हे । तीत्रा 
वस्थार्म ज्वर अधिक दोनिपर प्रतालकेश्वर, लह्ष्मीनारायण, सूतिकारि 
रस; सूतिकाभरण रस ओर दशमूलारिष्ट आदि हितावह है। परन्तु 
रोग जीर्ण होकर ज्वरबेग मन्द होनेपर यदि पित्तानुबंधके लक्षण-- 
भन्दज्वर, अद्ग टूटना+ आलस्य, उवासी; ठुषा, जड़ता, उद्र्शूल, 
' अतिसार; शोथ आदि हो, तो जीरकाचरिष्ट हितकर हे । ह 
प्रसवके पश्चात्‌ उत्पन्न च्षयरोगर्मे इसका उपयोग होता 
है । ज्षयमें सुवर्ण कल्पके साथ देना चाहिये, जिससे क्षय कीदारुके 
साथ सृतिका विष भी नष्ट होकर रुग्णाको सच्चा लाभ पहुँच सके । 
बार-बार पतले, पीले, गरम-गरम दस्त लगते हो, ओर जिंह्मा फटी हो 
या सुंहमें छाले हों, तो .जीरकायरिष्ट फलम्रद है । शक 
संग्रहणी में“: पिचाजुबध द्लोलेपर /यदू विशेष उपयोगी 
है| वार-चार शोच होना, किंछना, रक्त ग्रिरना, रक्तक साथ कुछ 
आंग पड़ना; मन्द ज्वर, ठपा, निद्रानाश आदि लक्षण होनेपर यह 
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दिया जाता है । ॥॒ 
प्रसबके पश्चात्‌ संगरही होनेपर भी इसका उपयोग किया 
जाता है। विद्ग्धाजीण, पित्तल परिणामशूल ओर पित्तज अम्लपित्त 
>शेगर्स भी जीरकायरिए्र अच्छा काय करता है । 
इस अरिष्टके योगसे नवप्रसूताके स्तन्यकी चृद्धि होती दे। 
संद ज्वर, हाथ-पेरका दाह; स्वचाम जलन आदिका निवारण होता है । 
इस अरिप में कुछ मूत्रल शुण होनेसे मूत्रको भी शुद्धि होती है, तथा 
_ त्वचा पर कण्डू) पिठिका; धब्चे आदि हो तो ये सब विकार निवृत्त 
होते है। (ओऔ० गू० घ० शा० ) 
( १६ ) चविकासव | 
बनावट--चव्य २०० तोले, चित्रकमूल -१०० तोले, दिशुपत्री 
( डीकामाली )| पुष्करमूल, वच। हाझवेर, कचूर, कड़वे परवलके मूल, 
हरड; बहेड़ा आंवला, अजवायन, कुड्की छाल, इन्द्रायणके मूल; 
- घनिया; रास्ता और दन्‍्तीमूल ये १५ ओषधियोँ ४०-४० तोले; बायवि*- 
ड़) नागरमोथा, मश्लीठ, देवदारु, सोठ, काल्लीमिर्च, पीपल, ये ७ 
ओपधियों २०-२० तोले लें | सबको ८१६२ तोले में मिल्ञाकर क्ाथ 
करें । १०२४ तोले जल शेष रहने पर १२०० तोले शुड़ । धायके फूल 
८० तोज्ञे; दालचीनी, तेजपात, छोदी इलायची ओर नागकेशर मम 
-तोले, लोग, सोठ, कालीमिचे, पीपल और शीतलमिचे ४-४ तोलेका 
- जोकुट चूरों मिला अम्रतवानमें भरें | मुखसुद्रा कर १ सास रहने दें। 
हस गुड़ १४ सेरके स्थान पर ७ सेर मिलाते हैं। ( ग० जि० ) 
सात्रा--१। से २॥ तोले दिनमें दो वार समान जल मिलाकर देवें। 
उपयोग--चबविकासव समस्त अकारके शुल्म, २० प्रकारके 
प्रमेह,; प्रतिश्याय, क्षय, कास, अष्ठीला, वातरक्त, उदर रोग ओर 
अन्त्रवृद्धि आदिकों नष्ठ करता हे । 
दि आसवमसे भुख्य ओषधियों पाचक, दीपक, सारक; की 
चीये और कद्ुु रसात्मक है। आमाजीण ओर विष्टव्घाजीणम पच 
व्यापार करनेवाले अवयवसमूहोम से पाचकरस का स्राव सम्यक्‌ 
नही होता । अतः्ख्ावके उदीरणके लिये वायुकी पूर्ति और रक्तके 
दुवावकी आवश्यकता रहती हे अत्यन्त सूहम ख्रोतसे रुद्ध होजानेसे 
- सम्यक्‌ खाच नहीं होता। ऐसी परिस्थितिमं चविकासवके सेवनसे 
“वायुकी भेरणा ओर रक्तकी पूर्ति होती है ओर स्रोतोरोध नष्ट होकर 
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'माचक पिचल्लावकी वृद्धि होती है । इस तरह इच दोनों अजीणोम इस 
असवका उत्तम उपयोग द्वोता है । 
है आमाजीणमे क्लेदक कफकी वृद्धि होती,है। आमाशयमें आहार 
जाने पर उसमें पाचक पित्त योग्य परिमाणमें मिश्रित होना चाहिये; 
परन्तु क्लेदक कफऊकी अधिकताके हेतुसे पचऊ पिच( आमाशय रस ) 
$ का योग्य सात्रामें स्राव नहीं होता, एवं आह्ारके साथ अच्छी तरह 
सिश्र नहीं होता | इसके विपरीत कक्‍लेदक कफकी मात्रा बढ़ जादी है; 
चही मोजनम मिश्र होजाता है। प्रारस्भमें ऐसी परिस्थिति हो ने पर आगगे- 
आगेके अन्य पाचक रस ( यक्षत वित्त, आन्त्रिक रस, आग्नेय रस ) 
भी निवेल होजाते है ।योग्य रूपमें तहोी खबते, एवं अन्नके साथ) 
मिश्र भी नहीं होते। इस हेतुसे आहार, पचन नहीं होता, किर बह सड़ने 
नल्गता है । इसका परिणाम समस्त शरीर पर होता है । उर्र और 
कोए्ठके बोीचका स्थान जड़ हो जाता हे । आलस्य, निद्रावृद्धि, निरुत्साह, 
हाथ-पेर टूटना, मुखमण्डल पर निस्तेजता, मु हर्मे वेस्थादुपत, या मीठा- 
'पल, मुं हमें बार-बार जल भर जाना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। 
इस पर चचिकासव श्रति उत्तम काये करता है । 
वायु विशेषतः समानवायुक्रो श्ररणाको न्यूनता होने पर पाचक 
पित्तका ख्राव योग्य सात्रा मै ओर योग्य रूपभें नही होता | पाचक पित्त 
थोड़ा निकलता हैओर पाचन करनेका गुण भी त्यून होताहे। 
आमाशय ओर अन्चकी गति मन्द होनेसे आहार जितने समय आगे 
चढ़ना चाहिये, उतने समय नहीं बट सऊता । इस हेंतुसे उद्र खिंचता 
है, मंद-संद शूल चलता है, शीचशुद्धि नहीं होतो, सर्वाज्ञ में मंद-संद 
चेदना होती है, तथा उद्रमें आफरा आजाता है । इस प्रकारके विकार 


में चविकासव उत्तम उपयोगी होता है । हि 
इसका प्रयोग वातञ गुल्म, कफज गुल्म ओर वातकफज' गुल्म 


पर अच्छा होता है, रक्तगुल्म ओर पित्तज गुल्म पर नहीं होता । 
प्रमेहोंके विकारोमे हस्तिमेह, लालामेह ओर इच्तमेहकी उत्पत्ति 
यकृत और अग्न्याशयकी विकृृति से।होती है| विशेषतः पिचका काय 
च्ीण होने पर कोएठटमे दोषोत्पत्ति और कफाधिक्य को आआप्ति होती है। 
फिर आहारमसें से रस ओर रक्तकी उत्पत्ति सम्यक्‌ नहीं होती । इस 
देतुसे यह दोपदुष्टि मूत्रमागंसे वाहर निरूलतो है। बार-बार विशेष 
सत्रामें मूत्रोत्सग होता है। सूत्रको माचा ओर संख्या, दोनो बढ़ जाते 
हैँ । मूजर्स मधु नहीं जञाता। किसी-किसोको लालातन्तुसह मूत्रोत्पत्ति 
श्द् 
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होती है, मृत्र आज्ञानावस्थासें हो जाता है या अभिच्छा वश निकल 
जाता है । ऐसे विकारों चचिकासव देना चाहिये। । 

इच्ुमेहके भीतर सौदा सघु हो, तथा झ्पचन अधिक; वार- 
बार दुष्ट डकार, कब्ज, ज्ुधा न लगना; चरपरे पदार्थोकी अधिक इच्छा 
होना आदि लक्षण हो तो चविकासव उपयुक्त ओपधि हे । 

प्रतिश्याय ओर प्रतिश्याय जनित कास; वार-वार छीकें आना. 
नाक बिल्कुल्न पका-सा होजाना। रवासोच्छास में कुछ च्ास होना: 
चाक ओर कर्ठ में दें, समस्त शरीर से दे. ( अंगमदे 
यह एक अकार हे । दूसरे अकारम नाकमे से जल गिरते 
ही रहना, ओर खोंसीसे कफ गिरना आदि लक्षण होते हैं। दोनो पर 
यह द्वितकारक है। 

यकृततोद्र ओर प्लीहोद्रमे अग्निमाद्य अधिक होने पर चवि- 
कासव दे, एवं क्षय, अप्ठीला, वातरक्त ओर अन्चब्ृद्धिम भी अग्निमान्य 
होने पर इसका उपयोग होता है । ( औ० गु० ध० शा० 2) 

( २० ) शेहितारिष्ट | 

वनावट--रोहिड़ा की छाल ४०० तोलेको जौकुट कर ४०६६ 
तोले जलसें मिला चतुर्थाश काथ करे। फिर छानकर शीतल होने 
पर ८०० तोले गुड़, धायके फूल ६४ तोले, पीपल, पीपलामूल, चद्य, 
चित्रक, सोठ, दालचीनी, इलायची, तेजपात, हरड़, बहेड़ा, ऑवला, 
इन ११ ओपधियोका जोकुट चूरूँ ४-४ तोले मिलाकर अम्ृतवान में 
भरे | झुखमुद्रा कर १ मास रखे, परिपक होने पर छान लेवें | (में० २०) 

भात्र--0 से २॥ तोले समान जलके साथ दिनमें २ बार दें। 

ज्पयोग--रोहितारि्ट प्लीहाबद्धि, शुल्म, उदररोगः अप्ठीला। 
अहणी, अथे, कामला, कुछ, शोथ और अरुचि आदिको नष्ट करता है। 

यह यक्धतू ओर प्लीहाबुद्धिमें अत्यन्त उपयुक्त ओषधि है । यह 
अरिप्ट जीणे अग्निमान्यको, दूर कर पाचक पित्तोके स्लावकी दृ॒ हे 
कराता है। पाचक पित्तस्नावक सूक्ष्म कोषोको रक्तकी मात्रा पूर्यरू 
से मिलती है । इस हेतुसे पाचक पित्तस्राव योग्य होता|है | 

विपभज्वर जीर्ण होने पर प्लीहाबुद्धि होजाती है। उस पर यदद 
रोहितारिष्ट उत्तम कारये करता है। 

सध्यसकोष्ट ( उदर गुहा ) में रही हुई रसम्ंथियोके आकारकी 
वृद्धि होने पर उदरमें गॉठ होनेका भास होता है। यह बृद्धि क्षय: 
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रोगसें होनेपर सुबर्ण कल्पका सेवन कराना चाहिये। परन्तु क्षय 
आर उपदंशके अतिरिक्त कारणोसे होनेपर रोहितारिष्ट देना चाहिये । 

गुल्म ( पित्तनज या वातज ) में रोहितारिष्ट हितकर है। अप्टीला 
में इसके सेवनसे रोगशमनम सहायता मिलती हे ।*एवं बाताशेम और 
पित्ताशंम भी यह उपयोगी है। ( औ० गु० ध० शा० ) 

. (२१)पुननबासब । | 

वनावट--सोठ, कालीमिचे, पीपल, हरड़, बहेड़ा, ऑंवछा, दारु- 
हल्दी, गोखरू, छोटी कटेली, वड़ी कटेली, अड़ साके पत्ते, "एरंडकी/ 
जड़; छुटकी; गजपीपल“पुत्रनेवा, नीसकी अंतरछाल, गिलोय, सूखी ॥ 
मूली, धमासा, पटोलपत्र, इन २० ओपधियोकों ४-४ तोले, घायके 
- फूल ६४ तोले, मुनक्का ८० तोले, मिश्री ४०० तोले ओर शहद ९०० 
तोले ले । काष्टादि ओपधियोकी जोकछुट करें | फिर सबको २०४८ तोले 
जलम मिला अमृतवानरम भर १ मास रहने दें। परिपक्त होने पर वस्थ 
से छान लेगे । (>मैं० २० ) 

मात्रा--१। से २॥ तोले समान जल मिलाकर देवें। 

उपयोग--पुनरनेवासव शोथ, उदररोग, प्लीहाइडि, अस्लपित्त 
यक्ृद्बृद्धि, शुल्म5 ज्वर आदि कष्टसाध्य रोगोफो दूर करता है | 

यह ओपधघ उत्तम मूत्रल ओर हृदय है। इस हेतुसे हृदय, यकृत, 
प्लीहा ओर बृक्कों पर लाभ पहुँचाता है। इनमेंसे किसीके भी विकारसे 
शोथ आने पर उसे दूर करता है। एवं हृदयकों सबल तथा यह्ततू 
ओर बृक्कोको कार्यक्षम बनाता है। अतः सर्वाज्न शोफ पर यह आसव 


शअ्रति कार्यकारी ओषधि है। हि 
शोथ तीत्र होने पर पुनर्नेवासवके साथ सारिचासब 


मिला देना चाहिये; जिससे रक्तप्रसादन दोकर्‌ शोथकी सत्वर 
निवृत्ति हो जाय | अन्तर्विद्रधि या अन्तर अवयवोके शोथ पर भी यह 


द्वितकर है । हर 5 
( यक्षद्वृद्धि, प्लीद्ाबृद्धि वातज गुल्म और कफनज शुल्मके विकार 
प्र यह आसव/अच्छा सहायक होता हे । ( औ० गु० घ० शा० 9 


( २२ ) सारिवासव | 
बनावट--काली अनतमूल, नागरमोथा, लोद। बड़की छाल; 
गेपलकी छाल; कचूर, सफेद अरन॑तमूल, पद्समाख, नेन्नवाला, पाठा, 
बला, गिलोय, खस, सफेद्चन्दन, रक्तचन्द्न, अजवायन और कुटकी; 
१७ ओपधियों ४-४ तोले तथा छोटी इलायची, बड़ी इलायची, कूठ; 


ष्श् श्मतन्द्रसार वे सिद्धनयोगमंप्रह । 


सनाय और हरड़ १5-१६ तोला हों। समका जीकुट फर जल २०४८ 
तोले, गुह्ठ १९०० तोले, वायहे फूल ० तोले शोर गुमपा २०० सोखे 
मिला अमृतवानर्गयर मुखसुद्रा कर शक मास रहने देखें। परिपक्क 


पोने पर छानले। इस आसबर्भ हस फाली अनस्तगूल का परिमाख 


ह ३ कि कं है 
४ गुना अशत १६ तोल रूत 8 । ( ४० १० ) 
मसात्रा--॥ से शा तोले तक दिगुण जब मिला दखें। + 


उपयोग--सारिवा सब २० प्रकारके प्रमेष्ट, प्रमेहम निन छराविद्रा 
आदि पिठिफा, उपदंशऊे उपद्रव, बातगाफ और भगनदर खादि गेसोंको 
निःसंदेह नप्द फरता है । 
यह आसब श्रत्यन्त शामफ, मुच्नल, दाहशामक ओर उत्तम रसा- 
यन है । इसका काय बातवादिनियों. बातवादिनियोंकि मूल, चातवहा- 
नाढ़ी केन्द्र, नाडी चक्र, सूतन्द्रिय, जननेन्द्रिय घोर अन्तम्याचऊ प्रन्धि 
यो पर शामक होता है । इस आसवसा अविक समय तक सेवन करने 
पर उपदशका विप नष्ट होजादा 5, बातरक्त श्रादि विफारका शमन 
होता है। प्रमेहोमे पित्तज प्रमेदो पर इसका फाये अच्द्धा दोता है। _ 
स्पृतिनाश आर चुद्धिमान्य जन्मते न हो. किसी इंतुसे बीचमें 
उत्पन्न हुए हो, तो सारिवासवका अच्छा उपयोग होता है। यदि रफ़ 
का दवाव बढकर धार-बार चदर 'आता दो) तो स्पगन्धाके सेवनके 
साथ सारिवासच॒का सेवन कराना चाहिये । 
मृत्राघातमें मूत्रोत्पत्ति फम होतो है । मूत्रकच्छुमें मृत्रोषतत्ति तो 
होती है, परन्तु बस्तिके आगेऊे अवयवॉर्म प्रतिवंध द्वोने में मृत्र को 
बाहर निकलनेम वाघा पहुँचती है। उत्त पर सारिवासवके सेवन से 
मूत्रोत्पत्ति अधिक होकर मूत्राधात ओर मृत्रफ़च्छु में लाभ पहुंचता दे । 
मृत्राश्मरी, मूचशकेरा ओर सिकता आदि पर यह आसव 
अच्छा कार्य करता है । इसके योगसे अश्मरीका क्षरण होकर मूत्र के 
साथ अगर बाहर निकलते रहते हैं। अ्रश्सरी पर सारिवासब साथ 
तिलज्ञार, केलेका ज्ञार था इमलीका ज्ञार देवें। पौरुप-प्रन्थि पर शोम़ै 
आनेसे उत्पन्न मूत्रकच्छुस भी यह आसव लाभदायक है। वातमूरयि 
मूत्रकच्छ पर चन्द्रप्रभाके साथ इसका सेवन कराना चाहिये । 
पुराने सुजाक रोगसे उत्पन्न मूत्रकच्छूमें यह आसव अति लाभ 
पहुँचाता है । इसके सेवनले पूय बाहर निकलता, रहता है, जिससे 
अदाह कम होकर सूत्कच्छ दूर होता हे। नये सुजाऊमें अमेहान्तक 
बटी प्रथम विधिके साथ सारिवासब देनेसे सत्वर लाभ पहुँचता है । 
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ज्वरदाह या घातुन्यसे उत्पन्न दाह पर यह आसव उपयोगी है। 
उपदंश ओर सुजाकले पश्चात्‌ जननेन्द्रियकी चिर्कारी अनेक 
विक्नतियाँ उत्पन्न होती है. । झ्लियोके लिये इन रोगोकी जड़ जाना अति 
कठिन है। इस पर सारिवासव उत्तम उपयुक्त ओपधि है। इससे विष- 
निवृत्ति होनेमे अच्छी सहायता मिल जाती है । 
अन्तःस्रावक ग्रन्थियोकी विक्ृषतिसे उत्पन्न विकार सारिवासव 
पे शमन होजाते है। मधुमेहमें इस आसवका योगवाही रूपसे उपयोग 
होता है। अमेहपिड़िका होने पर सारिवासब उपयुक्त ओषधि है । 
आमवात, चातरक्त ओर आह्यवातम॑ सारिवासव उपयोगी 
होता है । (औं० शु० ध० शा० ) 
( २३ ) भू गराजासव । 
वनावट--भॉगरेका रस १०२४ तोले, गुड़ ८०० तोले ओर हरड़ 
३२ तोले मित्ना अमृतवानम सरकर १४ दिन रहने देवे | फिर पीपल 
जायफलज्न, लौग, छोटी इलायची, दालचीनी; तेजपात, नागकेशर प्रत्येक: 
८-८ तोलेका जोकुट चूर्ण मिला १४ दिन रहने दें । बादमे छान लेवे । 
मात्रा--१ से २॥ तोले तक समान जल मिलाकर सेवन करें| 
उपयोग--यह आसब धातुक्षय ओर पॉचो प्रकारकी कासको 
दूर करता है। कृश मनुष्योको पुष्ठ बनाता है। यह आसव बलकारक 
चाजीकरण ओर  वन्ध्या स्रियोको सन्‍्तानोत्पादक है । 
इस आसच का उपयोग वद्धकोष्ठम बहुत अच्छा होता है | वद्ध- 
कोष्ठ होनेपर अन्त्रके भीतर मल॒का संचय अधिक होता है | मल सड़ता 
रहता है| फिर उसमेंसे दुर्गन्ध ओर सन्द्रिय विषको उत्पत्ति होती है। 
यह विष श्लेष्सिक कला द्वारा शोषित होकर रक्त आदि धातुओ में प्रवेश 
करता है । इस विपके हेतुसे विविध व्याधियोकी सृष्टि निर्माण होती 
है | बार-बार बिना हेतु थकावठ, पित्तविकार होकर बार-बार वमन) 
मलसचयसे अन्त्र चोड़े और शिथित्न होजाने, उनमें वायु भरा रहना, 
क्षुधा, तृषानाश, जिहा पर मेल जसना; श्वासोच्छूवास और सु हमेंसे 
दुर्गन्ध निकलना; वार-मार ज्वर होते रहना, शिरःशूल) निद्रानाश, 
कमरसे दर्द होना; बार-बार ज्वर आते रहना; हृदयकी शिथिलता, मान- 
सिक अज्षमता, मृत्राधात, यक्षद्वृद्धि, प्लीहाइडि, गलग्रन्थियोकी बद्धि, 
सर्वाह्न शोफ, मधुमेह, अन्य प्रकारके मेह, पाण्डुता, अन्ब्रक्षय, कके- 
स्फोट, आमवात, संधिवात; आद्यवात, वातरक्त, धातुक्षय ( घातुबृद्धि 
दोनेके बदले ज्ञीण होते जाना )) चद्रकुछ, दन्तत्रण, नेत्र रोग, बाधक, 


७२६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंम्रह । 


अकाल बाधक्य आदि रोग उत्पन्न होने हैं। उन सबकी उत्पनिको 
यह भू गराजासव रोक देता दे । इसके ओगसे कोठ स्थ सेन्द्रिय विष 
निर्तिप होजाता है, था द्वानि पहुँचाने लिये समर्थ नहीं रहता । 
भ्गराजासवक्के साथ सिद्ध घृत या एरड तेलके सद्रश स्नेह-विस्वन 
दनेसे विशेष लाभ होता है । | ( ग्री० ग्‌० घ० शा० ) 
( २४ ) पपटाश्ररिण्ट | 
बनावट--पित्तपापड़ा ९०० तोलेझो ४०६५ तोले जलर्म मिला- 
कर काथ करें । ९०२४ तोले जल शप रहने पर उत्तार मसलकर छान 
लेचें | शीतन होनेपर गुड ८०० तोले, धायके फूल ६४ तोले; गिलोय, 
नागस्मोथा, दारुहल्‍दी, छोटी कटेली, धमासा, चव्य, चित्रममूल, सेठि, 
कालीमिचे) पीपल, वायविडक्न, इन ११ ओपवियोके ४-४ तोलेका 
जोकुट चूर्ण मिला १ मास तक आसब७ओ बन्द रक्‍खें; फिर छात लेवें | 
इस अरिप्टमें हम १० सेरक बद्लेमे ७॥ सेर शुड़ मिलाते है (में० २० ) 
सात्रा--0 से १ तोले समान जल मिलाकर देवें | 
उपयोग-पर्पटादरिष्ट पाण्डु, शुल्म। उर्ररोग, अ्रष्ठीला, 
कामला, हलीमक, प्लीहाबुद्धि, यक्षतूका शोध और सब प्रकारके विषम 
ज्वरको नष्ट करता है । 
इस अरिष्टर्स मुख्य ओपधि पर्पट है| उसमें शामक, देव) पित्त" 
शामक ओर वातवाहिनियोके क्षोभको नष्ट करनेका गुण है। अतः इस 
अरिप्टमें।अम्ज्पित्तके विकारमें पित्तजी अम्लता ओर तीद्णताफोी नष्ट 
करनेका उत्तम गुण है | यह अरिष्ट पिचकी विपमता नष्ट कर उ 
साम्य प्रस्थापित करता है, जिससे पाण्ड रोगमें इसका अच्छा उपयोग 
होता है | विशेषतः पाण्डु रोगर्म हृदयकी घड़कन ओर स्पदकी इंद्धि 
होनेपर यह डृपयोगी है । पाण्डुता रंजक-पित्त के नष्ट होनेसे उत्पन्न 
होती है| रजक-पित्तका स्राव आमाशय, यक्तत और प्लीहार्मेसे होता हैः 
उसे इस ओपधिसे सहायता मिल जाती है । न 
पित्तस्नाव यक्षत्तमेंसे अच्छा न होने या साज्ञषात्‌ पित्तांशका रक्त 
शोषण होनेपर उत्पन्न होनेवाले कामला ओर हलीमकम इसका उ 
उपयोग होता है । इनपर विरेचन ओषधि भी साथ देनी चाहिये । 

४ यक्रद्चुद्धिम कामला या प्लीहाबुद्धिमं शरीर पीला बन जानेपर' 
पपेटाणरिष्टका उपयोग होता है। यक्ृतू और प्लीहाकी इद्धि से शोथ' 
आने या अन्य कारणोसे शोथ होनेपर भी यह प्रयोजित होता है । 2 

' विषम ज्वरकी तीजत्रावस्थार्म तिक्त रसात्मक ओपधि, कितवाइन 





कक 
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आदि ओपधियो। का उपयोग करने पर लाभ हो जाता है। परन्तु वीतता 
शसन होनेपर ओर जीर्णावस्थाकी प्रप्ति होनेपर इन ओपषधियोका 
अधिक उपयोग नही होता । ऐसी परिस्थितिर्म तीत्र कड़वी ओपधिका 
उपयोग किया जाय, तो घबराहट, ज्वर, पाण्ड्ता, विशेषतः पीली ओर 
चिकनी वमन, अन्न पर इच्छा न होना आदि लक्षण होते है। इस 
अवस्थार्में विप घातुओरस लोन रहता दे । इस लोन हुए विपक्ो नष्ठ कर 


*धातुसास्य प्रस्थापित करनेका कार्य इस ओपधि द्वारा होता है। 


पारदके अधिक माज्ञार्मे सेवनसे उत्पन्न विकारों पर यह व्यरिष्ट' 
उपयोगी है | जिनधे पारदकी तीह्एणता और उष्णता सहन नहीं होती, 
उनके लिये इसका अच्छा उपयोग है | (ओ ० गु० ध० शा० ३ 
(२५ ) अरबिंदासव | 
बनावट--सफेद कमल, खस, गंभारीकी छाल, नीलकमल; 
मजीठ, छोटी इलायची, खरेटीमूल, जटामॉंसी, नागरमोथा, काली 
अनंतमूल, हरड़, चहेड़ा, बच, आऑवला, कचूर, काली निसोत) नीलके 
बीज, पटोलपत्र, पित्तपावड़ा, अजु नकी छाल; मुलह॒ठी, महुआके फूल, 
झुरा (अभावमे जठामॉसी ), इत २३ ओपधियों ४-४ तोलेका जोकुट 
चूरो, मुनक्का ८० तोले, घायके फूल ६४ त्ोले, चल्त २०४८ तोले शक्कर 
४०० तोले ओर शहद २०० तोले लें | सबको मिला अमृतबानर्म भर 
१ सास रहने देवे | परिपक्ष होनेपर छान लेवें। ( भें० २० ) 
सात्रा--बालकोको ३ साशेसे ६ माशे ओर बड़े मसनुष्यकों १ से 
श॥ तोले दिनमें २ वार जलके साथ देवे । 
उपयोग--यह आसत्र बालकोऊ़े सब रोगोका नाश है, बच्चो 
को पुष्ट बनाता है, अग्निकों बढ़ाता है, तथा प्रहदोष को दूर करता है। 
यह आखसवब वच्चोके सब रोगो पर डपयोगा है, ऐसा गुणवाठ 
है। छोटे वच्चोको होनेवाले अस्थिवक्रवा रोगपर इस ओपधिका अच्छा 
उपयोग होता है।इस रोगमें अस्थियोर्मे विकार होता है। वह तरम बन 
जाती है, जिससे बालकोंके हाथ-पेर मुड़जाते है, पतले होजाते है 
और उनपर सलवट होजाते है। नितम्त्र प्रदेश बेठ जाता है। इस . 
विकारमें जीवनीय द्रव्योकी कमी होती है । फिर धाठुपोषण सम्यक 
नही होता । इस हेतुसे अन्तर अवयवोको भी यग्य पोषण नही मिलता; 
उनका व्यापार शक नहीं चलता । खॉसी, अपचन; पतले दस्त, उद्रमे 
आफरा, सारे।[दन रोते ही रहना आदि लक्षण होते हैं।इस (विकार प्र 
यह आसव जीवमीय द्रव्यकी पूर्ति ऋर अप्निवल बढ़ानेका कारये करता है। 
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जाक रोगके पश्चाव शप विप घानुओंम लीन रह जाता है; 

जिससे मृत्रमे बार-घार जलस) मृत्र गाद्ा टोजाना; मृत्नम पृथ या पिष्ट 

होना आदि लक्षण होन पर अरविन्दासव ल्ञाभदायक हैं । ख्रियों के 

प्दर विशपतः रक्तप्रदस्स यह उपयप्ता ओपधि ६ ।(ओ० ग़ु० घ० शा० ) 

( २६ ) बाप रासव | 

पहली:विधि--उत्तम पुरानी देशी शराब अथवा रेक्टीफाइड 

स्पिरिट १ सेर, कपूर प८तोले, छोटी इलायची, नागरमोथा, सींठ, 

छाजवाय्त आर वबायविड्न्ञ प्रत्येक १-१ तोला लेकर चूण करक 

सिलादे | अमृतवान अथवा कॉचकी बोतलोम १ मास बन्द रखें; वादम 

छानकर भर दहोवे | ( भे० २० ) 

सात्रा--१० से ९० वू द वताशर्म अथवा सिश्रीक साथ दें। 
कातरास आध-आअत्घ ण्य्ट पर | शप रोगामें दिनमें ३ बार | 

डपयोग --यह विसूचिका ( 0४०७४७ ) की परम ओपधि है । 

इसके अलावा अतिसार, वसन, दोंतक दद आदिको भी दर करता हैं | 

दूसरी विधि--रेक्टीफाइड स्पिरिट १० आस, कपूर २ आस 

ओर ऑइल पीपरमेंट २ ओस लेवें। पहले स्पिरिट में कपूरका चूण 

मिलाकर रखदे। २-४ घण्टर्स कपूर गल जाने पर पीपस्मेटका तेल 
डाल अच्छी रीतिसे मिला मजबूत डाट वाली बोतलें भरलें । 

्क्रत्रा--३ से १० बूंद बताशे अथवा सिश्रीके साथ हें। कालेरा 

से १-१ घण्टके बाद देते रहे । अतिसार, पेचिश, वमन आदि रोगोर्मे 





(विवि »से ४ बार दें। दातके दठसे फोहा रखें । 


उ3पयोग--यह अके हेजा, अतिसार, वमन, दाँत और डाढ़का 
दृदं, सबको दूर करता है | यह कॉलराम॑ आशुफलप्रद है । कॉलरा के 
अनेक रोगिथोके प्राण इस अक ने वचाये है। 

सूचना-पेशाव बन हो, तो मूत्रेल्थियमें कपूर रखें | क्लमीशोरा ओर 
केसता को जलमें पीस कर नाभिके नीचेके भागपर लेप करे | साफका अर्के 
मिला जले १-१ चम्मच पिलाते रहें या वफका जल १-१ चम्मच पिलावें | 


ज्यादा जल पिलानेसे वमन नहीं रुकेगी। दस्त बन्द होने पर भी वमन न रुके ५ 
तो २-२ तोले घी या तेल २-३ बार पिलावे | 


( २७ ) देवदायाचरिष्ट | 
बनावट--देवदारु २०० तोले, अड़ सेके पत्त' ८० तोले; म॑ंजिष्टा+ 
दुन्तीमूल, इन्द्रजों, तगर, दारुहल्‍दी, हल्दी, रास्ता, बायविडंग, नागर- 
मोथा, सिरसकी छाल, खेरछाल, अर्जुनछाल, प्रत्येक ४०-४० ठोले 
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गिंलोय, चित्रकमूल, अजवायन, रक्तचन्दन, कुटकी, कुड़्ेकी छाल; 
प्रत्येक १९-३२ तोले ले | सबको जौकुट ऋर जल ८१६२ तोले मिलाकर - 
क्वाध करें | अष्टमांध जल शेष रहने पर उत्तार कर छानले। शीतल 
होने वर शहद १२०० तोले, धायके फूल ६४ तोले, दालचीनी, तेजपात, 
इलायची, तीनो मिलाकर १६ तोले, सोठ, मि्चे; पीपल, तीनो मिलाकर 
म तोले; नागकेशर ८ तोले ओर भ्रियंगु १६ तोले लेकर मोदा मोटा 
चूर्ण कर मिला, अम्रतवानमें भर भुखमुद्रा करके १ सास रख दे, फिर 
छानलें । हम शहद १४ सेरके स्थान में १९ सेर मिलाते हैं | (शा० स०) 
मात्रा--१ से श॥ तोले दिनमें ३ बार समभाग निवाया जल 
मिलाकर भोजनसे पहले पिलाचें । 
उपयोग--देवदावाद्यरिष्ट सेवनसे दुस्तर वातज प्रमेह उपदंश, 
पूयसेह, उपदंश आदि जन्य मूत्रक्च्छ, वातरोग, संग्रहणी, अश, मदर, 
गर्भाशय दोप, क॑डू, कष्ट इत्यादि रोग नप्ट होते है | यह अरिष्ट रक्त- 
शोवक है| जीए। उपदश और झुजाक के उपद्रवोको दूर करता हे। 
मलशुद्धि करता है, ओर पचनक्रिया को सुधारता है । 
यह अरिष्ट स्तलियोंके गर्भाशय विकार पर अधिक हितावह है | 
कुमारियोको इसका सेवन नहीं करना चाहिये । तरुण ख्रियोको 
सगर्भावस्‍थामें या असवके पश्चात्‌ यह उपयुक्त होता है । पीड़ितात्तेव, 
नष्टात्तव, अनात्तव, इन रोगोर्म यह हितावह छे। असबके पश्चात्‌ 
मकलशूलमे इसका उत्तम उपयोग होता दे । असूताके ज्वरको भी दूर 
करता है । ज्वरके साथ गर्भाशयमें से स्लाव बन्द होगया हो, अथवा 
थोड़ा-थोड़ा खाब दुर्गन्धरहित होता हो, गर्भोशयके चारो ओर वेदना 
हो, तो उसकी प्रारम्मिकावस्थार्म देवदार्वाद्यरिष्ट देना चाहिये | इस अवस्था 
में स्नोतोरोध हो, तो ही इसका उपयोग करे |वातज या सानिपातिक 
लक्षण होने पर दशमूलारिष्ट देना चाहिये ! 
जीर्ण सूतिकारोगर्मे इसका उपयोग;द्दोवा है। श्रसवके पश्चात्‌, 
१० दिनमें ज्वर आने और सूतिकारोगके लक्षण उपस्थित होकर अधिक 
$ दिनो तक रह जायें, तो देवदार्वाद्यरिष्॒ट देता चाहिये। गर्भाशय अशक्त 
ओर शिथिल होनेसे उत्पन्न सूतिका रोगर्मे इसका अधिक उपयोगो है | 
कीटाणुजन्य विपप्रकोप ओर ब्रण आदिसे उत्पन्न तीत्र विकारो्मे दश- 
मूलारिष्ट द्वितकारक है ! ( औ० थु० घ० शा० / 
( २८ ) रक्शोधकारिष्द । 
वनावेट--अनन्तमूल ४० तोले, सुनक्ा ४० तोले, .उशवा, कच- 


न 


७३० ' इसतन्त्रसार व्‌ सिद्धप्रयोगसंम्रद्द । 


७३० ' रसतन्व्रसार व सिद्धमयागसभद | ० 
नारकी छा, खेश्की छाल ओर चोपचीनी २०-२० तोले; छोटी कटेली। 
-इन्द्रायणकी जड़, सिरसकी छाल, संज्िष्ठा, चिरायता, पिचपापड़ा।गिलोच; 
मु ढी, सरफोका; उन्नाव; शवाबरी, बबूलकी छाल, जवासेकी (जड़, देव- 
दारु, तथा नीस और वकायनकी अन्तरछाल १०-१० तोले लेव | सबको 
मित्ला जोकुट कर २५६० तोले जल सिलाकर काथ करं। चतुथाश जल 
शेप रहने पर उत्तार भलकर छातले। शीतल होने पर शुद्ठ श। सेर 
शहद १ सेर, धायके फूल २४ तोले, रक्तचन्दवका चूर्ण १९ तोले तथा 
पीपल, दालचीनी, तेजपात, इलायवो ओर नागकेशर २०३ तोले सिला 
-मझुल्नमुढ्रा करके १ मास रख देवे, फिर छान लेगे । 
मात्रा--२ से 9 तोले दिनमें +े वार समान जल मिलाकर ले । 
उपयोग--यह श्ररिष्ट रक्तम लीन कीटाणु ओर विपको जला 
कर शुद्ध बनाता है | उपदंशके उपद्रव--लाल काले:धब्बे, सन्विवात; 
छुष्ठ, वातरक्त, रक्तविक्लार, फोड़ा-फुन्सी आदि को १ मास भ दूर 
करता है >मक 
( २६ ) चन्दनादि अर्क | 
वनावट--सफेद चन्दन १० तोले, लाल चन्दन; नेत्रवाला, खंस) 
कमलके पुष्प, गुलाब के पुष्प; तागरमोथा, गिलोय, नीमकी अन्तर 
छात्र, घनिया; सोफ, छोटी इलायची, शीतलमिचे, पित्तपापढड़ा, दारु- 
हल्दी, देवदारु, धमाशा की जड़; गन्तेकी जड़, कॉसकी जड़, दर्भ की 
जड़, कुशकी जड, गोखरू; सहदेवी, त्राह्मी, शंखपुष्पी, जठामाँसी, 
गोरखमुण्डी, गावज्ञवोँ, वसफशा, हरड, वहेड़ा, ऑवला, पोस्वडोडे, 
शताबर, कोचके बीजकी गिरी ओर तालमखाना; इन ३२५ ओपधियोकी 
२-२ तोले ले | सबको जोौकुट करके ८ सेर जलमें सिगोदें। २४ घण्टे 
-बाद नलिकायन्त्रसे सरे । फिर ६ साशे केशर और १ तोला कपूरको 
एक पतले कपड़ेकी पोटलीम बॉध यन्त्रके मुँह पर बाहर लटका कर 
मन्दा पिसे अक निकाल लेों | 
सात्रा--२॥ से ५ तोल्े दिनमें ३ चार पिलादे | हे 
.. .उपयोग--यह अक पेशाचर्म जलन, पेशावका बू द-बू दे गिरना: 
पेशावर्स रक्त आना; बीयेकी उष्णता; पित्तज्ञ ्रमेह, मूत्रकतच्छू, मूचाशय 
. का दाह, जीणज्वर, क्षय रोगमें पेशाबक्ा पोल्लापन, एवं सू्यके तापमें 
अमणसे होनेबाले दाह इत्यादिको दूर करता है | रक्तमे संचित विषको 
“मूत्र द्वारा बाहर लिकालकर प्रकृतिको स्वस्थ बनाता है ) 
( ३० ) महा द्राक्षासव | 
चनावट--म्ुनक्का १। सेर, सिश्री « सेर, मड़वेरीकी जड़की छाल 


खरतलीय रसायन प्रकरण | ७२९ 


४० तोले, धायके फूल २५ तोले, चिकनी सुपारी, लोग, जाविन्नी, जाय- 
फल, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, सोठ, मिर्च पीपल, बाग-- 
केशर, रूमीमस्तंगी, कमलकंद, अकलकरा और सीठा कूट, ये १५ 
आओपवबियाँ १०-१० तोले ले | सबक थशुने ( १६| सेर ) जलमें मिल्रा 
कर अम्ृतवानम भरे | मुंह पर कपड़मिट्टी करके १४ दिन रहने दे । ' 
शीतकालमें २-४ रोज अधिक रखना पडेगा। फिर परीक्षा करके 
निकाले । यदि कच्चा हो, तो पुन+ भुखसुद्रा करके ३ दिन रहने ढें। 
अपक् आसवको निकाल लिया जायगा; तो अके बहुत खट्टा बच 
जायगा | पश्चात्‌ कच्छपयन्त्र वारुणीयन्त्र ) या नतिकायन्त्रम डाल 
कर अर्क निकाल-लेगे | फिर निकले हुए अकमेसे दूसरी बार अर्क 
निकाले; ओर इस समय २ तोले केशर ओर ३ माशे कच्वूरी मिला ' 
एक कपड़े की पोटलीमें बाँधकर यन्त्रके मुंह पर बाहर लटका ठे ) 
पश्चात्‌ अकको कॉच के वरतनोमे ३ दिन बन्द रखें। बाद में सेवन 
करे | ( यो० चि० ) 

सूचना--शराब निकालनेके पुराने घडेमें पाक जल्दी होता है। अमृत- 
बान और नये घडेमे लगभग १ मास लग जाता है । 

सात्रा--२॥ से ५ तोले तक दिनमें ३ बार लेबें । ऊपरसे स्तिग्घ 
मधुर पदाथंका भोजन करना चाहिये । 

उपयोग--यह आसव कास, श्वास; राजयच्मा, निर्बेलता, 
निद्रानाश, मानसिक भ्रम, अरुचि; मलावरोध, मन्दापक्‍्नि, शिरद्द आदि 
'रोगोको दूर करता है, तथा बलवीयकी ब्ृद्धि कर वलीपलितका नाश 
करता है। अधिक मात्रा होने पर नशा लाता है, अतः मात्रा कम देगे । 

(३१ ) बालवन्धु अक ( लाइम बाटर ) | 

वनावट--ऊलीचूना २ तोले, मिश्री ४ वोले ओर जत्न ३० तोले 

मिलाकर घोल दे। चूना नीचे वेठ जानेःपर साफ जलको नितारले | 
( धन्वन्तरि ) 

माहा--३ मासके बच्चेको ५४ से १० बूंद ।१ वर्ष तक २० से 
२४ बूंद । ३ वर्ष तक ४० से ४० वूं द्‌ दूध मिलाकर पिलाबे । 

उपयोग--इस अकके सेवनसे आमसाशय रसकी विकृतिसे 
उत्पन्न वालकोंके अपचन, दूध फेकना, उद्रपीड़ा, ,जुकाम, मन्दाभि, 
कब्ज आदि रोग दूर होकर वे नीरोग ओर बलवान बन जाते है । 

(३६ ) नीवूद्राच | «० 
बनावट--नोसादर, कलमीशोरा, सोहागेका फूला, फिटकरीका 
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कूला, सब्जीखार ओर जवाखार २०-२० तोले मित्रा क्ूटकर चुणे करे । 

फिर नीवूका रस २ सेर मिला अम्रृतवानर्म धर मुखमुद्रा कर एक सास 
रक्खे, पश्चात्‌ छानकर बोतलमें भरले | - (२० त० ) 

मात्रा-१ से १० बूंद सिश्रीम मिलाकर पिलावें, अथवा शे। 
तोले जलमें सिल्लाकर विलावें। 

उपयोग--यह्‌ द्राव गुल्मरोगको थोढ़े ही दिनोमें दूर ऋरता है । 
प्लीहाबृद्धि, यक्वदूविकार, उद्ररोग और शूलको सी नष्ट करता है । 

(३३ ) उदागत योग | रट 

वनावट--घीकु वारका रस, सूलीका रस, नीवूका रस २०-२० 
तोले, अद्रखका रस ४ तोले, सोहागेका फूल, नोसादर, चित्रकमूल, 
पीपलामूल, भुठी हीग, सोंठ, सिचे, पीपल, झुना जीरा, अजवायन, 
लोह भस्म प्रत्येक एक-एक:तोला। इन सबको वोतलमे डालकर ७ दिन 
थूपमें रक्खें, बाद छानकर वोतलमें भरे । ( धन्वन्तरि ) 

माद्रा--३ साशेसे १ तोला दिनमें २ बार भोजनके बाद शी 
तोले जल मिलाकर, पिलावें। 

उपयोग--यह अके उद्ररोग, प्लीहा, यक्तदूदोष, पाण्डु, खियो” 
के गर्भाशयके दोष, मन्दाप्नि,/कड्ज और शूल्र आदि रोगोको थोड़े ही 
दिनोंम दूर करता हे । 

( ३४ ) लघु शंखद्राव । 

वनावट--नोसादर, कलसीशोरा, फिटकरी और जवाखार,. 
चारोकों सम भाग लेकर नीबूके रसमें खरत्न करे । फिर गेहूँके आटेकी 
दो सोटी रोटी बना, एकके ऊपर उपरोक्त कल्क रख-करईंडसकी किनारी 
सोड़ दे । ऊूपर दूसरी रोटी ढक सन्धिको जल;लगाकर बन्द करे । फिर 
तलवे पर दोनो ओर पका कर लाल करें| पश्चात्‌ हिलाकर देखें। जल 
हिलने पर रोटीमें एक ओर सल्ाईसे छेद कर रसको चीनीके प्यालेमे 
सम्हालपूर्वेक निकाल ले। मा 

सात्रा-५ से १० बूंद तक श। से ४ तोले जलईमिलाकर दिन 
२वार पिलावे। यह शंखद्राव थोड़े दिनो तक अच्छा रहता हे। 

उपयोग--यह द्राव गुल्म, आफरा, शूल, यक्ृद्दोष, प्लीहा; 
अश्मरी इत्यादिको दूर करनेसे अति ल्ाभदायक-है । पथरीको गलाकर 
निकाल देता है, ओर तकलीफ भी नही होती। 

( ३५ ) शंखद्राव । 
प्रथम विधि--आक, थूहर, तिल-पव्चाड्, पीपल ( अश्वत्थ » - 
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सोहागा; ससुद्रफेन, गोदन्ती, कसीस, कल्ममीशोरा, इन १४ ओषधियों 
को १०-१० तोले और पॉचो:नसक २०-२० तोले लेबें। सबको चीनी 
मिट्टीके पात्र, जिसमें तेजाब रख सके, उसमें १३ सेर जम्भीरी नीबूके 
रसके साथ डालकर कड़क धूपमें ७ दिन तक रख दें | श्रति दिन ३-४७ 
चार लकड़ीके डण्डेसे चल्ा देव | पश्चात्‌ मिट्टी या ;चोनो मिट्टीके 
वारुणी-यन्त्र द्वारा तेजाब खोचले । (२० क० ) 
सात्रा--५ से १० बूंद, २॥ तोले जलके साथ दिनमे दो बार दे । 
उपयोग--इस द्रावके सेवनसे अजीण, मन्दामि, गुल्म, प्लीहा- 
् उद्ररोग, आठ प्रकारके शूल, ये सव दूर होते है। 
दूधती विधि--सेघानमक, कालानसक, विडनसक, समुद्र- 
नमक ४-५ तोले, सॉमरनम हू १८ तोले, सज्जीखार १६ तोले, कलमी- 
शोर २० बोले, फिव्करों ६ तोले, नोसादर 2॥ तोले, कततीत ९॥ तोले 
ओर सोहद्दागा श। तोले, सबको एकत्र कर चोगुने नीबूके रससें मिला, 
चीनी मिट्टीके तेजाव रखने लायक पात्रम डालकर धूपमे रख दें ओर 
प्र७दिन लकड़ीसे चला दिया करे। ७ दिनके पश्चात्‌ मिट्टी या चीनी 
सिट्टीके वारुणी-यंत्रसे अक निकान्न लें।. 
मात्रा--३ से ६ रत्ती दिनमें २ बार २॥ तोले ,जलके साथ देँ । 
उपयोग-यह द्राव शुल्म, शूल्, उद्ररोग, पथरी, मूत्रकच्छ 
अग्निमांच, संग्रहणी आदि रोगोको दूर:करता है। 
सूचना--यह एक ग्रकारका तेजाव है। सम्हालकर उपयोग करें । 
केवल तेजाब पिलानेसे द्धातोमे लगेगा तो,दात गिर जायेंगे । अतः जल मिला- 
'कर उपयोग करना चाहिये | इस अक को धातुके यन्त्र मे नहीं निकालना चाहिये । 
(३२६ ) जम्भोरी द्वाव । 
बना/वट--जम्भीरी नीबूका रस २॥ सेर, भुनी द्वीग २ तोले; 
अजवायन, सोंठ; पीपल, मिर्च, वायविड्न्न, लोग, शोरा और छोटी 


* हरड़ ४-५ तोले, सेघानमक २४ तोले ओर राई १० तोले ले। सब्रको 


कूट जम्भीरीके रसमें डालकर १ मास खखे। फिर शावकर काममें लें । 
( आ० मि० ) 


माआ--१ से! ॥ तोले भोंजनके १॥-र घर्टे बाद दिनसे रे 
वार जल मिलाकर पीवे । अधिक बेदना होती हो, वो शंख भस्म १ 


माशा मिलाकर पिलाबे। | मर 
उपयोग--इस द्वावके सेवनसे यक्षत्‌, प्लीहाः गुल्म, शूल्ञ; 
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आफरा, अजीण ओर सलावरोध दूर होता है तथा अग्नि प्रदीष्त होती है। 
( १७ ) गाजर का अक | 
वनावट--गाजर १ सेर, गावज़बों १० तोले, गावजवां के फूल, 
सफेद चन्दन, तोदरी लाल ओर बहमन सफेद ४-४ तोले लें। सबको 
८ सेर जलसे मिलाकर नलिकायन्त्र द्वारा ४ बोतल अक खीचले। 
सात्रा--१ से २ छटॉक दिनसे ३ वार पिलावें। 
उपयोग--यह्‌ अके हृदयक्की घड़कन, शारीरिक निर्वलता ओर 
मंदाग्लिको दूर करता है । वातबाहिनियोकों सब्॒ल बनाता है। मूत्रको 
साफ लाता है। एवं दिक्का, श्वास, अश, शोथ, अतिसार ओर कामला 
सेगियोके लिये हितकर है| सगर्भा खीको इस अकंका सेवन नहीं 
कराना चाहिये। कारण, गाजर गर्माशयको उत्तेज्ञित करता हे । 
, ( ३१८ ) किरोतादि अके | -.... 
बनावट--चिरायता, कुटकी, चीसकी अंतरछाल, सोंठ, हरड़, 
घमासा, पटोलपत्र, लाल चेन्दुन, नागरमोथा ओर खस) इन १० ओप- 
घियोको ससभाग मिलाकर जोकुट चूरण करें। फिर ८ ग़ुने जल्षम रात्रि 
को मिगोकर सुबह नलिका-यत्र द्वारा अर खीचलें | 
मात्रा--२॥-२॥ तोले अक ३-३ घण्टे बाद ३ बार पिलावें । 
उपयोग--यह अके विषसज्वर-सतत, अन्येद्यु, छतीयक, चातु- 
थिंक आदि चढ़े हुए तापमे दिया जाता है। प्रवाल्ञपिष्टीके साथ देने 
से ज्व॒र्के विषको जल्दी जला देता है, और तत्काल वेगका शमन करके 
तापको उतार देता हे । प्राय. एक ही दिनमें दोषका पचन करा देता है; 
जिससे पारी छूट जाती है । इस ओपधिसे रोगीके हृदय आदि अवब- 
यवोको नुकसान नहीं पहुँचता, एव मित्रता नही आती। इनके अति- 
रिक्त अन्य सब प्रकारके ज्वरोर्म भी यह लाभ पहुँचाता है। 
( ३६ ) मेदोहर अके | 
बनावट--गोमूत्रको मिट्टीके नलिका-यन्त्रमे भरकर अरे खीचले। 
( श्री बेच वंशीधरजी आयुर्वेदाचार्य ) 
सात्रा--१ से २ ओस अके दिन २या३बार १-२ तोला 
शहद मिलाकर लेगे | 
उपयोग--यह अक मेदबुद्धि, दुर्गधयुक्त पसीना आना, हृदयमें 
पीड़ा; शोथ, उद्रशूल, यतुछूझे शून्न, रक्तविकार, मन्द-मन्द ज्वरः थोड़े 
परिश्षमसे श्वास बढ़ जाना, बेचैनी, प्रमेह आदि दोषोको दूर करता है। 
सेदइद्धिम अश्वकप्रधान लच्मीविल्ञास रस या बन्द्रप्रमावटीके साथ 


! 
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इस अकंका सेवर्न,करनेसे सत्वर लाभ होता है । 

पूचना--यदि इस अकको मात्रा अधिक ली जायगी, या शहद कम 
मिलाया जायगा,धतो व्याकुलेता होने लगती है। फिर एकाथ दस्त लग जाता 
हैं, पसीना आजाता है, और कुछ मिनटोंके लिये निबेलेता आजाती हैं| 

( ४० ) जीवनरसायन अके | 

वनावट--कपूर १० तोले, पीपरमेंटके फूल ४ तोले, थाईमोल 
( क्रजवायनके फूल ) £ तोले, वेजोइक एसिड (लोवानके फूल ) श॥' 
तोले ले | पहले कपूर, पीपरमेट ओर थाईमोलको मिलावे । जल हो 
जाने पर एसिड मिलादे | 

आवब्ा-२ से ४ बूंद तक दिलमें ३ से ४ बार दताशेसे या 
शक्करक साथ अथवा जलसे दुठें । 

अमनुपान--हेजेमें आध-आध घण्टे पर बताशेमे देते रहे। जल 
चहुत थोड़ा-थोड़ा ( चम्मचसे ) पिलाबे। ओर रोगोमे दिनमें २ से ३ 
चार दे। दोँत ओर डाढ़के दर्दस फोहा रखे ओर २ से ४ चू द॒ तक जल 
के साथ पिलाओे। त्वचा रोगमे ८ शुना तिलका तेल मिलाकर मालिश - 
करें, और दिनर्मे ३ बार २-४ बूंद जलमें मिलाकर पिलाबे | कणरोगममे 
१ साशा तिलका तेल गरस करें, निवाया रहे, तब उसमें चोथा हिस्सा 
अके मिलाकर २-४९ बूंद कानमें डालें 

उपयोग--यह अके हैेजा, अतिसार; सन्दाग्ति; खाँसी, अरुचि, 
उदरशूल, वसन; रक्तविकार, आमवात, शअजी्ण, कर्णप्रीड़ा, शिरददे; 
ज्वर, कफचिकार, जुकाम, ढाढ़मे चीस चलना; दॉतोकी पीड़ा, कंण्डू 
आदिको दूर करता है । हि 
( ४१ ) ज्वरहर अके | 
बनावट--नौसादर और चूना १०-१० तोले लेकर एक चीनी 


- मिद्टीके बरतनमें डालें। ऊपरसे $खका सिरका २० तोले ढाले। काग 


हा ीलज 


उत्तर जायें तब जल २ सेर भिल्लाकर रहने दें | जल ऊपरमें स्वच्छ हो 
जञाय तब बोतलमें भर लेवे । ( आ० नि० मा० ) 
सात्रा--१ से २ तोले तीन-तीच घण्टेके बाइ ३े बार सोफ का 
अके अथवा जल मित्राकर पिलावें। 
उपयोग--इस अकके सेवनसे नवीन ब्चवर पसीना आकर सत्वर- 
उतर जाता हैं। पेशाब साफ आता है| कफप्रधान ज्वर; अजीणो ब्यर 
ओर इन्फ्लुएब्जामें यह उपयोगी है। 
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( ४९ ) बातशूलान्तक अके । 
वनावट--खखसा ( रग ) के मूलकी सूखी ताजी छाल १ तोला। 
सेंदा लकड़ी ? तोला; कल्मीशोरा हे माशे आर खआमाहल्‍दी ६ माशे 
! सबको मिश्ा-कृटकर मेथीलेटड स्पिरिट १० बोलेम भिगो दे । ७ 
दिन पीछे छावकर उपयोगम्म लेवे। 
चमार लोग खखपा की छालम से लाल रग चमडे को सेंगनेके लिये 4४ 
निकालते हैं। यह इक्त ,लगमग २-३ हाथ ऊंचा होता है | इसमें पीले रंगके 
फूलोॉका गुच्छा आता है। फली चपटी ओर ४-४ इंच लबी होती हे | 
उपयोग--यह अक वायुकी सूजन, रफ्तकी गॉठकी जमना, 
जलन ओर बातशूल पर लगानेके लिये अति उपयोगी है । यह ओपधि 
टिकचर आयोडीनका कास करती हे । 
दूसरी विधि--( शोथनाशक अक )---सोठ १ तोला, हीराबोल 
२ तोले, आमाहल्दी ५ तोले, सेदा लकड़ी ५ तोलें; उसारेरेवन; सज्जी- 
खार, लोद, कपर ओर फिटकरी, ये « ओषधियाँ २॥-२॥ तोल लें। 
सबको जौकुट कर २४ ओस सेथीलेटेड स्पिरिटम डाल दें । रोज वोतल 
को ३-४ वार चल देवों | तथा रोज बोतत्न को १-९ घण्टे सूर्यके तापमें 
रचखे । एक सप्ताह पश्चात्‌ चखसे छानकर बोतलमें भरे | 
( श्री० गोपालजी कुवरजी ठक्कुर आयुर्वेदाचाय ) 
उपयोग--इस अकको सूजन, बेद्ना, चोट लगना; रक्त जम“ 
जाना आदि पर रूईके फोहेसे दिनमें एक या दो बार लगा लनेसे बहुत 
दी आराम होज़ाता है। 
हा 5 
( ४३ ) लाक्षा अके । 
बनावट--१० तोले लाख को २० ओऔंस मेथीलेटेड स्पिरिटमें 
"सल्लावे | आध घण्टे से रस होकर अके बन जाता है । 
उपयोग--शल्र लगने अथवा चोदसे रक्त निकलनेके स्थान पर / 
इस अकको रुईके फोहेसे लगा देनेसे तुरन्त रक्तज्ञाव बन्द होजाता है | ) 
४४ स्त्रीगदांतक अके | 
बनावट--अशोकारिएट ६ ओस, आइल कोपायबा १॥ डाम, 
आइल सेन्डलघुड ( चन्दनका तेल ) ३० वू दू, टिचर केथारोडीस र* 
वू दू, लाईकर फरी ४ ड्राम ओर एका केस्फर कन्सटेड १॥ डाम लें । 
मा तेल को छोड़कर अन्य ओषधि पहले मिलावे। बादमें 
लत मिला १९ ओसमें कम हो, उतता बाष्प जल डाल लेवे | 





आसावादि अकरण । ७३७ 


गरात्ा--१-१ ढ़ाम दिनमें ३ बार श।-२॥ तोले जलक साथ दें । 
उपयोग--इस शअर्कके उपयोगसे स्लियोके गर्भाशयके दोष, रक्त- 
अदर, श्वेतप्रदर, नीलप्रदर, गर्भाशयर्मं दाह, सासिक-धर्मम। अनिय- 
मितता, सासिक-घर्स के समय गर्भाश यम शूल चलना, गर्भाशय-विक्ृति« 
जनित मलावरोध, बेचैनी, अरुचि, नेत्रदाह, शिरददे, हाथ-पेर हृठना, 
५ -अपचन आदि; ये सव विकार दूर होते है | जीणे रोगम अके २-३ सास 
“तक पथ्यपालनसह लेना चाहिये । 
यह अक मूल्त सुजाकके उपद्रवोमे पीड़ित रुग्णा के लिये तेयार किया 
था| फिर इसका उपयोग सुजाक रहित रोमियों पर भी किया गया । अ्रनेकां 
को लाम होनेसे पाठ चेसाका वैसा दे दिया है। 
( ४५ ) ज्वस्मुगारि अे | 
वनावट--क्षिमाईन सल्फास ( हावडे ) २ ओस, एसिड सल्फ्यु- 
रिक ढाइल्‍युट ४ ओस, टिक्चर नम्सवॉमिका १ ओस, टिचर डिजिटे- 
लिस ४ औस, आऑइल पोपरमेंट ३० मिनिम, मेगनेशिया कावे * ड्राम 
आर डिस्टिल्ड वॉटर ( बाष्प जल ) २० ओस ले | किनाइव को शथोढ़े 
चाष्प जलमें मिला, फिर एसिडक्रे साथ मिलावे, तथा ऑइल पीपरमेट 
को मेगनेशिया कार्च के साथ मिलाकर उसमें वाष्प:लल मिला दें। पश्चात्‌ 
सबको मिला लेवे | रंग मिलाता हो; तो * ओस अकंमे ३० बूंढके 


द्विसावसे रासवरी कलर मिला लेबे। 

एसिड सल्फ्यूरिक टिल्युट बनानेके लिये १ ओस वजन किये गंधकके 
तेजाब को ६ ऑऔंस जलमें मिलाना चाहिये । जलको तेजाब पर न डालें। 
तेजाब को जल पर डालदे, फिर चलाकर रहने दें | जल शीतल होजाने पर 
काममें लावें १० औ्रौंस जल्लमें जितना कम रहा हो उतना (३ ड्राम ) जल 
मिला लेवें। अ्रथवा एक औस नायसे लिये हुए गत्धकके तेजाब को १४॥ 
-ऑऔस जलमें मिला लेनेसे डिल्युट होजाता है । 

सचना--अर्क तैयार होनेपर उतना वाष्य जल मिला लेवे कि, एक 
अन्ार्मे क्विनाइन ४ मेन ओर एक पौरड क्विनाइनमेंसे २० पौरड अर्क चन जाय। 

माधा--3) से १ ड्राम तक १-१ ओंस जलके साथ दिनसें ३ वार 
-है। बालको को मात्रा कम दें। पिचतप्रधान अकृतिवालीको पहले दूध 
पिलाकर झपरसे अके पिलावे । 

उपयोग--ठण्डी लगऋर आनवाले ज्वर; सब प्रकारके विषम 
खबर--एकाहिक, ठृतीयक, चातुर्थिक आदि एक दिनमें ही चले जाते 

पड 
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हैं। पालीके चुखारम जिस दितकी पाली हो; उस दिन रोगीको खाने 
को कछ सी थ दे | अति निबल रोगी हो या वालक हो; तो थोड़ा दूध 
पिल्ावे, ओर बखार आनेके ६ घणठे पहले ओओपधिकी १ सात्रा द्ें। 
फिर २-०२ घण्ट पर दो बार ओपधि दनेसे एक ही दिनमें ज्यर रुक 
जाता है| बज्वरका समय चला बाने पर रोगीको छुघथा लगने पर दूध 
दे । भोजन दूसरे दिल करावे। उस दिन स्नान भी नहीं कराना चाहिये। 
पालीक दिवसे अन्य व्नोम ओपधि दिनमें ३ बार दते रहे । 
( ४६ ) चॉदीका खिजान | 

वनावट--रोप्यक्षार ( सिल्वर चाइद्रास ) १ तोले आर गन्धक 
का तेजाब १ तोले को चीनी मिट्ठीकी प्यालीम॑ भरकर कोयलों की 
जलती हुईं सिगड़ी पर रखे | १५-२० मिनटर्म त्तेजाव जलकर चॉदीकी 
भस्म तयार होजायगी | फिर गन्धक ऑचलासार २० तोलेको ३ दिन 
खरत करें। चाथ रोज थोड़ा-थोड़ा शुलावजल मिलाकर खरल कर | 
३-४ रोज खरल करनसे गुलावजलम् मिल जाता है। अच्छी रीतिसे मिल- 
जाने पर वीतलस भरे | ६० तोले गुलाबजलमेसे घट गया हो, उतना 
आर गुल्ावजल मिलावे | फिर चॉदीकी भस्म मिलालें। 

( श्री० ठ० गघुरामसिंहजी ) 

उपयोग--पहले वालोको सावुनसे धोकर ज्रु शसे थोड़ा खिजाब 
लगाबे । सूखनेके बाद बाल घो दे | ओर जगह खिजाब लगाकर काला 
दाग हो जाय, तो तेल्न अथवा घी का हाथ लगाकर साफ करलें । पहले 


रोज रग थोड़ा कम आवेगा | तीसरे समय लगानेसे कुदरती बालोका 
रंग आजाता दै। 


किनीपलीनीनीनन अनमननननीनथ नममनमकनममय 


पाक-अवलेहादि प्रकरण । 


नाजुक अरकृतिवाले, बालक, स्त्री, इंद्र, पुराने रोगी अथवा जो कर्डह 
चुर् आदि सेवन न कर सके और जो भस्म आदि ओपधियो के अनधिकारी हो 
उनके लिये पाक, अ्रवलेह आदि ओपधियों विशेष अनुकूल रहती हैं | पाव 
आदि ओपधि स्वादिष्ट होनेसे सब कोई सप्रेम ग्रहण कर सकते हैं ।|ये ओषधिय॑ 
शीघ्र पचन हो, रस-रक्तमे मिलकर रोगोकी दूर करती हैं, ओर शरीरको सु 

बनाती हैं। भस्में जिनको लाभ नहीं पहुँचाती, उनकों यदि पाक अथवा अवबलें 

में मिलाकर दी जायें, तो वे अपना लाभ अवश्य पहुँचाती हैं| 


24, 


पाक-अवलेहाबि प्रकरण | ७३६ , 
पाक ओर अबलेह बनानेज़ी विधि ओपशधिक्ृति . प्रकरणमे लिखी है। 
“जूत यूनानी हिकमतवालोम है । वे लोग शहद को उत्ाल कर ऊपर आने- 
वाले मेले निजल देते हैं। भेप सटे हुये शु७ शहदको माजूनके चूके 
साथ मिला लेते हैं | किन्तु आयुवेदने शहद को विप माना है, जिससे शहदकी 
पाना आयु्दके नियपके विस्द्ध है| इसलिये शहृदफों बिना गरम जिये 
मिलाया जाव, तो भी ओोपधि प्रोयग न्यून गुण बाला नहीं होता । 
कुछ शर्वत दस प्ररग्णके अन्त दिये हैं । अनेक समय पर शर्वत लप 
से ओपविया देनी पछती हैं, अथवा अन्य ओपधिके साथ अनुपान रुपसे शर्त 
मिलाना पता है । शर्चत स्त्रादिष्ट हेनेस सब कोई अहण कर सकते हैं, मिससे 
च्वादके साथ-साथ थ्रोपविद्षा लाभ मी पहुँच जाता है| 
पाक-सेवन ग्राय दिनमें ? ब्रार ग्रात/काल होता है| अनेक पाक्षोमे 
भत्म मिलानेओो लिखा है| उनको यदि न मिलावे या न्यूनाशम मिलाबे, तो 
कोड दोप नहीं होता, पाक विशेत्र सोम्य बनता है । मात्र भत्मोझ़ा लाम नहीं 
मिलता । अबलेट और माजूनका सेवन व्निमे २ वार किया जाता है। मस्म मिल्ले 
पाक, अवलेह श्रोर माजूत, सत्रकी मात्रा नियधित न होनेते सबके साथ दी है । 
( १ ) सोभाग्यसु ठी पाक । 
प्रथम विधि--सोठके ३२ तोल्े चूणकी घीकी भावना ( मौण ) 
देकर ४ सेर गायके दूधर्मे मिलाकर खोबा वनावें। फिर खोचेमें थोड़ा- 
थोड़ा धी डालते जायें ओर हिल्लाते जायें । १ सेर घी बालनेसे दाना 
अलग-अलग पड़ेगा। वादमें ४ सेर मिश्रीकी चाशनी कर उसमें खोचा 
डालदे | फिर धनिया ३ माशे, सौंफ १ तोले, वायविड्ड, सोठ, नाग- 
केशर, कालीमिचे, पीपल ओर मोथा ४-४ तोलेका चूणं तथा थोड़ें-थोड़े 
बादाम, पिस्ता, चिरोज़ी मिलाकर पाक तैयार करे | ( घ० बै० ) 
... वक्तव्य--इस पाठ में मूल अम्थकार से धनिया ३ भाशे और सौफ - 
१ तोला लिया हे । उनके स्थानपर हम ४-४ नोले मिलाते हे 
मात्रा--५-५ तोले रोज सुबह खिलाकर ऊपर दूध पिलादें | 
/ _ उपयोग--इस पाकके सेवनसे श्षियोक्े असूति ( सुबा ) रोग, 
वातरोग, प्यास, बमन, ज्वर, दाद, शोप, वास, खांसी, तिल्‍ली; क्वम्रि 


इत्यादि विकार नाशहोते हैं।.. ५ 
कै दूपरी विध्चि-१६२ तोले सोठके चूर्णको समभाग घृत मिलाकर 


भूनें। फिर ७६८ तोले दूध मिलाकर उबाले । आधा दूध शेप रहे, तब- 
१६२ तोले मिश्री डालकर पाक करें । पाक तेयार होने पर जायफल, 
तिफला, जोर, कालाजीरा, धनिया, सौंफ, इलायची, पीपल, नागर- , 


4४४० रखसतन्त्रसार व सिद्धम्रयोगसंप्रद्द । 


सोथा,; नेद्रबाला, मुनक्का, विदारीकल्द, सफ़ेद चन्दन ओर छुट्दारा, सब 
३-२ तोले, ताली तारियलकी गिरी ३९ तोले, शिक्ञाजीत और लोह 
भस्म ८-८ तोले; सोवा १६ तोले, चिरोंजी १६ तोले और निसोत ३९ 
तोलेका वारीक चूर्ण डालें, और केशर आदि सुगन्वित पदार्थ इच्छा- 
लुकूल मिलावे। सिश्री १६२ तोले मिल्लाने पर पाक अधिक चरपरा रहता 
हू, इस हेतुसे हम ३८४ तोले मिलाते है । ( आ० भि० ) 
शिक्षाज्ीतको ४ गुत्ती सिश्नीके साथ खरल करके पाक तैयार 
होने पर सिला लेबे । पहले मिलानेसे पाक ढीला होजाता है, और 
शि्षाज्ञीत से पाकका रंग सी श्याम होजावा है । यदि शिक्ञाजीत पाकर्मे 
न सिलावे, वल्कि पाक सेवन के साथ रोज २-२ रत्ती दूधक्े साथ लेते 
रहे, तो भी पूरा लाभ मिल सकता है | 
यात्रा--९ से ४ तोले तक सुबह खाकर दूध पीबे / 
उपयोग--इस पाकके सेवलसे बल, कान्ति, सौभाग्य, बुद्धि, 
स्व्ृति, बाणी, सोदये ओर सुछुमारताकी श्राप्ति होकर योनिशिथिलता 
दूर होती है। स्धियोके स्तन घट्ट होते है ओर ८० प्रकारके बावरोग, 
२० भ्रकारके कफरोग; ४० जातिके पित्तरोग, ८ प्रकारके ज्वर, १८ जाति 
के सूचरोग; एवं नासा, नेत्र, कण, मुख, मस्तिष्कके रोग, विस्तशूल, 
योनिशूल ओर अन्य सब प्रकारके रोग नष्ट होते हे । 
- (२ ) सुब्यादि पाक | 
वनावट-- सोंठ, चादासकी गिरी और पिस्ता ४-४ तोले, मेथी, 
चास्कोी ( बनकुलथी ), खसखस, सोफ; सोचा पीपल, गोखरू; सफेद 
मूसली, काली मूसली, कोच, मिचे, धनिया, तालमखाना, वायपु वा, 
हालो ( आहलिय ) प्रत्येक १-१ तोल्ा, शतावरी, जायफल,; जाविन्नी, 
नागकेशर, दालचीती, तेजपात, पीपलामूल, वायविड्ड्र, कु्लींजन, जीरा, 
हल्दी ६-३ साशे, खरेटीके चीज २ तोले, नारियलकी गिरी १० तोले 
ओर बवूलका गोंद २० तोले लें | गेहूँका आदा सब चूणसे ड्योढ़ा तथा 
थी ओर शुद्ट चूरंसे शा-शा। शुन्रा ले । बबूलके गोद और दूसरी हर 
वियोको अलग-अलग कूटकर मोटा चूर्ण वनावें | बबूलके गोद, 
ओर आटेको घीममे अलग-अलग भूने। फिर दीनोको मिला लेबे। बादमें 
गुड़ मिलाकर पाक सिद्ध करें । ( बें० चि० सा» ) 
हि उपयोग--यह पाक प्रसूता स्त्रियोंकी निवे्ञताकों दूर करता हैः 
ओर जठराग्निको प्रदीप्त करता है | निर्वत मलुष्योके लिये भी पौष्टिक 
रूपसें अच्छा कास देता है। रोज सुबह १० से २० तोजे अनुकूल परिं- 
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साणमें खाकर ऊपर दूध पीवें। पाक पचन दोने पर मोजन करे। 


(३) कौच पाक | 

वनावट--कोच १४८ तोलेको गरम जलमें १२ घसटे मिगो ढें। 
फिर निकाल खादीके कपड़ेसे घिस ऊपरके छिलके अलग करें। 
पश्चात्‌ छायामे सुखा कूटकर बारीक चूस करे | इस चूर्णको १६ गुने 
दूध मिलाकर उदालें। जब दूध म्रावा जेंसा गाढ़ा द्ोजाय, तब 
चूणसे दुगुना घी मिलाकर मन्दाग्वि पर पाक करें | फिर चूर से चार 
गुनी शक्कर की चाशनी करे । पश्चात्‌ कोच बाला खोबा मिलाले । 
अगर,जायफल, जाचित्री, सोठ, लोग, अकलकरा, जीरा, पीपल; 
दालचीनी, तेजपात,इलायची, नागकेशर, कपूर, शीतलमिचे, समुद्र- 
शोप, मिलावा, केशर, करंजके बीजकी गिरी, खुरयासानी अजवायन, 
तालमखाना ओर दूधमें शोधन किया हुआ बच्छुनाग २-२ तोले; 
काली मूसली आर शुद्ध अफीस ४-४ तोले ले बारीक चूर्ण करके मित्रा 
दें। रससिंदूर, नागभस्म, वंग भस्म २-२ तोले ओर लोहसस्म ४ तोले 
डालें | ठंडा होने पर ६४ तोले शहद मिलावे । सुगन्धित द्रव्य केशर, 
कस्तूरी इच्छानुकूल मिला, पाक बनाकर कल्नई किये हुए बरतत्नः में 
भरदे। 

सात्रा--२ से ४ तोले रोज सुबह खाकर ऊपर दूध पीते । 

उपयोग--यह पाक धातुबृद्धि ओर पुष्टिके लिये अति उपयोगी 
है। यह अत्यन्त कामोत्तेजक है । श्वास, पाडु; क्षय, खोसी, सूजन, 
मेद ओर सच प्रकारके वातरोगोका लाश करता है । क्षीणवीय नष्ट- 
बीये, और खंजबातसे पीड़ित मनुष्योके लिये अम्ृतरूप हे | इस पाक 
के सेवनसे बुद्धिकी इद्धि होती है, ओर शरीर पुष्ट होता है । 

इस पाकके सेवन-कालमम अगूर, सुनक्का, केला, चिरोजी, मिश्री; 
दूध, घृत, और तिल पथ्य हैं ओर खट्टे पढाथे अपथ्य हैं।.“. 

सूचना---इस पाकमें ग्रफीमका परिमाण बहुत ज्यादा है। अफीमके 
ही इतनी अफीम सहन होती है, अन्य लोगोसे नहीं | अतः अफीम आधा 
से १ तोला मिलावे | ४ तोले अफीम मिलानेसे ४ तोले पाकमे १ रत्ती अफीम 
आती है | इसके अतिरिक्त बच्छुनागका परिमाण अफीमसे आधा है। यह भी 
अत्यधिक दे । बच्छुनाम आध तोलेसे अधिक नहीं चाहिये | 


( ४ ) जीरकादि मोदक | 
बनावट--जीरा २ तोले, भोग भुनी हुई १६ तोले, लोहमभस्म# 
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 बंगभस्स, अश्रकभस्म, साफ, तालीसपत्र, जावित्री, जायकल, धनिया; 
हरड, वहेढ़ा, ऑवला, दालचीनी, नागकेशर; इलायची, तेजपात, लोग, 
छरीला, सफेद चन्दन, रक्तचन्दन, जटामांसी, मुनक्का, कचूर; सोहागे 
का फूला, कु दरू, मुलहठी; वंशलोचन; शीतलसिचे; नेतन्नवाला, सोठ, 
सिर्च, पीपल, घायके फूल, वेलगिरी, अज्भु नछाल, सोवा, देवदारु, 
कपूर, गंगेरनकी छाल, प्रियंगु, छुटकी, जीरा, मोचरस, कसलकी नाल 
सब १-१ तोला ले । भस्पको छोड़ शेप सबको कूटकर वारीऊ चूर्ण 
-करे | ८० तोले सिश्री सिलावे ओर गोली वध सके उत्तना शहद 
मिलाकर आधे-आधे तोलेकी गोलियों बनावे । कितनेक चिकित्सक 
इस मीबकस आध सर गोछूत मिला परचात्‌ शहदक साथ गोलियाँ 
बनाते है । ह (भे० २० ) 

यात्रा--१ से २ गोली रोज सुबह जल था सट्टेके साथ दे | 

उपयोग- इस सोदकके सेवनसे सथ प्रकारकी संग्रहणी, आम- 
दोष, पित्तदोष, सन्दाप्नि, रक्तातिसार, अतिसार, विपमज्वर, शब्द 
सहित अतिसार, घोर अस्लपित्त, सब प्रकारके डदररोग,शूल, अरुचि, 
आदि शोग दूर होते हैं । 


( ४ ) नेत्रशूलान्तक मोदक | 
वनावट-पक्षा नारियल, जिसमसेंसे तेल निकलता है, उसकी 
गिरी २० तोले, शुड़ १० तोले और आनन्दभैरव रस ४ रती मिलाकर 
* अथवा ५ लडडू बनावे । ( श्री० वेद्य परमानदजी ) 
सात्रा--एक-एक सोदक रोल सुबह बकरीके दुधके साथ दें। 
उपयोग--इस मसोदकके सेवनसे नेत्रशूल, (अधिमन्थ 0]0 ००7०७) 
शिरागत चातबिकार, शिरदद, शिरशूल्ष आदि रोग दूर होते हैं। 


हु कप पोज सरोज भी गुड़के साथ | लत तीच्र होनेपर १-१ तोला कलोजी भी गुड़के साथ मिला“ 

" _ऋर दिनमें दो समय देते रहना चाहिये। जिससे वह मस्तिष्क मेंस 

प्रस्वेद से श्र शा वो जहा हक न को कस कर गे. द्वाव को कम कर दोँ। 

“है फिर नेंत्र शूल्न शमन हो जाता है। ं 
“(६) व्यवनग्राशावलेह । 

वनावद-पाठटला, अरणी, गंभारी, वेल और श्योनाक ( अरलु) 

<_ सकी छाज्न; गोखरू, शालपंणी, एष्टपर्णी, छोटी कटेली, बढ़ी कटेली, 


वीपल, काकड़ासीगी, मुनका, गिलोय, हर॒ड, खरेंटी, भूमि-ऑवला/ 
झड़ूसा, जीवंती. कचूर, नागरमोथा, पुष्करमूल, कौआठोडी, मूँग- 
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पर्णी, मासपर्णी, विदारीकन्द, सॉठी; कमलगट्टा, छोटी इलायची, अगर, 
चन्दतत आर अष्टवर्ग ( अभावपें प्रतिनिधि द्रव्य ) की आठो ओपधियों, 
सद चार-चार तोले लेकर जोकुट चूर् करे । फिर इस चूर्ण, वढ़े-बड़े 
ताजे ४०० ऑवले ( 8 सेर आँवले ताजे, सूखे हो तो आधे वजन से 
आर २०४८ तोले पानोको एक घड़े में डालकर पका । आठवों हिस्सा 
पानी शप रहने पर छान लेबें, ओर शआऑवचलोको निकाल लेवे । 
फिर कलई किये हुए बरतन पर सजयूत खादी को वांबकर उस पर 
आवलोको मसलनेसे श्रवलोका खूगज छत जाता है। इस मसगज्ञ 
को २८ नोले घृतमें ( मतान्तरमें घा ते १४-१४ तोले ) मिलाकर मन्दा- 
म्तिसे लाल होने तक भूते । ( ऑवले भुव जञानेपर छृत अलग सिकल 
आता है ) फिर काथके छाने हुए जलको पुनः उचाले, आधेसे अधिक 
अंश जल जाय, तब £ सेर शक्कर मिलाकर पाक करें | कुछ गाढ़ा होने 
पर आवलो;,वाला पाक सिल्लाकर पकावें। (फिर पोपल ८ तोले; 
चशल्ोचन १६ तोले ओर दालचीनी, इलायची, नागकेशर तथा तेजपात 
१-१ तोलेफ़ा बारीक चूण करके मिलावे | अवलेह ठए्डा होने पर ४८ 
तोले शहद मिलावे । शहद ओर शक्करका परिमाण अधिक लिया है । 


शेप पाठ शास्त्रानुसार मर __ ([शा० सं० ) 
एचना--उ्वाथका जज अविक्र रूत पर शक्कर मेलादी जायगी तो 


अवलेह छिंदटा पठ जाता है, दातो को लगता रहता है। कितनेक चिकित्सक 
शक्कर १० सेर मिलाते हैं। 
आवलोंकी कलई लगी हुई पीतलकी कहाईमे भूनता चाहिये। लोहेकी 
कद्ठा३ था खुरपी के स्पर्श से अवलेह का रग काला होजाता है। 
मात्रा-- !। से ९॥ तोले दिनमें २ बार १० से २० तोले दूधके साथ 
२० तोले दूध के साथ। उद्रमें वायु उत्पन्न हो, तो आधा घण्टे बाद 
श 2 गिआद अवलेह उत्तम शक्तिप्रद हे | क्षय, उरःक्षत, शोष, 
( हृद्रोग, ख्रसंग, निरवेज्ञता, कास, श्वास, प्यास, वातरक्त, नेत्ररोग, 
सूत्रदोष, वीयके दोप तथा बात, पित्त और कफके सब रोगोर्मे हितकर 
है| वालक, सगर्भा सत्री, वृद्ध, ज्तक्तीण, सबके लिये लाभदायक. है । 
चल, वीर्य, मेधा, स्क्ृति ओर कान्तिको बढ़ाता है. । यह किसो भी रोग 
से उत्पन्न निरवेलताकों दूर कर जीवनीय शक्तिको बहुत जल्दी बढ़ा देता 
है, इस हेतुसे इस अवलेहको 'जीवन' भी कहते हैं । च्यवनप्राशावलेह 
का मूनपाठ चरक-संहिता का है। उप ऑवलोको घृतम ओर तेलर्म 
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रा 


च्क 
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हि हल घूत ०, ४ 
भूनने को लिखा है; ओर शाह्वघर-संहिताकारने सात्र घृत में पकानेकाः 


विधान किया है। केवल इतना हीं दोनो अन्तर दे | ह ५ 

यह अवलेह रसायन, उत्तम शक्तिप्रद, कान्तिबद्धंक, वाजीकर 
दीपन-एाचन, पित्तप्रकोष शासक, सारक, मृत्रजवत। रुचिकर आर 
चर्सरोग माशक है । यह अवलेह बड़ी आयुवाले त्लीरोगी मनुष्योंका 
रसायन गुण दर्शाता है, अर्थात्‌ शारीरिक सव अन्त्रों की क्रिया को 
सुधार तथा दोप को जलाकर कम हुई शक्तिकों फिरसे ब्रद्धि कराता 
है। इसकी सात्रा अधिक दी जाय, तो पित्तका खाव कराता है ओर 
सारक गुण दर्शाता है। ( सात्रा अधिक होने पर शक्ति वृद्धि नही कर 
सकता ) । रे 

पिचधातुकी वृद्धि होने पर उप्णता उत्पन्न होती है । फिर वह 
कफको पतला बनाना, सासिकामेसे एलेप्सल्ाव होना अथवा पमेह या 
श्वेतग्रद्र की उत्पत्ति होता अथवा सासिक धर्ममं अति रजश्साव 
होना अगदि विकार उपस्थित करती है | यह अवलेह उन सब विकारों 
का मूल धातु वेषस्यको दूर कर साम्यावस्था ला देता है । 

कोष्ठमे दुष्ट मल संग्रहीत होने पर विविध रोगोकी सूष्टिकाः 
आविभोव होता है। रक्तविकार, कुष्ठ, त्वचा शुष्क और काली 
होजाना, शिरद्द, नेत्ररोग, चासारोग, उदरक्ृसि, अरुचि, अप्निमान्य, 
ज्वर आते रहना, प्रतिश्याय, श्वास, कास, शूल, उद्र्रात, पाण्डु, 
शोथ आदि अनेक रोगोका मूल हंतु मलसंग्रह है।इस जी मल- 
संग्रहको दूर करनेसे च्यवनप्राशावलेह उत्तम सहायक होता है । 

इस अवलेहके साथ स्थानिक विक्ृति अनुरूप भस्म या रसादि 
मित्रा दिया जाय तो लाभ सत्वर ओर अधिक मिलता है। यक्ृृत्तू 
पित्तख्नाब कस हो, तो ताम्रभरम 2 रत्तीऔर रससिदूर ३ रत्ती | प्लीहा- 
वृद्धि ओर रक्तकी न्यूनतामें ताम्रभस्म $ रत्ती और लोहभस्म $ रत्ती। 
फुफ्फुस की शिथित्षतासे अश्रकभस्म 3 रत्ती | विविध प्रकारके कीटारु, 
विकार पर रससिदूर $ रत्ती | अस्थिसंस्थाकी निर्वेल्तामे प्रवाल-- 
पिष्टी १ रत्ती और गोदंती भस्म १ रत्ती राजयक्म्मा्मे शक्ति संरक्षणकों” 
सुवरणशेभस्म ब७८ रत्ती, अश्रक भस्म $ रत्ती, श्वग भस्म १ रत्ती और 
अवालपिष्टी :१ रत्ती | हृदयकी निर्बेलला पर अकीक भस्म १ रची । 
हृदयशूलमे आंगभस्म | ज्वर पीछे की निवेलता पर सुबर्णमालिनीबसत 
१ रत्ती ओर प्रचालपिष्टी १ रत्ती। मस्तिष्क की निर्बेलता पर बहदू 
आ्वीवटी | वातसंस्था की निरवे्ञता, पर नवजीवनरस। शुक्र की. 


पाक-अवलेहादि प्रकरण । ७8५० 
उप्णता पर शोप्यसस्म ओर अवालपिष्टी । नाडीसंफोच ओर खिंचाव पर: 


दोप्यंभस्म, शतावरी और अम्रत्तासत्व | शुक्रस्थान की शिधित्ञता परः 
वच्च अस्म। गर्भेस्थान और बीजाशय की निर्यलतापर त्रिवंगभस्स | 
प्रण, भर्गंद्र, विद्रधि आदि पर वड्भभस्म ८ रत्ती और जसद भस्म 
टू रती | पित्तज प्सेह पर जसदभस्म ई रत्ती | सुजाकके लीच विष पर 
रोप्यभस्म और गोछुरादि गूगल | 

इस त्तरह योजना करने पर यह अवलेह अनेक कष्टसाध्य जीखे-- 
रोगोको दूर कर स्वास्थ्य और बलकी प्राप्ति कराता है। 

अकालमे वृद्धावस्था, मानसबृत्तियोका हास ओर नपुसकता 
आने पर च्यवनप्राशावलेहका कल्प कराना चाहिये। यह कल्प एक 
वर्ष प्यन्त चालू रखना चाहिये । रोज सुबह १-१ तोले तक च्यवन- 
प्राशका सेवन करे | एक घण्टे बाद दुग्ध पान्त करें। पश्चात्‌ छुधा 
लगने पर भोजन करें | भोजन सत्वर पचन हो तथा प्रकृतिको अपधथ्य 
न हो ऐसा करे | फिर रात्रिकों च्यवनग्राशावलेहका सेवन करे और 
सोनेके आधघ घण्टे पहले दूध पीते रहे, तो सब विकार निवत्त होकर 
बल) बुद्धि, इन्द्रियोकी शक्ति, अभि ओर आयुकी बद्धि होती है तथा 
गई हुई युवावस्थाकी पुनः श्राप्ति होती हे ओर ख्री समाग्मर्मे उत्साह 
आता है। 

(७ ) गोज्षुरादि अबलेह । 

बनावट--५ सेर गोखरू जड़-सह उखाड़ थोड़ा कूट २० सेर' 
पाप्तीम पकावे | पानी चोथा हिस्सा रहने पर उतार मल कर छानले। 
फिर चूल्हे पर चढ़ाकर उबाले | शेष जल १ सेर रहने पर २९॥ सेर मिश्री 
मिला, मन्दाग्नि पर पाक कर अवलेह सिद्ध करं। नीचे उत्तारने पर 
सोठ, मिर्च, पीपल, नागकेशर, दालचीनी,।|इलायची, जायफल, अज्जु न 
इच्षकी छाल और ककड़ीके वीजका मगज, प्रत्येक, ८-८ तोले ओर 
वंशलोचन ३९ तोलेका वारीक चूर्ण मिलादें। ( आ० मिं० )। 
(. मात्रा-* से ४ तोले रोज सुबह खाकर ऊपरसे दूध पीवे। 

.. उपयोग--इस अवलेहके सेवनसे मूत्रकृच्छ, रक्तप्रमेह, पेशाब" 
की जलन, पेशाबर्म रक्त, अश्मरी ( पथरी ) या रेती जाना और घातु- 
दोष आदि दूर होते हैं । मूत्र रोगके नाशके लिये यह उत्तम ओषधि है।' 
(८ ) सितोपलादि अवलेह । 
बनावट-- शुद्ध सिंगरफ) अभ्रकभर्म, खद्ध भरस, गिलोय सत्व, 
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ओर लौंग १-१ तोला ओर सितोपलादि चूर्ण ४ पोल को खरलमें 
मिलालें | फिर शहद १० तोले मित्रा कर लह बनालें | (आ० नि० मा०) 
सात्रा--९-१ साथा व्निप्त मे वार चदाकर ऊपर अड़्स का 
क्ाथ पिलावे | या ४-१० सिनट बाद वकरीऊा थोड़ा पुव पिलावे | 
उपयोग--इस अवलेहके सेवससे लय, खाँसी, उरःक्षत, देदय- 
शूल्, ज्वरः मन्दाग्ति, निवेलता आदि रोग दूर होते हैं। क्षयक लिये 
सरल ओर लाभदायक ओपधि है । इस अवलेहसे क्षय-कीटारुओकी 
ब्रृद्धिपत अतिवन्ध होता है ओर शक्तिका सरक्षण होता हूं. | 
& ) कासफणडनोवलह | 
वनावट--बरकरीका सूत्र ४ सेर लकर सल्दाग्तिसे पकावे । रबड़ी 
के समान गाढ़ा होने पर नीच उतार कर छोटी कटेलीके फलोका चूरा 
आर बहेड़ेका चूणो ६-८ तोले तथा पीपल ओर लोह भध्म ४-४ तोले 
मिलावे । शीतल होने पर समभाग शहद सिलाब | ( ऋ० यो० त० ) 
मात्रा--२ से ४ साशे निवाये जलके साथ दिनमें २ वार दें । 
उपयोग--यह अवलेह असाध्य कास जिसमें पीला दुर्गन्‍्धमय 
कफ बार-बार निकलता रहता हो तथा मन्‍द-सनन्‍्द ज्वर, अग्निमान्य, 
अति निबेलता, छातीम भारीपन, उत्साहका अभाव और पाण्डुता 
आदि लक्षण प्रतीत हो, जिन रोगियोको बेद्योने रज्ञा देदी हो, तथा 
जीशे कफ कास, पथ्यके अपालनसे कुपित हुई कास, इन सबको 
सत्वर नष्ट करता है। कफको सरलतासे वाइर निकालता रहता है 
तथा नयी उत्पत्ति प्रतिवन्ध करता है | क्यरोगीके लिये भी यह अति 
हितकारक प्रयोग है । 
( १० ) वासावलेह | 
प्रथम विधि--अड़ू सेका <स ६४ तोले और शक्कर १९८ तोले 
मिलाकर पाक करे। फिर पीपल ओर घी ८-८ तोले मिलाकर मन्द , 
अग्निसे पकावे । चाटने योग्य हो त्तव उत्तार लेवें | ठण्डा होने पर शेर 
ोले शहद मिला देवे। है 
सात्रा--१ तोला तक दिनसे २ वार चटाकर दूध पिलावें | 
उपयोग--वासावलेह क्षय, दारुण खॉसी, श्वास; पाश्डशूलः 
हृद्यशूल, उरःक्षत, रक्तपित्त और ज्बरको दूर करता है । 
दूसरी विधि--अड़ सेके पत्त ४०० तोले लेकर अठगुने पानी्म 
ज्उवाले। चतुथांश पानी शेष रहे तब उतारकर छान लें। फिर हरड़का 
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चूरों २५६ तोले ओर शक्षर ४०० तोले मिलाकर सन्दाग्नि पर उवालकर 
अबलेह नेयार करे। ताचे उद्चार गंशले|वचन १६ तोले, पोपञ्ञ ८ मोले 
उालचीनी, तेजपात, इलायची ओर न/गकेशर ४-४ वोलेका चूरों 
मिलागे। फिर ठर्डा होने पर शहद ३२ तोले मिलार्ल ।  (वो० २० ) 

सात्रा-- से २ तोले दिनमें २ वार चटाकर दूव पिल्ावें । 

उपयोय--यह अवलेह रक्तपित्त, कास, श्वास, क्षय, विद्रधि, 
उद्ररोग, शुल्म) ठपारोग, पीनस, हृद्रोग, मलावरोब आदि दपोको 
दूर करता है । वालकोकी काली खॉसीमें भी अच्छा लाभ पहुँचाता है । 

तीसरी विधि--बासा ( अडसे ) के पत्तोका रस ( स्व॒रसयन्त्रसे 
निकाला हुआ ) 5४ तोलेम १९८ तोले मिश्री मिलाकर शहद समान 
पाक करे | पश्चात्‌ बहेड़े ओर हल्दीका चूए ४-४ तोले डालकर अब* 
लेह सिद्ध करे । 

मात्रा--6 साशेसे १ तोला दिनमें ३ बार गोहुस्व अथवा बकरी 
"के दूधके साथ देवे। 

उपयोग--यह अवलेह कफ ओर रक्तयुक्त दारुण कास; रक्तयुक्त 
कास, कंठके दे, उरःज्षत, श्वास, रक्तपित्त, क्षय, ठृपा ओर हृदयाव- 
रोधको दूर करता है । है 

(११ ) अश्टांगावलेह | 

बनावट -कायफल, पुष्करमृल, काकड़ासीगो, धसासा; काला 
जीरा, सोठ, मिर्च और पीपल, सब समभाग लेकर चूरों करे। फिर 
समान शहद मिजालें | इसे 'अवलेहिका' भी कहते है । ( बन्द) 

मात्रा--४ से ६ साशे दिनलमें ३ वार चाटकर दूध पोवें। 
सन्निपातके रोगीको गहमे रखकर रस निगलवावे | अधिक कफबृद्धि 
में अद्रखक रसके साथ दे | 

उपयोग--इस अवलेहके सेवनसे कफज्बर रोगीके खॉँसी; श्वास+ 
अरुचि, वमन, हिंचकी, कफ और ,वातव वथा सन्निपातके रोगी 
के गलेका रोध, कफ ओर कास दूर होते हैं, एव न्यूम्ोनिया आदि 
गोर्मे इसके सेवन से कफ सरकततासे बाहर आ जात/ है। 

(१२) कुटजाव लेह । 

प्रथम विधि--कुडे की छाल ४०० तोलेको जोकुट कर १०१४ 
सोले पानी डालकर काढ़ा करें । पानो चतुर्थो श शेष रहे, तब उतार 
ऋर कपड़ेसे छाम लेवें । इसमें गुड़ १२० तोले डालकर फिर ओठाव | 
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याढ़ा होनेपर रखोत, सोचरस, सोठ, मिचे, पीपल, हरड, बहेड़ा+- 
आऑवला, लजालू) चीतेकी छाल, पाढ़, कच्चा बेत्रफल, इन्द्रजो, बच, 
भिलावा; अठीस, वायबिंडड्, नेत्राबाला, इन १८ ओपषधियोंके ४-४ तोले 
का चूर्ण मिलावें ओर घी १६ तोले डाले | अचलेह ठण्डा होनेपर शहदू 
१६ तोले मिलाव । ( शा० स॒० ) 

मात्रा--१ से २ ठोले दिनमे २ बार बकरीके दूध, मद्ठा। दही 
अथवा घीके साथ देवे। 

उपयोग--यह अवलेह बवासीर; अतिसार, अरुचि; संग्रहणी+ 
पाण्डुरोग, रक्तपित्त, कासला; अस्लपित्त, सूजल, कृशता ओर पेचिश 
आदि रोगोको दूर करता है । भगन्दरमें हितकर हे। नलाश्रित वायु 
ओर गशुदपाकको भी शसन करता है । 

_.. दूसरी विधि-कुड़ेकी छालको १६ शुने जलसे उबाल कर प्वां 
हिस्सा जल शेष रहने पर हांडीको उत्तार क्राथको वखसे छान लें। फिर 
पानीको कढ़ाहीस डाल पुत्र: चूल्हेपर चढ़ाकर गाढ़ा करें। पश्चात्तू 
कुड़ेकी छालका चोथा हिस्सा शुड़् ओर पवोँ हिस्सा अतीसका चूर्ण 
मिलाकर अवलेह बना लेबं । (च० द्‌० ) 

मात्रा--आधा-आधा तोला दिनसे ३ बार चटावे । 

उपयोग--इस अवल्ेहके सेवनसे सब प्रकारके अतिसार ( आम- 
अतिसार; त्रिदोपज अतिसार, रक्तातिसार, ज्वरातिसार ), अरुचि, 
संग्रहणी, पेचिश, अम्ज्ञपित्त आदि रोग शमन होते है। 

( १३ ) शुलाव का शुल्तकेन्द । 

बनावट--मोससी गुलाबके ताजे फूलोकी डीठें- निकाल 
पंखड़ियोको अलग-अलग करके उनके १६ गुनी पिसी हुई मिश्री 
मिलाव । कलई अथवा कॉचके तसलेसे थोड़ी पंखड़ियें ओर थोड़ी 
सिश्रीको हाथसे मसलकर अमृृतवानमें डालते जायें । प्रथम अग्रतबानके 
नीच थोड़ी मिश्री की तह बिछावें; उसपर पंखड़ियोकी मिश्री मिली 
तह लगाव । फिर केवल मिश्री, ऊपर पंखड़ियाँ और सिश्री मिली हुई 
तह रक्खे | इसी रीतिसे तहोको लगा सबके ऊपर मिश्रीकी तह डालें । 
फिर अमृतवानका मुंह वन्दकर कपड़मिद्टी करके रख दे । एक मास 
बाद गुलकन्द तेयार हो जाता है | ] 

सचना--डीटठ या पखड़ियोंके मीतर रही हुई केसर मिल् न जाय, इस 


वातको सम्हालों | अन्यथा गुलकंद कसेला याकुछ, कड़वा स्वादवाला हो 
जायगा । 
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माछझ--आवश्यकता होने पर ? से १॥ तोले तक लेच । 
उपयोग--गुलकन्‍्द दाह, वित्ततोप और कब्जको दूर करता है, 
तथा मस्तिष्क को शान्ति पहुँचाता हे। इससे स्जियोके गर्भाशयकी 
नगरमो शमन होकर अत्यात्तव ( मासिऊवर्स में ज्याद। रक्त मावा ) रोग 
शान्त होता है | 


( १४ ) कृप्मांडाचलेह | 
प्रथम विधि--पेठेक्ता स्वरस ४०० वोले, गायका दूध ४०० तोले 
आर आऑवलोंका चूरों ३९ तोलेक्ो एकत्र मिलाकर धोरे-धीरे सन्दाग्विसे 
पका | पिएड बेवने लगे तब॒ ३२० तोलेंबूरा मिलाकर अवलेह 
चना लंबे | ( थआरा० मिं० ) 
मात्रा--२-२ तोले सरोज दो वार दूध के साथ देवें | 
उपयोग--यह अवलेह रक्तपित्त, अम्लपित्त, दाह, तृपा और 
कामला रोगकों नट्ट करता हैं, मगन शान्त बनाता है; तथा आसाशय 
रसकी उपग्मता को दमन कर अमग्मिक्रों प्रदीप्त करता हे ! 
दूतरी विधि--पक्क पेठे को बारीक कसकर जल निचोड़ लेबें। 
फिर कसे हुए पठेकी सुखा, तॉवेके पाचर्म डाल धीर्म भूनकर लाल बना 
लेवें। पश्चात्‌ पेठेक्रे सूखे चूक णरिसाणमें वादामके सगजको जल में 
मिगो, ऊपरसे पत्तले छिलके निकाल, पोसकर थोमे भून लें। एवं पेठेके . 
समान खोबाको घी में अलग भून लें। तत्पश्चातू जायफल, लौंग) 
जाबित्री, छोदो इलायचा के दाने, वशलोचन, दालचानो, तेजवात, नाय- 
केशर और कमलगढ्टो का मगज (भीवरसे हरी पत्ती निकाल हुए) १ सेर 
पेठेम २-२ तोलेके दिसावसे ले बारीक चूणे कर पेठा; बादाम, खोबा 
ओर चूर्ण सबको मिला लें | फिर इन सबके चजनसे ढुगुनी शक्कर की 
चाशनी और १ तोला केशर मिला अवलेह चना लेबें।. (आ० मि०) 
मात्रा--? से २ तोले दिनमें २ बार गोदुस्थके साथ लेवे | 
उपयोग--यह अवलेह अम्लपित्त, दाद; ढपा, श्रम, शोष, घाठु- 
लय और कामला आदि रोगको नष्द करता हे; तथा शप्निको प्रदी्त 
करके शरीरको पुष्ट बसाता है । हे 
(( १५ ) मधुकायवलेह | 
प्रथम विधि--सुलहुठी, रक्तचन्दन, रसोव; पीपलकी लाख; लाल 
>कमलके पुष्प, कुशकी जड़; बीस्ण (खस) की जड़। खरेंडी की जड़, 
-बासे (अढ,से) की जढ़, बेरकी शुदलीकी मीगी) मोथा। सोचर्स) 
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झैलगिरी, दारुहल्‍दी; धायके फूल, अशोकको छाल) सुनक्काः अपाकसुम 


(गुड़हर) की कली; कमलके पते, आमकी कोपल, जञामुनकी कोपल, 
शतावर, विदारीकद) रोप्य भस्म, लोह भस्म और अश्क मस्त ६8 
चीजे २-२ तोले लें । मिश्री १०४ तोले, शवावरका स्वरस १४ तोले 
ओर शहद ८ वोले लें। प्रथम सुलहृठीसे लेकर विदारीकंद तक सब 
अोपधियोको अलगन्अल्ग कूटकर कपडे छाम ले । त्तीनों भर््मे खरल 
कर मिला ले। फिर शतावरके स्वस्स को कढ़ाही में ढालकर पकावे। 
उससे मिश्री मिलाकर चाशनी करे । फिर भस्ममिश्नित चुणे मिलाले ! 
शीतल होने पर शहद मिलाकर रॉँचके चरतनम रखदें | (आयुर्वेद सम) 
मात्रा--$-56 साशें दिनमें > वार खिलाकर अशोकारिए पिलाने । 
उपयोग--यह अवलेह सब प्रकारक घोर भदर, बेदनायुक्त कुनि- 
शूल, दुःसह॒वस्तिशूल ओर योनिशूल आदि रोगों को दूर,करता है। 
छियोके लिये यह अम्रत के सदश हितकारी है। जीण रक्तरपित, रक्ता- 
विसार, रक्ताश सब प्रकारके मूत्ररोग, दाह) बसत, भ्रम (चक्कर आना) 
आदि इस अबलेह के सेवन से दूर हो जाते है । 
दूसरी विधि--मुलहठी, पीएल, मुनक्का, लाख; काकड़ासींगी 
ओर शतावर १-१ तोला, नंशलोचन ९तोले ओर मिश्री ३९ तोले 
सिलाकर बारीक चूरणे करे | बादस १६ तोले छुत मिलाठो । पश्चात्‌ 
चाटने लायक हो जाय उतना शहद्‌ मिला ले । ( इन्द ) 
मानच्रा--१-१ तोला दिनसे ३ बार चाटे। 
उपयोग--यह अवलेह उरःच्षत, कास, दाह ओर रक्षपित्त का 
शमन करता है । 
। ( १६ ) द्राक्नावलेह । 
बनावट--९१ सेर मुसक्काको जलमें १ घंटा भिगो मसलकर धो 
ले । फिर दूध मिला चटनीकी तरह पीसकर कल्क तेयार करें। पश्चात्त 
२० तोले गोधृतमें मन्दाम्ति पर भूने। बाद २ सेर शक्करकी चाशनी 
करके मुनक्का मिज्ञा देगी । साथमं जायफल, जावित्री, छोटी इलायची) 
छंशलोचन, लोग, दालचीनी, तेजपात; नागकेशर, छिलके तथा जीमी 
लिकाली हुईं कमलगट्ट की गिरो १-४ तोलेंका बारीक चूरों और 
केशर २ साशे मिलाठे । ( बें० सा० सं० ) 
मात्रा--१ से २ तोले दिनमें २ बार दूध के साथ देजे। 
उपयोग--यह अवलेह अम्लपित्त, रक्तपित्त। दाह, पाणडु; 
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कामला, क्षय; भ्रम, शोथ, शिरदढ बद्धकोप्ट, अतिसार,अरुरि, मंदाग्ति- 
आर रक्ताशम जलन इत्यादिको 'दूर करता है । 

( १७ ) आकावलेह । 

... वनावट--वारीक कतरे हुए अदरखके टुकड़े १ सेर, गुड़ पुराना 

१ सर आर घृत ४० तोले ले। पहले अदरख के ठुकड़ोको घीमें लाल 
भूने। पश्चात्‌ गुडका थोड़े जले पाक करे | फिर अवरखके टुकडोको 
मिला ले। ओर दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर, सोठ, मिच्च; 
पीपल, हरड, बहडा, ऑवला, लोग, बहेड़ा (दूसरी बार), भारंगमूल; 
अडसेके पत्ते, चिरायता, पुष्करमूल, दवदारु, असगन्ध, जायफल्न, 
जाविन्नी, अगर, कत्या, मुनका, ये रे३ ओपधियों १-१ तोला और 
लोहभस्म २ तोले मिलाकर अवलेह सिद्ध करें । (थ्रा० मि०) 

यहकुत योग मूजगाकावली ( उपाध्याय माधव ) का है। ' मूलग्रस्थम 
अदरक ४४ तोली में घी १६ तोक्े, २३ श्रोपविया ४-४ तोल और 
लोहमस्म ८ तोले लिखी दे । आर्येमिपक्‌ कारने समयातुसार पक्षेण 
ओपधिकी मात्रा कम की है । 

माता--१-१ तोला दिलमें २ बार देजे | 

उपयोग--यह अवलेह कफयुक्त कास, श्वास, धातुत्तय, शोष, 
कफप्रकोप; मन्दाप्नि, उदररोग; आसवृद्धि, हृदयरोग) रक्तदीप ओर ११ 
प्रकारके क्षयका नाश करके अम्निको ग्रदीप्त करता हैं; तथा कांति, वल 
ओर शुक्रकी भृद्धि करके शरीरको पुष्ट बनाता है । 

( १८ ) एरंड पाक | 

बनावैट-? सेर अरंडीके अंतर्जिहा निकाले हुए सगजको पीस 
४ सेर गोदुग्धर्स मिलाकर मावा करें। पश्चात्‌ ४० तोले घृत मित्लाकर 
भूनें। फिर श। सेर शकरकी चाशनी कर खोबेकों मिलाद, ओर सोठ; 
कालीमिचे, पीपल, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, इलायची, पीपला- 
मूल, चित्रकमूल, चव्य, गिलोयथ सत्व, शठी, अजवायन, अजमोद; 
हल्दी, दारुहल्दी, असगन्ध, खरेंदीके वीज, पाठा; हाऊवेर, वायबिड्न्न, 
गोखरू, झुड़ेकी छाल) देवदारु, इद्धदारु, विदारीकंद, सव १-१ तोले 
का कपड़छान चूणं मिलाकर लड्डू बनाले। (आ० भि० ) 

मात्रा--४ से ८ तोले सुबह खाकर:ऊपरसे दूध पीवे। 

उपयोग--यह पाक वातव्याधि, शूल, शोथः अंडबृद्धि, उद्र-- 
रोग,बद्धको ए: आपफरा, शुल्म, आमचात, कटिश्रह, हिंका। श्वास; 
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अवसाद पाक मशक्कत कर आक अप यारा अत पर पते आक बका तय 
कास, पक्षाघात, पांगुल्य, अर्दित और चातरोग, अश्मरी और श्रशं 
रोग आदिको दूर-कर वल, बीय ओर 'कान्तिकी वृद्धि कराता दे; तथा 
अप्निको प्रदीप्र कराता है । । 
( १६ ) बादाम पाक | 

ग्रथम विधि--बादामका सगज ४० तोले, खोवा २० तोले, विह- 
दाना ७॥ तोले; लोग, जायफल, जावित्री, फेशर, जशलोचन, ये सब - 
६-६ साशे; कमलगट्टो, दालचीनी; तेजपाठ,:इलायची, नागकेशर १-९१ 
त्तोले, अअश्रक भस्म, जंग भस्म, सुदर्समाक्षिफ भस्म; प्रत्येक ६-६ माशे 
ओर प्रवालपिष्टी ३ माशे ले। पहले वादामके कल्क्रसों ३० तोले थी 
में भूने। फिर सावाको १० तोले घास भूनफ़र मिला लेठो । पश्चात्त्‌ 
श॥ सेर शक्करकी चाशनी कर उसमें केशर ओर पाक मिलाठें । फिर 
काप्ठादि ओपधियोका कपड़छान चू् और उसमें भस्मे मिलाकर ४-४ 
तोले के लडडू बॉपे।.. - ( बें० सा» सं० ) 

सात्रा और उपमोग--दूसरी विधिके साथ लिखा है । 

दूसरा विधि--बादासक सगज १ सेर जलर्मे भिगो छल का 
निकालकर कल्ऊ करे । पश्चानू ४ गुने गोदुश्यमें मिलाकर मावा करे | 
फिर १ सेर घो मिलाकर भूें। पश्चात्‌ ४ सेर सिश्रोकी चाशनी कर 
२ तोला केशर ओर सावाका मिल्ला दे; तथा जाविच्नी, जायफल, सोठ; 
“सिचे, पीपल्ल, लोग, दालचीनी, तेजपात, इलायची, विदारीकन्द, सब 
को १-१ तोला ले कूट कपड़छान चूर्ण करके मिलादे ) एवं रससिंदूर 


-अश्नक भस्म, लोहभस्म ओर उंगभस्म १-१ तोला मिलाठे। 


मात्रा--२ से ४ तोले खाकर ऊपर २० तोले गोदुग्ध पीगे । 

उपयोग--वादास पाक सस्तिष्क ओर हृद्यको लाभदायक है। 
सानसिक श्रस ओर बृद्धावस्थाकी निबेलता, वातबृद्धि और शुक्रक्षय 
आदिको दूर करके अग्निकरो प्रदीप्त करता है | बल, वीर्य, स्थृति, आयु 
ओर कान्तिको बढ़ाता है । ॥ 

( २० ) सालब पाक | | 

पनावट--पंजासालब ४० तोले, पिस्ता २० तोले, बादाम २० 
वोले, चिरौजी ६ तोले, अखरोट १ तोला, सफेद मूसली ६ तोले, 
गोखरू ४ तोले, असगंध, तालमखाना, शताबर, रूमोमस्वद्»ो, कोच 
बीज २-२ तोले, कशर, जायफल, जाविन्नी, | लोग, शीतल मिचे; 
जंशलोचन, दालचीनी और बिहदाना १-१ तोले, सिश्री १९८ तोले; 


ञ््ै 


| -चूशंकों मिला ३-३ माशे की गोलियाँ वनालें । 
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आर थी ४० तोले लें । पदले सालत्रके बारीक बूरको २० तोले घी में 
भून ले। पश्चात्‌ पिस्ता, बादाम, चिरोंजी और अखरोट के कल्क को 
२० तोले घी में भूने। फिर मिश्री की चाशनी कर केशर, सालव-मिश्रित 
अुने हुए चूरको मिलावे' । अन्तर्म शेप ओपधियोका कपड़छान चूर्ण 
मिलाकर ४-४ वोलेके लड्डू बोधे । 
मात्रा--१ से २ लड॒ट्ट खाकर ऊपर २० तोले दूध पीबे । 
उपयोग--यह पाक अत्यन्त वीयबद्ध क ओर पोष्टिक है । अंड- 
कोपकी नसोके दोपसे वीयऊे पतलापन, नपुसकता, शारीरिक नि्बे- 
लता, मस्तिष्कक्की निवे्ञता, अधिफ निद्रा, आलस्य ओर मन्दाग्नि आदि 
सच दोपो को दूर करता हे । 
च्ीण शुक्रवालो के लिये यदि भस्म मिलाना हो; तो रससिन्दूर 
१ तोला; सुवर्ण भस्म १ तोला, अश्रक भस्म २ तोले ओर वद्भभस्म २ 
तोले मिला लेने से,पाक विशेष लाभदायक बनता हे । भस्म मिलाने 
पर पाक की माज्ा कम लेनी चाहिये। शीतकालमसे सेवन करने 
से विशेष लाभ पहुँचाता है । 
(२१ ) मदनमोदक | 
बनावट--छुवर्ण सिन्दूर ( पूर्ण चन्द्रोदय रस अथवा पड़्गुणु- 
'जारिव रससिदूर ), लोहमस्म, अश्रक भस्म, वंग भस्म, जलवेत के 
बीज; चोपचीनी, सेमलका(कंद, घमनकी छाल, केशर, जीरा, जाय- 
“फल, लौंग, समुद्रशोप, सोंठ, मिर्च, पीपल ओर वशलोचन, ये 
१७ ओपधियों ६-६ भाशे तथा जाविन्नी, शतावरी, मुनकका, खरदीकी 
जड़, काकड़ासीगी, छोटो इलायचीके बीज, कौचके बीज, मीठा कूठ, 
नागरमोथा, विदारीकंद, पेठा, नागकेशर, जढामांसी, (3 कपूर, 
-शीतलचीनी और गोखरू, ये १६ ओषधियाँ २-१ तोल ले। सबसे 
गरधी (२० तोले ) आुनी भॉग ओर सबसे दूनी ( दे १॥ तोले ) 
मिश्री लें | मिश्रीकी चाशनी लेकर क्रमशः सव ओपचियोक कपड़छान 
( २० यो० सा० ) 
मात्रा--१ से २ गोली शुवह शास मिश्री मिले निवाये दूध के 
साथ सेवन करे । मात्रा घीरे-धीरे बढ़ाओ । और 
उपयोग--इस सोदक सेवन से नष्टेन्द्रिय, न शुन्र ओर 
चलीपलितःव्याप्त जर्जरित इद्ध भी युवाके समान हर्पयुक्त होकर 
-मदोन्मत्त स्लियोके श्रीति-पात्र वन जाते है, ओर प्रहणी, श्वास, कास; 


ध्प 


5 


ष्ण्श्छ श्सतन्यसार व सिद्धप्रयोगसंत्रद । 


जब के अभआपीडडटली 
> अिफकिलक न++ चीन + अभनलनओ हक ब्नलीज न 
नि अनिल अििननलनआओ, ऑऑनओ अआ ० 


अरे; अमेह, मधुमेट, सब गेग दृर टोकर शरीर दृ-पुष्ट 'ओर तेजस्वी 
वन जाता है | यह मोदक परम रसायन £ । 
6 शे० ) भल्लानक पाक | | ह 
बवावट--पके अन्छे सिलाये / जा जलमें आलममसे टरब जाये ) 
१९८ तोले लेकर २-२ दुकड़े करें । फिर १००४ तोले दूवमें मिलाकर 
संदाग्तिसे पछन करे  स्योवा बन जाने पर सिलाबे को निजाल डालें। 
पश्चात्‌ सोवेस १२८ तोल घृत सिलाफर पकाछ। बाद उसके साथ 
शछर २५६ तोले फी चाशनी तथ्य विफला *शतो ले, मागरमोधा, मजी5: 
धनिया, जीरा, दालचीनी, तेजपात, नागकशर, छोटी इलायची के दाने; 
हाऊवेर, मलहठी, तेजपात, हाग, सागकेशर; जावफन शीतलमिर्च 
विदारीकन्द कमल, बशलोचन, लोह सस्म ताम्रभस्म, भीमसेनी 
कपूर ओर कत्था इन र० ओपधियों के २॥-१॥ तोले चू्णकीं मिलाकर 
याक बनाते । ( २० थो० सा० ) 
इस पाक में मिलाओ जो तिकाल दिच है, उनको भी चटनी 
की तरह पीस घी में थूनकर पाक चनालें- तो वह भी अच्छा काम देता है. ! 
साचा--१ से २ तोले दिनयें दो बार सेबन करें । 
उपयोग--इस पाकके सेवनसे रक्तपित्त, कुछ दाठ, पासा, ग्चि- 
चिंका, वात्तरक्त; शून्यवात, गंशपरस्पराप्राप्त व्याधियों और सब प्रकार 
के बातरोग नष्ट होते है । गलस्कुष्ठमं भी इस पाकके सेचनसे रोगका 
बढ़ना रुक जाता है। पक्ताघातमें अच्छा लाभ पहुचाता हैं । 
सूचना-यह पाक पित्तपधात प्रकृतिवालेको नी देना चाहिये । 
इसपाक के सेवनकाल में गरमनस्म भोजन, अधिक गरम 
जससे समान, सयके ताप में प्रमण ओर अग्निसेवन निपिद्ध हे। 
इस पाक के सेवनसे कदाच खुजली हो जाय, तो पाक बन्द 
करें, और नास्यिलके तेलकी मालिश करे, तथा भोजनमें बादाम; 
पिस्तो, काजू; नारियले की गिरी, चिरोजी आदि तेलीफलों का सेवन करे! 
मिलावो के ठुकडे करते समय हाथो को मिलावेका तेल न लंगने दे। 
कवाच लग जाय, तो,तुरन्त घी या तेल लगा लेना चाहियें। 
( २३ ) विजयापृष्पायलेह । 
बनावट--शुद्ध गॉजा १४ तोले , ज्ञायफल, जाचितची, लोग; दाल* 
चीनी, इलायचीके दाने, अकलकरा ओर केशर २-२ तोले तथा वादास 
की गिरी ४ तोले ले । सबको मिला क्ूटकर कपड़छान चूर्ण करे | फिर 


१ सेर मिश्रीकी अवलेह लायक चाशनी कर चूरो मिलावे तथा करतूरी 
ओर अम्बर ६-६ माशे डाले | 


। 
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गोने की शुद्धि--गॉजा में से शाखा ओर वीजोको निकाहृकर 
केवल दलपतन्न लें। उसे जले १ घण्टे मिगो दवे | फिर सलकर जलन 
निकाल डाले | फिर बार-बार जल डाल-डाच कर घोषे । जबतक हरा 
जल सिकले तब तंक धोने | पश्चात्‌ छायामें सुखा देवे | 

मात्रा--१ से ३ माशे प्रातःकाल या राजिको चाटकर ऊपर सिश्री 
” सिला दूध पीचे। 

उपयोग--इस अवलेहके सेवनसे थोड़े ही दिनों में नपुसकता, 
शीघ्रपतन, शारीरिक निवलता ओर निद्रानाश आदि दूर होकर शारी- 
रिक उत्साह की वृद्धि होती है, मन प्रफुल्लित बनता है; पचनक्रिया सबल 
बनती है तथा शरीर पुष्ट होता 'हे। 

याद केवल शुद्ध गॉजा के साथ समभाग गुड़ मिल्रा मदर के 
समान गोली वनाकर हिक्का रोगीको दी जाय तो तत्काल हिक्का शान्त 
हो जाती है | आवश्यकता १२ आब या एक घण्टे पर दूसरी वार गोली 
दीजाती है। इस गोली से कुछ नशा आता है । ५ 

( २४ ) दिवालमुश्क | 
प्रथम विधि--नरकचूर, दरूनज अकरवी, मोतीपिष्टो, कहरवा, प्रवा- 

लपिष्टी प्रत्येक ३१४५-३४ माशे, आव रेशम, चहसन सफेद, वहमनलाल), 
जटासांसी; इलायची १७॥-१७। माशे, पत्थरफूल ( छरीला ) पीपल 
ओऔर सोठ १४-१४ साशे तथा कस्तुरी ७ साशे ले। सबको कपढ़- 
छान करके मिलाले । पश्चात्‌ चाटने योग्य तेयार होसके उतना शहद 


मिलाकर साजून बनालें !* सलेके 
आव गेशम को कैचीसे कतर क्ृमिको निकाल देनेके पश्चात्‌ 


प्रयोगमें मिलाना चाहिये। हि 
माचा--? से ३ माशें दिनसें २ चार चाटकर दूध पीष | 


उपयोग-- दिवालमुश्क मस्तिष्क के लिये शामक है । 
प्रस्तिष्ककी निर्वेल्ता, उष्णता, उन्माद ओर हृदयक्ी कमजोरीकों दूर 
करता है। सन्निपातम मस्तिष्कको शान्त बनाने के लिये यह दिया 
जाता दर | है 
[ दूसरी विधि--नरकचूर ७ माशे, दरूनज अकरवी ७ सारे, मोती 
पिष्टी, कहरवा, अवालपिष्टी) आव 'रेशम पत्येक ४ माशे, ,बदमन 
लाल, वहमन सफेद, तेजपात, छोटी इलायची, लोग, जु दृवेदस्तर, 
पत्थरफूल २-२ माशे, सोठ ९ साशा, पीपल १ साशा आर कस्तूरी क्ष 
र त्ती ले। सबको खरल कर बारीक चूर्ण करके मिलालें। फिर चादके 


छ्ष्रि रसतन्त्सार व सिद्धप्रयोगसंपह । 
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योग्य शहद्‌ मिल्लाकर माजून वनालें । (ति० आ० ) 
साज्--१ से ३ माशे दिनमें २ बार दूधके साथ देवे । 

उपयोग--द्वालमुश्क हृद्रोग; धातुनिबेल्वता, फेफड़ीका दोष, 
सस्तिष्कक्ी कमजोरी आदिको दूर करता है। सज्रिपात ओर श्वासके 
तीहण वेगको दूर करनेमें अति उपयोगी है। सन्निषात ओर अन्य बढ़े 
रोगोम मगजको शान्त रखता है, तथा हृदयका रक्षण करता है।. 
( २४ ) याजून हजरुलयहूद । 
वनावट--ऋद्दू, ककड़ी, खीरे ओर खरबूजेके बीजों का मगज 
ओर काकनुज ४-४ साशे और हजरुलयहूद ४० साशे ले। सबको कूंट 
ऊपड़छाव कर खरलमे बारीक करे । फिर चाटने लायक शहद मिला- 
कर मसाजून बनाले ( ति० आ० ) 
मात्रा--१ से २ साशे सुबह जलके अथवा गोखरूके काथ या 
चनेके क्वाथके साथ दे । 
उपयोग--यह साजून मूत्राशययकी शकेरा ( कंकड़ी ) को 
'(निकालनेम उपयोगी हे । अश्मरीको तोड़-तोड़ कर निकाल देती है । 
( २६ ) माजून फलासका | 
बनावट--सोठ, कालीमिर्च। पीपल, दालचीनी, ऑवला, बहेड़ा) 
वित्रकमूलकी छाल, मराव द मदद हज, पक्म सालब, मगज चिलगोजा; 
बेखवाबूना ( बाबूनाका मूल ) और जटामांसी, ये १२ ओषधियों ६-६ 
आशे, बाबूनाके बीज १४ साशे; सुनक्का बीज निकाली हुई दे तोले ले । 
मुनक्काके अतिरिक्त अन्य ओषधियोका कपड्छान चूरो करे। -चुण से 
दूना शहद और मुनक्काका कल्क मिलाकर बोतलमें भरले । ( ध० बै० ) 
मात्रा-६ साशे से २ तोले दिनमें २ वार अके सकोय या अके 
खोफके साथ दें। हे 
उपयोग--यह माजून अग्नि को प्रदीष्त करती है, वीये इ 
करती है, एव स्मरण-शक्ति को बढ़ातो है । ज्यादा मूत्र होता हो; 3, 
कम करती है। कमर की पीड़ा, कफवुद्धि, वृकक स्थानका शूल, 
संधिवातको दूर करती है | वहुमूत्र; मूत्रातिसार, सोमरोग ओर मधु: 
समेहसे अत्यंत हितकर हे । 
( २७ ) साजून चोपचीनी । 
छ््‌ बनावट--चोपचीनी २० तोले, असगन्ध १० तोले ओर मीठी 
सुरंजान ५ तोले लेकर वारीक चूरो करें। बाद ४ सेर शक्षरकी अव॑- 


पाक-अवलेहादि प्रकरण । 


लेहके समान चाशनी बना चूर्ण मिलाकर माजून बनाले | 
माचा-१ से २ तोले दिनमें २ बार दूधके साथ दें। 
उपयोग--इस माजूनके सेवनसे उपदंश ओर खुजाकसे होने 
वाला रक्तविकार, संधिवात ओर छुष्ठ आदि रोग दूर होते हैं। 


( ५८ ) मौजून उशवा | 
वनावट--सोफ, चन्दन, गिलोय, अमरबेल, हरड़, बहेड़ा, घड़ी 
हरड़, वा हरड़ पित्तपापड़ा और कस्तूरी १-१ तोला, समाय ४ तोले; 
उशवा मगरबी १२ तोले, चोपचीनी ८ घोले और सिश्री १०० तोले लें । 
काष्टादि ओपधियोका कपड़छान चूणें करे । फिर चूणे ओर कस्तूरीको 
सिश्रीकी चाशनीर्म मिलाकर माजून वनालें। (घ० बै० ) 
मात्रा--१-१ तोला दिनसें २ बार गोटुग्धके साथ देवें। 
उपयोग--यह माजून उपदंश, विस्फोटक ओर सुजाकके उपद्रवः 
ओर रक्तविकारको दूर करती है । 
( २६ ) माजून कचूर | 
वनावट--कचूर/ दरूनज, जायफल, लौंग, अकाकिया, अज्न- 
वायन, अजमोद ओर सोंठ, १-१ तोला, सिरके में सिगोया हुआ जीरा 
श५॥ तोले और जु देवेदस्तर ३ माशे लें। पहले जु देवेदस्तर को १ तोले 
शहदमें मिला लें, पश्चात्‌ शेष ओपधियोका कपड़छान चू्ें ओर 
६ तोले शहद मिलाकर माजून वना लेबे। (तिआ० ) 
मात्रा--२ से ३ साशे निवाये जल या अ्शोकारिष्टके साथ दें | 
उपयोग--यह्‌ माजून गर्भाशयर्म उत्पन्न वायु, सासिकघस में रक्त 
-की गॉठ, और काले र॑गका रक्त शूल आर आवाजसहित गिरन,, 
' मर और शिरमें दर्द रहना आदिको दूर करती है । 
( ३० ) खभीरे गावज़बों । 
प्रथम विधि--गावजबों १० तोले, वादरंजबोया ५ तोले, जठा- 
,मॉसी १ तोला, शुलाबके फूल १ तोला; सफेद चन्द्रनका चूण १ तोला, 
'जल ५४ तोले ओर गशुलावजल ३६ तोले ले। सेव ।ओषधियोको कूढ 
कपडुछान कर गशुलावजलमे रात्रिको मिगो दे। सुबह जल मिलाकर 
उबालें | चतुथींश जल शेष रहनेपर उतारकर छानलें। फिर १०८ तोले 
शकर मिलाकर मन्दागिन पर पुनः पकावे | खसीरा गुलकन्द जेसा होने 
पर नीचे उतार १ तोला केशर मिलाले। (घ० बे० ) 
सूचचा--इस क्वाथकोी अधिक दवाकर नही निचोड़ना चाहिये । कपडे 


ण्श््द रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


में बाध दे । ज्ञितना उल टपककर निकल आधे उतनेको ही प्रयोगमें छाव। 
मात्रा--१ से २ तोले गेज सुबह दूधके साथ लेवे । 
उपयोग--खसीरे गावजतों हृदय ओर मस्तकको पुष्ट बनाता 
है । उन्माद, | मूच्छो और ध्यपस्मारम लामदायक हैं । बद्धकोप्ठको दूर 
करता है । 
“दूसरी विधि--गावजबों २० तोले, गुले गावजवॉ, धनिया; 
“बादर॑जवोया, पेकामुश्क, तुख्म वालुगा, आधरेशम कतरा हुआ, ये $ 
ओपधियों ४-४ तोले ले। रात्रिको ६ सेर जल्मे भिगोकर सुबह काथ 
करे | चतुथाश जलन शेप रहनेपर नीचे उतारे । शीतल होनेपर जलकों 
छान ४ सर शक्र मिलाकर चाशती करें। पश्चात अशलोचन र तोले; 
छोटी इलायची २ तोले, वहमन लाल प८ तोले, बहसन सफेद ८ तोले; 
केशर १ तोला आर चॉदीके वर्क १ तोला मिलाकर खमीरा बना लेवें। 
यात्रा--१-१ तोला सुबह-शाम लेवे। ह 
उपयोग--यह खमीरा हृदय ओर सगज़को पुष्ठ तथा चातवाहि- 
नियोको दृढ़ बनाता है | स्मरणशक्ति बढ़ाता है। अग्निको प्रदीप्त करता 


है, तथा उद्रशुद्धिमं सहायता पहुँचाता है । 


( ३१ ) खमीरे गावजर्ों अम्बरी । 


वनावट--गावजवाँ ३ तोले, गावजवॉके फूल, कतरा हुआ आवब 
शेशस, धनिया, सफेद चन्दन, वहसन सफेद,)वहमन लाल, वादरंज- 
वोया; उस्तेखदूदूल, तुख्म वालुगा तुख्म फरव्न मुश्क, तोदरी लाल; 
त्तोदरी सफेद, जद॒वार ओर अगर, ये १४ ओपशियाँ १-१ तोला ले। 
अम्बर १॥ माशे, चॉदीके वक ६ माशे, सिश्री १ सेर ओर शहद २० 
तोले लेकर यथायिधि खीरी बनाले | ( चा० खि० ) 

सूचना--गावजबों आदिका ;क्ोथ किया जाता है। रात्रिको १ सेर 
गुलाब जल में मिगोदे । सुपह मदाग्निनपर उबाल्कर तीसरा हिस्सा शेष रखें 
उनको अधिक निचोडना नहीं चाहिये | कपडेमे बोध देनेसे जितना जल ठपक- 
कर निकल आधे उतनेको ही लिया जाता है। 

मान्रा--५-५ साशे दिनसें २ बार दूधके साथ दें । 

उपयोग--यह खसीरा हृदय ओर मगजको पुष्ट बनाता हैँ; तथा 
नेत्रज्योति ओर स्मरणशक्तिकी वृद्धि करता है । प्रतिश्यायर्मे हितावह है। 

इस खगीरेंम सुबर्शके वर्क ६ साशे, मोती, सारिएक्य, पन्ना) 
पुखराज और कहरवा पिष्टी ३-३ साशे सिला लेनेसे “खमोरे गावजबों 
*म्ब॒री जवाहर वाला” तेयार होजाता है । 


आानऊर चूरं बनाये | 

हलेका माणि देकर ! चारीक चूर्ण 

वे । चादमें २० 5 हद सि्ञा चीनी मिल्मेके में भरकर 
जाकी कोठीमें ३ मास 

7737--६॥ साशेसे 2 पोले डिननमें २ ९ दूधके साथ ले 

7--यह ओपकध 

जलन, शिरदढ़, 


हित 2 
ज) रक्तविकार, आदि रोग हर हीते 
३ बवासीरमे ला भद्ययक्कष है। सो तियाबिन्द के, 'रोगीको 
रोयको पढ़ने नह 


$ ड़ 
पैवावट--२बेतसारिया, खेलहठी, सनाय, रवेतमूसल्री, असयन्ध, 


७६० रसतन्ब्रसार व सिद्धप्रयोगसंम्रह । 


उशवा और हरड़, ७ ओपधिये १०-१० तोले, जवासा ४ तोले, लींग,- 


गोरखमुण्डी, उन्नाष, सोफ, श्वेतवन्दन, रक्तचन्दन, शुलाबका फूल, 
छोटी इलायची, मजीठ और दालचीनी, १० ओपधियें २॥-२॥ तोले 
ले | सबको जोकुद कर १६ गुने जलमें उवालकर काथ करें। चतुरथीश. 
शेष रहने पर उतार-छानकर ४ सेर शक्कर मिलाकर शर्त जैसी चाशनी 
बचाले | ( श्री० १० लक्ष्म नारायणजी वेद्रभूपण ) 
माता--१। से शी तोले दिनसें २ बार जल्के साथ दे। 
उपयोग--इस शबेतके सेवनसे उपदंश, सुजाक अथवा श्रन्यः 
कारणोसे विगड़ा हुआ रक्त थोड़े ही दिनोमें शुद्ध होजाता है । 
>> (३६ ) लजक सपिस्तों। 
प्रथम विधि--ल्हिसोड़े २॥ सेर, मुनक्का १। सेर और अमलतास 
का गूदा ६० तोले मिल्लाकर १६ गुने जलमें क्ाथ बनावे | चतुथाश् जल 
शेष रहने पर उतार मल छानकर ८ सेर शक्कर मिला, अवलेह जेंसीः 
चाशनती बनाले। ( श्री० प० लक्ष्मीनारायशजी वेद्यमूपण 9* 
माआ--१ से २॥ तोले दिनसें २ बार चटावें । 
उपयोग--इस चाटणसे श्वासनलिकार्म रहा हुआ कफ विना 
तकलीफ बाहर आजाता है । फेफड़ोकी उष्णता दूर होकर सूखी खॉसी 
दूर होती है, तथा फेफड़े वलवान बनते हैं 
दूसरी विधि--ल्हिसोड़े ४०, उन्नाव २०, मुलहठी १ तोला; तुख्म 
खतसी १ तोला, पोस्तके छिलके २ तोले और बिहीदाना ६ माशे ले। 
, सबको २ सेर जले मित्राकर काथ करे । चतुथाश जल शेष रहने पर 
सलकर छान ले । फिर काथर ४० तोले शक्तर मिलाकर पकाबें; और 
बादामकी गिरी ६ तोले, पोस्च॒दाना १ तोला, जवाखार १ तोला, कतीरा 
६ माशे, गोद ६/साशे ओर मसुलहठी ६ माशेका वारीक चूरें मिलाकर 
चाटने योग्य बना लेवे' । ( चि० चं०), 
मात्री और उपयोग--ऊपरकी विधि-अनुसार | ३३ 
( ३७ ) आँवलेका मुख्या | 
वनावट--ताजे पक्के घढ़े-बढ़े ऑवलोको बांसकी शलाका यथा 
जरंनसिल्वर/ अथवा पीतलके कलई किये हुये कोटेसे चारो ओर 
अच्छी तरहसे टोचे | फिर कली चूनेके नितरे हुए जलमें २४ घण्टे 
मिगो दें। चूनेसे ३२गुना जल मिलाकर १ घण्टे बाद ऊपर-ऊपरसे' 
स्वच्छ जल नितार कर उपयोगम लें । पश्चात्त्‌ आऑबवलोको हलका-सा 


शक-अवलेहादि कक पार अचादिमकरणा | ३-० | ७६९ » 
जोश, देकर छाामे झुखा दे। १२ घर वाद ऑवलोंके वजनसे दूनी 
शकरकी चाशनी वच्मकर आऑचले सिलादे । 5-९० दिन बाद सुरख्बेमे 
ओवलेका स्वरस मिल जानेसे ऊपर फोंग आने पर उस चाशनीको' 
निकाल पुनः नयी दूनी शकरकी चाशत्री बनाकर सिला देने से भुरब्बेमे 
से अस्लता दूर होजाती है, तथा दो-तीन वर्ष तक मुरब्बा अच्छा रह 
सकता है। १ सेर ऑव्लोम ६ माशेके हिसावसे केशर दूसरी बार की 
' चाशनीमे मिला लेबें | 
अनेक दूकानदार ऑबलोको नही गोदते । मात्र चूनेके पानीमे फिटकरी 
मिलाकर उबाल लेते हैं । ५ सेर ऑवलोमे २ तोले फिटकरी मिलाते है | कित- 
नेक लोग पहली बार की हुई चाशनीको पुनः पकाकर मिला लेते हैं | न.शकर 
नहीं मिलाते | परन्तु नई शक्करकी चाशनी मिला लेनेसे मुरब्ता विशेष शुरा- 
कारी होता है । दूकानदार पहली समय की चाशनीको हरड़के मुरूबेमे मिला 
लेते हैं | इस हेतुसे वह शक्कर भी निकम्मी नहीं होती । 
माना--१ से २ ऑवले चॉदीके वर्कफे साथ ले । 
उपवोग--यहू मुरच्बा दाह, शिरद॒द, वित्तप्रकोप, चक्कर, तैश्न-- 
जलन; वद्धकोष्ट, अशे, रक्तविकार, त्वचादोप, प्रमेह और वीयंदोपको 
नष्ट करता है, पिच्इृद्धिका शमन करता है, ओर: शरीरको बलवान 
बनाता है । 
(२८ ) शुण्व्यादि. पायस] 
वनावट--सोठ ओर अरंडीके मगज अन्तर्जिहा निकाले हुए 
१-१ तोलाके बारीक चूर्को १६ गुने दूँथर्मे मिलाकर पायस (खीर) . 
बनावे | आरवश्यकताजुसार शक्कर मिलालें। ह 
उपयोग--इस खीरसे आमग्रकोपसह वातविकार, करिशूत्र , 
ओर ग्रभसी आदि रोगोका नाश होता है | 


( २६ ) एलादि मंथ | 


[ वनावट-छोटी इलायचीके दाने, अजमोद, ऑबला, हरड़,: 
बहेड़ा, खैरकी छाल, तीमकी अन्तरद्ठाल, असन (पीतसार) की छात्र, 
शालकी छाल (अभावसें अजु नछाल), वायविडंग, भिलावे की गिरी- 
(गोडंबी), वित्रकमूल, सोठ, कालीमिचे, पीपल, नागरमोथा, गोोपी- 
चन्दुन (अभाव फिटकरीका फूला» ये सत्र समभाग _ लेकर जोकुट- 
चूर्ण करें । फिर १६ गुना जल मिलाकर काथ करें | चतुथीश जल रेषः 
रहने पर उत्तारकर छाले । कायमें चौथा हिस्सा गोघृत मिल्ला मंदाग्नि: 
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“पर घृत सिद्ध करे। छुतमें सिश्री १९० तोले, वंशलोचन २४ तोले ओर 
शहद १५८ वोले मिलाकर रई से मंथत कर लेबें।. 

मात्रा--$ से १ तोले दिनमें २ बार दूधक साथ 5 | 
उपयोग--यह' स्सायन क्षय शक्ति देनेके लिये अति उपयोग 
हे । क्षय, पाण्डु, भगनन्‍दर; श्वास, का 8; शूल, रचरभेद, हृदरो ग:पलीहा/ 
गुल्म, सम्रहणी आदि रोगोका नाश करता हे, ओर बुद्धि तथा आयु 
बढ़ाता है.। भेत्रों के लिये हिंतकर हे । 
(४० ) बालामत | ४. " 
बनावट--बायबिडंग, अतीस, पीपल; दूधियाबच, हंरड ओर 
साय, सब्र २-३ माशे, काकड़ासीगी, नागरमोथा ओर सोठ १॥-१॥ 
माशे तथा समुद्रफल ० नग ले । सबको जौकुट कर ४० तोले जलम 
मिलाकर क्काथ करे । आधा जल रहने पर छात्र ९२० तोले सिश्री मिला 
कर चाशनी करे | फिर चौकिया सुद्ागे का फूला ६ माशे ओर रूसी“ 
मध्तंगी ३ साशे बारीक पोसकर मिलादे | वादर्त ४ रत्तो रतनजोतिका 
चूर्ण मिला देने से उत्तम लाल रंगका वालाग्व बच जाता है। (धन्वन्तरि) 
यात्रा--३ सासके बालकको १-१ साशा दिनर्में २ बार ओर 
अन्योको बल्लावल अनुसार मात्रा योजित करे। ह 
उपयोयग--बालकोके सूक्ष्म ज्वर; अतिसार, कृमि; वमन, संलाव- 
रोध, ते श्वास, कास आदि रोगोको दूर कर शरीरको पुष्ट 
बनाता है । हे 
( ४१ ) रक्शोधक शत । बे, 
बनावट--उशवा ८ तोले, मजिष्ठा-2 तोले, सोफ २ तोले, उन्नाव 
२४ नग) सीपस्तान २४५ नग, हंसराज १ तोला और गावजबों १ तोला 
लेकर जोकुट चूर्ण करे । रानिको ८ गुने जलसें भिगो दें, सुबह काथ 
करे । चतुर्थाश-जल शेप रहने पर उतारकर छानले। फिर ९० तोले 
सिश्री मिलाकर शवेत बनाले । 
मात्रा--१! से २॥ तोले दिनमें २ बार जलके साथ ले। है 
उपयोग--यह श्वेत उपदंशविकार; सुजाक, कुष्ठ, वीतरक्त, ह 
फोड़ा-फुल्सी आदि रोगोमे रक्तको शुद्ध करता है । 
(४२ ) धनफशा का शर्त । 
थनावट--बनफशा ९० तोले को उबलते हुए २५ तोले जलरमें 
२४ घस्टे भिगोदे', फिर छामलें छात्नेके समय दबाकर न निचोड़े । 
प्यश्चातु ४० तोले शक्कर मिलाकर शबेत बनाले । 


पाक-अवलेहादि प्रकरण । ७६३ 


सिद्ध-भेपज-मणिमालाकारने ४ शुने जलमें सिगो अष्टमांश 
काथ कर साढ़े कपड़ेसे युक्तिपृषेक छान (अर्थात्‌ पोटलीको लटकाकर 
जल दपका) लेचे । किर ४ गुनी शक्कर मिलाकर शर्त बनानेका लिखा 
हैं, आर इसे विश्षज्वर पर प्रयुक्त किया है | 
माचा--१ से श। तोले तक जल मिलाकर पीवे' । 
उपयोग--यह शर्त ज्वरक पीछेका निर्वेलता, खियोके गर्भाशय 
की गर्मी, नेत्रकी उच्णता, शिरदव) मत्रावरोध, पश्चलीकी पीड़ा ओर 
मृत्राशयर्क ददको दूर करता है, तथा निद्रा अच्छो ल्ात्ता है। बढ़े हुए 
पित्तको:बाहर निकाल देता है; मजमूत्र साफ लाता है । 
( ४३ ) चन्दन का शबत | लक 
वबनावट--आध पाच श्वेत्त चन्दनके घूरेकी आध सेर शुलावजल 
में रातको भिमोदे , सबेर हल्का-सा जोश दे | डेढ़ पाव जल्न शेष रहने 
पर मलकर छात्ले । फिर आवसेर मिश्री मित्राऊर श्वेत वाले । 
उचालने पर ढक्कत ढक देसा चाहिये, अन्यथा तेल उड़ जाता है। 
मात्रा--२-२ तोले दिनमें रे वार जलके साथ देवे । 
उपयोग--यह:शर्बेत ठृपा, दाह, बहुमूत्र, पेशाव का पीलापच, 
जलन होना; नाक मुखर खुश्की रहना; नकसीर फ़ूटना तथा गर्मीके 
दिनो में दोनेवाले पित्तक विकारोको नण्ठ करता दे । गर्मी, प्यास, लू , 
बेचैनी सबसे रक्षा करता है । सुजाक रोगर्मे पेशाब साफ ला देता है । 
( ४४ ) स्वादिष्ट शबंत ( स्वदेशी पेलकिलर ) 
बनावट--सीवूका रस १ सेर/ अदरखका रस ४० तोले, सेघा- 
समक २ तोले, कालानमक २ तोले, हीग ६ माशे ओर सिश्री १ सेर 
मिला कलई वाली कढ़ाद्वीम ३ उफान आवे' तव तक उबाले' । फिर नीचे 
डतारकर तुरन्त छातले' । शीतल होने पर ऊपर-ऊपरसे अलग निकाल 
ले । पेदेम कचरे वाला भाग होवे, उसे अलग रखें। ( आ० नि० मा०) 
मात्रा--६ साशेसे २ तोले तक आधी रत्ती कपूर मिलाकर दे । 
अथवा जलके साथ दे । । 
उपयोग--इस शर्वतके सेवनसे अपचन, अपचन-जनित 
अतिसार, हैजा, पेचिश, अरुचि; मन्दाग्नि; मलावरोध, उद्रशूल, वमन, 
आदि रोग दूर होकर छुघाकी उत्पत्ति होती ह्दै। 
(४५ ) गुलाब का शर्बत | 
बनावट--शुलाबजलम १॥ शुत्ती शक्कर मिलाकर चाशती करें । 


चल 


है ससतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंभह । 


फिर नीचे उताकर तुरन्त छात्र लें। 

माचा--१ से ४ तोले तक जल सिला कर पीदवें । 

उपयोग--इस शबेतसे मगजकी छष्णता,; पित्तविकार, तृषा ओर 
दाह शान्त होते हैं; तथा मल्ावरोध दूर होता है । ख्ियोके गर्भाशयकी" 
गरमी भी कम होती है । 


/ (४६ ) लीबू का शर्बंत । 





पनावट--लीबूके रसमें २॥ गुन्नी शक्तर मिलाकर चाशनी बना !? 


लें; फिर गरम-गरमको छान ले। शीतल होनेके बाद नही छुनता | 

मात्रा--१ से २ तोले तक जल मिलाकर पीवे। 

उपयोग--इस शबंतसे पित्तविकार, मन्दारित, अरुचि, तृषा, 
उबाक, अजीर्ण, मलावरोध ओर रक्तदोष आदि सब दूर होते :है, तथा 
अग्ति प्रदीध्त होती है । सू्यंके तापमें भ्रसणसे उत्पन्न हुई व्याकुलताः 
ओर पित्तश्रकोष सत्वर दूर होते हैं। 

>/ (४७ ) अदरख का शर्बत | 

वनावट--अद्रखका रस निकालकर २ घटटे रहने दे। रस 
स्थिर होनेपर सम्हालकर ऊपर-झपरसे निकाल ले। नीचे अदरखका- 
सत्व रहे उसे सुखाकर अलग उपयोगमें ले। नितरा हुआ रस १४ तोलेः 
लेकर १६८ तोले शक्कर मिल्ञाकर चाशनी बना ले । उसमें केशर १ माशे,- 
इलायची, जायफल, जाविन्नी और लोग ३-३ माशेका चूर्ण मिलावें | 
इसे विशेष गाढ़ा बनाले; तो अवलेह बन जाता है | 

गात्रा--६ साशेसे १ तोला तक दिनमें २ बार पीधें । 

उपयोग--इस शवेतके सेवनसे अपचन, अरुचि; सन्दाग्नि/ 
अजीण, आमवात, श्वास, क्ास, अतिसार, उदरशूल शआदि दूर होते हैं ।' 

( ४८ ) ग्रतिश्यायहर शर्बत । 

चनावट--तुलसीपतच, सरवा (सठ्ज्ञा ) के पत्ते, गावज्बों, 
अफ तीमून विल्ञायती, उस्तखदूदूस ओर बसफायद १-१ छुटोंक लेकर 
१ सेर शुल्ावजल और आधघ सेर अंगूरी सिरकार्मे राज्िकों भिगोदे: 
सुबह उबाले | चतुथोंश जल शेप रहने पर उतारकर छवानलें। बजाए 
१॥ सेर शक्कर मिलाकर शर्बेत बना ले। (श्री० पं० गुरुशरणदासजी ), 

मसात्रा--२ से ४ तोले जल से मिलाकर पिलावें। 

उपयोग--यह,शवबेत जुकाम, कण्ठदाह, निद्रानाश, नाकमें से 
खून गिरना, हृदय को निर्वेलता, मगजकी कमजोरी, सूक्मज्बर, मलाव- 
शोध आदिको दूर करता है ॥ 


४ ........  .. 


के 
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घत-तेल प्रकरण । 


इतपिद्धि-ठिद्धू श्रृत बनाने के लिये गोश्वतकों ही श्रेष्ठ माना है। 
गोबुतकी पहले मूर्छित करे । मूज्छित करने के लिये ३४ तोले घृतको पीतल डी 
कुलई की हुई कटाहीमें डालकर मन्दाग्नि पर गरम कर | काम दूर होनेपर नीचे 
उतारले | उष्यवा थांठो कम होने पर हरढ़, बहेठा, आवला- हल्दी ओर 
मागरमोथा इन ४ झोपधियों को ४ तोले लेकर त्िजोरे नीबू के रसमे कल्फ बना- 
कर शालदें। पश्चान्‌ २५६ तोले जल मिलाऋर पाक करें | थोडा जल शेप 
रएने पर उतारकर ७ दिन तक रहने दे | इसमे घ्रत साफ, श्रोमदोष-रहित और 
वीय॑वान बन जाता हे । इसमें घृत के साथ काथ, दूध, दही आदि द्वब पदार्थ 
ओर अन्य ओपधियों के कल्कका मिलाकर मन्दाग्नि पर पाक करे | 
घृतपाकके लिये गिलोय आाठि महु क्रायद्रव्योमे चार शुना जल, सोंठ 
प्रमशतास आदि मध्यम उव्योम ८ गुना जल, ओर ठेवदार। पद्माख' आदि 
कठिन हव्योंग १६ गुना जल मिलाना चाहिये | थरृत पकक्े लिये जिन ओप- 
वियोका छाय बनाना हो, उन सत्रझो मिज्लाकर घृतस ट्विंगुण परिमाण से ले, 
सामान्वतः आठ गुने जलमें मिलाकर क्ाथ करें | चतुर्थाश जल शेप 
रहने पर उतारकर छानले। क्रिन्तु काथ करने की ओपधियों का परिमाण अत्य- 
बिऊ हो, तो ४-५ सेर ओपधियों का क्राथ अलग-अलग करके सबको मिला 
लें, तथा श। सेर ओपचिके लिये जल १०२४ तोले लें। इस रीतिसे जलके 
परिमागुर्मे थोढ़ी औपधि ओर अधिक श्रोपधिके लिये अन्तर है | 
यदि केवल दूधसे ही धृतगाक करना हो, अन्य काथ आदि द्वव पदार्थ 
न मिलाना हो, तो घुतसे आदयशुना दूध लेना चाहिये, ओर क्वाथ आदि द्रव 
मिलाना द्वो, तो दूध घृतके समान लेना चाहिये | यदि २ या ३ प्रकारके ठ्वसे 
| मृत्त को सिद्ध करना हो, तो सत्रको सम परिमाणमें मिलाकर घृतसे चार गुना 
लेना चाहिये | ( किन्तु सुश्रुत-सहिताके ठीकाकार डल्दणाचार्यके मतानुतार सब 
द्रवीको ४४ गुना मिलाना चाहिये | ) यदि ४ या ४ से अधिक प्रकार के द्वव 
' पदार्थो'कों मिलाना हो; तो सबको थ्रुतके समान लेना चाहियें, ओर केवल 
-स्वस्स, दुध या दहीसे घृतको सिद्ध करनेका लिखा हो, तो भी घृतसे ४ गुने 
; जल॒को अवश्य साथमे मिलाना चाहिये | कारण, केवल स्व॒रस, दूध या दहीसे 
-घृतका पाक अच्छी रीतिसे नहीं होसकता । 


कह 


७६६ रसतन्त्रसार व सिद्ध प्रयो गसंघ्रह ! 





स्नेहम प्राण: चतथाश कल्फ डाला जाता हैँ । किन्तु केशर, नाग 
केशर, लोग) चम्पा; कमल आदि पुप्पोका कल्ऊ हो; तो बृतसे अप्यमाश ले। 
सर्पविष, चन्छुनाग आएि तीछुण विपके संयोगसे स्नेह सिद्ध करना ही, वहाँ पर 
इस नियमका पालन नही होसकेगा | यदि घतमे क्ययव यथा स्वस्स न पिलाना 
हो, मात्र जल मिलाना हो, तो कह्झ चोथा भाग छायसे घ्रृत सिद्ध करना हो, 
तो कल्क छुठा भाग, और केवल स्वस्सने सिद्ध बरना हो, तो स्नेहसे कल्करों 
आदठयण भाग लेना चाहिय॑। स्न्ति अन्य आचायों का मत € कि, दूध, दही, 
स्वस्स या तक्र मे से कसी एक मिले|ग हो, तो बल्क अष्टमाश मिलाना 
चाहिये | यदि ठरव इनसे मिन्न प्रफजारका हो, ते! कहफ़ चतथाश ले | 
जहाँ द्रव्योका परिमाण न लिखा हो, वहों के लिय यह नियम हैँ । जेंस 
सुश्रत संहितामें “सोब्चल यवनज्ञारम्टुका व्योपचित्रक॑ | बचाभया विडड़े शच 
साधित श्यासशान्तयें ॥* इन ओपवियोसे घ्रत सिद्ध करना हो, तब ऊपर लिखी 
परिभापानुसार कल्‍्क-क्वाथ आदिको मिलाव | एज़ अन्य किसो भी प्रकारके 
घृत-तेल आदि बनाना हो, तभी उक्त विधि अनुसार बनावें। किन्तु जहा शाख्रने 
परिमाण निश्चित किया है, वहों पर शात्राजानुसार पढाथे लें। उसमें परिमाण 
से अन्तर होनेपर भी परिवर्तन न करे । 
स्नेहपाकके तीन प्रकार हँ--मदु, मव्यम और खर | कल्‍्क क्वचित्‌ रसयुक्त 
हो, तो मदुपाक, रसरहित क्नति मलायम हो तो मव्यम पाक, ओर कल्क जल- 
कर कठिन होगया हो तो खरपाक समझना चाहिये। इसमेसे नस्यार्थ मुढुपाक; 
सभी कायके लिय मव्यमपाक ओर मालिशके लिये खरपाक उत्तम हे । 
स्नेह-सिद्धिकी परीक्षा--घ्रृत ओर वैल सिद्ध होने पर उसमें से थोडा 
कल्क निकालकर अग्निम डाले | किसी प्रकार की आवाज न हो, तो उसे सिद्ध 
समझे । घृत सिद्ध होनेपर बिल्कुल काग नहीं रहते, और तैलकी सिद्धि के 
समय खूब भाग उठते हैं| इनके अतिरिक्त स्नेह परिपक्क होने पर कल्क को 
अंगुलीस मदन करने पर गोली अथवा वर्ति ( बत्ती ) हो जाती है। एवं वर्ण 
ओर सुगन्धसे भी परिपाक का निश्चय हो जाता है | है 
जिस प्रयोग में जितने घृतका पाक करने का विधान किया है, उतना हीं 
तो । न्यूनाधिक परिमाण ( आधे अथवा दूने ) में घृतका पाक ठीक नहीं होता । 
शृतको दूधसे सिद्ध करना हो तो दो द्विमे सिद्ध करें। स्वरत से सिद्ध 
करनेमें तीन दिन ओर काजी, मद्य आदि से सिद्ध करनेमें पॉच दिन तक 
पकावे | अधिक दिन लगानेमें रोज थोडे-थोडे समय तक पाक करके छोड़ देवें। 
घृत सिद्ध होने पर कढ्ाही नीचे उत्तार त्रन्‍त छान' लेना चाहिये £ 
शीतल होने तक कढ़ाहीमें रह जानेसे घृत कुछ उड़: जाता है। 





धृत-तेल प्रकरण । ७६७ 


घृत पुराना होने से भी युणयुक्त रहता है। घृत शीतवीर्य होनेसे सिद्ध 
घृतमं भी प्राय वही शुण रहता है | इसके अतिरिक्त जिन जिन ओपधियों से 
रिद्व वृत तेयार किया जाता दे, उनउत ओण्धियोके गुण) वीर्य, विपाक 
झा घृतमें सम्मिलित हेते ई । प्राचीन ग्राचायों ने सिद्द घृतोका विशेष 
उपयोग डऊिया है। पूतसे रोग शीम दूर होकर शरीर स्वस्थ, वलवान ओर 
गैंगन्निवान बनता है | जो गंगी अनेक प्रकार की ग्रोपधियों अनेक वो पर्यन्त 
सबन झरके निराश होंगये हो, जिनकी पराचन-शक्ति अति मन्द होगई हो; 
जित्दोने अपने शरीर सदाके लिये मलावरोध, आफरा, वेचेंनी, अरुचि, 
शिरदद् >ादि विडोराके घर रूप बना लिये हों, उनको सिद्ध घृत के सेवन से 
थोझ ही दिनो में आशातीत लाभ प्राप्त होेजाता है वात, पिच अथवा कफ 
प्रझृतियाले पुरुष; स्त्री, आलण ठद्ध आदि उब मनुष्य सिद्ध घृतको सुबह शाम 
श्रथवा मोजनके साथ सेवन कर सऊते दें । 
घृत-मेग्नसे बिना कष्ट अन्ननचन ओर मलशुद्धि नियमप्र्वंक होती 
हूँ; रोगी की मनोडइत्ति प्रसन्न रहती है, ओर अ्रद्वापूर्वक सप्रेम नियमित सेवन 
झर सकता है| क्सीफोी सिझ् घुतोसे हानि होनेकी लेशमात्र संमावना नहीं है । 
धुत भास्तोक्त विधिसे शिद्व कर लेने पर सुगन्धयुक्त बन जाता है | घृत 
जो सम्हालपूर्वक काच की खुले मुहवाली शीशियोमें अथवा चीनी मिद्धी के 
अमृतवानसे रखनेस खराब होने की समावना नदी रहती | बन्द मोववकारने तो 
लिखा है कि--एक वर्ष पश्चात्‌ सिद्ध श्वत हीनवीय॑ होजाता है, ओर तेल 
दवीनवीय नदीं होता । परन्तु पुराना सिद्ध बृत गरुणवाला ही रहता है, ओर 
युराना तेल दोपयुक्त होजाता है, ऐसा अनुभव में आया है| 
पेलतिडद्वि--तैल को सिठठ करनेके पहले दुर्गन्ध ओर अन्य दोप की 
निन्नत्तिके लिये मूज्छित कर । पश्चात्‌ तेलका पाक घृतके पाकके समान करें: 
किन्तु मृच्छा विधिम अन्तर है । तिलके तेल, सरसोके;तेल, अरडीके तेल, 
तीनों की मूर्च्छा की ओपधियाँ प्थकू धथक्‌ हैं। तिलके तेलके लिये मजीठ/ 
हल्दी, लोड, नागरमोथा, दालचीनी, आंवला, बहेढ़ा, हर, केवडेका फूल और 
बढ की जया ले | सरसोके तेलमे मजीठ, हल्दी, आवला, नागरमोथा, वेल को 
छाल; अनार की छात्र, नांगकेशर, कालाजीरा, सुगन्धवाला, दालचीनी और 
बदेड़ा मिलावे | एवं एरड तेल की मूच्छोके लिये मजीठ; नांगरमोथा, घनिया, 
निफला, चमेली के पत्ते; सुगंधवाला, खजूर; बडकी जटा, दव्द, दारुहल्दी, 
दालचीनी, केवड़ेका फूल, दढ़ी ओर काजी लें । 222०8 
मूच्छाके लिये ४ सेर तेल हद तो मजीठ ४ छठाक आर सब द्रव्य 
एक-एक छुटाक लेना चाहिये। उनमेसे हल्दी ओर मजीठका कल्क अलग 











-छद्८ ससतन्धसार ते रिहक्‍ियागसंम्रट | 


:२0०कन्‍कर- 





'कसिजनस जनम पतन आज ०तपननट सन के जि अल वन जल जा. के जग अभी प्लान सके... स्‍रकलकलरी. अनीयी “रन 
असल १०५८ नलक-क>नबनज+ कल लक के क्‍जन अत अब चलन ला 


न्‍ ह के आ हु 
ता 5; कि 7 कि रद थे का ज्क 3>> जपरलथ, ] हर आकक दुन 
- लग फेक योर शेष परपषधियोंती लिलाहा शाह़श सर 47 ही इ7+उन परने 


ही 


का रह 
ल्ल्क अं न मु रत जनक के टोड न बा च्ओड़ हम असअऊओ 6 घ चलप्रो हे 2274 8 । 
यो लिपे पीतल] बे जड़ फू ) हड १2६६ ६, , ही न और +३ न हे दब का 


हट आशा ६ $ आड़ 


जब तेल गरा कर झामररित हादाव, स। सीधे डागरे | छाल भीड़ 
कम उसे पर उसमें दल्‍्दका उज्द शिए मर्चीझ झा पारा पश्चात हप प्रीच- 
वियाते रत्क जार नेल। सोगुनां पानी निदादर पुन सरिय पर लदाऋ , 
मन्दाग्निति पराह करे । भोड्ा लबशेपर ने पर दरार कर ५ दिन लड़ रुइने 
दे | परचात्‌ हलतो छानरग सातारा 
यदि वातनाश सेल उाहा है 
पत्ते की दलने ८-पया डिस्ता ऐेग्र पोगने यायस दायें । हज ध्मथीग शेष 
रने पर छान; मन्छित पद मिला #;र पराझ मरे । थोड़ा लग पेष रहने पर 
उतारकर छान लेप । 
सिदू-तल सेयार ऊन दिये वित। सग्सी था छारंटीश लाता नेल 
रोगी की प्रकृति, देश, खूतु 'रर सेगर दियार कस्फे लेना चाहिये। सेल लि 
इंनेपर चिपलियापन, मूलवी यास प्रा तल, मूल दोष, तीनों दूर होते हैं. 
तथा शुण को उहि. होती | सेंच रिस्न सौर उध्ययीय हैं । सिद लोग मे 
प्राय. वही गुण रद्ता ६ । तलझ सुरय उपयोग सातझन्य रोगों पर लै। सिद्ध 
तेंल शरीरके बाह्य मागमे मर्दन फरने तथा पीनेके लिये उपयोगमें स्याता£ँ । 
मध्न करनेके समय त्यचाक़े राम टूट न जायें, यह सम्दालना चादिये। नोचेसे 
ऊपर की तरफ तथा आडो बाप मन फरनेस हामि होने की सम्भावना है | 
अनुलीम ( ऊररसे नीचे वी आर ) धीरे हाथ शास्तिपूर्वक मर्दन करनेसे बेदना 
दी होती, ओर द्वानि होनेझा मय सी नहीं रहता | तंलमर्दनसे स्तायु ओर शिश- 
बन्धन नरम होते हैं तथा रक्तामिसरण क्रिया की वृद्धि होती है; ख्थवा रक्र्मे 
रहे हुए दूषित परमाणु प्रस्वेद द्वारा चाहर निकल याते हैं । 
पक्ताधात ( 0५0४ एश8) आदि वातरोगंमि मर्दनके पश्चात्‌ गर्म जल 
से, निगु एडीके पत्तेसे अथवा अन्य वातनाशक ओपधियोके क्राथसे सेक करना 
अति द्वितकर है। मात्र पि्ाधिक्य विकारमें विशेष तेलमर्दन श्रथवा सेक नह 
करना चाहिये | तेलमर्दन अथवा सेक करनेके जाद तुरन्त ठएठी वायु न लेते 
इस बात को भी लेक्ष्यमें रखना चाहिये । हक 
तेलपान की प्रथा प्रायः वर्त्तमान समयमे लोप होगई है। फिर भी ' 
आवश्यकता पर विलानेमें कोई हानि नहीं हे। मात्र नये ताजे तैलमेंसे सिद्ध 
तेल बना, प्रकृति ओर ऋतुका विचार करके पिलाना चार्यि। वैलपानकें 
'परचात्‌ तुरूत ठण्डा जल नहीं पिलाना चाहिये । 
सूचना--घृत तेल बनानेके लिये पीतलका कलई किया हुआ बर्तन 


९ 
५5) 


के जी आर हैंई 2 छः ऋब्क 
की 2० हक मेटल 2 
ही श्र 5॥,ीपानति सिद्द हग | 


ब्न्फ 
दे! 


हे हक 

अत. हट कफ के बफ 252» र्प 4 रू “हु 

६४६ 3%६ ४४ | ३ 4 है ॥ कफ सज मे 
रू 


न 
जन 


4०५ 
१ हे 
> ३ 


ह 


2328 6 


श्रून-तेंल अकरण | ह 


अब +न तक + «5 








ले। लादपात्रमे घृत-तैलका रग काला होजाता है | 
गोमूत् आदि श्रधिक उफान लानेवाले पदार्थ मिलाना हो, तो कढ़ाहो 
आठयूनी बच्चो चाहिये। कारण, गोमूचसे उफान बहुत आता है | घृत-तैलका 
पार होने पर कड्ढाहीकी नीचे उतार तुस्न्त छान लेना चाहिये। देर होनेसेवुव 
या तच जलकर पर्माणम कम होजाता रे [ 
पतत आर तलमें होई पानेफा आर कोर लगानेझा है| उपयोग आंपधि 
ल; साथ न्‍्पष्ट लिखा ६ 
(१ ) त्रिफलादि छूव । 
वनावट-त्रिकल्ा ६४ तोले का आठ-गुने जलमें क्ाथ करें। 
अप्टमाश जल शेप रहने पर छावकर उपयोगर्म ले। यह काथ, भॉगरे 
फा रस) अड सेका रस, आवलेका रस, शतावरका रस अथवा छाथ, 
गिलोवका रस ओर बकरीका दृध) प्रत्येक ६४-३४ तोले लेवें। सबको 
एकत्र करे | इनमे पीपल, मिश्री, सुनक्ा, हरड़, वहेंडा; ऑवला), नीले 
कमल, ज्ञीरकाकोली ( अभावमें मुज्नहठी » असगन्वफ्ी जड़ ओर 
कटेली, सबफो समभाग मिन्नाकर १६ तोल कल्फ डाल थो ६४ तोले 
मिलाकर पकावे । फिर उतार कर तुरन्त छात ले | (व० से० ) 
मात्रा--१ से २ तोल तक दिन *े बार भोजनके साथ | 
उपयोग--इस घृतके सबनसे सब प्रकारके नेतन्नरोग दूर होजादे 
है | यह घृत रुविरक बढ़ने था दूषित होनेसे नेत्रम जो दोप उत्पन्न 
हुआ हों, रतोंबी, तिमिर; सोतियाबिन्दु, मास बढ़ना, नेत्रको लाली) 
तीत्र जलन सहित नत्रकों लाली, भाफनीके बाल गिरना, वात्तज, पित्तज' 
ओर कफज नेत्ररोग, अन्धता; मन्द दृष्टि, कफबातसे दूपित इृष्टि, वात 
ओर पिचप्रशोपसे नेत्रस्ताव, खुजक़ी, आसन्नदृष्टिः( दूरकी वस्तु स्पष्ट 
न दीखना (8807 डटठ » दूरदष्टि ( दूरको वस्तु अच्छी दीखना 
किन्तु समीपक्री वस्ठु या छोटे अक्षर स्पष्ट न दीखना(ग/0०६ शं80/) 
आदि समस्त नेत्रोगोको नष्ट करके गृत्रके समानप्रवल दृष्टि बचाता है । 
/ शरीरबल, वचनशक्ति ओर शारोरिक कान्तिको बढ़ाता है। इस त्रिफ-, 
लादि घृतका ४-६ मास तक श्रद्धापूवेक पथ्यसह्ित सेवन करनेसे 
लाभ मिलवा है। जी वद्धकोष्टके रोगियोके अन्वड़ी, सेदा ओर यक्षत्‌की 


द्वि होजाती है । है 

हर याद विप रफ़तमें से शने/-शनेः इृष्टिसशि (078 ) 

में पैँचता है। किर दृष्टिमणिके वन्‍्तु दूर-दूर होने जाते है; जिससे 
... घृ६ 


छ्छ्प रखतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 


रोगकी प्रारस्थावस्थाम ही इस छघृतका सेवन कराया जाय, नेने 
नेत्रसुदर्शत अर्क डाला जाय तथा विषवद्धक तमाखू आदि द्रव्योंका 
त्याग किया जाय तो सोतियाविन्दुकी वृद्धि रुक जाती है, इतना ही 
नहीं अनेकों की दृष्टिसणि पारदशंक होकर मोतियाबिन्दु नष्ट 
होजाता है । 
(२) फल घृत | 

बनावट--मुलहठी, हरड़, वहेड़ा, ऑवला, कूठ, हल्दी, दारुहल्दी, 
कुटकी; वायबिड़ड्भ, पीपल, नागरमोथा, इन्द्रायणुक्की जड़, कायफल, 
काकोली ओर चक्षीरकाकोली ( असावर्भ असगन्ध ओर शतावर ), भेद्ा 
ओर महासेदा ( दोनोके अभावर्म शतावर ), बच, सफेद अनन्तमूल; 
काली अनन्तमूल, फूल प्रियंगु, सोफ, भुनी हींग, रास्ता, सफेद चन्दन, 
लाज्चन्द्न, चसेलीके फूल, कमल, वंशलोचन; मिश्री, अजमोद, दन्ती- 
मूल, इन ३२ ओषधियोको एक-एक तोला लेकर कल्क करे | फिर 
कल्क, गोछृत ६४ तोले, गायका दूध २४६ तोले ओर जल २४६ तोले 
सिलाकर पाक करें पश्चात्‌ उत्तार कर तुरन्त छाच लेबे। इस छूृत 
पाक लक्ष्मणा ( अभाव में सफेद कटेली ) का पव्चांग डालना विशेष 
लाभदायक है। ( शा० सं ) 

मात्रा--१ से २ तोले रोज सुबह सेवन करे। 

उपयोग--यह घूत ख्ली ओर पुरुष, दोनोके लिये हितकर है. । 
धातुदोष, रजदीष ओर गर्भाशयके दोषोको दूर करता है । वंध्याको 
पुन्नकी प्राप्ति होती हे, ओर जिसके बच्चा होकर सर जाता हो उसकी 
संत्तति नीरोग होती है । जिसको बार-बार कन्या ही जन्मती हो, जिसको 
गभ रहकर वार-बार नष्ट होजाता हो, जो खी सतसंतान या: अल्पायु 
संततिको। उत्पन्न करती हो, वह यदि इस घृतका सेवन करे, तो दीघोयु 
ओर नीरोग पुत्रको जन्म देनेस समर होती है। सक्षेपमें गर्भाशयदोष है 
की निदृत्त्यथे यह घृत अत्युत्तम है। 

शाखकारोने * वर्षकी जीवद्वत्सा ( बछड़ा जीता हो ऐसी ) बल- 
वान गोका छृत लेनेका लिखा है; एवं पुष्यनक्षत्र्म मौके जगली 
अरनोकी अप्नि पर शास्त्रोक्त विधिसे पाक करनेकी आज्ञा की है । 

(३) नाराच घृत्त | 

वनावट--लोद, चित्रकमूल, चव्य, बायचविडृद्भ, हरड, बहेड़ा+ 

आंवला, निसोत, शंखिनी ( ओधाफूली )) अतीस, सोठ, कालीमिच)- 


न प्रकरण । ७७९ 
पीपल, अन्रमोद, दल्दी, दारुहल्दी ओर दन्‍्तीमूल १-१ तोला ले। 


धूद्टर का दूध १६ तोले, अम लतासका गूदा १६ तोले ओर गोमूत्र शेर 


चोले ले। योमूत्र छो छोड, शेप सबको पीसकर कल्क करे | पश्चात्‌ 
कल्क, गोमृत्र, गोक्चृत ६० तोले ओर घृतसे 9 गुना जल सिल्लाकर यथा- 
विधि मन्द्राप्ति पर:घृतको सिद्ध करे। ( भें० २० ) 

माचा--३ से १ तोलाउसुबह निवाये दूधके साथ लेचे | 

3 पयोय--यह घृत उद्ररोग, गुल्म, आफरा, प्लीहाबद्धि, आम- 
वति, भगनदर, गृश्नसी, ऊरुत्तस्म आदि रोगोको शमन करता है । 
कोट्टस्थ दोपोको बाहर निकालनेके लिये उत्तम ओपधि हे । 

( ४ ) पटपल घृत | 

3... प2--पीपल, पीपलामूल, चब्य, चित्रकयूल, सोठ और 
संघानमक, सब समभाग सिलाकर. कल्क करे। फिर कल्क १६ तोले, 
योश्त ६४ तोले, दूध २५६ तोले ओर जल २५६ तोले मिलाकर मन्द्माप्ति 
पर घृत सिद्ध करे। ( बन्द ) 

वआाज्रा--६॥ भाशे से ? तोला दिनमें २ वार दे । 

उपयोय--यह छत विपमज्वर, जीण॑थ्वर, मन्दाग्नि, प्लीहावृद्धि 
भोर शुल्मका नाश करता है, एवं भोजनमें रुचि उत्पन्न करता है। 

( १ ) दशमूलाद घृत | 

अथम विधि--दशमूल ( शालपर्णी, धट्टपर्णी, छोटी कटेली, बढ़ी 
कटेली, गोखरू, बेलद्याल, गम्भारी, पढ़ल, अरलु ओर अरणी की, 
छाल ) १२८ तोले लेकर १६ गुने जलमें चतुथाश क्ाथ करे। पश्चात्‌ 
रास्ता, सोठ, देवटारु, लाल पुनर्नवा और श्वेत पुननेवा समभाग 
मिला जलमें पीसकर १० तोले कल्फ करे । वादे छाना हुआ द्शमूल 
काथ, उपरोक्त कल्क और १२८ तोले ग्रोश्वत मिलाकर मन्दाग्नि पर 
शृत्त सिद्ध करे । 3000, 

सात्रा--३ से १ तोला दिनमें २ बार ले । 

उपयोग--यह्द घृत वातोद्र, सन्दागर्ति, अरुचि, शूल, श्वास, 
कास, हिक्का, वातविकारको शमन करके आणावायुको वलवान बनाता 
है। असूता ख्नियोके लिये विशेष लाभदायक हे । 

दूसरा विधि--दशमूल काथ और दधिमण्ड ( दह्दीका पानी ) 
२-२ सेर लेवे । पीपल, कालानमक, जबाखार, ऑवला, हीग, विजोरे 
की छाल ओर हरड़, सबको समभाग मिला जलमें पीसकर कल्क १२॥ 
पोले बनावे । फिर कल्‍्क; काथ, दधिमण्ड और ? सेर गोइत सिलाकर 


७२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 
मन्दारिनि पर घृत सिद्ध करे । ( च० सं० ) 

भात्रा--) से १ तोला दि्निसे २ से ३ बार देवे | 

उपयोग--यह्‌ छूत हिक्का और शुष्क कासको नष्ट करता है। 
इ्वास और झास रोगमें कफको बिना कष्ट वाहर निकालता है | सन्दाग्नि, 
बातब्किर; असूतिरोग, उद्ररोग, इत्यादिसि लाभदायक है। शुष्क 
शरीर वालेके लिये अति द्वितकर हे । 

(६ ) पञ्चगव्य घृत । 

वनावट--दशमूल, ज्रिफज्ञा, ६ल्‍दी, दारुहल्दी, झुड़ेको छाल) 
सतोना की छाल, अपामार्ग, नील, छुटकी, अमल्तास, कठगूलरके मूल, 
पुष्करमूल और घमासा, ये २४ ओपबियों १०-१० तोले लेकर ३२ सेर 
जलमें मिलाकर काथ करे | चतुरथांश जल शेष रहने पर उतारकर छान 
ले। फिर आरंगी, पाठा, सोठ, मिचे, पीपज्ञ, निसोत, समुद्रफल, गज- 
पीपल, पीपल) सूवो, दन्‍्तीसूल, चिरायता, चिन्नऊमूल, काला सरिवा 
( अनन्तमूल ) सफेद सारिवा, रोहिष घास, गन्वतृण, चमेलीके पत्त 
सच १-१ तोले मिला जलसे पीसकर कल्फ करें । फिर क्वाथ, कल्कके 
साथ गायके गोबरका रस, दही, दूध, गोसूत्र ओर गोछ्ठत *-२ सेर 
मिलाकर सन्दारित पर घृत सिद्ध करे । (च० स० ) 

मात्रा-ई से १ तोला दिनसे २ वार ले । 

उपयोग--पदचगव्य घृत अपस्मार, उन्प्राद, सूजन, उद्ररोग, 
शुल्म; बवासीर, पाण्डु, कामला, सगनन्‍्दर इत्यादि रोगोर्मे अखतके 
समान लाभदायक है, चातुर्थिक ज्वरको नष्ट करता है । 

(७ ) जीबन्त्यादि घृत | 

वनावट--जीवंती ( डोडी )) झुलहठी, मुनक्का, इन्द्रजो; शठी 
६ कचूर ); पुष्करमूल, छोदी कटेली, गोखरू, खरेटी, नीला कमल, 
भोय ऑवला, त्रायमाण, घमासा ओर पीपल १-१ तोला मिला 
जलसे पीसकर कल्क करें। फिर कड्ाहोमे कल्कक्करे साथ १॥ सेर 
गोघ्ृत, बकरी या गायका दूध ओर जल ६-६ सेर मिला मन्दाग्वि पर ए 
सिद्ध करें। ( ख० सं० ) 

साहशा-३ से १ तोता दिनसे २ बार सेवन करें । 

उपयोग--यह घृत ११ जातिके राजयक्मा ( क्षय ), जीखेज्वर, 
घातुक्तीणता आदि दोपोको दूर करता है। क्षयके तोसरे वर्ष भी 
इससे बहुत लाभ होता है। 


(८ ) अशोक घत । है 
वनावट--अशोकको छात्र २ सेरका चोगुने जलमें क्लाथ करें । 


घृत-तेल प्रकरण | ७७३ 


चतुर्थांश जल शेप रहने पर नीचे उतार कर छान लबे' । पश्चात्‌ १ सेर 
जीरेका ४ गुने जलसे ( ढफन ढक कर ) पक्रा आधा जल शेप रहने पर 
उतारकर छानबले | फिर जीवनीय गणक्री ओपधियों ( जीवक, 
ऋषभक, सेदा, महामेदा; काकोली, ज्ञीरकाकोली, मुदगपर्णी, सापपर्णी 
जीवन्ती ओर मुलहठी ), चिरोजी, फालसा, रसोत, मुल्हठी, अशोक की 
छाल, मुनछा, शतावर, चोलाईकी जड़, प्रत्येक १॥-२॥ तोले लेकर कल्फ 
करे। तत्पश्चात्‌ कल्क, अशोकका काथ, जीराका काथ, चावलोका 
घोवन 2 सेर, बकरीका दूध र सेर, भागरेका स्वरस २ सेर ओर गोघूत 
२ सेर ले | सबको कढ़ाहीम ढाल शात्रोक्त विधि अनुसार पाक करे । 
घृत छान लेन पर ? सेर मिश्री मिला लेबें। ( भे० २० ) 

मरात्रा--?-१ तोला दिनमें २ थार ढे | 

उपयोग--यह घछूत स्लियोके सब प्रकारके रोगोका नाशक हे। 
श्वेत, नील और कृष्ण वर्णक भयफर प्रदर, गर्भाशयमें शूल, कठिशूल, 
मन्दाग्ति, अरुचि, पारडु, कृशता, श्वास, कामला आदिको नष्ट करता 
है। शरोरबल; कान्ति और आयुकी दृद्धि करता हे । 


( & ) इहद्धात्री घत । 


चनावट--आंवलोका स्वरल, विद्ारीकन्दका रस, दूध, शतावर 
का रस, पन्चतृण ( कुश, कास, रख, मूंज ओर नरसल ) का रस ओर 
गोघृत २-२ सेर लें। छोटी इलायची, लोग, हरड़, वहेड़ा, ऑवला, 
कैथ, नेत्रवाला, सरलकी छाल, जठामॉसी, केलेका कन्द, कमलकी जड़, 
सबको समभाग मिला जलके साथ २० तोले कल्क करे | सबको लोहे 
की कढ़ाही में मिला सन्दाग्नि पर घृत सिद्ध करें। छृतमें मिश्री ओर 
शहद ४०-४० तोले, मुलहठी, निसोत, जवाखार ओर विधारेका चूर्ण 


४-५ तोले मिला मन्थन कर एकजीव बनाले । ( भैं० २० ) 
मात्रा--३ से ? तोला दिनमें २ बार चाट । 
। उपयोग--यह छत वहुमूत्र, सूतकृच्छ, मूत्राघात, प्रमेह, छुपा, 


' दाह, अरुचि, सोमरोग, पित्तवुद्धिनन्य विकार, वातिक भर्यंकर रोग, 
सबको दूर करके बलवीरयंकी वृद्धि करता है । इस ओपबिसे सोमरोगः 
ओर बहुमूत्रमें तुरन्त लाभ होने लगता है। ह 

( १० ) अपष्टमड्नल घृत | 
“... बनावट--बच, कूठ त्राह्मी) सफेद खरसो, अनन्तसूल, सेधा' 
नमक और पीपल, इन ७ ओपधियोको समभाग मिला ज़लके साथः 


50४ रसतन्पसार ये रिक्षप्योगसम्रत | 
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पीसकर कल्क करें| बाद्म कल्फ, ४ शुना साउस फरार १६ शुसा उनमे 
मिल्नाकर यथाविधि घृत सिद्ध करे । (४० २० ) 

उपयोग--यह छत बालकोफ़ों रोज़ घटानसे घुद्धि बहती £ आर 
धारणाशफ्ति तीमर होती 8, तथा पिशाच, राघसन्तृत मादिकी बाधा 
नही होती, एव घालवा स्वर्थ और पुष्ट बनता £ । 


(११ ) वबाजीकर्ण घ्त | 

चनावट--सफेद कनरकी जद रे सेर झा ८ सेर जलमें काव 
करे | २ सेर जल रहने पर इतार। ससलार दवानले! पल धाग्परी 
भेसका २ सेर दूघ तथा सफदर सोमल, जायफन, जावित्री श्रार कशर 
२-२ तोले मिलाकर उबाले। पाती जलकर हघ सात्र शंप रहे तब 
जतारले | शीतल होने पर दही मिलाकर जमा दचें। बाद दहाका 
सनन्‍्धन कर सक्खन सिकाल कर घृत भिद्ध करें| हल श्ूतमें ३ साश 
कस्तूरी मिल्ञाकर चीनी मिट्टी या कोचऊ पात्रर्म भरें। सोमन छा 
नीचे बरतने कुछ वेठ जायगा, उसे अलग निकाल लेबे ।( बे० सा० सं० ) 

तूचना--मूल गन्थकारने को तोले उल्वूरी दूधम मिला देनेएे लिम्बा 
है | यह परिमाण अत्यधिक ओर सद्ोप ट्रोमेसे खुबार क्या # | 

मात्रा--३ से १ रत्ती पान पर लगाकर ग्यायें, ऊपर दूध पीर्षे । 

उपयोग--यह्‌ घृत धातुक्षीणता और नपुसक्ताको दृर करके 
चीयका स्तम्भन करता है, तथा शारीरिक बल्न की वृद्धि करता है | 


( १२ ) च्ाह्मी घृत । 

प्रथम विधि--ब्रा्लीका स्वस्स ४ सेर 'ओर गोछ्ृत २ सेर लेवे। 
सोठ, कालीमिचे, पीपल, काली निसोत, सफेद निसोत, दन्तीमूल, 
शंखाहुली, असतलतासकी फलीका गृूदा, सातलाकी छाल आर बाय- 
विडग १-१ तोज्ला मित्रा जलमें पीसकर कल्क करे। फिर सबको ८ 
सेर जलमे मिला मन्दाज्ि पर पचन कर घृत सिद्ध करें। (ञ्र० हु० ) 

मसात्रा--६ से १ तोला दिनसमें २ वार दे । 

उपयोयग--यह घृत उन्‍्माद, कुछ, अपस्मार, सगज़की निवेलता 
ओर मन्दाभि आदिको दूर करता है। वाणी, स्वर और स्मृतिको बढ़ाता 
है। वन्ध्या ल्लीफो संतानकी प्राप्ति कराता है । 
- दूसरी विध--ब्राह्मीेका स्वरस या' क्राथ ४ सेर, गोछ्त 


१ सेर तथा बच, कुछ और शंखपुष्पी, तीनोको समभाग मिला कल्क रं० 
लोले करे । फिर सबको मिल सन्दाप्नि पर घी सिद्ध करें। ( च० स० ) 
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धृत-तैल प्रकरण । ० 


माता--३ से १ तोला दिनमें २ बार लेवें | 
उपयोग--यह्‌ छत उन्‍्माद, अपस्मार ओर वालकोके बालग्रह 
को नष्ट कर स्मरणशक्ति, बुद्धि भोर कान्विकी वृद्धि|कराता है । ल्‍ 
( १३ ) गन्धक घृत | 
वनावट--गोदुग्ध ८ सेरकों गरम करें। उफान आने पर आघ 
सेर शुद्ध ऑचलासार गन्धरूका चूर डाले। ३-४ उफान आजाने पर 
दूधफों नीचे उतारें | शीतल होने पर'दही मिलाकर जमा देवे | दूसरे 
दिल मन्थन कर सकक्‍्खत निकाले थी वना लेवे | छाछ्षमे शुद्ध गन्धक 
रह लाय उसे अलग निऊाल कर उपयोग सें ले । 
उपयोग--इस छ्षृतमें से ६ माशे से १ तोला दिनर्मे २ वार दूधके 
साथ सेवन करनेसे रक्तविफार, दाह, पसेह, दृष्टि मान्ध, शिरददे, मन्दाभ्ि, 
कच्ज, फोडा-फुन्सी ओर कुछ आईि रोग दूर होते है। मालिश 
करनेसे सूखी खाज ओर त्वचा रोग नष्ट होते हैं । वातरक्त और गलत्‌- 
क्ुप्ठ रोग में भी यह घृत हितकारक है | 
(१४ ) चॉगेरी घृत | " 
वनावट--चॉगेरी ( चूका ) का रस, वेजफलऊों छालका काथ 
ओर खट्टा दही ३-३ सेर, घी गायका १ सेर, ओर सोठ तथा जवाखार 
४-४ तोले लें।सोठ और कज्ञारका कल्क करें।फिए सबको सिल्ला 
मन्दाग्ति पर घृत सिद्ध करें। (च० सं० ) 
उपयोग--इस घृतके पिलानेसे शुद्भ्रश रोग दूर होता है । 
आवश्यकता पर चूडेफी चरवी गुद्भ्रश पर लगाते रहे । वंगसेनने इस 
घुतकों शूल्रयुक्त अतिसारनाशक कहा है| आमातिसार, अप्निमान्य, 
अरूचि ओर उदरपीड़ा को दूर करता है । 
(१५ ) दूर्वादि छत | 
बनावट--दूवका मूल, नीलकमल, कमलकी केशर, मजीठ) 
।एलचालुक़ ( अमभावमें नेत्रवाला ) मूर्वा, लोइ। खस; नागरमोथा, रक्त- 
: बन्दन, पद्मकाप्, मुनक्का, सुलहठो; हरढ। गम्भारीकी छाल ओर सफेद 
चन्दन, प्रत्येक !-१ तोले मिला जलके साथ पीसकर कल्क करे। 
पश्चात बकरी अथवा गायका घो १ सेर, वकरीका दूध आर चावलोका 
थोवन ४-४ सेर मिज्ञाकर मन्द्राम्रि पर घृत सिद्ध करें। (यों० त० ) 
मात्रा--? से २ तोले दिनमें ३ बार चाठे और जहाॉँसे रक्त निक- 
लता हो वहाँ पर अज्ञन, नध््य अथवा पिचकारी दे, या मालिश करे दे 
उपयोग--यह घृत ऊध्बे रक्तपित्त, अधो रक्तवित्त ओर रक्ता 


खो स्सवनवसा वा श्सतन्त्रसार व सिद्धम्नयोगर्संग्रह । 


ध्क 
$श ि् किक ध्ग्र्त्या नमन नगद तर 
गिरने वाले रक्तको शीघ्र बन्द करता है। खिर्योकि रफ़तसदर ख्रोर अत्यातें३ 


सेगको भी दूर करके गर्भाशयको शुद्ध बनाता है। भमयकर चढ़े हुए रक्त- 
पित्तका भी इस घृतक सेवनसे शमन होता है । र 
इस घृतका;सेवन करानेसे सब प्रकारके रक्तपित्त दूर होते हैँ 
यदि बमन होती हो) ० छृतपात करना चाहिये नाक्से रक्त गिरत 
है, तो नस्य कराना चाहिये। कानोसे रक्त आता हो, तो कानोरम डालन 
चाहिये। नदसे रए आत्तो हो, वो नेत्रको घृतपूरित कराना चाहिये 
जुदा या मृत्रेन्द्रियसे ग्छजाव होता हो तो वस्ति या उत्तर-बरिति करानी 
चाहिये। एवं रोमकूपोसे रकलाव होता हो; तो समस्त शरीर पर 
सालिश क्रानी चाहिय | इस तरह इस घृतकों विविध प्रकारके उपयोग 
से लिया जाता है । यदि वाह्म-स्थानिक प्रयोग कराना हो) तो भी 
घृतपान तो कराना ही चाहिय। छृतपान कराते रहनेसे खाभ्यन्तरिक 
दोषकी निन्नत्ति सत्वर होतो है 
(१६) दल्याण छत | 
बनावट--इन्द्रायनकी जड़, हरड- बहड़ा, आंवला, सम्हाल: के 
वीज, देंचदारु, एलवालुक ( अभावसे नेत्रबाला ): शालपर्णी, धमासा; 
हल्दी, दारुह्द ल्‍दी, श्वेत सारिचा, ऋप्ण सारिवा; प्रियंगु; नीलोफर, छोटी 
इलायची, सजीठ, दन्तीमूल;:अन्तारदाना; नागकेशर, तवालीसपत्र, बड़ी 
कटेली; चमेलीक ताजे फूल. बायविडग, प्रष्टपर्णी, कूंठ; चंदन; पंद्माख,- 
इस र८ ओपषधियोको १७१ तोले लेकर कहक करें। पश्चात्‌ कल्क, 
गोघृत १ सेर ओर ४ सेर जल मिलाकर यथाविधि पाक करे । (च० स०) 
चक्रदततने इस छूतापाकर्म दूध द्विशुण ओर जल चतुगु ण॑ 
मिलाकर नाम 'क्षीरकल्याण घृत रक्खा हे । 
मात्ा--३$ से २ तोले दिनमे २ वार चाटे। 
हि उपयोग-- कल्याण घृत अपस्मार, चातुर्थिक ज्वर, छृतीयक उबर 
ज॒ एज्वर, हृदयका कम्प, कास, श्वास, मन्दारिन, प्रतिश्याय, बातरोग 
चसन; अशे; मृत्रछ&च्छ, विसपे, खुजली, पाण्डु, डन्माद। दूपी विष, 
प्रमेह, भूतबाधा, हिस्टीरिया, वालग्रह, स्वस्भेद और खियोके वंध्यापन: 
को नष्ट कर्ता है, तथा आयु, वल, बुद्धिको बढ़ाता है। निस्तेजता, पाप 
रोग, राक्षस ओर गहोकी बाधाका विनाश करता हे। यह छत सन्‍्तानो- 
त्पत्यथ उत्तम वृष्य है । 
( १७ ) जात्यादि छत । 
बनावट--चमेलीके पत्ते, नीमके पत्ते, पटोलपन्न, मेनफश्, हल्दी 


घृत-तेल अकरण । ७५ 


दारुइल्‍्दी, छुटकी, सजीठ) मुलहठी, करंजके पत्ते, नन्ननाला और अन-- 
न्तमूल, प्रत्येक १-१ तोला मिला पानीमे घोट लुगदी बनाले। फिर 
लुगदी से चार शुना गायका थी आर ६६ गुना जल मिला सनन्‍्द आंच 
से पकाकर घृत सिद्ध करें। ( शा० स० ) 
अनेक चिकित्सक पक जाने पर छान, सोस ओर नीलेथोयेका 
फूला १-१ तोला मिलाकर मलहम जेसा श्ृत बना लेते हैं । 
उपयोग- पुराना ताड़ीघ्रण ( नासूर ), त्रण, गम्भीर ब्रण।, दुए- 
प्रण आदि पर इस बीढी पट्टो वॉधनसे वहुत जल्दी आराम होता है। 
( १८ ) नासाकृमिहर छत | 
वनावट--होंग, ऑवलासार गन्वक, मेनसिल, कुडाछाल, 
चच्छनाग, आमाइल्‍दी, दारहल्दी, सुह्दिजनेके वीजा ओर वायबिडद्ध 
१०-१० मारे, वीसकी निम्थोलीकी गिरी २ तोले और कालीमिचें 
४ साशे ले। सबको गोमूत्रमं खरल कर छोटी-छोटी टिकियाँ बाघें। 
दर्मे ३ पाव गोघृतकी कढ़ाहीमें डाल चूल्हे पर चढाकर भन्दाग्नि दे। 
धी पकने पर टिकिया डाले | दिकिया काली होजाने पर कढ़ाहदी उत्तार 
लें । थोड़ा गरम रहने पर घृतको छानले। . (पं० धूलजी शर्मा बेच ) 
उपयोग--यह घृत दोनो नथनोमे ४-५ बूंद रोज सुबह चढ़ाने 
से थोड़ेही दिनोमें नाकर्मेसे सब कृमि मरे हुए गिग जाते है, फिर 
शिरदर्द तथा नेत्रोकी कमज़ोरी दूर होजाती दे । जली हुई टिकियाओ 
को पीसकर त्रण आदि नाड़ीब्रणर्म डालनसे जल्‍दी भर जाते है। 
“ (१६ ) मल्ल तेल | 
प्रथम विधि--सफेद संखिया ४ तोले ओर कागजी बादामकी 
गिरी ४० तोले लेबे । बादाम को गरम पानीर्म भिगोकर छिलका दूर 
करें। फिर थोड़ा पानी डालकर चटनी की भांति बारीक पीसे | पश्चात्‌ 
संखिया मिला ३ घण्टे खरल कर छोटी-छोटी गोली बॉधकर तापमें 
सुखा दे । बादमें कपड़मिद्ठी की हुई आतशी शीशीमे गोलियोको डाल, 


मुह पर लोहेके तार की गोलीका डाट लगाकर पातालयन्त्रसे तेल: 
* निकाल लेवे। । ( श्री० स्वा० गणेशानन्दजी ) 
मात्रा--१ सीक भरके पानमें खायें ओर रात्रिको एक अंगुली 
पर लगा इन्द्रियके सुपारी ओर सीबन को छोड़कर मालिश करें ९ 
फिर नागरवेलका पान बाँध दे। | 
उपयोग--इस तैलके सेवनसे थोड़े दिवोमे शारीरिक निर्बेलता 


दूर होती द्वे । थोढ़े सरसोके तेलमें मिलाकर मालिश करनेसे संधिवातः 


ड्छर रसतन्त्रसार व सिद्धम्रयोगसंग्रह । 


दूर होता है। कफप्रधान श्वासके रोगी को खिलानेसे फायदा होता दे । 
-घी खूब खाना चाहिये । द 
सूचना--तेंल खुले स्थानमे निकाले । शीशीमेस बहुत डुगन्बयुक्त 
घुओओँ निऊलता है। ऊपर अग्नि मन्द देनी चाहिये | 
( २० ) व्याप्रों तल | 
वनावट--छोटी कटेली का प-्चाड्ज, दन्तीमृूल, बच, सुददिजनेकी 
छात्र, तुज्लसीके पत्ते, सोठ, काल्लीमिचे, पीपल ओर संघानमकऊ, सत्र 
समभाग ले। सबको कूठ जल मिला पोसकर कल्ऊ करे । फिर कल्क 
से ४ गुना तिलका तेल ओर तेलसे ४ शुना छोटो कटेलीके पर्चाद्भका 
क्ाथ सिल्लाकर मन्दारिनसे तेल सिद्ध करे । (शा० सं० ) 
उपयोग--इस तेलको सूंचनेसे पीवस (नाकर्म से निकलने 
वाले पीपष ओर दु्गन्‍्च ), नाकर्मे से श्लेप्प आना, मस्तिष्कर्म क्रमि 
होना, आदि रोग दूर होते है; तथा इस तैलको पीनेसे कफ दूर दोकर 
खॉसी ओर श्वासका जल्दी नाश होता है । “ 
सूचना--पीनेके लिये ताजे तित्षके तेलफ़ो ओर सूचनेके लिये ससतोंके 
तेल को सिद्ध करना चाहिये | 


( २१ ) चन्दन-बला-लाक्षादि तेल | 
वनावट--सफेद चन्दन, खरेटोके मूल, लाख ओर लामज्जक 
( खस ), चारोको ६४-६४ तोले लेकर १०२४-१०२४ तोले जल 
मिलाकर काथ करे । चतुथांश जल शेप रहने पर उतार छानकर सवको 
मिला ले। फिर सफेद चन्दन; खपत, मुलह॒ठों, सोवा, कुटको, देवदारु, 
हल्दी, कूठ, मज्ोठ) अगर नेन्नवात्रा; अधगन्ध, खरेटी, दारुहल्दी, 

- सरोरफली, नागरसोथा, मूली, छोटो इलायची, दालचीनी, नागकेसरः 
रास्ता, लाख, अजमोद, चम्पाके फूल, सफेर अनन्तसूल, पीला चन्दन 
( पीतसार ) सेघानसकझ और विडलवण, सब्र समभाग मिलाकर 
३४ तोले कल्क करे । तिल तैल १९८ तोले ओर दूध २५६ तोले ले । पु 
सबको कद्ाहीमें डाल मन्दाग्नि पर तेल सिद्ध करे | ( यो० २० ) 

उपयोग--इस तेलकी मालिश करनेसे कास, श्वास, क्षय, सब 
म्रकारके चसन, ज्यर, कामला; रक्तदर, रक्तवित्त, पाणडु, पित्त ओर 
कफके प्रकोप आदि रोग दूर होकर सातो घातुएँ बलवान बनतो है। 
मस्तिष्कक्ी उष्णुता, नंत्रदाह ओर शरोर-दाहफा नाश होकर कान्तिकों 

- बद्धि होतो है। खुजली, सूजन, फोड़ा-फुन्सो आदि रक्त और त्वचाके 
दोप दूर होते है । बालक; थुत्रा, वृद्ध, सगसों खो सबके लिये हिंतकर ' 
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है । जीणेज्वर ओर पार रोगर्म यह तेल विशेष उपयोगी है। प्रसूता 
ख्ियों ओर वालकोको मालिश करते रहनेसे रोग होनेका भय दूर 
होकर शरीर वल्वान बनता है । | 
( २२ ) चंदनादि तेल । 
वचावट--सफेद चंदन, मुलहठी, मूर्चा, हरड़, बहेड़ा, ऑवला; 
चीलोफर, प्रियंसु, बड़फे अंकुर, गिलोय, कमलकेशर, लोहका चूरा, 
जदामांसी, सफेद सारिवा, काली सारिवा, सबको समभाग मिला जल 
मे पीसकर कल्क करें। पश्चात्‌ ४० तोले कल्क, तिलका मूच्छित किया 
हुआ तेल २ सेर ओर भॉगरेका स्वरस ८ सेर मिलाकर यथाविधि 
पाक करे । (च० दृ० ) 
उपयोग--इसकी नस्य लेने तथा शिरमें मालिश करनेसे गिरे 
कर 5. ब्ो ड बी सर. हू >> 
हुए केश नये उत्पन्न होते हैं | सफेद वाल काले होते है । बाल स्निग्ध, 
इढ़मूल वाले और भ्रमरके समान काले होजाते हैं । 

दूसरी विधि--सफेद चन्दन, नेत्रवाला, नख, कूठ। झुलहठी, 
छारछरीला, पद्माख, मजीठ, सरल (चीड़ ) देवदारु, कचूर, छोटी 
इलायची, जायफल, नागकेशर, तेज्ञपात, वेलकी छाल, शीतल भिचे; 
रक्तचन्दन, नागरमोथा, हल्दी, दारुहल्दी, श्वेत अनंतमूल, कृष्ण अनंत- 
मूल; कुटक्की, लोग, अगर) करेशर, दालचोनी, निगु एडीके बीज ओर 
नलिका, इन ३२ ओपधियोको २-२ तोले मिला मस्तुके साथ पीसकर 
कल्क तेयार करे, ओर पीपलकी लाखऊा (लाज्षारसमें कही विविसे ) 
काथ करें | फिर एक पीतलकी कल की हुई कढ़ाहीमें कल्क, शे॥ सेर 
लाक्षारस, १० सेर सस्तु ( दद्ीका तोड़ ) और श॥ सेर तिलीका तेल। 
मिला मन्दाग्निसे यथाविधि पाक करें | ( यो० २० ) 
उपयोग--इस तेलकी सालिशसे विशेषवः जीणज्व॒र, राजयक्ष्मा 

ओर रक्तपित्त दूर होते हैं। यह उन्‍्माद, अपस्मार, दाह; शिखदे) घातु- 

विक्रृृति आदि रोगोको दूर करके आयु और कान्विकों बढ़ाता है । 
( २३ ) चक्रमर्दादि तेल | 
*. बनावट--पेवाड़के मूलका कल्क १६ तोले, भॉगरेका स्र॒रस 
२५६ तोले ओर सरसोका तेल ६४ तोले मिलाकर मन्दापि पर पाक 
करें। पाक होनेके £-७ मिनट पहले १६ तोले सिदूर भिलावें, फिर 
चसतारले | शीतल होने पर तेल निकालले । ( व० से० ) 
उपयोग--इस तैलकी पट्टी लगाते रहनेसे भयकर गडमाला नष्ट 
'दोजादी है, एवं नाड़ीव्रण, हुपब्रण आदिम भी लाभ पहुँचता हे । 


भा 
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2 पा पलक > 
(२७४ ) बातहर तल | 

बनावट--अरप्डीके बीज, सालकॉगनी ओर एकपोथिया लहसुन 
१-९ छुटॉक, भेड़का दुध. ३ छुटोंक और तिलोका अथवा सरसेका 
घैल १२ छटोक लें । ३ ओपधियोकों पीसकर दूधर्म मिलालें। वादर्म 
पीतलकी कलई लगी हुई कढाहीमें तल ढाल चूल्हे पर चढ़ावे। फिर 
ओपषधिकी छोटी-छोटी पकोड़ी डालते जायें ओर अच्छी रीतिसे लाल' 
होने पर निकालते जायें । अन्तर्म तेल नीचे उत्तार शीतल होने पर छान- 
कर बोतलमसे भरते | ( श्री० प० मंगुलालजी 

उपयोग--इस तैलकी मालिश करनेसे सब्र प्रकारके वातरोग 
दूर होते है। न्‍्युमोनियाम फेफड़ों पर मालिश करनेसे फेफड़ेके दोप 

होते है । कानमें डालनेसे फून्सी दूर होती है । उपयोग करनेके 

समय एक कटोरीमे निकाल निवाया करले। पेरोके तले ओर गलेके 
ऊपरके/भागमें नही लगाना चाहिये | 

इस तेलका लगभग १०० से अधिक धर्षो्ति श्री मंगुलालजीके 
पितामह आदि उपयोग करते आये है। साधारण ओपधि होने पर भी 
बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ हे । 


(२४ ) अपू् तिला । 

बनावट--सफेद सोमलके १० तोले चूरुको ७ दिन तक खआकके 
दूधर्म भिगोदे | पश्चात्‌ सोमलकी २० तोले गायके घीके साथ ३ दिन 
घुटाई करे । फिर छोटी कढ़ाहीमें डाल चूल्हे पर चढ़ाकर मन्द अग्नि 
दे। जब घी बिल्कुल नितर कर ऊपर आजाय ओर सोमल नीचे बैठ 
जाय, तब कढ़ाही नीचे उत्तारलें । कढ़ाही किव्यित्‌ गरम रहने पर 
सम्हाल कर ऊपर-ऊपरसे स्वच्छ घी दूसरी कटोरीमे ले ले । जो सोमल 
चाल्ा घी शेष रहे उसे जमीनमें गाढ़ दें। फिर स्तरच्छ घी ४ तोले, केशर 
ओर कस्तूरी १०-१० रत्ती, जायफल, जावित्री। लोग और बीरबहूटी 
४-४ साशे मिलाकर १ दिर्न घुटाई करे । «: ( का , 

उपयोग--इस घृतमें से एक्र चनेके बरावर लेकर रातको सोते 
समय इन्द्रिय पर सुपारी तथा सीवनके भागको छोड़कर सम्हालपूर्वक 
मालिश करें । फिर नागरवेलके पानकों थोड़ा गरम कर लपेटलें | ऊपर 
कपड़ा बोघे। इस तरह थोड़े दिन मालिश करनेसे हस्तमेथुन या गुर 
सैथुनसे उत्पन्न नपुःसकता ओर इन्द्रियका टेढापन दूर होते है। ४-६ 
रोज बाद इन्द्रिय पर छोटी-छोटी फुन्सियाँ दोजायें तो ३-४ दिन 
मालिश वन्द्‌ करे और धोये घी की मालिश दिनमे शे-४े बार करे । 
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फुन्सी मिंट तब फिर तिलेड़ो मालिश करे | इस रीतिसे १४-२०. रोज 
मालिश करनेसे आशाह्योन रोगियोफो भी लाभ होता हे । 
दूसरे विधि--सफेद सोखत १ तोलेछो ३ दिन आकके दूधर्म 
खरल कर॑ | फिर मुर्गीके २४ अण्डोकी जर्दी मिला छोटी कढाहीमें 
» डाल तेज अग्नि पर रक्खे | कलछोसे सम्दालपूथंक चलाते रहे | जर्दी 
जलकर काली होजाय ओर धुओं निकलने लगे, तब उसमेंसे तेल 
अलग होजाता है । इस तेलको अलग निकाल शीशीर्म भरले। दूसरे 
दिन धूपमें रख देनेसे साफ होजाता है । ( श्री० स्वा० हरिशरणानन्दजी ) 
उपयोग--इस तेलक्ी इन्ट्रिय पर मालिश कर नागरवेलका पान 
बाँव देवे। एवं ४-६ बूंद बताशे या केपसूनर्में डालकर निगल जायें, 
ऊपर मिश्री मिज्ञा दूध पोवें। विशप सूचना पहली विधि लिखी है। 
( २६ ) मल्लसर्पि | 
बनावट --शुद्ध मल ४ माशे, कनेरकी जड़की छाल २ तोले, 
सफेद चिरमी ३ तोले और द्रव ७ सेर ले | सबको दूधर्म ओदाकर दही 
जमा देव । दूसरे दिन मथकर छूत निकाल लेवे । ( अ० यो० मा० ) 
उपयोग--इस घृतकी सालिश करनेसे हस्तमेथुनजनित शिथि- 
लता थोड़ेद्दी दिनमें दृर होती है. । इस घृतको सुपारी छोड़ लिब्न पर 
सर्देन कर ऊपरसे नागरवेलका पान बॉध देवा चाहिये। विशेष सूचना 
अपूर्च तिलाम लिखी है । 3 
८/ (२७) लिक्ञ तेल | 
वनावट--कस्तूरो ७ रची, कालीमिचे, जुन्दवेद्स्तर, हींग बढ़िया 
ओर बीरबहूटी ४-५ माशे। केशर १ माशा आर विनोलेकी गिरी 
७ साश ले | सबको खरल कर चमेलीके £ तोले तेलमें मिला लेवे । 
१।८) स्थ2 4 8*) (62 ?॥ ८२ ( 5 यो० मा०) 
' उपयोग--यह तेल लिब्नकी शिथिल्षताकों दूर करनेमें अति 
लाभदायक हे । हस्तमेथुन और शारीरिक निर्वेशतासे उत्पन्न नपु सकता- 
को दूर करता है । 
न ( २५८ ) ज्वरेभमगराट्‌ तल | 
बनावट--सरसोका तल द्र्‌ सेर, तिल्रका तेल दर सेर, नीसका 
स्व॒रस १२ सेर, सजीठ २४ तोले, हल्दी २५ ठोले, देवदारु १२ तोले, 
सोयेके बीज १९ तोले, पीपलकी लाख ४० तोले और कपूर श तोले ले । 
अजीठसे लाख तककी पौसकर कल्क करें। फिर कढ़ादीमें कपूरके सिवाय 
सबको डालकर पाक करे | फिर उत्तार तुरब्व छानले। उससे से थोड़े 


न्यू 


तेलको गरम करके कपूर मिलाले। उसे सब तेलमें मिलाल | (धन्वन्तरि) । 


हु 


| 
अल स 
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उपयोग--इस तेलकी सालिश करनेसे जीर्ण और विपम ज्वर | 
की उष्णता दूर होकर शरोर पुष्ट, रोगहीन और कान्तिबान वनता है। !' 
( २६ ) चमरोगनाशक तेल | 
बनावट--नीस की छाल) चिरायता, हल्दी, दारुहलदी, लाल / 
चन्दन, हरड, बहेड़ा, ऑवला और अड़ से के पत्ते, सब्रको समभाग्ट 
लेकर कल्क करे । कल्कसे चोगुना तिशलोका तेल, ओर तेलसे चोगुना 
जल मिलाकर सन्दारित पर पकाव | पानी जल जाने पर उतार कर 
तुरन्त छान लेचें। ( स्वा० २० ) 
उपयोग--इस तेल की सालिश करनेसे सब प्रकारके त्वचारोग» 
व्यूची, खुजली, खाज, चमड़ी फटना, शुष्क होना, फुन्सी आदि दूर 
होते है। साधारण ओपधियोम से यह तेल बनता है । फिर भी बड़ेनबड़े 
दृढ़ रोगोको भी थोढ़े ही दिनोमें दूर करता है। 
। ( ३० ) विल्यादि तेल | 
वनावट--कच्च' बेल की गिरी ४० तोले, सरसोका तैल २ सेर, 
जल ओर बकरीका दूध ८-८ सेर लेबे। प्रथम वेलग्रिरीको गोमूत्र 
में पीसकर लुगदी बना लेवें। किर एक पीतलकी कलईदार कढद्ाहीमम 
सबको मिल्लाकर धीमी आंचसे पकाने । जब लुगदी लाल होने लगे, 
तब उतारकर तुरन्त छातले | ( शा० सं० ) 
मात्रा--९ से ४ वू द्‌ डापरसे कानमें डाले। 
उपयोग--कानका शूल; करणख्राव, वधिरता आदि कानके रोग 
मिद्ते हैं। लोहे की कढ़ाहोर्म तेलका रंग काला होजाता है, इसलिये 
पीतल का वरतन लेना चाहिये। 
कु 
(२१ ) चार तेल | 
बनावट--कोमल मूलियोका खार, सज्जीखार, जवाखार, सेधा 
नमक, कालानसक; समुद्रनसक, विड्नमक, सॉभरनमक, हीग; सुहिझु- 
नैकी छाल, सोठ, देवदारु, -कूठ, सोफ, बच, रसौत, पीपलामूल ओर 
नागरमोथा,सब १-१ तोला लेकर कल्क करे । सरसोका तेल ६४ चोले; 
केले के खम्भे का रस, विजौरे का रस और मघुशुक्त २४६-२५६ तोले 
ले। फिर सबको मिला चूल्हे पर चढ़ाकर पाक करे। तैल मात्र शेष रहे 
त्तव उत्तारकर छात्र लेगे। ( शा० सं० ) 
मउुशुक्त विधि-नीबूका रस ६४ तोले, शहद १६ तोले और 
पीपलका चूर ४ तोले मिल्ला एक बोतलमें बन्द कर अनाज की कोठीम 


न 
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३ दिन दवा देनसे मघुशुक्त तेयार होता हैं । 
उज्पयोय--उस तेलको कानमें डालनेसे सब प्रकारके कर्णरोग- 
पीप बहना, करणनाद, कर्णशूल और बधिरता, आदि दूर होते 
इसके अतिरिक्त मुख रोग भी नष्ट होते हैं । 
यह तंल कण शंजनित वधिरता पर उपयोगी है।इस तेल के 
>श्योग से कर्णाश का ज्षरण होता है । फिर वधिरता दूर होती है | इस 
तरह दोप को निकालनेके लिये इसका उपयोग कर्ण पाक पर भी होता है । 
कभी दृह के अन्य भाग में श्रण भरने लगे तब सासवृद्धि अधिक होती 
है, उस मासवृद्धिको कमी कराने के लिये ज्ञारतेल का उपयोग होता है । . 
(३२२ ) निम्ब तेल | 
बनावट--निम्बोलीका तेल २॥ सेर, हरताल २॥ तोले, मेनसिल 
२॥ तोले चमेलीक पत्ते, मजीठ मुलहटठी, भिल्लावा, अगर, चन्द्नका 
चूरा,; इलायची, अत्येक ४-४ तोले ले कल्क करके तेलमें मिलाओ और 
४ सेर छाछ डालकर तेल सिद्ध करें| 
उपयोग--इस तेलमे बत्ती भिगोकर भगन्दरके छेद रोज रखने 
से थोढ़ददी दिनो आराम होता है | दूसरी जगह॒के सड़े घाव भी मिट्ते 
है | इस तेलको योगतरगिणीकारने वल्मीकताशक लिखा है । 
( ३३ ) चक्रमद तल। 
वनावट--पुवाड़के वीझ, आहलिव (हालो )। राई, सरसो; 
मालकोंगनी, तिल और नारियल की गिरी समभाग लें | नारियल को 
छोड़ और वस्तुझोको मिलाकर चूणो करें। फिर नारियल मिलाकर 
कोल्ट्ूम तेल निकलवाले । ( आ० नि० मा० ) 
उपयोग--इस तैलको किवब्य्वित्‌ निवाथा कर सालिश करने से 
बातरोगसे जकड़े हुए कमर; जॉघ) पिण्डी आदि अंग अच्छे हो जाते 
हैं। पुराने रोगियोको भी लाभ पहुँचाता है। 
( ३४ ) नोरायण तेल | 
बनावट--असगन्ध,खरटी,बेलकी छाल;पाढ़,कटेली,बड़ी कटेली; 
गोखरू, अतिवला ( केगई ), नीमकी अन्तरकछ्ाल, अरब) उन्नत, 
प्रसारणी और अरनी, ये १३ वस्तुएँ ४०-४० तोले लेगे। सबको 
जौकट कर ४०६६ तोले पानीर्म डालकर काढ़ा करे । चतुर्थींथ जल 
अचवशेप रहने पर उतारकर छान लेगे | इसमे घिल तेल २४६ तोले, 
, शतावरीका रस या काथ २४६ तोले तथा गौका दूध १०४४ तोले 
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सिलाबे। फिर कूठ। इलायची, सफेद चन्दन, खरेटी, बच, जटामॉँसी, 
सेधानमक, असगन्ध, शैलेय ( पत्थरफूल ), रास्न!। सोया, दुवदारु, 

शालपर्णी, प्रष्टपर्णी, मुदूगपर्णी, सापपर्णी और तगर ४-४ तोले ले 

कल्क्त करके मितलावें । फिर कढाही को चूल्हे एर्‌ चढ़ाकर मन्दे ताप पर 
पाक करे | पश्चात्‌ उतार कर तुरन्त छान लेचे ॥ _.. (भा० थ० ) 

उपयोग--इस तैलका वातशमनार्थ पीने, नस्य, वस्ति कमे ओर 
मदनमें उपयोग होता दे । सब्र प्रकारके वातरोग-पक्षाघात, सन्‍्यास्तेंम, 
इनुस्तस्म, ऊरुस्तम्भ, कटिग्रहवायु; गलग्रह, गंज, चलते ससय पेर टेढ़े 
पड़ना, अंग सूखना, इन्द्रियोक्ी शक्ति मए्ठ होना, चीयके साथ रक्त जाना; 
ब्वर, राजयक्षमा, अंडबृद्धि, अंडकोपमें शूलर चलना; दन्तरोग, शिरोग्रह; 
पंगुता, स्तृतिताश, कट्टसाध्य किसी भी प्रकारक बातरोग, स्वौद्धवात, 
चहरापन, पसलियोका - शूलल, ज्वर; क्षय; धातुक्षीणतता, रक्तविकार 
आदि रोगोपमे अति लाभदायक है| इसके प्रभावतते वंध्याक्ो पुत्र होता 
है । इसकी मालिश हाथी ओर घोड़ो के लिये भी हितकर हे। 

यह तेल बातबह[ नाड़ियोके क्षोभ को दूर कर वातवाहिनियों रो 
सबल्ल बनाता हे। बातके साथ पित्तविक्ार हो; तो भी इस तेलकी 
साक्षिश हितावह है| यदि आमसदोष हो, तो इस तेल्ल की अपेक्षा विष- 
गर्भ तेल की मालिश विशेष अनुकूल सान्ती जायगी । 

(३४ ) कासीसादि तेल | 

नि वनावट--कसीस, लॉगली ( कलिहारी ), कूठ, सोठ; पीपल, 
संधानमक, सेनसिल, कनेर की छात्र, बायविडड्र, वित्रकमूल, अडूसे 
के पत्त , दन्‍्तीमूल; कड़वी तोरई के बीज, सत्यानाशी की जड़, हरताले; 
सत्रको: १-१ तोज्ञा जलम पीसकर लुगदी बनावे। फिर तिलोका 
तेल ६४ तोले, थूहरक्ा दूध ८ वोले; आक का दूध ८ तोले और गोमूत्र 

२४६ तोले ले | सबको बड़ी कढ़ाहोम मिलाकर मन्दाग्निसे पकावे | फिर 

यतारकर तुरन्त छात लेबे । ( शा० सं० ) 

.. उपयोग--यह्‌ तेल अशे पर लगानेसे सस्ते मुरमा जाते हैँ। 
यह तेल शुद्राकी वली को लुकसान नहीं पहुँचाता।इस तेल के 

घर्यपूव क ३-४ सास तक लगाते रहना चाहिये । 
( ३६ ) लाक्षादि तेल । | 

.... बनावट--परीपल्ल की लाख ४ सेर, सोया, असगनन्‍्व, हल्दी; 
देवदारु, रेणुक बीज) कुटकी, मूवरो, कूठ; मुलहठी, नागस्मोथा, लाल 

चन्दन, रास्ता, पद्माख, खस, सफेद चन्दन, जटामांसी ओर सजीठ 


विन आर घृत-तेल प्रकरण | ध्प 
१-१ तोला ले | तिलका तेल १ सेर ओर दहीझा पानी अथवा मट्ा 
४सेर ले। पहले लाखको १६ सेर जलमें मिज्ञाकर ओपबिक्ृति प्रक- 
रणमें लिखे अमुसार क्राथ ( रस ) करे | ४ सेर जल शेप रहे तब उत्तार 
कर छानले। फिर ओर वस्तुओं को जलमें पीसकर कल्क करे । पश्चात्‌ 
पीतल की कई की हुई कढ़ाईमें सवको मिलाकर मन्द्रारित पर पाक 
हिदरें | तेल शेप रहे तब उत्तारकर छुरन्त छानले । ( शा० स० ) 
सूचना--तेल पाक होने पर छरीला नखी, कपूर; कूठ और सफेद 
चन्दन आदि सुगन्ध दव्य -१ तोला मिला लेनेसे तल सुगन्चित बनता है । 
यह तल एफ साथ ४गुना बनानेसे अच्छा बनता हे और पूरा मिलता है, 
कम बनाने पर कुछ जल जाता है, तथा कुछ नाखके रसमें पिल जाता है, 
जिससे कम हो जाता है | इरू पाठमें लाख £ सेर, तोल ४ सेर मटठा १६ 
सर ले, तो नेल योग्य बनता है । 
उपयोग--इस तेल की मानिशसे जीखेज्बर, सब प्रजारके विपम 
ब्यूर, कास, श्वास, प्रतिश्याय, कटिवात, पीठम कफपित्तसे होनेवाला 
दढ. बात-पित्त प्रकोप, अपरमार, उन्म्राद, खुजलो, शूल, यज्ञ राक्सका 
प्रकोप ( कीटाणुजन्य ज्वर) धनुर्वात आदि ) अस्घेदम दुर्गेन्ध आना, 
गात्र-स्फुरण ओर ज्ञयरोगर्म अति हितकर हे । इस तेलकी मालिशसे 
गर्भिणी ज्री ओर गर्भ पृष्ठ होते है, हाथ-पेरो की जलन दूर होती है । 
जयरोगर्मे इस तैलकी मालिश करते रहनेसे शक्तिका रक्तण होता है । 
क्षय रोगमें जब ज्वर मर्यादित (६८ डिग्रीसे कम ) हो, तब मालिश 
करे | ज्वर वढ़ जाने पर मालिश न करे | 
2 (३७ ) चाव तेल | 
वबनावट--भिलाबा, लहसुन, प्याज ओर अजवायन ४-४ तोलेको 
“मिलाकर ४० तोले तिलके तेलमें भूनें। ठण्डा होनेपर छान लें। 
उपयोग--यह तेल आगन्तुक जरुम ( छुरी, चक्‍कू, पत्थर, 
आादिसे चोट लगने पर खूस निकलना ) दूर करनेमें अति उपयोगी है। 
यह तैल साधारण वस्तुसे बना है, परन्तु भ्रति लाभदायक है । ्ड्सं 
'पैलमें हाथ-पी रका भाग डुबो देनेसे रक्तत्ाव तत्काल रुक जाता है, ओर 
घाव भर जाता है | इस तेलका फोहा बॉधनेसे घाव नहीं पकता । 
वृूस्री विधि--हरइ, चहेड़ा, ऑवला तीनो ४४ तोले, नीम 
के पत्तों ३० तोले ओर निशु ण्डीके पत्त १४ तोले लें। सबको ४०० तोले 
जलमें मिलाकर काथ करे | चतुर्थाश जल शेप रहने पर छानले । 
फिर इस जले विल-तेल ८० तोले तथा गूगल, राल, शि्ञारस, गंधा- 
ग्० 
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बिरोजा और सोम ४-४ तोले मिलाकर सन्दाग्लि पर पाक करें | तेह 
सिद्ध होने पर उतारकर तुरन्त छानलें। पश्चात्त का्बेलिक एसिड «| 
तोले ओर कपूर » तोलूको एक बोतलमें भरे । जल सहदश प्रवाद्दी ह॑ 
जाने पर तेलमें मिल्ला ले। ( श्री गोपालजी कु वरजी ठफ्कुर आयुर्वेद चार्य 

यह तेल शीवल होने पर मलहम सहशय गाढ़ा बन जाता है, 
पतले प्रवाही तेलकी आवश्यकता होने पर अजन्नि पर था धृपमें रखकः 
किब्चित्‌ गरम कर लेना चाहिये | 

उपयोग--णह्‌ तेल चोट लगने पर सांस कुचल ज्ञाना; चोट 
लगव र रक्तस्नाव होना, सास फटकर घाव होजाना- पूथ निकलना+ 
च्रणरोपण न होना, जले हुए भागमें पृयोत्पत्ति होज्ञाना; छुरी, तल- 
वार, कील) भाला आदि लगकर ग्छख्राव होना, आदि आगन्तुक व्या- 
घियो पर आश्चर्यजनक लाभ पहुँचाता हे। यह तेल रक्तप्रवाहकों 
तत्काल बन्द्‌ करता है । ब्रणको शुद्ध वनाता है; सडत हुए मांसको 
रोकता है, नया सास लाता है, और ब्रणको भर देता है | 

अकस्मात्‌ जल जाने पर इस तेलका प्रयोग करनेसे ओर शीतल 
जलका स्पशे न करानेसे उस स्थान पर त्वचा मास सड़कर पृयकी 
उस्पत्ति नही होती, इतना ही नही, ल्गानेके साथ वर्फके समान शीत 
लता पहुँचाकर वेदनाको १४ सिनटर्मे शान्त कर दता है । 

भ्रीष्म ऋतुर्म छोटे वच्चोके शिर या बेहमें छोटे-छोटे फो६् 
होकर पक जाते है। फिर पूयस्राव होता रहता है।डस रोग पर दो 
चार दिन तक लगाते रहनेसे फोड़े सूख जाते हैं; नये उत्पन्न नही दवोते 
ओर त्वचा स्वच्छ'होजाती है । 

कणपाक होकर पूथस्राव होने पर इसकी चूद दिनमे १-४९ वार 
डालते रहनेसे पूयस्राव बन्द होता है, ओर घाव भर जाता है ! 

यह तेल डू सिगके लिये श्रति हिताबह होनेसे विविध रोगोके 
ड सिगमे अनेक ओपधियोका कार्य कर देता है । यह्‌ डाक्टरी आइडी* 
फासे, टिचर आयोडीन, ज़िक सल्लहस, बोरिक सल्लहम, कार्बोलिंक 
एसिड, हाइडाजिरी लोशन आदि ओषधियोके स्थान पर काम देता है | 
यह उत्तम कीटारुनाशक और ब्रणरोपण है। लेखकका अनेक वर्षोका 
अनुभव है | लेखकने नाम “ड सिग का तेल” दिया है। 


सूचना--इस तेलका प्रयोग करनेके पहले घावकों नीम जल मिलाकर 
उबाले हुए. जल्ल या कार्बोलिक लोशनसे धो लेना चाहिये । 


घ 
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८ ( 3८ ) नाड़ीतरणहर बेल | 

वनावचट--मिलावा ओर कौच वीज्ञ २-२ तोले, खुरासारी अज्ञ- 
वायन, सुर्दासीग, नोलेथोथेका फूला ३-३ तोले ओर तिलका वेल १॥ 
सेर ले | पहले तैलको चूल्हे पर चढ़ावे। डफान आने पर सिलावा 
डालकर जलावें। फिर कोचका चूण और अजवायनका चूण डालें । 
पश्चात्‌ कढ़ाहीको नोचे उतार मुर्दासग और नीलाथोथा मिलाकर अच्छी 
रोतिसे घोटे। फिर छानकऋर बोतल में भरले । 

उपयोग--हय तेल सब अकारके नासूरोको भरनेमें अकसीर; है । 
साधारण फोढ़ोके लिये छाननेकी जरूरत नही । अनेक नाड़ोप्रणके 
रोगियोको इस तैलके उपयोगसे लाभ होगया है, जो अनेक वर्षोसि 
पीड़ित रहते थे । बड़े-बड़े शहरोके डाक्टरोकी ओपधियों करके निराश 7 
होगये थे, ऐसे रोगियोका रोग निमू ल हुआ है । 

सचना--मिलावेके धुएँ से शरीरकों बचाना चाहिये । 
( ३६ ) श्रृद्धराज तेल । 

वनावट--भॉगरेका रस ४ सेर, मंडूर, त्रिफला और अनंतमूल, 
इन पांच ओपधियोकों समभाग मिलाकर २० तोले कल्क और तिल 
का तेल १ सेर लें। सबको ४ सेर जलके साथ मिलाकर मंदाग्निसे तेल 
सिद्ध कर । ( शा० स० ) 

उपयोग--दारुणक ( सिर पर छोटी-छोटी फुन्सी होना, केश- 
भूमि कठोर होना, खुजली चलना ), अरु पिका ( छोटे-छोटे फोढ़े शिर 
पर होना, पीप निकलना ), वाल सफेद दोजाना, इन्द्रलुप्त (वाल मड़ 
जाना ) इत्यादि दोष इस तैलकी मालिश से दूर होजाते है। इसका, 
अनेक समय हमने अनुभव किया हैं । यह सत्वर लाभ पहुँचाता है। 

( ४० ) करवीर तेल । । 
बनावट--सफेद कनेरका मूल, दन्तीमूल, हल्दी, कलिहारी, 
० ने जो ओर 

; चित्रकमूल, संधानमक ३-३ तोले, बिजोरेका रस ४ सेर ओर आकका 
दूध २० तोले लें। पहली ६ वस्तुओको जलमें पीसकर चटनी वनालें। 


फिर एक कढ़ाहीमें सबके साथ सरसोका तैल १ सेर मिलाकर मन्दापम्रि 
(थो० २० ) 


पर सिद्ध करे। हज ३ 
उपयोग--भगन्दर ओर नासूरमें इस तेलका वत्ती द्वारा श्रयोग 


करनेसे थोड़े ही दिनोमें वे भर जाते हैं । ' 3 
(४१ ) कोशातक्यादि तेल । 
बनावट--कढ़वी तोरईका रस २ सेर; तिलका तेल ४० तोले- 


पद श्सतन्त्रसार व लिद्धप्रयोगसंग्रह | 


लथा कड़वी तुम्बीके बीज और सोठ ४-४ तोले लें । पहले तुस्बीके 
बीज ओर सोठका कल्क करे। फिर सबको पीतलकी कलई वाली 
कढ़ाहीस भर कर मन्दाग्ति पर तेल सिद्ध करें । ( आ० मि०) 
उपयोग--इस तेलकी पट्टी बॉधनेसे सड़ा सांस, उपदंशके घाव 
ज कीड़े पड़ गये हो, दुषत्रण, भगन्दर आदि रोग दूर होते हैं । 
सूचवा--इस तैलमे मोम, सिंदूर, करीला और मुददासीम मिलानेसे 
अलहम बनता है जो घावोंको सत्वर भर देता है | 
( ४२ ) कुष्टराक्षस तेल | 
बनावट--पारद, गन्धक, कूठ, सतोनेकी छाल, चित्रकमूल, 
सिदूर, लहसुन, हर्ताल, बावची, असलतासके बीज, ताम्रभस्म, सेन- 
सिल, ये १९ ओपधियों १-१ तोला ओर सरसोका तेल ३२ तोले ले । 
सब ओपधियोके कपड़छान चूणुको तेलसे मिला बोतलरम्म भर ग्रीष्म 
आतुके तीत्र तापमें रखे। दिनसमे ३-४ समय वोतलको चलाते रहे । २१ 
दिन सू्यके तापमे रखनेसे तेल सिद्ध होजाता है । ( मैं० २० ) 
उपयोग--इस तेलके प्रयोगसे सब प्रकारके कुछ नष्ट होते है। 
चित्र, उदुम्बर कुछ, कच्छू, सांसदद्धि, सगंदर, विचचिका, पासा, दारुणु 
बातरक्त; गम्भीर ओर फूटा हुआ वातरक्त आदि दूर होते है । 
(४३ ) पड्विन्दु तेल । 
बनावट--अरंडी की जड़, तगर, झोवा, जीवन्ती (डोडी ): 
रास्ता, सघानसक, सॉगरा, बायविड़ड्र, मुलहठी और सोठको समभाग 
मिला भॉगरेके रसमें पीसकर कल्फ करें | वादम कल्कसे ४ गुना काले 
तिलका तैल ओर उतना ही वकरीका दूध तथा तेलसे ४ शुन्ा भॉगरेका 
रस मिल्लाकर यथाविधि तेल सिद्ध करें । (ग० नि० ) 
उपयोग--इस .तेलक नस्यसे सब प्रकारके शिरोरोगका शीघ्र 
नाश होता है, ओर वाल गिरना, दाँत हिलना, प्रतिश्याय, नाकमें सूजन 
आदि दोष दूर होकर दृष्टि गरड समान तीज्र होती है, एवं पलित रोग 
दुर होकर वाल काले होजाते हैं। है 
( ४४ ) सिद्धार्थादि तेल । 
वनावट--सफेद सरसो, पीपल, कूठ, गोभी और जटामोंसीको 
समभाग मिला जलमे पीसकर कल्क करें। कल्क से चार गुना सरसों 
का तेल ओर १६ गुना जल मिलाकर तैल सिद्ध करे। (२० चं० ) 
उपयोग--शुदा अथवा योनिर्भ बस्ति द्वारा इस तेलका भ्रवेश 
करानेसे प्रसूता ख्लोका रुका हुआ जेर शोध गिर ज्ञाता है। 


धृत्त-तेल प्रकरण । ७८६ 


( ४५ ) मूलकादि तल | 
0्नावट-सूखी मूली, सॉठोकी जड, देवदारु, रास्ता और सोठ 
को जलमें पीसकर कल्क करे | बाद्मे कल्कसे ४ गुना सरसोका तेल 
ओर १६ शुना जल मिलाकर तेल सिद्ध करे । ( इन्द ) 
उपयोग -इस तेलकी मालिश करनेसे सब प्रकारके सूजन रोग 
मूलसहित दूर होते हैं ! ह 
( ४६ ) कह॒तुस्बी तेल । 
बनावट--चायबिडड्ब, जवाखार, संधानमक, बच, रास्ता, चित्रक- 
मूल, सोठ, काल्लीमिचे, पोपल ओर देवदारु, सवको समभाग सिल/ 
कड़वी तुम्बीके <समें पीसकर कल्क करे । बादम कल्फसे ४ गुना सरसों 
का तेल ओर १६ गुना कड़वी तुम्मीका स्वरस मिलाकर सन्दाग्ति पर 
तेल सिद्ध करें | ( बन्द )- 
उपयोग--इस तेज्कके नस्बसे गलगणंड रोग शमन होता है । 
( ४७ ) मनःशिलादि तेल । 
बनावट--मेनसिल, हरत्ताल, मिलावा, छोटी इलायची, अगर/ 
रक्तचन्दन, चमेलीके पत्ते ओर तगर; सबको जलके साथ पीसकर कल्झ 
करें | धादमें तीमके बीज ( निबोली ) का तेल कल्कसे ४शुन्ा और 
१६ गुमा जल मिलाकर तेल सिद्ध करें । ( हन्द ) 
उपयोग--वल्मीक ( सूजन होकर छोटे-छोटे अनेक छिद्र दोचा ) 
रोग पर इस तेलकी पट्टी लगानैसे शीघ्र लाभ होता है । 
( ४८ ) भन्धकादि तेल | 
बनावट--गन्घक और हल्दी ४-४ तोले मिलाकर कल्क करे । 
फिर कल्क, सरसोका वैल ३२ तोले और धतूरे के पत्तोका रस ३२ तोले 
मिलाकर भन्दाग्नि पर सिद्ध करें | ( २० र० ) 
3पयोग--इस वेलके डालनेसे कानका पुराना नाड़ी-अण ( पीफ 
/आना ) दूर होता दे। हि 
( ४६ ) वालकरचक तेल | 
बनावट--मकोयके पत्ते, पियाबॉसा, करेला, भॉगरा, छोटी दूधी 
पच्चांग और नागरचेज़के पान, सबका रस ४०-४० वोले ले । हल्दी+ 
जटामोॉसी, अगर: कूठ, सुगन्धवाला। असगन्व, सुलहठी; रक्तचन्दन+ 
जायफल, लौंग, सवको समभाग लेकर २० तोले कल्क कर। रस, 
कल्क और तिलका वैल १ सेर मिलाकर मन्दारिनि पर तेल सिद्ध करें । 
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बनावठ--धायके फूल+ आंवले, पपीते) जलबेंत, 


कमलके फूल) जञामुनकी शुट्ली) सकी गुठली केस) लोद 
फल, तेंदुकी आल क्च्ची फिटकरी) छत्तारकों थर्णिं) गुलरकी छाल और 
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तिलका तैल) ४-४ सेर बकरीका मटे ओर चकरीका फल 
अन्‍्दारित पर यथाविधि पाक रे 
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करे. 
उपयोग--इस तहकी फोह्ा योनि रखते या उत्तर _ 


( पिचकारी ) देनेसे विप्लुता, परिप्लुता। वीतला ख्रादि वातज योनि 
रोग) योनिके सीतरका शोथः योनि बाहर उमर आजा। थोनिशूल, 


होना) पीप वहा एवं योनिकन्द आदि रोग दूर होते है । 


इरखनेसे विप्लुता योति (६ योनिके भीतर पीड़ा बनी रहना ) उदा 
योनि; वातला योनि। योनिशोथः योनिशूल आदि ६ द्वोते 


ज्लेटा,बाँया द्वाथ पीठ की ओर करा; पैर मुड़वावें, अथीत्‌ सिम्स पोजिशन 


(8709 20०० ) में लेटाकर पिचकारी देंवे झोर आंच 


ते -धृतल अकरण । ७६९ 


से ही रहने देवे | योनि सुख पर रुका फोदा लगा देवे। बस गोरा ही रहने देवे | योनि मुख पर रुईका फोहा ज्ञगा देचे। बस्ति गर्भाशय 
देना हो तो पलंग पर चित लेटा, गर्भाशय और योनि मुख ऊँबा 
रखवाकर रबरके निजन्तुक किये हुए केथोर द्वारा तैत्न प्रवेश करावे। 
इस बस्तिके श्रयोगसे अच्छा लाभ पहुँच जाता है । 
( ५२ ) बला तेल | 
9 वनावट-बल्ला ( खरेंटी ) के मूल, दशमूल, जो, बेर, कुलथी, , 
पंचोका अलग-अलग क्काथ ८-८ सेर, गोदुग्ध ८ सेर, तिजका तेल १ 
खेर ओर निम्तर ओषधियोक्रा कल्क़ २० तोले मित्ला यथाबविधि पाक 
कर तेलको सिद्ध करे | कल्कके लिये मधुरादि गण ( काकोली, क्षीर- 
काकोली, मेदा, सहासमेदा, ज्ञीवक, ऋषभक, ऋद्धि, वृद्धि, झुद्गपर्णी, 
मापपर्णी, गिल्लोय, काकड़ासीगी, वंशज्ञोचन, पद्माख- मुनक्का, जीवन्ती, 
मुलहठी ओर पुण्डरिया, इनमें जो मिज्ष सके )) सेघानमक, अगर 
राल; सरत्का गोद, देवदारु, मज़ीठ, सफेद चन्दन, कूठ, छोटी इला- 
यची; क्ृष्णसारिवा, जदामॉसी, छरीला, तेजपात, तगर, श्वेत सारिवा, 
बच, शतावर, असगन्ब, सोया, पुनरनेताकी जड़, सबको समभाग 
मिला जलमें पीसकर कल्क करे ! ( सु० सं० ) 
ज्पयोग--इस तेल की सालिश या योनि संतर्पण करने ओर 
पिलानेसे असूताऊे संपूर्ण वातप्रकोप शसन होते है। यह तेज्न गर्भ 
धारण की इच्छा रखने वाली स्त्री ओर क्षीणशुक्र पुरुषके लिये हितकर 
है । इसके प्रयोगसे धातुक्षीणता, मर्मेस्थान पर चोट लगना, टूटे हुए 
तथा निर्वेल्ल हुए अवयव, आजक्षेप आदि वातव्याधि, सत्र नष्ट होते है। 
इसके सेवनसे घातु और योवन स्थिर रहते है। 
( ५३ ) महाविपगर्भ तेल | 
वनावट--धतूरेके वीज, निगु एडीके बीज, कड़वी तुम्बीके बीज, 

पुननेवाके मूल, अरंडीके बीज, असगन्ध, पुवाड़, चित्रकमूल, सुहिजने 
की छाल, काकमाची, कलिहारीके मूल, तीमको अन्तर छाल, वकायन 
की छाल, दशमूल ( शालपणी आदि १० ओषधियों ), शतावर; छोटे 
करेले, सारिवा, गोरखमुर्ढी, विदाराकन्द, सेहँड, आक; सेढासिगी, 
सफेद कनेरके मूल; पीली कनेरके मूल, काकजंघाके मूल, अपासागगेके 

' मूल, चला, अतिवबला, नागवल्ा, महावला; छोटी कटेली, कर 

- पत्ते, गिलोय ओर प्रसारणी, इन ४३ ओषधियोको ४-४ तोले लेकर 
१०२४ तोले जलमें मिलाकर चतुथाश काथ करे। पश्चात्‌ त्रिकुट, 
कुचिला, रास्ता, कूठ; पीला सोमल) नागरमोथा, देवदारु, फाला बच्छु- 
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नाग, जवाखार, सज्जीखार, पंचलवंण, नीलाथोथा, कायफल, पाठा, 
भारंगी, नीसादर, त्रायमाण, जवासा, जीरा, इन्द्रायण फल, इन २६ 
ओपधियोकोी १-१ तोले लेकर जलके साथ पीसकर कल्‍्क करें | 
पश्चात्‌ कल्क, क्राथ ओर काले तित्के ४ सेर तेल को मिलाकर यथा 
विधि सिद्ध करे | हज 00) 
वक्तब्य--तेल तेयार होनेपर थोडा गरम रहने पर उसमें हम कपूरका 
घ्तू् ५१० तोले मिलाते हर | 
उपयोग--इस वेलकी सालिशसे सब प्रकारक आम और शूलसह 
वातरोग, सन्धिवात, कटिवात, अ्रधाड्वात्त, ग्रधसी, दस्डापदानक आदि 
बातरोग तथा कणेनाद, कानसे कम सुनना आदि दूर होते है। वेदना 
शमनाथ यह उत्तम प्रयोग है । हा 
( ५४ ) लघु विपण् तल । 
वनावट--काले तित्षका तैल, भसूसीका काथ, कनेरकी जड़का 
क्काथ, धतूरेका स्वस्स, निगु ण्डीक पत्तोका स्वरस, आकके पत्तोका 
स्वरस, जटासोंसीका काथ, सबको २४६-०४६ तोले मिलाकर तेल 
सिद्ध करें पश्चात्‌ घतूरेके बीजः कूठ, फूल प्रयशु+ बच्छनाग, 
सत्यानाशीकी जड़, रास्ता, सफेद कनेरकी जड़, मालकांगनी, काली- 
मिर्च दन्तीछी जड़, जदामोंसी, बच, चित्रकमूल, पीली सरसों, देवदारु, 
दारुहलदी, हल्दी, अरंडीकी जड़, लाख, त्रिफला, सजीठ, इन २३ 
ओपधियोके ४-४ तोले के बारीक चूणेको तेलमें मिलाकर ७ दिन धूप 
सें रखकर छान लेबे। २१ दिन धूपमे रखना चाहिये। . ( यो० २० ) 
. उपयोग--इस तेल्की मालिशसे महाविषगर्भमें लिखे हुए सब 
प्रकारके दातरोग नष्ट हो जाते है। 
( ५४ ) चन्दनादि यमक | 
वनावट--रक्तचन्दुन, बड़की जदाके अंकुर, मजीठ, मुलहठीः 
नीले कमल, दूब, पतंग और धायके फूल, सबको समभाग मिला दूधर्मे 
पीस ४० तोले कल्क करे | फिर तिल्षका तेल और गोघृत १-१ सेर 
तथा गोदुग्ध ४ सेर मि्लाकर यसक करे | ( इन्द ४ 
उपयोग--इस यमकके लेपसे अग्निदग्ध ब्रण जल्दी भर जाता 
है । लगानेके साथ तीब व्यथा शमन होती है, और थोड़े ही दिनोमें 
घाव भर जाता है । 
सूचना--अम्निदग्घवणको ठंडे जलसे नहीं धोना चाहिये । 
( ५६ ) पीड़ाशांमक तेल । 
इवावट--सिरस, धतूरा, निगु एडी और सित्ताब ( सर्प ष्ट्रा ै 
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इन चारोके पान, मेदालकड़ी, सोठ, श्रजवायन, बच, सेधानसक और. 
कपूर, | १० ओषधियों ४-४ तोले, वच्छचाय और छुचित्या श। शा 
तोले और तिलका तेल १०० तोले लेबे । कपूरको छोड़ शेष सब ओष- 
थियोको सिला कूट जलमें पीसकर कल्क करे | फिर कढ़ाहीसें तेल 
डालकर गरम करे | इसमें सब कल्ककी पकोड़ी तल्न-तल कर मिकाल 
लेनेसे तेलमे गुण और सुगन्ध आजाते है| तेलका रग हरा होजाता है ! 
फिर कढ़ाही को नीचे उतार तेलको तुरन्त छान लेबे, और उस में कपूर 
का चूणे मिलाकर ढकदे | शीतल होने पर बोतलोमें भर लेवे | 
(श्री गोपालजी कु'वरजी ठक्कुर आयुर्वेदाचार्य ) 

उपयोग--इस तेलका उपयोग वातरोगर्म तात्कालिक बेदना 
शमनाथ किया जाता है | कभी-कभी चोद लगनेके पश्चात्‌ कुछ व सर 
रह जाती है । फिर मद-मंद वेदना होती रहती है, कभी-कभी शूल 
निकलता है, ओर दी्घकाल तक जञास पहुँचता रहता है | इन सब पर 
इस तेलकी मालिश ओर थोड़े सेकसे अत्यंत लाभ पहुँचता है | सांधे 
छूट होते हैं, हडडियोमे दोनेवाली वेदना दूर होती है, और ये सब 
अवयव पहलेके समान दृढ़ वन जाते है। 

चोट 'लगकर रक्त जम जाता है। फिर रक्ताभिसरण क्रिया 
योग्य नही होती, ओर वायु श्रकुषित होकर वेदना होने लगती है। 
ऐसी परिस्थितिर्म इस तेलकी मालिश अति हित्तकर है । 

सूचना--जहरी होनेसे इस तेलके मालिश करनेके पश्चात्‌ हाथोक़ो ' 
अच्छी तरह साबुनसे धो लेना चाहिये । 
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जीवनका आधार प्राशिमात्र के लिये नेत्र हैं। नेन्न निदोप होनेसे जीवन 
सुखमय रहता है। इसलिये नेत्रोणघया वनानेमे अति सम्हाल रखना चाहिये, 


' और परीक्षा कर रोगका निश्चय करके आओपषधि प्रयोग करना चाहिये। एवं हो" 


सके तब तक तोक्ष्ण ओपधियोका उपयोग न करे हे हि 
वर्षाऋतु में वायुमण्डल के भीतर विविध प्रकारके कीयरु फेल जाते हे । 
एव बडे शहरों के वायुमण्डल में तो रोगोत्ादक कीयाशु वारहो मास बचमान * 
रहते हैं| वे कीयरु वायुके संस्पश के साथ नेत्रकी श्लेप्मिक त्वचान+- 
ब्राह्म पटल को लगते रहते हैं | इनमे से कितनेक कीटठाशु नेत्रवारि छोर; 
नष्ट हो जाते हैं, दिमे पलक के खुलने बन्द होने की क्रिया सतत चलती 
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रहती है । इस हेतु से आवश्यक नेत्रवारि बादर निकल कर सतद को सम्दालता 
रहता है | किन्तु राजिके समय पलकों की क्रिया ध््यगित हो जाती है। 
इस हेतु से नेच्रकोण या नासारन्त्र भे प्रवेशित कीटाणुओं को समय मिले जाता 
है | जिससे कितनेक कीयणु वहा दृढ टो जाते हैं। जो शने.शनेः आबादी 
बढ़ाकर कुछ दिनो में विविध रोगो की सप्राप्ति कराते हें | इस उह् श्य को लक्ष्य 
में रखकर । शास्त्राचायोंने सोगीराजन ( मुस्मा ) का नित्य प्रति अंजन ओर 
५४. या ८ दिन होने पर रसाजनका अ जन करने की आना की है ( च०  स० 
सू० ४॥ १२ ) | तथापि आशुनिक विद्वानों की दश्टिसि निर्देष नीरोग नेत्नोमें 
सुन्दरता दिखानेके लिये ग्रथवा तेजबृद्धि निमित्त नित्य 7ति विविध तीच्ण 
ओपधमिश्रित नेत्राज्नन डालते रहने की प्रथाको लामदायक नहीं कह सकेगे | 
मात्र वालंकरेंके निवज्ञ नेत्रोज़ों सबल बनाने के लिये काजल डालने मे विरोध 
नहीं है। नेत्रोम अवस्थित अन्तर शक्ति सबल होने पर यदि बाह्य सहायता बिना 
नेत्र रोमोकी उत्त्ति से संस्त्रण कर सकती है, तो विविव ओपधमिश्रित नेन्नांजन 
का उपयोग न करना यही श्रेयस्कर माना जायगा। अन्यथा वह शक्ति 
शनें>शने. पराधीन और निर्वलत हो जायगी । इसके अति- 
रिक्त जो नेत्रोती अच्छी स्थिति में तीक्ण नेत्राजन डालकर ज्यादा श्रश्र- 
जिन्दु निकालनेका प्रयत्न करते हें, वे तो नेत्नोकी निःसदेह हानि ही पहुंचाते हैं । 
आहार विदारके दोषसि नेत्रोंम उष्णुता बढ़कर रोग उत्तन्न हुआ्रा हो, तो 
कारणभूत मूलदोप का ( अ्रपथ्य आहार-विहर का ) त्याग करे । पश्चात्‌ 
मस्तिष्क ओर नेत्रोको शान्ति पहुंचानेके लिये खाने की ओपधि और अवुकूल 
पथ्य भोजनके साथ नेतन्नोषधिका उपयोग किया जाब, तो लाम शीघ्र 
पहुँँचता है। 


उपद्श, सुजाक आदि रोगोसे रक्त दूषित होकर नेत्नरोग हुआ हो, तो 
साथमे रक्तशोंधक श्रोषधक्रा सेवन करना चाहिये | रक्त की शुद्धि हुये त्रिना 
मात्र नेत्रीपधि से कदापि नेत्र रोग दूर नहीं हो सकेगा । 
नेत्ररोगों की चिक्रित्साम निम्न सेक आदि ७ कर्म कहे हैं -- | * 
सेक आश्योतर्न पिण्डी विडालस्तपेणं तथा। 
पुटपाको5जन॑ चेमिः कल्पेनेंत्रमुपाचरेत्‌।॥ 
(१) सेक--जल आदि की धारासे नेत्नोंको स्वेद देना | 
(३९) आरचोतन--नेत्रोंमिं ड्रापर आदि से अर, तेल आदि ओष- 
पघिकी वू द डालना । ४ 
( ३ ) पिएडी--नेछो पर लूपढ़ी धोधना । 
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(४ )विडालक--नेत्रोंके ऊपरके मागमे लेप करना | 
(४ ) त्पणु--नेन्नोंको बन्द रखकर दुग्ध आदि नेन्रतृप्तिकर ओबबि 
-भरना | विशेष विधि चिछित्सा तल्प्रदीप प्रथम खरड में है | 
,... (६६) पुटपाक--पुट्पाक इतिसे निकाला हुआ स्वरस आज्चोतन या 
[तनणरूपसे नेत्रोमें डालना | 
(७ ) अंजन--परिपक्व दोप होने पर ओपधिको आओखोमे डालना । 
टन सबसे अनेक उपविभांग हैं! इन सबको शास्त्रीय अनन्‍्योसे 
समझ करके ही नेत्र-रोगका उपचार करना चाहिये | बिना समभे उपचार 
करने पर अनेक समय हानि होने की समावना है । 
अठ्ः्जनम लेखन, रोपण ओर स्नेहन ऐसे ३ भेद है कलमी शोरा 
आदि ज्ञाखुक्र, तीच्ण मरिच आदि और असल नीवू रस आइडि युक्त अजनको 
लेखन अनन, इरीतकी आएि क्सले ओर निम्ब ग्राटि कडवे रस वाले स्निग्ध 
अञध€जनकों रोप्ण अंजन, एवं घी. शहद आदि मधुर रसयुक्क खिम्व अ्रदजन 
को स्नेह ने अबूजन कहते है | 
सामान्यतः वातज रोगम स्निग्ध और उष्ण ओपधि, पिचज व्याधिमें 
शीतल और मधुर ओपवबि, कफजमे तीच्ण, रुक्ष, उष्ण श्रोर विशद ओओपधि; 
श्वं सन्निपातज रोगमे तीदण, उष्ण, मदु ओर शीतल नेत्रोषधियोंके संमिश्रण 
का उपयोग करना चाहिये । 
अत्जनके लिये सलाई कॉच, स्फटिक आदि धाठु या बारहसीमेमें से 
बनी हुई चिकनी, दोनों मं हकी ओरसे उकुची हुईं आठ अंग्रुल लम्बी बनानी 
चाहिये | लेखन ओरोषघिके लिये ताया, पत्थर, कॉच था वारहसींगेकी सलाई 
ले | रोपण ओपविके लिये श्रेंगुलीसे अज्ञन करे | श्रथवा शीशे; लोहे था 
जस्ते की सलाई तथा स्नेहनके लिये सोने या चोदीकी सलाई लेनी चाहिये | 
नेश्नोपधिकों सुबह-शाम अज़न करें | मव्याहके समय नेत्रोम ओपधि न 
डाले | अञ्जन काले मागऊके नीचे करे | पहले बॉयी ओखमे श्रोर फिर दाहिनी 
झोखिमें अ्ञन करे । वर्षोऋ्तुके समय ब्राब्ल न हो तब अज्ञन करें । ह 
कच्चे ठोपमे अज्जन; घृतपान, स्नान, गुरु भोजन, क्वाथ आदि ओषधि 
-क्षे प्रयोगका निपेध किया है | उपवास करना हितकर है । किन्तु बालक और 
नाजुक प्रकृति वालोंके लिये मधुर भोजन, माफसे सेक ओर नेत्रों पर लेप 
आउदिका उपचार करना चाहिये । 
जब अन्तर-दोप इद्धिके देतुसे नेत्रपीड़ा बहुत बढ रही हो, तब नेत्रोंमे 
दोपब्न अज्ञनका प्रयोग नहीं करना चाहिये । कच्चा दोष बाहर आजानेके 
"पश्चात्‌ दोपब्न ओपधिका अंजन करनेसे सब दोप नष्ट होकर नेत्र निदोष बन 
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दूसरी विधि--शुद्ध काला सुरमा (था सफेद खुरसा) ४ तोले; 

फरर १ तोला, इलायचीक दान ३ माशे, शीतलचीनी ३ माशे, सफेद 

मिर्च ३ माशे, ओर मोत्तीफी पिछ्ठी ? माशा ते | कपूरको छोड़ शेप सब 

को गुलाबजलस ३ दिन खरल करें | फिर कपूर मिला १ दिन खरतल 
करके शीशीम भर लव | 

| उपयोग--इस नेत्राब्वनक्ला दिनमें दो बार अञड्मन करनेसे 

उप्णत्ता, पानी गिरता, कमजोरी आदि दोप दूर होकर नेत्रोजी ज्योति 


न्‍ो के 
बदता ह | 





( ६ ) श्वेत नेत्रांजन | 

उयावट >जसदका फूल ( कांसाव्जन ) ८ तोले, देशी मिश्री 
कुहज्ञाकी ८५ चले, फिरकरीका फूला २ तोले और नीलेथ्ोथे का फूला 
४ माशे मिला खरल करके शीशीमें भर ले | ' 

उपयोग-इस अब्जनसे नेशेक्ी लाली, पानी गिरना ओर 
इृष्टिमाद्य आदि रोग दूर होते हैं । 

( हैं ) क्ृप्ण नेत्रांजन ( नयनासुतांजन )। 

पथ विधि-शुद्ध शीशा ५ तोले लेकर रस करे । रस होने 
पर कढ़ाई नीचे उतार पारा ४ तोले सिलाकर खरल करे । पारा मिल 
जाने पर शुद्ध काला सुरमा २० तोले मिलाठे | फिर कपूर १ तोले डाल 
& घण्टा खरल करके शीशीर्म भर लेशे। (यो० त० ) 

उपयोग-इस नेत्राउजुनका दिनमें शवार उपयोग करनेसे जलन, 
तिमिर, धुन्व, फूला, काचबिन्दु, मासबृद्धि आदि अन्न रोग दूर होते हैं, 
आर नेत्नोंकी ज्योति बढ़ती है । 

द्रताव विधि--काला सुरमा ६० तोले, वहेडेकी मौगी ४? पोले; 
सफेदमिचे, फिटकरीका फूला, शखकी नासि, सोरा और मेनसित्त 
२-२ तोले लें। इन सबको मिला कूट कर कपड़द्ान चूर्ण करें। फिर 
नीलेथोथे 5 तोलेकों २ सेर अलमें मिल्रावे | इस जलमें से थोड़ा-थोड़ा 
मिलाकर नेत्रावज्ननफोीं खरल करें | सत्र जलका शोपण होजानेपर २ सेर 
शुलावजलका शोपण करार्ें | ( आ० नि० मा० ) 

उपयोग--इस नेत्राव्जनके उपयोगसे फूला, दृष्टिमान्य, नेत्र से 
जल गिरना, मांसबृद्धि आदि सब रोग दूर होते हैं | केवल मोतियाविन्दु 
और वाल आना, ये दो रोगो पर लाभ नही पहेँचता । 

(४ ) रक्त नेत्राज्ञन | 
वनावट--सिंदूर ८ तोले, शोरा। १ तोला और सफेद्मिचका 
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क्कूजा। सोहागेका फूला, सोठ) मिर्च, पीपल, सबकी समभाग मित्ञा फ्ला, सोठ, मिर्च, पीपल, सबको ससभाग मित्ना हु 
नीवूके रसमें ७ दिन खरल करके बर्ति वनाले। फिर शहदसें घिसकर 
अंज्न करें| ( बेद्यामृत ) 

वश उपयोग--थह शुटिका फूला, घुन्ध, जाला, नये मोतियाविन्दु 
ओर नेचवायु आदि सब पर लाभकारी है । इसके अतिरिक्त इस अज्भधन 
से सन्निपातकी बेहोशी धूर होकर रोगी जल्दी होश आजाता है । 
(८ ) चन्द्रोदया वत्ति। 
वनचावट--हरडू, बच, कूठ, पीपल, काल्लीमिचे, चहेढ़ेकी मीगी, 
शड्डनामि ओर मेनसिल, सबको समभाग मिला कपड़छान चूर्ण करे। 
फिर दो दिन खरल करे । पश्चात्‌ बकरीके दूधर्मे ६ घण्टे खरल कर 
वर्त्ति बनालें | शद्डनाभिको अलग खरतल कर बारीक होने पर मिलानी 
चाहिये | ,.... (बन्द ) 
उपयोग--यह उत्तम लेखन अज्जन है । मांसवृद्धि ओर कफ-- 
बृद्धिको दूरकर दृष्टिको स्वच्छ बनाता हैं | इस वर्तिको शहद्म घिसकर 
ओआँखोम लगानेसे ३२ वर्षका फूला मिटता है। सब प्रकारके मासवृद्धि 
के ५ कक ०३ 
ओर रतोधेको एक महीने मे नष्ट करती है | तिमिरमें भी लाभदायक है। 
मस्तिष्क ओर नेत्रम उष्णता हो, तो सप्ताम्तत लोहका सेवन कराना 
चाहिये या सुचर्शमाक्षिक भस्म, वशलोचन, त्रिफला ओर मुलहठी-.. 
मिला घृत आर शहदुके साथ अत और कद शा जाह बत सत्वर लाभ पहुँचता है। 
“>> (६) तुत्यादि बतति] 
बनावट--नीलेथो धका फूला, शट्धनामि, मेनसिल, मोरके अण्ड 
के छिलके, मुर्गीके अण्डेके छिलके, समुद्रफेन, निर्म्री चीनीमिट्ठी 
( देलीग्रामके खभे पर चीनीकी गोल शीशी लगाते है। वह या खिलौने 
का टुकड़ा ) सुवर्णमाक्षिक, मनुष्यकी खोपरी, सबको समभाग सिला 
कूट-कपड़छान कर दो दिन खरल करे । फिर सुहिजनेके पत्तोके रसकी 
४ भावना देकर वर्ति बनाले। 
हि उपयोग--इसे वर्तिको सुहिजनेके रस अथवा शहद घिसकर 
लगानेसे अति पुराना फूला भी मिट जाता है। अबु द, मासवृद्धि ओर 
तिमिररोगर्मे भी लाभदायक है ! 
(१० ) लहसुनादि अज्न | 
ग्रथम विधि--लहसुन, पीपल; राई, वच ओर हरड़को गरोमूत्र्मे रु 


खरल कर गोलियाँ बचालें । 
* उपयोग--इस गशुटिकाकों जलमें घिलकर अख्ञन करनेसे भूत-- 


ग 





चल -बनावट--सो सादर फिटकरणेव 
.अरत्येक 8-४ तो ले और नीलॉयोय झ्लुन हे मशि- ले 
कक स्वस्सके- सी ३ दिन खरे क्लस्के सुखाले. . 
ली हि 
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इ्चके डुकढ़े करा नलिकायन्त्र अथवा आकाशपातन यन्त्र द्वारा अके 
तिकाललें । जड़ लाने ओर अकी निकालने की क्रिया एक ही दिन सें 
होनी चाहिये । दूसरे दि पर रखनेसे अके बहुत कम निकलता है। 
सलिकायन्त्र द्वारा अके अच्छा निकलता है। आकाशपातन यन्त्रसे अरे 
थोड़ा निकलता है, ओर किसी-किसी समय जल भी जाता है। अके 
| यदि जला हुआ निऊलेगा; तो नेत्रोमें जलच ज्यादा करेगा और फायदा 
ऋस होगा ) ( स्वा० अखगण्डानन्दजी ) 
सूचना--वर्पोऋतुमे अ्र्क निकालना हो; तो पत्लासके मूलको १ दिन 
रहने ठे । फिर दूसरे ठिन अक निकालना चाहिये | अन्यथा अर्क बहुत कमजोर 
निकलता है ओर खरात्र हो जाता है । शीतकालमें अर्क निकाला जाय, तो 
पूरा निकलता हैं और दीर्घकाल तक टिकता है । 
है उपयोग--इस अकी की ९-३ यूं द दिलमें २ वार नेत्रो्म डालसे 
से नेत्रोके सब प्रकारके रोय--लाली; तिमिर, वाल आया; कमजोरी 
दाह, रतौची आदि दूर होते है। दस अकसे हज़ारों महु॒ष्योके चश्से 
उतर गये हैं। इस अर्क क्षी ३-४ वू द तागरवेल के पारमें डालकर दिन 
में श बार खानेस धातुविकार दूर होता है और पाचन-शक्ति बढ़ती है । 
मोतियाविन्दु का प्रारम्भ हुआ हो ओर शने।-शनेः वढ ने चाला 
हो तो इस अर्क के ४-६ मास तक उपयोग करने पर इृष्टिमोणि की 
अपार दर्शकता दुर होकर मोतियाबिन्दु नष्ट हो जावा है। 
(१४ ) शुखादि नेत्रांजन। 
वनावट--शखनामि ४ भाग; मेनसिल्ल २ भाग; सफेद मिर्च १ 
भाग और सेघानसक आधा भाग ले सबको मिलाकर ४-० दिन खरल 
करके नेत्रॉजन तेयार करे | ( बन्द ) 
उपयोग--यह शुक्र ( फूल्ा ) का चाश करनेमे उत्तस ओपकि 
है । नेत्रोमे मल आता हो; तो शहदके ,साथ झब्जन करें। नेचाबुददे 
रोग पर कॉजीसे अच्छन करे।, कम 
ञ ( ६१ ) उन्मरादभंजनी वर्ति( अजन ) | 
वनावट--शुद्ध, मैनसिल्, सैघानसक, कुंटकी, बच सिरसके 
बीज, हींग; सफेद सरसो/ करंजनके बीज, सोठ कालीमिचे, पीपल 
ओर. जंगली कबूतरकी विध्ठा; इन ६९ श्रोपधियोको सभभाय मिला 
गोमूत्रम खरल करके सोगठियों वा लें। ( २० सा० सं० ) 
उपयोग--इस ओपधि को दिलमें शहदके साथ ओर रात्रिमे 
श्र 


प्र सखतलसार सिने जप रसतन्त्रसार व सिप्रयोगसंप्रह 


जलके साथ घिसकर अब्जन करनेसे चातुर्थिक ब्वर। अपस्मार आर 
उन्माद रोग दूर दोते है । 
( १७ ) नयनशाणास्धत् | 

बनावट--पीपल, सेधानसक) सफेदमिच, रसोव, शुद्ध :सुस्मा 
सीलेथोतेका; फूला हरइ, मेनसिल, सीमके पत्त+ लोद) फिटकरीका [ 
फूला; शंखनाभि ओर कपूर, इन १६ ओपधियोकी समभाग के 2 
शंखनासि को खुब महीन कर लेन पर सुरमा; मेनसिल, नीलाथोर्था 
ओर फिटकरीका फूंला मिलायें | पश्चात्‌ कपूर को छोड़कर अन्य 
ओपषधियोका कपइछान चूरें सिलाकर दे दिन खरल करें। फिर कर 
सिलाकर ३ घण्टे खरल करें।अन्तर्म शहद्‌ मिलाकर है घ॒ण्ट 
खरल करके खुले मुंह की शीशीमे भर लेवें | इस नेत्रांजन को लोहे के 
खरलमें ताथेके सूसलसे खरल करनेको मृत्तमन्थर्में लिखा है। ( भा० ग्र० ) 

उपयोग--यह अब्जन २ मास उपयोग करने पर तिमिर) पटल 
ओर फूलाका नाश करता हे । 

८“ (१८ ) पथ्यादि अंजन । 

वनावट--हरड़की सीगी ३ भाग, बहेड़ेकी मीगी २ भाग और 
आंवलोकी गुठलली सीगी १ भाग लें । सवको मिला जलमें $ घण्टे 
खरल करके वत्तियाँ बनाले | ( यो० २० ) 

उपयोग--इस वत्तीको जलके साथ घिसकर नेत्रोमें अद्धन 
करनेसे नेत्रोकी लाली, सयद्भुर अश्रस्नाव, कष्टसाध्य नेत्रपाक इत्यादि 
रोग दूर द्ोकर नेत्र स्वच्छ होते हैं । 


( १६ ) अ्रचेतानाम शुटिका । 
... वनावट--सोठ; कालीमिचं) पीपल, हरड, बहेड़ा, आऑवल)* 
सैधानसक; छुटकी, वच, करज़के वीज और सफेद सरसो, सबको सम 
भाग मिला भेड़के मूत्रम १९ घण्टे खरल कर गोलियाँ वनाकर छायार्म 
सुखावें । ( यो० चि००) 
उपयोग--इस गुटिकाको जलमें घिसकर अज्ञन करनेसे 


भूतोन्माद; हिस्टीरिया, सन्निपात ओर एकाहिक आदि विषम ज्वर्में 
सन्‍्द्रा नष्ट होती है । 


खा 


( ५० ) चन्दुनादि बर्ति। 
प्रथम विधि--रक्तचन्दन, सोनागेरु, लाख; चमेलीकी कली+ 


हि 
७ &0. 
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मिाम्मर इक तक पता आज इपापाए पतपकाइअ> पका2 आपका डा पा थलरप उस 
चारोकों समभाग मिलाकर महीन पीसे | फिर शुलाबजलके साथ ४ 


घरुट खरल करके वत्तियाँ वनाले । ( बं० से० ) 

उपयोग--इस वत्तीकों जलर्म घिसकर अज्भन करनेसे त्रणशुक्र 
( घावयुक्त फूला ), नेत्रोम घाव होकर पीप आना, नेओकी लाली, 
खुननली आदि रोग नष्ट होते है । 

दूछरी विधि--रक्तचन्दन, हुर्‌इ, वहेड़ा; ऑवला, सुपारी, इस 
४ ओपधियोको ससभाग मिलाकर बारीक चूरे करें। पश्चात्‌ पत्माश 
के पुष्पोंके स्वरसमें १९ घण्टे खरल करके वत्तियोँ वनालें | ( ब० से० ) 

ज्पयोंग--इस वत्तीको कलमें घिसकर अज्ञन करनेसे सच 
प्रकारके तिमिर रोग नष्ट होते है। 

( २१ ) चन्द्रग्रभा वर्ति |८“ 

बवावट--रसोत, सुहदिजनेके बीज, पीपल, झुलहृठी, बहेड़ेकी 
गिरी, शद्बनासि और मेवसिल, सबको समसाग मिला बकरीके दूधमें 
१५ घण्टे खरल करके वत्तियाँ बनालें | ( बन्द ) 

उपयोग--इस वर्तिको जल या शहदर्म घिसकर अज्जन करनेसे 
नेत्राबु द ( कोयेके नीचे छोटी-सी फुन्सी--गॉठ होना )) पटलदोप, 
तिमिर, कॉच, शिरा लाल होजाना, अधिमांस ( सफेद भागमें मांस 
बढ़ना )) मल आना, रतोघो, सब नष्ट होते है | शास्र्मे लिखा है कि, 
यह वर्तति जन्मान्धताका भी नाश करती हे । 

( २२ ) पुष्पहर अझ्जन | 

बनावट--कल मीशोरा ४० तोलेको पत्थरकी खरलमें शुद्ध 
शीशा घातुके वत्तेसे ४० दिन तक शुलावजलके साथ खरल करें। फिर 
२॥ तोले कपूर मिलाकर $ घण्टे खरल करके नेत्राज़्नकों शीशी में 
भरते । 
कितनेफ चिकित्सक गुलाव जल ओर कपूर नहीं मिलाते। 
समुद्रकाग १६वाॉँ हिस्सा सिलाकर ७ दिन घोट लेते है। यह नेत्राज्षन 
तेज होता है, परन्तु लाभ अधिक करता है। 

उपयोग--यह श्रश्ञन फूला। कुकूणक, लाली, तिमिर, खुजली 
अर्म ( नेत्रके सफेद भागमें मांसइृद्धि ) अजकाजात ( नेत्रके काले 
भागमें मांपबुद्धि ) जाला; रतोंघी; अश्रुत्नाव, शूल; नेत्राबु द, दृष्टि- 


मन्दृता सबको थोढ़े ही दिनोमें दूर करता है। 





लेपालि प्रकरण । 
ब्रण, विद्रधि, शोश, अ्रस्थि-भंग, चोट, शल्त आदि में लेप, मलदम 
आदि ओपधियोका उपयोग होता है । त्रण चिकित्साका क्रम किम्नानुसार शास्त्र 
कारोने दिखाया है ३--- 
थ्रादों शोथहरों लेपो ह्वित्ीयो रक्तसेचनः 
वृत्तीयश्वीपनाहः स्थाइतुथः पाटनक्रमः ॥ 
पञ्चसः शोधनो भ्रूयात्पओ रोपण इष्यते। 
सप्तमो बर्णुकरणो त्रणस्थते ऋमान्मताः ॥। 
पहला शोथहर लेप, दूसग जोक आदिसे रक्त निकालना, तीसरा 
पकानेके लिये पुल्टिस आदि उपचार, चौथा शन्मसे चीरकर: पीप और दूपित 
रहा आदिको निकाल देना; पॉचवाँ घावका शोधन, छुठवों घाव भरना अ्ररि 
सातवां पूर्वबत्‌ त्वचाका रग लानेका प्रयत्न करना, ये ऋमशः चिकित्सा हैं । 
इस नियमानुसार पहले अपकव शोथ या गॉठको बेठानेके लिये लेप, 
सेक और ओपधियोके फ्वाथोके तरठे देना चाहिये | इनमे भी पित्तज व्याधि 
हो तो सेंक न करे । जो रक्त निकालने योग्य हो, उसमे से दूषित रक्तको जोके 
लगवाकर निकाल देना चाहिये | जो बेठानेके अयोग्य हो, उसे पकानेक्रे लिये 
लेप करना चाहिये या पुल्टिस बॉधना चाहिये | पकने पर पीप ओर दूपित रक्त 
को निकालकर घावको निर्दोष करने वाले तथा सुखाने वाले मलहम आदि को 
लगाना चाहिये। फिर घावको भर कर त्वचाको पूर्ववत्‌ रंग लाने वाले मलहम 
या घृत तैल आदि का प्रयोग करना चाहिये । 
लेपके चूर्ण अथवा गोलीको गरम जलके साथ पीस लेप कर ऊपरसे 
ऊरूई लगा दें, जिससे लेप जल्दी सूखकर फट न जाय | लेप वाला भाग खुला 
रहनेसे पूरा लाभ नहीं मिलता । 
| पहले समयका लेप सूखने पर नया लेप लगाना चाहिये। परन्तु नश्यं 
स्ेप लगानेके पहले विशेष सावधानी से पुराने लेपकी गरम जलसे घोकर यूजन 
बाल भागको साफ कर लेना चाहिये; अन्यथा नये लेप का असर शीघ्र नहीं 
होगा । कारण, पहले वाले लेप्ने जो दूपित परमारु रोगमे से खीचे हैं, वे सब 
पहले वाले लेपके साथ मिले हुए बाह्म त्वचा पर ही लगे रहते हैं। | 
वायु की सूजन पर रात्रिकों लेप नहीं क्षगाना चाढ़िये, और किया इुश्रां 


5 
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ने, गिर जाय, तो उसे उठकर किससे नहीं लगाना चाहिये। दिन लेप को 
लेष गिर जाय; तो उसे उद्यकर फिरसे नहीं लगाना चाहिये। में ले को 


सखमे 


सूखने पर वार-पार हटादे | किन्तु गाठ पर बेठानेका याढा लेप किया हो, उसे 
संत्रिमे ही रहने दे | पकानेकी गाठ पर सत्रिको भी श्रवश्य लेप करें। फोडा 
पकानेके लिये बॉधी हुईं पुल्टिस २-३ घण्टे पर बदलते रहे, तो फोडा जल्दी 
पकता टै। अधिक समय पुल्टिस रहनेस फोड़ा जल्दी नहीं पकता। अस्थि- 
भंग्रका लेप २-३ डिन अथवा अधिऊ दिनके वाद खोलकर बदलना चाहिये। 

बातज शोवमे ल्िग्ब, अम्ल ओर नमक मिश्रित लेप, पित्तजमे स्मग्घ 
शीतल ओर दूध मिश्रित लेउ, तथा कफज व्यावियोम गोमूत्न और अन्य तार 
पिश्रित निवाया लेप करना चाहिये । 

वायुक्ी उत्तन पर गरम जलकी भाफ देकर फिर लेप ,लगानेसे शीघ्र 
आराम होता है । कफप्रकोपके शमनके लिये लेप लगाकर ऊनी वस्त्र लपेट 
देना चाहिये, शोर ठण्डी बायुसे भी रक्षण करना चाहिये । 

( १ ) दोपप्न लेप |“ स 

वनाव2--सुहिननेक्ी छाल, सोठ, सरसो, पुनरनेवाकी जड़ 
ओर देवदारु, सवकों समभाग मिल्ञाकर चूर्ण करे । फिर कॉजी या 
खट्टी छाल मिलाकर चटनी जेसा पीसकर मोटा लेप करे । (शा० सं०) 

उपय्रोग--यह लेप बात और कफसे उत्पन्न होनेवाले सब प्रकार 
के शोथ और गॉठ को दूर करनेके लिये उत्तम है। विष शोथ पर 
योमृत्र में मिलाकर लेप करना चाहिये । 

(२ ) दशांग लेप | 

चनावट -सिरसकी छाल, मुलहठी, वगर, लालचन्दून, इला> 
यची, जटामॉसी, हल्दी, दारुहल्दी, कूठ ओर खस, इच दस ओपधियों 
को सप्रभाग मिज्ञाकर वारीक चूर्ण करे । ( शा० स० ) 

उपयोय--इस लेपको जलमें पीस चूशेसे < हिस्सा घी मिला- 
कर मोटा लेप करे | ऊपर रुई चिपकादे। यह लेप उम्र विस्फोटक 
बिसपे, दाह, विषदोष, शोथ.. सर्वान्न शोथ-ब्रण शोथ, दोनो, शिरका 
दुंढें, दुष्ट त्रण आदिको दूर करता है । ४ 

पामा और व्युची पर दशाग लेप हितकारक है। इन रोगोर्मे 
दर्शांग लेपके साथ समान सोनागेरू मिला शुलाब जलर्म चढनी के 
समान पीसकर लेप लगाते रहनेसे दाह, कण्डूसह विकार शमन हो 
जाता है | दो-चार रोजमें विषका आकर्षण होकर पामाब्रण ओर 


व्युची सूख जाते है। 


> 


० रसतन्द्सार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 





| 


हक प्र 
यह लप पंत्तिक शोध ओर रक्तज शोध पर सत्वर लाभ पहँ- 
चाता है| बृण्ण पर शोध आनेपर दर्याय लेप के स्थथ निगशु स्डीके पान 
रे ; 





मिला पीस छर लेप करने से छोथ शमन दोजाता हे । 
व्व॒र से १ तोला दरशांस लेप छो २०-१४ तोले शीचल जल में 
सिला, इससे कण्डें को मियो उसकी पट्टी ऊछपाज्त पर रखने से शिरददे 
आर ज्वर वेद कम होजाता है. यू० डी० कॉलनके इदले इसका प्रयोग 
करना अच्छा है | ऐसा पं० चाइदकी त्रिकसज्ञी आचार्यका अनुभव हैं। 
>> कप के कपन्क जदादि 48० कु 235 
(डे) बेजरर जदाद लप | 
ब्वाज्ट--विज्ञारं की जड़- जदामांसी, देबदारू, सोंठ, रास्ता 
ओर झरनी को सस्णय सिला काज्ीसे पीसले' | ( शा० सं० ) 
खंदः 23 कप 
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दर करनेम उत्तम । गले 





/4८€--ऊुल्हठा; रक्तचन्द्न, सचा- सरसल- पदसकाएा, सेच- 
चाला २ कर 


जीजा- जस आर कनक्लकी समभागन कुकर द्धम पीसलें। ( शा० से० ) 


उप्रणय- इस लेपसे दाह सह पित्तज शोध शमन होता हे । 
दूसरा ।ञ5-उुल्लहटठी- त्रिफला- सोरचेक, दास्हल्दीकी छाल: 


्‌ 








है श< ्< न 

भाग लेकर वारीक चूण कर । ( इन्द ) 

उप्योय--अह लेप पिन्नप्रकोपज्ञ दोषों पर हितकारक हे । 

कि. _> जहा. 

इसे बकरीऊ दूध पीसकर लेप करें। नसूरिका ( शीवल्ला ) के पोड़े 
असँखमें हो ल्म्र +> 
अँखिस होने पर नेत्रोक्े ऊपर लेप करे, ओर दघमें पतज्ञा प्रवाही 
चनाकर नेत्रोंम थोड़े-घोड़े व द डाजनेसे फोडे अच्छे होझाते हैं। ऐसे 
ञ् शरीरके हे >> किसी प्रागर्स उ्क्द्न 
है दरारारक किसांसी सानस उत्पन्न पिच्चज शोथ पर चह उपयोगी हा 


( £ ) कृष्णादि लप | 
चचाज्ड--पाण्ल पुरानी खलत्ीी, सुहिजिनेकी छाल, चद्दीको रेत 
आर हरढको सममाग मिला गोसूजस पीसकर कल्क करें। पश्चात्‌ 
थाड़ा गरम करक्ू चाँव दर्वे ! डर 
उंप्योच--इस छेपके लगानेसे कफल शोथ नष्ट होता है। 
- “ (६ ) हिलिशांदि लेप | 
वैनाजट--हल्‍्डी, दारहल्दी, सफेद चन्दन; लाल चन्दन, हरड+ 


विद 
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दूवका मूल, सॉठीकी जड़, खस, पद्मकाष्ट, लोद, सोनागेर ओर 
रसोंत, सवको समभाग मिला जलमें पीसले । 

उपयोग---यह लेप चोट लगजानेसे आये हुए नये शोथ और 
रक्तज शोथको शमन करता है | 

अभिष्यन्दी शुरुभोजन अत्यधिक कर लेने पर अपचन होता है; 

| एवं सल अन्त्रसे चिपक भी जाता है। फिर उदरमें वेदना होने लगती 
है। उसपर मालिश करने और शुष्क सेक करने पर अन्त्रके भीतर 
शोथ आज्ञाता है | फिर जुलाव ओर वस्ति देने पर भी उदर शुद्धि नहीं 
होती । वार-चार वमन होती रहती है । जल पीने पर भी वान्ति हो 
जानती है | उदर अति कठोर बना रहता है। इस प्रकारके जदावते 
((769/079) (0]#600809) में डाक्टरी मत अनुसार श्र चिकित्सा 
ही एक भार्ग हे । उसके लिये द्विनिशादिलेपको जले पीसकर उद्र 
पर लेप करने ओर सूखने पर उसे हटाकर पुनः नया लेप करते रहने 
से एक ही दिनमें उदर नरस होकर मलमूत्र आदिकी थोग्य प्रवृत्ति 
होने लगती है । 
(७ ) ग्रन्थिभेदन लेप । 

वनावट--दन्तीसूल, चित्रकमूज्षकी छात्, त्रिधारा थूंहरका दूध, 
आकका दूध, मिलावेके बीज ( गोडंबी )) कसीस ओर गुड़, सबको 
समभाग मिला थूहरके पत्तोके रसमें खरल करें। ( इन्द ) 

उपयोग--इछ अन्थिभेदूतन लेपले गल्नगण्ड,प्लेग और अन्य 
जहरी गांठ शीघ्र फूट जाती हैं। मर्म स्‍्थाचफी गॉठ और अवक्क गॉठ 
पर यह लेप नहीं लगाना चाहिये | 

वेद्यजीवनकारने इसे गलगण्ड ओर गण्डसाला पर प्रयुक्त किया 
है | इसका अयोग सम्हालपूर्वक करना चाहिये । 

(८ ) कुष्ठहर लेप। 
५. अ्थम विधि--हर्‌ड, करजके बीज, सरसो, हल्दी,” सफेद गुजा 
£ चीरमी ) संधानसक ओर बायबिडृड्,/ सबको समभाग मिला 
गोमूत्रमं खरल करके लेप करें । ( यो० २० ) 
._ छपयोग--इस लेपके लगानेसे कुष्ठके सफेद दाग, व्युची, दढ्ु, 

खाज आदि रोग दूर होते है। 

दूसरी विधि--ऑवलासार गन्धक, कसीस, हरताल, हर, 
बहेड़ा ओर आंवला; सबको समभाग मिला गोमूत्रभे खरल करके 


गोलियों बनावे । ( २० चं० ) 
उपयोग--उस लेपको गोमूत्र अथवा जलमें घिसकर लगानेसे 
मुह परके कुष्ठके सफेद दाग दूर होते है । 
तीसरी विधि--सफद कनेरके मूल, छुटकी; बच और वच्छनाग 
२-९ तोले और फालीमिय १ तोला मिलाकर बारीक चूरो करे । क 
उपयोग--इस चूणको गोमृत्रके साथ पीसकर लेप करने 
सण्डलकुष्ठ, दढु, सफेद कुप्ठक दाग आर भप्रस॒ुप्त कुप्ठका नाश होता हैं । 
( & ) विषाद लेप । 
बनावट--बच्छ नाग, सिलावा, रसोईघरका घुओँ, हल्दी, दीरु- 
हल्दी, घरनाकी छाल; चित्रकमूल, कालीमिचे और दूवके भूल, सवको 
४-४ तोले मिल्ञाकर बारीक घूणे करे | फिर त्रिधारा थूहरका दूध रे५ 
तोले मिलाकर सुखा दबे | आवयश्कता पर आकके दूधर्म मिलाकर 
लेप करे | ( बन्द ) 
उपयोग--इस लेपसे सब प्रकार कुष्ठका नाश होता है। 
कुष्टस्थानमें घाव होजाता है; फिर दोप बाहर निकल जाता है । 
( १० ) त्रणशोधक लेप । 
प्रथम विधि--सिरसके वीज, मेनफत्ल, जंगाल, रेवाचीनी, प्याज 
ओर नीमके पत्ते, प्रत्येक एक-एक शोला और एलुवा, गूगल, अलसी 
ओर मेथी ६-६ साशे लें। सबको मिलाकर वारीक चूणं करे। फिर 
तेज शराब अथवा पानी मिला गरम कर लेप करनेसे भयड्डर पीड़ा 
ओर शोथयुक्त कठिन फोड़ा पक कर जल्दी फूट जाता है। 
दूसरी विधि--साबुन, रेबाचीनी, गूगल ओर मेनफलको पीसः 
कपड़ेकी पट्टी पर लगा गरस कर बॉधनेसे फोड़ा जल्दी फूट जाता है । 
तीसरी बिधि--नीस, करज, अरंडी ओर तुलसी, सबके पत्तों 
को जल उवालकर भाष देनेसे पीड़ा दूर होती है, सूजन उत्तर जाती 
है ओर ग्रॉठ नरम होजाती हे । है 
चौथी विधि--चीलेथोथेका फूला, पत्थरका कोयला, सज्जीखार, 
हल्दी, सेघानसक एक-एक तोला और साबुन २ तोले लेबे। सबको 
घीकु वारके रसमें सिल्ला गरम करके लेप करें! केवल पीले मुंह परु 
लगानेसे जल्दी फूट जाता है । लेप लगाकर ऊपर पट्टी बॉवें | _ 
(११ ) अतिसारणीय चार 
« बनावट--एक सेर लोटिया सज्जी ओर दो सेर चूना बिना बुझा ! 
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मिलाकर १ हॉडीमें भरें । फिर पत्ती १ सन मिला लकड़ीके डस्डेसे खूब 
चला होंडीको ४ दिन तक खुले मेदानमें रहने दें । दिनमें एक दो बार 
रोज ठण्डेसे चलादे |फिर छठे दिन ऊपरसे स्वच्छ पानी लोहेकी 
कद्ाहीमें निकाल कर चूल्हे पर चढ़ाव। आध सेर जल शेप रहे तब 
लदसुनका रस ४ तोले मिलाकर भन्दागिसे पकावे। आधा जल 
(२० तोले ) शेप रहने पर कढ़ाहीको नीचे उतार फिर ज्ञारको शीशीर्म 
भऐले । ( २० सा० ) 

उपयोग--यह क्ञार पके फोढ़े ओर प्लेगकी गॉठ पर लगानेसे 
गॉठोको फोड़कर चेठा देता है| सढ़े हुए घाव पर लगानेसे तत्काल 
दोपको जला देता छे | ववासीरके मस्से अथवा कुछके दाग पर लगाने 
से तुरन्त उतनी जगह उपढ़ जाती है, ओर घाव होजाता है। इस 
घाव पर गरस घी लगानेसे पीड़ा शान्त होजाती है | दोपोकी जलानेके 
लिये यह उत्तम ओपधि है । हि 
सूचना--यह ज्ञार तेजाब जेंसा है। इसलिये हाथ नहीं लगाना 
चाहिये, ओर जहाँ लगता है वहों बहुत जलन होती है | जलन दूर करनेके लिये 
घाया हुआ घृत लगाव । देश, काल और रोगीकी प्रकृतिका विचार करके उपयोग, 
कर । इस च्ञार से सूजन आजाती हे, कमी कभी बुखार भी आजाता है | 
“ (१२ ) अंगुलीपाकहर लेप । 
बनावट--सोमल, सोहागेका फूला ओर नीलेथोथेका फूला एक- 
एक तोलेका बारीक चूर्णकर गीला गन्धाविरोजा $ तोले मिलालें । 
उपयोग--अंगुलीपाक ( ए)४४०ए ) जो कीलकी तरह गड़ता 
रहता है, उस पर इस लेपकी पट्टी लगाने से दढ दूर होता है। ओर 
पक कर कील निकल आती हे। कील भीतरसे निकली हुई , देखनेमें 
आधे उसे केचीसे काट देती चाहिये। कील काटनेके वाद सादा मलहम' 
लगानेसे घाव भर जाता है।.. 
( १३ ) अजननामिकाहर सप | ८“ 
ह बनावट--रसौत; सोठ, कालीमिय. ओर पीपलको सप्तभाग 
मिला जलमें खरल करके सोगठियों बना लेबें | 
उपयोग--आऑँखकी भॉफणी पर होनेवाली फुन्सी पर जलरमे 
पिसकर लगानेसे फुन्सी दूर होती है। ._ 
( १४ ) तुत्थादि लेप ! 
बनावट--नीलेथोथेका फूला १ तोला, काबुली हरडका छिलका, 
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भाँग, चूना ओर सफेद कत्था दो-दो तोले सिल्लाकर जलमें सोगठी 
बनावे, या सबसे चोगुना घोया घी मिलाकर सलहम वनालें। 

उपयोग--इस सोगठीको धोए घीमें घिसकर लगानेसे मुंह पर 
तथा दूसरे भागों होनेवाली सब प्रकारकी फुन्सियाँ दूर होती है। 

(१५ ) कंकुष्ठादि लेप | 

बनावट--मुदौसंग बीलाथोथेका फूला, सफेद कत्थाः ज्ली 
सुपारी, हरड़ ओर उसारे रेवनकों समभाग लेकर कपड़छान चूर करें । 

उपयोग--यह लेप पिठिकाएँ ओर फोड़े पर हितकारक है । 
इस चूणकों सव प्रकारकी फुन्सियोपर धोये हुए घीके साथ अथवा 
पासीर्म मिल्लाकर लगाबे | फूटे हुए फोड़ो पर सू वा चूरों डाले। 

-- (१६ ) अस्थिसंधानक लेप । 

बनावट--एलुबा, हीराबोल; गूगल, कु दरू, गूजर ( अज्जरूत, 
गशुजद ), उसारेरेवन, सेदालकड़ी, आमाहल्दी, सज्जीखार, लोद ओर 
सरेस, सबको समभाग लेकर बारीक चूर्ण करे। . ( आ० नि० मा०) 

उपयोग--यह्‌ लेप सूढमार, शूल, शोय, हड्डी दूटना अथवा 
हड्डी उतर जाना; रक्त इकट्ठा होना आदि दोप दूर करनेमे बढ़ा उप- 
योगी है। टूटी हुई हड्डीको जोड़ देता है। मांसमें होने वाली वेदना 
को दूर करता है। हसने इसका हजारो बार उपयोग किया है| 

विधि--थोढ़ेसे चूणंक्रों गरम जलमे सिल्ला लेप कर ऊपर 

रूई लगाकर कपड़ा लपेटे। जरूरत हो तो लकड़ीकी पट्टी रखकर ऊपर 
कपड़ा बॉधे । आवश्यकता पर ३ दिन बाद दूसरा लेप करे। ३ दिन 
पहले पट्टीको नही खोलना चाहिये। 

द्वितीय विधि--( सूढसारका लेप )--एलुबा, फिटकरी, होरा- 
चोल, गूगल, कक दरू सेदा लकड़ी, उसारेरेवन, सब्बीखार; माजूफल और 
पठानी लोद, ये १० ओषधियों ४-५ तोले और आमाहल्दी १० तोले 
लेवे। इन सबको मिला क्ूटकर कपड़्छान चूर करे । 

( श्री गोपालजी कु वरजी ठक्कुर आयुर्वेदाचा्य ) अर 

उपयोग--आवश्यकता पर थोड़े या ज्यादा चूर्णको गरम जलमें 
मिला लेप कर ऊपर रुई चिपका कर पट्टी बॉध देवे | गरम जलके 
स्थान पर धतूराके पानका रस निकाल गरम कर उसमें लेप बना 
इलवा के सद्रश बनाकर लगानेसे सत्वर फल दर्शाता है । 

इस ओपधिके प्रयोगसे एक, दो था तीन लेपसे चाहे जेसी 
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चोट आई हो या हडडी द्वटी हो; वह दोप निवृत्त होजञाता है; और 
तीन बेदना सर्वर शमन होजाती है। अनेकोको केवल एक ही लेपसे 
आराम होगया हे | इस लेपको ४८ घण्टे तक रहने देना चाहिये। 
फिर निकाल, सम्दातपूर्वक घोकर नया लेप लगाना चाहिये | 
डाक्टरी ब्ास्टर वेल्ाडोना; एक्स्ट्रेक्ट वेलाडोना आदिन्आदि 
ओपचियीकी अपेक्षा इस ओ्रोपधिसे सत्वर लाभ होता है । 
लाठीके मारसे गॉठा हो जाना, वेदना होना, सूजन आजाना, 
या फिसी स्थानमें मांस कुचल लाना; इन सब पर यह लेप रामबाणके 
सद्ृश फल्मग्रद है । 
सुचना--यदि लेय खोलने पर त्वचा लाल होगई हो, तो दूसरा लेप 
१२ घरटे बाद लगाना चाहिये । तब तक उस भागको खुला रखना चाहिये । 
हि ( १७ ) रामबाण लेप ( समई )। 
बनावट--तिलका तेल १० त्तोले, राल १० तोले, कुचिल्ा १० 
तोले, गूगल २० तोले, मित्नावा ४० तोले तथा सोठ, सिच, पीपल 
लोग, असगन्ध ओर सिगरफ दो-दो तोले लें। सब ओपधियोको कूट 
तेल मिला घड़ेम भरकर पातालयन्त्रसे तल निकाले | फिर तेल (अके) 
को कढ़ाद्वीम डालकर सन्दाश्िसे गाढ़ा करे | गुड़ जेसा होने पर उतार 
ले. ठण्डा होने पर जम जाता है । 
उपयोग--इस लेपको लगाना हो; तव थोड़ा तेल मिल्ञाकर 
लंगानेसे रक्तका जमाव, मूढमार, वायुसे शरीर जकड़ना, शूल, कमर 
का ददं आदि रोग दूर होते है। साथर्मे इस ओपधिकी दो-दो रची 
मात्रा घो मिलाकर खिलानेसें जल्दी लाभ होता है | हि 
( १६ ) णरश्वशूलनाशकलेप | ५८ 
धनावट--सोठ, कुचिज्ना ओर वारहसोगेक्ों जलके साथ घिस 
उसमें २ से ७ रत्ती अफीम मिला लें। फिर थोड़ा गरम कर लेप करने 
+ से पसलियोका शूल तुरन्त मिट्दा है । 
उपयोग--न्यूमोनियॉर्मे पसली ओर छाती पर लेप करनेसे 
फफ्फस-दोप सत्यर दूर होता हे । 
''. ( २० ) मल्लांदे लंप | 
बनावट--संखिया, कुचिला वच्छनाग, सरसो और कवूत्तर 
की वीटकों समभाग से। कुचिलेकों पानीमें पत्थर पर पीसे। शेष 
ओपधियोको मिलाकर अलग पीसे | बादर्म सबको सिला थोड़ा गर 
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कर दृदेकी जगह पर वार-वार थया लेप फरें। फिर अधजले कंडेसे 
सेके | पुराना लेप सूखने पर वारन्वार छुडा देव. 
उपयोग--यह्‌ लप प्लेगकी योठकों तुरन्त बठा देता हे । पसली 
ओर छातीक शूल पर लेप करनेम भी उपयोगी दूँ । 
5 (२१) स्सांजनादि लेप | 
वनावट--रसात, मिश्री, वबवलका गोद, समुद्रक्ाग, फिटकरी 
का फूला, सब दो-दो तोले ओर श्ाफीम * तोला लें।फिर सवजों 
मिल्लाकर ३२ दिल जले घोटें । जल उत्तना सिलावे फि अच्छी रीतिसे 
पतता हो जाय | रसात ओर अफीमफो शुद्ध करके ढाले | ४ दिन बाढ 
अबलेह जेसा याद्ा कर खुले मुं दकी शीशीर्म भर लेवे | अथवा सुखा 
कर सोगठियों बॉम लेबे । ( व्र० स्वा० सदानन्दगिरिजी ) 
मात्रा--यह्‌ लप जरूरत पड़े तव १-२ रत्ती सीप अथवा कटोरी 
में निकाल जल सिला पतला दह्दीके घोल जेसा करफे नेन्नोंके ऊपर 
ओर नीचे लगावें, तथा नेत्रोमि भी अजन करे । 
उपयोग--यह लेप नेत्रोकी लाली, द_, खाज, भयद्दूर सूजन, 
चोट लगना, धाव होना, पीप आना, नेत्रशुन्न ( थोबा ) चलना, नासूर 
आदि दोपोको जल्दी दूर करता है । १ मासके छोटे बच्चे ओर बड़े 
मनुष्य, सबके लिये हितकर है । यह निर्मेय रूपसे नेत्रोम अंजन किया 
जाता है | इस लेपके अंजनसे लाली; दाह ओर शत्त बहुत जल्दी दूर 
होते है। हजारो वच्चोको इस अंजनसे लाभ पहुँचा हे । 
सूचना--तीक्षण नेत्ररोगमे नेत्रोफ़ों ठण्डे जल ओर वायुसे बचाना 
चाहिये | गरम जलमे कपडा मिगोकर उससे आखोको धोवे | शल्॒ निकलता 
हो, तो सोनेके समय रुईका फोहा फिट्करीके जलमे मिगो घीर्मे तल कर आख 
पर वाघ करके सोना चाहिये । 
तीत्र प्रकोप वढ़ रहा हो, उस समय इस अंजनका या दूसरे रोग- 
शासक अजनका उपयोग नही करना चाहिये। 
( २२ ) ग्रलापहर लप | 
वनावट--तम्बाखू, कायफल, कौड़िया लोबान ओर हीगको 
पीसकर गुड़में मिलावे | फिर जल सिला गरस कर कपड़ेकी पट्टी पर 
लगाकर बॉघें। कनपटी, कपल आओर मस्तक पर लेप लगे इस रीतिसे' 
कपड़ा बॉधना चाहिये | लेप भी सोटा लगाना चाहिये । ( धन्वन्तरि ) 
उपयोग--इस लेपसे सन्निपातकी वकवाद तुरन्त शान्त द्दोजाती, 


र्न्ड 


लेपादि प्रकरण । भरे 


है, और रोगीको निद्रा आने लगती हे। 


( २३ ) दहुहर लेप | “” । 

प्रथम विध्ि--पारा १ तोला, गन्धक; नीलेथोथेका फूला, कथा 
सोहागा ओर सिश्रो २-२ तोले तथा पुवाड़के बीज ४ तोले लें। सबको 
बारीक चूण कर ६ घण्टे नीबूके रसमें घुटाई कर सोगठी बना लेवें। 
गोमूत्र; दही अथवा नीवूके रस घिसकर लगानेसे सच प्रकारके झद 
थोड़े ही दिनोमे दूर होजाते हैं । 

दूसरी विधि--ऑवलालधार गन्धक, कच्चा सोहागा, सफेद कत्था 
ओर राल ४-५ तोले मिला कूटकर कपड़छान चूरों करें। फिर 8 तोले 
गूगल़का बारीक चूर्ण मिला तीवूके रसमें तीन घण्टे खरल करके 
सोगठी बनलाले। इसे गोसूत्र अथवा नीबूके रसमें घित्कर लगानेसे 
लाल, काला; नया ओर पुराना; सब प्रकार का दाद चला जाता है। 

०“ ( २४ ) कासीसादि लेप । 

वनावट--कसीस, गोरोचन, नीलेथोथेका फूला ओर वर्की 
“हरताल १-१ तोला तथा रसोत २ तोलेको कॉजी अथवा नीथूके रसमें 
पीसकर सोगठियाँ वनावें ( ह० नि० २० ) 

उपयोग--इस लेपको नीबूके रस अथवा जलमे घिसकर लगाने 
से खाज, योनि पर खुजली, अण्डकोपकी खुजली, वालकोको अहि- 
पूतता रोग ( श॒ुदा पकना ) ओर वंबासीरके मस्सेकी सूजन, सब दूर 
होते हैं। कस जहिय। बदन लेप कह इसने. स्थानको पहले २-४ रो नोसादर या फिटकरीको 
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२० तोले जतम मिलाकर थो लेन। चाहिये। वादम लेप कर | हमने 
इसका उपयोग विनो गोरीचिन मिलाये किया है। 
 प॑ाण ०2 ₹रुशए) गमंस्थार्दि लेप । 

ववावट--जटासॉसी, राल, लोद, सुलहठी, निशु ण्डीके बीज; 
मूर्वा, नीलकमल, लालकमल, सिरसके फूल, सबको समभाग मिला 
चूर्ण कर थोये हुए घृतके साथ मिलाकर लेप करे। (शा० सं० ) 

उपयोग--इस लेपको चातरक्तज या पित्तरक्तज्ष विसष॑ पर 
लगाने से तैत्काल दाहका शमन होकर रोग दूर होता हे । 

। ( २६ ) कर्णशोथहर लेप । 

अथम विधि--वारहसीगा; बच, सोठ, हीग ओर सुहिजनेकी 

जड़) सबको थोड़े-थोढ़े पानीके साथ घिस यरस कर कानकी जूवा में 
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जन अपन शप करने से सजन सिट जाती है, ओर कानके शूल, पीपः 
सूजनके ऊपर लेप करने से सूजन सिट जाती है, और कानके शूल, पीपः 


निकलना आदि रोगोम भी बहुत लास होता है। हि 
८ दूसरी विधि--गिले अस्मानी, लोद, ऑवला ओर आमाहल्‍्दीको 

खमभाग लेकर बारीफ चूए करे | 

उपयोग--गुलाज्जलस मिला गरम कर दिनमें ३-४ वार पतला- 
पतला लेप करनेसे कानकी जड़में आया हुआ शोथ दूर होता है । 
केवल गिल अरमादी भी गुलावजलमें पीसकर लगाई जाती है । 

( २७ ) श्लीपदहर लेप । 

प्रथम विधि--हल्दी, आऑवला; - अमरवेल, सरसो, अपासार्ग, 
रसोईघरका घु आ।; सबजो समभाग मिला पानीर्स पीसकर श्लीपद पर 
/ करें। ( श्री० डा० रामरक्षप्रालजी ) 

उपयोग--इस लेपके लगानेसे वातज, पित्तज, कफज सन्नि* 
पातज, सब प्रकारके श्लीपद ( फीलपॉव ) की सूजन नप्ट हो जाती है । 
डाक्टर साहवले इस अयोग द्वाश अनेक रोगियोको लाभ पहुँचाया है । 
सासात्य ओषधियोसे बनले पर भी श्लीपदके लिये अत्युत्तम प्रयोग है । 

दूसरी विधि--कनेरकी छात्र, बच्छनाग, धतूरेके वीज, कलिहारी, 
सरसो, अपासागंमूलकी छाल, करजकी छाल, सेघानमक, कूठ, हरड 
सांठीकी जड़, आककी जड़ ओर सुहिजनेकी जड़, सबको समभागः 
लेकर चूरां करें | आवश्यकता पर गोमूत्र के साथ पीसकर लेप करनेसे 
श्जीपदका प्रकोप शमन हो जाता है । 

( २८) इंद्धिद्मन लेप । 

प्रथम विधि--गूगल, एलुवा, कुंदरू, लोद, फिटकरी और 
गन्धाविरोजा, सबको सम्रभाग सिला पानी पीसकर लेप करे। 

उपयोग--शषण परसे बाल दूर करके इस लेपको लगाते रहने 
से सब प्रकारकी अख्डवृद्धि दूर होती है । 

दूसरी विधि--तस्वाखु, कसूम, केसूला, सोठ, कुद्रू, एलुवा« 
आमाहल्‍दी, रूमोमस्तंगी, बच, वच्छुनाग, खसखसके डोडे, सबको 
समभाग सिलो वारीक चूरों कर मकझोयके रसरमें गोली बांधे । 

उपयोग--इस गोल्लीको पानीमें घिस अण्डकोष पर लेप कर 
गोबरीसे थोड़ा सेक करनेसे थोड़े ही दिनोम॑ अखडवबृूद्धि दूर होती ह्द | 
साथ खानेके लिये इद्धिवाधिक्रा वटी चालू रखनी चाहिये । 

तीसरे विधि--सॉभर नमक १ तोता और कपूरइल्दी २ तोले” 


रे 


हि 


पश्र लेपादि-पकरण । 
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तोलेकी गरस कर मिलादे, और आकार जल पीनेबाले मिट्टीके 
सको रेकी तरह बनाले। रात्रिको अण्डकोप पर पहनाकर ऊपरसे 
लंगोट वॉधले और सुबह खोलदे। इस प्रकार कवल रातिकों बॉधा 
करे इस रीतिसे प्रयोग करने पर १४-२० रोजमें नयी अग्बबृद्धि 
दूर होती है। साथमें खानेके लिये बृद्धिवाधिका बटी अधवा दूसरी 
ओपधिका उपयोग करना चाहिये | 
( २६ ) अशॉोहर लेप | 

बनावट--सोसल, नीलाथोथा और सिंदूर १-१ तोल्ा सित्ा 
बारीक खरल करके एक शीशीर्म भरले, तथा सफेद कत्था ? तोला, 
कपूर १ तोला ओर सोनागेरू २ तोले, १०० वार जलसे घोये हुए 
गोघृत में मिलाकर मलहम वनाले | 

उपयोग--निर्मेलीको थोड़ा घिस सोमलवाला चूर्ण सिला मस्सो 
के ऊपर लगाकर पौन घरटे भरीजको उल्टा सुल्ावें | लेटे रहनेसे 
ओपधि दूसरी जगह लगकर हानि नही पहुँचाती। ओपधिसे जलस- 
हो, तब उपरोक्त मलहम लगादे | २-२ रोज ऐसा करनेसे मस्से गिर 
जाते हैं। जो मस्सेकी वाजूमे क्षत होजाय, तो सफेदेका मलहस बना 
कर लगानेसे आराम होजाता है। 

पूचना--इस ओपधिसे जलन बहुत होती है। अत. प्रकृतिका विचार 
करके लेप करना चाहिये। अधिक कब्ज करने वाला भोजन और अधिक मिर्च 
आदि तीक्षण पदार्थका सेवन नहीं करना चाहिये | कदाचि कब्ज होजाय, तो 
स्वादिष्ट विरेचन चूर्रा या अन्य सौम्य ओषधिसे मलावरोधको दूर करें । 

(३० ) निशादि लेप । 

वचावट--हलल्‍्दी, दारुहल्‍्दी, खस, सिरसकी छात्र, नागरमोथा, . 
लोद, सफेद चन्दन और नागकेशर, इन ८ ओषधियोको सम भाग 
मित्रा जलके साथ पीसकर लेप तैयार करें । ( व० से० ) 

उपयोग--इस लेपके लगानेसे विस्फोटक, मसूरिका ( शीतला ) 
के ब्रण, विसपे; दाह, पसीना, शरीरकी दुर्गन्‍्ध, रोमातिका ओर कुछ 
रोगका शमन होता है । ३ 
( ३१ ) धव्रादि लेप | 
बनावट--धतूरेके पत्त) अरंडीकी जड़, निगुण्डी के पत्ते, पुन-- 
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लेवा के मूल, सुहिजने के वीज्ञ ओर सरसोकों समभाग जलमें 
पीसकर लेप तेयार करे | ( वृन्द ) 
उपयोग--यह लेप जीण असाभ्य श्लीपद्को भी शमन करता है । 

(३२ ) कप शांद्‌ स्त 
वनावट--पारा, गन्वक, कु दरू, गृजर ( गुज्नद) गूगल, लोवान 
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सच सस भाग ओर सचक समाच कपूर ले। पहले कपूर को खरलम 
डाल सख्त धपम घुट'ड करे। थोड़े समय वाद कु दरू, गूजर) गूगल. 
लोवान ऋमसे मिलात जायें, अमन्तर्म कज्जली मिलावें। जब खरल 
करते-करते नरम होकर मलहम वन जाय तत्र चीनी मिट्टीकी डिवियार्मे 
अरलें | (द्या० नि० मा० ) 
इस मलहमकी कढ़क होजाने पर पिलऊे तंज्ञ़के साथ मिला गरम कर 
ले जिससे लगाने लायक मुलायम वन जाता है मूल ग्रन्वकारने इस मलहम 
का नाम! तडकानो मल्म ” अर्थात्‌ रय के तापका मलहम रखा हैँ | 
उपयोग--विद्रवि, गलगण्ड, नासूर आदि रोगों पर यह अच्छा 
काम देता है । इस सलहस से गांठ पिघलती हे, पऊती है ओर फूटकर 
भर भी जाती हे। नासूरमें पहले निम्पतेलकी पिचकारों लगावे।किर 
इस सल्रहमऊी पटरी बॉयनी चाहिये | 
निम्व तेल--नीमके सूखे पत्तोसे चोगुने तिल्लीके तेलको कढ़ाही 
सम डालकर चूल्हें पर चढ़ावें | तेल गरम होने पर थोड़े-थोड़े नीमके पत्तो 
का चूस ढालते जाये। सब पत्त डालनेके वाद भ्ुन जाने पर कढ़ाद्दी 
को नीच उतारले | ठंडा होने पर छान कर शीशीम मरले | 
“ (३३ ) सिंदूर का मलहम । 
वनावट--सिदूर १२ तोले, तिलफा तेल १८ तोले ओर मोम 
& माशे लें | पहले तेलको कढ़ाहीमें डाल चल्हे पर चढ़ा मन्दाग्नि दें। 
“तल गरम होने पर थोड़ा-थोड़ा सिदूर डालते जायें, ओर चलाते रहे । 
सिंदूर काला होजाय तब मोम डाले। एक दो उफान आनेसे उतार लें। 
सूचना--मन्दाग्नि पर पाक करे । उफान आये तब लकड़ी खेंच लेवें 
आर पखेसे हवा डाल। कढ़ाही वड़ीही लें | मलहम तेयार होने पर पानीमे बूंद 
“डाले । पानीमे से निकाल अंगुलीसे गोली बांधकर परीक्षा करे | कडक होजाय 
तो उपयोंग मे नहीं आवेगा । कढ़ाही में पानी की जू द न गिरे सो सम्हालें, नहीं 
आग लग जायगी | मलहम तेयार होने पर नीचे उतार कर चलाते रहे ओर 
पखेसे वायु करते रहें | शीतल होने पर कपड़ेमे लपेट कर एक पैसे जितनी 


लेपादि प्रकरण । प्श्क 


गोलाई वाली ८-१० इ च लम्बी सलाई बांध लेवें । 
कितनेक चिकित्सक इस मलहममें ६ तोले गंघाविरोजा ओर ३ तोले 
ऋपूर मिल्लाकर छोटी-छोटी डिवियाँ मर लेते हैं । 
उपयोग--यह सलद्म सब प्रकारके फोड़े-फुन्सी पर घावमें से 
पीप खेचने तथा घाव भरने के लिये अति उपयागी है ! मल्हमको पट्टी 
!भर जरा गरस करके चिपका देवे। पट्टोकों पोष लग जाने पर 
चदइल देनी चाहिये । रु 
? (३२४ ) रालका मरहम | 
प्रथम विधि--राल १० तोले, सफेद कत्था ४ तोले ओर मुदौसंग 
२ तोले लेकर सबको अलग-अलग पीसे। फिर श। तोले सरसो का 
सैल और राल मित्रा शिज्ञा पर रगढ़े। चेप छोड़दे, तब पानी मिलाकर 
चोवें | मक्खन जैसा हो जाय त्व शेप ओपधघ मिलाकर खूब रगढ़े' । 
एक जीव होने पर चोनीके वरतन मे भरलें | ( धन्चतरि ) 
उपयोग--यह मलहम फुन्सा, फोड़ा, प्रेत्तिक फोड़ा, चूतड़ वा 
अंडकोप की खाज, शिरके फोड़ा आदि नये ओर अति पुराने रोगों 
को जड से निकाल देता हे | शिर पर जल्नन करने वाले हर प्रकार के 
फोड़ों को शात्र मिदाता है । इस मलहमले घाव जल्दो भरता है । 
ब्रण के शोधन और रोपण द्वोनों कार्यों के लिये यह 
उपयोगी है । यदि फोड़ा फूट गया हो, तो एक कपड़े का फोहा 
चना बोच में छेद कर, उस मलहम लगाकर, धाब पर लगादें;। 
ओर फोड़ा न फूटा हो तो कपड़े फोहेम छेद नहीं) करना चाहिये। 
इस तरह उपयोग करने से सब प्रकार के नये ओर पुराने ब्रण 
'मिट जाते हैं। के 
दूसरी विधि--राल £ तोले, तिलका तेल १० तोले, मोम ३ 
वोले और मिलावा २० वोले ले। पहले भिल्नावे को तैलम भूनकर 
तत्व को छानले। किर तैलको कड़ाही में डालकर मन्दाग्ति पर रखे । 
तेल गरम होने से मोम डाले | मोम पिघल जाने पर राल का चूरों डाल 
कर हिलाने से मलहम वन जाता है । 
उपयोग--सब प्रकार के त्रण ओर भगंदर मिदानेम यह मलहम 
उपयोगी है । के 
तीसरी विधि--तिल तेल*१६ तोले, राल 2 तोले और नीला 
, थोथा ३ माशे लें। पहले तेल को कढ़ाही में डाल संदाग्ति पर गरम 
| बटन 
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अ 

करे | धुआओँ निकलने पर राल और नीलाथोथा डालकर कढाददी को 
उतार तेल को तुश्न्त एक थालीमें छानले.। शीतल होने पर जले 
सिल्ा-मिला कर धोवें। बार-बार मलकर जलको निकाल डालें | इस 
सगह १५-२० बार घोनेसे सलहम मक्खन के सब्रश कठिन ओर सफेद 
बन जाता है। इस कॉच के अमृतवान में भर ऊपर जल भरे | रोड 
सुबह पुराना जल निकाल ढालें ओर ताजा भर दें । जब तक मलहर 
जल में डूवा रहेगा, ओर जल बदलते रहेगे, तव तक मलहम अच्छ 
रहेगा । मूल प्रन्थकारने इसे जलका मलहम आर सफेद मलहम संज् 
दी हे । (थआा० नि० मा० 

वक्तव्य---जल न बदलने से जल का रग काला होजाता हैं; ओर मल 

हम पर फफू दी आजाती है, एवं जल मे न रखने पर भी मलंहम खिपचिप, 
होकर प्रिंगढ जाता है। 


उप्योग-- इस सलहस की पढ़ी लगानेसे अग्निदग्ध ह्रण, 
बालकों की गुदा पक जाना, खड़े हुए फाले और ब्रण रोग तथा मूत्रे- 
निद्रियके पासमें उत्पन्न शोथ, अशके सस्ते का शोथ और पाक होना, ये 
घ्च्छे गम हैं। सामान्य फोड़ा-फुन्सियों पर यह बहुत अच्छा कार्ये 
करता है । 


पैरो के तलकी शिरा पर चोट लग जानेसे दासह शोथ उप« 
स्थित होता है। उसपर इस मलहमकी पट्टी लगाने पर ५-१० मिनिट 
में मलहमका शोपण होजाता है ओर पढ्टी शुष्क होजाती है। फिर 
तुरन्त दूसरी पट्टी लगावें | इस तरह ३-४ बार पट्टी वदल देवें | जैसे-जेसे 
पट्टी बदल दी जायगी, बेसे वेसे शीतल्ता आती जायमी; वेदना कम 
हो जायगी ओर विकार दूर होजायगा। 


कं ( ३४५ ) ब्रणामृत सलहम । 


प्रथम विधि--गन्धाविरोजा/ देशी मोम, राल का चूर्ण, प्रत्येक 
१०-१० तोले ओर अलसी का तेज्ञ २० तोले लें । चारो चीजें कड़ाही 
स॑ डाल ढककर अत्यन्त सन्‍्द अग्निसे गलावें । जब पिघल कर एक रस 


होजाय, तव नीचे उत्तार तुरन्त चस्त्र से छानले शीतल होने पर खरल 
में घोटकर रखले । 


उपयोग--यह सलहस हर प्रकारके खुले घाव सुखानेमें श्रेष्ठ है।' 
इससे उपरदंश का घाव भी शीघ्र आराम होजाता है । 
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४“ दतती विश्ष--मु्दसन, कपीला, रेवाचीनी, सिंदूर, पपड़िया 
“था, नीलेथोथे का कूत्ना, मेंहदी के सूखे पत्ते, थे ७ ओषधियों २-२ 
तौलें तथा रसकपूर ? तोला ले | सबको हट, कपड़-छान चूर कर सम- 
भाग घोया हुआ योघृत अथवा वेसलीन मिलाकर भलहम बनालें। 

( श्री० वेच्रराज नौनसिहजी )' 

उपयोग--सच्र जातिके अणो को सुखाकर सत्वर भर देता है ॥ 

डेंट्ट श्रण, जिसका जहर चारो ओर फेल गया हो, जो अनेक प्रक्षारके 

भलहमोसे अच्छा न हुआ हो, ऐसे अनेक रोगी भी इस मलहम से 
अच्छे हो गये है । यह उपदृशके घाव को भी मिटा देता हे । 


( ३६ ) वरणास्त श्वेत मलहम । 

पा पट--कपूर १ तोला, सफेद मोस ४ तोले, सफेद १० तोले 
ओर मीठा तल १० तोले ले । पहले तैल और मोम गरम करे। थोड़ा' 
ठंडा होने पर सफेदा मिलाले। फिर कपूर मिलाकर मलहम बना लेडे 
यह मलहम सब प्रकारके थावो को पहुत जल्दी भर देता है । 

( ३७ ) बणहर मलहम | 

उनावट--मूगल, पीली कौड़ीकी भस्म, गली सुपारीकी काली' 
भस्म, छोटी इलायचीके दाने ओर पपड़िया कत्था, १-१ तोज्ञा और 
शतधोत गोघृत ४ तोले मिला कर मलहम बनाले | (पं० मशुलालजी 3, 

उपयोग--यह मलहस सब प्रकारके ब्रणोको भर देता है। पुरान 
भयंकर त्णोमेंसे सी पीला-पीला पानी निकाल कर थोड़े ही दिनोमें भरा 
देता है | अग्निदर्ध त्रण ( जले हुए घाव ) पर भी लाभदायक है। 

>> (३८ ) गुलाबी मलहम | ५ 

बनावट--कोकम अमचूरका तेल ( 77609077७७8 ) और 
अरंडीका तेल १०-९० तोलेको कढ़ाही में डाल चूल्हे पर बढ़ाकर गरर 
करे। फिर छानकर १ तोला सफेदा ओर ? तोला सिदूर मिल्राकरः 
मलद्म वनालें। । 

उपयोग--इस मलहमके लगानेसे विपादिका ( हाथ-पैर फटना ), 
दोठ फटना आदि रोग दूर होते है, और त्वचा मुल्नायम बनती है । 

( ३६ ) चूने का मलहम॑ | 
बनावट--चूना ५ तोले, अरंडीका तेल ३ तोले और रुई ॥ रत्ती। 
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| मिलाकर सलहमस बना लें। 


उपयोग--यह सलद्॒म श्रण शोधन करके घाव भर देता हे । 
सढ़े हुए घावोंके दोषोको निकालकर मणको साफ कर देता दे । 


( ४० ) दारुशक नाशक यलहम ॥ 
वनाबट--नीलेथोथेकाका फूला; कपीला, सफेद कत्था, गेरू और 

शोरा १-१ तोला; सुर्दासद्,, कालीमिये ओर मेंहदीके पत्त २० 
तोले, सरसोका तेल १८ तोले और देशी मोम २ तोले ले। पहले तैलरे 
मेंहदी के पत्ते पकावें । जल जाने पर नीचे उतार कर मोम डाले 
ठण्डा होने लगे तब ओर वस्तुओका कपड़छान चूर मिलाकर मलहम 
बनाले। 

” उपयोग--इस सलहसके उपयोगसे दारुणक ( केश-भूमिखुश्क 
होकर खुजली आना ); अरुचिका ( शिर पर छोटी-छोटी फुन्सी होना » 
बाल गिरना आदि विकार दूर होते हैं । 


(९ ४१ ) छुष्ठहर मलहम ॥ 

वनावट-पार द, गन्धक, हरताल, नीलाथोथा, और चावची 
१-१ तोला, मोम ६ साशे और सरसोंका तेल २॥ तोले ले। पहले 
यारद-गन्धककी कज्जली कर, फिर अनुक्मसे और ओषधियोको 
सिलाकर खरल करे। पश्चात्‌ तेल ओर मोसको सिलाकर गरम करे। 
कुछ शीतल होने पर ओपधि मिलाकर मलहम बनाले | 

लगाने की विधि--द्निसे एक वार सुबह दाग पर इस सलहमकी 
मालिश कर हे घण्टे बाद गरस पानीसे स्नान करे। 

उपयोग--यह्‌ मलहसम सफेद कुछके दाग पर लगानेमें अति 
उपयोगी है । सफेद दागमें दोषका स्राव करा रोगको दूर करता है । 


( ४२ ) पामाहर मलहस | 


चनावट--पारा, गन्धक, कालीमिचे, नील्ाथोथा, सिंदूर, काला 
जीरा, सफेद जीरा प्रत्येक समभाग ले | पहले पारद्‌ और गनन्‍्धककी 


कज्जली करे । फिर सव ओषघियोका बारीक चूर्, मिला फिर सबके 
समान धोया गोछ्ृत डाल कर चीनीके बरतनमे भरले। 


डपयोगः- इस सलहमसको पामा ( खुजली ) और छूकर पर 
ज्गानेसे ४-७ रोजम॑ जड़से दे हो हि के पत्त 

| इसे दर्द दूर होता है। पानीमे त्ीसके पत्त 
हाल गरम करके रोज स्नान करना चाहिये । 


| 
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८ (४३ ) स्नायुहर मलहम । 

चनावट--तितल्षका तेल ४ चोले, मोम १ तोला, नीलाथोथा 
३ साशे ओर कपड़े घोनेका साबुन ३ताले ले। तेलकों गरम करे। 
पकने पर मोम डाले। फिर सावुनका चूणे ओर अन्तर्में नीलाथोथा 
मिलाकर तुरन्त जवार लें | 

द्ष्योग--नारु निकला हो वहाँ पर इस सलहमको बॉध देनेसे 
दूसरे रोज नारु गल जाता है। 

(४४ ) व्युचोहर मलहम । 

प्रथम विधि--पारा, गन्धक्र, मेनसिल, सफेद कत्था, पाषाण 
भेद पत्थर, मुर्दासंग, नीलाथोथा, सब १-१ तोला और पुचाइड़के बीज 
७तोले लें | पारा-गन्धककी कज्लह्ली कर अन्य वस्तुओका कपड़छान 
चूणों मिलादें | फिर सत ओपधियोकों चोगुने ग्रोघ्चृतके साथ तंबिके 
बरतनम तॉबेके दस्तेसे ( या नीमके डण्डेके नीचे ताबेका पतरा लगाये 
हुए दस्तेसे ) ६ घण्टे खरल करके मजहम चनाले | 

उपयोग--इस मलहमसे सूखा और गीला ब्युची ( उकबत 
02०7 ) पामा, दाद, खाज इत्यादि दूर होते है। विश्कोटक और 
चॉदीक घाव पर लगानेमे भा चहद्दे उपयोगी हे | 

दू सरी विधि--गन्धक, सिंदूर; मेनसिल्, काल।मि्च, हल्दी, 
दारुहल्दो, जीरा, सेलखड़ी, केशर, इलायची ओर कत्था, सवको सम- 
भाग सिला कपड़छान चूण कर २१ बार पानी से घोये हुए दूने गोघृत 


या वैसलीन के साथ मिलाकर मलहस वनाले।. (आ० नि० मा० ) 
उपयोग--नय ओर पुराने ब्युची रोग इस मलहमरे बगानेसे 
थोड़े ही दिनोमें दूर होते हैं । 


पूचना--व्युचीकी रोज खुद शाम तमाखूके जलसे घोना चाहिए | 

तमाखू १ तोले को आध सेर जलमे मिगो दे | किर छानकर उपयोग में लेबे । 

सुबद मिगोया जल शामकों ले | शाम मिगोयां जल सुबह ले। शीतवकालमें 
अलको गरम कर लेवें 

( ४४ ) दद्रदमन मलहम । 

प्रथम विधि--अरंडीका तेल २० तोले, देशी मोम ४ तोले, कत्था, 

नौनिया गन्धक, माजूफल, मुर्दासंग, ढाकका गोंद, नौसाद्र, कालीमिचे 

आर कच्चा सोहागा १-१ तोला मिला कूट-पीसऋर छानले | तल गरम 


कर उस में मोम डालकर पिघलावें। फिर चूण मिलाकर मलहम वनाले। 
पु ( धन्वतरि ४ 


स्य्श्रे रसतन्जसार व सिद्धमयोगसंभह । 
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जपयोग--इस सलएससे सब प्रकारके नये ओर पुराने दाद शीघ्र 
| दूर होते है। दादको आरन कण्डेसे खुलला कर मलहस लगादें । 

८८ दसरी विधि-पुवाड़ ( चक्रसर्द ) के बीज १ सेरको कदाहीमें 
अदाप्नमि पर थोडा लाल दो तवतक सेके | फिर कपड़छान चूण कर 
गन्धक १० तोले, मेनसिल्ल १० तोले, रसकपूर ६ तोले ओर सिंदूर 
४ तोले मिलावे। फिर पीली चेसलीन सब चूणसे चोशुत्ी सिलाकर 
सलहम वनालें। ( आआ० नि० मा० ) 


उपयोग--इस सलहमके लगानेसे नये पुराने सब प्रकारके दाद 
थोढ़े ही दिनोमें दूर होजाते हैं । इस चूरणोमें वेसलीनके बदले नीचूका 
रस सिल्ञाकर लेप कर लेनेसे भी लाभ द्वोता है | 

तीसरी बिधि--पु बाढ़के बीज २ तोले; सोहागेका फूला १ तोला 
फिटकरीका फूला * तोला, गन्धक २ तोले और नीलाथोथा १ तोला 


सिल्ञाकर बारीक च॒ुण करें । फिर १४ तोले पीली चेसलीन मिलाकर 
सलहम बना ले । 


«». उपयोग--दिनरमम २-३ बार लगानेसे ५-७ रोजमे नया दाद दूर 
होजाता है । समलहस न बनाबे। तो चुणसे दिनमें ३-४ बार मालिश 
करे या लीवूक रसमें मिलाकर लेप करे। 


चौथी विधि--ऐसिड क्राईसोफेनिक २ डाम, ऐसिड बोरिक 
२ औस, ऑवलासार गन्धक ? औंस ओर पीली वेसलीन १० औँस 
ले। सूखी ओषधियोको मिला कर वेसलीनके साथ मलहम बनालें। 
उपयोग--इस सलहमके लगानसे सब प्रकारके नये और पुराने 
दाद थोड़े ही दिनोमे चले जाते है। लगाते ही खुजलीको शमन करता 
है । इस सलहमसे कपड़े पर नीलेसे दाग होजाते है । 
सूचना--मलहम नेन्नोंकी न लंग जाय इस बातका व्यान रखे । 
८/ पाँचवीं बिधि-ऐसिड क्रोईसोफेनिक ४ ड्राम, एसिड कार्बोलिक 
४ ड्राम, ऐसिड सेलीसिलिक २ ड[म और पीली-बेसलीन १६ ओसलें 4 
सूखी ओषधियोको मिला बेसलीनमें डालकर मलहस बनाले। 
| उपयोग--यहः सलहस सब अकारके दादकों जड़मूलसे २-४ दिन 
- । सं ही नष्ट कर देता है। सलहमभ वाला हाथ नेत्रोको न लगना चाहिये। 


( ४६ ) अदीठ (' काखंकल ) का मलहम | 
अथम विधि-- पारा २ तोले, गन्धक २ तोले, मुदौ्संग ४ तोले, 


ल्ेपादि प्रकरश॒ । ; घ््क्े 


कषपीला ८ तोले, नीलेथोथेका फूत्ा २ माशे। पहले पारे ओर सनन्‍्धक 
की कजलो करे। फिर सबको मिज्ञाकर ६ घण्टे खरल करें। बादसे 
योया हुआ चोगुना गोघूत मिलाकर मलहम चताले।. ( घन्चन्तरि ) 

उपयोग--मज़हस लगाते ही अदीठकी जलन ओरे प्रीड़ा दूर 
 डोती है | ब्रणकों पकाऋर अन्दरसे पोप, रुधिर, गले-सड़े मांसको 
अजग करता है । बार-बार सत्र सांस काट करके अलग करना चाहिये । 
ला खानेके जिय रक्ततोधक ओपधि देते खनेसे थोड़े ही दिनोंमे 
अदीठ रोग दर होता है | 

दूसरी विधि--समिदूर; मुशस्न्न, सफेश, रूमीमसद्गो, बबूल 
याद १-? तोला. मो ४ ताले ओर तिचक्रा तेज ३० चोले लें । पहले 
सेल आर सोम गगास करें, किर ओर वस्तुओक्ना कपइछान चूरर 
डालकर मलहमस वनाल |, 

उपयोग--ऊपर लिखे अनुसार | 


£ ४७ ) मगंदरनाशक मलहम | 
प्रथम विधि--रसकपूर, सिंदूर, सेलग्बड़ी, सुर्दोसंग, सफेदा, 
सफेद कत्था, कपूर, चिक्रनी सुपारीको राख, प्रत्येक १०१ तोल्ा ओर 
मत्यानाशीक बीज ८ तोले मिलाकर कपड़छान चंण करे। फिर चार 
झुना धोया गोधृत मिल्लाकर सलहम तेयार करे | ( आ० नि० मा० ) 
उपयोग--इस मलहमके लगानेसे भगन्‍दर, कठमाल, उपदंशु, 
नासूर, गमोत्रण, बबास र, पामा, फोड़ा-फुल्सी, दाद इत्यादि रोग 
दूर होते हैं । छोटा छिद्र हो, तो मलहमकी बत्ती वनाकर भरदे। 
दूपरी विधि--विज्ञावके पर ओर कुत्ते परकी हड्डी ४-५ 
तोलेको एक्र करवेर्स सपुट कर जलाकर कोयला करें | फिर राखके 
समान वननमे घोया थो मिलाकर मलहम चनाले । 
उपयोंग--भगनदर, नासूर और भयद्डूर ब्रणमें इस मलहसकों 
भर देनेसे तुरन्त आराम होता है। त्रिफलेके क्राथ अथवा नोमक काथ 
मे घिसकर भो ज्ञगाया जाता है । दो प्रकारकी हडियोमे से किसी की भी 
इडडी मिल जाय; तो भी लगानेके काममें आसकती है।ऊंटका 
डडडी घिसकर लगानेसे भी भगन्दर दूर होता है । 
( ४८ ) कंठमालका मलहम । 
अथम विधि--दालचिकना, पारा, गन्‍्वक, मुदौसंग, सफेदा/ 
अफेद कत्था, सोहागेका फूत्ा, कुंदरू) भमिलावां ( ऊपर की 'टोपो 


क्श्छ रसतन्य्रसार व सिद्धप्रयोगसंम्रद । किट 
निकाला हुआ ); कालीमिचे, मीमके पत्ते प्लोर मोम २-० तोले तथा 
सरसोका तेल ४० तोल ले। पहले दालचिकना और पारागन्धककी 
कब्नली मिलावे | फिर मुर्दसय और सफेंद्रा। पश्चात और बस्तुश्रोंका 
चूर्ण सिलावें | जीसक पत्ते बाकी रखें । सरसंफि तैल ओर मे मऊ पर्तों 
को सिलाकर मन्दापम्ि पर गरम करे। पत्ते जल जायें. तब मोम 
सिलावे। फिर कढ़ाद्दीको चीचे उतार अन्य बच्तुओंका चूर्ण मिलाकर 
पतला मलहम तेयार करले | ( थरा० नि० मा० ) 
उपयोय--हूस मलहमर्से कपडेकी पट्टी हुबोंकर कण्टमाल पर 
लगाते रहनेसे थोड़े ही द्लोमें गोग निर्माल होजाता है । है 
दूसरी विधि-मलुष्यकी खोपड़ी अथवा हडडीका बारीक चूर्ण 
ओर सक्‍्खीकी विष्ठा समभाग सिलावे | सक््खी रातकों डोरी पर 
बैठती है; उस डोरी पर विष्ठा लगी रहती है, वह ढोरी लेवें। इसे 
सलुष्यके सूत्र ( या गोमृत्र ) से पीसकर लेप तेयार करें। फिर कपड़े 
पर लगाकर कंठमाल पर बॉध देवे । ( वन्वत्तरि ) 
उपयोग--यह लेप थोड़े दिन तक लगाने से कठमाल और 
गलगरड दूर होते हैं, तथा अन्य प्रकारकी गॉठ;भी बेंठ जाती है । 


(५ ४६ ) उपदंशरिपु मलहम | 

अथस विधि--पारा २ तोले, ऑवला|सार गन्धक २ तोले, सुपारी 
की;राख, ऑवलेकी राख, साजूफलकी राख और मुर्दासग १-१ तोला 
ले । सबको १०० बार घोये हुए गायके घी १४ तोले में मिलाकर कॉसी 
के पान्न म॑ नीमके दडेसे खूब घोट कर मलहम चनाले। 

उपयोग--इस मलहमसे उपदशके घाव जल्दी भर जाते हैं । 

दूसरी विधि--रसकपूर ६ माशे, कप्र ६, माशे, मुर्दासंग १ तोला, 
सफेद कत्था ६ तोले, हीरादोखी गोद ( दमुल अखब्ैन ) २ तोले, नीला- 
थोथेका फूला ३ माशे और पीली वैसलीन ०० तोले लें। जैसलीनको 
गरस कर अन्य वस्तुओका चूणें मिलाकर सलहम बनालें। पक 

उपयोग--नीसके पत्तो के काथसे उपदंशके घावकों धोकर मल- 
इम लगाते रहने से थोड़े ही दिनोमें घाव भर जाता है । 


४ (५० ) अशेहर मलहम | 
उपयोग--बर्कों हरताल और सफेद कत्था २-२ तोले लेकर 


खरल करे | फिर १०० वार पानीमें घोया हुआ ८ तोले गोघ्त मिला 
कर मलहम बनालें। (आ० नि० मा० > 


लेपादि प्रकरण ८२४० 


उपयोग--इस मलहमको दिनमें २ वार लगानेसे खून गिरना 
बन्द होजाता है, जलन और वेदना दूर होती है, तथा शुष्क मस्से” 
भुरमा जाते हैं । 
दूत्तरी विधि--सिन्दूर & तोले और गोघुत २० तोले मिला 
कोसीको थालीमें डालकर नीसमक डण्डेसे रगड़े' | डण्डे पर » तोले- 
सीसेका पतरा लगालें ओर घृतको १०० बार पानीसे धो लेठे | रगड़ने 
से मलहमस वन जाता हे | ( इलाजुलशुरबा ) 
उपयोग--दिलमें दो-तीन बार मलहम लगाते रहनेसे जलन 
मिट जाती है, ओर मस्से थोड़े ही दिनोमें मुरका जाते है | 
तीसरी बिधि--अफीस ३ साशे, आकका दूध १ साशा. जायफल 
१ त्तोल्ला भर धोया हुआ गोध्वत १ तोला ले। सबको मिल्ला खरल कर 
मलहस वनाले। 
उपयोग--शोच ( जद्गल जाने ) के वाद दिनमें २-३ बार मस्सो 
पर इस मलहमका लेप करनेसे मस्मे नष्ट होते है । 
चौथी विधि--सेलखड़ी, कली का चूना, सोनागेरू, फिटकरीका 
फूला, मरोड़फली, आमाहल्‍दी, इन ६ ओपधियोंको समभाग लेकर 
कपड़्छान चूरों करे । परचात्‌ ४ शुने गायके मक्‍खण्न में मिलाकर 
सलहम वनाले | ( स्वामी ऋृष्णानन्दजी चन्नवर्ती ) 
उपयोग--शुष्क आर रक्त निकलने चाले, दोनो प्रकारके मस्सो 
पर यह ओपधि लाभदायक है | पहले ही दिन वेदना ओर जल्लन शमन 
होजाती दे, शोथ दूर होती है, और शनेः शनेः मरसे मुरमा जाते है। 
रोज शोच जानेके बाद २-३ बार मलहम लगाते रहे । 
सूचवा--अरधिक बद्धकोष्ठ करनेवाले पदार्थक्ा सेवन ओर अधिक मिर्च. 
का उपयोग नहीं करना चाहिये | कदाच मलावरोध होजाय, तो स्वादिष्ट विरे- 
चन चूर्ण अथवा सोम्य ओपधिका सेवन करके उदरकी साफ कर लेंना चाहिये। 
८/( ५१ ) बावशूलहर मलहम | 
बनावट--कपूर ५ तोले, साबुन १ दोला और वारपीन तेल 
२० तोले ले,। पहले कपूर और साथुनको खरल करके मिलाले। फिर 
तारपीन तेल सिलाने पर कपूर मिल जाता है। 
उपयोग--इस मलहमकी मालिश करनेसे चातशूल ओर उद्र- 
शूल दूर द्वोते हैं । जिस स्थान पर बायुकी पीड़ा होती हो, उस स्थानः 
पर इस मलहंमकी मालिश करनेसे तत्काल लाभ पहुँचता है । 


कह रसरलमा न रसतन्त्रसार/व सिद्धप्रयोग संग्रह । 


महू ० नल 
( ४० ) शिगःशूल्लान्तक मल्हए (घास )। 
अ विन ले बैसललीन ३ पौण्ड, पेरेफीत ( विल्लायदी मोम ) 
१ वौण्ड, लोहबान पुष्प रे ओस; कपूर * ऑऔंस) पीपरमेटके फूल १ 
ओऔस; अजवायनके फूल २ औस; नीलगिरी तेल ६ आस, दालचीनीका 
बैल २ ओस पहले(लोहेके सफेदी लगे हुए) वर्तन्में गेसलीन और सोमको 
शरम करके छानलें। कपूछझ पीपरसेट ओर अजवानर्क फूलॉंकों मिलाकर 
अ्रवाही अके बनालें । पश्चात्‌ तेल ओर लोहवबान पुष्पको हेसल्लीन वाले 
प्रवाहीम मिलाले | फिर जब थोड़ा गरस रहे, तब शअ्रकेको डाल, कॉच 
या लोहेडी शालाकासे चल्लाकर सबको भली भाँति मिलारले आर 
शीशियोम तुरन्त भरले | हि 
उपयोग--इस सलहमको मालिश करनेसे शिरदद, सूजन; 
. साँधोर्म दर्द होना; चोट लगनेसे रक्त जम जाया; अप्लि; पेलः थी 
अथवा तेज्ञावसे जलना) शूल; वायुका दढे। खियोकरे स्तन फंटना) होठ 
फटना, जहरी जन्‍्तुक्का काटता आदि दर्द तुरन्त दूर होते हैं. । एवं 
'विच्छूका जहर जब डकम रह जाता है, तव डंक-भाग पर मालिश 
करनेसे जलन शान्त होती है। 
दूसरी विधि--नोलगिरी तैज्ञ ८५ भाग; लोहबान पुष्प ४ भाग; 
कठिन मोम ( पैरेफिन हार्ड ) रे८ भाग । सदु मोस ( पेरेफिन सोफ्ट ) 
४० भाग । पहले सोमको गरम करे । फिर तेल और पुष्प मिला लेवें । 
“शीतल हो तव तक चलाते रहे । 
उपयोग--पहली विधिक्र अनुसार | 
( ५३ ) अग्निदग्धत्रणहर मलहम | 
प्रथम विधि--राल ४ तोले और अलखसीका तेल ४० तोले लेकर 
डोनोको कढाहीम डालकर पक्रावे | फिर उतार तुरन्त ही वख्से/छानलें । 
शीतल होने पर कॉसी की थाली में चुनेके पानोसे २१ बार धोवे । धोने 
के लिये कलई चूना १ तोला लेकर १ बोतज्ञ्मे डालें । ऊार ॥। पोंड 
जल डाले | फिर डाट लगा र२-३ मिनट चलाकर ९-९ घटे रहने दे । 
चूना नीचे बेठ जाने पर ऊपरखे साफ जलको निकालकर डपयोगम 
ले। इस हिसाबसे अधिक जल बनालें। हा 
उपयोग--इस सलहसको आगसे दःग्ध स्थान पर लगाते ह 
जलन तत्काल शान्त होजाती है, घाव जल्द भरता है. ओर खूबी यह 
डे कि वहाँ सफेद दाग भी नहीं पड़ता । 


दूसरी विधि--शुद्ध चूना ४ तोले, मोम २, तोले झोर नारियः 


लेपादि प्रकरण । घर 


का तेल १६ तोले लें | प्रथम मोस आर तेल को आंध्र पर गला लें। 
फिर चूना मिल्लाकर सलहस तथ्यार करे | अग्निद्म्प ब्रणमें, जहाँ चमड़ी 
जलकर विल फुल उतर गई हो, वहाँ पर भी इस सलहसके लगाने से 
आराम होजाता है । चूना सिगोकर ऊपरका जल फेक करके पुनः 
झुखा लेनेसे शुद्ध होता है । 
/ (४४) मनःशिलादि मलहम | 
बनावट- सेनसिल, छोटी इलायची, मजीठ, लाख, हल्दी ओर 
दारुहल्टी को २-२ तोले मिलाकर वारीक चूर्ण करें। पश्चात्‌ 5 तोले 
शहद ओर ६ तोले घी मिलाकर मल्द्यम वाले | 
उपयेग--घण »च्छा हो जानेके बाद दाग रह जाता है, ओर 
चमड़ी खराब हो जाती है; यह दोष इस मलहमके लेपसे दूर होता है । 
> (४५४ ) पारिदादि मलहमस । 
प्रथम विधि--पारद्‌ और गन्बर १-१ तोला, सुर्दासंग २ तोले, 
कपीला ४ तोले ओर नीलेथोथेका फूला ३ माशे लें | सबको खरल कर 
३२ तोले धोये हुए गोघ्ृतर्म मिलाकर सलहस बनाले। . ( यो० २० ) 
उपयोग--इस मलहमसका फोहा लगानेसे सपूर्ण श्रकारके दुष्ट- 
अण ओर नाड़ी-ब्रण शुद्ध होकर भर जाते है । ज्ञो त्रण सेकढड़ो ओष- 
घियोसे न भरे हो, व भी इस सलहमके प्रयोगसे स्वल्पकरालर्म ही अच्छे 
होज्ाते हैं। नाड़ीअणमें वत्ती धनाकर रखनी चाहिये। 
यह मलहम प्रभावशाली अ्रधिक है । इसके अयोगसे ब्रणे का 
-शोधन होकर रोपण भी होता है । सच्र प्रकारक दुष्टन्नण स्वरित भर 
जाते हैं । ४-६ इंच लम्बे चोड़े ओर १-१ इब्च गहरे शव भी इससे 
भरजाने के अनेक उदाहरण मिले है। 
दूसरी बिधि--पारद, गन्धक, दर्ताल, हिगुल ओर मेनसिल 
१-१ तोला, मुर्गभन्न ओर सेलखडी २-२ तोले ले। पारद-यन्धककी 
कज्जली कर अन्य ओपधियोका चूर्ण मिला तुलसीक रसमें १ दिन 
5 खरत्त कर छायामें खुखाले | फिर धवूरेके पत्तोके रसमें ? दिन खरल 
करके गोलियों वनालें । ( यो० २० ) 
उपयोग--इस गोलीको गायके धोये हुए घोमें विस कर लेप 
करनेसे उपदशका घाव जल्‍दी भर जाता है । 


/ तीसरी विधि--पारद, गत्वक, सिन्दूर, राल, कपोल्ा, झुदौसंग, 
-नलिथोथेका फूला और सफेद कत्था, इन ८ ओपधियोकोी १-१ ताला 


“तथा गोघूत ( ब्रेसलीन ) ३२ तोले लेठों । पहले पारद्‌-गन्धक सिज्ञाकर 


श्श्द् रसतन्त्रसार ८ सिद्धप्रयोगसप्रह । 


कज्जली करें। फिर शेष ओषधियों सिलाकर खरल कर लेगें। पश्चात्‌ 


गोघृत या वेसलीन सिलाकर सलहस बना लेवे' । 

उपयोग--यह सलहम सब प्रकार के ब्रशणे पर घ्यवह्गत होंता 
है। यह जरणों का शोधन करके उनको भर देता है| दुष्ट ब्रण जिसमें 
छाति दुर्गन्ध बाला पूय स्राव होता है; मास सड़ गया हो, खूब फेल गया 
हो ओर गहरा भी होगया हो; ऐसे गंभीरत्रण भी इसके योगसे थोड़े 
ही दिनो भर जाते है। सस्तिष्क, जॉध ओर सब स्थानोंके दुष्ट त्रण, 
पर इसका प्रयोग होता है। 

इसके लगानेसे उपदंशज ब्रएका रोपण भी 

त्व॒रित होजाता है| शीतलके टीका लगाने पर कभी कोटारु श्रवेश 
होकर अन्य त्रण होजाता है। जिसमेंसे अत्यन्त दुर्गेन्ध मिक- 
लती रहती है और पृयस्राव होता रहता हे।इस पर भी यह 
ज्ञाभदायक है। 

कितलेक रोगियोके रक्त ओर त्वचाकी रचनाम विक्ृति आऊती 
है। फिर थोड़ासा घाव लगने पर वहॉ त्रण रहकर मदहदीनो तक नहीं 
भरता। ऐसे ब्रणोका भी यह मलहस सत्वर शोधन और रोपण कर देता है। 

कितनेक त्रण ओषधि लगाने पर भर जाते है। किन्तु थोड़े हीं- 
दिनोमें उस स्थानमें या उसके समीप पुनः उत्पन्न होजाता है। इस 
तरह बार-बार दुःख पहुँचाता रहता हे | ऐसे दुष्ट त्रणोका यह मलहम 
सम्यक प्रकार से शोधन करके फिर रोपण कर देता है इस मलहममे. इस मलहम 
रहे हुए नीलाथोथाके और कीटारुके प्रभावसे भीतर रहें हुए विष ओर 


“” कीटारु नष्ट होजाते हैं। मुदोर्संग के योग से घावम सत्वर शुष्कताः 





“आजाती हैं। कपोला घावसे सा ओर भरनेम॑ सहायक है. । पारद८ 
मा ४5७रशषिकलो ई मे रहे हुए व बेप को नष्ठे के 
गन्धक गहराई में रहे हुए कीटाशुओ ओर विप को नष्ठे कंरने का 


 काये करते. हैं। सिंदूर घावकों शुद्ध करने ओर जबरने में 


उपयोगी है । राल घावकों जल्दी भर दती है। कंत्था घावकों मंरंता 
हैं ओर कल 06% 6 2 
>> (५४६ ) निभ्योदि मलहम | 
बनावट--निम्बके पत्तोका स्वरस ४० तोले, गोघृत १० तोले, 
रसकपूर १ तोला और मोम २ तोले ले। पहले निम्बके : पत्तोके रसको 
घोमे मन्दाग्निसे जलावें । पश्चात्‌ मोम मिलाकर घीको छान ले । निवाया 
रहने पर रसकप्र मिलाकर मलहम बनाले। 


उपयोग--यह्‌ मलहम सब प्रकारके नये ओर पुराने घावोको 


5 
द 
|| 
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शुद्ध करके भर देता है। जिन घावोगे से जहरी पानी िकल्ता २ जहरी पानी निकलता रहता 
दो; जहाॉ-जह्दोँ लगे वहां पर नया ब्रण होजाता हो; उनके विषको नष्ट 
“करके सत्वर भर देता है । 
( ६७) माहेश्वर धूप । 
। अथम विधि--राई, सरसो, नमक, गूगल, कुदरू, बच, धाय- 
'बिड़द्न ओर नीमके पत्त को समभाग मिलाकर चूर्ण करें। 
उपयोग--छोट वालकोके ज्वरमें माहेश्वर धूपका चूर्ण १ २ तोला 
“लेकर वालकसे थोड़ी दूर अग्नि पर डालें । जिससे वातावरण धूपके 
अग़ु मिलकर वालकके श्वासोल्लास द्वारा शरीरमें प्रवेश करके ज्वरको 
'जतारनेमें सद्यायवा पहुँचाते है | बड़ोके लिये भी हितकर है। 
( ४८ ) अपराजित धूप | 
वनावट--गूगल, अगर, रोहिस घास, नीमके पत्तो, आकके पत्ते, 
नबच, राल, ओर दारुहल्दीको समभाग मिल्ञा लें। 
उपयोग--इसका घुओं देनेसे सब प्रकारके ज्यर नष्ट होते हैं । 
(५६ ) सहदेव्यादि धूप । 
वनावट--सहदेवी, चच, हल्दी ओर रास्ताको समभाग मिलाकर 
“घूनी दें और इन ओपधियोंका चूर्ण बनाकर मालिश करें। ( नि० र० ) 
उपयोग--इस घूपसे सत्र प्रकारके ज्वर दूर होते है। विपम- 
ज्चरम अति उपयोगी है । 
( ६० ) जन्‍्तुन्न धूप | 
वनावट--नमक ३० तोले, ऋसीस १० तोले ओर नौसादर 
२० तो मिलालें । (बें० स० बि० ) 
उपयोग--प्लेगके मरीज जहाँ रहते हो वहाँ कोयलोकी जल्लती 
हुई अंगीठीके ऊपरमें तवा रखकर नमकवाली धूप रखदे, जिससे 
._ चातावरणमें धूपका असर फेल प्लेगक्े मरीजके श्वासोंच्छासमें मिला 
कर रोग दूर करनेमें संहायता पहुँचाती है। शेष अंश- ( लाल राख ) 
तबे पर रहे; उसे गरम जलमें मिलाकर प्लेगकी गॉँठ पर लगानेसे 
ज्जल्दी लाभ पहुँचता 
3220 (६१) दर्शांग धूप। 
बनावट--बच, हीग, वायविडड्न्‍, सेवानमक, गजपीपल; पाठा, 
अतीस, सोठ, काल्ीमिचे ओर पीपल) इन १० ओपबियोको समभाग 
'सिलाकर जोकुद चूरों करें । आर । 


रन 


घ३े० ससतन्तसार वे सिद्ध्रयोगर्सत्रद्ध । 
दी 26 आक आती 


उपयोग--इस चुकी धूप दनेसे वालकीओ सग्र प्रकारके प्र: 

दोष नप्ठ होते हैं.। 
( ६२ ) जात्यादि पृष 

बनावट--चमेलीके पत्ते, मैनसिल, रात और गूगलकोी समभाग 
मिलाकर बकरीक मूत्रमे पीस कर गोलियों चनाले । ( यो० २० ) 

उपयोग--इस गोलीओो लिलसमें रम्ब कर घृश्नतान करनसे कफ 
लिकल जाता हैं, हृतयावरोध और कस्टावरोध दूर दोते है, तथा कास, 
श्वासका शमन होता हे. । 

( ६३ ) अशव्वि पघृम्न | 

प्रथम विधि--कचूर ( शर्ठी ) १० तोले; याय्रत्रिदक्ष १० तोलें 
और भोग £ तोले लेकर चूरे करें । फिर एकाथ तोलेका घछुशों दे | 

धुओं देनेकी दिविं--एक बतेनरमे निधू मं कोयला रुख ऊपर 
प्चूण्‌ डाल तुरन्त हुक्का पीनेकी चिलमसे ढक दे। विलमऊे छिद्रम से 
छुआ निकलता रहे; उसे मस्से पर लगाते रहे | कमर तक केंपडी आड़ 
करके घुओं देनी चाहिये । | 

उपयोग--इस धूम्से मस्से नरम होकर मुरमा जाते हैं। जो 
सस्ते भीतरके हैं वे सरम होकर ऊपर चट जाते हैं । 

दूसरी वि।ध--कुचिला, कपूर, शमी ( छोकर-) के पत्त ; हल्दी; 
छोटी कटेलीके फल, सबको समभाग लेकर चर करें। 

उपयोग--कमर तक कपड़ा ओढ़ा ३'टो पर उऊड़, बेठा गोषरी' 
की निर्ध[स अम्ति पर एक तोला ढाल चिल्म की नली द्वारा अशेके 
मस्से को धुओं देनेसे भयंकर दर्द भी तुरन्त शान्त होता है । 

(१४ ) कृमिष्न धूम्र । 

बनावट--छोटी कटेलीके सूखे फलको एक कलछीमे रख कर 
कोयलोकी सिगड़ी पर रखे और कलछी पर एक नली रखकर, देते: 
छाथवा कानमें जहों कृमि हो, वहाँ पर धुओँ देलेसे तुरन्त कृमि बाहर 
निकल जाते हैं। एवं एक-एक फल चिलममें रखकर धूम्रपान करनेसे 
तस्वाखूके व्यसनीकी खांसी, भयंकर कफप्रकोप, हृदयावरोध आदि 
उसी क्षण दुर होजाते है । 

( ६४५ ) देवदावादि धूम्र । 

चनावट--देवदारु) खरेटीकी जड़ ओर जटीमॉसीको समभाग 

भला बकरीके मूत्रमे पीसकर वर्तति बना लें। (मा० प्र०)/ 


लेगदि अं» अमर अनिल. |. ४ झरे१ 
एप्योय--इस बत्तीकों घी खुपड़ कर धृञ्रपान॑ करनेसे श्वासकी 
भयंकर पीड़ा तुरन्त नष्ट हो जाती है । 
( ६५ ) मनःशिलांदि धूम्रपान | 
कं बनावट--मेनसिल, हरतात्न, कालीमिचे, जटामांसी, नागरमोथा 
र हिंगोटके फलकी छालको समभाग लेकर चूर्ण करें। (वबृन्द ) 
उपवोग--२ से ४ रज्ती चिल्मममें डालकर धूओं लेनेसे शीघ्र' 
कफ निकलकर एकदोषज, द्विदोषज और त्रिदोपज कास »र श्व/सा- 
वरोध दूर होते हैं | विशेषतः तमाखू पीने वालोके वातकफजनित श्वास 
ओर भयकर कफ्युक्त कासमें लाभदोयक है । धुआं लेकर ऊंपर गुड़ या - 
सिश्री मिला निवाया दूध पीवें । जो सैकड़ो ओषधियोसे अच्छे मे हुए _ 
हो; ऐसे रोगी भी इस प्रयोगसे त्वरित्‌ अच्छे हो जाते है। 
एचना--रक्तपित्त, उदररोग, तिमिर दोष और प्रमेहके उपद्रव वालीको 
धूम्रपान नहीं करना चाहिये। धूम्रणन करने पर उनको धुओं मु हसे निकालना 
चाहिये | धु एको नाकसे न निकाले 
( ६७ ) अस्थिदोपहर सेक । 
अथम विधि--गेह का मैदा, मैदालकड़ी और हल्दी १०-१० 
तोले, सज्जीखार २ तोले और तिलका वैल २० तोले ले। पहले बैलको 
गरम कर मेदा भूनें । फिर सज्जीखार, मैदा लकड़ी और हल्दी क्रमसे 
ढाल, थोड़ा पानी मिलाकर हलवेके समान पकावें। फिर बार-बार गरम 
कर आध घण्टे तक चोट पर सेक करें। पश्चात्‌ ओषधि बांध देवे। 
चोटके कारण हड्डी पर आघात, शोथ, रक्त इकट्ठा होना, वेदना होना, - 
आदि दोष दूर होते है । | 
दूसरी विधि--मेदा लकड़ी ३ तोले, सोठ और कुबिला १-१ 
तोला ले। सबको हाडीमें एक सेर पानी के साथ डाल दक्कन ढककर 
ओटदावे | जब तक तीसरा भाग पानी रहे, तव तक बफारा देवें | फिर' 


_) पानी छानकर चोटवाले भागको धोबे, और दवाका बुगदर पीस निवाया 


करके वॉध देवे । इस तरह अ्रयोग करनेसे ३ दिनमें आराम होता है | 
इससे नई ओर पुरानी चोटके सब दोष दूर होते है । 
( १८ ) कलिड्ञाद्य नस्य | 
वनावट--इन्द्रजोी, कच्ची हीग, कालीमिच, लाक्षा, कायफल, 
कूठ, बच, सुहिजनाके वीज. ओर वायविडज्न इन ६ ओपधियोको सस- 
भाग मिला कूट-कपदुछान चूर्ण कर बोतलमें भरत्ते इस नस्पमें थोड़ा - 


प्र रसतस्श्रसार दे सिद्धप्रयोगर्संभह । 


जा बनकन स+ ओला आप तर्क 


कपूर भी मिला लिया जाय तो विशेष हितकर है (थो० २० ) 


उपयोग--इस नस्यके सू घनेसे जुकाम, शिरदद, श्वासकी रुका- 
-बट और सब प्रकारके नासिका-रोग दूर छोते ह 
(६६ ) नजलानाशक नरय | 
बनावट--करमीरी पाठा आर उन्तपददस दोनों २-२ भाग तथा 
बालछन( जटामॉसी ) और गुलबनफशा १-१ भाग लें | सबको मिला- 
कर कपड़छान चूएण कर । ( स्वा० ऊप्णनन्दजी चक्रबती ) 
उपयोग--इस नरय के संघनेसे कपालमें संप्रद्दीती कफ दूर 
होता है। श्वासनल्ी साफ होती हे, जिससे नजलेका पानी शखोंम॑ 
उतर कर नुकसान पहुँचाता हो, वह बन्द दोज्ञाता हे । शिरदद शमन 
होकर मस्तष्क हलका और शान्त चन जाता हे | जुकाम घालोंकि जिये 
अति लाभदायक है। सन्निपात ओर उदावते रोगर्म शिरोविरेचन 
-की जहदों आवश्लकता हो वहाँ पर यह लाभ पहुँचाता है। 


० (७० ) शिरशूलान्तक नस्य । 
प्रथण विधि--कायफल ४ तोले, नकछीकनी २ तोले; छोटी 
पीपल, तुलसीपत्र; गायविड्द्भ, छोटी इलायचीके बीज, कपूर। सभ्र 
१-१ तोला ओर दवदाली ६ साशे लें। सच्को कूर कपडदृछान चूर्ण 
बनाले | इसमेसे १-१ रत्ती आवश्यकता पर सु घावें । 
उपयोंग-इस नस्यसे शिरददे, जुकाम, तन्द्रा, श्वासावरोध 
-आदि दोष दूर होते है । 
तीसरी विधि--हरड, सोठ, कालीसिचे ओर पीपल ६-६ माशे, 
-बच्छुनाग २ माशे तथा पीपल ( अश्वत््य ) की छाल्की राख १॥ तोले 
ले। सबको अच्छी रीतिसे खरल करके नस्य तेयार करलें । 
उपयोग--इस नस्यमेसे आध रत्ती सुघानेसे कफ, क्रमि आदि 
दोष निकलकर शिरद॒द शमन होता हे । 
० (७१ ) मूच्छोन्‍्तक नस्प | 
बनावट--नौसाद्र, चूना ओर कलसीशोरा प्रत्येक १-१ तोला 
ले | फिर अलग-अलग पीस स्टोफड बोतलमें भरकर मिलाले। पश्चात्‌ 
कपूर ३ माशे भिलाकर अच्छी रीतिसे हिलालें । 
उपयोग--बेहो शीके समय सु घानेम॑ अति उपयोगी है। सन्नि 
पात; हिस्दीरिया ओर सपे आदि जानवरोके जहरको मूच्छी दूर कर 
देता है। दोत भिचे हुए हो, ओषध खान सक्रे; उसी समय इस 


लेपादि प्रकरण । प्ड३्‌ 


नल दल न मम दी मम शक 0० 8५ /2५ /25 /क १६7 कै कक निर्मल चर ५.2 कम 
नस्थको सु घानसे दॉत खुल जाते हैं, ओर रोगी होशर्मे आजाता है । 
यदि रोगी सूं थ न,सके तो उसकी ताकके पास बोतलको' खोलनेसे 
गंस तत्काल प्रवेश कर जाती हैं | ) 
( ७२ ) विषादि उद्धूलन | ५, 

। वनावट--अ्रशुद्ध वच्छुनाग १ तोला; काल्लीमिचेका चूरों ३ तोले 
(ओर जंगली अरनीकी राख १६ तोले मिला धत्रेके पत्तोके रसको 
भावता देकर सूर्यके तापमें सुखाले। 

उपयोग--यह्‌ उद्धूलन सल्निपातमं शीत ओर पसीना दूर 
करनेके लिये सारे शरीर पर मालिश करनेमें उपयोगी है । 
( ७३ ) भूनिम्बादि उद्धूलन | 
वनावट--चिरायता, कुटकी, कूठ, सोफ, इन्द्रजों ओर !कचूर 
को समभाग मिलाकर बारीक चूरो करे । 
उपयोग--सल्निपातम अत्यन्त पस्तीना आता हो ओर कंठावरोध" ' 
हो; तब धरीरके प्रत्येक सांधो पर इसकी मालिश करनेसे सन्निपात 
के चिकार शांत हो जाते है। ५ 
( ७४ ) त्वक्रपत्रादि उठ्ठतेन | 
वनावट--दालचीनी, तेजपात, रास्ता, अगर, सुहिंजनेकी छाल, 
, कूठ, बच ओर सौंफ सबको समभाग सिलाकर चूर्ण करे।.. (इन्द )- 
उपयोग--इस चुणे को नीयूके रस या काजीमे पीस, गरम कर 
लेप करनेसे हैजेम हाथ पेरकी नसोका खिचना तुरन्त बन्द होजाता 
है । यदि इस चूर्णका कल्क वना कांगी मिला सरसोका तेल सिद्ध 
करें और इस तेलकी मालिश करे, तो भी शीघ्र ल्ञाभ होता है । 
(७५ ) चन्द्र प्रभा उवदन | 
बनावट--पीली सरसों, चिरोज्ी ओर मसूरकी' दालको सम- 
भाग 'मिला गोहुर्थमें पीस रात्रिको सोनेके समय भुह पर लेप करे। 
>छ, (श्री रासस्वासीजी ) 
उपयोग--तारुण्य पिटिक्रा ( मुं हसे ) ओर मुंह परके काले 
दाग थोढ़े ही दिनोमें दूर होतें हैं । सारे शरीरम मालिश करनेसे ढुगेन्ध, 
फुन्सी ओर खाजु;दूर होकर शरीर॒की त्वचा सुन्दर बन जाती दे। 
» ७६ ) हरीतक्यादि उबटन | 
बनावट--हरड्‌: ्ोद, चीमके पत्ते, आमकी छाल और अनार * 
। » बच्षुकी छालको समभाग मिलाकर वारीक चूर्ण करे। ( इन्द 3 


०23: रसतन्वसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


उपयोग--इस चणेको जलमें मिलाकर सालिश करने से शरीर 
की टुर्गेन्च और श्यामता दूर होकर त्वचा उज्ब्बल रद्वरी होवाती है 
( ७७ ) श्जपवर्तनी वर्ति । 
बनावट--एलुवा और कड़े विद्यल ( देववाली ) के फल 5-६ 
आशे ले तेज शराबर्स पीस पतले साफ कपड़े पर लेप करें| फ़िर वस्र 
को गुण्डाल कर वर्ति बनाले | ( श्री पं० मंगुलालजी > 
उपयोग--इस वर्तिको भगमें वारण करानेसे मासिऊथर्म आने 
लगता हे | साथमे चोख ( सत्यानाशीकी जड़ ) को जलमें पिसकर, 
नाभि पर लेव करें । 
( ७८ ) फलवर्ति । 
वनावट--मैनफल, पीपल, कूठ, बच, सफेद सरसों ओर जवा- 
खार १-१ तोला लेकर बारीक चूण करें | बादमें ६ तोले गशुढ़को थोड़ा 
जल मिला गरम करके चाशत्ती करें | फिर चूर्ण मिलाकर चलाते रहें । 
जब वर्ति बॉघने लायक हो जाय, तव कनिष्ठाकासे कुछ पतली और 
नोक वाली वर्ति ( बत्तियाँ ) वनाले । ( बुन्द ) 
उपयोग--इस चर्ति पर थोड़ा धीवाला हाथ लगाकर गुदा 
बढ़ानेसे सलावरोध जनित उदावते रोगका शमन होता हैं, उसी समय 
रुकी हुईं अधोवायु निकलकर आपफरा दूर 'होता है । 
( ७६ ) त्रिकटवादि वर्ति 
बनावट-- सोठ; कालीमिचे, पीपल, सेंघानमक, सरसों, रसोई 
घरका घुवाँ, कृठ, ओर मैनफल १-१ तोला लेकर बारीक चूर्ण करें । 
पश्चात्‌ गुड़ ८ तोले को जलसें मिला चाशनी करें । फिर घृर्ण मिला 
कर ब्॒तिं बनालें। ( दुन्द ) 
उपयोग--घीवाला हाथ लगाकर बर्तिको गुदार्म घीरे- घीरेमरवेश 
ऋराव | इस वर्तिसे गुल्म, मलावरोध, कृमि आदि से उत्पन्न आए 
ओर उदावलेका शमन-होता है । 


& समाप्त & 


िन॑-> फरमाइा-तमा जारी, ल्‍बन-नमजक 


कक 


रोगानुसार औषध-सूची 
फिणकचच्प्ेज-डि> 
..... इस सूची में किस रोगरर कोन-कोन-सी औपध दीजाती है, यह दिखाया 
, हैं| एक ही रोग पर अनेक ओपवि काम देती हैं । परन्तु इनमें से देश, काल, 
दोप-दृष्य आछि भेद से कोई विशेष अनुकूल रहती है, कोई कमर । कोई सत्वर 
लाम पहुंचाती है, कोई चिरकाल में । एवं समान ओपधियों में से अनेक लाम 
नहीं पहुँचा सकती । अतः विवेक पूर्वक उपयोग करना चाहिये । यथाहि--निदा- 
“नाश पर मुक्तापिष्छी, सूतशेखर, निद्रोद्य रस आदि ओषध उपयोगमे आती 
हैं। इनमें से तित्त-प्रफोप या रक्त की उष्णता हेतु हो, तो मुक्कापिष्टी, बात- 
पित्तात्मक दोप हो, ता सूतशेखर, और तीजत्र वेढना होने पर वातकेन्द्र को बला- 
स्कार से सुप्त बनाकर निद्रा लाना हो, तो निद्रोद्य रस देना चाहिये | पृष्ठ ४१६- 
में हेमगर्भपोटली रस की दो विधि लिखी हैं । दोनों क्षय और संग्रहणी पर 
उपकारक हैं। इनमें प्रथम विधिसे जब्र यक्नत्रित्तका खाव कम होता हो, तब 
बढ़ाकर नियमित कराने तथा कफल्ाव और अनेक पिण्डोको सुदृढ़ बनानेकी 
जहाँ आवश्यकता हो, वहा पर हितकारक है। द्वितीय विधि उदरवात तथा 
पिच की अ्म्लता ओर उष्णता को शमन करने, अन्त्रकी सग्राहक शक्तकिको 
चढ़ाने तथा अस्थिसस्थाकों €ृढ बनाने के लिये लाभदायक मानी गई है। इस 
रीतिसे सब ओपधियो में सद्धम दृष्टि से विचार करने पर विभिन्नता जानी जाती 
है। इमने कुछ अंशम दोष आदि भेद से ओपध की प्रथक्ता का यहाँ दिग्दर्शन 
कराया द्वे। अधिक विस्तार “चिकित्सा तत्त्वप्रदीप! में यथा-स्थान किया है। 


पाठकोंसे प्रार्थना है कि इस संक्षेप में लिखी हुई चिकित्सा पद्धति के 

अनुसार रोगी, रोग, रोगत्रल, हेठ, दोप दृष्य, लक्षण, आयु, ओ्रोषधिबल्ल, 

_आहार-विद्वार; परिस्थिति, सब बातो का विचार करके चिकित्सा करे। रोगोंके 

माम प्रान्तमेद से मिन्न होने से किसी एक प्रान्त मे प्रचलित नाम अन्यत्र उप- 

योग में नहों आते | अनेक नाम अन्य प्रान्तवासी नहों जानते अत. यहाँ 
साधवनिदान में लिखे सस्क्कत नाम हो प्रायः अकारान्त क्रम से लिखे हैं | 








पाठकों की सुविवा के लिये रोगों के नामों की यादी यहां दी है, जितसे 
सत्र कोई इच्छित रोग-बर्शन तुरन्त निकाल कर देख सके । उदाहरणार्थ-कब्ज; 


धब्जियत, मलावराघ, बडफो झर झानाद, एन शब्दाम से 
साथ लिखा है। दस रीतिसे अनेक पयाव नाम वाले रॉगाऊ विये 
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जलवायु दोप जनित--हुर्जलजेता रस ३२२ | आद्र कावलेह ७५१॥ 
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विष्टव्य या आामाजीर् से जीणे मन्दाप्मि--रससतिंदूर २४४॥ “ +-- 
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लच्भीविलास रस ३३६, ४२०। जय मंगल रस ३२०॥। ६४ प्रदरी पीपल ४४ हो 
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४४७ । कुटजादि वी ४६५। 
रक्तातिसार--महावातराज ४४२ । लक्ष्मीनारायण ३३४ । संगजराहत 


ह। ला र/5 
८ ' भत्म २११। शग्बुक भत्म २१७ । बोलपर्पटी २८६। कपूर रस ३६८ | 


शंखोददर ३८० । सतणेखर ४९४ । बुट्जाद बटी ४६४। जातिफलादि वी 
देपर । उशीरदि क्ाथ ६६६ । कुट्जारिप्ट ७११। उशीरासव ६६६ । 
सानसिक्त आधातजन्य--द्राक्षासव ७०८ । अ्रश्नक भस्म १४१ और 
वराटिका भस्म १८६ ( शहद आर सोठके चूर्ण के साथ )। 
प्रसृता के अतिसार--जीरका्रिप्ट ७१८। लघुगंगावर चूर्ण ६१८॥। 


सत्शेखर रस ४१४ । 
अन्तशोयज अतिसार--जसद भव्म १२७। मृद्धराजासव ७२४ | 


रसपपटी म८१ । 
शुदभ्न श--छुद्रगेंगमे देखे । 
अतड़ीकी सघारण-शक्तिकी बुद्धि अथ--अश्रक मस्म, नाग भस्म 
ओर रसप्विदर ( कुट्जारिध्टके साथ ) | पंचामृत पर्पटी २६०। 
( ५ ) अस्तर्विद्रधि---( विद्वधि रोगमे ढ्खें ) 
( ६ ) अन्चवृद्धि-ऑत उतरनां (708ण79] 9:79) 
नूतन--अंत्र इृद्धिदर गुटिका ६०४। अन्‍न्त्रइृद्धिहर चूर्ण ६४२ ॥ 
चृद्धिवाविका बटी ४५०३। 
जीणु--नित्यानन्द रस ४०४ । 
(७ ) अन्त्रपुच्छ प्रदाह ( 77०0० डद्ररोगम्म देखें ) 
८ अन्तःखावक ग्रन्थियोंकी विक्रति | 
सारिवासव ७२३ । नाग भस्म १३१ । जसद मस्म १२७ । जातफल्लादि वी 
( मधुमेह ) ४८४ | आरोग्य वद्धिनी ४८७ । 
( & ) अपस्मार-म॒गी (४97०789) 
नया--ताप्वादि लोह ४०१ । योगराज रस ४११। अमरसुन्दरी ४४० 
शैप्य भस्म ८६ । वातकलान्तक ४४६ | भूतमेरव रस ४४६ | उन्मादगज- 


केसरी ४४८। स्घतिसागर «६३ | थोगेद्ध रस €७३। 
जी्विस्था--अभश्रकमस्म १५१ | अष्टमूतिसस २७१ । मल्ला- 


६ 
'सिंदूर४६ सूतराज रेध्८ । मल्लमिदूर बंटी 25४ | सारस्वतारिश ७४०७ | 
पंचगव्यघृत ७७२ | ब्राह्मद्रत ७७४ | पल्यागाउत | स्ट्ति सागर ४६३ | 
बेहोशी शमनार्थ--श्वासकुदार ध्रै८। मन्छानतन नये झडेरे । 
अशेरोंग-सह अपस्मार--गन्धक रसायन ४४० । 
उपदंश रोग के उपद्रव रूप अपस्मार--अध्यृर्ति स्मॉयन रेड? । 
मल्लसिदूर २४६। उपद्शस्स ४०७। । 
हिस्टीरिया सह अपस्मार का दौरा--मलेरिया बढ़ी ( नं० ५) रेड | 
( १९८, अम्लपित ( 2० ) 
सच पर हितावह--जीरसापि मोदम ७४९ | कृष्मागटावररींट ७४६) 
द्राक्यावलेह ७४० । सतशेरार *&?* | 
वातप्रकोप सह--रेप्य भस्म ८८। अधिपत्ति सर चूर्ण ६38 । 
आसाशयबृद्धिज-रोप्य मस्म ८८ । नागमत्म *ै ३० । मसुबग 
माक्षिक भस्म १३८। वंगमस्म १९०५ । तायादि लेद ४०१) फामयेनु 
रस ४७० ॥ 
कीटासुप्रकोपज--लीलाविलास ४९६ | 
उदर में ऋण होकर जीणें अम्लपित--नाग भनन्‍म १३१ । 
सुवर्णमाद्षिक भस्म ९३८ । ताप्याडि लोह ४०१ । 
यकृत्‌ की निवलता सह--लीलाबिलास ४२६ । 
भोजन के बाद हृदय शूल--शीवल पर्षठी २६४ | 
उदर में भारीपन--शंखभस्म १६९ | 
कफप्रधान अम्लपित्त-लीलाविलोस ४२६ | 
पित्त की तीचणता ओर अम्लता कस कराना--मक्ताभस्स श्ज२्‌। 
बवाल पिष्टी २७८। कामदूधा रस ४३६॥। सुवर्भमाक्षिकमस्म १६८ ताप्यादि 
लोह ४०१ । सूतशेखर ५१५ | शख भस्म १६२ । 
शरीर शोधनारथ--तत्यमस्म २१४ | नीलकण्ठ रस रेक४ 
(११) अरोचक--अरूचि ( ै7076579 ) 
सत्र पर हितावह--अदरख का शर्तरेत ७६४। घनंजय वटी ५६३ । शख 
बटी ३७६ । आदकावलेह ७५१। आरूवधादि कल्‍क ६६१ | कंठ सुधघारक 
वदी ५६६ । गन्बक वटी ६१४ । स्वाटिप्ट पाचन वटी 5२२। स्वादिए् पाचन 


चूर्ण ६३० । यवानी खारडव चूर्ण ६३२। जातिफलादि चूर्ण ६३६। हाक्षा- 
रिष्ट ७०८) 
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बातिक-मानसिक . चिल्ता-जन्य--रैष्यमस्म ८८ । ( फिरंग- 


( ७9 ) 


सुजाक-बाद-रीप्यमत्म ८८ )।( क्षयादि पश्चात्‌-अ्रश्न कमध्म १४१ )। 
पित्त-विकार जन्य--प्रवाल पिप्ठी श७घम । कामदवारस ४३६ | 
अनालपचाद्त ४७२ | नीवू का शत्रत ७६४ | सितोपलादि चूरों ६ृश्८ | 
कफ-दुष्टी जन्य--अम्रि कुपार ३८९ । लबुकव्याद ३६४ हिग्बादि- 
चूण ६३६ | अभितुए्ढों वटी ३६४ | टिगुल रमायन ४६६ | 
ह उ्वरक पशर्चातू--आरभगबादि कल्फ ६६१, ६७५ | सुव्ण मालिनी 
चसन्त ३४० | लथुमालिनी वसन्‍्त १५८॥। पीपल ६४ प्रहरी ४४ । 
( १२ ) अवु द्‌ (0श: % )। 
सब्र महझार पर--काचनार गूगल ६१० खदिरारिष्ट ७०२ | 
वात या कफ प्रधान--ताम्रभस्म ६६ । 
पित्त ग्रधान--बंगमस्म ११३ | नागमत््म १३१ । 
यकृद पर मांसावु ६-दतवाप्यादि लोह ४०१ ॥ 
( १३ ) अशे-बवासीर ( 7?769) | 
सब प्रकार पर हितकर--ताप्यादि लोह ४०१। योगराज रस 
४११ ॥। प्राण॒दा गुटिका ६०७। चत सनो मोदक ६१७ | निष्योदित रस श८४ । 
अश,कुठार रत शे८२ | अर्शाहर वटी ६०६ । अमभयारिष्ट ७१३। 
वाताश--रोप्यमस्म ८८ | लोहमस्म, १०३ | नागमस्म १३१। बंग* 
भस्म ११२ | बृहद्‌ योगराजगूगल ४४६ । अ्श्वगधारिष्य ७०४ | दुरनामकुठार 
वटी ६०८ | सगतविशतिको गुग्युल ६११। 
पित्तज--रोप्यमस्म ८६ | गन्धकर रसायन ४४०। मुक्कापिष्ठी १७२ । 
लोहासब ६६४ | अमयारिष्ट ७१३ | ड्राह्यासव ७०८ | 
कफज--करव्याद रस ३६१ | नवायप्त चूर्ण ४०६ | 
रफ्ताश--वागभस्म १३१ | विचल भस्म २१२। सुवर्ण माक्षिक 
असम १टेप 4 द्राज्नासव ७०८ । 
रक्त बन्द करनेके लिये--बोल पर्पटो २८६ | शखोदर रस ३८० । 
जातिफलाणि वटी ३८७ | बालब्रद्टू रस 3८७ | लाइमस्म १०३ | उशीरासव 
६६६ | अशॉब्न चूण ६४९-। तृणकान्तमणि १६४। बोलयपंटी २८६ | 
शक्तिसरक्षणाथ--त्र भ्रक भध्म १९१ | लक्ष्मी विलास रस ३६ । 
लगाने के लिये--अतिसारणीय क्षार ८०८ | कासीसादि लेप ८१३। 
अशोहर मलदम ८२४। कासोतादि तेल ७८४ | अशोहर लेप ८१४। 
मल-शुद्धि-अथ--द्राक्ञामव ७०८ ॥अमयारिष्ट ७१३। तालोसादि चूण 
ऋ३७ | नाराच घत ७७० | त्रिफला चूर ३४। स्वाटिष्ट विरेचन ६३४ 


([क  ) 


असेसह कास; भहणी या अपस्मार--गन्धक रसायन ४४० | 
( १४ ) अश्मरी-पथरी शकरा-सिकृता ( 0&०००४ ) 
सगयहदभस्म २९१ । भिविक्रम रस ४८०॥। पापाणवकत्र रस दंध्य० | 
त्रिकंटकादि क्राथ ६३७ । वीसतवोदि फाथ ६७८ | माजून हजचलयहुठ ४४६ 
भोन्चुराढि गूगल ४०६ । हजरुलयहूद चूर्ण ४४६। 
( १४ ) अप्ठीला-बायु दी माँ 
ताम्रमत्म ६६६ । लोदहमस्म २०४ । क्रव्याट रत ३६० | चविव्यसव ७२०। 
शल्ल ओर रसोत्पाढक पिश्ठकी विकृति शह-अ ठकऊमस्म 2४१। 
( १६ ) अस्थिमंग--हडडी ठटठना ६ 7६०४ए४९ ) | 
अस्थि-दोपहर लेण ८३९ । अस्थिसंघानक लेप ८१० । 
अस्थिभंग ओर मृढमार--लाक्षादि गुग्युलु ६१० । थामा सुग्गुलु ६९० 
अस्थि शूल--नागभष्म १४१। नाग्रभस्म प्रधान ओपचियाँ | 
( १७ ) अस्थि-च्षय । 
पुष्पवन्चा रस ४४६ । मधुमालिनी वसन्‍्त 3५६ । कुक्कुटाणडलकभव्म 
२१९८। प्रवाल्पिष्टी १एघ । 
( १८ ) अहिफेन व्यसन | 
अफीस छुड़ाना-- कुचिला शोवन ७४। विपतिन्दुकाडि वी ६०४ | 
६ ) आध्मान-आफरा ( 75ण्एकणा5 ) | 
जडान्न या अपक्य भोजप से--शंखवरदी ३७६ | क्रव्याद ३६१ । 
शंखद्राब ७३२ | उदरामृत योग ७३२ | त्रिक्टवादि वति ८३४७ । धनजय वर्दी 
४६३ । शिवाक्षार पाचन ६३० । पचसम चूण ६३५। पंचसकार ६३६ । 
जी रोग--अप्रितुरडी बटी ३६४ | महायोगराज गूगल ४५६॥ 
दशमूत्तारिप्ट ६६० । विषतिन्दुकाटि वदी ६०४। 
उदर बात--पेटमे वायु भरा रहना--कासीस भस्म १६३ । लोह- 
पर्षटी शघ८ | आनन्द भैरव रस ३६६ | ज्यूपणादि गूगल ६२१ | 
अन्चस्थ जन्तुजन्य विक्नति से तीघत्र आफरा--पचरुत २७५ | 
आनाह-बडद्ध कोष्ठ-कृब्ज ( 0०05४॥)४म07 ) 
नया--शुद्ध गन्धक ६० | आरोग्यवर्द्धिनी 8८७ । इच्छामेदी रस 
३६५, । धर्नंजय चटी ५६३ ॥ आरूवधादि क्राथ ६६१, ६७४ । मुजिस ६७० | 
जुलावकी ओपधि ६७३ | विरेचन वटी ६१२] झूठ - विरेचन वटी 8१२। 
नारायण चूशु ६३३ । स्वादिष्ट विरेचन ६३४ त्रिफला चूण ६३१४। पंच- 


( ६ ) 


सम 5३४ | नाराच चूण्ण ६४५। विरेचन चूर्ण ६१६ । पंचसकार चूर 
परदे । भुणगजासव ७२५४ | लवण भास्कर + पंचसकार ६३६ | 
अपान वाद्रु अवरोध--लवण भास्कर 5२६ | 
जीण रोग--अश्नक भत्म २४१ | शंखबदी ३७६ । द्राह्मसव ७०८। 
झुमाबयसव ६६५॥। अभवारिष्ट ७१३ | नाराचघृत ७७०-५ जातिफलादि चूण” 
६३६ | पग्नि- तश्ठो बटी१३६४ । भृद्डयजारुव ७२४ । ताप्यादि लोह ४०३ । 
नाग मस्प १३१॥। 
क्रत्ञीणताके परचानु--नाग भत्म १३१ । ताप्यादि लोद ४०१ । 
वंग भत्म ११२ | मुवशवद्द २४५८। चन्द्रप्रमा वटी €६७। 
उपदं श-जन्य--बोेलपपटी द्वितीय विधि २८६ | गन्धक रसायन ४४० ) 
( २११ ) ऑमबात ( रफ्रिशाग्रणा87/0 ) | 
नया तीत्र--महावातविन्वंसन ४५४१ | आमवातप्रमथिनी वटी ४६५ । 
ज्वर्केसरी ३०२९ । जयमगल ३२० | लब्मीविलास ३३६। मृत्युजय ३२६ । 
सासान्य प्रकोप--टिस्वादिवटी &६० | टकणादिवटी -४६००- मंही- 
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द्न्द्दअन--ज्वरकेसरी ३०२ । त्रिभुवतकीति ३१२ | लक्ष्मीविलास ३३६। 
अश्वकंचुक्ी २०७। महाज्वराकुश ३०३ । ( वातविचन--पंचमूलादि क्वाथ 
'६६३, मधुकादि शीतकंषाय ६७६, पटोलाडि क्वाथ ६६४ | ) ( वात-कृफज-- 
आरूवबधादि क्राथ ६६१ | नागरादि क्राथ ६६१, पिपपल्यादि क्राथ इ६८: 


€ एफ )! 


त्रिमवनकीतिं ३१२, मृत्युज़्य ३२६ |" (पित्त-कफज--अम्ृताप्क क्राथ हद 
कंठकार्यादे काथ ६६४, गुद्धच्यादि क्राथ ६६२, नागरारि छाथ ६5२ | ) 
| विषम ज्वर ( ](७]००9 #७ए७: )--विपम्रज्वरान्तक वटी ८४ । 
करंजादि वटी ५८४ ५ जयाजयन्ती वटी ५८७ । शम्बुकमस्म २१७ । कासीस- 
गोइन्तीमस्म १६४ । जिभुवनकीति २१० । खत्युज्य २९६। विश्वतापदरूए 
२६७ | महाज्वगकुश ३०३ । लक्ष्मीमारायण ३२३४ । मलेरिया वटी ३४७। 
ज्वस्मुरारि बटी ६२३१ | अमरसुन्दरी ग्दी ४४० । त्रिवृतादि क्राथ ६६५४ | अग्ृत 
चूर्ण ६२७ | निग्बांद चूर्ण ६४४ | अमृतारिप्ट ७०५ । किरातादि अरे फटेंड। 
ज्वस्मुरारि अर्क ७३७ | लहसुनाषि अजन ७६६ | प्रचातनामगमुठिका ८०२ | 
विषम-ज्वर शीतसह--हस्तालभस्म १६६ | मल्लभस्म २०२ । शीतमंजी 

श६८ । नारायण ज्वराकुश ३०२। मलेरिया वटी ३७७। ज्वरमुरारि वटी ६२३। 
ज्वर्मुरारि अर्क ७३७ । वातेमकेसरी ५५६ | मल्लादि वटी ३४८ | भूतमेरव रस 
३४६ । महाज्वराकुश ३०३ । 
हृदयकी घड़कनवालों का विषम ज्वर--महाज्वराकुश ( नं० २) 
ह०५,। ह 

जीण बातपित्तात्मक--ताप्यादि लोह ४०१ । चन्दुनादि लोह ३४६ । 
अमृतारिष्ट ७०४ । संशमनी वटी २६४ | 

जीण रसगत पित्त-ज्वर--गदमुरारि ३२६ । सुवर्णमालिनी ३४० । 
लघुमालिनी ३४८ | अश्विनीकुमार रस ४८१ ॥ 

वाह्योपचार--माहेश्वर घूष ८०६ | अपराजित धूप ८२६॥। सहदेव्यादि 
धूप ८९६ । लइशुनादि अज्ञन ७६६ । प्रचेतानाम गुटिका ८०२। 

कृष्णु-ज्वर जीणु--अष्टमूत्ति रसायन २७१ । प्रचेतानाम गुटिका ८०२ 

परिवत्तित ज्वर ( 90]987श78 79ए७/७ )--दहरतालभस्म १६६ । 
इरतालगोदंतीमस्प २१६। मल्लसिदूर २४६ । अष्टमूर्ति रसायन र२७१। 
लक्ष्मीनारायणु रस ३३४ । चन्दनोदि लोह ३२४६ । हरताल पुष्प ४४४ | ज्वर- 
मुरारि अर्क ७२७। 

पूयजन्य ज्वर--ताप्यादि लोह ४०१। शिज्ञाजीत ६४ । का 


शीतला, छोटी माता ओर अन्य संक्रामक ज्वर--त्रिभवनकीर्ति रस 
३१२ | प्रवालपिष्टी १७८। 


कफज सन्निपात--द्वान्िशदाख्य क्राथ ६७७। मल्लसिंदूर २४०। 
तिभुवनकीर्ति ३१२। 


चात-कफ-अधान सन्निपात ( ॥णरीए्रषम४७ )--सतराज २६६४ 
महावात विध्वचन ४४१ । त्रिभुवनकीति रस ३१३। -अकोदि क्ाय ६६४। 


( ९६ ) 


द्वात्रिशदाज्य ६७७ | पत्नवक्त्र ३९७ । मृत्युज््य रस रे३६ँ । कालकूट रस 
३३१ | मल्लसिदूर द्वितीय विधि २४० | तगरादि कपाय ६७६। 

देद्य रच्षणाथ--लक्ष्मीविदयासरस ३३६। ब्राह्मीवटी ३४६ । पूर्णु- 
चन्द्रोदय रस २४० | हेमगर्भ पोटली रस ३२१३ | 

आंजिक सन्निपात--मधुरा (२१ दिन का मुद्दती ताप 777#00) 
लक्ष्मीनारायण रस ३४४ । कलरीमरवरस ३२०० | सृतशेखररस ४१५ 
( पित्ताविक्यपर ) | सजीवनी वटी &८२। पुनः प्रकुपित-महा सुदर्शन ६२६। 

मधुरा का विप बाहर निकालना--मधुरान्तकवटी (८६) मधुर- 
ज्वरान्तक क्राथ ६६४ | प्रवालविष्दी १७८ । शुश्राभमत्म २१६ । 

शुप्क कास--प्रवालपिष्टी १७८॥ कपूरांदिवटी श्ण। कासमर्दनः 
वी ६०३। एलाडि वटी ४६६ | उतशेखर ४१५॥ 

दुष्ट-रक्त-जन्य वात्त प्रकोप--ताप्याण्लिह ४०१ ॥ 

कफ-परकोप हो, तो--हस्ताल गोदन्तीमर्म २१६॥। 

वात-प्रधान हो, तो--अष्टमूत्तिसायन २७१ | 

हृदय रक्तणार्थ--त्राक्षी वटी ३४६। अभश्रकमस्म १४१ । प्रवाल और 
रतसिंदूर २४४। लक्ष्मीविलास ३१६ । 

निद्रानाश--सतशखर ४१४ | । 

अतिसार ओर बहुमूत्र--रौप्यमस्म ८६ । 

मधुरामं प्रताप--चन्द्रकला रस ४१२ | 

चित्तविश्रम ओर भयंकर प्रलाप--महावात विध्वंसस ४५१ | 
प्रवालपिप्टी १७८ | तगरादि कपाय ६७६ | 

कोए-शूल, संधिवात, मद प्रल्ञाप--महायोगराज गूगल ४५६॥ 
सतशेखर ४१४ | 

शवसनक सन्निपात--फुफ्फुस सन्नियाच ( क्‍शाश्याश ठप )-+ 
अभ्रकमस्म १४५१ | मलल मस्म २०२ । हरताल गोदन्तीमस्म २१६ । अड्ू मस्म 
आओऔर रस सिन्दर | कफ बाहर निकालनेके लिये-समीरपन्नग २६२। कफ- 

+ रूपान्तराथ--पचसृत रस २७४५ | कफशोपणार्थ--मल्ल सिन्दूर २४६। त्रेलोक्य- 

चिन्तामणि ३१६ | वातेमकेसरी रस ४५६ । मदावातविध्वसन ४५१ । शीतभंजी 
#६८ | सतराज २६६ । महावातराज ४४४ । मल्लपुष्प ३४६ | कालारि रस 
४५० । अचिन्त्यशक्ति रत ४४७। शुआ्आभस्म २१६। त्रिभुवनकीत्ति रस न 
अभ्रकमस्म + शड भस्म पश्वक्‍्त्र रस ३२४५। कुटजारिष्ट ७०४, | 

फुफ्फुसदाह शमनाथं--लक्ष्मीविलास रस अश्नकयुक्त ३३६। 

लगानेके लिये--पाश्वशलान्तक लेप ८११ | 


( ६३० ) 


हृद्य-उत्तेजनाथ--संचेतनी वी ३ेश्ट । रस सिन्दूर २४४ । देमगर्म- 
पोटली रस ४१६ | लच्मीविलाच शे३े६, ७२० । 

विविध सन्निपात--गोदन्ती १६६। हरतालगोदन्ती २१६। अमर« 
सुन्दरी ४५.० । संजीवनी ४८२ । महाज्वराकुश ३०३ | सूतराज ३०६ | 

सन्निषातमे कफप्रकोप--पूर्ण चन्द्रोदय २४० | मल्लैसिन्दूर २४६। 

सन्निपातम चाताक्ष प--पञ्जसत २७३ । ह 

बातकफ-प्रकोप--समीरपन्नग ३६२॥ पंचवकक्‍त्र शेर५ । अष्टाद- 
शाग क्वाथ ६४४। अकौदि ववाथ ६५६ ।कालारि रस ४४४ | वातेभकेसरी ४५६। 

चातपित्त-प्रकोप--छुवर्ण भूपति रस २६८ | सूतशेखर ५१४ ।_ 

पित्तप्रकोप--चन्द्रकला ४१२ । प्रवालपिष्टी १७८ | 

शीताड़ सनिपात-महारुत्युक्षय ३२८। हरतालमस्म १६६। मल्ल- 
भस्म २०२। शीतभसजी ६६८। सूतराज रस २६६। मल्लसिन्दूर २४६॥। 
अचिन्त्यशक्ति रख ४५७ | काल॒कूट रस ३१३१ | 

शीतल स्वेद आनर--लैच्मीविलास ३३६ । हेमगर्म पोब्ली ४१६) 

सधिक सन्निपात--महावातविध्यंसन ४४१ । कालकूट ३३१। 

प्रन्थिक सन्निपात ( प्लेग )--अश्वकुकी रस ३१०७। महा म्त्युक्षय 
झशण | कालकूट २११ | महावातविध्वसन ४४९ । 

वाह्योपचार--प्रन्धि-मेदन लेप ८०७ | प्रतिसारिणीयक्षार ८०्८। 

बेहोशी शसनाथे-सचेतनी वी ३३८। हरतालपुष्प ५४४। 
सूचिकामरण ३०१ । लघु सूचिकाभरण २०१। हेमगर्मपोट्ली रस शेश१ । 
अवासकुठार रस ४५८५ । 

निद्रानाश ओर प्रल्ाप पर--कस्पूरी भेरव ३००। कस्तूयोदि वटी 
प८ ४ | निद्रोएय रस ४५० । सपंगन्धादि गुटिका ६२५२ । 

हृदय-रक्षणाथे--त्रैलोक्यचिन्तामणण ३१६ | पूर्णंचन्द्रोदय २४०। 
लेझ्मीविज्ञास ३३६ | अधष्टदशागक्वाथ ६६० । सचेतनी वटी ३श८। 

कणशोथ, स्वस्भंग-सह--कटफलादिववाथ ६६४५ । दात्रिशद्ास्य- ही 
च्वाथ्‌ ६७७ । फेक 

कफबृद्धि, हिक्का ओर चसन--अप्टागावलेह ७४७। कटफलादिक्काथ 
६६५। विजयापुष्पाथयवलेह ७४४। हिक्कान्तक रस ४३२। सूतशेखर ५१४५। 
अष्यद्शाग क्ाथ ६६० ! 

वाह्योपचार--दशागधूप ८२६ ( शीतस्वेद पर--विषादि उद्घूलन 


८३३, भूनिम्बादि उद्घूल्नन परे३) | प्रत्ञापहर लेव ८१२॥ अर तन रस ८०० | 
मूज्छान्तकनस्य ८३२ | 


( २१ ) 


जीण सन्निपात--गद्मुरारि ३२६ | 

जीणे ज्वर--शिल्ञाजीत ६४। सुवर्णभर्म ८३ | कासीस गोदन्तीमस्म 
१६५ | ताक्ष्य ( पन्ना ) भस्म १६६ | वक्रान्तमस्म १७२। मल्लमस्म २०२ | 
रस सिन्दूर २४४। अभ्रक १४१ ओर गर्म २०५ | माणिक्य रस २४६ । 
सुवर्णमालिनी ३५० । लघुमालिनी वसत इेश्ए। मधुपालिनी वसंत ३२४६। 
कामदूधारस ४३६। पडगपानीय ६७५। सशमनी वटी ३६७। कनकासव 
७०२ | जीवन्त्यादि घृत ७७२ | पर्पठाग्ररिष्ट ७२६ | अमृतारिष्ट ७०५ 

राजयहछमा से ज्वर--पंचाम्रत रस ५६६ । कामघेनु रस ४७० | जय- 
मंगल रस ३२० | चतुमु ख रस ४७४ | सितोपलादि अवलेह ७४४। 

जांण॑ज्वर शीतसह--मल्लभस्म २०२ | हरतालमस्म १६६ | ताल- / 
सिन्दूर २४३ | विश्वतापहरण २६७ | शीतमंजी २६८ । नारायण ज्वराकुश,, 
३०२ । त्रेलोक्यचिन्तामणि ३१६ | जयम्रगल ३९०॥ मलेरिया वदी २४७। 

मालिशके लिये--लाक्षादि तेल ७८४। 

घातुगत ज्वर->सितोपलादि ६९८ । इहत्सितोपलादि द२८। 
अमृृतारिष्ट ७०४ | संशमनी २१६४७ । चन्दनादिोह ३१४६ । गिलोयसत्व ४६ ) 

मज्जागत ज्वर--प्रवालपिष्टी १७८ । 

(४१ ) ज्वरातिसार--ज्वर और दस्त | 

सव प्रकार पर हितकर--प्राणदापपंटी २६३। सूतराज २६६। 

कपू र रस रे६८। नागरादिक्वाथ ६६३ ॥ 
अन्त्रशोथज--रसपरपंटी २८१ | जसदमस्म १२७ । 

वात-प्रधान--कनऊसुन्दर३७२ । 

वात-पित्तात्मक--सूतशेखर ४१५ । 

वमन-सह--पाठादि चूर्ण ६३१ ॥ कुटजादि वटी ४६४ । 

सूतिका को ज्वरातिसार--लक्ष्मीवारायण रस ३३४। जीरकाथरिष्ट 
७१८ । सवांड्रसुन्दर रत ४४१ । सतशेखर ४१५ | 

( ४२ ) तृपा--प्यास ( 7४7४४ ) 

पन्नाभस्म १६६ । रसादिचू् ४३४ | कुमुदेश्वर ४३४ । पर्षणदिक्काथ 
६६८ । तृष्णाष्नि गुठिका ६१८। गिलोयसत्व ४६॥। 

आमज तृषा--कुमुदेश्वर रस ४३४ | 

मघुमहेज तृपा--जातिफलादि वटी ४८५ | कुमुदेश्वर रस ४२४ । 

( ४३ ) वचारोग--खुजली आदि | 
बंगभस्म ११२। वत्तलोहमस्म २१४। सुवरमाक्षिकमस्म १३८३६ 


ल्‍्5 
के 


( *४« १? 

साध्यादि लोह ४०१ | गन्वक रसायन ४४० | जीवन रसायन ७३४१ स्वादिष्द- 
विरेचन चूर्ण ६१४। गन्धक घृत ७७५ | चर्मरोगनाशक तेल ५८९) आरोग्य- 
बह्िनी ४५७ | समीर पतन्नग २६२। अमृतारिष्ट ७०४ | खंदिरारिष्ट ७०१। 

उपदंश-जनित--व्याधिहरुण रस २७३ अष्टमू्तिस्तायन २७१। 

अण्डकोप की खाज--चर्म-रोग नाशक तेल ७८९२॥। कासीसादि 
लेण ८९३ | 

शुद्द्वारकरछू--गनत्धक ६० । 

सुजाक-जनित--सुबण बंग २श८ | 

दुर्गन्ध दूर करने के लिये--हरीतक्यादि उबठन ८रेशे । 

( ४४ ) दल्तरोग--दाँव के शेग । 

ससूढ़ेकी नि्ेत्॒ता--दन्तप्रभाकर मजन १४२।॥ 

पारद्विषज मसूद की सिवेत्ञता-शुम्राभव्म २१६। 

दनन्‍्तकृमि--बृहत्यादि क्राथ ६७३) जीवन रसायन अकक ७४५ । 
कपू रासव 3९८ [इमिव्नधूम्र ८१० । दन्‍्तदोपहर मंजन ६४४ | फिक्करी २९३ । 

दृन्‍्तवेष्ट--[ ?70४708७ ) गन्धक रसायन ४४०। आरोस्य- 
वढ़िनी ४८७ | पाठादि चूण ६३४१॥ जातिय्रादि चूर्ण ६४५ 

(४४) दुदु--दाद ( जाग श़्007 ) 

ददहर लेप--ददुदमन मलहम ८ू२१। गन्धक रसायन ४४०। 
जोवन रसायन अ्रक ७३४५ | नारसिह चूरों ६४७। खद्रारिष्ट ७०१॥ समीर 
पत्रग ९६० | भ्दराजासव छरए । आरोग्यवधिनी ४८७ | 

( ४६ ) दाह । 

गिलोय सत्व ४६। गन्धक रसायन ४४०। राजावत्त भस्म १७१ ॥ 
सितोपलादि चूरँ 5९८। बुहद्‌ सितोपलादि चूर्ण ६४९८। चन्दनादि चूरों 
६३१ । सूतशेखर ५१५ । नुबर्ण माक्षिक भस्म १३८। 

ज्वर्मं दाह--जसद्‌ भस्म १२७। ग्रवाल पिप्टी १७८। सूतशेखर ८ 
४१४ | अम्ृताप्टक क्राथ ६६२। युद्गरच्यादि क्राथ ६६२ | ॥ 

शराबी को दाहुू--सतशेखर ५१४॥। राजावर्तरस ४शे५। मक्ता- 
प्रिप्यी १७३ । राजावत्तपिप्टी १७९ । दुर्वाद्य घृत ७७% । 

सर्चाद्न से दाह-कण्ठ्सह--चंद्रक्लारस ४१२ | उशीरासव ६६६ | 

सन्द्रिय विपजन्य दाह ओर उदर' चात--कासीसमस्म १६३। 

उध्णकाल में दाह-मुक्कापिष्यी १७२॥। प्रवालपिप्टी १७८) काम- 
दृष्ा रत ४३६ ससादि चूर्ण ४३४। पर्पठादि क्ाथ ६६८। चन्दनादि शर्वत 


( रे३ ) 


७६३ | गुलाब का शत ७६३। आओवलेका मुरब्बा ७६३०। चंऋदनादि अर्क 
७३० | शुल॒कन्द एट्ट८ | 

( ४७ ) धातुक्नीणतवा--निवल॒ता--नपु सकता । 

ह शुक्राशय को निन्रेज्ञता--प्रवालपिष्ठो १७८ ओर वगमस्म ११५। 
एख़र्ण वग रपये । बंगमस्म ११२। तिवंगमस्म १२३। नाग्मर्म १३१। 

खगनान्यादि वटी ४४८ | शुक्रमातृका ४2६ | वीर्यशोधक वटो ४४० | दद्धदरड 
चूण ६४१ | शतावब्यादि चू्ण ६४१। वीयशोधक चूरा ६४२। विजयपुष्पाय- 
वलेह ७४६ | कुक्कुशण्उत्वकमस्म २१८६। 

सप्तवातु की क्षोणता ओर शारीरिक निबेलता--छुव्य मालिनी 
३५० | शिलाजीत ६४ | नागमस्म १३१। लक्ष्मी विज्ञास ४२०। रससिंदूर 
४४ | अश्नकरमत्म १५१। नारतिंह चू् ६४२। कासीस ओर लोह मस्म 
१०३| च्यवनग्राशावलेह ७३६। बादामवाफ छमरें। ब्राह्मोवटी ३४६ ॥। 
संशमनी वी ३६४। मथुमालिनी ३४६ | लघु॒पालिनी वसत ३४८। सुवर्णा 
मात्तिकमत्म १३८। कामवेतु रस ४७७ | भ्रज्ञगजासव ७१८! अश्वगन्धा- 
रिप्ठ ६६७ | त्रिफलारिष्ट दृध्८ । 

अडकोप को निरज्ञता से नपु सकता--सुब्ण मस्म, नागमध्म 
ओर शिलाजीत । गेप्यमस्म ८६ | वंग ११९। अश्रक १५१ । लोह 
१०३ | बच्रमस्म १६७ । वेक्रान्तमस्म १७२। लक्ष्मी विल्लास 8२०। पूर्ण 
चन्द्रोंड्य २४० | हरगोंरी २४८। पृष्पघन्वा ५४६ | वसन्तकुसुमाकर ४७७ | 
ब॒हद्‌ वगेश्वर ४८३ | अश्वगन्वारिष्ट ७०४ | वाजीकरणल्यृत ७७४। मल्लतेल 
७७७ | अपूर्वतिला ७८० । मल्नसर्यि ७८१ । लिड्डतेल ७८१ । कौचपाक 
७४१ । सालमयाक ७४५२ | कर्णिकार वटी 5०२ | कुक्कुअण्डत्वकमस्म २१८ । 

सुजाक-जनन्‍्यनपु सकता--सुवर्शवंग रश्८ । 

मधुमेहादि से कोथ और निर्बेलता--नागभस्म १३१। ताप्वादि- 
कुसोह ४०१ । शिलानीत ६2। महाबातराज रस ४४२। पूर्शचन्द्रोदय रस 
२४० | प्रमेहगजकेसरी ५४५८ | माणिक्यपरिष्ठी १६८ । 

रक्तस्नाव से निर्वेज्ता--लोहमध्म १०३ । 

चक्कर आना--मदहायोगराज गूगल ४श्द | 

मस्तिष्क की निर्वलता--पित्तप्रधान--मरक्ताविष्यी १७३। कामदूधा 
४३६ | वसन्तकुठुमाकर ४७७ | खमीरा संदल ७४६ | इच्रीफल मुलव्यन७५६ | 


खुबर्रमाद्षिकमत्म १३८ | प्रवालपिष्दी १७८ । हे 
मस्तिष्क की निर्वेज्ञणा--वातप्रधान--रैष्यमत्म ८६। ज्वस्थांदि 


( २५४ ) 


शेण के पश्चात्‌--सुवर्ण मालिनी वसन्‍्त ३४० | रक्त की कमी से हो तो मण्ड्र- 
अस्म १४४ | अथवा लोहसस्म १०३ | 

शारीरिक छशता, धातुत्षय--अश्रकमत्म १४१। अ्रद्धराजासव 
७२४ । आरोग्यवर्द्धेनी ४१७ | लक्ष्मीविल्ञास रस स्वर युक्त ४२० । वसंतकुसुमा- - 
कर रस ४७७ ; सुबशमालिनी ३४० । च्यवनप्राशायलेह ७४२ । का 

वातवाहिनी की विकृति और सानसिक निर्वेलता--अश्रकमस्म 
१६१। वादामपाक ७४२। दिवालमुश्क ७४४। खमीरे गावजवोँ अम्बरी 
७४८ । च्यग्नप्राशावल्ेह ७४०२। 

स्तस्भनाथे--कामिनीविद्रावण ५४४ | वीर्यस्तमन वटी &४०॥ शुक्र- 
स्तंमनशुटिका ६०२। कस्तूर्यादि स्तम्भन ६१६ । रेतीरोधिनी गुटिका ५५८। 
विजयाणुष्पाद्ययलेह ७४४ । 

(४८ ) निद्रानाश-नींद न आना |... 

राजावत्तमस्म १७१ | मुक्कापिष्टी १७३। निद्रोदय रस ४४०। सतशे- 
खर ५१४५ । क्स्तूर्यादि वटी ५८४ | द्राज्षासव ७०८। महाद्राज्ञासव ७३०॥ 
विजयापुष्पाद्ययलेह ७४४ । 

मानसिक निर्वल्ञता से--बसन्तकुसुमाकर ४७७ । द्वाज्ञारिप्ट ७०८ । 

वृक्तविकारजनित--सर्पगन्धाडि गुटिका ६१२ | 

किनाइन से निद्रानाश--सपपगन्धादि बटी ६२२। 


( ४६ ) नासारोग--नाक के रोग । 
रक्त गिरना--सुवर्ण माक्षिक भस्म १३१८। चन्द्रकला रस ४१२। 


कामदूधा रस ४२६ | सूतशेखर ४१४ | मुक्काभस्म १७३ | प्रवालपिष्टी १७८ | 
लघुसूतशेखर ५रप८ | 


नासात्रण--गन्धकरसायन ४४० | 
पीनस--व्यात्री तैल ७७८ | नासाकृमिहर घृत ७७७ । 
( ५० ) नेत्र रोग---आँख के रोग | ही 

नेत्रोके सब रोगो पर--इच्नीफल क्श्नीजी ७४६ । निफला चूर्ण 
5६३४ | जिफलादिधृत ७६६ । सुवर्ण माज्षिकमस्म १२८। 

दृष्टि की निवेल्ञता--नेत्रसुदर्शन अर्क ८००। शुद्धगन्धक ६०३ 
माक्षिकमस्म १४५ । गन्धकरसायन ४४० । नेन्रप्रभाकर अब्जन ७६६ | अश्व- 
कंचुकी २०७। 


नेत्रशूल्ल--रोप्यमस्म ८६ । शम्बुकमस्म २९७ । अश्वकंचुकी ३०७। 
नेनशल्ान्तकमोदक ७१२ | रक्त दबाव वृद्दिजन्य-आरोग्यवर्धनी ४८७। 


? 


( २४ ) 


पित्त भ्रधान रोगो पर--सुवर्णमाक्षिक १३८। जसदमस्म १२७। 
कास्यभस्म २१३ | वत्तलोहमस्म २१४ | कासीसभस्म १६३ । मुक्तापिष्ी १७२ । 

उपद्शज पूयाभिष्यदू-ओख सें से पीप आना--गन्धकरसायन, 
४४० । उपदंश सूर्य ४०७ | लगानेके लिये रसाजनादि लेप ८१२ | 

पूयमेहज दृष्टिचाश--गन्धक रसायन ४४० | 

नेचदाह, लाली और अभिष्यद्‌ ( 09096997778 )--कासीसभस्म 
१६३ । शुश्रामस्म २१६। श्वेतनेन्रनावजन ७६७। नेन्नविन्तु ७६८। दाव्यौदि- 
रसक्रिया 5०० | पथ्यादि अचब्जन ८०९ | रसाजनादि लेप ८१२। बबूलाबि- 
स्वसस ७६८। सुवर्शमस्म ८३ | मुक्तापिष्ठी १७३। शुभ्राभस्म २१६, प्रवाल 
पिष्ठी १७८ ओर सुवर्समाक्षिकमस्म ११८ । 

तिमिर, घुघ आदि--कष्ण नेत्राज्ञषन ७६७। चन्दनाडिवरति ८०२ ॥ 
नयवनशाणाजन ८०२ | 

नेत्र की पुतली खिचना--रौप्यभस्म ८६। 

नत्रशोथ, लाली, मासवृद्धि--रक्तनेत्राज्ञन ७६७। माक्तिक प्रवाल 
मिश्रण १४० | 

लीएपोथकी--लघुमालिनी वसंत ३५८ | कृष्ण नेन्राजन ७६७। 

पारद-विषज्ञ नेत दाह--गन्धक रसायन ४४० | 

पूयशुक्रज अभिष्यन्दू--गन्धक रसायन ४४० । । 

कुकूणक--नेत्ररोगान्तक अज्ञन ८०० । रक्कनेत्राज्न ७६७। पुष्पहर 
अज्ञन ८०३ । ड़ 

शुक्र-फूला, जाला; मांसबृद्धि; अबु द ( 007788| प्र०७७ )-- 
शंखभस्म १६२। रसकेश्वर गुठिका ७६८ । चद्रोदयवर्त्ति ७६६ । रहनेचाञइन 
७६६ | तुच्थादिवत्ति ७६६६ | शखादि नेत्राज्षन ८०१ । चन्द्रप्रभावत्ति ८५०३ | 
कृष्ण नेत्राज़्ञन ७६७ | पुष्पहर अज्जन ८०३ । 

नूतन कॉचविन्दु--रसकेश्वर गुटिका ७६८ । चन्द्रोदयबर्ति ७६६ । 
चन्द्रप्रभावत्ति ४०३ । इच्नीफल कश्नीजी ७४६ । त्रिफलाघृत ७६६ | नेत्र सुद* 
शेन अर्क ८०० | 

नेत्र्म शीतला--मथुकादि लेप ८०६। 

( ५१ ) पलित-बाल सफेद होजाना । 

चाँदी का खिजाब ७३८ | चन्दुनादि तेलं७७६ | नारसिंह चूरा द४७। 
अश्वगन्धारिष्ट ७०४ । पूर्ण चन्द्रोद्य रस २४० । वसनन्‍्तकुसुमाकर रस ४७७। 
अज्गराजासव ७१८॥। 


ल्‍ी 


( *६ ) 


( ४२ ) प्रतिश्याय-जुकाम-नजला ६ ९#शिए। )। ेु 

नया--अग्निकुमार रस शे८६ | कजली ४० ( नागरवेल के पानमें ); 
अश्विनीकुमार रस ४८१ । व्योधादि वटी *६१। नागगुटिका ४६२। आनन्द 
मैरव रस ३६६ | प्रतिश्यायहर क्ाथ ६७६ | मधुकादि हिम ६७७। लक्ष्मी- 
विलास अभश्नकयुक्त २३६ | 

अज्ञी्ण-जन्य--धनझ्ञय बटी ४६३ । आरोग्यवर्दिनी ४८७ । 

जीणे--लद्मीविलास ३२६ । समीरगजकेसरी ४४५ | विपतिन्डुकादि 
वटी ६०४५ | बारबार प्रतिश्याय--रससिदूर ओर अश्रक १४१। 

सूचने के लिये--नजलानाशक नस्य ८३२ । कलिगादिनस्थ ८३९ | 


( ५३ ) प्रभापात---लू लगना । 
मधुकादि हिंम ६७०॥। प्रवालपिष्ठी १७८। मुक्तापिष्ठी १७३। मधु- 
कादिशीत कपाय ६७६ | चन्दन का शर्वत ७६३ | 


( ४४ ) प्रमेह | 
सब प्रकार के प्रमेह--त्रिकला ६३४ | न्यग्रोधादिचूण ६४७। चर्द्र- 
प्रमा ५६७ । लोप्ञासब ६६४ । वसन्तकुसुमाकर ४७७॥। बुहद्वंगेश्वर ४८३ । 
बात-प्रधान--रैष्यभ्स्म ८६ | शिलाजीत ६४ | ताप्यादिलोह ४०१। 
बहद्‌ योगराज गूगल ४४६ । अश्वगन्वारिष्ट ७०४ । 
.... वृद्धावस्था से हो; तो--वंगमस्म ११२ | कास्यमस्म २१३ । टेमनाथ 
रख ४७५ | प्रमेहान्तक वदी न० ९, ४८३ | 
शुक्रक्ञय-जन्य--वंगभत्म ११२। सुबणवंग २५८। बुहद्‌ बंगेश्वर 
४परे । सुबशं भूयति २६८। लक्त्मीविल्लास रस ४२०। शुक्रमातृका बटी 
+84 | पुषप्पधन्चा रस ४४६ | पग्मामृत रत ४६६ । 
शुक्रमेह--चन्दनासव ७१७। प्रमेहान्तक वी नं० २, ४७८१ | शिला- 
जीत ६८ | 
लालामेह--प्रमेह गज-केसरी ५४८ । 
इचुमेह--चविकासव ७२० | जातिफलादि वी ४८५ | मधुमेहान्तक 
चंटी ६०४ | वड़भस्म ११९५। 
वातपित्त प्रकोप सतह ज्ञीसुप्रसेह--योगेन्ट रस ४७३ | 
आमप्रकोपसह--महायोगराज गूगल ४५४६ | 
पित्तभ्रधान--गन्धक ६५० | सुबर्णभस्म परे । रैष्यमर्म ८६ । 
लोहमध्म 4०३ | जसदभस्म १२७। ताप्यादिलोह ४०१ । सुवर्शमाक्षिक ११८ | 
राजावत्तमस्म १७१। अमेहान्तक वटी ४८३ । सेहान्तक रसायन ४.६० | प्वामृत 


( २७ ) 


रस ४६६ । अश्विनीद्वमार रस ४८१] कामधेनु उस ४७० । चम्रकला रस 
“8१२ | ग्रवालपय्यामृत रस ४७२ | उशौरासव ६६३ | 
कफप्रधान--शिलाजोत ६४ | लोहमत्म १०३। नवायस चूण ४०६। 
योगराज रस ४११। आनन्दभेरव रस ३६६ | बोल बद्धरत ३८७ । चेलोक्य- 
चिन्तामणि रस ३१६ । प्रमेहान्कक वी ४८३। आरोग्यवर्द्िनी ४८७। 
श्थ्राणदा पप्ठी २६३ | चन्द्रप्रमावटी ५६७ । 


मास खाने वाले को--ताम्रमस्म &६ | पित्तलमस्म २१२ । 
पवेजयपपंटी २८७ | 
सघधुमेह--शिलाजीत ६४। नाग्मस्म १३१। जद भत््म १२७। 


सुर वग २४८ | अ्रश्रकमस्म १५१। देमनाथ रस ४७७ | वसन्त कुसमाकर 
४७७ | जातिफलादि वटी ४५४ ] मधमेहान्तक वटी ६०३ | न्यग्रोधादि चूर्ण 
'६४७ । महा वातराज रस ५४२ । प्रमेह यजकेसरी श£८ | चविकोसव ७२० | 

पूयसेह ( सूजाक ७070777088 ) ( नया )--संगजराहतमस्य 
२११। शुभ्रामस्म २१६॥। मूत्रकच्छान्तक ४७६ | प्रमेहान्तक वटी ४मशे। 
प्रमेहचन्तक अक । उष्णवातप्न चूण ६४५ | अरविन्टसव ७२७ । 

पुयसेह ( जी )--रौप्यमह्म ८८ । नागभत्म १३१। सुवर्णवंग 
२४८ | गन्धम रसायन ४४०। हरिशंकर रस ४८२ । धात्री भल्लातक वी 
६१४ | देवदावांय्ररिष्ट ७२८। रक्तशावकारिष्ट ७२६] सारिवासव ७२३॥। 
चंदनासव ७१७ | अमृतारिष्ट ७०४ । अरविन्दासव ७२७ ॥ 

मूत्रविरेचन-मत्रशोधक काथ ६७२ मूत्रविरेचन चूर ६४५। 

पूथ प्रमेह-जन्य संधिवात, शोथ, पूयाभिष्यंद आदि--खबर्ण 
चंग २४८। धात्री मल्लातक वटो ६१४। 

( ४५ ) प्रमेह-पिटिका ( 08४0०००।० ) 

ज्तिफलादि ४८घय४। हेमनाथ ४७४। वसन्तकुठमाकर ४७७ 
अदीठहर मलहम ८२२ | केशोर गूगल ६११। महावात राज रस #२॥ 
भेहान्तक रसायन ५६० | सारिवासव छ२३॥ 
दर ( ५६ ) प्रवाहिका--पेचिस ( 70795 ) 

आम-सह--आणदा पर्षटी २६३ | जातिफलादि वटी 8६०४ कुट- 
जादि वटी ५६४। कुथ्जारिष्ट ७०४ | 

रक्त और आम-सह--जातिफलादि चटी ६०४। कपू ररत रेकष८ । 
कुटजादि वटी ४६४ | शंखोदर रस है5० | 

रक्त, पूय सह--अहिफेनादि वटी ४६४ ॥। जातिफलादि वटी ४फर | 


अवाहिकारिपु चूर्ण ६३८। - 


( शेप ) 


जीखे उ्वर, आस ओर रफ़-सह--पचामृत पर्षटी २६० | 

निरास प्रवाहिका--अगस्ति सतराज रस ३७०। जातिफलादि 
बंदी ६०४ | कुट्जावलेंह ७४७। 

( ५७ ) पाएड ( 78878 ) 

वातज--मानसिक चिन्ता जन्य--रोप्यभमर्म ८६ । अभश्रक १४१ । 
नागमस्म १३१ | अश्नपर्षटी २६४ | सुबणभूषति रघंप। कामघेनु शछण०। 

पित्तज़ पाण्हु ओर हलीसक--लोहमस्म १०३ | ताचच्यमस्म १६६ । 
जसदसस्म १२७ | मण्टूरमस्म १४४५ | त्रिफलारिप्ट ७०४ | एलाडिमन्य ७६१ 
ताप्यादि लोह ४०१ । बोल पर्पटी द्वितीय विवि २८६ ॥ 

कफ-प्रधान--यक्षत्ल्ीहाबू द्धिजन्य--तांग्रभस्म ६६। . पित्तल॑मत्म 
२१२ त्रेलोक्यचिन्तामणि रस ३१६॥ नवायस चूर ४०६। दशमूल काश 
६४८ | लच्मीविलास ४२० | 

यक्षत्‌-ज्ञीणताजन्य पाण्डु--लच्मीविलास स्वशेयुक्त ४९०। पूर्ण: 
चुन्द्रोद्य रस २४० | 

निर्वेलता या शुक्रक्ञयजन्यपाणडु--वगमस्म ११९॥ नागमस्म ९३१ 
अर लोहमस्म १०३ । वज्रमस्म १६७। वेक्रान्तमत्म १७२। महाप्षगाक ४९८। 
लच्ष्मीवित्ञास ४२० । त्रिफत्तारिष्ट ७०४ । द्राक्चासव ७०८ | 

मृद्भक्षणजन्य--लोहभमत्म १०३ | ताप्यादिलोह ४०१ | योगराज रस 
४११ । मण्ड्ररभमस्म ओर लघुमालिनी वसन्‍्त शे५८। मृहिरिचन रस ४४०१ 

फ़मिज्ञपाण्डु- ताप्यादिलोह ४०१। मृद्विरेचन ४४० | 

हारिद्रक ( ख्रियो के पाण्डु 09]07088 )--मस्ड्ूरमस्म १४४। 
लोहभस्म १०३। ताप्यादिलोह ४०१। योगराज रस ४११॥ अश्रक १४० 
और लोहमस्म १०३॥। बोलपर्पटी ह्वितीयावधि २८६। लंशुमालिनी वसनन्‍्त 
३५८ । मेहान्तक र्सोयन ४६० ॥ 

रक्तत्नाव, रजःख्राव या रक्तारु (की -कमी से पाण्डु--कासीस 
१६३ और लोहमस्म १०३ । गोमेदमण्ण १६६॥ मेहास्तक रसायन ४६०, 
निफलारिष्ट ७०४ । 

गर्भाशय दोष से पाण्डु--बोलपर्पटो २८६ !? सुबर्णमालिनी २४० | 
प्रद्रान्‍तकलोह ५३९१ । ताप्यादिलोह ४०१ । हे 

सेन्द्रियविप ओर विष्टव्धा जीणे जन्य पाण्डु--शआरोग्यवर्दधिनी 
४८७ । चविकासव ७२० | अमयारिष्ट ७१३ । 

डबर के पश्चात्‌ पाण्डु--लघुवसन्त शेश८। ताप्यादिलोह ४०१॥ 
नवायसलोह ४०६ | सुवर्शमालिनी २४० | सुवर्णमाक्िकमस्म १३१८। 


त 


( २६ ) 


शोथ-सह पाण्डु--तक्रमस्ट्टर ४५०२ | पुनर्तवामण्ट्र #०४ट़ी छुर्ध- 
चटी ३७७ | मेहान्तक रसायन:४६० | 

अतिसारजन्य पाण्डु--लोहपपंटी २८८ । सुबर्ण पर्पटी,शुवरे । 

( ४८ ) पमा--कच्छु--खुजली (7०% | 

लघुमं जिशदिं क्राथ ६६० । गन्धकरसायन ४४० | बहद मंजिष्ठादि« 
किथ ६६१ । खद्रिारिष्ट ७०१ | अमृतारि्ट ७०५ | 

लगाने के लिये--कंकुष्ठादे लेप 5१९१० । पामाहर मलंहम म८२०॥ 
दइशाग लेप ८०५ | 

( ५६ ) पित्तवद्धि | 

गिलोयसत्व ४६ | , मुक्कापिष्यी १७३। प्रवालपिष्डी १७८। लोहमस्म 
१०२३। सुवशणमाक्षिकमस्म १३१८ । £ैमस्ट्रमस्म १४४। गुलकंद ७४० | 
सूतशेखर ४१५ | च्यवनप्राशावलेद ७४२॥ पपंटाद्ररिष्ट ७२६ | 


( ६० ) प्लोहाबड्धि ( उदररोग में देखें ) | 
(६१ ) बद्धकोीछठ ( आनाह में देखें ) | 


( ६२ ) बहुमूत्र--मृत्रातिसार । 
थोड़ा-थोड़ा पेशाव अनेक बार होना--जसद्भस्म १२७। सुवर्ण- 
पफाक्षिकमस्म १३८ | अम्रकभस्म १४१॥ हेमनाथ रस ४७५| पंचामृत रस 
४६८६ | बुहद्वगेश्वर रस ४८रे | अश्विनीकुमार *रस ४८१६ बुहृद्धातृघृत 
७७३ | माजूनफलाशका ७४६ । शित्ञाजीत ६४ । चन्द्रप्रभावटी £६७॥। 
वृद्धावस्था की निर्वे्ता पर--म्राणिक्य रस ४४३ । 
मूत्रोत्पत्ति अधिक होती हो तो--बंगमस्म ११९। नागमस्म 
2३१ | सुवरशवंग २४८ । जातिफलादि वटी मथुमेह '४झर । 
( ६३ ) बालरोग--बालकों के रोग | 
ज्वर--ताप--गोदन्तीमस्म १६६ । ज्वरकेसरी ३०२॥ रलगिरि 
३७६४ चन्द्रशेखर ५३६ । प्रवालपिष्टी १७८ | बालसंजीवन ४२६ । बालस्क्षक- 


सोगठी ६१७। <£ ग्यादिचूरण ६५१। 

जीर्ण ब्वर--छुवर्ण मालिनी ३४०। चघ॒मालिनी वसन्त रेश्ट। 
चालाकंगुटिका ४४० । बालरक्षुक तेल ७४८६ । 

डॉत आने पर अतिसार--कनकस॒ुन्दर २७२ | दन्तोदमेद गदान्तक 


अ४० | प्रवालपिष्टी १७८ | 
अतिसार और प्रवाहिक्रा--पचयत २७४॥। सर्वाद्धसन्दर ४४१।॥ 


६ ३० ) ै 


बालाकंगुटिका ४४० | बालसजीवन रस ४३६। मारिक्यरसादिवदों डरे | 
बालबन्धु अर्क ७३१ । केशरादि चूर्ण ६४२ । बाल अ्रतिसारहर चूण ६४३॥। 
बालमित्र चूण ( नं० २) ६५१ | 

रक्तातिसाए--वालमित्र चूरों ( नं० १) ६५३। बालशअ्रतिसारहर 
सूण 8५३ | 

प्रहणी--स्वोद्ध सुन्दर रस ५४१ । कनकसुन्दर ३७२ । वालतित्र चूरा: 
( नं० ३ ) ६४३ । ग्रहणीकपाट रस (द्वितीयविधि ) ३७४ | 

सलावरोध ओर आफरा--बालरक्षुक सोगठी ६१७ | 

कास ओर श्वास--मारणिक्यरसादि वटी ४४३। कुमार कल्याण 


४३६ । बालाक गुटिका &४०। शग्यादि चूरों ६५१ | कुब्जारिष्ट ७११। 
कुमायोसव ६६४। 


कफ-प्रकोप--द्राक्षारिष्ट ७०८ । 

काली खॉसी--( ए४००ए४7४ 0०0९४ )। प्रवालपिष्टी १७८ | 
शुश्राभस्म २१६ | ४ गमस्म २०४। इस्ताल गोदन्तीसस्म २१० । कामदूधा 
रस ४३६ | बालघोरकासब्न चूरों ६५४२ । द्राक्वारिष्ट ७०८। 


यहृत्कीहा-वृद्धि--अश्व कचुकी २०७। लघुबरुन्त र२े४८। मण्ड्ूर 
१४४ । बालमिन्न ( नं० ३े ) ६५२॥। 


वसन-के --चाल संजीवन ५३६ | बालाक॑ गुटिका ४४० | चन्द्रशखर 
४४० | बालबन्धु अ्क ७३१ । 
उद्रशूल--माणिक्यरसादि वटी ५४३ । चन्द्रशेखर ५३६ | 


उपदंशज त्वप्नोग--अरष्मूत्ति रसायन २७१ | व्याधिहरुण रस २७३ ! 
मल्लसिन्दुर २४६ | 


रोमान्तिका--त्रि मवनकीचि रस ३१२। 


बारबार शिशुओं की १-२ व से मृत्यु होजाना--गर्भपाल रस 
प३७छ । वनफशा शबत ७४७४ | 


शारीरिक निबल॒ता--प्रवालपिष्टी.. और मण्ड्ूरभस्म १४४। 
कुमारकल्याण ५३६ | बालसक्षक गुटिका ६१७। बालार्कगुदिकां ४४० । बाले- 
सत्‌ ७६५२ | अरविंदासब ७२७ ! 


उद्र कृम्ि--अग्नितण्डी बटी २६४। कृमि-कुठार ३६६। ताप्यादि 
लोह ४०१। 


अपचन, मन्दापि; अरुचि--ब्राल संजीवन ४३६ | बालाकंगुटिका 
४४० । बालचन्धु अक ७३१ | बालामत ७६२। 


तालु कण्टक--सर्वाज्ध सुन्दर ५४१ | बालमित्र [ न० ५ ] ६५३। 


। 
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अस्थिमादंब-न[ सधिंएर/8 ] | प्रवालपिष्टी १७८ । गिलोयसत्व 
और मण््टरमत्म १४५। व्यू गभस्म २०५ और पग्रवालपिष्टी १७८। मधुमा- 
लिनी वसन्‍्त ३५६ | सर्वोगसुन्दर रस ५४१ | शअरविन्दासव ७२७। 
क्षीरालसक-बालशोप ओर पारिगर्सिक--शज्ञ २०५ और प्रवा- 
लपिष्टी १७८ | लघुवसन्त शेश्य । कुमार कल्याण ४३६ | प्रवाल १७८ ओर 
मण्ट्ूरमस्म १४५। ग्रवालपिष्टी १७८। मघुमालिनी वसन्‍्त ३५६। सर्वाह्न 
सुन्दर रस ४४१ | गन्धक रसायन ४४० | बालरक्षुक तेल ७प६ । 
डव्ब्रा-पसली--( 9707070 ॥?700777077# ) मल्लसिदूर २४६ ! 
चन्द्रशेखर रस ५३६ | माणिक्य रसादि वटी ४४३। डब्वानाशक गुटिका 
१७। वालजीवन वटी ६१८। <थ्ग्यादि चूणं ६४१ । अश्वकचुकी रस ३०७। 
घनुवात-कालकूट ३३१। लक्ष्मीनारायण रस ३१४। चन्द्रशेखर- 
४३६९ | कृमिकुठार रस ३६६ । 
 पाण्डु--मस्ट्टरभस्म १४४ | लघुवसन्त ३५८। ताप्यादि लोह ४०१। 
मह्िरिचन रस ४४० | 
बुद्धिमन्द्ता--अ्रभ्रकमस्म १४४ । ब्राह्मीघृत ७७४ । सारस्वतारिष्ट- 
७०७ | प्रवालपिष्टी १७८ । कुमार कल्याण ४३६ | 
' उपदंश अनुबन्ध से निर्वेल्ता--अ्रश्नकमस्म १५१ और गन्धक- 
रसायन ४४० | अश्रक १४५१ ओर ग्रवाल, वालामृत ७३२ | 
रुक-रुककर बोलना--सारस्वतारिष्ट ७०७ | ब्राह्मीघृत ७७४ | 
बालग्रह--पंचसूत २७५ | कुमारकल्याण ४३६ | स्मप्तिसागर ४६३ | 
अष्टम गलेघृत ७७३ | ब्राह्मीघृत ७७४ | कल्याणघृत ७७६। जीणे हो, तो-- 
ताप्यादिलीद ४०१ | सारत्वतारि.्ट ७०७ । 
रसस्रावमय प्रन्थियॉ---जसदभस्म १२७। 
पूयवृक्क--कालकूट रस दे३े१ | 
( ६४ ) इद्धिमान्य और स्मृतिनाश | 
६ अ्रश्रक्मस्म १४१ । वंगभस्म ११२। सुवएमस्म ८३ | सारिवासव 
७२३ | सारध्वतारिष्ूछ०७ | व्यवनप्राशावलेह ७४९ | पुपष्पधन्वा रत २४६ । 
अधिक मानसिक श्रम जनन्‍्य--त्राह्मीयुत ७७४ | मुक्तापिष्ठो १७३। 
प्रचालपिष्टी १७५८ | श्श्रकमस्म १४१ । 
£ ६४ ) भगंदर ( ऊआपछापो9 77 370 ) | 
ब॒हदू योगराजगयूगल ४५६ । नारसिंह चूर 8४७॥ सत्तविशतिको- 
गुग्गुलु ६११ | योगेन्द्र रस &७३ । दशमूलारिष्ट ६६० | निफलारिप्ट ००४। 


( ४2२ ) 


अशभ्रकमर्म १६५१ | जसदमस्म १०७ | लच्मीविलास रस अम्ररुमिश्रित ३३८ । 

बाह्योपचाराथे--निम्बतेल ७८३ | करवीस्तेल ज८७ | पफोशनस्यादि- 
सेल ७८७ | भगन्षर हर मलदम एरेर । 

( ६६ ) भस्मक | 

भस्मकनाशक चूण ६५४। सुवशमात्तषिक १४८ | वराटिकामस्म १८६। 

ओर शखभस्म १६४ | [ गिलोीयसत्व के साथ ]। 
( ६७ ) अम--चकर ( शकाध8० ) | 

प्रमदगजफेसरी ४५८ । लक्ष्मीविलाम ४२०, ३३६। सुबरणमाक्तिक 
१३८ | अश्रक १४१ ओर लोहभस्म १०३ | यतशखर ४१५ [१मुक्तापिष्टी १७३ । 
-च्यवनप्राशवलेह ७४० । सारस्वतारिए ७०७ | वसन्तकुसुमाकर ४७७ | 

( ६८ ) सदात्यय--शराव जन्य विकार (50०0०ॉं४ए ) 

सुबर्णमात्तिक १३८ | कज्जली ५० । राषावर्चमस्म १७१ । राजावर्ततरस 

४२५ | रतादिचूण ४३४ | मुक्कागि्टी १७३ । कृप्माण्डावलेद ७४० | 
( ६६ ) मसूरिका ( शीतला ), रोमान्तिका । 

प्रवाल॒पिष्टी १७८। त्रिभमुवनकीति ३१५। लच्मीनागयण, गोरोचन 
प्रवालपिष्टी ३३४ | खद्रिाप्टक ६६६ । दुरालमादि काथ ६७४ | पठेलादि क्ाय 
६६४, ६७४ | दशाग लेप ८०४ । निशादि लेप ८१४ | 

नेत्र पर बॉवने के लिये--मधुरादिलेप ८०६ | 


( ७० ) मुखरोग | 
कण्ठरोग--( प्रथऊ लिखे हैं। ) 
झमुखपाक--मुह में छाले--खद्रिदि वटी ५८६ जातिपत्रादि क्राय 
६६७ । 
मु ह चिकना रहना--लक्ष्मीविल्ास रस ३३६ । स्वादिष्ट पाचन बटो 
६२२। आरोग्यवद्ध नी ४८७ | 
* (७१ ) मूच्छों और संन्यास ( 49०0०5) | ४ 
वातप्रधान--कत्तूरी मैरवरस ३०० | 
पित्तज्--कामदूधा रस ४३६ । मुक्तापिष्दी १७३ । 


रक्ततवावबृद्धि से--मूच्छौ--अश्वकंचुकी ३०७। आरोग्यवर्दिनी 
४८७ चन्द्रपममा #६७ | 


कफाधिक्य से मूच्छा--पत्नसूत रस २७४ | 
- झुघानेके लिये--श्वासकुठार रस ४श९८। 


६ रेहे ) 
'दिस्टीरिया या उन्मादजन्य मूच्छा--अ्रश्वगन्धारिष्ट छ०४ | 
जीण-रक्तज-मूर्च्छा--ताप्यादिलोह ४०१ | चन्धरकला ४१२५ | 
फिरंग अज्ुुबन्ध से हो, तो--अष्मूत्ति रसायन २७१ । 
मघुसेह की अन्तिम अवस्था में--नागमस्म, १३१+ बसन्‍्त कुसु- 
मांकर ४७७ | प्रमेहगजकेसरी ऋश्८। 
अंजन के लिये--प्रचेतानामगुटिका ८०२ | उन्मादमंजनी वटी ८०९ | 
सुघाने के लिये--मूच्छीन्‍्तक नस्य ८३२ । श्वास कुठार रस ४श८। 
सपविषे जन्यमूच्छी--लघुसूचिका भरण ३०१ | श्रक्ञन रस द्वितीय । 
( ७२ ) मूत्रकृच्छ और मृत्राघात । 
ेु शिलाजीत ६४ । मूत्र कच्छान्तक ४७६ । सारिवासव ७२३ | उश्लो- 
रासव ६६६ | चन्दनादि अर्क ७३० *। जवाखार ४३२। देवदावाधरिष्ट ७श८ । 
चन्द्रपभभावटी ६६७ । लोहभस्म १०३। प्रमेह गजकेसरी ४श्८। प्रवालपिष्टी 


१७८ | न्यग्रोधादि चूर्ण ६४७ | 
मूत्रावरोध--संगयहूद २११। शीतलपर्पटी २६४॥ निकण्टकादि 


क्राथ ६६७ ॥ बीरतर्वादि क्राथ ६७८५। गोक्नुरायवलेह ७४४ । महायोगराज 
“गूगल ४५६ । गोज्ञुराठि य्रूगल ६०६। | 

फिरंगज वातबस्ति--वात कुएडली--अ्रष्टमूत्ति रसायन २७१। 

सुजाक जन्य मूत्रवाहिनी शोथ--चन्दनासव ७१७ । प्रमेहान्तक 
-वटी ४८३ ! सारिवासव ७२३ । 

मूत्राशय की निर्बेलता--अश्रकमस्म १५१। कास्यमस्म २१३॥ 
बुद्ददू वंगेश्वर ४८घरे । शिलाजीत ८८। 

मूत्र दाह ओर रक्तजाना--कामदूधा ४३६ | युक्ता पिष्टी १७३ | 
अवालपिष्टी १७८। चन्द्रकला ४१२॥ चन्दनादि अक ७३० | उशीरासव 

६६६ | सुवर्णमा्तिकमस्म १३८! 
( ७३ ).मूत्रवाहिनी में त्रण । 
काकनुज वटी ६०२ । चन्द्रप्मा वटी ६७ । उष्णवातष्न चूर्ण ६४५। 


अमेहान्तक वटी ४८३ | मृत्रकच्छान्तक रस ४७६ | 
(७४ ) मेदो' इंद्धि (00०४5 ) | 
शिलासिन्दूर २५५४ | आरोग्यंवर्दिनी ४६५। .शिलासिंदूर बटी ४०५! 
“शिलाजोत ६४। चन्द्रपमा वटी &६७। मेदोहर. अक ७३४ । महायोगराज- 
“गूगल ४५६ | लच्॒मीविलास रस अश्नकप्रधान २३६ । लघुद॒द्शन ३२७॥ 


..( डे४ ) 


जीणेरोग, हृदय और नाडियो में सेद्संचय--लक्ष्मीविलास 
३३६ । च्यूपणायलोह ४८५॥। 


(७५ ) यक्दूवृद्धि (उदररोग से देखें। ) 
( ७६ ) रक्तद्वावद्नद्ध ( पाह॥ छरातशांक्रों 0000 ?7688प78 ) 


सर्पगन्धाधि गुटिका ६९२। अश्वकचुकी रस ३०७। इच्छाभदा रख: 
३६५ । चन्द्रप्रमा वटी ६६७ | आरेग्यवद्धिनी ४८७ ॥ सास्विासव ७२३१ शुद्ध 
शिलाजीत ६४ | चंद्रक्ला रस ४१२ । ताप्योव्लोह ४०१। जहस्मोहग पिष्टी 
१६४ | योगराज रस ७१११ 


सासिक धसे के बदले मे रक्त दवाव च्ुद्धि--आरोग्ववधनी + चेद्र 
प्रमा ४६४ | 


शरावजनित रक्तदवाव चृद्धि--चन्धप्रभा १०१ । शिल्ाजीत ६४ | 
( ७७ ) रक्पित्त ( .रँ8४70708१79 40588988 ) 


शुद्ध गेर ६३। चद्रकला रस ४१२। सारिवादि वी ५३१। लोह- 
भस्म १०३ | सुवर्यमाक्षिकमस्म १३८। वेड्र्यमस्म १७०। पित्तल्ूमस्म २१२। 
वासावलेह ७१८। प्रवाल ओर माक्तिकमस्म १श१८। पर्षटादि क्वाथ दृक्रण | 
हीवेरादिक्ाथ ६७८ । बसनन्‍्तकुसुमाकर रस ४७७ | 

रक्त बन्द करने के लिये--वराटिका १८६॥ प्रवालपिष्टी और 
सुबण गौरंक १७८। कामदुधा ४२६॥ मुक्तापिष्टी १७२। शुक्तिभस्म १८७ 
बोलबद्ू इ८७। बोलपपंटी २८६ । तृणकान्तमणिपिष्ठी १६४। उशीरासव 
६६६ । अशोकारिष्ट ७१५ दुर्वादिघृत ७७५॥। कुष्माण्डावलेह ७४६। अर> 
विन्दासव ७२७ | 

रक्तदवाव वृद्धि जन्य-+पुनर्नवासव ७२३ । इच्छामेदी ३६५ | 

लीणेरोग सें--अश्रकमस्म १४१। प्रवालपिष्टी १७८) सगजराहत- 


सस्म २१०। द्राक्षसव ७०८। वसच्तकुसुमाकर ४७७ | उशीरासव ६६६ । 
कंनंकासव ७०२ | न 


शक्ति संरक्षणा[थ--कामघेनु रस ४७० | 
( ७८ ) रक्षविकार । 


मजिष्ठादि चूंखुं ६४२। पित्तललमस्म २१२। कास्यभमस्म २१३।॥ 
लोकमभाथ रस ४६८। लघुमंजिष्ठादिक्राथ ६६०। चहद्‌ मंजिष्ठादक्काथ ६६१ 


दाहसह-- गन्धक्‌ ६०१ गन्धकघपृत ७७५ | गन्धकरसायन ४४०१॥ 
सुब॒णु माक्तिकभस्म १शे८। 


( नरेश ) 

सुज्ाक जन्य--सारिवांसव ७-३ । अरचिदासव ७शे७ | सुवर्णवंग 
रेश८ । मावून उशवा ७४७ | * ् 

उपदंश जन्य-वंगमस्म ११९। मल्लमत्म २०२। मज्नसिंदूर 
२४६ | व्याविहरण रस २७३। मंजिष्ठादि तालसिदूर ४१४५ । उपदंशसय 
४०७ । चोपचिन्यादिचूण ६४६ | रक्तशोषकक्काथ ६७०। रक्तशोवकारिष्ट 
७२६ | तुच्थमस्म २१४ | । 

को प्रशोधनाथ-- नारायणचूर्ण ६१३ । मुजिस और जुलाब ६७२ । 

( ७६ ) रक्स्राव | 

पित्तप्रको पज--मुक्कारिष्दी १७२। प्रवाल १७६ | उशीरासव ६६६ | 

छुरी-चाकू लगने से--सगजराइत भस्म २११ | घाव तेल ७८५ | 
लाक्षाअर्क ७३६५ 

ब्रणशशोथ में से ख्राव--( त्रणशोध मैं ढेखे | ) 

( ८० ) वमन--छेर्दि--के ( ४००ण४णठ ) | 

पित्तप्रकोप जन्य--वान्तिहृद्रस ४३२ | कुमुदेश्वर ४३४ | छार्दिरिपु- 
बटी ४८६ | शुक्तिभस्म १८७ | सुबर्ण माक्षिकमस्म (३८। सतशेखर ४१५,। 
युष्परागभत्म १७०। चन्द्रकलारस ४१२। एल्ाबिचूर्ण ६१९। एलादिवटी 
४६६ । तृप्णाब्नि गुटिका ६१८ | यवानीखाण्डव चूरों ६३२ | 

गर्भपात के,पश्चात्‌ू वान्ति--सूतशेखर ४१५४ | 

अजीर्ण जन्य--पोढीने का फूल ५१ | संजीवनीवटी (८२ । कर्पूश- 
सब ७र८। जीवन रसायन अक ७३५। ढ्राक्मासव ७०८। अग्निकुमार रस 
इप६ । आगेग्यवर्डिनी ४८७ | जटरमोहरा रिष्टी १६४५॥। । 

कर्कस्फोट जन्यवान्ति--वंगमस्म ११२ । 

आज्ञेपक वात के पश्चात्‌ बसन--सुबर्ण मस्म ८३ । माक्षिकमस्म 


१४५। है 
जलसहश वमन--एलादि चू् ६३२। 


( ८१ ) वन कराना 
नीलकण्ठरस ३६४ | तुत्यमस्म ३१४। 
: (८२१) बात रोग $ . - 
तीत्र अर्धाद्ञ वात ( प्र०गंए0०४% )--ताप्यादि लोह ४०१ | 
भहावातविध्वसन रस ४५४१ 4 एकागवीर ४६२॥। अधोड्धवातारि ५५६ । 
,.* धातश्लेष्मात्मक हो, तो--वातगजाकुश ४५४ । महारालादि क्ाय 


8६६७ : । न के 


( ६ 9) 
जीणे पच्षदंध--पंचसूत रस २७४ | अश्नक भस्म १४१ अग्नित॒ण्डी 
चटी ३६४ | लक्ष्मीविलञास ३३६ | स्छृतिसागर ४6३ । ताप्यादि' लोद ४०१ 
अंह्योगराज यूगल ४४६ | महारास्नादि क्राथ ६६७ | मल्लघिन्दूर २४६ । 
उपदंश जन्‍्य पक्चाघात--मल्ल सिंदूर २४६ । समीरपतन्नग रे६३॥ 
अच्टमूर्ति ससायन रे७१ । मल्लसिंदूर वटी ४६४ | बुहद मंजिष्ठादि क्रायथ ६६१ 
उपदश सूय ४०७ | 
शिरा विक्षोति जन्य कम्पवात--त्रिवंगमत्म १९३ । सुबर्णभूपति 
श६८ | ताप्यादि लोह ४०१ । एडाड्वीर ४६२। अर्धाड़्वातारि रस ४५४६ । 
वातवाहिनी दोष ओर आमप्रकोप--वावहर शुटिका ६१३ । 
सूतराज रस २६६ | मल्लमस्म २०४ । महारास्तादि क्राथ ६६७। अजमोदादि 
चूर्ण ६४८। कुमायासव ६६५ । 
शुक्रक्ञय से वात प्रकोप--रौप्यमत्म ८६ । बद्धमस्म ११२ | 
अर्दित ( मछंश ?87०एशं5 ), अग्बाहुक, हनुप्रह, मन्या- 
ग्रह, जिह्ास्तस्म, शिराग्रह, विश्वाची, खब्न, कलाय खब्ज, कटिवातत 
आदि--समीरपन्नग रस २६२ | सुवर्णभूपति २६८। शुर्य्यादिषपायस ७६१ - 
वातगजाकुश रस ४४५। महायोगराजगूगल ४४६ । एएरण्ड पाक ७५१ । 
चात्रीमल्लातक वदी ६१४ | रोप्यमस्म ८६ । शिलाजीत ६७ । पहावात विध्वं- 
सन ४०९ । 
कम्पवात--सुवर्णभूपति २-४७५- 
विश्वाची--लच््मीवित्ञास रस ३१६ | प्रतापलंकेश्वर रस ५३५४ | 
सवोद्ध वात ( 7)790879 ) ओर अन्य जीणे वात--रैप्यभस्म 
८६ | वज्भर्म १६७ । लच््मीवित्ञास रस ३३६-४२० । सम्ीरपतन्नग २६२। 
समीरगजकेसरी ४५५४ | मल्लसिंदूर २४६। अश्वगंघारिष्ट ७०४ | विषतिदु- 
“कादि वी ६०४ । दर्शभूलारिष्ट ६६० 
आसाधिक ज्ञीणें चात--महायोगराज यूगल ४५६ | योगराज गूगल 
६०८ | अश्रजमोदादि चूर्ए ६४८ । 
पित्तप्रकोष सहवात-योगेन्द्र रस ४७३ । सूतशेखर रस ४१५। 
आान्रीमहलातक वटी ६१४ | 
कौटाणुप्रकोपञ आझक्षेप--चन्द्रकला ४१२। संचेतनी वी शेरे८ 
मलावरोधज आक्षेप--समीरपन्न ग २६२। 
तोत्र पीड़ा सह श्ाक्षेप--स्मृतिसागर ४६८ । 
" आक्षृपक ( 00०)एपोशं०४8 ) अपतानक, -घनुस्तंभ आदि- 
इड्धमत्म ११२ | अश्वर्कंचुक्की रस ३०७ । समीरपन्नण २६२। लक्दभीनारायय 


हर] 


( ३७ ) 

रस ३३४ | संचेतनी गुटिका श३८। महावात विध्वंसन रस ४५१ | सुबर्ण 
भपति २६५ । 

अपत्तन्त्रऊ ( .9786979 )--मल्लसिंदूर २४६ | कस्तूरी भेरव रस 
रै०० | पूण चन्द्रोदयय रस २४० | मल्लसिंदूर वटी ४६४ | सारस्वतारिष्ट ७०७। 
हिस्टीरिया नाशक वटी ६१३ । हिल्टोरिया नाशक चूर्ण ६४६ | संचेतनी गुटिकाः 
३१८ | वातकुलान्तक रस ४४६-। सर्पगन्धादि वटी ६२१। 

जीण-आक्षेपक--अ्रष्टमूर्ति ससायव २७१ | मल्लसिदूर २४६ । 
समीरपन्नग २६२ | 

बारम्वार उत्पन्न होनेवाला वात--नागभस्म १३१। 

गर्भपात और कष्टात्तेव से वातप्रकोप--सूतशेखर ४१४ । 

कलाय खब्ज--लच्ष्मांविलास सुवर्णयुक्त ४२०। अप्य्मूर्ति रसायन 
२७१ | उपदश सूथ ४०७ । रौप्यभस्म ८६ | 

खल्ली--प्रतापलंकेश्वर रस ५३४ | लच््मीविलास सुवर्णयुक्त ४२०। 

सूतिका का वातग्रकोप--हेमगर्मपोट्लोीरस ४१६ । 

पूय और ब्रणसे धनुरवात--णुकागवीर ४६२ । ताप्यादि लोह ४०१। 

उपदंशन सधिवात-बल्लमस्म २०२। मल्लसिंदूर २४६ | अष्यमूत्ति 
रसायन २७१ | तालसिंदूर २४३ | चीचाभल्लातक बटी ६१३॥ धात्रीमल्लातक 
बटी ६१४ | रक्तशोधकारिष्ट ७०६ | उपदश सूर्य ०७ | गन्धक रसायन 
४७४० । सारिवासव ७२३ । 

बातज ओर वात-कफात्मक अथ्चुसी ( 898808 )--अजमोदादि 
चूर्ण ६४८ | दशमूल क्ाथ ६५८ । नाराच घृत ७७० । शुरव्यादि पायस 

बृहद योगराज गूगल ४५६ । महावात विध्वसन ४५१ | 

मालिशार्थ--मल्ल तैल ७७७ । वातहर तेल ७८० । चक्रमर्द तेल 
७८३ | नारायण तेल ७८३ । ( आमसह-महाविषगर्भ तेल ७६० । लघु त्रिप- 
गर्भ तेल ७६२ | प्रस्वेद लाकर रोग शमनार्थ--शिर.शूलान्तक मलहम ८7२६ 

शक्ति रक्षणार्थ--त्रैलोक्य चिन्तामणण रस ३९१६ । लक्ष्मीविलास 

9 ३३६ | पूर्ण चन्द्रोदय २४० | अश्वगंधारिष्ट ७०४ । नागमस्म १३१॥। 
निवलता जनित कुब्जता--त्रिवगभध्म १२३। 
( ८३ ) वातरक्क ( 90५6 ) 

सब प्रकार पर--लघुमजिष्ठादि क्राथ ६६० | इददमंजिष्ठादि ६६९ ॥ 

जीणे रोग--लागुल्यादि लोह ४६४५ | दशपूल काय ६५३ | 

वात और कफ प्रधान--दरतालमस्म १६६। तालठिंदूर २४६ ; 
इरताल रसायन ४१९४ | 


$ 


( ईै८ ) 
,.. पित्त प्रधान--गन्धक स्सायन ४४० | पंचनिम्त्र चूण &१४। 
जीणो मृत्रविकृति सह--ताप्यादि लोह ४०१। सारिवासव ७२३॥ 
आम ओर कफ प्रधान--केशोर यूगल ६११। महायोगराज गूगल 
६ | चंविकासव ७९० | 
आसप्रधान जीणु--बहदयोगराज गूगल ४४६ | योगराज यूगल ६०४८॥। 
( ८४ ) विचचिका--खजू --च्युची ( “०४४०७ ) | 
वड्धमस्म ११२। गन्धक रसायन ४४० । माजून उशवा ७३७ । 
लगाने के लिये-व्युचोहर मलहम <९३१ | 
( ८४ ) बविद्रधि ( 3080888 ) | 
कज्जल्ी ४० । त्रेल्षोक्य चिन्तामणि ३१६ | त्रिफला चूर ६३२४ । 
नागभस्म १३१ | बद्धमस्म ११२ । जसदभस्म १९७ | महामगाक ४१८) 
अंतिविद्रधि--लोकनाथ रस ४६८। अश्वकंचुकी॥ ३०७ । ताम्रमस्म 
६६ | अग्नितुएडी बटो ३६४ | छाड् मक्ष २०४ | पुननवासव ७२३ । 
लगाने के लिये--कपू रादि मलहप ८१६ | ध्रणामृत मलहम ्रै८ | 
रालेंका मलहम ८१७ | कोशातक्यादि तेज्ल ७८७ | घाव तेल ७८५ | 
मांसाचु द--( (08708 )--वह्ध मस्म ११० । ताम्र भस्म ६६। 
( ८६ ) विरेचन--जुलाव देना | 
इच्छामेदी ३६४५। नारायण चूएं ६३३। विरेचन चूर्ण ६१६॥। 
पंचसकार चूर्ण ६१६ । शेष ओपधि “ग्ानाह” रोग में लिखी हैं। 
( ८७ ) विषाविकार 
मूषक ( चूहे ) का विप--अश्वर्कंचुकी रस ३०७। बृहद योगराज 
गूगल ४५६ | आखुबविधान्तक रस ४४४ | 
सर्प विष--तुत््य भस्म २१४ | संजोवनी बटो ५५२ । वेहोशी होगई 
हो, तो--लघुमूचिफामरण ३०१ । हरताल पुष्य ५०४ | अंजनार्थ अजन रस | 
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( ४३ ) 


(€ कफज--त्रेलोक्य चिन्तमणि 3१६। छड्भभस्म २०४ । पूर्ण चन्द्रोदय रस 
२४० | रससिन्दूर २४४ | लक्ष्मीविलास रस ३३६ )।. - 
अर्दिति शल--महावात विध्वंसन ४४५१। .__ -  , 
शुष्क्र कफ शून--प्मीरपन्रग २६२॥। (२ 
मस्तिष्क शूल--रोप्यभस्म ८६ ) गोदन्तीमस्म (कफाधिक्य पर१६६) 8 
शक लेपार्थ--वबातशूलहरमलहम ८२९५ | शिरशूल्रान्तक मलहम ८१६ । 
चातशूलान्तक अक ७३६ ) रे 
आमवातज शूल--महायोगराज भूगल 2५६ । 
(६६ ) शोथ--सजन । 
नया शोथ--लोहमस्म १०३ । लोह ओर ताश्रमस्म ६६ । तक्रमण्ड्नर 
०२। पुननवा मण्ट्ूर ४०२। ओआरोग्यवर्द्धिनी ४८७। लोहपपंटी श्प८य । 
ताप्यादिलोह ४०१ त्रिंफतारिए_ ७०४। अमयारिष्ट ७१३ | पुनरनवाद्दि चूरुं 
६४२) उशीगसव 5६३ | पुननवासव ७१६ ओर सारिवासब ७२३ | 
हृदय विक्ृति जन्य जीणो--सुवणमाक्षिक १३८। लंच्मीविलास 
३३६, ४२० | अश्रकमस्म १४१ | वसन्‍्त कुछुमाकर ४७७ | आरोग्यवर्घधवी ४८७। 
यक्चद्वाल्युदरसह शोथ--शेगरान ४११ | आरोग्यवर्धनी ४६५ । 
फक्फ्स्तावरण में शोथ--आरोग्यवर्बनी ४६४ | 
कफ प्रधान--तालसिंदूर २४३ | दुग्घवटी ३७७ | ( मूत्रपिएड विकृति 


जन्य--आरोग्यवद्धिनी ४८७ ) | 
मृत्रपिण्ड विकृृति पित्तप्रधान सर्वान्नशोथ--कामदूँधा रस ४४० | 


त्रिदोपज-शिलाजतु 6८॥। 
रक्तन्नय, रक्तत्राव था प्नीहाबुद्धिजन्य शोध--ताप्यादिलोह ४०१॥ 


लोहभस्म १०३ | 
चिरकारी मंद शोफ--गठमुरारि रस ३२६ | 
दाह, वमन, शिरदढ, हा, तो-- कामदूधारस ४२५। 

सन: शोथ-( 77ए(शा77॥%४07 ) पर (वाल्योपचार--मूलकादि तेल 

<*८:६ | शिर.शूलान्तक मलंहम ८२६ | 

बातज्ञ-वातघूलान्तक अर्क ७३६ | बीजपुरजगादि लेप ८०६ | 
7 पवित्तज्-दशाग लेप ८०४ | मशुकादि लेप ८०६ 

कफज--ऋष्णादि लेप ८०६ | 
वातकफज्--दोपष्न लेप ८०४ | 
रक्तज शोध--दशाग लेप ८६५ | 


( ४४ ) 
६४७ ) श्लीपद--हाथीपगा ( 2999॥87#888- | 
संधक रसायन ४४०। नित्वानन्द रस ४०४१ इद्धदादकादि चूरपे 
६४१ | लक्ष्ीविलास रत अभ्रकप्रधान ३१६ ) महायोगराज यूगत ४४६ । 
लगाने के लिये--श्लीपदहर लेप ८१४ | वतूराहि लेप ८१४ | 
( &८ ) श्वास--दसा ( 7098900०% )। 


तसकश्वास ( 80779 )--श्वासान्तक वंदी ४६१॥ मल्लमस्म 
२०४ | अश्रक्‍्भस्म १४१ | मल्लसिंदूर २४६। शिलासिंदूर २०४५। मल्लउुष्प 
३४६ | हेमगर्भ पोटली रस ४१६। श्वासरोगान्कक ४३०। श्वास कुठार 
४२८ श्वासदमन ४३२ । अद्भमस्म/२०४। रससिंदृर २४४ । मल्लादि वी 
४३९१ | समीरपन्न २०२ | हरताल रसायन #१४ । पंचसत २७४४ | मल्ल- 
सिदरवटी ४६४ | वासादि क्राथ ६६८ । कनकासद ७०९ । महाद्राक्लासवः 

8० । महावातराज रस ४४० | आनन्द्रभेरव रस १६६ | 

प्रतमक--वित्तज़ श्वास--सुवणभस्म मद । पत्नामस्म १६६। 
मुक्तापिष्दी १७२ | जसदभस्म १२७ लोहमस्म १०३१ ओर अश्रकमस्म १४१-। 
नीलमणिमस्म १७१ । वेक्रान्टमस्म १७२ | लक््मीवित्ञास ४२० । मल्लमत्मा 
२०२ | दरताल गोद तीमस्म २१६ | प्रवाल पंचामत ४७२ | 

ल्ीण रोग--छुवर्णमध्म ८६ । लक्ष्मीविलास सुवर्णयुक्त ४२० । 

काकसह श्वास--श्ट गमस्म २०५ | 

वबातज श्वास--दशमूलेरिष्ट ६८४ प्रतापलंकेश्वर रस घ्रशेश | 

अपचनचजनित श्वास--क्राव्वादू रस ३६० | 

हृदया बरोध दूर करने के लिये--महावातराज- रस ५४२ | पूर्ण- 
चन्ठ्रोद्य २४० । पंचसूत २७५ | जात्यादिधूम्र ८१०” देवदार्वादिधृम्र ८:३० । 
मनशशलादिधूम् ८३१ । 

चुद्रश्वास--(२378७/॥8-89858 )--चिन्तामणि चूरो ६४५४. । 

लोहमत्म १०३ | आनन्दभेरव रस ३६६ । अभ्रकभस्म १०१ ।द्राक्मासव ७०८-।० 

छिन्नश्वास-- लक्ष्मीविल्ञास अश्रकप्रधान ३३६ [ ददेमगर्मपोटती ३२३ ४-८ 

वृद्धावस्था में श्वास--ए्सिदूर २४४ | लच्मीविलास रे ३६ | वसन्त- 
कुसुमाकर ४७७ | पूण चन्द्रोदय २४०। अश्वगंधारिष्ट ७०४ | श्वासकुठार 
श्र्प्ा। 

वातरक्त में।श्वास-- हरतालभस्म १६६ । 


तमाखु के व्यसनयों को--श्वासरोगान्तक वटी ४३० । गोमूत्र क्षार 
चूर ६४० । 


(०४४५ 2» 
वीज् बेग हो+तो--रस कपूर ४११ | मल्ललिंदूर (बं० २) २४० । 
मलावरोध-जनित श्वास--आरोग्यवर्धिनी ४८७ । अ्रश्वकचुकी ३०७। 
आमनात जन्प श्वास--महायोगराज गूगल ४४६ | 
कोष्ठयत वात घृद्धि से--शुक्तिमस्म १८७ | प्रजलपंचामत ४७२ | 
मानतिक आवात जनित श्वास--अग्रकमस्म १४१ । द्राक्षारिष्ट 
“७०८ | लकच्मीबिलास अश्रक प्रधान २३६ । 
हदोग में श्वास--सूतशेखर ४१५ | अजु नारिष्ट ७०५ । 
कफप्रकोप शमनार्थ--अश्वक्चुक्नी रस॒ ३०७ । आनन्‍्दमैरव रस 
झ६६ | अभ्रक् और 2ज्ञमस्म २०४५। कफकुठार रस ४२६ । समीरपन्नग 
२६२। त्रेलोक्यचिन्तामणिण ३१६ । नाग्रगुटिका ४६२ । लोकमाथ च्ध्८ | 
कऋनकासव ७०२ | 
अंतर्दाद शमनाथे--मुक्कापिष्ी १७३ | सूतशेखर ५१४ | 
पाश्वे शूल--मदहावातरान रस ४५२ । महावात विश्वंसन ४४१ । 
आलवज़िणी वटी ४६५ | 
शुक्रक्षय से श्वास--पूर्ण चम्द्रोद्य २४० | वसन्तकुसुमाकर ४७७ | 
चुहदू वंगेश्वर ४५३ । 
मलशुद्धि अर्थ--अरोग्यवर्द्धीनी ४८७ | गोमूंत्र ज्ञार चूर्ण ६४० । 
विष को मूत्र हवारा निकालने के लिये--शिलाजीत ६४ । 
अतिसार भे श्वास--सुवर्ण पर्पठी २८३ । पंचामत पपंदी-२६० । 
( && ) सन्निपात ( ज्वर में देखें ) 
( १०० ) संग्रहणी--( श्रद्णी में देखे )| 
(१०१ ) सुजाक-प्रमेह ( पूयमेह देखे )। 
( १०२ ) सेन्द्रिय विष; इृद्धि । 
सूतशेखर ४१४ | कामदूधा रस ४१६ ।' आरोग्यवद्धिनी ४८७ । भूृड्- 
राजासव ज२४ | सारासव- फऊ२३ | चन्द्रप्रभा वटी ४६७ | शुद्ध शिलाजीत 
“६8 | नांगभस्म १३१ । हा, 
( १०३ ) स्नायु पिकृति । 
स्‍्नायु संकोच--लोहमस्म १०३ ताप्यादि लोह]४०१ | प्रवालपिष्टी 
इज | नि 
सस्‍्तायुओं की निबलता--मधुमण्डर १५० ' लोहमस्म १०३ | कुकु- 
डण्डल्वकूमस्म २१८ | मदायोगराज गूगल ४५६६ | त्रैज्ञोक्यचिन्ता मणि रस ३१८ 


( ढ६ ) 
( १०४ ) स्नायु-नारु ( &प्रं००७ श००३ ) | 
मल्लभस्म २०२ | शखभस्म १६२। स्नायुहर मलहम ८९२१ | 


( १०३ ) स्रो रोग । 

श्वेत प्रदर--वड़ मस्म ११२। त्रिवगमस्म १९३। नागभस्म १३१॥ 
सुवर्णवड़ २४८। सुवर्शमात्षिकमस्म १३८ । प्रवाल १७६ | संगजराहत २११ 
सुवर्शमालिनीबसत ३४५० । मधुमालिनी ३५६। लघुमालिनी २४८ बोलव५ 
रस ३८७ | प्रदरान्तक लोह ५३१ | प्रद्ान्तक रस ४३३ | प्रदगरि रस ४३३ 
दार्व्यादि ववाथ ६६६ । स्रीगदान्तक अर ७३६ | मधुकायवलेह ७४६ पुष्य।- 
नुग चूर्ण ६४२। 

बातपित्तज श्वेतप्रदर--बद्धभस्म ११२। 

पित्तञ्ञ श्वेतप्रदर--गोदंती मस्प १६६ | 

रक्तप्रदूर--गोदतीमस्म १६६॥। प्रवालपिष्टी १७८। वद्धमस्म ११२। 
शुत्राभस्म २१६। बोलपपंटी २८६ | बोलबद्ध रे८७ | चन्द्रकला ४१२॥ काम- 
दूघा ४३६ । प्रदरान्तक लोंह ४३१ सर्वाज्ञसुन्द्र ५४१ | प्रदरान्तक वटी ६१६। 
प्रद्रान्‍्तक चूरं ६४६ | चन्दनादि चूर्ण ६५० । पुष्यानुग ६४० । रक्षप्रदररिषु 
६४५१ दाव्यांदि क्राथ ६६६ । स्रीगदान्तक अर्क ७३६ | अशोकारिए ७१५.) 
दुर्वाद्यपुत ७७४ । मघुकाच्वलेह ७४६। गोक्चुरायशुग्गुलु + बद्धमस्म + प्रवाल- 
पिष्ठी ६०६ । लोधासव + अरवबिन्दासव + सारस्वतारिष्ट | चंद्रकत्ा + अशोकारिष्ट 
४२० । 


सासिकधस से अति “रक्तल्ञाव-चन्द्रकला + अशोकारिष्ट ७७५। 
जहरमोहरा १६५ । 

मानसिक लाल-सा जनित प्रदर-प्रदरारि रस ४३३ । 

सोस रोग--हेमनाथ रस ४७४ | बृहद बगेश्वर ४८१। जातिफलादि 
वटी ४८४॥। प्रहवातराज रस ४४२ | बृहद्घातृ घृत ७६४ । 

जीण प्रदर--प्रद्रान्‍्तक लोह ५३१ | प्रदरान्‍्तक रस ४५३३ । वसन्त*- 
कुसुमाकर रस ४७७ | कुक्कुणरण्डत्वकृभस्म २९८४। ५ 

निबलता--मण्ट्टरभस्म । १४४ । वसन्तकुसुमाकर ४७७। सुवर्ण- 
मालिनों वसन्‍्त ३५०। लोहमस्म १०३। (बालक के स्तनपानसे-सुवर्ण 
मालिनी और प्रवाल पिष्टी ) | कुक्कुटाण्डल्वकमस्म २१८। 

श्वेत प्रद्र जनित--सुवर्णवद्ध + सुवर्णमाक्षिक + गोदन्तीभस्म २६१ । 


जीएणं अपचनसह भदर--बोलबद्ध ३८७ । प्रदयारि रस ४३३ ! 
सुवर्शमालिनी वसत ३४० | लघुमालिनी बसन्‍्त रैपप | 


( ४७ ) 
बहुसूत्र, मूतरदाह ओर प्रदर--बोलबद्व रस ३८७ | चन्द्रप्रभा ४६७ | 
शूल्सह प्रदर--प्रद्रान्‍न्तक लोह ४११ | प्रदरा-तक रस ५३३ | 
सुजाकजनित दाहयुक्त प्रद्र--गन्धक रसायन ४४० | सारिवासद 
। 


सगमा के गर्भाशय सें वातप्रकोप--ताप्यादि ल्ोह ४०१॥। स्पृति- 
सागर ४६३। 
खुज्ञाक जनित गर्भाशय शोथ--प्रवालपिष्टी १७८ | बनफशाशर्बत 
७९४ | चन्द्रांशु रत ४३८ | प्रद्रान्वक रस ५३१३ | चन्द्रप्रभावटी £६७ | 
गर्भाशय की शिथिल्ञता- चन्द्रप्रभाववी ५६७। अश्रकमस्म १४९ 
ओर नागमस्म १३१ । नतादि तेल ७६० | 
बीजाशय की वृद्धि न होना--पुष्पवन्वा रस ४४६। पूर्णचस्द्रोब्य 
रस २४० ) सारस्वतारिष्ट ७०७ | त्रिवंगमस्म १२१ । ४ 
गर्भाशय चिक्ृति--घगमस्म ११२॥। त्रिवंगभमस्म ११३। प्रदरान्तक 
लोह ५३१। लघुवसन्त ३५४८। चन्द्रप्रभा बटी, ( उष्णता हो, तो--वनफशा 
शबत ७६२ | स्त्री गदान्तक अक ७३६ ), माजूत कचूर ७५७। 
अनातंव, नष्टात्तव ओर पीडितात्तेब--मण्टूरमस्म १४४ । वंगभस्म 
११२। वबोलपपंटी २८६ | बृहद्‌ योगगज गूगल ४४६ | रज-्रवत्तेक क्ाथ 
६६६ | कुमार्यासव ६६४। रजःप्रव्तनी वर्ति ८9४ | कन्यालोहादि वी 
६१५ | कासीसादि वटी 8१४ | रजअवत्तक चूर ६५० । प्रद्यान्तक रस ४३३ । 
देवदावाध्यरिष्ट ७१८ | सारस्वतारिष्ट ७०७ । 
अत्यात्तेव ( सासिकपघर्म ज्यादा आना )--मुक्कापिष्टठी १७३ । 
बोलपपटी श्८८ | तृणकान्तमणि पिष्टी १६४५७। उशीरासव ६६६ | बोलबद्ध 
रस ३८७ | अशोकारिष्ट ७१४ । 
अनियमित रजोदशन--ताप्यादिलोह ४०१ | फल्घुत ७७० । 
गर्भाशय ओर वस्ति में शूल्--वंगभस्म ११५॥। प्रदरान्तकलोह 
४३१ | बृहृद्योगराज गूगल ४२६ | अशोकारिष्ट ७१५। देवदार्वायरिष्ट धर८। 
चन्द्राशु रस शशे८ | अशोक घृत ७७२ । फलघृत ७७०। मधुकावलेह ७४६। 
बोलबद्ू रस १८८७ | 
बंध्यत्व--वंगभस्म ११२ | त्रिवगमस्म १२३ | फलघुत ७७० | पुष्प- 
घन्वा रस ४४६ | दशमूलारिष्ट ६६० | 
' योनिदाह मेथमासहत्व--म॒क्कापिष्टी १७३ | प्रवालपिष्णी १७८। 


सूतिका रोग 
सामान्य ज्वर--धन्नुवोत--रौष्यमस्मः ८६। ताप्यादिलोह ४०१ 


( ४८ ) 
हिगुल 8६६ | सूतिकामरण रस ५६१। ४ 
तीव्रकरफात्मक ज्वर--कालकूट रस ३२३१॥। प्रतापलंकेश्वर ४३४ | 
“इशमूलारिष्ट ६६० | 
कफात्मक सामान्य ज्वर--अमरसुन्द्री ४४० | 
प्रसव होते समय वेगशमन हो !जाना--इहृदयोगराजयूगल ४५६। 
सन्निषात-हेमगर्भपोटली रस ३२३ । 
हुृदयशूल --लक्ष्मीविज्ञास रस अश्नकप्रधान ३३६। 
अतिसारसह मक्त्रशूल--जीरकाबरिष्ट ७१८ । लक्ष्मीनारयण 
“३२४७ | सूतशेखर ४१४। 
कफवुद्धि--प्रतापलकेश्वर रस ४३५४ | 
सक्कल शूलसह ज्वर--महावात विव्वंसन ४५१। अर्कोदि क्राथ 
“६६४ | दशमूलक्काथ ६४५८ | देवदावोधरिष्ट ७२८। महायोगराजयूगल ४४६ । 
-अतापलंकेश्वर रस ४छे५ | 
घनुवात, कम्प,धश्वास, कास, दोत भमिच जाना--कस्तूरीमैरव 
-३०० | कालकूठ रस ३११ । ग्रतापलंकेश्वर ५१४ ॥ देवदावादि क्राथ ६६४ | 
धनुर्वात आदि लक्षण सोम्य हो, तो--सूतिकामरण ५६१। 
आजक्षेप ओर पित्तप्रधानता हो, तो--ताप्यादि लोइ-४०१। 
बातकफप्रधान लक्षण हो, तो--सूतिकाटर्स ५३८ । 
कफमप्रधान जद़ता बेहोशीसह धनुवोत “पर--कालकूद ३१३ | 
दाह, ठृषा, धनुर्वात, प्रज्ञायष आदि--लक्ष्मीनारायण-रस २३१४ ॥ 
सूतशेखर रस ५१५ । 
सानस उन्माद--रोप्यमस्म ६५ | 
जीणेज्वर, उदरशूल, शोथ, तृषा--सूतिकारि रस ४१८। प्रताप- 
- लक्केश्वर रस ५२५ | लक्ष्मोषिलास रस ३३६ । 
दूषित रक्त का स्लाव कराना--जोलपर्पटी द्वितोय विधि २८६ । 
झुमार्यातधव ६६४ | प्रतापलंफेश्वर रस ५४३४ | 
शीषेशूल--प्रतापलंकेश्वर रस ४३४५ | महावात विष्वंसन, धश्१ । _” 
दशमूलारिष्ट ६६० । 
फिरंग अनुवंध से बालकरुमर जाना--श्रष्टमूर्ति रसायन रे७ | 
रशन्धक रसायन ४४० | प्रवालपिष्टी १७८ | 
वातप्रकोप--सोमाग्य सुएठीपाक ७३६ | सुण्ठयादि पाक ज४० । 
दशमूलक्राथ पदृ४८ । दशमूलारिष्ट ६६० 
पाएइुता ओर शोथपर--मरडरमस्म १४५ | पुनर्नवामण्ड्र ५०२। 


( ४६ ) 
आमशूल, गीहावृद्धि, ज्वरातिसार--लोहपर्पटी शप८। पंचामत- 
प्रपंटी २६० | दशमूलारिष्ट ६६० | 
स्तन्यविक्ृति--स्तन्यशोधक क्राथ १६६ | सोमाग्यशुरठी पाक ७३६ | 
यवृद्धि--जीरकाब्रिष्ट ७१८ | 
रुकी हुई जेर गिराना--सिद्धार्थादि तेल ७८८ । 
५... जीणे अतिसार ओर ग्रहणी--सर्वाद्सुन्दर रस ५४१ । पंचाम्त 
पपटी २६० | जीरकाब्रिप्ट ७१८। 
* गर्मस्राग ओर गर्मपात--गर्भपाल रस ४३४ | बंय और गर्भपाल 
पर4४ | प्रवालं॑पिष्टी १७८ | त्रिवगमस्म १२३ | 
गर्भपात के पश्चात्‌ पीडितात्तंब--सूतशेखर ४१४। 
योनिरोग ( विप्लुता, परिपष्लुता, वातुलादि )--घांतक्यादि तेल 
७६० ) नतादि तेल ७६० ) 
कमल ओर योनि की शिथिलता--शुश्राभ्ष २१६ | 
योनिकरदडू--फिटकरी ७४ ' 
सगभा के रोगः 
ज्वर--मधघुरान्तक वटी ४८४६ । गिलोयसल ४५ । गोदन्तीमध्म १६६। 
प्रवालपिष्टी १५८ | किरातादिश्रक;७२प | लघु सुदशनचूरण ६२७ । 
जी्ण॑ज्वर-- सुवर्ण मालिनी!३५० | लघुमालिनी २५८ । 
पाण्डु और निर्वेतता--मण्ड्र माक्षिक १४१ । गर्भचिन्तामणि 
४३४ । सितोपलादि + अभश्रक + प्रवालपिष्टी १७८ । मथुमालिनी ३४६ | 
अस्थिक्तीणता--प्रवालपिष्दी १७८ | गिलोयसत्व ४६ और सित्तोप- 
लादि दृश्य | मधुमालिनी १४६ | 
गे का शोषण--उपविष्टक--ना गोदर--मधुमालिनी ३५६। 
वमन»ओऔर कास--प्रवालपिष्दी १७८। गर्भपाल रस &३४। गर्भ 
चिन्तामणि रस ४ये४ । कामदूधा रख ४३६ | 
श्तिसार--अश्र श्रपपंटी २६४ | लघुगंगाधघरचूण ६ शे८ | 
बालक जल्दी कमजोर होना या जल्दी मर जाना--गर्भचिन्ता-- 


मणि रस ४३४ | गमपालरस ४३६ । 
(१०६ ) स्वंद ब्रांड । 


मेदोवृद्धिननित--लघुसदर्शन चूर्ण ६२७। 
उष्णपेयादिं से स्वेदबृद्धि--पवालपिष्दी + सितोपलादि चूरें । 


( १०७ ) हलीमक ( पाण्ड्रोग में देखें:) | 
( १०८ ) हारिद्रक ( पाण्ड्रोग में देखे ) | 


7 


न 


क्र 


( ४० ) 
( १०६ ) हिकका--हिचकी ( 720०० ) | 
हिक्कान्तक रस ४३२ । आरोग्यवर्द्धीनी ४८७ । ताम्रभस्म ६६॥ 
सूतशिखर ४१५४ । विजयापुष्पायवलेह ७४४ | कनकासव ७०२ | 
( ११० ) हिस्टीरिया (वातरोग के भीतर अपतन्त्रक में देखें) 


(१११) हृद्रोग ( 707808808 0३ 8 89४ )] 


हृदयेन्द्रिय की निवेल्ता--अश्रकमस्म १४१ । अजु नारिष्ट ७०४ । “ 
माशणिक्यमस्म १६८। संगयसवपिष्टी २१० | लचद्ीविलासरस ३३६॥। सुबणु- 
भस्म ८रे | अकीकमस्म १६४ | मुक्कापिष्टी १७३। 

रक्त की निवल्लता से--सुबर्ण माक्षिऊमस्म १३८। लीहमस्म १०३ | 
मड़रभस्म १४४ ॥। वसंत कुसुमाकर रस ४७७ | त्रिफल्ारिष्ट ७०४ | गाजर का 
अक ७३१४ | लच्मीविलास स्वणयुक्ष ४२९० । आरोग्यवर््धिंनी ४८७ | 

हृदावरण शोथ--प्रभाकर वटी ४७४ | लक्ष्मीलिस ३३६ । आरोग्य- 
वढ्िनी ४८७ | तिनेत्र रस ४७५ । 

फुफ्फ्सशोथसह--अजु नारिष्ट ७०५ | श्रड्भ ओर माक्षिकमस्म २०५। 

पित्तप्रकोपजन्य घबराहुट--सगयसवपिष्यी २१० । दिवालमुश्क 
७४४ । खमीरे गावजवॉ ७५७ । खभीरे गावजवां अ्रम्बरी ७५४८ । मुक्कापिष्टी 
१७३ | प्रवाह्नपिष्दी १७८ । कामदुघारस ४३६ । प्रमाकवटी ४५४। निनेन्नरत 
४७४ । लवगादिचूरण ६४० ॥ 

पाण्डु से निव्ता--लोहभरभ १०३। त्रिफलारिष्द ७०४। ताप्यादि 
लोह ४०१। 

हृदय का बेग बढ़ना--मधघुमेद्षदि से हो, तो महाबातराज ४४२ | 
जातिफलादि बटी ४८५। वसन्तकुसुमाकर ४७७७ । शिज्ञाजीत ६७। नागमस्म 

| संग यक्कत्त पिष्टी २१० । मुक्कापिष्टे १७३ । अब्चीकपिष्टी १६७। 
अनेक रोगो से वातकफ प्रकोपञ निर्वेत्ता--पूर्सचन्द्रोदय २४० | 

रससिन्दूर २४४ त्रेलाक्यचिन्तामणि २३१६ । वसतकुछुमाकर ४७७ । 

रक्तवाहिनियो को विकसित करना--सीमसेनी कपूर 3 रत्ती ४२ | 

आसवात हृद्गअह--महायेगराज गूगल ४३६ ॥ कम 

वातवाहिनियोंकी निर्वेत्ञता--अग्नितर्डी बटी २६४। 

हंदय से रक्त गिरना--कल्योणसन्दरी रस ४२४ | 

हृदय शूल्र--श्थ्गभस्म २०४५ । महावात दिध्वंसन रस ४४१ ॥ 
भेलाक्यचिन्तामणि ३१६ | 

शुक्रज्ञयजन्य हृदयसंकोच--वगमस्म ११२। च्यवनप्राशावलेइ 

| ७४१ | वसन्तकुसुमाकर ४७७॥ अश्वगन्धारिष्ट ७०४ । 


( ४१ ) 


( ११४ ) चय--राजयच्ष्मा-तंपेदिक ( 2४४४5 ) । 
थे समय पर ट्वितकर--सुवर्शमस्म ८३ । अभ्रक १४१ और 

सुवशभव्म परे । बच्नगस्म १६७। माशिक्यभमस्म १६८। गोमेदमणि १६६ | 
पुपरान पिप्टे १७० | प्रवालपिप्टी १७८ । मुक्तापिष्यी १७३ । &गस्म 
२०४ | पूर्यचछोषध्य २४० । शुद्ध शिलाजीत ६४ । वेक्रान्तमस्म १७९ | ताल- 
सिन्दूर २४३ | सुबर्शभूपति रस २६८ सुवर्ण मालिनी वसनन्‍्त ३५० | लक्ष्मी 
विलास सुबर्य उक्त ४२० । भ्रश्रक १५१ | रससिन्दुर और सवर्णमस्म ८ | 

निजन्तुक अनुलोभमकज्ञषय ओर प्रत्लोमक्षय--अ्श्रक. । 
आड और प्रवालपिप्टी १७८ | कासीस और लोह १०३३ पुष्परागपिष्टी १७० | 

अनुलोसरसक्षय--म॒क्कापिष्यी १७२ | प्रचालपिष्दी १७८। अश्नक 
भस्म १४१ । सुवर्शभस्म ८ह । पंचासृत पर्षठी २६० | सुवर्ण पर्पटी र८३। 

शुक्रत्ञय ओर रजःक्षय--वगमस्म ११२॥। रौप्यमत्म ८६। वंग 
ओर सवर्ण माक्षिक मस्म १४८। वसनन्‍्त कुसमाकर रस ४७७ । पचामृत 
५६६ | सवर्ण पप्टी २८३ | वद्धभस्म ११२। »ज्भभस्म ओर रस सिन्दूर 
मघुमालिनी वसंत ३४६ | 

सब्जाकज्षय--मथुमालिनी बसत ३४६॥। 

खोजक्षय--मधुमालिनी वसन्‍्त ३४६ । जीवन्त्यादि घृत ७७२ |. 
समीरे गावजवा अम्बरी ७४८ | च्यवनप्राशावलेह ७2२ | 

सुजाक के हेतु से मांसक्षय--रौप्यमस्म ६। * 

फिरंग अनुबन्ध से ज्षय--अ्रप्यमूतिस्सायन २७१ | 

उरोग्रह और उर;क्षत--पीला इुर्गन्धयुक्त कफ निकलना--रससिंदूर 
२४४ । ताप्यादिलोह ४०१ । सुबर्ण ओर ग्रवाल ८३ | अग्निर्स ४२७। 
लवंगादितालसिंदूर ४२८ | 

प्रसूता को क्षय--जीरकाथ्रिप्ट ७१८। सूतशेखर ५१४ | 

रक्तगिरना बन्द करने के लिये--सगजराइतमस्म २११। शुभ्रा- 
भस्म २१६ | बोलपयपंटी २८६ | क्मकासव ७०२। द्राक्षासव ७०्८। महा- 
-द्राज्चसव ७३० । एलाडिबटी ४६६ | लवंगादि चूर्ण ६४० | च्यवनप्राशावलेह 


७४२ | चन्द्रकलारस ४२२ | बालचन्द्र रस ४७२ | 
« इचर आर फफकास--“्य गमस्म २०४ | द्राक्षारिण ७०८। प्रवाल; 


आग और गिलोयसत्व २०४ । सदैव उदर में गॉंठ ओर अतिसार हो तो-- 


लोकनाथ रस ४ध्८ | ु 
तीह्रब्बर--त्रेलोक्यचिन्तामणि ३१६। गदमुरारि ३२६ | पत्न्चास्त' 


रस ४६६ | 


( ४२ ) 
रद रू 
जन्तुओं की इ्धि रोकने के लिये“ गम ह३४ । चुबर्ु- 
अभ्रक और “थगमस्म २०४ । 5 
शुष्क कास--झुबरणभस्म ८रे । प्रवालपिष्ठी १७८। खबर्ण भूपति 
२६८ | वालचन्द्र ४७९ । सितोपलादि चूर्ण ६२८॥। एलादि वदी प्र६६ । 
तीत्र ज्वर सह खतिसार--गदमुरारि रस ३२६ | वालचन्द श्स 
श्छर | 
स्वस्मंग--जतदभस्म १२७। ( वमनसह-कर्पू राग चूर्ण ६४० )। 
स्वस्भेद, पाश्वेशूल, पीनस, शिरददीदि उपद्रव-+घर्डंग दूर 
६७५. | च्यवनप्राशावलेह ७४२ । सितोपलादि अवलेह ७४४ । 
अग्निसास्य--चविकासव ७२० | 
अधिक प्रस्बेद को घटाने क लिये--ऋनकासव ७ ०२। शिलाजीत 
पिश्रित जसदभस्म १२७। शुश्रामस्म ३१६ । 
बसमन--शुअ्राभस्म २१६ | बालचन्द्र रस ४७२ । 
उपद्रव रूप वातप्रकोप, मूच्छी वा उत्माद-येगेन्द्र रत श्७३्‌ ) 
-सूतशिेखर ४१४ । 
दाह--सरौप्यमस्म ८८ । जसदभस्म १२७। ताचयमस्म १६६ । मक्ता- 
पिष्टी १७३ | प्रवालपिष्टी १७८ । महा ग्टगाक रस ४८] 
स्वायु और सांस की निवेज्ता--नागभस्म १३९। 
पेशाब में पीलापच--चन्दुनादि अर्क ७७८ | शिलाजठ ८ | 
मालिश के लिये--चन्दन वला लाक्षिद तेल ७७८ । चन्दनादि तेल 
७७१ । नारायण तैल ७८३ | लाक्षाषि तेल ७८४ । 
शक्तिसंरक्षणार्थ--च्यवनप्रशावलेह ७४२ । वालचन्द्र शण९ | हेमगर्म- 
पोटली ( द्वितीयविधि ) ४१६ । 
बातप्रकोप--शिलाजतु ५८। 
( ११३ ) कुद्र रोग । 
बल्मीक--निम्ब तेल ७८३ | मन शिलादि तेल ७८६। 
दारुणक, अरु षिका और इन्द्रलुप्त--भक्ञराज तेल ७८७। दारुण॒क- _ 
नाशक मलहम झ+२० | 
शुदभञ्र श--चागेरी घृत ७७४. | कनक सुन्दर + पं 
ई(फेंटकरी २९३। 
शुदद्वारकण्डू--गन्धक ६२॥। 
शुदद्वधारविदारण--रन्धक ६२। 
शुदनतज्िकासंकोच--गन्धक ६२ | 


चाम्ृतपर्पटी २६० ॥ 


( ४३ ) 

मॉँसप्रन्थियाँ निकलना--ताम्रमस्म ६६।॥ 

चमंकील---छुवर्णवग २ेश८ | 

दुष्टमन्थि, चद्‌ आदि्--प्रतिसारणीय ज्ञार ८०८ । 

अंशुली पाक ( चिप्य )--अंशुलीपकहर लेप ४०६ । 

अजनना मसिका--अंजननामिकाहर लेप ८०६ । 

तारुण्य पिटिका--म्ुखदूपिका-मुहासे-तुध्यादि लेप ८०६। चन्द्रम्मा | 

५. उन्नटन ८३३ | रक्तशोघक शर्त ७६४ | प्रवालपिष्टी १७८ | गन्धक ६२ । 

विधादिका, हाथ पर की चमढ़ी फटना--गुलाबी मलहम ८१६ ॥ 
शिरःशलान्तक मलहम ८२६ ।! 

शिशुओं को रस प्रन्थियॉ--जसदमस्म १२७ | 

अहिपूतना बालकों की गुदा पक्रता--करासीसाषि लेप ८११। चमे- 
रोगनाशक तेल ७८२ | निम्बादि मल्हम पर । 

धृपण कच्छू-अण्डकोप की खुजली--चर्मरोगवाशक तेल ७८२। 
नकासीयांदि लेप ८१३१ | पामाहर मलहम २२० बत्रणामृतमलहम ८१८ । 

उद्रक्ृमिजनित नख विक्ृति--श्य गमस्म २०४। 

पादतलम दाह शोध--रालका मलहम ८१७ । 

'फिस्ंग मनित नख विक्ृति--»» गभस्म २०५ | 


अननननन अशवनकनक समननमनयक ++>-न>न 


रसतंत्रसार व सिद्ध प्रयोग संग्रह 
द्वितीय खण्ड ह 


इस ग्रन्थर्म पहले खण्डर्म 'लिखे हुए प्रयोगोके समान दी. 
अनुयूत्त शाखीय प्रयोग तथा सत्वर फल्दायक सरल प्रयोग सरल 
भाषास दिये गये:हैं | ब्वर, अतिसार; प्रहणी, अशे, अमिमांच; विशूः 
चिका क्ृमि; पाण्ड, कासला, रक्तपित्त, कास-श्वास, राजयद्मा, उरःज्ञत 
वातरोग, त्वचारोग, नेत्रनरोग, कुष्ठ उपदंश, सुजाक आदि आदि रोग 
नाशक प्रयोग, ओपधियोके गुण घममे, एवं ओषध सेवन विधि स्पष्ट 
खमसाये गये हैं ! ३० ३००१६ पेजी प्र्ठ संख्या ६४० मूल्य अजिल्द 
का ५४) रु० सजिल्दका ६) पोस्टेज्न ॥०) पथक्‌ 


चिकित्सा तल्वप्रदीप ( द्वितीयखण्ड )' 


इस अन्थ में पचनेन्द्रिय संस्था, सा्वोद्धिक व्याधियों में से 
शोथरोग रक्तरचनाधिकारम विविध प्रकारके पाण्डु, रक्तपित्त आदि 
तथा श्वासोच्छास संस्थाकी व्याधियोके निदान, चिकित्सा, पथ्यापथ्य 
आदिका विवेचन आयुर्वेदिक और डाक्टर शैत्री के अनुसार किय हे 
प्रथम खण्डकी अपेक्षा इस द्वित्तीयं खण्डम॑ डाक्टरी निदानको विशेष 
विस्तार से समझाकर लिखा गया है । 


पचनेन्द्रिय संस्था व्याधि प्रकरण अरोचक, छर्दि, रक्तलर्दि, 
तृषा, दाह, शूल, परिणामशूल्ल, नागविषजशूल, पित्तांश्मरीजशूल, 
अस्लपित्त, गुल्म, विविध, उद्ररोग; अन्त्र पुच्छप्रदाह, उदावत, पाशित 
अन्त्रविकार, अन्च विवत्तन, अन्न आवत्तन, अन्चान्त्रश्वेश, कामला; 
यहृततूम कृमिकोपज प्रन्थि, शिक्का, उदय्यकिलामग्रदाह, अग्न्याशय-विकाह... 
आदि रोगोका समावेश किया गया है। 


श्वासोक्लास सस्था में अनेक प्रकार के श्वास रोग; स्वरभंग, 
विविधकासरोग, राजयक्ष्मा; उरस्तोय आदि लिखे है । 


प्रथमखण्डके समान इस खण्डम भी रोग-विवेचन के साथ 
सस्वन्धवाले शारीरिक अवयवबो की रचना; कार्य आदिका वर्णन किया' 
है। एवं शारीरिक अवयवोके और रक्तके रक्ताणु, मज्जाणु आदिके 


व 


'चित्र भी दिये हूँ । १४ चित्र आट पेपर पर और १४ चित्र गन्थके लेलल 
के साथ छपे हैं। सक्षेपर्म इस प्रन्थ को होसके उतना अधिक उपयोगी 
बनाया गया हैं । 

मूल्य २०३० साइन्र का १६ पेजों आकार, स्लेज कागज; 
प्रष्ठ संख्या ११२० होने पर भी सजिल्दका रु० ह्ष।) पोस्टेज ॥#) 
अलग | 


वेंज्ञानिक विचारणा 


(चैल्ानिक विवारणा ) आधयुर्वदके हिन्दी पाठ णेके लिये एक 
पूर्व ओर अत्युपयोगी पुस्तक है। इस पुस्तऊर्मे ओपध गुण, ओपध 
अरिणाम) व्याधिप्रतिकार तोन विषयों को मुख्य रूपसे और इतर 
सहायक विपयोंकी गोण रूपसे विचारणा की हे | 

(९ ) ओपधि युश-किन-किन रोगो में किव-किन ओषधियों 
का प्रयोग किस हेतु से ओर केते करना चाहिये । 


( २ ) ओपधि परिणाम--ओपचिसे साज्षात्‌-परम्परा परिणास, 
स्थानिक-डूरवर्ती परिणाम, भोतिक, रासायनिक ओर जीवनोय 
परिणाम) भौतिक परिणामकरे शोषण, आवरण, वलकरण ये भेद; 
परम्परागत परिणामके जिविध भेद आदि बातों का विचार किया हे । 

(१३) व्याधि प्रतिकार--ओपविसेवन से देह में होने वाले 
अपतर्पण, संतर्पण, संशोधन) दमन; परिवत्तेन, उत्तेजना, रासायनिक, 
प्रभाव आदि विविव परिणामों को प्राप्ति सम्बन्धी नियम्त दर्शाय हैं। 

संक्षेपमें इस पुस्तकर्में चिकित्सा-सहायक बातो का युक्ति पूक 
पैज्ञानिक शैज्ञा में शास्त्र मर्यादा के अलुकूल ही विचार किया है। अतः 
यह पुस्तक श्रायुर्वेदके विद्याथीवर्य के लिये शिक्षामद) नव्य चिकित्सकों 

०._के लिये चिकित्सा पथ-अरद््श ७, आयुर्वेदानुरागियो के लिये ज्ञानवर्धक 

“7 और शोगियोके लिये आरोग्यप्राप्ति की कुजोरूप है | अनेक विद्वान 
/चिकित्सकोंने इस पुस्तक की सुक्तकण्ठसे ;्रशसा की है। संस्कृत, 
दिन्दी; गुजराती, मराठी, उद्‌' श्रादि भाषाओं मम इस शैज्ञी का एक भी 
अन्य प्रकाशित नहीं हुआ। ह 

मल्य-डवल क्राउन साइजके १६ पेजी, श८ पींड का मोटा ग्लेज 
, येपर । प्रृष्ठ सख्या ३९० । मूल्य १॥) रु० पोस्टेज |5-) अलग ! 


कक 


सत 


रुगण-परिचर्या 
लेखक--डा० क० श्री० स्हसकर 7. /2. ४, &.. 
“7 83, 85 72.2. &. 


यह ग्रंथ परिचारक औरईपरिचारिकाओं (70:४०४) को परिचर्या | 
शिक्षा देने के लिये लिखा गया है| विविध प्रकार के रोगियों की सेवा] 
शुश्रपा किस प्रकार से करनी चाहिये ? किन-किन नियमों को सेस्‍्द्रा" 
लना चाहिये ? कितनेक आगन्तुक रोग चोट लगता, जल में ड्ूबना 
अप्नि में जल जाना; बिजली का धक्का लगना, विष सेवन आदि में 
तात्कालिक चिकित्सा किस अकार झुशत्ती चाहिये ? और विविध रोगो 
के उपचारा्े किस किस वस्तु तथा शल्र आदि साधनों की आवश्य- 
कता पड़ती है इत्यादि बाते विस्तारपूवेक लिखी गई हैं। इनके अविरिक्त 
नाड़ी परीक्षा; सल, मृत्र, कफ आदि के निरक्षण ओर परिक्षण, विविध 
प्रकार के पट्टीबन्ध ( .9970988 ), वेयक्तिक और सामाजिक स्वास्थ्य- 
चिज्ञान; निसर्गोपचार, ख्ियो और बालकों की परिचरयों, मरणोन्म्ुखी 
ओर सृत व्यक्तियों की परिचर्या आदि विषयो का वर्णन तथा ३०० से, 
अधिक चित्र भी दिये गये है। यह वेच्य और विद्यार्थियों के लिये एक 
अपुर्वे सहायक ग्रन्थ है । 

साइज २० » ३० सोलह पेजी २६ पौण्ड कागज | एश्ठ संख्या' 
४०० । मूल्य श॥) पोस्टेज ।5) | 


चिकित्सातत्प्रदीप प्रथम खण्ड 
( द्वितोय संस्करण ) 

इस भ्न्ध में आयुवंदिक ओर डाक्टरी ढंग से रोगोका निदानें 
अर चिकित्सा लिखी गई है | डाक्टरी निदान १६४४ ६० में प्रकाशित 
डाकटरी प्रन्थो के आधार से सरक्ष भाषा में समका समझा कर दिया 
गया है। जिससे आयुर्वेद के साधारण बोध वाले विद्यार्थी सी इसे 
अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस श्रन्थ में ५ प्रकरण हैं। १ उपोद- 
घात | २ शरीर शुद्धि प्रकरण । ३ चिकित्सा सहायक प्रकरण । ४ ज्वर 
अकरण ओर ५ पचनेन्द्रियसंस्था-व्याधि प्रकरण । 

_उपोद्घात प्रकरण में रोगविनिणेयाथ, नदान पव्चक, वातादि: 
दोषो के शुण ओर चिकित्सा सम्बन्धी महत्वके विचार दिये हैं। 


( दू ) 

द्वितीय प्रकरण में सब प्रकारके नये ओर पुराने रोगो को जड़ 
मूल से नष्ट करने के लिए स्वेदन, वसन, विरेचन, वस्ति आदि शोधन 
विधियों दी है । 

तृतीय प्रकरण में अनुपान, पथ्यापथ्य, पड्रस-गुण दोष विचार, 
परस्पर प्रतिकूल पदार्थ, ओऔपध-मात्रा आदि चिकित्सा में सहायक 

- सभी आवश्यक बातो कर समग्रह किया गया है । 

चतुर्थ प्रकरण में आचीन आचार्यो द्वारा दिये हुए ओर वर्तमान 
में संक्रामक रूप से उत्पन्न हुए सब अकार के ज्वर रोगो के आयुर्वेदिक 
ओर डाक्टरी निद्यन तथा अजुभूत चिकित्सा लिखी गई है । 

” पहले संस्करण की अपेक्षा २४० प्रष्ठो का लेख तथा कितनेक 
चित्र भी धढ़ गये है । अमेरिकन उत्तम डिमाई १४% १३१ आठ पेजी 
कागज्ञ प्रष्ठ सख्या ६४० ग्रन्थ छप रहा है । लगभग ४ मास में छप कर 
तेयार दो जायगा। फेन्र अरी के अन्त तक मूल्य भेजने वालों को 
अजिल्द रु० ७) तथा सबिल्द रु० ८) में दिया जायगा । पोस्टेज औप- 

« धाल्य की ओर से दिया जायगा | छपजाने पर मूल्य अजिल्द का रु० 
प) और सबिल्दका रु० ६) पोस्टेज ॥:-) प्थक्‌ | 


पुस्तक मिलने के पते 


१--कऋष्णु-गोपाल आयुर्वेदिक घर्माथ ओपधालय पो० कालेड़ा-बोगला 


( अजसर 
२--श्री० प० श्रीगोवधनजी शर्मा छांगाणी सीतावर्डी--नागपुर 
३--श्री० प० राणाक्षण्णजी द्विवेदी. उ्दू वाजार-हेद्ाबाद-दक्षिण 
४--भारत सेवक ओपधालय नई सड़क--देहली 
४--धन्वन्तरि कार्योलय विज्ञयगढ़ ( अलीगढ़ ) 
६--प्राणाचाय भवन विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) 
७--भारद्वाज आयुर्वेदिक फा्मेसी विज्ञयगढ़ ( अलीगढ़ ) 


८--श्री० मेहरचन्द जी लक्ष्मणदासजी सेद सिद्ठा वाजार--लाहीर 
६--श्री० मोतीलालजी बनारसीदासजी सेद मिट्ठा वाजार--लाहार 


१०--देशरक्षक ओपधालय मलियार--कोटला ( पंजाब ) 
११--पाठक फासेसी कचोरा--( अलीगढ़ ) 
१२५--श्री श्यामलालजी फन्हैयालालजी आकोला 
१३--श्री० रतनसिहजी चोहान शेगांव ( जि० बुलडाना ) 
१४--श्री० गणेशदासजी धूलचंदजी चाए्डक . सोसर ( छिंदवाड़ा ) 
१४--हिन्दी पुस्तक भण्डार हीरावाग--बबई | 
१६--श्री० वेद्यराज हरिप्रसादुजी सी० भट्ट रावपुरा ( बड़ौदा ) 
१७--श्री० पं ० लच््मीनारायण जी व्यास गंगरार ( मेवाड़ ) 
१८--श्री० धन्नालालजी शर्मो चांदपोल--उद्‌यपुर 
१६--श्री० श्यामलाल जी बुकसेत्लर, दोलत सारकीट आगरा 
२०--श्री ० पं० विश्वनाथ जी वाजपेयी ओरेया ( इटावा ) 
२१--श्री० जयक्ृष्णदा सजी हरिदासजी गुप्ता बनारस | 
२२--मास्टर खेलाड़ीलाल एण्डन्सन्स बतारस 
२३--श्री० प० शान्तिस्व॒रूप जी श्रीराम रोड--लखनः 
२४--श्री० पं० रासगोपालजो शर्मा सास्टर संस्कृत हितेषी पाठशाला 
गंज--अजमेर 


२४५--श्री० रामकृष्णुजी कलन्त्री असलगांव ( बुल्ढाना )' 





